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आज हम बडे आनंदसे समस्त सज्जनोको विदित करत हैं 
कि, 'चिदानन्दमय अहक अनादिसिद्धशक्तिद्वारा प्रपंचित अनन्त. 
कोख्निहाण्डात्मक संसारम अनंतजन्मार्जित सुकृतदुष्कृतकर्मोमे 
उच्चनीच गतिको प्राप्त होनेवाल अहंख्यात जीवॉको , इस 
भवपाशसे मुक्त होकर सच्चिदानन्द परब्रह्ममय होना यही परम उत्तम 
कतेव्य हे. ,अब यह विचार करना चाहिये कि, मोक्षरूप पदार्थ संब- 
कोही सहजसाध्य नहीं है. किंतु प्रवत्तरसंस्कारप्ताध्य है, वे संस्कार 
pass धमीनुष्टानद्दारा रशमदमादिताधनसंपत्तिप्रामिपर्यंत 
उपचित होकर|/चित्तकी शुद्धि करते हैं. चित्तशुद्ध होनेके उपरान्त 
सद्गुरुका उपाश्रयण करके उनके मुखारविन्द्से उपदिष्ट हुए उपनिषदादि 
वाक्योंक अथेवात्पयेका विचार करनस तत्त्वपदार्थबोध उतन्नु होता हैं, 
तिसके अनन्तर स्वकीय विचारेकगम्य “अहे अल्ास्मि!” इस वाझ्यार्थशी 
उपस्थिति जब दृढतर होती हे तब पुर्ण्हमपस प्राप्त होता हे वही 
मोक्षोपाय हे. अब मोक्षसिदिके अर्थ उपनिपदादि पेदान्तवाकपाका 
अथबीध होना आवश्यक हे, सय उपनिपद्रन्थ मिलकर अतिविस्तीर्ण 
वेदांतशास्त्र है. सबका, विचार साधारणपज्ञपृरुपाको होना अति 
हे. इस अभिप्रायसे संपूर्ण उपनिपदोंका सारं सार संग्रह करके भीमगवाचच 
औरुष्णजीने अजुनकी उपदेश दिया है. वह.भगवदृक्ति “भीमद्भगवद्गीवा” 
इस नामसे सुभसिद्ध हे. यह भगवद्गीता श्रीमान्‌ वेदव्यासजीने श्रीकृ- 
`ष्णाञुनसेवादरूपसे श्रीमन्महामारतके भीष्मपर्बम निवेशित करी है इस 
भुगवद्दीतार्मे “तत्‌ त्वम्‌ असति” इन वीन पदाका अर्थनिणभके अर्थ 


९८) प्रस्तावना । है 


तीन पटक ( छः छः अध्यायोका एक एक भाग एसे मिछकर अठारह * 
अध्याय ) हैं. इस शाखका मुख्य उद्देश संपूर्ण आषिमात्राक्नी स्वस्वणो- 
, गोत धर्मोचरणपुर्वक परमात्मतत्त्वज्ञानस मोक्षसंपादन कराना यही है। 
ऐसा यह परमोपयोगी भगदद्रीताशास्र सर्व सज्जनेंसि संमानित इस 
भूमेडलम सुप्रसिद्धददी हे. इतत भगवद्रीवाशाख्रके ऊपर अयावधि बहुत 
आाचायोने माण्यरचनाक्रके उपनिपदर्थोका आक्ष्यवरिक सारअंश- 
प्रकंटकिया हे, जिसके द्वारा अनेक सज्जनोंको परगार्थका ठाभ हुआ 
हे. ऐसेही अनेकानेक विदृज्जनोंने सविस्तर टीकाय निर्माण करके भाष्यो- 
क्तार्थका अनुसरण किया है परंतु काढमाहात्म्यसे संस्क्ववियाके अध्ययन 
अध्यापनक प्रचारका हास होनेसे सवसाधारण ठोगॉको यथाथ सार-« 
अधेका बोध होवा दुळेभ हुआ यह विचार करके परमसान्य भीमन्नि- 
खिलगुणगणा्ंकूदविहद्वणशिरोवतंस. श्रीमसरमहंसपरित्राजकायाय 
पुज्यपादश्रीस्वामि चिदनानेद्‌ गिरिजी महोदयने सवे सांसारिक 
छोगेंके उपकाराथ श्रीमच्छांकरमाप्यके पदपदार्थानुदू यह 
'गुठाथदीपिका” नामक भाषादीका निमोणदरके सव सांच्चारिक 
छोगेंके उपर महान अनुग्रह दिया है. अब हम वडे आनद्से 
उक्त महोदयको जितने धन्यवाद दें उतनेही थोडे हैं. इन महारमा- 
पुरुपने इस भूमंडट्म अवतार ठेकरके शाखका पुनरुज्जीवन किया है 
अथमतः इन्होंने “न्यायग्रकाशः? यथ निमोण करके न्यायशाखके 
भेमियोंकी न्यायशाखरोक्त प्रमाण प्रमेय एसे सुबोध करदियेहे कि, 
केवटभापाजाननेदाळे समरत जिश्ञासुजन अनायाससेही न्यायशारूभे 
पारंगत होसकते हैं और “आत्तमपुरण” अंथका मापांदर करके 
उपनिपदीका सपूर्ण अर्थ साधारण ठोकोंको करवळामळकवत्‌ सुढभ कर- ' 
दिपाहै. और वह गीता “'गूढाथदीऐिका” 'मापारीका विर्माणकरके 
समस्त शासत्रतिदावकी सर्व छोकाँके सर्थ सुळभ फरदिया हे और “वाः 


प्रस्तावता । (३) 


- उसंयान” नामक ग्रंथ निमोण करके वेदान्वपिद्दान्तको सुस्पष्ट करदिया 
है, ऐसे२भौर भी अनेक २ ग्रेथ निर्मांणकरके जगचके ऊपर उपकारपरंपरा 
करी है. हमारे ऊपर भी इन परमोपकारी महात्मा पुरुपका बद़ाही अनुग्रह है. 
यह हम बड़े आनन्दसे मान्य करतेहें.कारण इन महात्मा औस्वामीचिद्घना- 

' नन्दजी महाराजजीने अपने भळौकिक वुद्धिभवसे एर्वोकयरेथॉको निर्माण 

, करके सर्व ठोगांकी इनका छाभ होवे इस उद्देशसे पूर्णळूपाकरके सर्व अपिः 
कारपूवक मुझको ये सर्व ग्रेथ मुद्णकरके असिद्धकरनेके अर्थ दिये हैं. मैंने 
भी महाराजकी आज्ञानुस्तार छपवाय कर प्रत्तिद्ध किये हैं. स्वामीजीने 
पूर्णअनुमहसे इन थोके पुनमुंद्रणादि सर्व अधिकार मझको दिये हैं थे 
भी मैंने स्वीकार करके राजपट्टारुढ्करके संरक्षण किये हैं, स्वामीजीक्रे 
पृणे्रतापसे इस “गूढाथदी पिका”भापाटीकाकी छह आवृचि हार्थाहाथ 
विकगई हें. अव यह सातवी आवृत्ति-मैंने छापके असिद्ध की हे, हमारे 
बहुतसे अनुधाहक याहकोँकी उत्कण्डासे अबकी बार हमने इस पुरतक- 
को बुक्रसाइजर्म छापा है और दीक्ामें आयेहुए श्रुति स्मृति पुराणादि, 
काके वाक्योंको इस'' 'चिह्लके भीतर रखने पदच्छेद आदिकी व्यवस्था 
करने आदिसे -सर्वाङ्गसुन्दर बनाया है । आशा है गुणी ग्राहक छोग 
इसका औरमी आदर करेंगे । हम इहां शीस्वामीजीके स्थानापन्न वर्च- 
मान स्वामीजीसे सविनय निवेदन करते हैं कि इस यन्त्राळयके साथ 
वह वेसीही कपा रखेंगे जैसी उक्त स्वामीजीकी रही है, और भविष्य 
उत्तमोत्तम मन्थोकी भाषाटीका वनाकर छोगोंका उपकार करेंगे । अब 
मुझको यह बात निवेदन करनेको वड़ा सेद होता है ! ! कि कलिकाळ 
बड़ा विकराल है ! इसमें बड़े बड़े मान्यठीगमी छोभके फंदमें फैसकर अपनी |, 
श्रे्ठाकी और सुकीर्विको मळिन करे हैं. उदाहरणसेही सज्जनोंको 
विदित होजायगा कि,-मेंने इस ““गीताशूठाथेदीपिका” को छपाक- 
रफे राजनियमानुसार रजिस्टरकराके मसि किया है. दिसपरभी हमारे 
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छपेहुए पुस्तकसे छाम होनेसे छोमके बदेबडे मान्यवर महाशर्योने इस 
ग्रन्थको छापनेका उद्योग किया, जब हमने उनको अंजन दिया, तव 
उन्होंने आँख खोलकर सचेत हो हमोरपास प्रतिज्ञापुर्वक प्रार्थना की है 
कि, आजसे हम आपके रजिस्टर कियेहुए कोईभी ग्रन्थ नहीं छापेंगे 
यह हमसे जो आपके रजिस्टरपुस्तक छपानेका अपराध हुआ है इसको 
आप क्षमा करेंगे यह कहा और अन्य प्रेसमें छपेहुए फार्ममी हमको * 
` देदिये यह एक उदाहरणाथ लिखा है. औरभी ऐसे कितनेक प्रतिष्ठित * 
व्यापारयोंने जो हमसे ऐसे २ व्यवहार किये हें उनकोमी हमने सचे 
किया है, तथापि बड़े बड़े लोग अभीतक छोभवशीभूत हो अपनी सुकी- 
सिको तिठांजछि देनेमें उथत होते हैं क्या यह कलिकाळका कोतुक 
है । कारण, ऐसी ध्वनि आई है कि, किती उच्च कुळके महाशयने हमारे 
रजिस्टरकियेहूर आत्मपुराणको बढ़ेभारी छोमकी आशाकरके छप- 
वाया हे प्र अभीतक वह प्रकाशित नहीं किया हे. किषाभी हो तो अभी 
तक गुपचुपमें हे. परन्तु हम यही सूचितकर रखते हैं कि, 
इसबातका उन्होंने पूर्ण विचार करनाचाहिये कि, पाप करनेपर सशाख्र 
(राजशासन)प्रायश्वित्त लिये विना शुद्धि होती नहीं. अंतमे हम सादर विनय- 
पूर्वक सव व्यापारी महाशयोंकी निवेदन करते हैं कि, अब ऐसा साहस 
कोई नहीं कर, यदि किसीने कुछ किघाभी हे तो उनको यथार्थफळ 
मिठचुका है, भविष्पतमें कोई ऐसा काम कर तो उनकोमी यथार्थ फळ 
दिये विना नहीं रहाजायगा, अब समरत सञ्भनांसे सविनय प्रार्थना है 
कि, इस प्रन्थको अवश्य संग्रह करके शीमगवदुक्तवेदान्वसिद्धान्तका 
परिज्ञान संपादन करके अपने जन्मको साफल्य करें इति शभू । 
आपका मेमाकाँक्षी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेङ्रेश्वरः? ( स्टीम्‌ ) यन्वाल्याध्यक्ष-बंबई. 
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स्वकामश्राचद्दनानन्दागारकृत- 
पदच्छेंदान्वयाङ्गपदार्थः 
'माषाटीकासहिता । 


—— SDN 
शंकरे शंकराचाय व्यासं नारायणात्मकम्‌ ॥ 
सरस्वतीं च ब्रह्माणं प्रणमामि पुनः पुनः ॥१ ॥ , 
प्रकाशितन्नह्मतत्त्व प्रकृष्टगुणशालिनम्‌ ॥ 
प्रणवस्योपदेष्टारं ्रणमाम्यनिशे गुरुम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीक्ृष्णचरणद्वद्गं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ 
प्रायः पत्यक्षरं कुर्वे गीतागूढाथेदीपिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-यह श्रीशंकररूप जो श्रीशकराचाये हैं तिनॉकूंतथा नारायणरूप 
जो व्यासमगवान्‌ हैं तिनोंकूं तथा सरस्ततीदेवीक तथा ता सरस्वतीके 
भर्त नाकं मैं वारंवार नमस्कार करताहूँ ॥ १ ॥ और जिन भीगु- 
रुवीनें हमारे हृदय विपे बरहमतर्वि प्रकाश करा है। तथा ज़े गुरु विवेक- 
वैराग्यादिक उत्तम गुणोकरिके युक्त हे तथा जे गुरु हम अधिकारी 
जनोंके प्रति प्रणवर्मत्रका उपदेश करणेहारे ह । ऐसे श्रीगुरुकू में वारवार 
नमस्कार करवाहूँ ॥ २ ॥ और या गीवाशाखका कर्ता जो श्रीङष्ण- 
भगवाच हैं तिन श्रीळष्णभगवानके दोनों चरणकमोंकू वारंवार प्रथाम 


(२) ` औआमद्भगवद्गीता- [, अध्याय- 


करिके में म॒श्क्षुजनोंके प्रति भीगीताजीके प्रति अक्षरोंका अथ निश्चय 
करावंणवास्ते भीशेकराचायेरूत माप्य तथा स्वामीशेकरानन्दनकृत टीका 
तथा स्वामीमधुसूदनरुत टीका तथा नीळकेंढपंडितरुत टीका या चारके 
अमिभायकूं लेक यह “ गीतागूढाथदीपिका ''नामः टीका करताहूं॥ ३॥ 
इस लोकविपे महान्‌ तप, वल, तेज शाक्त करिके ` संपन्न तथा सवे 
विदयावोका समुद्र तथा संपूणे सर्वेक्षांका भूषणरूप तथा साक्षाच ताराय- 
णरूप तथां परमळपाळु ऐसे जो श्रीव्यासभगवान्‌ हैं सो व्यासमगवान्‌ आमे 
उसन्न होणेहार अधिकारी जनाकी बुद्धकी मंदत्ताकू देखि करिके विन 
अधिकारी जनोंक़े प्रति धमोदिक सव पुरुषार्थकी प्राप्ति करणेवासते ता 
पुरुपार्थकी प्राप्तिके साथनोंकू कथन करणेहारे वेदराशिक्रा कग, यजुः 
साम और अथबेण या भेदकरिक चारि प्रकारा विभाग करते भये! 
तथा तिन कगादिक चारि वेदांविषे स्थित जो एतरयादिक अनक शाखा 
हैं विन शाखावोधिप एक एक शाखाकूं अपण पेल वेशेपायनादिक शिप्य- 
अशिष्यादिद्वारा बधावते भये । इस प्रकार तिन ऋगादिक वेदोंके शृत हुए 
औी तिन वेदोका अर्थ परम सूक्ष्म है तथा अत्यन्त गूढ है तथा अत्यन्त 
दुषिज्ञेय है याते ता वेद अथेके जानणिविषे जिन अधिकारी पुरुपाकी ब॒द्धि 
समथे नहीं है ऐसे अधिकारी पुरुषोऊपरि अनुग्रह करिके सो श्रीव्यास- 
-भगवाच्‌ तिन अधिकारी पुरुषोके भ्रति धमादिक से प्रुपार्थोकी पाणि 
करणेवासते तिन घमोदिक सवे पुरुपाथोके साधनांकू कथन करणेहारी तथा 
शतसह्च १००००० श्लोकाकरिके युक्त भारत नामा संहिताकूं रचते 
भये । और जैसे सवे नक्षत्रमाळाके मध्यविपे चन्द्रमेडळ स्थित होवेहे तैसे 
'ता मारत नामा संहिताके मध्यविप सो श्रीव्यासभगवान केवळ मुमक्ष 
जनाँके भति कार्यप्रपंचसहित अनादि अविदाकी निवृत्तिद्वारा विदेहके- 
--2वल्यरप फठकी प्राप्तिवासते जीवधरहके अभेदक भतिपादन करणेहारी* 
तथा शीरण्णमगवान अर्जुना संवादरुप तथा अदतरूप अमृतकीं वर्प 


प्रथम ] ,' भाषार्टाकातहिता । (३) 


ee - + 


"स्थापन करते भये । ता गीतारूपबह्मपियाका अज्ञानसाहित सव एप्चका 
अभावरूप तथा सत्‌ चित आनन्दस्वरूप तथा जीवत अभिन्न आदितीय 
्रह्मरुप मोक्ष ही परम प्रयोजन हे । तिसी अद्वितीय अह्मरूप गोक्षकूं 
शास्त्रांविषे विष्णुका परमपद कहें हैं। और तिसी अद्वितीय बह्रुप मोक्ष- 
की- प्रापिवासते सृष्टिके आदिकाळविप सर्वज्ञ इंश्वरनें, कर्म, . उपासना 
-और ज्ञान या तीन कांडोकरिके युक्त कगादिक, वेद , उत्पन्न . करे . हैं। 
और यह अष्टादश अध्यायरूप भगवद्रीता भी कगादि वेदरूप हे । याते 
यह भगवद्गीता भी पट्पट्‌ अध्यायरूप तीन पष्ठांकरिके. यथाक्रमेत कमे, 
उपासना ओर ज्ञान या तीन कांडरूप है। तहां पट्‌ अध्यायरूप प्रथम 
पटकावपे तौ कमनिष्ठा कथन करी, हे । और पटू अध्यायरूप द्वितीय 
पुटकुविष तो भगवडक्तिनिष्ठारूप उपासना कथन करी हे ओर पट्‌ अध्या- 
यरूप-तृतीय पट्कविए तो ज्ञाननिष्ठा कथन करी हे । तहां मध्यके पूट्ुविपे 
स्थित जो भगवद्वक्तिनिष्ठा हे सा भगवद्धक्तिनिश्ण कमेनिष्ठाकी पाहि- 
विपे प्रतिबंधक जो पापरुप विन्न हैं तिन सर्व विज्नोकू नाश करणेहारी है! 
याते सा भगवद्भक्तिनिष्ठा कर्मनिष्ठाविपे तथा ज्ञाननिष्ठाविपे दोनोंविपे अनु- 
गत हे । याकारणें ही सा मगवद्धक्तिनिष्ठा कममिश्रा, शुद्धा और ज्ञान- 


मिश्रा या मेदकरिके तीन प्रकारकी,होवे हे । वहाँ या गीताक प्रथम पद्य 


करणेहारी तथा सप्तशत ७०० स्लोकरूप गीताउपनिपदं नामा बह्नविया 


स्याना 


कृविषे स्थित सा भगवद्धक्तिनिष्ठ कममिश्रा कही जावे हे । और दिवीय| 
पट्कविषे स्थित सा भगवद्धक्तिनिष्ठा शुद्धा कही जावे हे और तृतीय पर्‌- 
कृविपे स्थित सा भगवद्धक्तिनिष्ठा ज्ञानमिश्रा कही जाव हैं। तहां कर्मनि- 
छाकरिके मिली हुई भगवद्धक्तिनिष्ठाका नाम कर्ममिभा हे ।- और ज्ञाननि 
शाकरिक मिली हुईं भगवद्धक्तिनिष्ठाका नाम ज्ञानमिश्रा है ओर केवळ? 
अंगवद्धक्तिनिणका नाम शुद्ध है । इस प्रकार यह भगवद्गीता ऋगादिक 
वेदोंकी न्याई तीनकांडरुप हे । तहां यह गीताके प्रथम पट्करूप कर्मकांड 


(९४) श्रीमडगव ट्रोता- [६ भव्याय 


विषे कर्मोंके तथा तिन कर्मोंके त्यागके निरुपणरूप मार्गकरिके अनेक 
प्रकारकी युक्तियोंसे पदका अथरुप कूटस्थ शुद्ध आत्माका निरूपएण* 
करा है। और द्वितीय पटकरूप उपासनाकांडविपे भगवडकिनिष्ठाके वर्ण- 
नरूप मागेकरिके वत्पदाथरूप परमात्मा देवका निरूपण करा हे । तृतीय 
राय 
पटकरूप ज्ञानकांड विपे तिन शोधित तत््वपदार्थोका अमेदरुप महापाक्या- 
का अर्थे निहपण करा हे इस मकारसे तीन पदकरूप तीन कडाका 
परस्पर सम्बन्ध संभपै हे । और पूव पवे अध्यायके अर्थका उत्तरोत्तर" 
अध्यायके अर्थसाथि जिस जिस प्रकारका सम्बंध सम्भवे है। सो सो 
सम्बंध तिस तिस अध्यायके निरुपणकाळविपे कथन करेंगे । अब या 
अष्टादश अध्यायरुप भगवद्गीताविपे जो जो मोक्षके साधन बिस्तारक- 
रके निरूपण करे हैं तिन सर्वे साथनोका प्रथम संक्षेप निरूपण करें हैं। 
यह अधिकारी पुरुप प्रथम स्बगादिक फलकी मालि करणेहारे,काम्यकमोंका 
परित्याग कारके तथा चरकादिक दुःखाकी भराति करणेहारे हिंसादिक 
निषिद्ध कमोका परित्याग कारके फूछकी इच्छति रहित केवळ निष्काम 
कर्मोकू करे । तिन निष्काम कमोविपं भी प्रमश्वरक नामका जप 
तथा स्तुति स्तुति आदिक परमधमरुप हैं। ता निष्काम कर्मोकारेके तथा पर- 
मबरके जप स्त॒ति आदिकों करिके या अधिकारी पुरुपका _चित्त भति- 
बधकरूप सवे पापोतें रहित होइके विचार करणेयोग्य होवे हे । तिस्तत 
अनंतर या आधिकारी पुरुष विपे नित्यअनित्य वस्तुका विवेक उत्पन्न 
होवे है । तिस विवेकतें अनतर इम छोकके विपयसुखाविपे तथा स्वर्गा- 
: दिक छोकोके विपयसुखोंविपे दोपदृष्टिपूवक वशीकार नामा वैराग्य 
उत्पन्न होवे है। तिस वराग्यका भावतं अनतर शम, दम, श्रद्धा, समा- 
यान, उपरति और तिविक्षा या पर्सेपत्तिकी भाविकरिके सबैका परिल्या- 
\गुखुप सन्यात भाव हो वे हं। वा सन्यासत अनतर या अधिकारी पुरळ 
“पळू मोक्षकी प्राभिकी इच्छारूप मुमक्षुता प्राप्त होवे है । ता मुमुक्षुताकी 


प्रथम ] ० भाषादीकाप्ताहिता । (५) 


भासिते अनंतर यह अधिकारी पुरुष भोज़िय मह्निष्ट गरुके समीप जावे 
हे । तिसते अनंतर यह अधिकारी पुरुष ता बह्वेत्ता गुरुके मुखत वेदांत- 
शासका अवण करे हे । तथा ता श्रवण करे हुए अर्थका मनन करे है । 
ता श्रवणमननविपे ही सव उचरमीमांसाशास्रका उपयोग है। ता अवण- 
मननकी परिपकतातिं अनंतर यह अधिकारी पुरुप निदिध्यासनकूं भातः 
(होवे हे । ता ।नेदिध्यासनविपे ही संपूण योगशाख्नका उपयोग है तहां 
न्भवणुकुरिके वेदांतशाख्रूप प्रमाणगत अमेभावनाकी निवृत्ति होवे है। 
और मनकरिके आत्मरूप प्रमेयगत असंमावताकी निद्ृत्ति होगे है। और 
निदिध्यासनुकरिक देहादिकों विपे आत्मत्वदुदधिरप विपरीतभावन्तकी 
विवाचि होवै है। तिप्त्त अनंतर ता असंमावनादिक दोषोंप रहित चित्त 
विपे गरूपदिष्ट महावाक्यतैं अल्लात्माका साक्षात्कार उत्पन्न होवै है । ता 
नहात्मसाक्षात्कारके उत्पन्न हुए या अधिकारी पुरुपके अविदाकी. निब 
होवे है। ता आवरणशक्तिप्रदान अवियाके निवृत्त हुएत अनेतर या 
अधिकारी परुपके भ्रम तथा संशय निवृ होवै. हैं । तथा मावी जन्मोकी 
आप्ति करणेहारे सव संचितकम नाशक प्राप्त होवे हैं। और ता आत्मसा- 


झात्कारक प्रभावर्त आगामी कर्मोकी उत्पत्ति ही होवै नहीं । परन्तु भार 
व्यकमरूप विक्षेपके वशते या अधिकारी परुपकी वासना निवृत्ति होवै 
नहीं । जिस कारणतें सा वासना सवर्त वळवती हे । ऐसी बळवती 
वासना भी सेयमरूप उपायकरिके निवृत्त होते है । वहां धारणा, ध्यान 
ओर समाधि या भेदकरिके सो संयम तीन प्रकारका होवे हे । ता सेयमकी 
भामिवासते ही प्रथम य॒म, नियम, आसन, भाणायाम और _ भ्रत्याहार 
या पांचोंका उपयोग होवे हे! और या अधिकारी पृरुपफू ईश्वरके प्रणि- 
भानत सा समाधि शीघ्रही भ्रात होवे हे ता समाषिकरिके 
तया अधिकारी पुरुपका मनोवाश..होवे. हे । तथा वासनाक्षय_ 
होये है। और तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासुनाक्षयू या तीनोंका 


(६) ओऔमद्भगवऱीता- [ अध्याय- 


एककाठविपे अभ्यास कथिते था अधिकारी प्रुपके जीवन्मुक्तिकीं 
प्राप्ति होवेहे । इसी जीवन्मुक्तिकी श्राप्तिवासते श्रुतिविष विद्वत 
न्यासका कथन करा है। ओर पूर्व सविकल्पसमाधिकरिक निरोधक 
प्राप्त भया जो चित्त है ता निरुद्धचित्तविपे तीन भूमिकावाळी निर्विकल्प 
समाधि उत्पन्न होवे हे । तहां प्रथम भूमिकाविषे तौ यह विद्वान पुरुष अपनी 
इच्छाते उत्थानकूं प्राप्त होवे है। और दिदीयभूमिकाविषे सो विद्वान , 
पुरुष दूसरे किप्तीकरिके बोधन करा हुआ उत्थानकूं पराप्त होवै है। और 
तृतीय भूमिकाविपें सो विद्वान पुरुप अपणी इच्छाकारके तथा किसी 
दूसरेकरिके उत्थानक प्राप्त होवे नहीं । किंतु सये कालविपे ताकी जह्ला- 
कारवृत्ति रहे हे । ऐसे निविकल्पसमाधिवानू परुपकही शाख्रबिषे माह्मण 
कहे है । तथा अझविद्वरिए कहें हैं । तथा गणातीत कहे हैं । तथा 
स्थितप्रज्ञ कहें हैं । तथा विष्णुभक्त कहे हैं तथा अतिवर्णाश्रमी कहें हैं । 
तथा जीवम्मुक्ति कहें हैं। तथा आत्मरति कहें हैं । ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष 
रुंतकत्यमावकू प्राप्त मया है याते शाख भी ता जीवन्मुक्त पुरुषवें निवृत्त 
होवे हे । तात्य यह । ता जीवन्मुक्त परुपङपरि शाख्रका कोईभी 
विधि निषेध नहीं हे । किंवा “ यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा 
गुरौ ॥ सस्येते कथिता थोः रकाशते महात्मनः” ॥ अर्थे, यह जिस 
अधिकारी पुरुपकी परमात्मादेवविपे परमभक्ति हे तैसी ही गुरुमिपे परम 
विभक्ति है । तित अधिकारी पुरुषके बुद्धिविषेही यह शाख प्रतिपादित 
अर्थ्‌ प्रकाशमान होवे है, इति ॥ या श्रुतिप्रमाणं शुरीरमनवाणीकृत 
भगवद्धक्तिका सवे अवस्थाओंविपे उपयोग सिद्ध होवै हे । तहां पूर्व पूर्वे 
भूमिकाविपे' करी, हुई सा भगवद्धक्ति उत्तर उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति करे है 
ता भगवद्धक्तितें बिना विद्वोंकी बाहुल्यताते फळकी प्राप्ति होणी अत्यंत 
दुळेंभ हे) यह चाचा “ पृ्वोभ्यासेन तेनेव हियते हवशोपि सः । अने- ` 
जन्मसंसिदः'? इत्यादिक भगवाचूके वचनोते ही सिद्ध होवे है । पूर्व पूर्व 


प्रथम ], भाषारीकासाहिता । ( ७) 


जन्मोंबिषे उत्पन्नभये जो संस्कार हैं ते संस्कार अर्थित्यशक्तिवाले हैं तिन 
पू्सर्कारोके भावते जो कोई पुरुप आकाशफलपावकी नाई पूव ही 
छवळत्यभावकूं आह्न होवे हैं विस पुरुपके वासते भी शास्रका आरंभ करा 
जाव नहीं । जिस वास्ते पूवसिद्धिसाधनाके अभ्यासतें भगवत्कपा अत्यंत 
दुषज्ञय हे । इस प्रकार पूवेभूमिकाके सिद्ध हुए भी उत्तर उत्तर भूमिकाकी 
,मातिभासते यह अधिकारी पुरुष भगवद्धक्तिकूं अवश्यकरिके करै । वा 
भगवद्धक्तितं विना सा उत्तरभूमिका सिद्ध होवे नहीं। किंवा । जैसे 
पूर्वे अवस्थाविष ता भगवद्भक्तिकेःफळकी कल्पना होगे है । वैते 
जीवन्मुक्तिदशाविषे ता भगवद्धक्तिके फळकी कल्पना होवै नहीं । .किंठु 
ता जीवन्मुक्त विद्वान पुरुपविपे जेसे अद्वष्टत्व , अदंभित्त आदिक धर्म 
स्वभावभूत होइके रहे है। तैसे सा भगव्द्ेक्तिं भी स्वमावभूत “होईके 
रहै हे । यह वार्ता “तेपां ज्ञानी तित्ययुक्त एकमक्ति्विशिष्यते?? 
इत्यादिक वचनोंकरिके श्रीभंगवाचूने प्रतिपादन करी है । या 
कारणतैं सो जीवन्मुक्ति विद्वान पुरुष ही मुख्य प्रेमभक्ति कह्या 
जावे हे । इत्यादिक सर्व मोक्षके साधन श्रीकष्णभगवाचूने या गीताशा* 
खविपे कथन करे हैं । तिन मोक्षके साधनोंकूं देखिकरिके श्रीमच्छे- 
कराचार्यने तथा स्वामी शकरानंदंने तथा स्वामी मधसूदननें वथा 
नीलकण्ठ पॅडितरने बहुद उत्साहपूर्वक या गीवाशासत्र ऊपरि संस्कृव 
टीका करी हैं । विन संस्कृत टीकावोर्ते यर्यापे व्याकरणादिक साधन 
सम्पन्न मुमुक्षु जनोकूं या गीताशात्रके अर्थका वोध होइ सके है, 
तथापि तिन संस्कृत टीकावोर्ते व्याकरणादिक साधनात रहित केवळ 
भाषाके पठन करणेहारे मुमुक्षु जनोंकूं या गीताशाख्रके अर्थका बोध 
होइ सके नहीं । याते विन मुम्क्ष जनोंके प्रति या गीताशाखके 
` अथका बोध करावणेवासते हम तिन संस्कत टीकार्वाके अभिम्रायकू 
छैके यह गीताशूढाथदीपिका नामा प्राङत टीकाका आरम्म करें हैं. 


(<) ` आमद्वगवढ़ीता- ग भध्याय- 


१ इति । तहां निष्काम कर्मोका जो अनुष्ठान हे विसकूही शास्त्रवेषे 
मोक्षका मूळरूप करिके कथन करा हे । और शोक मोहादिक' 
पाह असुरता मोक्षकी भ्रामिविषे प्रतिबंधक हे । काहेते तिन शोके मोहा दिक 
असुरोको प्रापिते ही यह पुरुष अपणे वर्णाश्रमक परत ब होवे है तथा 
शास्रनिपिद्ध कमंविषे भवृत्त होवे हे तथा. फलकी इच्छापूषक अहंकार 
सहित नाना प्रकारकी कियाकू करे है । इस प्रकार शोक मोहादिक पाप . 
रूप असुरों कारिकै नित्पही युक्त हुआ यह पुरुप मोक्षरूप पुरुपार्थकू न मात ` 
होईके जन्म मरणादिक अनेक दुःखोंकू शाप होवे हैं । सो दुःख स्वमा- 
वर्तेंही सव प्राणियोंके द्वेषका विषय है। यातं ता दुःखकी निवृत्तिवा- 


पा उ शा क पक सकल इप यते ता दःखके साधनरूप शोक 9 ग 
योग्य हे । ओर या अनादि संसारविपे अनेक जन्मो करिके ते शोकमो- 


हादेक दुःखके कारण हढताकू प्राप्त हुए हैं। याते. तिन शोक- 
मोहादिकोंका त्याग करणा अत्यन्त कठिन है । और तिन शोक मोहादि- 
कोंकी निवृत्तितें विना मोक्षकी भामि होषे नहीं । याते ते हमारे शोकमो 
हादिक किसे उपाय करिके नाशकूं प्राप्त होवेंगे, इत प्रकारकी उत्कर 
इच्छावाच्‌ जो मुमुक्षु जन हैं, ताके बोध करणवासत थीरुष्णभगवान 
या गीताशाख्रकूं कथन करता भया । ता गीताशाख्रविषे“अशोच्यान- 
न्वशोचस्त्वम?' इत्यादिक श्छोकॉकारिंके रोकमोहादिक असुरोकी निवु- 
चिके उपायका उपदेश करिके अपणे वर्णाअमके धमाके अनुष्टानतें तुम 
मोक्षरूप पुरुपा्थकू प्राप्त होवो। या प्रकारका जो भगवानका उपदेश 
है सो उपदेश सवे मुमुक्षजनाके भति साधारण है केवळ एक अञ्चुनके 
अति सो उपदेश नहीं हे ॥ शका-शीरष्णमगवानुका जो कदाचिद 
सय मुमुक्षु जनांके प्रति साधारण ही उपदेश होवै तौ या गीताशा्नबिपे 
आऔकूप्णमगवानूका तथा अजुनका संवादरुूप आर्यायिका किसवासते 
रक्सी है ॥ समाधान-जेसे . उपनिपदोका उपदेश सरव मुमुक्षु जनके 


प्रथम ], भाषाटीक्रासहिता । (९) 


प्रति साधारण हुआ भी तिन उपनिपर्दोविपे जो जनकपाक्षवल्क्यादि- 
'कोंका संवादरूप आख्यायिका हैं ते आख्यायिका वित्त तिस उपनिपदू 
बह्वियाकी स्तुतिवासते हैं तैसे या गीताशाक्विषे जो भीकृष्णमगवाक 
अजुनका सवादरूप आख्यायिका है सा आख्यायिका भी या गीतारूप 
अल्वियाक्री स्तृतिवासते है । ता स्तुतिका यह प्रकार हे । सर्वे छोकविपे 
प्रसिद्ध है महानुभाव जिसका ऐसा जो अजुन है । सो अजुन राज्य 
गुरु, पुत्र, मित्र आदिक पदाथोँविपे में इनोंका हूं ये मेरे हैं या भ्रकारकी 
वुद्धिकरिकै स्नेहकूं प्राह होता भया । ता स्नेहकरिके उसन्न भया'जो 
शोक, मोह ता शोकमोह करिके नष्ट होईंगया है, विवेकविज्ञान निसका 
ऐसा सो अजुन पूर्वस्वमाववे ही क्षत्रियांके धर्मरूप युद्धविपे प्रवृत्त हुआ 
भी ता शोकमोहके ग्रभावतें ता धर्मयुद्धे उपराम होता भया। तथा 
संन्याप्तियोका धर्मरूप जो भीक्षा वृत्तिते जीवन है ते भिक्षाजीवनादिक धर्म 
यथपि क्षत्रिय राजावोकूं शास्रकरिके निपिद् हैं तथापि सो अजुन ता 
शोकमोहके वशर्त वा भिक्षाजीवनरूप प्रधमूके करणेवासते प्रवृत्त होता 
भया । इस प्रकार सो अजुन ता शोकमोहके वशते महान्‌ अनर्थबिपे 
मग्न होता भया! ऐसा अजुन श्रीरुष्णमगवानके उपदेशंत या गीतारूप 
अहमवियाक प्राप्त होइके ता शोकमोहतें रहित होइके पुनः अपण युद्धरूप 
धर्मविषे प्रवृत्त होता भया! ता करिके सो अजुन कत्यरुत्यमावकू प्राप्त होता 
भया। ऐसे महान्‌ प्रयोजनकी भाति करणेहारी यह गीवारूप हाविया 
है यांत यह गीतारूप बल्नविया अत्यन्त श्रेष्ठ है। या प्रकार या गीतारूप 
ब्रह्मविद्याकी स्तति करणेवासते श्रीकृष्णमगवात्र अजुनका सेवादरूप 
आख्याविका या गीवाशाख्रविपे स्थिव हैं । याते अजुन शब्दकरिके 
ए गीताशाख्के उपदेशका अधिकारी मात्र कथन करा है । या कार- 
णते ही युद्धरूप स्वधर्मविपे पूर्व अजुनकी प्रवृत्ति हुए भी ता युडल्प 
स्वधर्म निवृत्तिका कारणरूप- शोक मोह “ कथं मीप्ममहं संख्ये ?? इत्या- 


(१०) * श्रीमद्भगवद्गीता- ˆ [ युध्याय- 


दिक वचरनोंकरिके अजुनने दिखाये हैं । या प्रकार आगे कथन करेगे। 

† युद्धखूप स्वघरमविषे विवेकर्त विना ही अजुनकी किंस निमित्तत « 
प्रवृत्ति मई है या प्रकारकी जिसाज्ञाके हुए "इष्वा तु पांडवानीकम्‌?? 
इत्यादिक वचन कारैके परसेनाकी चेष्टा ही ता प्रवृत्तिविपे निमिच 
कथन, करा है । विस अथेकी सिद्धिवासते “धमंस्षेत्र?? इत्यादि श्लोंक- 
करिके घवरापूका प्रश्न सेजयके प्रति है । और ““तराधू उवाच? यह | 
वेशंपायनका वचन जन्मेजयके प्रति हे । तहां पूर्व पांडवोंके जयके . 
अनेक प्रकारके कारणोंकूं श्रवष्य करिके अणे पृत्रोंके राज्यतें भ्टपणेतें 
मयभीत हुआ सो धृतराष्ट्र अपन पुत्रोके जयकी इच्छा करता हुआ या 


प्रकार संजयसे पूँछता भया- 
लप (जे 
(0६ २ दतरर बाच। 7000000 


- धमंक्षेरे ङुरक्षेत्र समवेता युयुत्सवः॥ 
मामकाः पांडवाश्चेव किमकुर्वत संजय ॥ १॥ 
( पदच्छेदः ) धंमेक्षेत्र । कुरुक्षेत्र । समवेताः । युयुत्सवः । 
मकाः । पांडवाः । चं । एव । किम्‌ । अङुंवत । संजेय ॥१॥ 
( पदार्थः ) हे सजय। धमंक्षेरूप कुरुक्षेत्रविषे एकठे हुए तथा युद्धकी 
इच्छा करते हुए मेरे पुत्रं तैथा पांडुरांजाके पुत्र क्यो केंरते भये ॥ १ ॥ 
भापाटीका-जेसे उत्तम भूमिरूप क्षेत्र बीहि यवादिक अनके उत्प- 
सिक्का तथा वृद्धिका कारण होवे हे तेते पूव अविद्यमान धर्मके उत्पत्तिका 
जो कारण होवै तथा पूर्वे विद्यमान धर्भके वृद्धिका जो कारण होवै 
अथवा धर्मके क्षयंत जो रक्षा करणेहारा हवै ताका नाम धर्मक्षेत्र हे । 
और' कुरुदेशके अंतर जो स्थित होवै ताका नाम कुरुक्षेत्र है। इस 
प्रकार निवासमात्र करणेकरिके धमेकी तथा धर्मके फलकी प्राप्ति करणे- 
हारा जो धर्मेक्षेजरूप कुरुक्षेत्र है सो श्रुति स्मृति आदिक सर्व शात्रोंविपे 
प्रसिद्ध है । तहां श्रुति ॥ “ यदनु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेरपा 


प्रथम | भापाटोकासाहेता। ” (११) 


भूतानां ब्रह्मसदनम्‌, इंति ?' । अर्थ-यह जो कुरुक्षेत्र सर्व देंवताओंका 
* देवजयनरुप है । तथा सर्व भूतमागियाकू बरह्मरप मोक्षके प्रातिका 
स्यानरूप है, इति ॥ यह श्रुति जाबाळउपनिपद्विषे वृहस्पतिने याज्ञप- 
ल्क्यके प्रति कथन करी है। और “कुरुक्षेत्र देवजनम यह श्रुति शतपथ 
त्रह्मणविषे कथन करी है। इत्यादिक शुतिस्मृतिप्रमाण करिके सिद्ध जो 
, कुरुक्षेत्र हे ता धर्मक्षेत्ररुप कुरुभेभविषे युद्धकी इच्छा करिके इकडे हुए जो 
« दुर्योधनादिक मेरे पुत्र हैं तथा युधिष्ठिरादिक पांडव हैं ते सय क्‍या कार्य 
करते भये । शेका--( युयुत्सवः ) या विशेपण करिके धतराष्टरनें अपने 
ुत्रोविषे तथा पांडवोंविपे युद्ध करनेकी इच्छा कथन करी । और या 
लोकविपे यह नियम है जिस पुरुपकूं जिस कार्य करणेकी पूर्वे इच्छा 
होगे है सो पुरुप तित्त इच्छाके अनुप्तार तिसी कार्यविपे भरवृत्त होवै हैं 
अन्य कार्यविषे प्रवृत्त होवे नहीं । याते वा पूर्वं युद्धकी इच्छाके 
अनुसार तिन दुर्योधनादिकोंकी युद्धरुप कार्यविषे ही प्रवृत्ति होवेगी 
अन्य किसी कार्यविषे -तिनोंकी वृत्ति होवेगी नहीं । याते तिनोंका 
परस्पर किस प्रकारका युद्ध होवा भया या प्रकारका प्रश्नही ता 
धृतराष््कूं करणेयोग्य था । ता मश्रका परित्याग करिके मेरे 
पुत्र तथा पांडव क्‍या कार्य करतेभये यह जो छतराएूनें प्रश्न 
करा ह सो असंगत है । समाधान ता धुतराष्ट्रके मश्नका यह अभिश्राय 
है ते हमारे दुर्योधनादिक पत्र तथा युपिष्ठिरादिक् पांडव पूर्व उत्पन्न 
हुई युद्धकी इच्छाके अनुसार युद्धकूं ही करते भये अथवा कैसी 
निमित्त करिके ता युद्धकी इच्छाके निवृत्त हुए कोई दूसरा ही कार्य 
करतेमये । तहां युडकी इच्छाकी निवुज्ञिविषे दो प्रकारका कारण संभवे 
है, एक तौ दृष्टभय दूसरा अहृष्टभय । तहां मीप्म अजुनादिक महान शूर- 
वौरोंके दशीनतें उत्पन्न मया जो भय हे सो इष्टभयरूप युद्धकी निवृत्तिका 
कारण प्रसिद्ध ही हे । यावे सो दृ्टमयरूप निमित्त ता घृतरा्टनें कथन 
करा नहीं । और दूसरे अह्ृटमयरूप कारणके कथन करणेवासते ता धृत- 


९ १२ ) ` श्रोमद्भगपद्रोता- [ अष्याय- 


राने कुरक्षत्रका धर्मक्षेत्र यह विशेषण दिया है। ऐसे धर्मश्षजरूप कुरुक्षेत्र 
दिप प्रापहुए जो युधिष्टिरादिक पांडव हैं ते पांडव पुवेही धमाला होनेते जो ' 
कदाचित्‌ दोनों पक्षोंविपे होणेहारे हिंसाजन्य अधमेते भयभीत होईके ता 
युद्धत निवृत्त होई जांवेगे तो हमोर दुर्योधनादिक प्न अवश्यकरिके राज्यकूं 
प्राप्त होवेंगे । अथवा पूर्व स्वभावत ही पापात्मा जो हमारे दुर्योधनादिक 
पुत्र हैं। तिन हमोर पृत्नोका ता धर्मक्षेत्ररुप कुरुक्षञके भभावते जो, कदा- 
चित्‌ अंतःकरण शुद्ध हुआ होवेगा । वा चित्तकी शुद्धिकारिके पश्चात्तापंकू 
आत हुए ते हमारे पुत्र पूर्व कपट करिके लिये हुए राज्यकूं जो कदाचित 
तेन पांडवोंके ताई देदेवेंगे तो ते हमारे पुत्र यु विनाही नाशकूं प्राप 
हष । इस भकार अपणे पन्नोंकूं राज्यकी प्रमिविपे तथा पांडवोंकूं राज्यकी 
अभातिविपे अत्यंत इढ उपायकूं नही देखता हुआ जो धृतराष्ट्र है ता धृत 
राष्ट्रका सो महान उद्देग ही ता प्रश्नका बीज है। तहां ( हे संजय ) या 
संबोधनकरिक ता धतराष्ट्रन यह अर्थ बोधन करा । रागद्वपादिक दोपोंक्‌ 
जो मली प्रकारकरिके जय करे है ताका नाम संजय हे । ऐसे राग 
इंपतें राहित आप हो । यात पक्षपाततें रहित तं रहित होईक आ आप हमार प्रति सव 
वृत्तांत कथन करो । इहां यथपि ( मामकाः किमकुवंत ) था प्रकारके 
वचनमात्रकरिकेही ता धृतराष्टके परश्नकी.सिद्धि हो सके हे काहेतें,वे युधि- 
छिरादिक पांडवमी ता धृतराएके ही संबंधी हैं याते (पांडवाः)यह कहना 
व्यथ हे । तथापि ( पांडवाः ) या शब्दके भिन्न कहने कारिके ता ख | 
राने तिन पांडवोबिपे ममत्वका अभाव दिखाइके तिन पांडवोंबिपे 
अपश द्रोहकूं सूचन करा ॥ १॥ 
हे जनमेजय ! इस प्रकार रुपारूप नेत्रोतें रहित तथा छोक्मसिद्ध 
नेत्रात रहित दथा अपणे पु्रोके खेहमात्रकरिके यक्त ऐसा धृतराष्ट्र है ता 
धृतराष्टके मक्षकूं अवण करिके तथा ता धृतराष्ट्रे अभिम्रायकू जाणि- 
करिकं सो घमात्मा संजय ता घृतराष्ट्रके प्रति यह वचन कहता भया- 


प्रथम ], भांपाटीकासाहेता । ( १३) 


संजय उवाच । 
दृष्टा तु पॉडवानीक व्यूढेढुयोँधनस्तदा ॥ 
'आचायस्ुुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌॥२॥ 

( पदच्छेदः ) हवा तु । पांडवानीकम्‌ । व्यूढम्‌! दुयाधनः । 
तदो । आचाँयेम्‌ । -उर्पसंगम्य । राजां । वचेनम्‌ । अँत्रवीत्‌॥२॥ 

(दाथः ) हे घ्तराष्ट्‌ ! तां संयामके आरंभकालविपे राजां दुर्यो- 
धन व्यूह रचनायुक्त पांडवोकी सेनाकूं देखिकंरिके द्रोणाचार्ये, समीप 
जाइक याभ्रकारका वचन कहता मया ॥ २ ॥ BERNE 

भा० टी०-तहां यृषिष्ठिरादिक पांडवोंविपे मीष्मादिक वीर पृरुपांतें 
दृष्टभयकी संभावनामात्र भी होवै नहीं । और वांधवोंकी हिंसाजन्य पाप“ 
रूप अदृ्ट जो अजुनकूं भय प्राप्त हुआ था सो केवल भ्रातिकरिके 
हुआ था सो अजुनका अदृष्टभय मी श्रीमगवानने अह्मवियाके उपदेशर्त 
निवृत्त करा । या भकार पांडवोंकी उत्कटता बोधन करणवासंत संजयने 
( इट्रा तु ) यह तु शब्द कथन करा है। तहाँ हमारे दुर्योषनादिक पत्र 
धरमक्षेत्रके कुरक्षेत्रके भावते शुभबुद्धिवाळे होइके पांडवांके ताई राज्य 
समपण करेंगे याभ्रकारकी शकाकरिके तूं ग्लानिकूं मत प्रापहोड याप्रकार 
ता छतराष्रके तोप करावणेवासतै सो संजय प्रथम ता दुर्योधनके दुष्ट 
स्वमावका वर्णन करे है । ( इट्रेति ) हे धवराष्ट्र | शयुन्नादिक श्रवीर 
परुषां व्यूहरचना करिके स्थापन करी जो पांडवोकी सेना हेता 
सेनाकूं सो दुर्योधन राजा अपणे नेत्रोसें भत्यक्ष देखिकरिके भनुर्वियाके ' 
सं्रदायकी परवृत्ति करणेहारे द्रोणाचार्यक समीप आप ही जाइके यह 
वक्ष्यमाण वचन कहता भया । वा द्रोणाचायकूं अपणे समीप बुळाइक 
सो वचन नहीं कहता भया । वहां सो दुर्योधन राजा वा दोणाचायके 
समीप आप ही जाता मया या कहणेकरिके वा दुर्योधनविपे पांडवांकी 
` सेनाके दर्शने उत्पन्न भया भय सूचन करा । तहां सो दुर्योधन यपि 


जर १. 


(१४) श्रामद्वगवद्रीता- * [ युव्याय-. 


मयकरिके अपणी रक्षावासते ता द्रोणाचार्ये समीप जाता भया । तथापि 
सो दुर्योधन राजनीतिविपे बहुत कुशळ है यातिं आचार्यके समीप शिप्यने « 
आप ही चलिके जाणा या प्रकार आचायंकी महानताके व्याजकरिके 
अपणे भयकू गुह्य राखता भया । या.भकारके अर्थके बोधन करणेवासतें 
संजयने दुर्योधनका राजा यह विशेषण दिया है । ययपि द्रोणाचार्यके 
प्रति सो राजा दुर्योधन कहता भया इतने कहणेमात्रकरिकै ही निर्वाह , 
होइ सके है । वचन या पदके कहणेका कछ प्रयोजन नहीं है, तथापि * 
वचन या पदके कहणेकरिके ता वाक्यविपे संक्षिप्तत्व, बहुअर्थप्रतिपादकत्व 
इत्यादिक अनेक गुणवत्व कथन करा । अथवा सो दुर्योधन राजा केवल 
चचनमात्र ही कहता भया । किंचिदमात्र मी अर्थ नहीं कहता भया । यह 
अर्थ वचनपदकरिके सूचन करा ॥ २॥ 
तहां जिस प्रकारका वचन वा दुर्थोषनंने द्रोणाचार्यके समीप जाइके 
क्रथन करा था दा वचनका ( पश्यैतां ) इसमें आदि ठेके ( तस्य संज” 
नयन हपेस ) इसत पृवेयथकरिके विस्तारते निरूपण करें हैं | तहां या 
दोणाचार्यके अत्यंत प्रिय शिष्य जो पांडव हैं. तिन पांडवोंविषे या दोणा- 
चायका अत्यत स्नेह हे. । याते यह द्रोणाचार्यं हमारे पक्षविपे स्थित 
होइके तिन पांडबौके साथि युद्ध नही करेगा । या प्रकारकी संभावना 
अपण मनविपे करिके सो दुर्योधन राजा तिन पांडवोऊर्पारे ता द्रोणाचा- 
येका , क्रोध उत्पन्न करणेवासंते ता द्रोणाचार्यके समीप तिन 
पांडवोकी अवज्ञाकू कथन करता हुआ या प्रकारका वचन 
कहता भया- 
पश्येतां पांइपुत्राणामाचार्य महतीं चमूस्‌ ॥ 
व्यूढा इपदपुनेण तव शिष्येण घीसता ॥ ३॥ 


भयम ], भाषाटीकासहिता ।” ड ( १५) 


(पदच्छेदः ) ॥ पश्यं । एंताम्‌ । पांडुपुत्राणाम्‌। आचांये } 
' महतीम्‌ । चमूम्‌ `। व्यूढाम्‌ । ठुपदपुजेण । तवें। शिष्येण 
चीम॑ता ॥ ३ ॥ 
" (पदार्थः ) है आंचाय ! पांडराजाके पृत्रांकी ईस महान सेनांकू 
तूं देख जो सेना तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य दुपदपुत्रनें व्पूहरचेनायुक् 
करी है ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-हे आचार्य ! आपसरीस महानुभाव पुरुपाकी भी अब 
ज्ञाकरिक तथा भयंत रहित होइके अत्यंत समीप स्थित जो यह पांड- 
वाकी सेना है सा सेना अनेक अक्षोहिणी संख्यावाठी होणेतें महान्‌ है 
या कारणतें ही सा सेना निवृत्त करनेकू अशक्य है। ऐसी पांडवोंकी 
सेनाकूं आप नेत्राकरिके प्रत्यक्ष देखो में आपका शिष्य हूं। यातें में 
केवळ आपके आगे प्रार्थना करता हूं कोई आपकूं आज्ञा नहीं करता । 
ता हमारी मार्थनाकूं अंगीकार करिके जब आप ता पाँडवोंकी सेनाकूँ 
देखोगे तवी विन पांडवोके अवज्ञाकूं आपही निश्चय करोगे । शका-तिन 
'पांडवोनें करी जो हमारी अवज्ञा है सा अवज्ञा निवृत्त करणेकूं अशक्य 
हे यातँ सा अवज्ञा हमारेकूं सहारणही उचित है। या म्रकारकी द्रोणा- 
चार्यके शंकाके हुए तिस अवज्ञाके निवृत करणेका उपाय आपकूं अत्पेत 
सुगम है या मकारका उत्तर सो दुर्योधन ता द्रोणाचार्ये प्रति 
कथन करे है ( व्यूढां तव शिष्येण इति) हे आचार्य ! तुम्हारे 
घनुविया सीखाहुआ, जो पद राजाका पुत्र .घष्टयुप्न नामा 
तुम्हारा बुद्धिमान्‌ शिष्य है। ता इपदपुत्रगैं यह पांडवोकी सेना शक- 
डाकार तथा पञ्नादि आकार करी हुई है और शिष्यकी अपेक्षाकरिके 
गरुविपे अधिकताही होवे है यह वात्ता से ढोकशास्त्रविषे सिद्ध है याते 
आपके तिनोंकी अबज्ञाके निवृत्त करणेका उपाय अत्यंत सुगम है। इहां 
धृष्टयक्षेन सा पांडवोकी सेना व्यूहरचनायुक्त करी है या भकारका 


( १६) श्रौमद्वगवट्टीता- पु भव्याय- 


नहीं कथन करिके डुपदपुत्रनें सा सेना व्यूहरचनायुक्त करी हैं या प्रका- 
रका वचन जो दुर्याधनन कथन करा है सो द्रोणाचाके भ्रति द्रुपद्रा- 
जाका पूर्वका वैर सूचन करिके कोधकी उत्पत्ति करणवासते सो वचन 
कथन करा हे । और ता ट्रुपदपुत्रका वुद्धिमान यह जो विशेपण दुर्यों- 
नने कथन करा है सो ता द्रुपदपुत्रकी आपने उपेक्षा कदाचित भी 
नही करणी या प्रकार ताकी उपेक्षाके अभावका बोधन करणेवासतै दिया , 
है । याते हे आचाय ! दूसरे सर्वे कार्योका पारत्याग करिके आप शीप 
ही चलिके दा सेनाकूं देखो। अथवा या श्ठोकके पदोकी इस प्रकार 
योजना करणी ( पांडपुत्राणाम्‌) या पदका ( आचाय ) या पदके साथि- 
तथा (चमूम्‌) या पदके साथि संबंध करणा । इस प्रकार तिन पदकी 
योजना करणेत यह अथ सिद्ध होवै है हे पांडपुत्रोके आचार्य! तिन 
पांडवोंकी सेनाकूं तू देख तिन पांडवोविपे ही तुम्हारा अत्यन्त खेह 
है यातें तिन पांडवोंका ही तू आचार्य है हमारा तू आचार्य नहीं है । 
और तुम्हारे शिष्य द्रपदपुत्रनें यह सेना व्यूहरचनायुक्त करी हे । या कह- 
गेकरिके ता दुर्योधननैं यह अथ सूचन करा तुम्हारे नाश करणेवासते 
उसन्न हुआ भी यह टुपदपुन्र तर्न ही इसके धनावेया पढाई यात यह 
तुम्हारी मूढताही हमारे अनथका कारण है । भीर सी दपदपुज्ञ बुद्धिमान 
है या कहण करिके ता दुर्योधनन यह अथ सूचन करा ॥ इस दुपदपुत्र 
नै अपण शत्रुवॉर्ते ही तिन शब्रवाके मारणेका उपायरुप धनर्विया महण 
करी है या कारणतें यह इुपदपत्र अत्येद बुद्धिमान्‌ है। हे आचार्य ! 
ऐसे अपणे शिप्योंकी सेनाकूं देखिकरिक आपकू ही आनन्द होवेमा। 
जिस कारणें आप जाति युक्त हो । भ्रांतितें रहित दूसरे किसीऊ ता 
सेनाके दशनतें आनन्द होवेगा नहीं । जिसकूं यह पांडवोकी सेना में 
दिखावों । यातें आपही चलिके तिन पांडवोंकी सेनाकू देखो । इस प्रकार 
ता द्रोणाचार्यकूं. पांडवाकी सेना दिखावता हुआ सो दुर्योधन चां 


अयम ] भाषारीकासाहिता । (१७) ' 


आचार्यृविपे अणे गूढदवेपकूं बोधन करता भया ! इतने कहणेकरिके 
सेजयनें ता धृवराष्ट्रके वि यह अर्थ वोधन करा। धर्मेक्षत्रविषे प्राप्त 
होईकेमी जिन तुम्हारे दु्योषनादिक पुत्रकं अपणे आचार्यविपे भी ऐसी 
देपवुद्धि. हुई है ते दुर्योधनादिक ता धर्मक्षेत्रेक प्रमावर्त पश्चात्तापकू प्राप 
होइके तिन पांडवोकू युद्ध करेतें विना ही राज्य देदेवैंगे या प्रकारकी 
सम्भावना तुमने कदाचित्‌ भी नहीं करणी ॥ ३ ॥ 

सव श्रवीरोंविपे अप्रसिद्ध ऐसा जो दुपदपुत्र है ता एक द्ुपदपुत्रकरिक 
व्यूहरचनायुक्त करी हुई जो यह पांडवोकी सेना हे ता पांडवॉकी सेनाकू 
हम सर्वोविषे कोई एक साधारण शूरवीर भी जय करि ठेवेगा । तुम तिन 
पांडर्वोकी सेनति किस वासवे भय करते हों ऐसी दोणाचार्यकी शेकाके 
हुए सो दुर्योधन राजा ( अन्न शूराः ) इत्यादिक तीन श्लोकॉकरिके तिन 
पांडवोकी सेनाविपे स्थित श्रवीरोंके नाम वर्णन करे हैं- 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुंनसमा युधि ॥ 

य॒युधानो विराटश्च दुपदश्व महारथः ॥ ४॥ 

धृष्टकेत॒श्नेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 

पुरुजित्कुतिभोजश्च शैंव्यश्व नरपुंगवः ॥ ५॥ 

युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीयेबान ॥ 

सोमनो ट्रोपदेयाश्च सर्व एव सहारथाः ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) अत्र । झुराः । महेष्वासाः । भीमार्डनसमाः । 
युधि । युयुधानः । विरोटः | च । डुपेंदः। चं । महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्ठकेतु:। चेकितानः । काशिरीजः चें वीय॒वाँच्‌ । पुरॅजित । 
कुन्तिमोजँः । चै ! शेब्यः । चे। नरपुंगेंवः ॥ « ॥ युधामन्युः ! 
चै । विकन्तः। उत्तमौजाः । चैं । वीर्यवान्‌ । सौभद्रः । द्रीप- 
देयाः । चे। सैंवें। एवं। महारयाः ॥ ६ ॥ ` 


( १६ ) श्रामद्वंगवद्ठां ता- व्‌ भष्याय- 


नहीं कथन करिके द्रुपदपु्रने सा सेना व्यूहरचनायुक्त करी हे या प्रका- 
रका वचन जो दुर्याधननें कथन करा हे सो द्रोणाचायेके प्रति दपदरा- 
जाका पूर्वका वैर सूचन करिके कोधकी उत्पत्ति करणेवार्सते सो वचन 
कथन करा हे । और ता इपदपुत्रका वुद्धिमान्‌ यह जो विशेषण दुयों- 
घनने कथन करा है सो ता दुपदपुत्रकी आपने उपेक्षा कदाचित भी 
नहीं करणी या प्रकार ताकी उपेक्षाके अभावका बोधन करणेवासतै दिया , 
है ॥ यांत हे आचाय ! दूसरे सरवे कार्यौका पारत्याग करिके आप शीघ्रः 
ही चलिके ता सेनाकू देखो । अथवा या श्ठोकके पदोंकी इस प्रकार | 
योजना करणी ( पांडुपुत्राणाम्‌ ) या पदका ( आचार्य ) या पदके साथि' 
तथा (चमूम्‌ ) या पदके साथि संबंध करणा । इस प्रकार तिन पर्दोकी 
योजना करणेत यह अथ सिद्ध होवै है हे पांइपुत्रोके आचार्य ! तिन 
डवोंकी सेनाकूं तू देख तिन पांडवोविपे ही तुम्हारा अत्यन्त लेह 
हे यातं तिन पांडवोंका ही तू आचार्य है हमारा तू आचार्य नहीं है । 
और तुम्हारे शिष्य द्रपदपुत्रनैं यह सेना व्यूहरचनायुक्त करी है । या कह- 
गेकरिके ता दुर्योधने यह अथ सूचन करा तुम्हारे नाश करणेवासते 
उत्पन्न हुआ भी यह दपदपुत्र तुमने ही ही इसकू धनावेथा पढाइ याति यह 
तुम्हारी मूढताही हमारे अनर्थका कारण है । और सो दरपदपुत्र वुद्धिमान 
है या कहेण करिक ता दुर्योधनने यह अर्थ सूचन करा ॥ इस दुपदपुच 
नें अपण शत्रुवो्ते ही तिन शत्र॒वोके मारणेका उपायरूप धनर्विया ग्रहण 
करी है या कारणत यह इपदपृत्र अत्य वुद्धिमान है। हे आचार्य ! 
अपणे शिष्योंकी सेनाकूं देखिकरिके आपकू ही आनन्द होवेगा । 
जिस कारणएँ आप भांति युक्त हो । भांविते रहित दूसरे किसीऊ ता 
सेनाके दशनते आनन्द होवेगा नहीं। जिसकू यह पांडवॉकी सेना में 
दिखावों । याते आपही चलिके तिन पांडवोंकी सेनाकू देखो । इस प्रकार 
ता द्रोणाचार्यकूं. पांडवोझी सेना दिखावता हुआ सो दुर्योधन वां 


अयम ] भाषाटीकासाहता । (१७) 


आचार्यविपे अपणे गूढद्वेषकूं बोधन करता भया । इतने कहणेकरिके 
संजयनें ता घवराष्ट्रके मरवि यह अर्थ बोधन करा । पधर्मक्षेत्रविवे आप्त 
होईकेभी जिन तुम्हारे दुर्गोषनादिक पुत्रोंकूं अपणे आचार्यविषे भी ऐसी 
द्वेषबुद्धि हुई है ते दुर्योधनादिक ता धर्मक्षेत्रेक प्रमावते पश्चात्तापकूं प्राप्त 
होइके तिन पांडवोऊ युद्ध करेते विना ही राज्य देदेवैंगे या प्रकारकी 
मम्भावृना तुमनें कदाचित्‌ भी नहीं करणी ॥ ३ ॥ ` 

सवे शूरवीरोंविपे अप्रसिद्ध ऐसा जो ुपदपुत्र है ता एक इुपदपुत्रकरिकै 
व्यूहस्चनायुक्त करी हुई जो यह पांडवोंकी सेना है ता पांडवॉकी सेनाकू 
हम सर्वोविषे कोई एक साधारण शूरवीर भी जय करि लेवैगा । तुम तिन 
पाडवोकी सेना किस वासते भय करते हों ऐसी द्रोणाचार्यकी शेकाके 
इए सो दुर्योधन राजा ( अन्न शूराः ) इत्यादिक तीन शठोकाँकरिके तिन 
यांडवौकी सेनाविषे स्थित शुरवीरोंके नाम वणन करे हैं- 

अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुंनसमा यधि ॥ 

य॒युधानो विराटश्च ठुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 

धृष्टकेतुश्वेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ 

पुरुजित्कुतिमोजश्च शेव्यश्च नरपुंगवः॥ ९॥ 

युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीयबान्‌ ॥ 

सोभदो द्रीपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) अत्र । शूराः । महेष्वासाः । भीमार्जनसमाः । 
बुंधि । युयुँधानः । विरोटः । च । दुपदः। च । महारथः ॥ 9 ॥ 
धृष्टेकेतु:। चेकितानः काक । पुरॅजित । 

न्तिभोजंः । चै । श्यः । चे ol *॥ « ॥ युधामन्य: 
देयाः । चें। सर्वे । एवें। महारथाः ॥ ६ ॥ ‹ री 

र 


९१८) आमद्गगवहीता- [.अध्याय- 


(पदार्थः ) ईस पांडवोकी सेनाविपे युद्धैविषे भीमअजुनके समान 
तथा महान धनुपोंवाले ऐसे शूरवीर बहुत विय्यमान्‌ हैं तिनोंके ये नाम. 
हें महारथीरूप युयुधान नामा राजा वैथा विरोट नामा राजा त॑था 
इद नामा राजा ॥ ४॥ तथा विशेष पराक्रमवाळा शेष्टकेत नामा 
राजा तथा चेक्ितीन नामा राजा तथा काशिरीजा तथा सँवे मनुर्ष्यो- 
विषे श्रेष्ठ पुजिव्‌ नामा राजा तेया कुंतिभोर्न नामा राजा तैथा शेब्ये 
जामा राना ॥५॥ तैथा विशेषै पराक्रमवाला युधामन्यु नामाराजा पैथा “ 
वीश्वौछा उर्त्तमौजा नामा राजा तैथा सोमँद्र नामा राजा तथा द्रौपैंदीके 
पाँच पुत्र यह सँवेही महारथी हैं ॥ ६ ॥ 

भा०टी ०-हे आचार्य! या पांडवांकी सेनाविपे केवल एक घृष्ट य॒न्न नामा 
छुपदपुत्र ही शूरवीर नहीं है जिसकारिके या पांडवॉकी सेनाकी हम उपेक्षा 
करे देवें । किंतु या पांडवाकी सेनाविपे दूसरे भी बहुत शुरवीर हैं । 
धाद तिनोके जय करणेवासते हमारेकूं अवश्यकरिक भयर्न करणाचाहिये। 
ततिनोंकी उपेक्षा करणी योग्य नहीं है । अब तिन शूरवीरोंके विशेषणोंका 
कथन करे हैं ( महेष्वासाः इति ) इपु नाम वाणाका है। ते इषु( वाण) 

चळाइयें जिवोकरिके तिनोंका नाम इष्वास है ऐसे धनुष हैं । ते इष्वास 
( धनुष ) महाच हैं जिन शूरवीरोंके तिन शूरवीरोंका नाम महेष्वासाः 
है, दास्ये यह । ते शूरवीर बाणोंकरिके दूरसेही परसेनाके भगावणे विये 
कुशळ हैं इति । शंका-ते शूरवीर महान्‌ धनुषोंवाले तो हैं परन्तु विनां 
विषे युद्धकरणेकी कुशळवा नहीं होवैगी । ऐसी द्रोणाचायेकी शंकाके हुए 
सो दुर्योधन राजा उत्तर कहे है ( भीमाजुनसमा युकि इति) हे आचाय ! 
सै ळोकविषे सिदध है पराक्रम जिनांका ऐसे जो भीम अजुन हैं ता भीम 
अर्जुनके समान ही जिन शूरवीरोंका युद्ध विपे पराक्रम है। शंका-ऐसे 
प्राक्म वाळे कौन कोन शूरवीर हैं। ऐसी ट्रोणाचार्यकी शंकाके इए सो 
दुर्योधन राजा ता द्रोणाचायेके प्रति तिन शूरवीरोंके नामोंका कथन करे 
है । ( युयुधान इति ) अतिशयकरिके जो युद्धकूं करे है ताका नाम 


"परधम ] भाषाटीकासहिता । A १५) 


थुधान है ऐसा सात्यकि नामा राजा है। और शब्जओंकूं जो विशेषक- 
रिके भ्रमण करावे है ताका नाम विराट है । और हु नाम वृक्षका है । 
पद नाम चिहका है। ता वृक्षका है ध्वजाविपे चिह्न जिसके ताका नाम 
इपद है। यहे तीनों महारथौ हैं ॥ ४ ॥ और शज्ञवोकूं भयकी आति 
करणेहारेका नाम धृट है । केतु नाम ध्वजाका है । भयका कारण है 
ध्वजा जिसकी ताका नाम धृष्टकेतु है। और चिकितान नामा ' राजाका 
जो पुत्र होवे ताका नाम चेकितान है और काशीका जो राजा होवे 
ताका नाम काशीराज हे ते तीनों राजे वीयवान हैं । तेजबलकरिके युक्त 
शत्र॒ुवोंक भी जो विविध प्रकारे भगाइ देवै ताका नाम वीर है। तिस वीर 
पुरुपका जो कर्म होवे ताका नाम वीः है सो वीर्य जिस विपे वत्तेमान 
होवे ताका नाम वीर्थवान्‌ है । और पुरु नाम बहुतोंका है । तिन बहुत 
शूरोंकूं जो जय करे है ताक! नाम पुरुजित है | और कुतीके 
पिवाका नाम कृंतिभोज है। और शिबि नाम राजाके विपे जो उत्पन्न 
होवे ताका नाम शेब्य है । ते तीनों राजा नरपृगव हैं। सर्व नरोंविपे 
जो शरेष्ठ होवे ताका नाम नरपुंगव है॥ ५॥ और युधा नाम युद्धका है और 
मन्यु नाम कोधकाहै । युद्धविषे हे कोधका वेग जिसका ताका नाम युधामन्यु 
है यह युधामन्यु पंचाळ देशका राजा हैं । सो युधामन्यु विक्रांत हे विषेश 
कुरिके जाकेविपे पराक्रम रहै हे ताका नाम विक्रांत हे । और ओजस्‌ 
नाम बलका है। उत्तम है ओजस्‌ जिसका ताका नाम उत्तमोजा है 
सो उत्तमौजा नामा राजा भी पंचाळ देशका राजा है। केसा है सो 
उत्तमौजा नामा राजा वीर्षवाच्‌ है । अथवा वीयेवाच्‌ नरपुंगव विक्रांत 
ये तीनों विशेषण युयुधानादिक सर्व राजाओंके जानने | और सुभद्राका 
जो पुत्र होदे वाका नाम सौभद्र है ऐसा अभिमन्यु है और द्रीपदीके जो 
ग्रतिविंध्यादिक पेच पुत्र हैं तीनोंका नाम दौपदेय है और । (पदेवाथ) 
या पद्विपे स्थित जो चकार है ता चकारकारीके पूर्व उक्त राजाओंते 
भिन्न पांड्य राजा घटोत्कच आदिक सर्वे राजका ग्रहण करणा । 


(२०) श्रीमद्भगगवद्गीता- [ क्षष्याय- 


और युपिष्िरादिक पंच पांडव अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। याते. दुर्योधनने 
तिन पंचपांडवोंकी गिणती करी नहीं । अथवा ( भीमार्जुन समा याथि). 
या वचनः कारिके ता दुयोधनने युयुधानादिक सर्व शुरवारोविपे भीम 
अर्जुनकी उपमा दई है। यांत भीमाजुन यह पद पांचों पांडवोंका उपल- 
क्षक हे । इस प्रकार यूयुवान राजातें आदि ठेके द्रौपदीके पंच पृत्रो- 
पर्यत कथन करे जो सप्तदश राजा तिनोंतें भिञ् दूसरे भी विनोंके संबंधी 
शूरवीर बहुत हें । ते सब शूरवीर महारथी है । रथी अथवा अर्धरथी . 
इन्होंविपे कोई है नहीं । इहां( महारथाः ) या शब्द्करिके अतिरथी- 
कामी ग्रहण करणा तहां महारथी,अतिरथी,र्थी, अर्धरथी या चारोंका 
शाख्विपे या प्रकारका लक्षण कथन कराहे । तहाँ श्लोक । “एको 
दशसहस्ताणि योपयेयरतु धन्विनाम्‌ । शख्शालमप्रवीणश्च महारथ इति 
स्मृतः ॥ अमितान्योधयेयस्तु संगोक्तोडतिरथस्तु सः। रथस्त्वेकेन यो योद्धा 
तन्न्यूनोऽधरथःस्मृतः?? । अथे, यह-जो पुरुप एकलांही धनुषवाळे 
दशसहस्न शूरवीराके साथि युद्ध करे है तथा शख्रराखबिपे अत्यंत कुशल 
होवे हे ता पुरुषकू महारथी कहें हैं। और जो पुरुष एकळाही असंख्यात 
शुरवीरोंके साथ युद्ध करे है तथा शस्त्रशासत्रविषे अत्यंत कुशल होवै हे ता 
पुरुपकू अतिरथी कहे हैं । और जो पुरुष एक शूरवीरके' साथिही युद्ध 
करे है ताकूं रथी कहे हैं। और जो पुरुप ता रथीतैंमी न्यून बळवाला 
होवै वाकूं अवरथी कहें हैं ॥ ६ ॥ 

, हे दुर्योधन ! इन पांडवॉकी सेनाविपे महान श्रवीरोंकू देखिके जो - 
कदाचित्‌ तुम्हारेकू भय होता होवे तो इन पांडवोके साथि शन्रुपणेका 
परित्याग कारिके तुम मित्रता करो या प्रकारके द्रोणाचार्यके अभिप्रायकी 
आशंका करिकै सो दुर्योधन ता रोणाचार्यके प्रति अपणी सेनाविषे स्थित 
शूरवीरोंके नार्मोका-वर्णन करे है- ४ 

अस्माक तु विशिष्टा ये तानिवोध दिजोत्तम ॥ 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते॥७॥ 


प्रथम } भाषाटीकासहिता | (२१) 
तान्‌ । निवोधं। 
थम्‌ । तान्‌ । 


_ ( पदच्छेदः ) अस्माकम | तु। विशि । ये) 
` द्विजोत्तम । नायेकाः । मॅम । सेन्यस्य । संज्ञा 
त्रेवीमि । ते ॥७ १ 
( पदार्थ: ) हे संवे व्राह्मणाविपे श्रेष्ठ आचार्य ! हेम स्वोके मध्यविषे | 
जे भ्रे्ठ योद्धा हे तिनं योडावोकू आप निर्य करो मेरी सेनकि जो 
* अधांन, नायक हैं तिनोंविपे यत्किचित्‌ नायकाकू नाथते ठच्चारण' करिके 
* में तुम्हारे ताई कथैव करताहू ॥ ७ ॥ 
भाण्टी०-हे आचाय । हमारी सेनाविषे जो योद्धा विद्या, बल, 
यौरुप, कुछ, शीळ, इत्यादिक गुणोंकरिके श्रेष्ठ है। तथा जे योद्धा 
हमारी सेनाकूं तिस तिस स्थानविपे लेजाणेहारे मुख्य नायक हैं । ते 
सवे योद्धा यद्यपि असंख्यात हैं तथापि विन सवे योदावोविषे यत्कि- 
चित्‌ योद्धावेकूं नामत उच्चारण कारके विनोंतें भिन्न सवे योदावोके 
लखावणेवासंत में आपके प्रति कथन कराह । ते सर्व योद्धा आपके 
पूर्वही ज्ञात है । याते किसी अज्ञात योदावोंके जनावणे वासते में आपके 
अति तिन योद्धावोंके नाम कथन करता नहीं किंतु, पूरवेही ज्ञात यो दावेकि 
स्मरण करणेवासतै में तिनोके नामोंकूं कथन करताहूं। इहां ( अस्माकंतु) 
या पदविपे स्थित जो तु शब्दहै ता तुशब्द कारके ता दुर्योधननें अंतर 
उंसन्न हुए भयका वाहिर नहीं प्रगट करणा या मकारकी अपणी दीठवा' 
बोधन करी । और ( हे द्विजोत्तम ) या -विशेपणके कहणेकीरके सो 
दुर्योधन ता दोणाचार्यकी स्तुति करता हुआ अपणे युद्धरूप कार्यविषे 
ता दोणाचार्यकी अवृत्तिकूं संपादन करता मया । और ता शोणाचायेके 
द्वेषपक्षविपे तो सो दुर्योधन ( हे द्विजोत्तम ) या विशेपणकारकै यह अर्थ 
बोधन करता मया तूं बाक्षण होणेवें युद्विपे कृशळ है नहीं याते जो 
कदाचित्‌ तू हमारेतै विमुख होइके पांडवोंके पक्षविपे भी जावैगा, तौभी 
औीष्मादिक ब्रेट क्षत्रिय हमारे पक्षविपे वियमान हैं । यात, तुम्हारेवें विना 


हक 


(२४ ) श्रीमद्वगगवडीता । [ प्याय 


निश्चय करिकै युक्त हैं। तथा शूळ, चक्र, गदा,सङ्ग इत्यादिक नानाप्रका- 

रके शसन हैं युद्धे साधन जिन्होंके या कारणे ही ते सर्वे शूरवीर. 
युद्धविषे बहुत कुशल हैं। इहां ( शूराः ) इत्यादिक विशेषणोंकरिकें ता 

युयांधननें अपणी सेनाविपे पांडवोंकी सेनातें बाहुल्यता कथन करी । 

तथा अपनेविपे ता सेनाकी अनन्य भक्ति कथन करी । तथा अपनी 

सेनाकी शूरता तथा युद्धविपे अत्यन्त उयम तथा अत्यन्त कुशलता 
कथन करी। ऐसी हमारी सेना इन पांडवांकी सेनाते अधिक बढवाली « 
है, ' इति ॥ ९ ॥ । 

हे दुर्योधन ! जैसे तुम्हारी सेनाविषे श्रअख्वि्याविषे कुशळ भीष्मा- 
दिक अनेक शूरवीर हैं तैसे पांडवोंकी सेनाविषे भी शस्त्रअत्नविद्याविषे 
कुशळ अनेक शूरवीर है याते ते दोनों सेना समानही हैं । ऐसी द्रोणाचा- 

येकी शंकाके हुए सो दुर्योधन राजा दूसरे घकारतेभी तिन पांडवाकी 
सनाते अपणी सेनाविषे अधिकता वर्णन करे है- 

अपयांप ` तदस्माकं वलं मीष्माभिरक्षितस्‌ ॥ 

- पयांप्त लिदसेतेषां वळ भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 

(पदच्छेदः ) अपर्यौत्त । तवं । अस्माकम्‌ ! बंलम्‌। भीष्मा- 
भिरक्षितम्‌ । पर्याप्त । तुं । ईदम्‌। एतेषाम्‌ । बलेम्‌ । भीमौभिर- 
क्षितम्‌ ॥ १०॥ 

( पदार्थः ) हे आचार्य ! हमारी सा सेना अनंत है तथा भीप्मकरिके 
संब ओरतें रक्षण करी है औरं याँ पांडवोंकी यई सेना तो न्यून हे तथा 
भीमेकरिके रक्षण करी है॥ १.० ॥ 

भा ° टी०-हे आचार्य ! यह हमारी सेना एकादश अक्षोहिणी संख्या) 
वाळी हे । तथा सर्व छोकविपे प्रसिद्ध है महिमा जिसकी तथा अत्यन्त 
सूक्ष्म है बुद्धि जिसकी ऐसा जो भीष्म है ता भीष्मकरिके सा हमारी सेना 
सर्व ओरतँ रक्षण करी हे । याँति सा हमारी सेवा तिन पांडबोकी 


` प्रथम ]९ माषाटीकासाहिता । (२५) 


सेनावें वळ हे । और यह पांडवोंकी सेना तौ सुप्त अक्षौहिणी सरूया- 
"वाळी होणेते हमारी सेनांच न्यून है । तथा अत्यन्त चपृलबुद्धिवाले दुर्बळ 
भीमसेनकरिके सवे ओरतँ रक्षण करी हुई है। याते यह पांडवाकी 
सेना हमारी सेनातैं अत्यन्त दुवेळ है । अथवा “अपया 
सेत अस्माकं बेल भीष्मोमिरक्षित पेयां तु इदम्‌ ऐतेपां ईछं 
, भीमोमिरक्षिवम्‌ २ या दशम शोके पर्दोकी या प्रकारंतँ योजना करणी 
* सो पींढवोकी सेना हमारे पराजय करणेवासते सभे नहीं है । जिस 
वासते सा पांडवोकी सेना भीम्मामरक्षित हे । कया महाचर पराक्रम- 
चाला तथा सूक्ष्मवुद्धिवाळा जो भीष्म हे सो भीष्मपितामह, हमोंने स्था- 
पन करा है जिस पांडवोंकी सेनाके निवृत्त करणेवासेत । या कारणवैं मा 
पांडवोंकी सेना मीप्माभिरक्षित है। औरं यह हर्मारी सेना तो इवे पांडवोंके 
पराजये करणेविपे समर्थ हे । जिसकारणतें यह हमारी सेना 
भीमाभिरक्षित है । क्या अत्यंत दुर्बळ हृदय जिसका तथा अत्यतं स्थ 
है वद्धि जिसकी ऐसा सो भीमसेन है । सो “भीमसेन  इव्होने स्थापन 
करा है जिस हमारी सेनाके निवृत्त करणेवासतै । या कारणेत यह हमारी 
सेना मीमाभिरक्षित है । याते ऐसी दुबळ पाडवाँकी सेनातँ हमारेकूं किंचि- 
समात्रमी भय है नहीं”? । इहां प्रथम व्यारूयानविपे  भीष्सेण अभिर- 
्षितं भीष्माभिरक्षितम!? तथा “ भीमेन अभिरक्षित मीमाभिरक्षिवम्‌?? या 
तृतीयातपुरुपसमासकरिके “भीष्माभिरक्षितम्‌ यह दुर्योषनकी सेनाका 
विशेषण हे । और “ भीमा मिरल्ितम्‌”' यह पांडवोंकी सेनाका विशेषण 
है। और दूसरे व्याख्यानविषे तो“भीष्मः अभिरक्षितों यसमै तत्‌ भोप्मा- 
भिरक्षित तथा भीमः अभिरक्षितो यस्मे तद्‌ मीमामिराक्षितम्‌'? या प्रका- 
रके बहुब्रीहिसमासकरिके “भीमाभिरक्षितम्‌” सेनाका 
विशेषण हे । और/“भीष्मामिराक्षितम्‌ यह की सेनाका 


विशेषण हे ॥ १० ॥ 


(२६): औओमद्वगवहीता- [ अध्याय 


४2.४3. 


हे दुर्योधन ! या पांढवोंकी सेनाकी अपेक्षा करिके अपणी सेनाकू 
प्रबळ जानिके जो तू भयते रहित हे तो किप्तवासते तू वहुत कल्पना * 
करता है, ऐसी आरंकाके हुए सो दुर्योधन राजा कहे है- 

अयनेषु च समेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ 

भीष्ममवाभिरक्षंतु भवंतः सवे एव हि ॥ ११॥ 

, ( पदच्छेदः ) अय॑नेषु। च । संवेंषु । यथाभागम्‌ । अवस्थि- . 
ताः भीर्ष्मम्‌ । एवे । अभिरक्षतु । भर्वतः। संर्वे । एव हि॥११॥ ` 
(पदार्थः ) जिसे कारणतें द्रोणा वार्यादिक तुम संवे योद्धा व्यृहरेंच- 
नायुक्त सेनाके भवेशैमार्गौविषे अपणे अपणे स्थानविषे स्थित हुए या 

भीप्ममितामहकूं ही सॅवंओरवें रक्षण करो ॥ ११ ॥ 
ˆ भा० टी०~'अयनेषु च? या पदविषे स्थिव जो चकार है सो चकार 
पूव कतत्यकी अपेक्षा करिकै कतेव्यविशेषका बोधक है युद्धे प्रारंभ- 
काळविपे योद्धापुरुपीके यथायोग्य युद्धभूमिविषे पूर्वउत्तरादिक दिशाओंके 
.विभाग करिके जो स्थितिके स्थान नियम करे जावे हैं तिन स्थानोंका नाम 
अयन है। और सर्व सेनाका पति तो ता सर्व सेनाकूं अपण आश्रित करिके 
ता मवे सेनाके मध्यविषे स्थित होवे है सो इस हमारी सेनाका 
पति भीष्मपितामह_है । सो भीप्मपितामह युद्धके अत्यंत अभिनिवेशते 
अपणे सन्मुखदेशकी तरफ तथा अपणे पृष्ठदेशकी तरफ तथा अपणे 
वामभागदक्षिणमागकी तरफ देखता नहीं याते द्रोणाचार्यादिक तुम सव 
योडा अपणे मिन्न भिन्न रणभूमिनकूं परित्याग करिके अपण अपणे 
यथायोग्य स्थानविषे स्थिव हुए या भीष्मपितामहुका ही सर्व ओर 
रक्षण वरो ! जिसकरिके कोई परसेनाका शत्रु किसी मार्गद्ारा आईके 
या भीप्मपितामहका हनन नहीं करे । इस प्रकार सावधान होइके- 
रक्षण करो । जब्रःतुम सर्वे योद्धा या भीष्मपितामहका रक्षण करौगे 
तबही ता भीष्मपितामहकी रुपाते हम सवोका रक्षण होवेगा ॥ ११ ॥ 


प्रधम] ° भाषाटीकासहिता । (२७) 


हें सजय ! या प्रकारके वचन जब ता दुर्योधद राजानें कथन करे 
'तिसततं अनेतर ते भीष्मादिक योदा क्या कार्ये करते भये । या प्रकारकी 
ता धृतरादरकी शकाके हुए कोई हमारी स्तुति करो अथवा कोई हमारी 
निदा करो इस दुर्योधन राजाके वासते यह हमारा देह अवश्यकरिके 
पतन होवैगा था प्रकारके अभिप्रायकरिके सो भीप्मपितामह ता दु्योधनके 
- चित्तविषे हर्ष उन्न करता हुआ तिहनादकू तथा शंखके शब्द 
"करता ' भया या प्रकारका उत्तर सो संजय ता धतराष्ट्रके प्रति कथन 


कर, ह- gn , 
तस्य संजबयन्दर्षं कुरुरडः पितामहः ॥ 
सिंहनादं विनयोच्चेः शंखं दध्मौ प्रतापवांन॥१ शी 
( पदच्छेदः ) तस्यं। संजनयन्‌। हम्‌ 4 कुरुवृद्धः । पितां- 

महः । सिंहनादम्‌ । विर्नँद्य । उेचेः | शंखम्‌ । दध्मौ । प्रता 


पवा ॥ १२॥ , . 
(पदार्थः ) हे ध्वतराष्टू ! महान्‌ प्रतापवांळा तथा कुरुषेशविषे वृद्ध , 


एसा मीष्मपितामह तिस दुर्योपन राजाक इंपकू उत्पन्न करता हुआ - 
सिंहुनादकू कीरिके उच्चः स्वरेते शंसंकू बजावता भया ॥ ३२ ॥ - 

, भा० टी०-हे उतरा : पांडवाकी सेनाकूं देखिकरिके उत्पन्न 

हे भय जिसकू तथा ता भयकी निवृत्ते करणेवासते कपटकरिकें ता 
रोणाचायक्ने शरणकू प्राप्त हुआ तथा इस काछाविपभी ' यह दुयोधन 
हमारे साथि कपट करें हे या भकारके असंतोष वाणीमात्रकरिकेभी 
जिप्रका आचायेनें आदर नही करा । तथा ता द्रोणाचायकी उपे” 
क्षाकं जानिके ( अयनेष च सर्वेष ) इत्यादिक वचनोकरिके भीष्मपि- 
तामहकी स्तुति करीहे जिसने ऐसा जो दुर्यान राजा हे,ता दुयोधनक भयकी 
निवृत्ति करणेहारा चथा दुर्योधन राजाके जयका सूचन करणहारा ऐसा | 
जो ब॒द्धिविपे स्थित उद्दासरूप हे हे वा. हपळू.उत्प्न करता हुआ सो 
भीप्मपितामह महान सिंहनाद करिके उचःस्वरत शुखळूं बजावता मया 


(२८) _ श्मद्वगवहीता । _[, मध्याय 


इहां सेजयन भीष्मके कुरुवृद्ध, पितामह, प्रतापवान्‌ यह तीनों विशेषण 
दिये हैं। तहां ( कुरुवृद्धः ) या प्रथम विशेषण करिके तो ता भीप्मविपे 
द्रोणाचार्यके तथा दुर्योधन राजाके अभिग्रायका ज्ञान सूचनकरा जिसवा- 
सते ठोकविपे द्ध परुषों विपही पुत्रादिकोके अभिभायका ज्ञान होवे है 
और ( पितामहः ) या द्वितीय विशेषणकरिके जेसे द्रोणाचायंनें या दर्यो- 
घनादिकोंकी उपेक्षा करीहै तैसे हमारेकूं इन्हांकी उपक्षा करणी योग्य नहीं , 
है या प्रकारका अभिप्राय सूचन,करा । ओर तीसरा ( प्रतापवान्‌ ) या « 
विशैपणकरिके यह अर्थ सूचन करा । उच्चैः स्वरतें सिंहनादपूवक जो 
भीष्मनें शंखकूं बजाया है सो भीप्मके शेखका शब्द पांडवोंकी सेनाकूं 
अवश्यकरिके भयकी प्राप्ति करेगा ॥ १२ ॥ 
. अब ता सेनापति भीष्मकी पवृत्तिते अनंवर जिस प्रकार सव योडा- 
संकी प्रवृत्ति होती भई ताकूं संजय निरुपण करे है- 
ततः शांखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुखाः॥ 
सहसेवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुसुलोऽभवत्‌ १३ 
(पदच्छेदः) ततः । शंखाः । चं। भयः । चं । पणवानंकगो 
मुखाः । सहसा । एवं । अभ्येहन्यंत । सेः । शब्दैः । तुशुलँः । 
अमेवत्‌ ॥ १३ ॥' 

( पदार्थ: ) हे धृतराष्ट्र ! तां सेनापति भीष्मकी अवृत्तितं अंनतर ता. 
दुयोधनकी सेनाविपे अंनेकशंख तथौ अनेकंभेरी तथा अनेक पणव तथा 
अनेक आनक तथा अनेक गोमुख शीघ्र ही बजेते भये सो" शखादिकोंकी 
शब्द महान्‌ होतामया ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-हे धृतराष्ट्र ! ता सेनापति भीप्मके शंके शब्दकू श्रवण 
-करिके उत्पन्न हुआ है युद्ध करणेका उत्साह जिन्‍्होंविपे ऐसे जो दोणाचार्या- 
'दिक योद्धा हें ते सवे योदा अपणे अपणे शंसोंकूं शीप्रही बजावते भये । 
तथा दूसर संनाचर पुरुप भरी, पणव, आनक; गोमुख इत्यादिक वादि- 


प्रथम ], भाषाटीकासहिता। ९२) 


चाकू शीघ्रही बजाते भये ।तिन शेख मेरी आदिकांका सो ध्वनिरुप शब्द 
'गहान्‌ होता भया । ता महान्‌ शऊदकूं श्रवण करिकेंभी तिन पांडवोक 
किचितमानमी क्षोम नहीं होता मया | इहां पणव नाम मूदगका है । 
आनक नाम नगारेका है । गोमुख नाम रणतिहाका है, इति ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार दुर्योधन राजाकी सेनाकी प्रवृत्तकं कथन करिके अब 
« पांडवोंक्री सेनाकी भवृत्तिकूं सो संजय कथन करे है- 


ततः श्वेवेईयेयुक्ते महति स्यंदने स्थिती॥ › 
माधवः पांडवश्रेव दिव्यो अंखो प्रदध्मतुः॥१४॥ 


( पदच्छेदः ) ततः । श्वेतः । हेयेः । युक्तें। महीति । स्यंदने । 


स्थितौ । मार्घवः पांडवैं। चे एव। दिव्यौ । शंखौ । प्रदध्मतुः १४ 


( पदार्थः ) हे धतरा! मीर्ष्मांदिकोंके शेसादिकोंके शब्द श्रवणतै 
नंतर ्तर्वणवाळे अश्वोकारिके युक्त तथा महान ऐसे रथंविषे स्थिर 
जो कष्णर्भगवान्‌ हैं तथौ अर्जुन हे ते दोनों दिव्यै शंख 
बजावते भये ॥ १४ ॥ 

भा०टी०-या श्छोकके अक्षरोंका अर्थ स्पष्टही हो ताका भावार्थ यह है 
फकै,यर्यपि पांडवोंकी सेनाविपेअर्जुनकी न्याई तथा भगवानकी न्याई दूसरेमी 
सर्व योद्धा अपणे अपणे रथाविये स्थित थे । याते केवळ अजुनका वथा 
कप्णमगवानुकाही रथस्थत्वरुपविशेषण संभव नहीं । तथापि ( ततः्खे- 
वेहेयैयृक्त ) इत्यादिक विशेषणुक्त रथविपे जो अजुनकी वथा भगवा- 
नकी स्थिति कथन करी है। सो दूसरे रथातं ता अजुनके रथकी उत्क- 
एता बोधन करणेवास्ते कथन करी हैं याते अभिदेवताने अजुनके ताई 


एसे महान्‌ रथविषे स्थित जो अजुन तथा -कष्णमगवान हे ते दोनों 
किप्तीमी शजुकरिके जीवे जायें नहीं ; इति ॥ १४ ॥ 


१ ३०) ` श्ीमद्गगयद्गीता- [, अध्याच- 


अब सो अर्जुन तथा श्रीकष्णभगवान्‌ जिन शंखाकू बजावत भये है 
-तिन शंखाके नाम तथा मीमादिकोके शखाके नाम दो श्छोकाकृरिके, 
चणन करें ह~ 
पांचजन्य हृषीकेशो देवदत्तं धनजयः ॥ 
पौड़ दध्मौ महाञंखंमीमकमां हकोदर॥१५॥ 
( पदच्छेदः ) पांचञन्यम्‌। हृषीकेशाः । देवदँत्तम्‌। धत्तर्जेय 
“पौँईम्‌। दध्मी । महाशंखम्‌ । भीमकमा । वृकोदरः ॥ १५॥ ` 
( पदार्थः ) श्रीकृष्णभगवान्‌ पांचजन्य नामा शेखक बजावता भया ` 
-तथा अर्जन देवैदत्त नामा शंखकं बजावता भया और छोकोंकूं मयंकी 
आति करणेहारे हैं कर्म जिसके तथा वृर्ककी न्याई .हे उदर जिसका ऐसा 
भीमसेन पोईनामा महाशखकूं बजावता भया ॥ १५ ॥ 

[० टी०-पंचजनोतें जो उत्पन्न होवे वाकू पांचजन्य कहे हैं ता 
यांचजन्य नामा शंखकूं हपोकेश बजावता भया । और देवताओंने दिया 
हुआ जो शेख हे ताका नाम देवदत्त € वा दवदत्त नामा शंखकू 
भुनजेय बजावता भया । इहां संजयने श्रीकप्णमगवाचकूं जो हृषीकेश 
नाम करिके कथन करा है ताका यह अभिप्राय हे हपीकेश या नाम- 
-विपे ऋषिक और इश ये दो पद हैं तहां ऋषीक नाम इंद्रियाका है 
इश नाम प्रेरक हे ते दोनों पद मिलके सवे इंद्रियाके अपणे 
अपण कार्यविप प्रवृत्त करणहार अंतर्यामी इेश्वरकूं कथन करेहे ऐसा सवेका , 
अंतयोमी रृप्णमगवान्‌ जिन पांडवांकी सहायताविपे हे विन पांढवाळूं 
तुम्हारे दुर्याधनादिक पृत्र जय करि सकेंगे नहीं । और ता संजयने 
अजुनक्‌ जो धनंजय नामकरिके कथन करा हे ताका यह अभिप्राय 
*ह सपे दिशाओंके जयकालविपे सब राजाओकूं जीतिकरिके अजुन 
घनकूं छेआवता भया हे । या कारणत ता अजुनकूं नजय कह हे । 
ऐसा महान पराक्रमवाछा अजुन तुम्हारे पत्रात जीत्या जापैगा नही । 


प्रथम ] भाबाटीकासहिता । (३१) 


और ता संजयने भीमसेनका जो वृकोदर यह विशेषण दिया हैं ताका 
“यह अभिमाय है बुकी न्याई ता भीम॑सेनविपे बहुत अक्के पचावणेकी 
“सामर्थ्य है याते सो भीमसेन अत्यत्‌ बलवान है ॥ १४ ॥ 
. ~ ® कंतीपु 
अनंतविजयं राजा कंतीपत्रों युधिट्टिरः॥ 
, नकुलः सहदेवश्च सुघोपमणिएष्पको ॥ १६॥ 
 (.पदच्छेद्‌ः ) अनेतविजयम्‌ । राजा । कुतीुं्ः । युधिषिरः । 
* नकुलः । सहदेवः । चं । सुघोपर्मणिषप्पको ॥ १६॥ , 
(पदार्थः ) कुंतिको पुत्र रांजा युधिष्ठिर अंनेतविजय नामा शसक 
-चजावता भया और नकुठ तथा सहदेव ये दोनों यथाक्रमं हुवो और 
अणिपृष्पक या दोनों रोखेंकू बजावते भये ॥ १६ -॥ 
भा०टी०-ताशतें रहित विजयभाप्न होवे जिसतें ताका नाम अनंतविजय 
हैएसे अनंवविजय वामा शसक कुंवीका पृत्र राजा युधिष्ठिर बजावता भवा 
इहां कुंतीमावांने महान तप क करिके धमराजाका आराषान करा था! वा 
अर्मराजात कुतीके युिषटिर पुत्रकी मामि भईथी । यातें यंह यपिध्िर 
राजा महावळवाच है! या भकार ता युविष्ठिकके भभावका बोषन करणे 
-वासते संजयने ता युविष्ठिरका कतीपुत्र यह विशेषण दिया है। ओर नो 
युधिष्ठिर राजसूययनका कर्ता है । यांतें राजाशब्दकी मुख्य अर्थवा इस 
युधिष्टिरविपेही घटे है । या प्रकारके अर्थका वोधन करणेवातंते संज- 
यनै ता युविष्टिका राजा यह विशेषण दिया है । और युद्धविपे जयरूप, 
फडका मागी हुआ जो स्थिव होवै ता युधिषिर कहे हैं | ता युवि- 
हिरपदकरिके संजयने यह अर्थ सचन करा या संग्रामविषे जयरूप 
फूलका भागी हुआ यह यृविषटिरही स्थित होवेंगा । वाके प्रतिषक्षी 
दुर्योधनादिक वा जयरूप फलके मागी इए या संय़ामविपे स्थित होवेंगे 
नहीं इति । इहाँ दो श्ढोकॉकरिके पांचजन्य, देवदच पोंडू, अनवविजयः 
सुचोप, मणिपुप्पक ये पढ़ शंखोंके नाम कथन करे । वा करिके संजयने 


६ ३२) श्रीमद्भमव द्वीता- [,अध्याय- 


यह अर्थ बोधन करा या पांडवोंकी सेनाविपे अपणे अपणे नामोंकरिके 
प्रसिद्ध इतने शंख हैं ओर दुर्योधन राजाकी सेनाविपे तौ अपणे नामकरिके, 
प्रसिद्ध एकमी,शंख नहीं है। याते यह पांडवोंकी सेना तुम्हारे दुयाँ- 
_ घनादिक पृत्रोकी सेनातें अत्यंत प्रबळ है ॥ १६ ॥ 
अब धछवराष्टरकूं जो अपणे पुत्रोंके जयकी आशा है ता आशाके 
` विवृत्त करणेवासते सो संजय ता पांडवांके पक्षविपे वत्तेमान दूसरे राजा- 
ऑंकी एकसंमतिकू दो श्ठोकॉकरिके कथन करे है ह 
- ` -काञ्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः॥ 
श्रृष्टचम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः१७॥ 
इुपदो द्रोपदेयाश्च सुवंशः एथिवीपते ॥ 
“> सोमद्रश्च महावाइःशसान्दध्सुःपथक्‌ प्रथक्‌ १८ 
( पदच्छेदः ) काश्यः । च । परमेष्वासः । शिखंडी । च । 
महारथः । धृटछन्नः । विराटः । च॑। सात्यकिः । चं। अपरीजितः 
॥ १७ ॥ दुर्पंदः । द्रौपदेयाः । चैं । सर्वशेः । प्रथिवीपैते । 
सौभद्रः । चं । महाबाहुः । शँखान्‌ । द्युः । प्थैकू परयै १८॥ 
( पदार्थ: ) हे पूथिवीका पति तरार ! महाँच्‌ धनुपवाला जो 
'कौशीका राजा है तथाँ महारथी जो शिखण्डी हे तथा घृष्टयँत्न जो है 
तरथा विराट राजा जो है तथां शैत्र॒योकरिके नहीं जीत्या हुआ जो 
सात्यकि राजा हे ॥ १७ ॥ तथाँ द्रुपद राजा जो है वर्थों द्रोपेदीक जो 


पेच पत्र हैं तों महान बाहुवाठा जो सुभद्राकी पुत्र है यहै सवे योधा 
मिन्न भिन्ने अपणे अपणे शंखोकूं बजवते भये ॥ १८ ॥ ` , 


भा० री०-हे धृतराप्टू ! श्रीकप्णभगवानूसहित अर्जुनादिक पंच 
पांडवोंकी भवृत्तिकू देखिकरिकै तिन पांडवाके पक्षपाति काशीराजा तथा 
' धृष्टयुत्त वथा विराट राजा तथा सात्यकि राजा तथा इुपदराजा तथा 
्ौपदीके प्रति विंध्यादिक पंचपुत्र तथा सुमद्राका पुत्र अभिमन्यु ये सर्द 


प्रथम ] भाषाटीकासाइिता । ९६३१ 


योद्धा भिन्न भिन्न अंपणे अपणे शंखोंकूं बजावते भये । इहां मुखविषे 


* स्थित शमश्रुरूप वाळोति रहितपणेका नाम शिखंड हे सो शिसंड जिसविपे 


होवे ताका नाम शिखंडी हे । सो शिखंडी पंचाल देशका राजा है। और 

धृष्टभुश्न या नामविपे भृष्ट और युम्न ये दो पद € वहां शत्रवोकू पीडा 
re । > ww ~ 

करणेहारेका नाम धृष्ट है युन्न नाम वळका है। शजुवोंकूं पीडा करणे- 


, हारा है बल जिसका ताकूं धृष्टयन्न कहे हैं । और सत्यक नामा राजाका 


जो पत्र होवै ताका नाम सात्यकि है। और जागुपर्यन्त जिसकी वाहु 
विशाळ होवें वाकू महाबाहु कहें है । वहां ( परमेप्वासः ) यह विशेषण 
काशीराजाका है । और ( महारथः ) यह विशेषण शिखंडी राजाका है। 
और ( अपराजितः ) ये विशेषण सात्यकि राजाका है । और ( महाबाहु 
यह विशेषण सुमद्राके पुत्रका हे । अथवा परमेष्वासः महारथः अपरा- 
जितः महाबाहुः ये चारों विशेषण काशीराजातै आदि ठैके सवे राजा- 
भेके जानणे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

वा अर्जनादिक पांडवोंके शंखोंके शब्दकूं श्रवण कारके तिन दुर्योध- 
नादिकोकी किस प्रकारकी स्थिति होती भई या भकारकी धृवराट्रकी 
शंकाके हुए संजय कहै है- 


(३४) , शीमद्वगवहीता- [ भृष्याय- 


शब्द तिन पांडवा किंचितमात मी क्षोमकी प्राप्ति नहीं करता मया ओर 


पांडवोंकी सेनाविषे स्थित जो पांचजन्य; देवदत, पोडू इत्यादिक शंख , 


हैं तिन शंखोके बजावणे उत्पन्न भया जो ध्वनिरूप शब्द है सो ध्वनि 
रूप महान्‌ शब्द अपणी प्रतिध्वनिरूप शब्दकेरिके आकाश तथा पृथि- 
बीकूं तथा पूर्वादिक दिशाओंकूं तथा पवतकी गुहाओंकूं पूर्ण करता 
दुआ । तुम्हारे संबधी दुर्योधनादिकोके तथा सेनापति भीष्मादिकोके 
हृदयोकू भेदन करता भया। तात्पर्यं यह जेसे शस्रकारेके हृदय देशके 
भेदन कियेंते पीडा होवें है। तिसी प्रकारकी पीडाकूँ सो शब्द उत्पन्न 
करता भया । इहां ( पृथिवा चेव ) या मूळभ्ठोकके पदविषे स्थित 
जो चकार है ता चकारकारेके पू्वादिक सर्व दिशाओका तथा पर्वेतकी 
गुहाओका अहण करा है। ( एव ) यह शब्द श्ोकके पाद पूर्णता- 
वासते है ॥ १९ ॥ 

पुवेश्ठोकविपे धृतराष््रके पृत्रपोत्रादिक संबधियोंविपे भयकी प्राप्त 
कथन करी अब पांडबोंविषे तिन दुर्योधनादिकोतें विपरीत निर्मयताका 
निरुपण करें हैं- 


& | _ 


अथ व्यवस्थितान्दश् धाचंराष्ट्रान कपिध्वजः॥ . 


प्रवृत्ते शाखसंपाते धतुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० .॥ 

हपीकेश तदा वाक्यसिर्माह महीपते ॥ 

(पदच्छेदः ) अथ। व्यवस्थितान । इट्टा । धार्तेराष्टरींच। कपि- 
ध्वज: । प्रवृत्त । शस्रसंपांते। धनः। उद्यम्यं। पांडवः ॥ २०॥ 
हूपोकेश । तदा । वाक्यम्‌ इपॅम्‌ । आई । महीपंते। . 

( पदाथः ) हे पंथिवीके पति धृतराट्र ! ता भर्मकी उत्पत्तित 
अनन्तरभी युद्धके उयमकरिके स्थित धृतराष्ट्के संबंधियोंक देखिक॑- 
रिके तिम. काठविपे शसैप्रहारके मवसभान हुए कपिध्वजे' अजुन 
rs नामा घनुपकू हाथविपे उठाइके श्रीळप्णमगेवानुके प्रति 
ह वक्ष्यमाण वेचन कहता मया ॥ २० ॥ 


अथम, ] भाषादोकासहिता । | (३°) 


भा० टी०-हे धतरा ! पांडवोंके शर्खोंके महान्‌ शब्दोंकूं भवण 
, करिके तुम्हारे दुर्योधनादिकॉके चित्तविषे उत्पन्न भया जो भय है ता 
भयकरिके ययपि तिन दुर्योधनादिकोंकू ता यदध भागणाही प्राम भया 
था। तथापि ते दुर्योधनाविक अपणे होढ स्वमावते ता यद्ध नही भागते 
भये उल्टा युदके उद्यम करिके युक्त हुए ता रणभूमिविपेही 
स्थित होते भये । ऐसे दुयॉधनादिकोकूं नेत्रो देखिकरिके 
ता कोलविपे सो कपिध्वज अजुन युद्ध करणेवासते गोंडीव नाम नुपू 
अपणे हस्तविषे उठाइके अपणे सारथी हपीके शभगवानके प्रति या अकारका 
. वचन कहता मया। इहां सवे लोकविपे प्रसिद्ध हे पराक्रम जिसका ऐसा” 
जो हनुमान्‌ है ताकूं कपि कह हैं सो हनुमान्‌ कपि हे '्वजाविषे 
जिसके ताळू कपिध्वज कहे हैं । ता कपिध्वज विशेषणके कहणे 
करिके सेजयनें यह अर्थ बोधन करा । जिस हनुमाउकी सहायता करिके 
औरामचंद्रने रावणादिक सव असुरोकूं हनन करा है । ऐसा हनुमान 
जिस अडुनकी ध्वजाविये स्थित है। जिस अजुनकूं किसीमी योदाएँ मय्‌, 
होवैगा नहीं और नेत्रादिक सरवे इंद्रियोंका प्रवतक होणेतें सरवे अन्तःक- 
रणकी वृत्तियोंका जो ज्ञाता होवै ताकूं हपीकेश कहें हैं । ऐसे अन्त- 
ऱ्यांमी भीकृष्णमगवानके प्रति सो अजुन या प्रकारका वचन कहता भया 
ता कप्णमगवानूकी संमति विना सो अजन तिस कालविये स्वतंत्र 
होइके किंचिवमात्र मी काथकूं नही करता भया । इहां ( हे महीपते ) 
या संवोधनकरिके संजयेन छतरादूकेप्रति यह अर्थ सूचन करा । ये 
अजुनादिक पांडव जिस कार्यका आरंभ करते हैं सो प्रथम विचार करिके 
ही करते हैं । विचारतं विना किसी काथेविपे भी प्रवृत्त होते नही । यात 
ये पांडव' राजनीतिविपे तथा ध्रमेविपे अत्यन्त कुशळ है । और तुम्होंने 
जो इन पांडवोंका राज्य छिया है सो विचार कियेतें विना ही छिया हे 
यातत तुम्हारेविषे राजनीति तथा धर्म दोनों नहीं हे । याते तम्हारा)- 


(३६) औमद्वगवद्गीता- [ अध्वाच- 


कदाचित्‌ भी जय होणेहार नहीं हे किंतु नीविधमवाळे इन पांडवोंका ही 
जय होवेगा ॥ २० ॥ 
अब अढाई श्लोककरिक ता अजुंनके वचनका निरूपण करें हैं- 
अजुन उवाच । 


सेनयोरुमयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 


(पदच्छेदः ) सेनयोः । उभयोः। मॅथ्ये । रंथम्‌ । स्यापय । मे! 
अच्यत ॥ २१ ॥ 
( पदार्थः ) हे अच्युत ! दोनों सेनाओंके मध्यभांगविषे मेरे रंथकूं 
स्थापन करो ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-हे श्रीकृष्णमगवन्‌ ! यह जो हमारी सेना है । तथ 
हमारे प्रतिपक्षी दुर्योधनादिकोकी जो यह सेना है तिन दोनों सेनाआंके 
मध्यदेशविपे या हमारे रथकू आप स्थित करो। या भकारकी आज्ञा सो 
अजुन भीभगवानूके प्रति करता भया । इतने कहणेकरिकै यह अर्थ 
सूचन करा । परमेश्वरके जो अनन्य भक्त हैं तिन भक्तोंक या ठोक़विषे 
कोई भी काये दुर्घट नहों हे । जिस कारणेत साक्षात्‌ परमेश्वर भी तिन 
भक्तोकी आज्ञाकूं अंगीकार करें हैं ! यातें इन पांडवॉका निश्चयकरिके 
“जय होवगा ॥ शका-हे अजुन ! या दोनों सनावेकि मध्यविपं जो म्‌ 
तुम्हारे रथकूं स्थापन कराँगा तो यह दु्योबनादिक शत हमारेनूं स्थवें 
नीचे गिराइ देवेंगे । या प्रकारकी श्रीकृष्णमगवानुकी शकाक हुए 
अर्जुन कहै है ( अच्युत इति ) हे भगवन्‌ ! सव देशविपे तथा सवे काळ 
विषे तथा सव वस्तुविषे जो नाशकू नहीँ प्राप्त होव ह ताकूं अच्युत कहें | 
ऐसे अच्युत आप हो । ऐसे आपके कोन पुरुप नीचे गिरावनमे समथ है 
किंतु ऐसा कोई भी पुरुप समर्थ नहीं है । यहां ( हे अच्युत ) या संयोध- 
नकरिके अजंनने श्रीकृष्णमगवानविपे निर्विकारवा बोधन करी । और 
नि्विकारपिपे कोधादिक विकार संभव नही याति मेरे ग्थकू आप स्था- 
पन करो या भकारकी आज्ञा करनेकरिके श्रीमगवानुविवेसंभावना करा 


ग्यम] - भाषाटीकासादता । : ( ३७) 


जौ अजुनऊपरि कोष हे ताकोधकूं भी अच्युत या - संवोषनकरिके 
अजुनने निवृत्त करा ॥ २१॥ 

हे अज्ञेन ! या दोनों सेनाओंके मध्यविपे तो में तुम्हारे रथकूं छे 
जाताहू परंतु तहां रथके छे जाणे करिके तुम्हारा कौन प्रयोजन सिद्ध 
होवेगा सो अपणा प्रयोजन तूं हमारेप्रति कथन कर जिस वासतै प्रयो 
जनते विना मंद पुरुपाकीभी प्रवृत्ति होवे नहीं तो .बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी | 
प्रयोजनेते विना किस भकार प्रवृ होवैगी ! किंतु नहीं होवेगी । ऐसी 
ओकृष्णभगवानकी शंकाके हुए अजुन ताका प्रयोजन कथन करे ह~ 


यावदेतान्निरीक्षेहै योडकामानवस्थितान्‌ ॥ 

केर्मया सह योडबव्यमंस्मित्रणसमुद्यम ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः ) यांवत्‌। एंतांन्‌ । निरीक्षे। अहंम्‌। योडुकांमान्‌ 
अँबस्थितान्‌। केः मेया । सँह। योद्वेव्यम्‌ अस्मिन्‌ । रणसर्सु 
द्यमे ॥ २२॥ 

(पदार्थः ) हे भगवन्‌! जिने देशविषे स्थित होईके में अर्जुन युद्धिकी 
कामनावाले तथा रैंणभूमिविपे स्थित ईन भीष्मादिक योद्धावोंकूं मठी- 
अकौर देखो तितने देशविपे हमोर रथकू छे जाइकै स्थित करो । ईस 
चुद्धहप ज्यापारविपे मैंने किनोंके सणि पुंड करणा योग्य है ७२२॥ 

भा० टी०-हे भगवच्‌ ! हमारे साथि युद्ध करनेकी है कामना 
जिनोंकू ऐसे जो युद्धभूमिविषे स्थित ये भीष्मद्रोणादिक वीर पुरुप हैं विन 
भीष्मद्रोणादिक सर्व योद्धावोंकू जितने देशाविपे जाइकें में देखणेविषे 
समर्थ होथों तितने देशविपे या हमारे रथकूं आप स्थित करो । अथवा 
{ यावत ) यह पद काठका वाचक. है । क्या जितने कालपंयत इन 
भीष्मादिक सव योद्धोवार्कू में मली प्रकारसं देखो वितने काळपर्यंत या 
हमोरे रथकू दोगे सेनावोंके मध्यविपे आप स्थित करो, झावै। इहां 
€ योडुकामान ) या विशेषण करिके अजुनं यह अर्थ सूचन करा ये 


( ३८ ) औमडगवद्ठीता- [ अध्यायः 


भीम्मद्रोणादिक केवळ युद्धकीही कामनावाले हैं। यापे हमारे साथी 
कदाचितमी ये मित्रमाव करेंगे नहीं । और (अर्वरिथताच्‌ ) या विशे- 
पणकरिके अजुननें यह अर्थ सूचन करा हमारे भयकरिके ये भीष्मद्रो- 
णादिक या रणभूमितें कदाचितमी चलायमान नहीं होवेगे, डति । शंका- 
हे अर्जुन ! तू तौ युद्धके करणेहारा है कोई युद्धके देखणेहारा तू नहे । 
याते. भीप्नद्रोणादिक योडावाक दखणकारिके तुम्हारा कोन प्रयोजन 
सिद्ध होवेगा ? ऐसी _भगवानकी शकाके हुए सो अजुन तिनोंके 
देखणका प्रयोजन कथन करे है। ( कैर्मया सह योद्धव्यं इति ) इहां (सह) 
या पदका ( केः मया ) या दोना पदोंके साथि संबध संभवे है ताकरिक 
यह अथ सिद्ध होवेहे। वांधवोकाही परस्पर यद्धका उद्यम हुआ है जिसविषे 
ऐसी जो यह रणभुमि है तिसविपे स्थित जो ये हमारे प्रतिषक्षी भीप्मद्रो- 
णादिक हैं तिनोंविषे किस योद्धाके साथि हमारेकू युद्ध करना योग्य है ॥ 
तथा तिन भीण्मद्रोणादिक सवे योद्धावोविपे किस योद्धार्कू रमारे साथि 
युद्ध करणा योग्य हे या प्रकारका एक महान्‌ कौतुक है ता कोतुकका 
ज्ञानही या दोनों सेनाओंके मध्यविषे रथ स्थित करनेका प्रयोजन है।२२ 
हे अजुन ! ये भीष्मद्रोणादिक बांधवही यद्धके संकल्पा परित्याग 
करिके तुम दोनोंका परस्पर मित्रभाव करावेंगे तूं युद्धका संकल्प किस- 
वासते करता है। ऐसी भीकृष्णमगवानकी शंकाके हुए सो अजून 
कहैं हे- 
योत्स्यमानानवेक्षहं य एतेऽत्र समागताः॥ 
धातंराएस्य इुवुद्धेयंडे प्रियचिकीषंवश २३ ॥ 
( पदच्छेदः ) योत्स्यमानान्‌ । अवेभे । अंहम्‌ । ये। एते । अने 
सर्मागताः। घातरार्स्य । दुखद्धेः । युद्धे । म्रियंचिकीपवः ॥ २ 
( पदार्थः.) दुबुद्धिवाळे धुतरांध्रके पुत्र दुयाधनके बुद्धविषे प्रियंकी 
इच्छा करते हुए जे ये भीप्मत्रोणादिक याँ कुरुक्षेत्रमूमिविषे प्रात हुए हूं 


प्रभु . भापादीकासहिता ।. 4८३९ ) 


विने युद्धकी कामनावाले भीप्मद्रोणादिक योदधाबोकूं में अँजुंन भेंढी- 
प्रकार देखो ॥ २३ ॥ | 
भा० टी०-हे भगवच्‌ ! अपणी रक्षा करणेहारे उपायकी अज्ञानरुप 
जो दुर्बुद्धि है ता दर्बृडिकरिक युक्त जो यह धतराष्रका पुत्र दुयोधन 
है ता दुर्योधनके केवल युद्धकारकेही प्रियकी, इच्छा करते हुए जो ये 
भीष्मद्रोणादिक योदा या धमक्षेत्रखूप कुरक्षेत्रविषे प्राप्त हुए हैं, तिन युद्धकी 
इच्छावाले भीष्मद्रोणादिकोंकू जेसे में भळी प्रकारतें देखो तैसे मेरे रथकू 
“आप स्थित करो । इहां ( युद्धे प्रियचिकीपेवः ) या विशेष॑णके 
कहणकरिक अजुननें यह अर्थ सूचन करा ये मीष्मद्रोणादिक वृद्ध पृरषमी 
केवछ युद्धकरिकेही या दर्योधनके हितकी इच्छा करते हें । ता दयोध- 
नकी दबुद्धि आदिकॉकी निवृत्ति करिके या दुर्योधनके हितकी इच्छा 
करते नहीं । ऐसे भीष्मद्रोणादिकोंनें हम दोनांकी मित्रता क्या करावणी 
है, इति । और ( योत्स्यमानान ) या विशेषणके कहणेकरिके अननै 
यह अर्थ सूचन करा या भीष्मद्रोणादिकोकी केपल हमारे साथि युद्ध 
करनेकीही इच्छा है कोई हमारे साथि मित्रभाव करनेकी इनोकूं इच्छा 
है नहीं याते इनोंके साथि युद्ध करणेवासतँ हमारेळूं प्रथ इनोंका 
देखणा उचित है ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार अजुनकरिके प्रेरणा करा हुआ सो श्रीकृष्णभगवान्‌ 
अहि सारूप परम वमक आश्रयण करिके वा अजुनकू अवश्यकरिके ता 
युध निवृत्त करेगा । या प्रकारके ध्रतराषट्रके अभिप्रायकी शेक्राकरिके 
ता शंकाके निवृत्त करणेकी इच्छावाच सो संजय ता धवराष्ट्रके भ्रति या 
प्रकारका वचन कहत भया । या अकारका वचन वेशपायन जनमेजयकी 


अति कथन करे हे- | 
संजय उवाच । 


एवसुक्तो हृषीकेशो युडाकेशेन भारतः .. 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम२० 


ई ० श्रोमद्भगवद्गी वा- [ अध्याय- 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः स्वेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ 
उवाच पार्थ पञ्येतान्समवेतान्कुरूनिति२-॥ 

( पदच्छेदः) एवम्‌ । उक्तेः । हृपीकेशंः । ˆ गुडाकेशेन । 
मारत । सेनयोः । उभयोः । मध्ये । स्थापैयित्वा। रथोत्तेमम्‌२४ 
भीष्मद्रोणेप्रषुखतः -। सेवेंषाम्‌ चें । महीक्षिताम्‌ । उवा । 
-पथ। पश्ये । एतान्‌ ¦ समँवेत।न्‌ । सू । इतित्रं ॥२५॥ 

( पदाथेः । हे धृतराष्ट्र ! इस प्रकार गुडाकेश अजुन करिके क्या 
हुआ इपीकेश भगवान्‌ दोनों सेवॉओके मर्ध्यदेशविपे भीष्मेद्रोण दोरनोके 
सन्मुख तथा संव राजावाके सन्मुख तो उत्तम रथकूं स्थापन करिके हे 
वार्थं । ईन एँकेहे हुए कोरेवांक्‌ तूं देखें यों कारका वचन कहता. 
भया ॥ २४॥ २५ ॥ | 

भा० टी०-हे ( मारत) यह घ्रतराष्ट्रका संबोधन है । तासंबोधन 
करिके संजयने यह अर्थ सूचन करा तुम्हारी भरतराजाके वंशबविपे 
उत्पत्ति हुई है । ता अपणे भरतवंशकी मयांदाकूं विचार करिकै भी 
तुम्हार अपणे संबंधियोंका द्रोह परित्याग करणे योग्य है ॥ इहां 
अर्जुनकं गुडाकेश नाम करिकै -कथन करा ता गुडाकेश शब्दका यह 
अथे है । ' गुडाकायाः इशः गुडाकेशः ? । अर्थ, यह-गढाका नाम 
निद्गाका है वा निद्राका जो ईश होवे कया जिसने निद्वाकूं अपण दश- 
चत करी होवे ताका नाम ' गुडाकेश हैं. इति । अथवा गडावत 
केशाः यस्य से गुडाकेंशः। अथ, यह- ` अंगुषठतर्जनीयोगो गुडा नान्नी 
समुद्रिका’? । या शाखके वचनतैं हस्तके अंगुष्टका जो वजनी अग- 
छीके साथि संबंध है ताका नाम गुडा मुद्रिका हे । ता गुडाम॒द्रिकाके 
वरिमाण हैं अय केश जिसके ताका नाम गुडाकेश है; इति ! अथवा 
“गुड भकति व्यामोतीवि गुडाक्कः शिवः स शिवः ईशो यस्य स॒ गुढाकेशः? 
अर्थ, यह-“गुडो गोलेक्षुपाकयोः?? कोशके वचनें गुडशब्द गोटका 


क 


मयम] , भापाटीकासाहता । ( ९१) 


-वाचक है! तथा छोकप्रसिद्ध गुडका वाचक हे । वहां जैस अभि करिके 
“तपे हुए ठोहपिंडकूं सो अभि अंतरवाहिर व्यापक करिके रहे हे तैसे 
या अक्मांडरूप गोलकूं अंतरवाहिर व्याप्त करिके जो स्थित होवै ताका 
नाम गुढाक हे । ऐसा शिवभगवान्‌ हे । वहां श्रृतिः-“बिश्वस्यैकं परि- 
बेशितारं ज्ञात्वा शिवम?! ॥ अर्थ, यह-सर्व विश्वकूं व्याप्त करणेहारा 
जो एक शिव है ता शिवकूं अपणा आत्मारुप जानिके यह पुरुष मोक्षकू 
आप्त होथे है ऐसा गुढाकनामा शिव हे डश जिप्तका ताका नाम गुडा- 
केश है, | इंति। अथवा 'गुडवन्मधुरस्सन भक्तान्‌ अकति प्रामोतीति 
गुढाकः शिवः । स शिवः इशो यस्य स गुडाकेशः अर्थ, यह-जैसे यह 
लोकप्रत्तिड गड मधुर होवे है तेसे मधुर हुआ जो भक्तजनाकूं भातत होवे 
ताका नाम गढाक है। ऐसा शिव भगवान हे । तहां श्रुतिः-“ स्वादुष्कि 
छायं मधुमानुतायम?? इति । ऐसा शिवभगवान्‌ हे ईश जिसका ताका 
नाम गुडाकेश है, इति । और हूपीक नाम इंद्रियोंका है । विन सर्व 
इंद्रियोंकू जो अपणे अपणे कार्यविषे प्रवृत्त करे ताका नाम हपीकेश है 
शेंसे हपीकेशभगवान्‌के प्रति जब ता गुडाकेश अजुननें दोनों सेनावोंके 
मध्यविष रथके स्थापन करणेकी आज्ञा करी तब सो रृप्णमगवान्‌ यह 
अजुन हमारा भृत्यं होइके मेरेकू स्वामीकू नीचकमरूप सारथीपणेविप 
रणा करता है या भकारका दोप आरोपण करिके ता अजुनऊपरि 
क्रोध नही करता भया । जिस वासते सो रुष्णभगवान्‌ सर्वदा भक्त- 
जनोंके अधीन रहे हे । वथा ता अर्जनकूं युद्धतें निवृत्तमी नही 
करतां भया । किंतु वा अजुनके वचनकूं मानिके तिन दोनों सेंनावोंके 
मध्यदेश विषे भीप्मद्रोण दोनोंके सन्मुख तथा सर्वे राजावाक सन्मुख 
ता अजुनके उत्तम रथकूं स्थापन करता भया । इहां यथपि सर्व राजा- 
बोके सन्मुख ता रथकू स्थापन करता भया इतनेमात्र कहणेकरिकेही 
मीष्मद्रोणादिक सर्व राजाओका ग्रहण होइसके हे यावें भीष्मद्रोणका 
एथक्‌ कहणा अनुचित हे । तथापि सर्वे राजाओविषे ता भीष्मओो: 


र ०१९ ) औमद्धगवद्रोता- [ अघ्याय-- 


णकी अत्यंत प्रधानता बोधन करणेवासते तिन दोनोंका पृथक्‌ मः 
करा हे । तहां रथकूं स्थापन करता भया इतने कहणेकरिकेही यद्र्पि 
निर्वाह होइ सकेहें तथापिं दूसरे सवे रथोंते ता रथविपे उत्कृष्टता 
बोधन करणेवासंते ता रथका उत्तम यह विशेषण दिया हे । 
ता स्थकी उत्कृष्टताविपे यह हेतु हैं एक तो सो, रथ अभि देवतां 
दिया हे । और दूसरा साक्षात्‌ 2)श्रीकृष्णभगवाच ता 
शके चछावणेथारा सारथी है नझर तीसरा साक्षात अजुन जिम्‌ रथ-, 
विषे स्थित हैं। भौर र हनुमान्‌ जिस. रथकी ,ध्वजाविप ...स्थित है 
इतने हेतु्वोकारके ता रथविषे सपे रथातें उत्कृष्टता है। एसे उत्तम 
थकू दोनोंके सेनावोके मध्यविपे स्थापन कारके सर्वके अतर गह्य अभि- 
आयकू जानणेहारा सो श्रीकृष्णमगवान्‌ या अर्जुनकूं इन संबंधियोंके दर्श- 
नते शोकमोहकी मामि भई है या प्रकार जानिके उपहास सहित ता अर्जुनके 
प्रति या म्रकारका वचन कहता मया । हे पार्थ ! कुरुवंश विपे है उत्पत्ति 
जिनांकी ऐसे जो ये भीष्मादिक एके हुए हैं तिनोंकूं तूं मीमकारतेंदेख 
इहां (इ पार्थ) या प्रकारके संबोधनकारिके मगवाननें यह अर्थ सूचन करा 
पृथा नामा माताका जो पुत्र होवै ताका नाम पार्थ है। सा एथा अपणे 
खरीर्वभावतें सवेदा शोकमोहकरिके युक्त है । ता पृथाका तूं प्र है। 
याते तुम्हारेविषेभी सो शोक मोह प्राप्त भया है। या प्रकार अज्जनके उप- 
हासकू पार्थे या शब्दकरिके सूचनकरता हुवा भीमगवान्‌ अपणेविषे हृपी- 
कश शब्दका अथेरूप आंतर्यामीपणा बोधन_कुरता भया इति। अथवा 
(है पार्थ)या सम्बोधनकरिके भगवानने अजुनके प्रति यह अर्थे सूचन करा 
हमारे पिताको भगिनी जो प्रथा है तिस पृथाका तू पुत्र है। याते तू 
हमारा संबधी हे । याते यह ऊष्णमगवाने हमारे सारथोप॑ण॑कू छोडिके 
दुयोंधनके पक्षविपे स्थित होवेगा या प्रकारकी चिंता तुमनें कदाचितभी 
नही करणी । किंतु हमारे सारथीपणेविपे तुं निश्चित होइके इन भीष्मद्रो” 
णादिकोंकू निःशक होइके देख । इहां इन भीप्मद्रोणादिकोकूं तूं देख 


प्रथम] * भाषार्टाका तहिता । (४३) 


या वचनपयेत जो भगवानका कहना हे ताका यह अभिप्राय है में तुम्हारे 
सारथीपणेविपे अत्यंत सावधान हूं । और तूं तो अब ही शोक मोहके 
बशतें रथीपणेका परित्याग करा चाहता है । याते सेनाके दर्शनकरिके 
तुम्हारा कौन प्रयोजन सिद्ध भया या प्रकार ता अर्जुनकू पेयेकी प्राप 

रणेवासते सो वचन भगवानूने कथन करा है। अन्यथा सो भगवान 
दोनों सेनावोके मध्यविषे रथकूं स्थापन करता भया इतनाही वचन 
केहणा योग्य था ॥ २४ ॥ २७ ॥ 

ता दोनों सेनावोके मध्यविपे स्थित होइके सो अजुन कया देखता 

भया । या प्रकारकी धवराष्ट्रकी शङ्काके हुए सो सजय कहे है- 
तत्रापइयत्स्थितान्पार्थःपितृनथपितामहान्‌॥ 

आचार्यान्माठुलान्भ्रातन्छतान्पोत्रान्सखींस्तथा२६॥ 

वश॒रान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि 

( पदच्छेदः ) तेत्र । अंपश्यत्‌। स्थिंतान्‌। पाथः । पित्न्‌ । 
अर्थुपितामहान्‌। आचायांन्‌। मातुलान्‌ । भातन। पुरान्‌ पौन 
सँखीन्‌ । तँथा ॥ २६ ॥ शंशुरान्‌ । सुहृदः चे । ऐँव । सेनयोः 

योः । अपि । 

( पदाथः ) या सेनाकू दखो एसी भगवानकी आज्ञाकं हुए सो अजुन 
दोनों सेनावाविपे स्थित पितुब्योंकूं तथा पितामहांकू तथा आचायोल्‍€ 
तथा मंतुलोंकूं तथा आतावोंकूं तथा पुत्रो तथा पोत्रोंकू तथा सँखा बाकू 
॥ २६ ॥ शशुरोकूं पैशा सुँहदांकू ही. देखता भया ॥ 

. भा०्टी०-हे धृतराष्ट्र | ता कष्णमगवाचनें युद्धक आरम्भ करावणे 
वासते जब ता अज्ञुनके प्रति सेना देखनेकी आज्ञा करी तब ही सो 
अजुन दोनों सेनाबोंविपे स्थित जो योदा हैं तिनोंकूं देखता भया ! 
तहां परसेनाबिपे सो अर्जुन अपने भूरिश्रवादिक पितृब्यांकूँ देखता भया 
तथा भीष्म सोमदत्त आदिक पितामहोंक देखता भया। तथा द्रोण कप, 


€ ४४) श्रीमदगवद्टीता- { भघ्याय- 


आदिक आचायोळूं देखता भया । तथा शल्य शकुनी आदिक मातुछोंकू 
देखता भया । तथा दुर्योधन आदिक क्लातावाक देखता भया । तथा 
लक्ष्मण आदिक पुत्राकूँ देखता भया तथा तिनछक्षणादिक पुत्ोके पतरॉकू 
देखता भया । तथा अपने समान अवस्थावाळे अश्वत्यामा जयद्रथ 
आदिक सखाबोंकूं देखता मया । तथा कृतवर्मा भगदत्त आदिक सुहृदाकू 
देखता भया ! इहां ( सुहृदः ) या शब्दकरिके दूसरेभी जितनेक उपहार 
करणेहारे मातामहादिक हैं तिन सर्वोका गहण करना । इस प्रकार जैसे 
परसेनाविपे सो अजुन अपने पितृब्यादिक संबंधियाकूंही देखता भया । 
तैसे अपनी सेनाविपेभी तिन पितृब्यादिक सेबेधियोकू देखता भया | 
इहां अपने पिताके भ्राताका नाम पितृव्य है । और अपनी माताकेत्राताका 
नाम मातुछ है माताके पिताका नाम मातामह है ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार सपे संबंधियोंके दशन हएत अनेतर यह सेंबधियोकी 
हिंसा महान्‌ अधर्मरूप हे या भकारकी मोहरुप विपरीतबुद्धिकरिके 
नष्ट हुआ है विवेक जिसका तथा यह यद्धबिषे स्थित हिंसा शाख्रविहित 
होणेतें धमरूप है या अकारके यथार्थ ज्ञानका, प्रतिबंधन करणहारा 
तथा मृमताघुद्धि हे कारण जिसका ऐसा जो शोकमोह- 
रूप चित्तका वेळुव्य हे ताकरिके निवृत्त होइगया है विवेक जिसका एसा 
जो अजुन हे ता अजुंनकू पूव भारम करे हुए युद्धरूप स्वधमे उपगम 
'होगेकी इच्छा महान्‌ अनर्थके देणेहारी उत्पन्न होती भई । या अर्थकू 
अब निरूपण करें हैं । 
तान्समीक्ष्य स कोंतेयः स॒र्वान्वंधूनवस्थितान्‌ २७ 
कृपयापरयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌ ॥ 7 
(पदच्छेदः ) तॉन्‌। समीय । सेः। कोतियेः । सवान्‌ । वन्‌ । 
अवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ कृपेया । प्रया । आर्ट: । विषीदन्‌ । 
इदम्‌ । अंत्रवीत्‌। 


प्रथम] + भाषाटीकाप्तहिता । (४५) 


, (पदार्थः ) सो कुन्तीका पुत्र अर्जुन तौ युद्धभूमिविपे स्थित तिन 
सर्वे बौंधवोकू भळीमैकार देसिकरिके ॥ २७ ॥ परम छपाकेरिके 
व्यात हुआ विषादंकू प्रात हुआ याँ प्रकारका वचन कहता भया ॥ 

भा० टी०-हे श्रतराष्ट्र ! तिन सर्व बांधवोंकू देखिकरिके स्वतः सिदद 
कपाकरिके व्याप्त हुआ सो अजुन- उपतापरुप विपादकूं आ हुआ, या 
प्रकारका वचन शीभगवाचकेभ्रति कहता भया । इहो ता अजुनविपे स्वतः- 
सिद्ध कपाके बोधन करणेवासते ता कपाका परा यह विशेषण दिया है 
अथवा ( रूपया परयाविष्टः ) या वचनविपे कृपया अपरया अविष्टः 
या प्रकारका पद्च्छद करणा । या पक्षविषे ता वचनका ऐसा अर्थ 
रणा अपणी सेनाविपे तो ता अजुनक्षी पूर्वभी रुपा होती भई । और 
तिस काळविपे तौ ता अजुंनकी कौरवोंकी सेनाविपेभी , अपरा नामा 
दूसरी कूपा होती भई । इहां (विपीदन्षिदमब्वीव्‌ ) या वचनकरिके 
विपाद वचन उच्चारण या दोनोंविषे समानकाळपणा कथन करा | ता 
करिके ता वचन उञ्चारणकाळविपे गद्गद कंठता तथा अश्रुपात इत्या- 
दिक विपादेके कायांकी स्थिति बोधन करी । काहेतै या छोकविपे 
विपादवान्‌ पुरुपके वचनविषे यह वार्ता प्रसिद्ध देखणेविषे आवे है 
और ( कोंतेयः ) या पदका अभिप्राय तौ पूर्व शठोकविपे कहे हुए पार्थ- 
पदके अभिप्रायकी न्याई जानि लेणा । कुपीकूही प्रथा नामकरिक कथन 
करें हैं॥ २७॥ 
अव श्रीकृष्णमगवानके प्रति सो अजुनका वचन ( अजुन उवाच) 
इससैं आदि लेके ( एवमुक्त्वाजनः संख्ये ) इस वाक्यते पूवं भथ करिके 
सजय कथन करे हैं । तहां स्वधर्मविपे प्रवृत्तिका कारणरूप जो तत्त्वज्ञान 
हे ता तत्त्वज्ञानका प्रतिबन्धक जो अपणे शरीरविप तथा परशरीरविषे 
यह मेरे है या प्रकारका आत्मीयत्व अभिमान है ता अभिमानकरिके 
युक्त तथा केवळ अनात्मपदार्थीक जानणेहारा तथा इस ' युडकरिके 
हमारा तथा इन चांपर्वाका अवश्य नाश हीवेगा या प्रकार देखणेहारा _ 


(४६) श्रीमद्गग वही ता- ८ [. भव्याय 


सा जो अजुन है ता अजुनळू महान शोक प्राप्त होता भया ता अजु 


नके शोकक ता शोककरिकै व्याव ठिंगोके कथनपृविक तीन श्ठोकों- 
-करिके निरूपण करें हैं। 
अजुन उवाच | 
दंद्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीद॑ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति ॥ 
वेपथुश्च शरीरम रोमहपश्च जायते ॥ २९॥ 
< पदच्छेदः ) दद्दा । इम्‌ । स्वजनम्‌ । कृष्ण । युयुंत्सुम्‌। समु- 
पस्थितम्‌ ॥ २८॥ सीदेति ममे । गामाणि । सुखम्‌ । चै पारे 
झुप्यीत । व्ष । चे शैरीरे। मे. रोमहर्षः च । जायते॥ २९॥ 
( पदार्थैः ) हे ष्णं ! यां रणमूमिविपे प्राप्त हुए तथा युद्धेकी इच्छा- 
वाळे ईन बांवाकू देखिकरिके हमारे हस्तपादीदिक अग व्यथोरू मात 
होव तथों मेश मुखभी सकता जावे है तथी हमारे शँरीरविषे कै 
उससे होवे है तथा हंमोर रोम सडे होवें हैं॥ २८ ॥ २९ ॥ 
भा० टी०-हे कृप्णभगवच ! युद्धकी इच्छा करिके 'या रणभूमि- 
“हविषे प्राप्त नये जो ये मीप्मादिक हमारे बांधव हैं विनाको देखिकरिके 
हमारे चित्तबिपे उत्पन्न भया जो शोक हँ ता शोककरिकै ये हमारे हम्त- 
पादादि अग बहुत व्यथाळूं भ्रा होवेंहं । तथा यह हमारा मखभी 
सूकता जांब हैं । तथा यह हमारे शरीरविपे कॅप उत्पन्न होवे है । तथा 
हमारे रोम खडे होये हैं। इहां यर्यापे ( मुख च शुष्यति ) इतने कहण 
कर्किंही निर्वाह होइ सके है तथापि श्रमादिक निमित्तेतें जो मुखका 
शोपण होबेहे विसकी अपेक्षाकरिके शोकजन्य मतके शोपणविपे अधि- 
कता कथन करणेवासते ( प्रिशुप्यति) उरा परि या शब्दका कथन करा 
है, ति ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


अयम ] , भाशटीङामाहिता । (४७) 


किञ्च 

गांडीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते ॥ 

न च शक्कोम्यवस्याउं अमवीव च मे मनः३० ॥ 

निमित्तानि च पश्यामे विपरीतानि केशब्‌॥' 

( पदच्छेदः ) गांडीवम्‌ । सॅसते ।-हस्तात्‌ । त्व्‌ । चं । एव । - 

परिदह्यते । नें । चं । शक्रोमि । अवस्थातुम्‌ । अमति । इव । 
जव) में । म्नः ' ॥ ३० ॥ बिमित्तीनि । चं । पश्थीमि । विप- 
रीतैनि । केशव ॥ 

(पदार्थः ) हे केशंव ! मेरे हस्तते गांडीव “धनुप नीचे पॅडया जावे 
है तथां मेरी त्वचा दाहँकूं प्रा होवे हे । तर्था मेरा मनेभी भ्रमण करे 
है योते अपने शैरीरके स्थित करणेकूं मी में नहीं समथ होवो हु॥३०॥ 
तथो में विपरीत ' निमित्तोंकृमी देखतोहू ॥ 

भा०टी०-हे भगवन्‌ | ता शोककरिके ,यह गांडीव धनपभी 
मारे हस्ततें नीचे पडचा जाता.हे । तथा हमारी खचामी अत्यन्त 


होवै 


. दाहकं प्राप्त होवे हे । यह हमारा धनुप नीचे पड्या जावे है। या.वच- 


Dm i nn 


अपण अन्तरका संताप सूचन करा और इस काळविपे में अपथे शरी- 
रके स्थित करणेविपेमी समथ नहीं हूँ इतने कहणे करिके अज्जनने 
अपणे मुर्च्छा अवस्थाकूं सूचन करा । जिस कारणें मूच्छां अव- 
स्थाविपेही यह पुरुप अपण शरीरके स्थित करणेविषे समथ नहीं 
होषै है । अवता मूच्छा अवस्थाकी श्रातिविपें हेतु कहे हैं । ( भनम- 
तीव च में मनः इति) यह मेरा मन भ्रमण करता पुरुपकी न्यांइ भ्रमण 
करे हे मो भ्रमण करवा पुरुपकी साव्श्यवारूप जो मनका कोइ विकार- 
विशेष है, तिप्तकूं ( इव ) या शब्दकरिक कथन करा है । सो इही विका- 
रविशेष मृच्ठाकी पर्वे अवस्था रोवै है । (न च शक्रोमि ) यो वचन 


(४८) औमडगवरद्रीता- «७ अच्यायरे 


विषे स्थित जो चकाऱ्र है सो हेंतुका वाचक हे ताका यह अर्थ है । 
जिसवासते हमारा मन ता मुच्छाक पूर्व अवस्था माप्त भया हे 
इस वासते में या अपणे शरीरकूं अमी स्थित करणेविये समथ नहीं हूं 
अब ता शरीरके 'स्थित करणकी असामथ्यविषे, दूसराभी निमित्त 
“कथन करें हैं । ( निमित्तानीति) ' हे मगवन्‌. ! थोडेही कारुविषे 
दुःखकी प्राप्रिकू सूर्चन करणेहारे जो वामनेत्रका स्फुरणादिक विष: 
रीत निमित्त हैं तिनाकूंमी में अतमव करता हू । इसकारणंतेभी में, 
त्थित होणेकूं समर्थ नहीं होता । यहाँ अठावीसवें . श्होक़विषे ( इषम 
स्वजनं कृष्ण ) या वचनविषे स्थित जो ( कृष्ण ) यह संबोधन हे । 
ताकरिके , अजुननें यह अर्थ सूचने करा । -में अजुन अनालवेत्ता 
होणेवें दुःखी हूँ । या कारणे में शोकजन्म कृशकूं अनुभव करता हू 
और “कपिभूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । तयोरेकय परं 
ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” ॥ अर्थं यह-कृपधातु सत्तावाचक है , 
का एकदाभावरूप परर कृष्ण या नामकरिके कह्या जावहे इति .। :. 
या शाल्रक वचनर्ष आप सठ-आनन्दरुप होणेतें शोकपोहादिक विका- 


राते रहित हो तासर्यं यह अपणे बांधवांका दर्शन जेस हमारकू भया 
हे तसे आपकूभी तिन बांधवोंका दर्शन भया हे । परन्तु. हमारे 
न्याई आपके शोकमोहादिक विकार प्राप्त हुए नहीं यह आपदिपे 
महान विशेषता है याते आपकी न्याई हमारेकूमी शोकत रहित करो 
यह सव अथ ता अजुनन ( हे ऊष्ण ) या संवोधनकरिके सूचन 
करा'। तर्हा तुम्हारे शोककू निवृत्त करणेका हमारेविपे' साम 

थ्यं नहीं हं एसी भगवानकी 'शकाके निवृत्त करणेवासंव सो अजन 
( हकेशव ) या संवोधनकरिके ता भगवानविपे अपण शोक निवृत्त 
करणका सामर्थ्य सूचन करता भया । वहाँ कशी वाति अनकप्यवया 
गच्छतीति केशवः । अर्थ; यह-जगतकूं उलन्न. करणहारे मक्लाका 


प्रयम ], भाषार्टाकासहिता । १४९३) 


“नामक है और जगतके संहार करणेहारे रुद्रका नाम ईश है तिन 
[दोनोकू अपणे .अनुग्रहका पात्र जानिकरिक जो ग्राप्त होवे ताका 
|नाम केशव है। ऐसे आपकूं हमारे शोकके निवृत्ति करणेविपे किंचि- 
न्मात्रभी प्रयत्न नहीं हं। अथवा (कृष्ण ) या सेवोधनकरिके अजुनर्ने 
श्री भगवानूविषे मक्तजनोंके दुःखका विदत्तेकंप्रणा बोधन करा । और 
( केशव ) या संबोधन करिके केशी आदिक दुष्ट देत्योंकी निवृत्तिक- 
रिक संबंदा भक्तजनोंकी प्रतिपालकता .सूचन करी । ऐसा आपका 
स्वभाव हं। यात हमारेकूं भी शोककी निवृत्तिकरिके अवश्य पालन. 
करोगे ॥ ३० ॥ 
तहां समीचीन मवृत्तिका कारणरूप जो वत्तज्ञान हे ता तत्तज्ञा- 
नका प्रतिबंधक जो शोक है ता शोकका पूर्व मुखशोपणादिक ठिंगांद्रारा 
तीन ञ्लोकोकरिके निरूपण करा अव ता शोककरिके जन्य जो विप- 
रीत परवृत्तिका कारणरूप विपरीत बुद्धि हे वा विपरीत बुद्धिका 
निरूपण करें हैं 
न च श्रेयोनुपश्‍यामि दत्वा स्वजनमाहवे॥ ३१॥ 
, (पदच्छेदः) न च। अर्यैः । अनुपश्यामि इत्वा । स्व 
नम्‌ । आहवे ॥ ३१ ॥ « 
( पदाथः ) इस युद्धविपे अपणे बाँधंवोकूं हननं करि पणे 
श्रेयकू नहीं देखता हूँ ॥ ३१ ॥ 
भा” टी०-हे भगवन्‌ ! इस युद्धविपे इन भीप्मादिक बांधर्वोके 
मारणे करिके में अपणे भेयकूं देखता नही । यहां पुरुपार्थका नाम भेयहे। 
, और यह पुरुप जिस पदार्थके प्राभिकी मार्थना करे हेवा पदार्थका वाम पुरु- 
पार्थ है। सो पुरुपार्थरूप श्रेय दो प्रकारका होवे है एक तो इट्य होवे हे 
आर दुसरा अदृष्टभेय होवै है। तहां इस छोकके जो राज्यादिक सुख हैं 
तिन्होंका नाम दष्टभेय है। और स्वर्गादिक सुर्सोका नाम अदशश्रेय है ता 
दोनों प्रकारके भेयोंकी प्राप्ति इन बांधवाके मारण करिके मे देखता नहीं॥ 
धे 


६५० ) श्रीमद्गगवद्गीता- [भध्याय- 
शुका-हे अजुन । इस युद्धविषे स्वजनॉके मारणकरिके श्रयकी प्राति तो 


होते हे परन्तु सो अयरूप फलक्री प्राप्ति बहुत विचार कियेतें अनन्तर, 
अतीत होवे हैं थोडे विचार कियेतें प्रतीत होवे नहीं । ऐसी भगवानकी 
'शंकाके निवृत्त करणवासते अजुन ( अनुपश्यामि ) घा वचनविषे (अनु) 
यह शब्द कथन करा है, ता अनुशब्देका पश्चात्‌ यह अर्थ होवे है । और 
पुव वृत्तांतकी अपेक्षा करिकेही पश्चात्‌ कह्या जावे हे यावे यह अर्थ सिद्ध 
` होवे है बहुत विचार कियेतैं फ्थातभी मे बांधवोंके मारणेकरिकें अपण 
अयकू देखता नहीं । और ( स्वजनं ) या कहणकरिके अजुननें यह अर्थ 
सूचन करा जो अपणे संबंधी नहीं हैं तिन्होंका युद्धविपे हनन करिकेभी 
मैं अपण श्रेयक देखता तहो ।.काहेतें शास्त्रविषे यह कस्या है-श्ठोक ॥ 
#' द्वाविमौ पुरुषो छोके सूर्यमंडलवार्तिनी । परिबाड योगयुक्तश्व रणे चामि- 
मुखो हतः ॥'? अथे यह इस लोकविपे दो भकारके पुरुपही सूयमडळविपे 
स्थित होवे हैं । एक तौ योग कारके युक्त संन्यासी और दूसरा युद्ध विपे 
सन्मुख हुआ जो पुरुष मरणकूं प्राप्त हुआ है, इति। इत्यादिक शाखके वचन 
करिके युद्धविषे मृत्युकूं भात हए योडाकूंही स्वर्गादिक श्रयकी प्राति कथन 
करी है। हनन करता 'पुरुपकूं किंचिदमात्रभी भेयकी भाति शाखने कथन 
करी नहीं यावे आपण अस्वजनोंके मारणेकरिकेभी जब श्रेयकी प्राप्त 
नहीं होवे हैतव अपणे - स्वजनौके मारणेकरिके ता श्रेयकी प्राति केसी 
होवेगी। किंतु नही होवेंगी यह सर्वे अथ अजुनन (स्वजन )या 
शब्दकरिके सूचन करा । ओर हिदसाधनरुप दोपकी निवृत्ति करणवाहदे 
अजनर्ने ( आहवे ) यह पद कथन करा है । काहँते ( आहव) 
यह युद्धका वाचक पद जी नहीं कहते तो यृद्त 
विना बांधवोंकी हिंसा करिके भेयकी भासि कोईभी शाखवेत्ता पृरुप अंगी 
कार करता नहीं । तिसी अथर्कूं अजुनर्नमी सिद्ध करा यात सिद्ध अर्थका 
साधनरूप सिद्वमाधनदोप अजेनकूं भासत होता ता दोपकी निवृत्ति करणे 
जामते अजुनन ( आहते ) यह पद कथनं करा हैं) तात्पर्य यह-भु 


(३ 


७ हि ८ AIL 
* प्रथम ] भाषाटीकासाहिता । ( ५१) 


"बिना सँबन्धियों के मारणकरिके भेयकी प्राप्तिक कोईभी पुरुप अंगीकार 
करता नही । और में तौ युद्धविपेभी संबंधियोंके मारणेकरिके भेयकी 
आमि देखता नहीं ॥ ३१ ॥ 
` हे अजुन ! युद्धविषे अपणे स्वजनोंके मारणेकरिके.स्वर्गादिकरूप अद 
अयोजनकी प्रासि तौ मत होवे परन्तु यृ्वविषे तिन स्वजनोंके मारणेकरिके 
ठम्हरेकूं विजय, राज्य; विषयसुख या इष्ट्रयोजनकी प्राति तौ निर्दि- 
"बाद है | ऐसी भगवानूकी शंकाके हुए अजुन कहै हैं- , 
न कांक्षे विजयं कृष्णन च राज्यं सुखानि च ॥ 
कि नो राज्येन गोविंद कि भोगेजींवितेन वा३२ 
( पदच्छेदः ) ने । कींक्षे विजयम्‌ । कृष्णं । नँ । चं । 
राज्यम्‌। सुखानि । च्‌ । कि ।नेः । रीज्येन । गोविंद । कि । 
' सोंगे । जीवितेन । वौ ॥ ३२॥ 
( पदार्थः ) हे ऊष्णं | में विजयकूं नहीं चाहता तंथा. राज्यकू भी नहीं 
चाहता तथा सुखोक भी नहीं चाहता । हे गोविंद हैमारकूं ईस राज्य- 
- करिके केया फळ होषेगा तथा विपेयसुखोंकरिके कया फळ होवैगा तथा 
'विजयरकँरिके कया फल होवेगा किंतु तिन्होंकी ,मततिकरिके किंचितू- 
मान्नमी फळ नही होवेगा ॥ ३२ ॥ 
भा० टी ०-हे कप्णमगवनू ! अपणे बांधवेकी हिंसा कारके प्रास 
होणेहारी जो विजय है विस विजयकी भासिकी में इच्छा करवा नहीं! 
चथा ता विजयते पश्चात्‌ ग्रा्त होणेहारा जो राज्य वा राज्यकी प्राप्त 
कीभी मैं इच्छा करता नहीं । तथा ता राज्यकी भासिते पश्चात्‌ भा 
होणेहारे जो विपयजन्य सुस है तिन विपयसुर्खोके भाप्तिकीभी में इच्छा 
करता गही ! इवमे कहणेकरिके आजुननें यह अर्थ सूचन करा, या छोकविप 
"वैस विस फलकी इच्छावाच परुपही तिस तिप्त फलकी प्रातिके उपायविपे 
-मवृतत होवै हैं फलकी इच्छात रहित पुरुष वा फळके उपायविषे अच 


की [i णि १ >] 
(६२-} ` औमद्वगवद्गीतः- [ अध्याय 


होवे नही. जसे भोजनरूप फलके * प्रातिको इच्छावान प्रुपहा 
ता भोजनरूप फलके प्राततिके उंपायरूप अन्नपाक विपे भवृत्त होवे हे.) 
भोजनकी इच्छात रहित पुरुप ता अन्नके पकावणे विषे प्रवृत्त 
होवे नहीं । तेस विजय, राज्य, विषयसुख इन फलोकी पातिकी 
जिस पुरुषकूं इच्छा होवे सो पुरुष तिन विजयादिक फर्लोकी प्राभिके उपाय- 
रूप युदधविपे प्रवृत्त होवे और हमारेकूं तौ तिन विजयराज्यादिकृ फळोके 
प्राप्तिकी इच्छा हैं नहीं याते इस युद्धरूप उपायविपे हमारी प्रवृत्ति संभवे 
नहीं। शका-हे अजुन ! अन्य दुर्योधनादिकोके इच्छाका विपयरूप जो 
ये विजय, राज्य, सुख आदिक हैं तिन्हांविपे तुम्हारकू इच्छाका अभाव 
किस वासते हुआहे ऐसी भगवानकी शकाके हुए अजुन कहेहे(कि नो राज्ये- 
नेति)हे गोविंद! धमे अधर्मके स्वरूपकू नहीं जानणेहारे जो ये दुयोधनादिक 
हैं तिन्होकूं इन राज्यसुखदिकोंविपे इच्छा होवो परन्तु धर्म अधमे सवरूपक्‌ 
जानणेहारे जो हम हैं विन हमारेकूं या प्रसिद्ध राज्यकरिके तथा विषय- 
सुखोकरिके तथा जीवनका साधनरूप विजयकरिके किस प्रयोजमकी प्राप्त 
होवेगी किंतु तिन राज्यादिकोकरिक हमारा किंचिदमात्रभी प्रयोजन सिड 
नहीं होबेगा । तात्पर्थ यह-विजय,राज्य, मोग इन तीनोकी प्राप्तिते विना 
ही वनविषे निवात्ष करणेहारे जो हम हैं तिन हमारा तिस संतोपकरिकेही 
| या जगवविये कौर्तिपुवेक जीवन होवेगा । याते इन राज्यादिकोंके भराभिकी 
हमोरेकूं इच्छा है नही । यहां ( हे गोविंद ) या सबोधनकरिके अजुननें 
यह अर्थ सूचन करा-गो नाम इन्दियोका हे विन इंद्रियोंकूं अविष्ठानर्प 
करिके जो नित्यही प्राप्त होवे ताकी नाम गोविंद है। ऐसे अन्तयांमी स्व- 
+ रूप हमारे इस छोकके राज्यादिक फळांत वराग्यकू भठीपकार जाणतेहो ३ २ 
हे अजुन ! धर्मशास्रविपे यह वचन कह्या हे- ''बुंडो च मावापि- 
वरो भायां साध्वी सुतः शिशु:  अप्यकार्यशतं रुत्वा मत्तव्या मनुरमबीत ? 
अर्थ-अपणे वृद्ध जो माता पिता हैं तथा पवित्रता जो खी है तथा बाल्य 
अवस्थावाळे जो पुत्र हैं, ये सर्व बांधव; इस पृरुपनें न करणे योग्य अनेक 


प्रथम ] * भाषाटोकासहिता ! ट्क ३). 


कायांकूँ करेकभी भरणपोषण करणेयोम्य हैं। यह वाती मनुभगवान्‌ कह- 
तामया है” इत्यादिक शाखांके वचनतें वृद्ध मातापितादिक संबंधियोके 
भरणपोषणवासते कराहुआमी अधर्म या पृरुपके दोपवासते होवै नहीं यावे 
जो कदाचित्‌ तुम्हारेकू इन राज्यसुखादिकोते वेराग्यभी होगे तौ मी इन 
अपणे संबंधियोंके राज्यसुसादिकोवासवे तुम्हारेकू इस युद्धविषे अवृत्त 
होणा त्राहिये । ऐसी भगवानको शङ्काके हुए अर्जुन कहै है- 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं मोगाः सुखानि च ॥. 
त इमेवस्थिता यु प्राणांस्त्यक्वा धनानि च॥३२॥ 
_ (पदच्छेदः) येपाम्‌। कांक्षितम। नः। राज्यम्‌। भोगाः 
सुखाँनि । चं । ते । इमे । अवस्थिताः । येद्धोप्रोणान। त्यक्ता । 
चैनानि। चं ॥-३३ ॥ शि ह 
( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! हेमारेकूं जिनं बांधवोंके वासंते राज्य तथा 
विपयं तथां सुखे अपेक्षित है ते य बांधव अपणे प्रोणोंकी आशाकूं तथा 
धर्नैकी आशाकूं त्याग करिके इस युद्धविषे स्थित इए है ॥ ३३ ॥ 
भा०्टीं०-हे भगवन्‌ ! एकाकी पुरुषकूं तौ ये राज्यादिक अपेक्षित 
होगे नहीं । और जिन बांषर्वोके वासते हमारेकूं यह राज्य अपेक्षित 
है तथा सुखके साथनरूप विषय अपेक्षित हैं तथा विषयजन्य 
सुख अपेक्षित हे ते ये हमारे बांधव अपणे आणोंकी आशाकूं छोडि 
करिके तथा धवकी आशाकूं छोडिकरिके मरणेवासततै इस युद्ध 
भूमिविपे स्थित हुए हैं यातें' अपण सवार्थवासते तथा अपणे संबंधियोंके 
स्वार्थवासते इस युदरुप कार्यविषे हमारी भवृत्ति संभवती नहीँ । यहां 
पूवे*ळोकविपे यद्यपि भोगशम्दकरिके विपपजन्य सुखका महण करा था 
तथापि इस श्लोकविपे मोमांतै सुखकूं भिन्न महण करा हे। याते यहां भोगरा- 
- ब्दकी लक्षणावृत्तिकरिके सुसके साथनरुप स्पर्शादिक विपयोका महण करणा - 
और(माणांस्त्यक्त्वा धनानि च)पा वचनविषे प्राणोंका त्यांगे.तथा धनका 


"(५४ ) श्रीमद्वगवटीता । [भध्याय- 


त्याग कथन कराहे सो जीवित अवस्थाविपे प्राणोका.त्याग तथा धनका त्याग 
संमवता नही । याते आणशब्दकी लक्षणावृत्तिकरिके भाणकी आशाका 
अहण करणा । और धन शब्दकी छक्षणावृत्तिकरिके धनकी आशाका 
ग्रहण करणा । तिन भाणादिकोंके आशाका परित्याग जीवित अव- 
स्थाविपे भी संभव होइसके है। तहां अपणे प्राणोंके त्याग हुएभी 
अपण बांधवोके सुखवासते धनकी आशा संभव होइसके है । या शंकाकी 
निवृत्ति करणेवासते भ्राणोंते भिन्न धनका महण करा हें ॥ ३३ ॥ 

हे अर्जुन ! जिन बांधवोके सुखवासतं तुम्हारेकू यह राज्यादिक 
अपेक्षित हे ते तुम्हारे बांधव इस युद्धविषे आये नहीं । एसी भगवानूकी 
शाकाके निवृत्ति करणवासते मो अजुंन दिन बान्धवोका विशे- 
षकरिके वर्णन करे हे- 


आचायांःपितरःपुनास्तथेव च पितामहाः ॥ 
माठुलाःश्वशुराःपोत्राःइयालाःसवधिनस्तथा ॥३४॥ 


( पदच्छेदः ) औचार्याः । पितरः । पुर्जाः। तथां एव । चं । 
पितामहाः । माँतुलाः । श्वशुराः । पोत्रोः । श्यालः । संबधिनः 
तथौ ॥ ३४ ॥ 

( पदार्थः) हे भगवन ! इस युद्धभूमिविषे कोई तो हमारे आचार्य' 
हैं तथा कोई पितर हैं तथां कोई पत्र है तथां कोई पितामह हैं तथा 
कोई माएँछ हैं तथा कोई श्वशुर हैं तथा कोई पाते हैं तथा कोई श्या 
हैं तेथा कोई संबन्धी हैं॥ ३४ ॥ 

आा० टी०-इस श्छोकक़ा अर्थ स्पष्टही हें ताका अभिप्राय यह 
हे इस युद्धभूमिविषे जिवनेक योद्धा एकहे हुए € ते सव योद्धा हमारे 
संत्रवी ही हैं तिन संबंधियातें भिन्न कोई हैं नहीं दे सर्व संबंधी वो 
अमी मरणेकू तयार इए है । याते किस संबंघीके राज्यसुस्ादिकाँवा- 
सते में इस युद्धविपे भवृत्त होवो ॥ ३४ ॥ 


प्रथम ] भाषादीकासहिता । (५९) 

, हे आजेन ! जो कदाचिव रुपाकरिके तूं इन भीष्मद्रोणादिकोकू नशे 

3 च. झ्य न्स 

हनन करेगा तौमी यह भीप्मद्रोणादिक राज्ये छोमकरिके तुम्हारेकू 

अवश्य हनन करेंगे याति तुमही इन भीष्म ्रोणादिकोकू हनन करिके 
राज्यकूं भोगो । ऐसी भगवानकी शेकांके हुए अर्जुन कहे है- 
एतान्न Ran ब्रतोऽपि मधुसूदन ॥ 

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोःकिनु महीकृते॥३५॥ 

( पदच्छेदः ) एतान्‌ । ने । हर्तुम्‌ । इच्छामि । प्रतः । अंधि। 
मधुसूदंन । अँपि । अेलोक्यरीज्यस्य । हेतोः । कि । मेंही- 
कृते-॥ ३५॥ 

( पदार्थः ) हे मधुसूदन | मेरेकूं हनन करते हुए भी इर्न आचायो- 
दिकोंकू मैं तीने ठोकके राज्यकी आ्तिवाँसय भी हर्नन करणेकू नेही 
इच्छां करता तो ईस पृथिवी मात्रके राज्यकी आातिवासतै में इन्होके 
हननकी इच्छा केसे करौगा ॥ ३५॥ 

भा० टी०-हे मधुसूदन ! भगवन ! तीक्ष्ण शख्नोकरिके हमारेकू 
इनन करणेहारेमी जो यह पूर्वे उक्त आचार्यादिक हैं तिन्होके हनन 
करणेकी इच्छामात्र भी में नही करता तो विन आचायाँदिकोकू में तीक्ष्ण 
शस्त्रॉकरिक किस प्रकार हनन करोंगा किंतु नहीं हनन करोंगा । किंवा 
तिन आचायोदिकोंके हनन करणेकरिके जो कदाचिद्‌ हमारेकूं भूमि, 
स्वर्ग और पाताळ या तीन ठोकोंके राज्यकी प्राप्ति होइ जावे तौ भी 
मैं इन आचार्यादिकोके हननकी इच्छा करता नहीं तो इस पृथिवी” 
मारके राज्यकी आतिवासते मैं इन आचार्यादिकोंकू नहीं हनन करोंगा 
याके विषे कया कहणा है । इहां ( हेःमझुसूदन ) या संबोषनकरिके 

अर्जुनने श्रीमगवानविपे वेदिक मार्गका पतृत्तकरणा सूचना करा । 
ऐसे वेदिक मागेके प्रवर्तक होइके आप हमारेकू आचार्यादिकॉके हन- 
नविप कित्त वासँत प्रवृत्त करवे हो ॥ ३५॥ 


९५६) श्रीमद्धगवरदाता- [ भप्याय- 


हे अजुन] आचायोदिकोंके मारणेविषे जो तूं दोप मानता है तौ, 
तिन आचार्य आदिकोकू छोडिके दूसरे छतराष्के दुर्योधनादिक पुत्रोकू 
सुम हनन करो काहिते इन दुर्योधनादिकोनें तुम्हारेकू छाक्षागृहविपे 
दाहादिकांकरिके बहुत प्रकारके दारुण दुःखोंकी प्राप्ति करी है याते 
तिन दर्योधनादिकोंके हनन करणेविपे तुम्हारी प्रीति संभवे है । ऐसी 
भगवाजूकी शंकाके हुए अजुन कहे है- पा 
' निहत्यं धार्तराशन्नः का प्रीतिः स्याजनादंन॥ 

- पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥२६॥ 

( पदच्छेदः ) निहत्य । घातराष्ट्रान्‌ । नें: काँ । प्रीतिः । स्यात! 
जनांदैन। पापम्‌ । ऐंव । आश्रयेत्‌ । अस्माच । हत्वा । एतान्‌ । 
आंततायिनः ॥ ३६॥ ` 
« ( पदार्थः ) हे जनोंदन ! इनं दुर्योधनादिकोकू हनेन करिकै हमा- 
रेकूं कौन भीति" होवेंगी किंतु कोईभी ग्रीति नहीं होवेगी उलटा ईन 
आततायियोंकू हनन करिके हैंमारेकूं पीप ही” आर्थेयण करेगा ॥३६॥ 

भा०टी०-हे जनार्दन । धृतराष्ट्रक्े पुत जो यह दुर्योधनादिक है ते 
हमारे भाता हें तिन भ्राताओंकूं हनन करिके हमारेकू कौन सुख 
होवैगा । कितु तिन्होके हनन”करिके हमारेकूं किंचित मात्रमी सुखकी 
घाति नहीं होवेगी । तात्पर्य यह । मूढजनोंके प्रीतिका विषय जो क्षण- 
सात्रवात्ति सुखाभास है ता सुखाभासके छोभ करिकै बहुत कालपर्यंत 
नरकके मामिका हेतुरूप यह बांधवोंकी हिंसा हमारेकूं करणेयोग्य नहीं 
है। यहां जो सुखरूपतातें रहित होवै तथा सुखकी न्याई प्रतीत होवे 
म्ताकू सुखाभास कहे हैं। ऐसे विपयजन्य सुस हैं इति । और (हे 
जनार्दन ) या संबोधनकरिके अजुनंन यह अर्थ सूचन करा । हे' भग- 
"वचत ! यह दुर्योधनादिक जो कदाचिद मारणेही योग्य होगें तौमी आपही 

इन्होकू हनन करो जिस कारणतें श्रढ्यकालविपे सर्व जनोंके हननकू- 


[] 
अपम ] भाषाडीकासहिता | (५७) 


रिकेमी आपके किंचिठमाजभी पापका रपशे होता. नहीं इति । शका-हे 
अजुन] शाद्भविपे यह वचन कहयांहे“अग्निदो गरदश्चैव शख्रपाणिनापहः॥ 
क्षेत्रदारापहारी च पडेते आततायिनः? अर्थ-भश्निके देणेहारा तथा विपके 
देणेहारा तथा शस्त्र जिसके हाथविपे है तथा पर घनके हरण करणेहारा तथा 
राये क्षेत्रके हरण करणेहारा तथा परख्रीके हरण करणेहारा यह षटू 
आततायी कहे जावें हैं इति । और इन दुयोधनादिकांविषे तौ सो पर्‌ 
“प्रकारकाही आततायीपणा है । और दूसरे शाख्विषे यह कह्या है। शठोक 
“ आततायिनमायांते हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ नादतायिवधे दोषो हंतुभे- 
वति कश्चन ?? । अर्थ यह-अकस्मात्ते आया हुआ जो आततायी 
'पुरुप है तिस आततायी पुरुपकूं यह बुद्धिमाच पुरुप तिसी काछविपेही 
इनन करे ताके हनन करणेविपे किंचित्‌ मात्रभी विचार नही करें| 
जिस कारणत तिस आततायी पुरुपके हनन करणेविषे ता हनन करणे- 
हारे पुरुपकू किचितमात्रभी दोप होवै नहीं इति । या शास्रे वचनपें 
आततायीके मारणेकरिके दोपाभाव प्रतीत होवै है याते यह दुयोंधना- 
दिक आततायी तुम्हारेकूं अवश्य हनन करणे योग्य हैं ऐसी भगवान- 
की शंकाके हुए अजुन कहे है। (पापभेवेति ) इन दुर्योधनादिक आतता- 
यियोकू भी हनन करिके स्थित हुए हमारेकू पाप अवश्य आभ्यण करेगा 
अथवा इन्होके हनन करिके हमारेकू केवळ पापही आश्रयण करेगा । 
दूसरा कोई दृष्टभयोजन तथा अदृष्टप्रयोजन प्राप्त होवेगा नहीं और 
' आततायिनं हन्याच्‌? यह पूर्वे उक्त वचन यथपि आतवाथी पुरुपाके 
हननका विधान करे है तथापि सो वचन अर्थशास्नका है धर्मशाखका सो 
वचन है नहीं ता अर्थशाख पभुशाल बळवान होवेहे । ओर ध्रम- 
राख ती_माणिमाचकी हिंसा करणका निपेध करे है । सो धर्मशास्त्र यह 
है। “ स एव पापिष्ठतमो यः'कु्यांकुळनाशनम्‌?? इति ॥ “ न हिंस्या- 
स्सवीभुतानि?? ॥ अर्थे यहं-जो पुरुप अपणे कुलका नाश करै है सोईही 
परुप अत्यन्त पापि जानणा । और यह वुद्धिमान पुरुप सर्व भृव- 


[५ 


(५८) श्रोमद्धगवऱीता- [ अध्याय 


आणियोंकी हिंसा नही करे इति । यह धर्मशाख्न पृषे उक्त अर्थशास्र, 
बठवाव है। यादें इन बांधवोंका हनन करणा हमारेकूं योग्य नहीं हे! 
अथवा ( पापमेवाभयेत्‌ ) इत्यादिक अर्द श्ठोकका या प्रकारतें दूसरा 
व्याख्यान करणा । शेका-हे अर्जुन ! दुर्योधनादिकोंके हनन करणेकेविषे 
यद्यपि तुम्हारेकू प्रीति नहीं है तथापि तुम्हारेकू हनन करणेविपे इन 
दुर्योधनादिकोंकू प्रीति हे याते यह दयोधनादिक तुम्हारेकूं अधश्यक- 
रिकै हनन करेंगे ऐसी भगवाचकी शेकाके हुए अर्जुन कहे है ( पापमे- 
वेति पार्षम्‌। एवं । आश्रयेत्‌ । अस्मान्‌ हत्वा । एताने आततायिर्नः॥ 
अर्थ यह-हमारेकू हननर्करिके स्थित हुए इनं दुर्योधनादिक आपता- 
बियाकूँ केवरं पापही आश्रयण करेगा । दूसरा कोई सुख इन्होंकू 
प्राप्त नहीँ होबैगा। तात्पर्यं यह । यह दर्योधनादिक पूर्वे तो आततायी 
हेंही और नहीं युद्ध करणेहारे हमारेकूं हनन करिके अवीभी यह दुयों- 
घनादिकही पापी होवेंगे । इस विषे हमारेकू कोई पापका संबन्ध है नहीं 
याते हमारेकू किंचिन्मात्रभी हानिकरी प्राप्ति नहीं ॥ ३८ ॥ 
| अन्य प्राणियाकी हिंसा करणेविपे कोई फळ है नहीं उळरी 

अनथकीही परासि होवे है याते किसीभी घाणीकी हिंसा करणेयोग्य 
नही है । यह वात्ती ( न च श्रेयोनुपश्यामि ) इस वचनतैं आदि लेके 
अबपयेत अजुंनने कथन करी । अब ता वार्ताकी समासि करे हैं- 


तस्मान्नाहं वयं हद धावराशन्स्ववाधवान्‌ ॥ 

वजने हि कथंहत्वा सुखिनः स्याम माधव॥२७॥ 

(पदच्छेदः) तस्मांत्‌ नँ । अहाः। वयम्‌ । हेतुंम्‌ । धार्तराष्रांच्‌ ॥ 
स्वबांघेवान्‌ । स्ंवजनम्‌ । हि। कॅथम्‌ । इत्वो । सुखिनेः।स्थामा 
माधव ॥ ३७॥ ` 

( पदार्थः) हे माधव ! विसँ कारणे हम अपॅणे बांधव धवराष्ट्रके 
दुर्योधनादिक पुत्रोकूं हननं करणेकू नहीं योग्य हैं जिसे कारणव आपणे 


प्रथम ] * भाषोटीकासहिता !' (५९) 


बांधवांकू हनेंने करिके हमकेसे सुखी होवेंगे किंतु नहीं सुखी 
होवेंगे ॥३७॥ 
भा० टी०-हहां ( तस्मात्‌ ) या वद शब्दकरिके पूर्वे कथन करा जो 
बांधवोंकी हिंसा करणेविषे अदष्टरूप फळका अभाव तथा अनभेकी 
आहि तिन दोनॉका ग्रहण करणा ताकरिके यह अर्थ सिद्ध होवे है 
जिस कारणत बांधर्वाकी हिंसा करिके स्वर्मादिरूप अदषफळकी भावि 
"होवे नहीं उलटी महात्‌ अनर्थकी प्राति होवै है तिस कारणतैं हम अपणे 
इर्योधनादिक चांधर्योके हनन करणेकी इच्छा करते नहीं । शंका-हे 
अर्जन ! बांधवोंके हनन करिके स्वगोदिरुप अदृष्टसुसकी प्राप्ति मत होवो 
तथापि इस छोकका अदृष्ट सुख तौ एम्हारेकं अवश्यकरिके रामर होवैगा 
ऐसी भगवानूकी शकाकरिके अर्जुन कहे है (स्वजनं हीति) हे 
माधव ! अपणे संबंधियोंके सुखवासवैही श्रेष्ठ पुरुपोंकी भवति होवै है, 
यांत अपण संबंधियोंकृंही हनन करिके हम किंस अकार सुखकूं प्राप्त 
होवंगे । किंतु उलटे दुःसकूंही आप होंगे । इहां ( हे माधव ) या 
संवोधनकरिके अजुननें यह अथे सूचना करा। मा नाम उध्मीका है 
चव नाम पतिका है, लक्ष्मीका जो पति होव ताका नाम माधव हे । एसा 
ठक्ष्मीका पती होईके आप हमारेकूं ठक्ष्मीते रहित बांधवोंकी हिंसाहप 
निद्रित कमेविषे प्रवृत्त करणे योग्य नहीं हो ॥ ३७ ॥ 
हे अजुन ! युद्धविष अपणे वांधवाकी हिंसा करिके जो कदाचित 
कित्ती दृषश्अह्ट्सुसकी श्राति नहीं होतीं होव उठटी दोपकीही प्राति होवें 
तो उन भीष्मादिक महान्‌ पुरुषोंकी ता कुलके भय करणेविपे तथा स्व- 
जनाकी हिंसा करणेविपे किसवासते अवृत्ति होती हैं। ऐसी भगवानकी 
शुकाके हुए अजुन कहे है - र 
यद्यप्येते न पञ्येति लोभोपहतचेतसः ॥ 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८ ॥ 


(६०) श्रीमद्रगवद्रीता- [[ भथ्याय- 


पदच्छेदः ) यद्यपि । एंते नं । पेंश्यंति। लोभोपहेतचेतसः। 
ङुक्षयक्कृतम्‌ । दोपम्‌ । मिमद्रोहे। चं । पातकम्‌ ॥ ३८ 
, (पदाथः ) है भगवच ठोभअस्तचित्तवाळे यहं भीष्मादिक ययेपि 
कुलके नाशकत दोपैकू तथा मित्रके द्रोहविषे पातककू नहीं देखते तथापि 
हम ताकूं देखते हैं ॥ ३८ ॥ 
भा०टी०-हे भगवच ! प्राप्त हुए पदाथके त्यागकू नहीं सहारणेका 
नाम लोभ है ता छोमकरिक इन मीष्मादिकोंका चित्त अस्त होइ रह्या है. 
या कारणते यह भीष्मादिक कुलके नाश करणेकरिके माप्त होणेहारे 
दोपके तथा अपणे मित्रके साथि द्रोह करणेकरिके प्राप होणेहारे पावककू 
यथपि विचारकरिके देखते नहीं तथापि हम ता दोपकू तथा पातककूं 
अलीप्रकार जाणते हैं। याते इन भीष्मादिकोकी तौ यद्यपि बुद्धविपे 
अवृत्ति संभवे है तथापि ता युद्धविपे हमारी प्रवृत्ति संभवती नहीं। इतने 
कहेण करिके अजुंनने या शंकाकी निवृत्ति करी सा शंका यह हे हे 
अर्जुन ! यह भीष्मादिक जो शिष्ट पुरुष हैं तिन्होंकी अपणे बांषवोके 
हनन विपे प्रवृत्ति देखणेमें आवे हे और जो जो शिष्ट पृरुषॉका आचार 
होवे है सो सो वेदमूलकही होवे है । जैसे श्राद्धादिक कर्मोंविषे अवृत्ति- 
रूप शिष्ट पुरुपोंका आचार वेदमूलक होवे है । और ता शिष्ट पुरुपॉके 
आचारके अनुसारही दूसरे पृरुषोंकी वृत्ति होवे है याते भीप्मादिक शिष्ट 
पुरुषोंकी अपण बांधवोके हननविपे परवृत्तिकू देखिकरिकें तुम्हारेकूंभी तिसी 
विपे प्रवृत्त होणा चाहिये । या मगवानकी शंकाकी अजुनन(छोमीपहत- 
चेतसः ) था विशेषणके कहणेकरिके निवृत्ति करी काहेतैँ जिस शिष्ट 
पुरुपॉके आचारविपे छोमादिक दोप कारण नहीं होवें किंतु केवळ धर्म 
बद्धिही कारण होवे । ति्ती आचारविपे वेदमूळकता कल्पना करी जावे 
ह । और सोइही शिष्ट पुरुपॉका आचार इतर जीवोंकूं अङ्गीकार करणे 
योग्य होवे हे । और जिस शिष्ट पुरुपके आचार विपे केवळ छोमादिक 


दि ~ 


दोपदी कारण होवे ता शिष्ट पुरुपके आचारविपे वेदमुळकता कल्पना करी 


प्रथम ] भाषाटीकासहिता ] (६१) 


.जावे नही । और सो लोमादिक पूर्वक शिष्ट पुरुपोका आचार इतर 
पुरुषोकूं अगीकार करणे योग्यभी नहीं हे । और इन भीष्मादिकोंका 
जो बांधवोंके हनन करणेविपे प्रवृत्ति रूप आचार है ताके विपेमी 
केवळ लोभादिक दोषही कारण हैं याते सो इन भीष्मादिकोंका आचार 
वेदमूलक नहीं है । ऐसे इन भीष्मादिकॉके ळोभमूळक आचारकूं हण 
करिके हम बांधवाके हनन करणेविपे केसे प्रवृत्त होवेंगे किंतु हम वाके 
विषे कदाचितभी नही प्रवृत्त होवेंगे ॥ ३८ ॥ 

हे अर्जुन ! यद्या यह भीष्मादिक ठोभते युद्धविपे मवृत्त हुए हे तथापि 
धमेशास्त्रविषे यह कसा है। “आहूतो न _निवर्तेत बूतादूपि रणादपि?? 
इति । “विजित क्षत्रियस्य’? इति । अर्थ, यह-क्षत्रिय राजाकू जो 
कोई पुरुप जूवा खेलणेवासते तथा युद्ध करणेवासते आडके बुळावो तौ सो 
क्षत्रिय ता जूवातें तथा युद्धे निवृत्त नही होवै किंतु ता पुरुपके साथि 
जूबा तथा युद्ध अवश्यकरिक करे । और युद्ध करिके इकडा करा हुआ 
जो धन हे सो धनही क्षत्रियका धर्म्यं धन है इति । इत्यादिक धर्मशा- 
ख़के वचनोंकरिके क्षत्रिय राजाका थृद्धधर्म सिद होवे हे । तथा युद्ध 
करिकै इकद्ठा करा हुआ धनही थर्म्य धव सिद्ध होवेहे । ओर तुम्हारेकू 
इन भीष्मादिकोंनें युद्ध करणेवासते बुळाया है यात तुम्हारेकूं इस युद्ध विपे 
अवश्य प्रवृत्त होणा चाहिये ऐसी भगवातकी शकाके हुए अर्जुन कहै है- 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवतितुम्‌ ॥ 
कुलक्षयङ्तं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन ॥ ३९॥ 
( पदच्छेदः ) केथम्‌ । नें । ज्ञेयेंम्‌ । अस्माभिः । पापात्‌ । 
अँस्मात्‌। निवीर्तितुम्‌ । ङुरक्ष॑यङ्कतम्‌। दोपम्‌ । प्रपश्यंद्रि*। 
जनोईन॥ ३९॥ 


रि 
१६२) श्रीमद्गगवद्रीता- [ भध्याय- 


( पदार्थ: ) हे जंनादेन ! कुछक नासरव दोषकू जानणहारे हमने 
यांपके हेतुरूप इसे युद्धे निर्दत्त होणेवासते केसे नहीं विचार करणां 
योग्य हे किंतु अवश्य विचार करणा योग्य हैं॥ ३९ ॥ 

भा० टी०-हे जनादेन ! आपणे कुलक नाश करणेंतें उन्न होणे- 
हारा जो दोप है ता दोपकूं भठी भकारतें जानणे हारे जो हम हैं तिन 
हमने पापकी प्राति करणेहारे इस युधे निवृत्त होणेवासते कया नहीं 
विचार करणा योग्य हे . किंतु ता युद्धतें निवृत्त होणेवासते हमारेकं ` 
अवश्य विचार करणा योग्य हे । और “ किमकार्य दुरात्मनाम्‌ १7 । 
` अर्थ, यह दुरात्मा परुपो्कू कौन कार्य करणे योग्य नहीं हे किंतु दुरात्मा 

पुरुपोकू सर्व करणे योग्य हे । या न्यायकूं आंगेकार करिके यह दुर्योध- 
नादिक जैसे राज्यक्ते छोम कारिके अपने कुछका नाश करें हैं। तथा 
अपणे मित्रोंके साथे द्रोह करें हैं तेसे हमारेकू करणा योग्य नहीं है । 
और '' आहूतो न निर्वसेत?' यह जो धर्मशा्रका वचम आपने पूर्व 
कह्या था सो वचन केवळ ठोभमूलक हे यातिंसो वचन / स एव पापि- 
उत्तमो यः कुयीत्कुछनाशनम्‌’? या वचन करिके बाधित है याते ता 
छोभमूळ्क वचनकूं अंगीकार कारिके हमारी युछविपे भत्ति संभवे नहीं 
इहां यह तातपय है जिस पुरुपकूं जिस कार्यविषे यह काय हमारे 
ओयका साधन है या प्रकारका ज्ञान होवे है सो पुरुपही तिम्त कार्यविष 
भवृत्त होवे है यांत यह जान्या जावे हे । अयसाधनताज्ञानही पुरुपाका 
प्रवर्तक है और जिसके साथि कदाचिवभी अश्रेंयका संबंध नहीं होवे ताका 
नाम शेय है । जो ऐसा अंगीकार करिये तो. रात्रे मारणेवासते करा 
जो श्येनयज्ञ है ता 'श्येनयज्ञकूंभी धमेरूपता होनी चाहिये । काहे 
राङ्क मरणरूप श्रेयकी साधनता ता श्येनयनज्नविपेभी हें परन्तु सो 
सजुका मरणख्प श्रेय अभ्रयका असवंथी नही हे । किंतु श्येनयज्ञकरिक 
शजुकूं मारणारे पुरुपक्‌ नरक्रूप अभेयकी भाषि होवे हे । यापं सो राका 
-मरणरुप श्रेय नरकरूप अश्रेयके संबंधवाळाही है। याते ता श्येनयज्ञ विपे 


प्रघम ] + भाषाटीकासहिता । (६३) 


धरमरुपता संभवे नहीं। यह वार्ता अन्य शाखविपेमी कही हे । वहां 
२ठोक-“ फलतोपि च यत्कम नानर्थेनानुबध्यते । कृवलप्रीतिहेतुत्वात 
तद्धम इति कथ्यते” | अर्थ यह-जो कमे अपण फलकी प्रापितैमी अन- 
थके साथि संबंधवाळा नहीं होवै किंतु केवळ झुखकाही हेतु होवे ता 
कमेकूं धर्मे या नाम करिके कथन करे है हाते । यातत जेसे श्नेवयज्ञ यथपि 
“ शयेनेज्ञामिचरन्‌ यजेत’? इत्यादिक शाखकरिके विधान करा हे। 
' तथापि ता श्येनका शङ्का मरणरूप फळ नरकरूप अभेयके संबंधवाळा 
हे यातें श्रेष्ठ पुरुपॉकी ता श्येनयज्ञविषे परबत्ति होवे नहीं । तैसे यह युद्धभी 
“आहूतो न निवर्तेत? इत्यादिक शाखे वचनोंकरिके यथपि विधान 
करा हे तथापि ता थुद्धके विजयराज्यादिक फल “स एव पापिष्ठतमो यः 
कुर्योत्कृछनाशनम्‌?? इत्यादिक वचरनोकरिकें कथन करा जो कुछके 
नाशं पाप है ता पापरूप अभेयके संबंधवालेही हैं। यातँ तें विजयरा- 
ज्यादिक फळ शेयरूप नहीं हें । ऐसे विजयराज्यादिकांकी माधिवासंपे 
इमारेकू इस युद्धविपे प्रवृत्त होणा योग्य नही है ॥ ३९ ॥ 
तहां युद्धके फलरूप जो विजयराज्यादिक हे ते अश्रयरूप होणेत हमारी 
इच्छाके विषय नहीं हैं याते तिन विजयराज्यादिकोंकी प्रामनिवासतै 
हमारेकूं इस युद्धविषे भवृत्त होणा योग्य नहीं है ( यह अर्थ पूर्व १छोक विये 
कथन करा । अव तिसी अर्थकूं पुनः दढ करणेवासतें सो अजुन तिन 
विजयराज्यादिकोविषे अनथेका सेवंधीपणा कथनकरिके अश्रेसर्यवा 
यणेन करेंहे पंच श्ठोकों करिके- 
कुलक्षये प्रणइ्यंति कुलघमांः सनातनाः ॥ 
` घें नटे कुलं कत्ल्रमथमॉमिभवत्युत ॥ ४०॥ 
( पद्च्छेद्‌ः ) कुलक्षये । प्रर्णश्यंति । कुलपर्माः | सनांतनाः। 
अंथ । नरे । कुलंग । कृत्स्नम! अधेर्मः । भैभिभवति। ईती ४०॥ 


{ ६४) औओमडगवटटोता- [ अघ्याय- 


( पदार्थेः ) हे भगवन्‌ ! कुठेके नाश हुए परंपरासे प्राप्त कुलके सर्व 
धर्म नॉशकूं ग्राप्त होवे हैं । औरं घर्मके नाशं हुए बाकी रहे हैव ही: 
कुलंकू औधमे अपूण वश कारे लेवे है ॥ ४०॥ 

मा० टी०-अपणे वेशपरंपराकरिके प्राप्त तथा अपणे कुलके 
'अनुसार तथा जातिके अनुसार करणेयोग्य ऐसे जो अभिहोत्रादिक 

धर्म हैं तिन धर्मोकी पत्ति करणेहारे जो वृद्ध पुरुष हैं तिन वृद्ध 
पुरुषोका जबी नाश होवे है तबी तिन कत्ता पुरुषोर्के अभाव होणे 
ते अभिहोत्रादिक सर्वे कुळके धर्म नाशकूं प्राप्त होवें है । और तिन वृद्ध 
वुरुपाँके नाशकरिके तिन सर्वे धमाके नाश हुएतें अनेतर शिक्षा करणे- 
हारे वृद्ध पुरुषोके अमावतें बाकी रहे हुए खीवाळकादि रूप कुळकूं अना- 
न्वारूप अधर्म अपणे वश कारि लेवेहे इति ॥ ४० ॥ 

किंच-- 

अधमांभिभवात्कृष्ण प्रहूष्यंति कुल्नियः ॥ 

खीघु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 

(षद्च्छेदः ) अंघर्माभिभवात्‌ ।कृष्णाप्रदुब्यंति। कुळख्नियः ! 
ल्लीषु । दुष्टा । वार्ष्णेयं । जायते! वर्णसंर्करः ॥ ४१ ॥ 

( पदाथः ) हे ऊष्ण! ता अधमे वशपणेते कुलीन सर्व खिया 
व्यभिचारिणी होवे हैं हे वांप्णैय ! विन व्यभिचारिणी खियींविपे वणेसे- 
करपुत्र उत्पन्न होव हैं ॥ 9१ ॥ 

भा० टी०-हे रूप्ण| ता अधमकी वृद्धित अनंतर हमारे पतियोर्नि 
धर्मका उद्छघन करिके जो कुलका नाश करा है तौ हमारकू पतिब्र- 
ताथर्भका उद्छघन करिके व्यभिचार करणेविपे कौन दोप होवगा। या 
प्रकारकी कुतर्ककरिके युक्त हुईं ते कुळकी ख्रियां व्यभिवारकमीवेये 
प्रवृत्त होव हैं । अथवा धमशास्जविषे पतिके धर्म अधर्मका फळ स्रीकृभी 
कथन करा है । याते कुछके नाश करणे करिके पापकू प्राप्त हुए जो 

पति हे विन पचित प्रविर्योके संवंधवे विन क्रियाकी व्यभिचारकर्मविपे 


3 hd 
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प्रवृच्षि होगे हे । तिन व्यमिचारिणी स्रियोविषे ऊंच जातिवाछे पुरुषोंके 
संबधर्षे अथवा नीच जाविवाळे पुरुषोंके संबंधतें वर्णसेकरपुत्र उत्पन्न 
होवें हैं ॥ ४१ ॥ है 
. , किंच- रे 

संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च॥ 

पतंति पितरो ह्येषां ठप्र्पिडोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 

( पदच्छेदः )संकरंः । नरकांय | एंव | कुलप्ॉनाम्‌ !कुलेस्या 
चें । पुँतंति । पिर्तरः । हि। एषाम्‌ । छ॒प्तपिंडोदेकक्रियाः ॥ ४२॥ 

( पदार्थः ) किंच कुलका संकर कुलंके नाश करणेहारे: पुरुषोंके 
नरकंवासते ही' होवे है तथा ईन कुलेंके नाश करणेहारे पृरुषोंके पिर्व- 
रभी पिंडजेलक्रियातें रहित हुए नरकविपे पुढें हैं ॥ ४२॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! कुछविपे उत्पन्न भया जो वर्णप्कर हे सो 
वर्णसंकर कुळके नाश करणेहारे पुरुषोंकूं नरककी भराप्तिवासतैही होवे 
है। किंवा सो वर्णसंकर केवळ कुलके नाश करणेहारे पुरुषॉके नरक 
वासते नही होवै है । किन्तु ता वर्णसंकरकरिके विनोंके पितरोंकूंभी 
.नरककी प्राप्ति होवे हे । या अर्थकूं कहे हैं । ( पतंतीति ) अपणे प्रित- 
रोंवासंते पिंडक्रियाके करणेहारे तथा जळक्रियाके करणेहारे जो पुत्र 
हैं ते पुत्र पीछे रहे नहीं याते निवृत्त हो गई हैं पिंडकिया तथा जळ- 
क्रिया जिनोंकी ऐसे जो कुळके नाश करणेहारे पुरुपॉके पितर हैं ते 
पितर नरकक्री प्राप्तिवासवै स्वर्गते नीचे पडे हे । इहां यथपि इतिहा- 
सपुराणादिकोविये यह वात्ता कथन करी है । एक काळविपे परशुराम 
सवं क्षत्रिर्योकू हनन करता भया । विसे अनवर "तिन क्षत्रियोंकी खिया 
त्राह्मणोर्त पृत्रोंक उत्पन्न करती भई । जो कदाचित्‌ अन्य परुपतें 
उत्पन्न हुए पुत्रकी दी हुई पिंडक्रिया तथा जलक्रिया पिताकूं नहीं भात 
होती होवै तो वे क्षत्रिय राजाओंकी लिया भाह्मणं्तिं पत्रोकूं किततवा-, 

पर 


(६६) श्रीमद्वगवद्रीता- [भष्याय- 


स॒ते उत्पन्न करती मई हैं ! याते यह जान्या जावै है जैसे खरीप क्षेत्र 
विषे वीयेरूप बीजकी प्राप्ति करणेहारे बीजपति पुरुपकू ता पत्रके दिये. 
इए पिंडादिक माप्त होवै हैं तैसे ता सरीर क्षेत्रके पति पुरुपकूभी ता 
पुत्रके दिये हुए पिंडादिक प्न होवे हैं वथावि श्रुविविषे बीजपति पुरु- 
थकूंही ता पुत्रके दिये हुए पिंडादिकोंकी प्राति कथन करी है । क्षेत्रपति 
चुरुपक वा पृत्रके दिये हुए पिंडादिकोकी प्राप्ति कथन करी नहीं। 
तहाँ शुति। “न शेपो अग्ने अन्यजातमस्ति’? ॥ अर्थ यह । है अभि , 
अपणी ख्रीविपे अन्य पुरुपतें उत्पन्न भयां जो पुत्र हे सो पुत्र होवे 
नहीं इति। किंवा यह वार्ता यार्कमुनिनेमी कथन करी हे । “ अन्यो- 
दुर्यो मनसापि न मंतव्यो ममायं पुत्रः ?? इति । अर्थ यह। अपणी 
ख्रीविषे अन्य पुरुपत उत्पन्न भया जो पुत्र हे ता, पुत्रकूं या क्षेत्रपति 
पिताने यह हमाराही पुत्र हे या प्रकार मनकरिकंभी नहीं जानणा इति 
१ किंवा श्रुतिविषे अपणे वत्तेमान विताका सेशयभी कथन करा है। 
तहां श्रुति । “ ये यजामहे इति योऽहमर्मि स सन्यजे?? इति । अर्थ 
यहू। जे हम हें ते हम यजन करते हें । हम ब्राह्मण हैं अथवा अबा- 
झण हें यह वात्ता हम जानते नहीं । काहेंतें ठोकप्रसिद्ध वर्तमान जो 
यह पिता है सो पिता इसी पितातें में उत्पन्न भया हूँ अथवा किमती 
अन्य पितातेँ में उत्पन्न भया हूं या भकारके संशयकरिक मस्त हैं 
यातं यहही हमारा विता हे या प्रकारका निश्चय संभवे नहीँ । यातं 
जे हम हें ते हम यजन करते हैं इति। इत्यादिक शुतिवचनोकरिके बीज- 
थति पिवाकूंही पिंडादिकोकी पराति सिद्ध हौँवे है । क्षेत्रपति पिताकूं पिंडा- 
३दिकोंकी पापि सि होवै नही । और -खरीरुपक्षेत्विपे अन्य पुरुपते पृत्रकी 
उतचिकू कथन करणहारे जो स्मृवि आदिक शास््राके वचन हैं विन 
चचनोका इस छोकविषे वंशके स्थापन करणेविषे वातय हे। कोई 
> क्षेत्रपति पुरुषक ता पुत्रके दिये हुए पिंडादिकोकी भासिविपे तिन बच- 
जका तात्पर्य नहीं है। याचें वर्णसंकरपुत्रोके उसन्न हुएते कुठनाश 


श्री 


प्रथम ]! भाषाटीकासहिता । (६७) 


करणेहारे पुरुपके पितर पिंडादिक किया रहित होइके अवश्य नरक- 

. विषे पडे हें । यहयद्यपितें आदि छेके सर्य अर्थ(पतन्ति पितरो हि एपाम) 
था वचनविपे स्थित हि, या शब्दकरिके अजुंतनें सूचन करा 
इति ॥ ४९ ॥ 


, किच- 
न दोषेरेते ४ ~ + “~ 

: कुलप्नानां वर्णसंकरकारकेः ॥ 

उत्सायंते जातिधर्माः कुलधर्माश्व शाश्ववा॥४१॥ 

( पदच्छेदः ) दोषे : । ऐतेः । कुल्घांनाम्‌ । वरणसंकरकारकेः । 
उत्सा्यते । जांतिथर्माः । कुलवमीः । चं । शाश्रतां: ॥ ९३ ॥ 

(पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! कुठके हनन करणेहारे पुरुषोंके वर्णसंकरके 
करणेहोर इने दोषींनें परंपराते मास जाँतिके धर्म तथा कुर्लके धर्म 
नाश करते हे ॥ ४३ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! जे पुरुप यह काये हमारेकूं करणेयोग्य हे 
तथा यह काय हमारेकूं नहीं करणे योग्य है या प्रकारके विचारका परि- 
त्याग करिके कामक्ोधळोमादिकोंके वश हुए कुछधर्मोके प्रवत्तेक पुरु- 
बोका हनन करते हैं, तिन पुरुषका नाम कुळघ हे ! तिन कुठम्न पुरु- 
बोके वर्णसकरकी उत्पत्ति करणेहारे जो पूर्व उक्त दोप हैं “तिन दोपोरनें 
अृतिस्मृतिमूळक तथा परंपरातँ प्राप्त जो क्षत्रियत्वादिक जातिभयुक्त धमे 
हैं तथा कुलके नो अद्ताधारण धम हैं ते सवे धमे नाश करते हैं इति ४३ 

किंच- 

उत्सचकुलधमांणां मतुष्याणां जनादन ॥ 

नरके नियतं वासो भवतीत्यचशुखुम ॥४४॥ न 

( पदच्छेदः ) उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌ । मेुष्याणाम्‌ । जनार्दन । ` 
नरके । अनियतम्‌ । बांसः। भँवति । ईति । अनशुश्वम ॥४४ ॥ 

( पदार्थैः ) हे जेनादन ! नष्टं करे हैं कुळ जाविआदिकोंके धर्म 
जिनोर्ने ऐसे मनुप्योंका नरक॒विपे अवेधित रहित विवास्त होते हैं 


इसप्रक्तिर हम आचार्योके मसते श्रवणं करते भये हैं ॥ ४४॥ 


नस जु $ 
(६८) आऑंमद्भगवढ़ीता- [ अध्याय- 


भा०टी०-हे जनार्दन ! ज पुरुप छोमके वश होइके अपण कुलका 
हनन करिके अपण कुछके धर्मोकूं तथा जातिके धर्मोकूं नष्ट करे हैं तिन 
पुरुषाका युगमन्वन्तरादिक अवधिते रहित रौरवादिक नरकोंबिपे निवास 
होवै है । यह वार्ता हम केवळ अपणी बुद्धिकी कल्पनाते नहीं कहते 
किंतु पूवी आचार्योके मुखेत तथा महान्‌ ऋषियोंके मुखत यह वार्ता ` 
हम श्रवण करते भये हे । तहां श्लोक “ प्रायश्विचमकुवांणाः परपेष्व- 
मिरता नराः । अपधात्ताएनिः पापान्निरयानू यांति दारुणान्‌ ?? ॥ अर्थ 
यह-जे पुरुष पापोविष प्रीतिवाळे हे तथा ता पापकीनिवृत्तिवासते प्राय- 
श्रित्तक॑ करते नहीं तथा पश्चाततापकूंभी नहीं करते ते पुरुष ता पापके 
वशते दारुण नरकोंकू प्राप्त होवें हे इति । इत्यादिक अनक वचन पापी 
पुरुपाकूं नरककी आति कथन करे है। इहां ( नरके नियतम्‌) या पच“ 
नविषे ककारके उत्तर अकारका लोप मानिके अनियतं ऐसा पदच्छेद 
करा है । ता अनियतपदका पूर्व अथे कथन करा । और जो भकारका 
छोप तहां न अंगीकार करिये वो नियतं या प्रकारका पदच्छेद करणा 
ता नियतपदका अवश्यकरिके यह अर्थ करणा । कया ऐसे मन्ष्योकूं 
नरकविषे अवेश्यकरिके निवास होवै है इति ॥ ४४ ॥ 
तहाँ अपणे बांधवोंकी हिंसाविपे है परिअवसान जिसका ऐसा जो 
युद्ध करणिका निश्चय है सो निश्चयभी सर्व प्रकारते अत्यंत पापिष्ठ है तो 
यह युद्धरूपे कम अत्यन्त पापिष्ठ है याकेविपे क्या कहणा है। या अथेके 
कहणेवासवै ता यृद्धके निश्चय करणेकरिके अपणेकू विक्रार करता हुआ 
. सो अजुन कहेहै- हि 
अहो वत महत्पापं कर्त व्यवसिता वयस 
यद्राज्यसुखलोमेन हतं स्वजनसुय॒ताः ॥ ४५॥ 
(पदच्छेदः ) अहो । वतं । महत्पांपम । कतुंम्‌। व्यवसिताः 
वेयम्‌ । येत्‌ । राज्यर्सखलोभेन । हंतुम। स्वजेनम्‌। उद्यताः ४५॥ 


प्रथम | भापार्टीकासाहिता । (६९) 


(पदाथः) वडा आश्रय हे बडा खेद हे जो हम महाग पापकू 
करणेवासते निश्चेयवाले इए हैं जो हम राज्युसके छोमकरिके अपणे 
बांधवाकू हनन करणेवासत उद्यमचाले हुए हैं सोईही महान पापहे ४५ 

सा०टी °-हे भगवन्‌! यह हमारेकूं बडा आश्रये होताहे तथा बढा खेद 
होताह।जो हम विचारवा होके भी इस महान्‌ पापके करणेवात्तते ्रयत्तवारे 
.हुए हैं, सो कौन पाप है जिसके करणेवासते तुम भयत्नवाळे हुए हो। 
एसी मगवानकी शङ्का करिके अजुन कहे हे । ( यदिति ) राज्यकी 
भातिकरिके प्राप्त होणेहारा जो क्षणभंगुर विँषयसुख है ता विपयसुख 
विपे जो लेपटतारुप लोम हे ता लोम करिके जो हम अपण भ्रातापुत्रा- 
'दिक बांधवौकू तीक्ष्ण शर्रोकरिके हनन करणेवासंते उद्यमवाले हुए हैं 
सोईही महान्‌ पाप है इसत परे दूसरा कोई पाप है नहीं । तालय यह जो 
तुम्हारी ऐसी बुद्धि हे तौ युद्धका अभिनिवेश करिके हूं इहां , किसवासवे 
, आया है या प्रकारा वचन आपने कहना नहीँ । काहेतं विचारते विनाही 
कार्यकूं करणेहारा जो में हूं तिस हमने यह बहुत उद्धतपणा कराहे ४५ 

हे अजुन ! तुम्हारेकू यद्यपि युद्धादिकोंतें वेराग हुआ हे. तथापि 
भीमसेनादिकोंकू ता युद्ध करणेकी बहुत उत्कट इच्छा हे । यातं बाँध- 
बोका नाश तौ अवश्यकरिके होवेगा। पुनः तुम्हारेकूं क्या काये करणे 
योग्य हं! ऐसी मगवाचकी शङ्का करिके अजुन कहे है- 

यदि मामप्रतीकारमशख्रं शस्रपाणयूः ॥ 

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्वन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 

( पदच्छेदः ) यंदि । माम्‌ । अप्रतीकारम्‌ । अंशस्रम । शख्र- 
पांणयः । धातराष्राः । रणे । ईन्युः। तेत्‌ । मेः । क्षेमेतरम्‌ । 
भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

( पदार्थ: ) अबी प्रवीकारतें रहित वथा शँखेतिं रहित हमारिकूं 
यहे शस्त्रीबाठे छतराधूके पत्रादिक इस युद्धभूमिविषे हर्नन करेंगे सो हनन 

मारा अत्यंत क्षेमरूप होवेगा।॥ ४६ ॥ 


६६ 
(७०) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


भा० टी०- हे भगवच्‌! अपण भाणोंकी रक्षावास्ततें करेहुएकी 
जो प्रतिक्रिया हे ताका नाम प्रतीकार हे । जैसे अपणे भार्णोकी रक्षा 
करणवासत ताढन करणेहारे पुरुपकू जो ताडन करणा हे ताका नाम 
प्रतीकार हे । ता प्रतीकारते रहित का नाम अप्रतीकार हे । अथवा इन 
बांधर्वोकूं में हनन करोगा या प्रकारके निश्वथमाजकरिकेम्राप्त भयाजो पाए 
है ता पापकी निवृत्ति करणेहारा जो शरीरके नाशते विना" अन्य 
आवशवत्त हैं ता प्राय्वि्तका नाम प्रतीकार है ता प्रतीकारते जो रहित 
होवे वाका नाम अभतीकार है एसा अप्रतीकार जो मे हूं या कारणेही 
मे शस्राते रहित हूँ । पेसी प्रतीकारते रहित तथा श्रोते रहित मेरे 
जो कदाचित्‌ शस्र हे हाथविपे जिनोंके ऐसे यह ध्रतराष्ट्रके दुर्योधनादिक 
पुत्र इस युद्धभूमिविषे हनन करेंगेती सो हमारा हनन हमारेंकू अत्यंत हिव 
रूप होवैगा । काहेते “अहिंसा परमो धर्मः? इत्यादिक वचनों करिके कथन 
करा जो सर्व भूतआणियोंकी अहिसा रुप धर्म है सो अहिसाहप अपणे 
घाणोतेभी उत्कट हे काहेते इन भाणोके धारणते अनेकृप्रकारके पापकी 
उत्पत्ति होवै है और ता अहिसाधमंत कोई पाप उसन्न होवै नहीं 
उळटा महान्‌ पुण्य उत्पन्न होवै है। यांत इस जीवनकी अपेक्षाकरिके 
सो हमारा मरणही अत्यंत हितरूप है और अपण बांधवाके मारणेके 
सकल्पकरिके उत्पन्न भया जो पाप है ता पापकी निवृत्ति करणेहारा 
दूसरा कोई प्रायश्वित्त हे नहीं । कितु यह हमारा मरणही ता पापके 
निवृत्तिका प्रायश्विच है। या कारणतभी यह हमारा मरणही हमारा 
अतयत हितरुप हे । इहां किसी पुस्तकविपे ( तन्मे प्रियतरं भवेत्‌ ) या 
कारका पाठभी होवै है । ता पाठकाभी यह पूर्व उक्त अर्थही जानि 
छना । अथवा ( तन्मे क्षेमतर भवेद्‌ ) या वचनका इस प्रकारका अर्थ 
करणा । सो मरण हमारकूं क्षेमक्री प्रा्तिवासवेही होवगा काहेते शास्र 
विषे क्षेमका यह स्वरूप कथन करा हे । “अप्राप्मप्रापणं योगः क्षेमस्तु 
स्थितरक्षणम?' । अर्थ यह-अभाघवस्तुकी जो प्राप्ति हे ताका नाम 


हि . 
प्रथम ] भाषादीकासाहिता । (७१ 


योग हे । और पूर्वस्थित वस्तुका जो रक्षण हे ताका नाम क्षेम हैं 
-इति । और ्षेमतैमी जो अधिक क्षेम होगें ताका नाम क्षेमतर है। सो इहाँ 
भसंगविषे यह क्षेमतर है । अपणे कुलके नाश करणेतें उत्पन्न होणे“ 
हारा जो दोप है तथा ता दोपकरिके प्राप्त होणेहारी जो नरककी 
आपि है तथा इस लोकविषे पराप्त होणेहारी जो अपकीर्ति है इत्यादिक 
सर्व अनथोंकी निवृत्तिपूर्वक जो पूवळत पृण्यकमोँके नाशका अमाव हे 
सोईही क्षेमतर है सो क्षेर हमारेकूं इस मरणतेही पराप्व होवेगा । यावैं 
इन वांधवोंके साथि युद्ध करणेते हमारा मरण ही भेष्ठ है इति ॥ ४६॥ 
विसतें अनंतर क्या वृत्तांत होता भया ऐसी धृतराष्ट्रकी शका करिके 
सञ्जय कहै है- 
र ... सज्ञय उवाच । 
एवसुक्त्वाःनुंनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ 
विसरज्य सशरं चापं शोकसविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 
इति भीमद्भगवद्गीवासूपनिपत्सु बह्वियायां योगशासत्रे श्रीळव्णाजुन- 
_ संवादे अर्जुनविषादी नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
( पदच्छेदः ) एवम्‌ । उक्त्वां । अज्ञुनः । संरूंये । रथोपस्थे 4 
उपाविशत्‌ । विसू्ज्यं। संशरम्‌। चापम्‌ । शोकसंवियमानसः४७॥ 
( पदाथः ) हे धृतराष्र ¦ शोककरिके पीडित हे मन जिसका ऐसा 
अर्जुन संग्राम॑ विषे इस मैकारका वचन कहिकंरिके शरसहितँ धनुैकू 
परित्याग करिके रथेके ऊपरि बेढंता भया ॥ ४७ ॥ 
भा० टी०-हे धृतराट्र ! अपणे बांधवोंके विनाशरूप निमित्तं 
उत्पन्न भया जो शोक है ता शोककरिके पीडित है मन जिसका ऐसा 
सो अजुन ता संग्राम विषे इष्णभगबानम्रति ता पूव उक्त. वचनकू कहि ` 
कृरिके तथा शरसहित धनुपका परित्याग करिकै ता रथके ऊपरि स्थिव 


होता मथा इवि ॥ ४७ ॥ | 
इति श्रोपरमहंसपरिवराजकाचारयग्रीमरस्वामिउद्ववानंदगिरिुव्यपादसिष्येण स्त्रामिचिद्वना- 
नंदगिरिथा विरचितायां प्राकृतटोकार्या गीतागूढार्थदीपिकाए्यायां प्रथमोऽव्यायः॥ १ || 


(७२) . भ्रीमद्वगवद्रीता- | भध्याय- 


| 
-- „ अथ हितीयोः्यायः । _ 
वहां सवे आणियोंकी अहिंसा तथा भिक्षा अन्नका भोजन यही 
हमारा परम धर्म है या प्रकारकी बुद्धि करिके अजैनकी युद्धतें विमु- 
खताकू श्रवण करिके अपणे दुर्योधनादिक पुतरोके राज्यकी अचळताकू 
निश्चय करिके स्वस्थ हुआ हे चित जिसका ऐसा जो धृतराट्र है ता 
शवराधूकी हषकरिके उत्पन्न भई जो आकांक्षा ( तिसतें अनंत्र कया 
वृत्तांत होता भया या प्रकारकी ) हे ता आकांक्षाके ' निवृत्त करणेकीः 
इच्छावान्‌ सो संजय ता धृवराष्रके अति या प्रकारका वचन कहता भया । 
यह वार्ता वैशंपायन जनमेजयके प्रति कहे है- 
संजय उवाच । 
तं तथा कृपयाविष्टमअपूर्णाकुलेक्षणस ॥ 
विषीदंतमिदं वाक्यस्ुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 

( पदच्छेदः) तमूं। तथां । कृपयां। आंविष्म्‌ । अश्वरणाकु- 
लक्षणम्‌ । विपीदंतंम्‌ । {दम्‌ । वाक्यम्‌ । उवाँच। मधुसूदैनः॥ 9॥ 
( पदार्थैः ) हे धृतरा! पूवे उक्त छादे व्याप्त करा हुआ तथा 
अर्श्षकरिके पूण तथा आकुळ हैं नेत्र जिसके तथा विपादेकूं घ्रा हुआ ऐसा 
जो अजुनहै ताके प्रति भीकष्णभंगवान्‌ यह वक्ष्यमाण वचेनकॅहता मया॥ ३ 
मा० टी०-यह भीष्म दुर्योधनादिक हमारे संबंधी हैं या मकारका 

~? व्यामोह है कारण जिसविपे ऐसा जो रनेहविशिप है वा स्नेहका नाम छपा 
है ता छपानें व्याप्त करा हुआ जो अजुन है । इहां ( कृपयावि- 
इम्‌ ) इतने कहणेकरिके अजेन विपे व्यापि कियाका कर्मणा 
कथन करा । और ता स्नेहरूप रुपाबिपे वा व्यापिरूप कियाका कर्चा- 
पणा कथन करा ।ता कहणेकरिके ता कपाविपे आगंतुकपणा निवृत्त 
करा । ऐसी स्वमावसिद रूपानें सो अजुन व्याम करा हे | या कारण- 
देही सो अर्जुन विपादकूं घाम हुआ हैं वहां स्नेह्के ,विपयरूप जो अपण 


द्वितीय ए माषादीकासहिता । (७३) 


चाँषव हैं, तिन बांधवोंके नाशकी शका है कारण जिसका ऐसा जो 
“शोकरूप चित्तका व्याकुढीमाव हे ताका नाम विपाद है । इहाँ ( विषी- 
देतमू ) या शब्द करिके ता विपाददिपे श्रािरूप क्रियाका कमेपणा 
कथन करा। और अजुनविषे ता मापिरुप कियाका कर्चापणा कथन 
करा । ता कहणेकरिकै तिस विपादविपे आगंतुकपणा सूचन करा । 
कदाचित्‌ उत्पन्न होणेहारे पदार्थकू आगंतुक कहें हैं ऐसे आगंतुक विषा- 
दके वशतें अभ्ुरूप जलकरिके पूर्ण इए हैं ने्र जिसके तथा वस्तुके 
दशनकी अम्नामर्थ्यरूप आकुछता करिके युक्त हैं नेत्र जितके ऐसा जो 
अज्ञेन हे ता अज़नके मति सो मधुसूदन भगवान्‌ अनेक अकारकी युक्ति 
याँसहित यह वक्ष्यमाण वचन कहता भया । ता अर्जुनकी सो भगवान्‌ 
उपेक्षा नहीं करता भया । इहां संजयने रृष्णमगवानका जो ( मंधुसू- 
दनः ) यह नाम कथन करा है ता करिके संजयने धृतराष््रके प्रति यह 
अर्थे सृचन करा “'मध्वार्यम्‌ असुरं सूदयतीति मधुसूदनः?? । अर्थ 
यह-मधनामा असुरक जो नाश करे है ताकू मधुसूदन कहैं हे । ऐसा 
दुष्टोके संहार करणेहारा छष्णमगवान्‌ अपणे स्वमावके अनुस्तार वा अर्ज 
नके प्रतिंमी तुम्हारे दुर्योधनादिक दुश पुर्जाके हनन करणेकाही उपदेश 
करेगा । अथवा अपणे मधुसूदन नामके सार्थक करणेवासते सो रुष्णभ- 
गदान्‌ अजेनकूं निमित्तमात्र करिके आपही तुम्हार दुष्ट पु्राकूँ हनन 
रेगा । याते तुमने अपणे पुत्रोके जयकी आशा कदाचित्‌ भी नहीं 
-करणी ॥ १ ॥ १ 
अब ता रष्णभगवानूके वचनका दो *ठोकॉकरिके कथन करें हैं- 
श्रोभगवानुवाच । 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे ससुपस्थिवस्‌ ॥ 
अनायंजु्टमस्वग्यंमकोत्तिकरमर्ञुन ॥२॥ 
( पदच्छेदः ) कुंतः । त्वां । कश्मंलम्‌ । इदम्‌ । विषमे । समुँपः 
स्थितम्‌ । अनायेर्जुएम्‌ !अस्वेग्यम्‌ । अँकीतिकरम्‌ । अर्ग! २॥ 


हैं t 
{ ७४) श्रीमद्धगवद्रोता- [ अन्याय- 
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(पदार्थः ) हे अजुंन ! इस भययुक्तं स्थानविपे तुम्होरेकू यह 
कश्मलं किस हेतुते प्राप्त भया हे कैसा हे स्तो कश्मठ शेठ पुरुपोकरिकें 
असेवित है तथा सेवका विरोधी हे तथा अकीतिं करणेहारा हे ॥२॥ 

भा० टी०- 'श्रीभगवानुवाच' या वचुनविषे स्थित जो भगवा- 
चपद है ता भगवानूपदका शास्त्रविषे यह अर्थ कथन करा है। शठोक- 
“:ऐश्वयेस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः भियः। वैराग्यस्याथ मोक्षस्य पर्ण्णा 
भग इतीरणा” ॥ अर्थ-यह संपूर्ण जो ऐश्वर्य है १ तथा संपूण जो धर्म. 
है २ तथा संपूर्ण जो यंश है ३ तथा संपूर्ण जो श्री है ४ तथा संपूर्ण 
जो वैराग्य है ५ तथा संपूर्ण जो ज्ञान हे ६ या पठोका नाम भग हे इति & 
ते ऐश्वयोदिक पट्भग प्रतिवंधेते रहित हुए नित्यही जिस्तविपे रहें पाका 
नाम भगवान्‌ है। अथवा भगवानशब्दका यह अर्थ है। श्ठोक- 
“ उत्पतिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिम्‌ ।.वेत्ति वियामवियां च 
स॒ वाच्यो भगवानिति’? अर्थ यह । जो सर्वज्ञ पुरुष सर्वे भूतोक उत्प- 
त्तिकूं तथा ताउलत्तिके कारणकूं जाने हे । तथा तिन सर्व भूर्तोके 
नाशकू तथा ता नाशके कारणकूं जांने है । तथा जो सर्वज्ञ परुष सर्वमूतोके 
संपदारूप आगतिक तथा सवं भूर्तोक व है तो डी 
तथा जो सवज्ञ पुरुष वियाकू तथा अविद्या हैं सो सववज्ञ पुरुष 
भगवान्‌ या नाभ करिके कहणेयोग्य है इति। ऐसा ओीक्षप्णभगवानरू 
अर्जुनके भवि या प्रकारका वचन कहता भया। हे: अजुन ! स्नेहरूप 
रूपा तथा पूर्व उक्त विपाद तथा अश्रुपात यह वीनों हैं कारण जिसके 

तथा शिष्ट पुरुषोंकरिके निंदित होणें अत्यन्त मिन है स्वरूप जिसका 
ऐसा जो यह युद्धरुप स्वधभतें निवुत्तरूप कश्मळ इस युख्भूमिविषे सर्वे 
क्षत्रिपो्तें भ्ठ तुम्हारेकूं किस हुते मा्त भया है । वात्ये यह । सो 
युद्धरूप स्वधमेते निवृचिरूप कश्मळ तुम्हारेकू मोक्षकी इच्छारूप हेतुवें प्राप्त 
भया है । अथवा स्वर्गेकी इच्छारुप हेतुवें प्राप्त मया है । अथवा कीर्विकी 
इच्छारुप हेतुर्त आप्त भया है इति। अब या तीनों हेतुओंकूं यथाकम 
अवाेजुष्टं, अस्वर्ग्य, अकीर्तिकरं, या तीन विशेषणोंकरिके श्रीभगवान 


त 
द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (७५) 
~ 


निषेध करे हैं | ( अनायजुंट ) इत्यादिक अर्थेश्ठोककरिके, हे अर्जन ! 
अपणे वणेआभरमके धर्माकरिके भन्तःकरणकी शुदिदारा मोक्षकी इच्छा 
करणेहारे जो अशुद्ध अंतःकरणवाठे मुमृक्षुजन हैं ऐसे म्रमुक्षजनोंगें वो 
` यह स्वधमेते निवत्तिहप कश्मळ कदाचितभी सेवन करणेयोग्य नहीं है। 
ओर सपे कमाके सेन्यासका अधिकारी तौ शुद्ध अंतःकरणवाळाही 
होवै है ।" यह वार्त्ता आगे कथन करेंगे यातें मोक्षकी इच्छारुप हेतु 
तथा कश्मळकी प्राप्ति संभवे नहीं । और यह स्वधर्मतें निवृत्तिरुप कश्मछ 
स्वर्गकी प्राप्ति करणेहारे धमका विरोधी है याते स्वगकी इच्छावाठ 
पुरुपनेमी सो कश्मछ सेवन करणेयोग्य नहो हे और सो कश्मल इस 
लोकविप कीर्चिका अमाव करणेहारा है अथवा अपकीत्ति करणेहारा 
है यातें इसळोककै कीिकी इच्छावान्‌ पुरुपेनेभी सो कश्मल सेवन 
करणेयोग्य नहीं हे । यांत यह अर्थ सिद्ध भया । मोक्षकी इच्छावान्‌! 
पुरुषोनें तथा स्वगकी इच्छावान्‌ पुरुषांचे तथा कौशिकी इच्छावान्‌' 
पुरुषाने यह स्वधर्मत निवृत्तिरूप कश्मल सर्वथा परित्याग करणेयोग्य 
है। और तू तो मोक्षकी तथा स्वगको तथा कीर्चकी इच्छावाच हुआमी” 
इस कश्मठकू सेवन करता है । याते यह तुम्हारा बहुत अनुचित व्यवहारहै२ 

हे भगवनू ! अपणे बांधवोंकी सेनाके देखणर्केरिके उत्तन्न भया जो 
अधेय हे ता अयैयेके वशत धनुपमात्रकृंभी धारण करणेविषे असमर्थ 
जो मै हू तिस इमारेकूं अबी क्या करणेयोग्य है। ऐसी अजुंनकी रीकाके 
हुए श्रीमगवान्‌ क हैं- 

| छेब्यं मास्मगमः पार्थं नेतत्वय्युपपद्यते ॥ 
भद्रे हृदयदोवंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥२॥ ` 

( पदच्छेदः ) छेव्यम्‌ । मारँमगमः। पार्थे । नं। पतत्‌ ) 
त्वयि । उपपैद्यते । छुडूंग्े हदयेदौेस्यम्‌ । त्यवेत्वा । उत्ति । 
परंतप ॥३॥ ७ 


, (५७६) आमद्गगवद्राता- ` ' [ भध्याम- 


( पदार्थ: ) हे पथाके पुत्र ! तू क्ठीवंमावकू मेत प्राप्त होउ तैं अजुन- 
विषे यह छ्लीबभाव नहीं वेनि सकता है परंतप या क्षुद्रे हृदर्येक दोबेल्यकू 
परित्याग करिके तू युद्वासते उठे खडा होउ ॥ ३ ॥ 

भा०टी०-हे पृथाके पुत्र ! ओज तेज आदिकोंका भंगरुप जो अर्थे है 

.ता अपय रूप जो छोबभाव हे ता छीबभावकूंतूंमत भात होढ । 
इहां (हे पाथ) या संबोधन करिके भगवानूने अजुनके प्रति यह अथ सूचन 
` करा पृथा मातानें देवताका आराधन करिके ता देवताके प्रसादत तुम्हां 
पाया था । याते तुम्हारविषे बळको अधिकता अत्यंत प्रसिद्ध हे ऐसा 
पृथाका पुत्र तृं इस क्लीवमावके योग्य नहीं हे। अब अज्जेनएणे कारकेभी 
ता कीवभावकी अयोग्यता निरुपण करे हैं । ( नेतदिति ) साक्षात्‌ महश्र 
रके साथिमी युद्ध करणेहारा तथा सवे लोकविपे प्रसिद्ध महानू प्रमाववाळा 

ऐसा जो तू अर्जुन है तिस तुम्हारेविपे यह अवेयरूप छीबभाव कदाचितभी 
बनता नही । शंका-हे भगवन्‌ ! (न च शक्कोम्यवस्थातु भ्रमतीव च में 
अनः ) अर्थ यह । मेरा मन भ्रमण करता है याते में अपण शरीरके स्थित 
रणविपेभी समथ नहीं हू । यह अपर्णा वृतांत पूवेही मैंने आपके प्रति 
कथन करा था याते अबी हमारेकूं आप वारंवार किंस वासते कहते हो 
ऐसी अज्ञनकी शंकाके हुए श्रीभगवान कहे हे । ( क्षुद्रम्‌ इति ) है अजन 
जिसके हदयका दौबेल्य कहें हैं । ऐसा जो मनका भ्रमणादिरुप अपेय है 
सो अघैर्य स्वाश्रयपुरुषके क्षुद्रपणका कारण होणते क्षुद्ररूपहे । अथवा 
सो भमणादिरूप अधेये सुगमही निवृत्त करा जाव हे यातं क्षुद्रकप हे । 
ऐसे क्षुद्र अयेयफूं विचारके बळते शीघ्रही परित्याग करिके इस स्वधम- 
रुप सुद्धके करणेवासेते तुम सावधान होवो । इहां ( हे परंतप ) या अर्जु- 
नके संवोधन कहणे करिके भगवाननं अनके प्रति यह अर्थ सूचन 


, ,करा “परं श्र तापयतीति परंतपः” ॥ अर्थ यह-अपणे शत्रओंक 
जो संतापको भामि करें ताका ना केरे ताका नाम परतपह एसा परंतप होईकेभी 


अत्त शुद्र अधयरूप शजुका नाश नहा करणा यह * बहुत आश्वयकी 
ee NS कक के 


दितोय ] भायाटोकासाहेता । ' (७3) 
वार्ता है । याते अणे परंतप नामके सार्थक करणेवासते तुम्हारेकू ता 
अधैयरूप शत्रुका नाश अवश्य करणे योग्य हे॥३॥ 

__है भगवच्‌! जो में इस युद्धका परित्याग करता हूँ सो कोई शोकमोहादि 
कोके वशे नहीं करतांहू किंतु इस युदूविपे भरुपता है नहीं उछट 
अपमेरुपता है या कारणत में इस युद्धका परित्याग करताहूँ | या प्रका? 
रके अजुचके अभिप्रायकूं संजय कथन करे है- 

हि अजुन उवाच । 

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ॥ 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि.पूजाहावरिसृद्न ॥ ४॥ 
(पद्च्छदः ) केंथम्‌ । भीष्मम्‌ अहम्‌ । संख्ये । द्रोर्णम । च । 
मधुसूदन । इपुमिः। प्रतियोत्स्यामि । पजांहों । आरेसूदनं ॥ ४ ॥ 
( पदार्थैः) हे मधुसूदन हे अरिसूदन इस रेणभूमिबिपे में अजुन 
पूर्जाके योग्य मीर्ष्मकूं तथाँ दोणर्कू बराणोकरिके कित प्रकार हनने 
करोंगा किंतु नही हनन करोंगा ॥ ४ ॥ 

, _ भा० दी०+हे भगवनू ! हमारे कुलविपे वृद्ध तथा गुणों करिके वृद्ध 
जो यह भीष्मपितामह हें तथा धनुविद्याका गुरु जो यह द्रोणाचार्य 
है यह दोनों अपण पिताकी न्याई पृष्प चेंदन अक्षतादिकोकेरिके पूजन 
करणेयोग्य हैं । ऐसे भोष्मक्रोणादिक वृद्धोके साथि कीडास्थाव- 
विषे आनदकी आप्तिवासते छीलायुद्ध करणाभी हमारेकू उचित नहीं हैं तो 
इस रणभूमिविषे तीक्ष्ण शक्नो करिके तिन भीष्मद्रोणादिकोंका हनन 
करणा हमारेकूं किस प्रकार उचित होवेगा ? किंतु तिन भीष्माविकोंका 
हनन करणा हमारेकूं उचित नहीं है । इहां यह तात्पर्य हे । यह दुर्यो- 
घनादिक भीष्मपितामहकूं तथा द्रोणाचार्यकूं छोडिकरिके तौ हमारे साथि 
युद्ध करेंगे नहीं किंतु मीप्मदोणकू सम्मुख करिके हमारे साथि युद्ध करेगे। 
तहां भीष्म द्रोणाचार्यके साथि युद्ध करणा धर्म तो है नहीं, काहेत बेद 
करिक विधान करा हुआ जो बलवान अर्थे “हे ताका नाम धम है 

रके विधान करा इआ जा वढ | 


(७८) श्रोमद्गगवट्रांता- $ [ अध्याय- 


या प्रकारका धमेका लक्षण जैसे भीप्मद्रोणादिकोंके पूजनविपे घंटे हे 
तेंसे तिनाके साथि युद्ध करणेविषे सो लक्षण नहीं यात सो युद्ध धमरूप 
नहीं है शेका-हे अजुन ! जैसे वृद्धपुरुपोंके साथि युद्ध करंणका शाख- 
विषे विधान नहीं करा है याते ता युद्धविषे धमरूपता नहीं संभवती 
से वा युद्धका शाख्रविपे निषेषभी तो नहीं करा हैं याते वा यृद्धविपे 
अधमरूपताभी नहीं समववती । शाद्धकरिक निविद्धही अधमे होवे है। 
समाधान-हे भगवन्‌ | शास्त्रविषे यह कहा है रछोक । “गुरुं हुरुत्य 
सुकृत्य विषाज्नार्णित्य वादतः । शमशाने जायते वृक्षः कंकगृधोपसेवितः। 
अथं यह-जो पुरुप अपणे गरुके प्रति हुँकारशब्द कहे हे तथा 
तुकारशब्द कहै है तथा साधु ब्राह्मणोंकू विवादतें जय करे हे 
सो पुरुप मरिकरिके भ्मशानभूमिविषे केक गृध आदिक 
षक्षियाकरिके सेवित वृक्षशरीरकू प्रात होवे है इति । इत्यादिक शात्रोंके 
वचनाने शब्दमात्रकरिकेमी गुरुका द्रोह निपेध करा हे। जबी शब्द" 
मात्र करिके गुरुका द्रोहभी अधरमरुप हुआ तबी तिन भीष्मद्रोणादिक 
गुरुवाके साथि तीक्ष्ण शख्रों करिके युद्ध करणा अधमेरूप हे । याके 
विपे क्या कहणा हे । इहां (हे मधसृदन हे अरिसूदन ) यह दो संबोधन 
भगवानुके जो अजुनने कहे हैं तिन दोनोंका अर्थ एकही है काहेतें मधु- 
नामा असुरकू जो हनन करें है ताकूं मधूसूदन कहे हैं । और शत्रुरूप 
अर्थिक जो हनन करे है ताकूं अरिसृदन कहें हैं याते एकबार कहे 
इए अर्थेका पुनः कथन करणेविषे यद्यपि अजुनकूं पृनरुक्तिदोषकी 
भाषि होवै है तथापि सो अजुन तिस काळविपे शोककरिके व्याकुल था 
यावें ता अजुनकूं पू उत्तर अर्थका स्मरण र्या नहीं याते पुनरुक्ति 
दोपकी आप्ति होगे नही स्वस्थचित्तवाळे पुरुपविपेही सो पुनरुक्तिदोष 
दिया जावे हे । अथवा मधसूदन आरिसूदमया दो संबोधनों करिके 
अजुननें भगवानके भति यह अर्थ सूचन करा । हे भगवन्‌ ! आपभी 
तौ मधुअपुरादिक शत्रंकूंही हनन करते हो अपणे मित्रोंकू हनन 


द्वितीय] * भाषाटीकासहिता । (७९) 


करते नहीं । याते पूजाके योग्य मीप्मन्रोणादिक गुरुओंकूं तुम हनन 
करो या प्रकारका वचन कहणा तुम्हारेकूं उचित नहीं है ॥ ४ ॥ 
हे अर्जुन ! मीप्मपितामह, द्रोणाचाय, रूपाचार्य इत्यादिकोविपे जा 
पुज्यता है सा पूज्यता गुरुपण करिके है ता गुरुपणेतै विना तिन्हकी १ज्य- 
ताविपे दूसरा कोई कारण हे नही सो गुरुपणा यथपि पूर्वकाळविषे तिन 
पीप्मद्रोणादिकोविपे रह्मा था तथापि इस काळविपे तिन मीष्मद्रोणा- 
ददिकोकू गुरुरुप करिके अंगीकार करणा तुम्हारेकूं उचित नहीं है। काहेते 
थर्मशास्त्रविषे यह कह्या है । श्ठोक । “गुरोरप्यवलिप्वस्य कार्याकार्यम- 
जानता । उत्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते’' अर्थ यह-जो गुरु 
अहेकारादिक दोपोकरिके उन्मत्तमावकूं प्राप्त भया है तथा जो गुरु शास्त्र 
विहित करणे योग्य अर्थेकूं वथा शास्रनिषिद्ध अकरणे योग्य अर्थक 
जाणता नहीं तथा जो गुरु शास्रनिषिद्ध मागेविपे भवृत्त होवे है ऐसे . 
'गुरुका शिष्यनें परित्यागही करणा इति । यह सर्व लक्षण इन भीष्मद्रो- 
णावायोदिकोंविषे घर हैं काहेते यह भीप्मद्रोणादिक युद्धके गवेकरिके महान्‌ 
उन्मत्तभावकूं प्राप्त हुए हैं। और इन भीष्मद्रोणादिकोंनें कपट करिके 
राज्यका ग्रहण करा है तथा अपणे शिष्योंके साथि द्रोह करा है याते 
यह भीप्मद्रोणादिक कार्य अकायेके ज्ञानतेंमी रहित हैं या कारणतेही 
शाखनिपिद्ध मार्गेविषे वर्षणेहारे हे । ऐसे भीप्मद्रीणादिकोका हनन कर- 
जाही श्रेष्ठ है। ऐसी भगवाचकी शंकाके हुए अजुन कहै है 
गुरूमइत्वा हि महानुभावाज्छेयो भोक्त भेक्ष्य 
मपीहलोके॥ हत्वार्थकामांस्तु उरूनिहैव खुजीय 
सोगाइधिरप्रदिग्धाच ॥ ५ ॥ 
( पदच्छेदः ) शुंहून्‌ । अहत्वा । हि । मंहाबुभावान्‌ । अयेः। 
ओोर्छुम्‌। मैश्ष्येंम । अंपि। इहे । लोके । हत्वा । अर्थकामात्‌ । तुँ। ८ 
अुंहून्‌। इह । एवं । अंजीय । भोगोव्‌ । रुधिररैदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


हट हर { 
(८०) श्रीमद्भगवढ़ी ता- [ भव्याय- 


(पदार्थः ) हे भगवन ! जिसे कारणत महानुभाव गुरुओ न हनन 
करिके ईस लोकविपे मिक्षाअन्नकूं भोर्जन करणांभी अ है इन अर्थ- 


कोमवाळे भी गैरुओंकू हननें करिके में इस लोकेंविपे “ही रुधिर- 
ठिप्तँ विपाक भोगोगों ॥ १५ ॥ 
भा०टी०-हे मगवनू ! भीष्मद्रोणाचार्यादिक गुरुओकूं न हनन 
करिके हमारा परलोक तौ अवश्यकरिक सिद्ध होवेगा । और इस छोक- 
विषे तौ तिन भीष्मद्रोणादिक गुरुओंकूं न हनन करिके राज्यते रहित 
हुए हम राजाओंकूं शास्रनिषिद्ध मिक्षाअन्नभी भोजन करणेकू अत्यंत 
भ्रष्ट है । परन्तु तिन भीष्मद्रोणादिक गुरुओंकू हनन करिके हमारेकू यह 
राज्यभी श्रेष्ठ नहीहे । काहेते शास्रविपे यह कह्या है। न्ठोक ।/अछ- 
त्वा परसंतापभगत्वा खळमंदिरम्‌ । अङ्गेशयिर्वा चात्मान यदल्पमपि 
तद्॒हु”” । अर्थ यह-दूसरे प्राणियोकू संवापकी आप्ति न करिके तथा 
वेदविरुदध नास्तिकॉके मंद्रिकूं न जाइ करिके तथा अपणे आत्माकू 
क्ेशकी प्राप्ति नहीं करिके इस पुरुषकूं जो अल्प पदार्थकीभी माप्ति होवै 
सा अल्प पदार्थकी प्राप्तिभी इस पुरुपने बहुत करिके मानणी इति । याते 
इन भीप्मद्रोणादिकोके मारणकरिके माप्त होणेहारा जो राज्य है वा राज्य 
त हम इन भीष्मादिकोकूं न मारिके या मिक्षाअन्नकूंही बहुत करिके मानते 
हे । यह सर्व अर्थ अजुनने (हि ) याशब्दकरिके सूचन करा । शका- 
हे अजुन । “ गुरोरप्यवलिप्तस्य? या पूर्व उक्त वचन करिके इन भीप्म- 
द्रोणादिकोविषे गुरुपणका अभाव हम कथन करि आये हे याते वारंवार 
तू इन्होविपे गुरुबुद्धि किसवासतै करताहै।ऐसी भगवानकी शंकके हुए सो 
अजुन कहे है। (महानुभावानिति) हे भगवन । अवण, अध्ययन,तप आचार 
इत्यादिक श्रेष्ट गुणोंकरिके महाच है भ्रमाव जिन्होका ऐसे जो यह भीष्म 
द्रोणादिक हैं तिन भीष्मादिकोने काळकामादिकभी अपण वश करे है 
ऐसे महान्‌ पुण्यवाले भीप्मादिकोंकू पूर्व उक्त क्षुद्र पापकमेका स्पर्शमाच्र 
भी होवे नहीं । याते यस्किचिद अनुचित कर्मकूं देखिकरिकै ऐसे महानु- 
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भाव पुरुपाविपे गुरुत्वबुद्धिका परित्याग करणा हमारेकूं योग्य नही हे । 
अथवा ( हिमहानुभावान्‌ ) यह एकही पद है ताका यह अथे करणा | 
“हिम जाडयमपहतीति हिमतहा आदित्यो अग्निर्वा तस्येव अनुभावःसामर्थ्ये 
येपां ते हिमहानभावाः तान्‌’? । अर्थ यह-जढतारूप जो हिम है ता 
हिमकू जो नाश करे ताका नाम हिमहा है ऐसा सूय भगवानु है अथवा 
अग्नि हैता सूर्यमगवानुके तथा अभिके समान है सामर्थ्यं जिन्होंका 
` तिन्होंका नाम हिमहानुमाव हे। ऐसे अतितेजस्वी भीष्मद्रोणादिकोंकूं वे 
पूर्व उक्त क्षुद्र पाप दोपकी प्राप्ति करे नहीं । यह वार्ता ,अन्य शास्रविपे 
भी कथन करी है । श्लोक । “ धर्मव्यतिकरो दष्ट ईश्वराणां च साहसमा 
तेजीयसां न दोपाय बहलः सवभुजो यथा ” । अथे यह-ईश्वर पुरुषोंका 
शीघ्रही धर्ममयादाका उलंघन देखणेविपे आवता हे सो धर्ममर्यादाक 
उलंघन तिन तेजस्वी पुरुपोकूं दोपकी घामिवासते होवै नही । जेसे शुरू 
अशुद्ध सर्व पदाथॉकू भक्षण करणेहारा जो अभि है तिस अश्निकू सो अशुद्ध 
वस्तुका भक्षण दोपकी प्राभिवासते होवे नही इति । तेसे इन मीष्मद्रोणा- 
दिक तेजस्वी पुरुपाकू ते पूर्व उक्त अनुचित कर्म दोषकी प्रापियासते होवे 
नहीं ॥ शका-हे अर्जन ! यह भीष्म द्रोणादिक जबी अपण अथक लोम 
करिके इस युद्धविषे प्रवृत्त होवेंये तभी बेचा है अपणा आत्मा जिन्होंने 
ऐसे इन मीष्मद्रोणादिकोंविषे सो पूर्व उक्त माहात्म्य किस्त मकार संभवैगा 
यह वात्ता मीष्मपितामहनें आपही युविषटिरके प्रति कथन करी है । वहाँ 
श्लोक ।|“ अर्थ्य परुपो दाध्तों दासस्त्वर्थो न्‌ कस्यचित्‌ || इति सत्यं 
महाराज बद्धोस्म्पर्थन कौरवैः? । अथ यह-हे महाराज युषिषिर! यह 
पुरुप अपणे अर्थकाही दास होवे और सो अर्थ कित्ती भी प्रुषका दास 
होता नहीं यह जो वाचा शाखविपे कही है सा वार्चा सत्य है। या कार- 
णर्तैंही मैं अपणे अथेके लोभकरिके इन कोरवोके साथि बांध्या हुआ 
इति । याते अ्थेके छोभवाले इन मीष्मद्रोणादिकोंविषे सो पूर्व उक्त 
माहात्म्य संमवता नहीं । ऐसी भगवानूकी शंकाके इए सो अर्जुन कहे 
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है। ( हत्वेति ) हे भगवन ! ते भीष्मद्रोणादिक यर्थापे अर्थकी 
कामनावाळे हैं तथापि ते मीप्मद्रोणादिक हमारी अपेक्षाकरिके 
तौ गुरुही हैं। यह अर्थ अजुन पुनः गुरुशब्दके कथनकरिकै सूचन 
करा । ऐसे अर्थेकामनावाळेभी गुरुवोंकूं हनन करिके में केवळ विवर्योकूही 
मोगोगा ता गुरुवॉके मारणेकरिके में मोक्षकूं तो प्राप्त होवोगा नहीँ ठे 
विषयभोगभी केवळ इस लोकविपेही हमारेकूं प्रात होवेंगे । परठोकविपे ते 
विषयभोग हमारेकूं प्राध होवेंये नही । इस छोकविषेमी श्रेष्ट पुरुषोकरिके- 
अनिंदित वे विपयभोग हमारेकूं प्रात नहीं होवेंगे ! किंतु अपशहुपी रुषि- 
रकरिके व्याष्द होणेवैं अत्यन्त निंदित ते विषयमोग हमारे मरा. होंगे 
तात्पय यह । इन भीष्मद्रोणादिक गुरुषॉके मारणे करिके जबी इस छोक- 
। विषेभी हमारेक इस प्रकारका दुःख होवेगा तबी परढोकके दुःखका में 
क्या वर्णन करो । अथवा ( अर्थकामान्‌ ) यह विपयरूप भोका विशे- 
एर जानना, ता पक्षविषे यह अर्थ करना! इन भीष्मद्रोणादिक गुरुवो- 
सेनन करिके में केवळ अर्थकामरूप विषयोंकूंही भोगोगा परन्तु विन्होंके 
भारणेकरिके हमारेकं कोई धमेकी तथा मोक्षकी प्रानि होवेगी नहीं ॥५॥ 
हे अर्जन ! भिक्षाअन्नका भोजन करणा क्षत्रियोकूं शाख्करिक निषिद्ध 
है और युद्ध करणा तौ क्षत्रियोकू शास्त्रकरिके विधान कराहै याते स्व- 
धर्म होणेत- युद्धही तुम्हारेकूं अयकी प्राप्ति करणेहारा है । ऐसी भगवानकी 
शकाके हुए अर्जुन कहे हे- 
न चेतहिदाः कतरन्नो गरीयो यहा जयेम यदि 
वा नो जयेयुः॥ यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेवस्थिताः प्रसुखे धातंराट्राः ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) नर्च । एतँत्‌। विद्य॑ः । कतरत्‌ । नंः। गरीयः । 
येद्वा । जयेम । येदि वा। नेः । जेयेयुः । याँन्‌ । एव । हेत्वा । ने! 
जिजीविषौमः । वे ` । अवस्थिबाः । प्रमेखे। धौतेराष्राः ॥ ६ ॥ 
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( पदार्थः ) हे भगवत्‌ ! हमारिकूं भिक्षा और युद्ध इन दोनोंके मध्य- ` 
'विषे कौन थेमं श्रेष्ठ है इस वॉर्तोकूं हम नहीं जाते हैं और युद्धविषे 
अवृत्त हुएमी कयां हम औीतेंगे अथवा हंमौरेकूं यह कौरव जीतेंगे किंवा 
जिनं भीष्मादिक बांधवोकू हनने करिके हम जीवेनकीभी इच्छा मेहा 
करते हैं ते" भीष्मेंद्रोणादिक बांपवही हमारे सम्मुख स्थित हुए हैं ॥ ६ 
' भा०्टी ०-हे भगवन ! मिक्षाअन्नका भोजन तथा युद्ध ता दोनोंधमोंविये 

* हमारेकूं कोन धम भेष्ट है । क्या हिंसातें रहित होणेचे भिक्षाका अन्नही भेष्ठहै 
अथवा स्वधर्म होणेतें युद्धही भेष्ठ है या वारत्ताकूं हम जानि सकते नहीं 
+ शेका-हे अजुन ! मिक्षा भन्नका भोजन तथा युद्ध था दोनों धर्मोविषे 
स्वधमे होणेतें यृद्धही तुम्हारेकू भेष्ठ हे। ऐसी मगवानकी शकाके हुए 
'अर्जुन कहे है ( यद्वेति ) हे भगवन्‌ ! जो कदाचिद्‌ हम युद्ध विषे प्रवृचच 
भी होवें तीमी हमही इन भीष्मदोणादिकोंकूं जय करेंगे अथवा यह भीष्म- 
ड्रोणादिकही हमारेकूं जय करेंगे इस वात्ताकूँभी हम जाणते नहीं। 
जो कदाचित यह मीप्मद्रोणादिकही इमारेकूं जीतेंगे तौ अन्दविषे हमा- 
रेकूं भिक्षा माँगिकेही भोजन करणा पडेगा । अथवा हमारा मरण होवेगा 
इन दोनों वार्चाओंविषे एक वार्ता तो अवश्यकरिके होवेगी यातं ता 
युद्धवैं प्रथमही मिक्षा माँगिकि भोजन करणा हमारेकूं भ्रेष्ठ हे । शका 
हे अर्जुन ! हमारा जय होवेगा अथवा इन भीष्मद्रेणादिकोंका जय 
होवैगा या अकारका संशय ते किसवासते करता है में झप्णभगवात तुम्हारी | 
सहायताविपे हूँ याते तुम्हाराही निश्वथकरिके जय होवैगा । ऐसी भग-:- 
वाचकी शंकाके हुए अजुन कहे हे ( यानेवेति ) हे भगवच ! जो 
कदाचित्‌ आपकी सहायताकरिके हमारा जयभी होवे तोमी सो जय अंतरे 
हमारा पराजयही हे । काहेतें जिन मीप्मोदिक बांधवोंकूं हनन करिके 
इम अपण जीवनमात्रकीमी इच्छा नहीं करते तौ विन्होंकूं हनन 
करिके हम विपयभोगोकी इच्छा केसे करेंगे किंतु नहीं करेंगे ते 
भीप्मङ्रोणादिकही हम यृद्धविपे मरेंगे या प्रकारका निय. करिके हमारे 
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सम्मुख स्थित हुए है । ऐसे प्रिय बांघवोकूं नाश करिके जो जय 
होणा है सो जयभी पराजयरुपही है यातत मिक्षाअनके भोजनंत इस 
मुद्धविषे श्रेष्ठता नहीं है इति । इहाँ किसी दीकाकारनें ( न चेतद्विसः 
कतरो गरीयो) या प्रथम पादका यह अर्थ कथन करा है। हमारे मध्यः 
विषे कौन सेना अधीक है या वार्ताकूं हम जानते नहीं सो यह 
अर्थ संभवता नहीं । काहेंतें इस श्ठोकत आगळे शठोकविपे ( पुच्छा- 
मि त्वां धमेसमूढचेदाः ) या वचन करिके अर्जुनने धर्मविपेही संशय 
दिखाया हे । वा वचनके अनुसार इस >लोकविपभी भिक्षाअन्न और 
युद्ध या दोनों धर्मोविषेही अर्जुनका संशय सेमेवै है। सेनाकी अधि- 
कताविपे संशय संभवे नहीं । किंवा-( न चैतद्विन्नः ) या वचनकरिकै 
जो ,सेनाके अधिकताका संशय अगीकार करिये तौ ता सेनाके अधि- 
कताके संशयकरिकेही जयका संशय ,सिद होइ सके है । यातं ( यद्वा 
जयेम यदि वा नो जयेयुः ) या द्वितीयपादकरिक कथन करा जो 
जयका संशय हे सो व्यर्थ होवेगा या कारणते प्रथम व्याख्यानही 
बहुत टीकाकारोंकूँ संमत हे॥ ६ ॥ 
इहां पूरवमंथकरिके संसारके दोपोंका निरूपण करा वाकरिके अधि 
कारी पुरुपके विशेषण कथन करे । तहां (न च भ्रयोगुपश्यामि हत्वा 
स्वजनमाइवे )३१ इस वचनविषे रणविपे मरणकूं प्रात हुए शरवीरकूं 
योगयुक्त संन्याससियाँके समान योगक्षेमकी ग्राण्वि कथन करी ता कहुणे 
करिके “अन्यत्‌ भेयोऽन्यदुतेव_ परयः 7 या कृठ़वछी थुतिकरिके सिड 
मोक्षरूप भयका कथन करा ता गौक्षरूप भेये इतर पदार्थाविषे अर्थतें अश्रेय- 
रूपता कथन करी ता कहणिकरिके नित्य अनित्य वस्तुका विवेक दिखाया 
और(न कांक्षे विजयं रूष्ण)३ २ इस श्लोक करिके इस लोकके विषयजन्य्‌ 
सुख वैराग्य दिखाया और( अपि तैठोक्यराजस्प हेतोः)३५ या वचन 
करिके स्वर्गादिक लोकोंके विपयजन्य सुखें वैराग्य दिखाया । और नरके 
_नियते वासो भवदि ) ४४ या वचनकरिके या स्थूळ शरीरते मिन्नकरिके 
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आत्माका स्वरूप दिखाया। और (किं नो राज्येन गोविंद.) ३२ 
`या वचन करिके मनका निम्र॒हरूप शम दिसाया। और (किं मो- 
गैजीवितेव वा ) ३२ या वचनकरिके इंद्रियाका निमहरूप दम दिखाया 
और ( यथप्येते न पश्यंति ) ३८ या पैचनकरिके विलछोंभृवा दिखाई 
और (नन्मे क्षेमंतर भवेत ) ४६ या वचनकरिक तितिक्षा दिखाई 
इस मकार या गीता शाखके प्रथम अध्यायका अथ सेन्यासके 
* साधनोंको सूचन करे हे । और इस दितीय अध्यायविपे तौ ( भेयो 
भोकं मेक्ष्यमपीह ठोके ) ५ या वचनकरिक मिक्षाअन्नके भोजनकरिके 
उपछक्षित संन्यासका निरुपण करा । अब व्रह्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति 
वासते श्रुविन कथन करा .जो वहवेत्ता गुरुके समीप शिष्यका 
गमन हे ताका निरूपण करें हैं काहेते जिस पुरुषने संद्ारके सर्व 
दोपोकू जान्या है तथा जो पुरुष इस ढोकके तथा परलोकके वि- 
पयजन्य सुखोंवें अत्यत वैराग्यकी प्राप्त भया हे तिसतें अनन्तर जो 
पुरुप विधिपूर्वक वह्मवेचा गुरुके शरणकूं भाप, भया है ऐसे साधन 
संपन्न पुरुपकूंही बह्लवियाके ग्रहण करणिका अधिकार है । वहां 
पूवैग्रंथविषे भीप्मद्रोणादिकाके संकटके वर “'्युत्थायाऽथ मिक्षा- 
* चर्यं चरति’? या श्रुविकरिके सिद्ध मिक्षाचर्याविषे अर्जुनकी अभिठापा 
दिखाई अव विधिपूर्येक त्रह्वेत्ता गुरुके समीप अजुनका गमनमी 
दिन भीष्मद्रोणादिकोके संकरके व्याज करिकेही निरुपण करें हं 
कारपण्यदोषोपहतस्वमावः एच्छामि त्वां धर्म 
संमूलचेताः ॥ यच्छेयः स्यान्रिश्चित॑ ब्रहि तनमे 
शिष्यस्तेहं शाधि मां. त्वां प्रपचस ॥ ५ ॥ 
( पदच्छेदः ) कार्पण्यदीपोपहतस्वभावः । पृच्छामि त्वाम्‌ ! 
धर्मसंमूंढचेताः । यंत । श्रेयः । स्यात्‌ । निरश्चिंतम्‌। बँहि । तेत्‌ । 
मे । शिष्य: । ते” । अहम शीयि । माम्‌ । त्वाम। प्रपैद्रण॥७)॥ 
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( पदार्थः ) हे भगवनु ! कार्पेण्यदोपकरिके तिरस्कारकूं प्राप्त हुआ है 
स्वभाव जिसका तथा धर्मविषयक संशयकरिके व्याप्त हुआ है चिच 
जिसका ऐसा में अजुन तुम्हारेंगति श्रेय पूछता हूँ याते जी निश्चित अय 
होवै सो' हमारेंपति कर्थेतर करो मैं" तुम्हौरा शिष्य हूं याते तुम्हारे 
शरणंकू प्राप्त हुए हमौरेकूं आप शिक्षा करो ॥ ७ ॥ 

भा०टी ०-इस ढोकविषे जो पुरुप यत्किंचित धनकी हानिकेभी नही 
सहारि सकैहे ता पुरुषकूं रूपण कहेहें ता कपण पुरु पके,संमान होणेते मोक्ष 

„हप पुरुपार्थकी प्राितें रहित समे अनात्मवेत्ता अज्ञानी पुरुष कपण हैं वहाँ 
थुति । “यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वाऽस्माहठोकालैवि स रुपणः ” । 
` अर्थ यह-हे गागि, अधिकारी मनुष्य शरीरकं प्राप्त होइके जो पुरुष इस 
अक्षर आस्माकूं न जानिकरिके इस छोकतै जावे है सो अज्ञानी परुष 
कृपणही है इति। तहां स्मृति। “ छपणोऽजितेद्रियः ” । अर्थ यह 
जिस पुरुपने अपणे इन्द्रियोंकूं नहीं जीत्या है सो पुरुष .छपणही है 
इति । इत्यादिक शृतिस्मृतियोके प्रमाणत अज्ञानी पुरुषाविषे ही 
कपणता सिद्ध होवै हे । ऐसे कपण पुरुषोंविषे रहणेहारा जो देहा" 
दिक? अनात्मपदारथाका अध्यात है ता अध्यासका नाम कार्पण्य हे वा 
कार्पेण्यकरिक उत्पन्न भया जो इस जन्मविषे यहेही हमारे बांधव ह - 
तिन्हके नाश हुए हम जीविकरिके क्या करेंगे या कारका अभिनिवेश- 
रूप ममतालक्षणदोप है ता दोपकरिके विरस्कारकूँ भाप हुआ है युद्धका 
उद्यमरूप स्वभाव जिसका ऐसा जो में अर्जुन हूँ । तथा धर्मविपे निर्णय 
करणेहारे प्रमाणके अदर्शनते कया इन भीष्मद्रोणादिकोंका हनन करणाही 
हमारा धर्म है अथवा इन भीष्मादिकोंका पाठनं करणा हमारा 
वर्म है तथा कया एथिवीका पारिपाठडन करणा हमारा धर्म हैं 
आथवा पूरे प्राप्त वनविये निवासही हमारा धर्म है इत्यादिक अनेक संश- 
याँकरिके व्यान है चित्त जिसका ऐसा जो में अजुन हूं सो में अर्जन 
तम्हारे्ति अपणा शरेय पूछता हूं । याते जो परमपुरुपार्थरूप श्रेय एकां- 
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तिकरूप तथा आत्येतिकरुप निश्यकारिके होवे सो श्रेय आप हमारे प्रति 
कथन करो । तहां स्वसाधनांते अनंतर अवश्यभावीपणेका नाम एकां- 
तिकपणाहै और एकवार उत्पन्न हुएका पुनः कृदाचितभी नाश नहीं होणा 
याका नाम आत्येतिकपणा है । जेसे छोकविषे ओपधके किये हुए कदा 
चित्‌ रोगंकी निवृत्ति नहोभी होवे है । और जो कदाचिद वा औषध" 
करिके सेगकी निवृत्ति होवेभी हे तौभी पुनः रोगकी उत्पत्ति करिके सा 
*रोगकी निवृत्ति नाश होइ जावे है। इस प्रकार यागके किये हुएभी 
किसी प्रविबंधके वर्शव स्वगकी प्राप्ति नहींभी होवे हे । और ता याग- 
करिके प्राप्त हुआभी स्वर्ग दुःख करिके मिंश्रितही होवै हे । वथा नाशकूं 
प्राप्त होवे है । याते रोगकी निवृत्तिविषे तथा स्वगेकी प्रातिविषे सो 
एकांतिकपणा तथा आत्यंतिकपणा संभवता नहीं । और बह्मात्मसाक्षा- 
त्कारेंत अनंतर सो परमपुरुपार्थरूप श्रेय अवश्यकरिके प्राप्त होवै हे । 
याते ता भ्रेयविषे एकांतिकपणाभी हे । और एकवार भाप्त हुआ सो भेय 
कदाचितमी नाशकूं प्राप्त होवे नहीं ! यादें ता भेयविपे आत्यंतिकपणाभी 
है ऐसे भयका हमारेभति उपदेश करो । शंका-हे अर्जुन ! श्रुतिविषे यह 
कह्या है । “नापुत्रायाशिष्याय वे पुनः ” । अर्थ यह-जो पुरुप पुत्र 
भावते तथा शिष्यभावतें रहित होवै ता पुरुषके प्रति अह्मवियाका उप- 
देश नहीं करणा इति। और हूँ तौ हमारा ससा है। हमारा शिष्य तू 
हे नहीं। यातें तुम्हारे प्ति में केसे भेयका उपदेशे करों । ऐसी भगवाचकी 
शंकाके हुए अजुन कहें है ( शिष्यस्तेहमिति ) क हे भगवन्‌ ! आपकी 
शिक्षाके योग्य होणेतें में आपका शिष्यही हूँ में आपका सखा नहीं हूँ 
काहेतें समानज्ञानवाले पुरुपॉकाही परस्पर सखामाव होवै हे न्यून अधिक 
ज्ञानवाळे पुरुषीका परस्पर सखाभाव होवे नहीं । और मैं तुम्हारी अपेक्षा- 
करिके अत्येत न्यूनज्ञानवाळा हूँ । यातें मैं आपका सखा नहीं हूँ किंतु 
शिष्य हू यातें तुम्हारे शरणकूं प्राप्त हुआ जो में हूं तिस में शिष्यकू आप 
कृपा करिके भयका उपदेश करो । शिप्यभावतें रल्िंप्णेकी शेकाक- 
न 
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रिकें आप हमारी उपेक्षा मत करौ । इतनेकरिके अह्येत्ता गुरुके 
समीप शिष्यके गमनकूं बोधन करणेहारी इन दोनों श्रृतियोंका 
अर्थ निरूपण करा ते दोनों श्रुति यह हैं । “ वद्दिज्ञानार्थ स गुरुमेवा- 
मिगच्छेत्समित्पाणिः ओत्रियं बह्मनिष्ठमू इति ।भूगुर्वे वारुणिवेरुणं पितर- 
मुपससार अधीहि भगवो अहेति’? ॥ अर्थ यह-त्रह्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति 
वासते यह अधिकारी पुरुप अपणे हर्ताविषे समिदादिक भेटर्कू छेक 
रिके भोजिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जावे इति । और वरुणका पुत्र 
भूगुकपि बह्ज्ञानकी प्राप्तिवासते अपण वरुणपिताके समीप जाता 
भया तहां जाइकै हे भगवन्‌ ! हमारे प्रति बह्का उपदेश करो या 
अकारका प्रश्न करता भया इति । यह वरुणभूगुका संवाद आरमपुराणके 
दशम अध्यायविपे हम विस्तारते निरूपण कारे आये है इति ॥ ७ ॥ 
हे अजुन ! तू सर्व शाका वेत्ता पंडित है याते तू आपही भेयका 
विचार कर तू हमारा शिष्य किसवासते होता हे ऐसी भगवाचकी शंका 
के इए अजुन कहै है- 
- नहि प्रपश्यामि ममापलुद्यायच्छोकमुच्छोष- 
` ण्मिद्रियाणास्‌॥ अवाप्य भ्रूमावसपत्रसद्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ (५.५५ 
( पदच्छेदः ) नंहि। प्रपश्यामि ¦ ममं । अपजुद्यांती। यत्‌। 
शोकम्‌ । उच्छोषणम्‌ । इंद्रियाणांम्‌ । अवाप्य । भूंमी । असँपत्तम 
ऋद्धम्‌ । राज्यम्‌ । सुराणाम्‌। अँपि । चें । आधिपैंत्यस्‌ ॥ ८ ॥ 
( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ] जो श्रेय हमारे इंद्रियोंके संवॉप करणेहारे 
शोक निवत्त करे तिस श्रेयकूं में नहीं देखताहु इसे भूमिविषे रात्रो 


रहित तथा धनधान्यकरिके युक्त राज्यकू भांत होइके तरथो देवेवावॉके 
अधिपतिपणिकूं भी ˆ प्राप्त होइके में ता त्रेयकू नहीं देखता हूं ॥ ८ ॥ 
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, भार टी०-हे भगवन !जी श्रेय प्राप्त होइके हमारे शोकके 
निवृत्त करे ता शरयकू में जानता नहीं था कारणवें हमारे प्रति आप 
वा शेयका उपदेश करो । इतने कहणिकरिके अजुननें या श्रुतिका अथे 
सूचन करा “ सोह मगवः शोचामि तं मां भगवाञ्छोकस्य पारं तार- 
यतु इति’? । अर्थ यह-हे भगवन्‌ ! सनत्कुमार आत्मवेत्ता पुरुप 
शोककू *तरे है यह रात्ता हमने आपसरीखे विद्ठात पुरुपांके सरसर 
अवण करी हे । और में नारद तौ शोकक प्राप्त होता हूं याते में आत्म- 
वेत्ता नहीं हूँ । ऐसे में नारदकं आप शोकके पारकूं प्राप्त करो । तात्य 
। अहझवियाका उपदेश करिके हमारे शोककू आप नाश करो इति । 

यह सनत्कुमारनारद्का संवाद आत्मपृराणके त्रयोदश अध्यायविपे हम 
विस्तारते निरूपण करि आये हैं । शंका-हे अजुन । ता शोकके नहीं 
निवृत्त हुएभी तुम्हारी कया हानि है । ऐसी भगवानकी शंकाकरिके 
अजुन ता शोकका विशेपण कहै है ( इंद्रियाणापुच्छोपणमिति ) हे 
भगवच्‌ ! सो शोक सव काळविपे हमारे इंदियोकू संतापकी आति ' कर- 
णेहारा है ऐसे शोके विद्यमान हुए हमारी महान्‌ हानि हे बातें वा 
शोककी निवृत्ति अवश्य करी चाहिये । शंका-हे अजन! जो तूं इप युद्ध 
विषे भवृत्त होवेगा तौ तुम्हारे शोककी निवृत्ति अवश्य करिके होवेगी । 
तहां इस युद्धविपे जो तुम्हारा जय होवेगा तौ राज्यकी भापिकरिके 
रे शोककी निवृत्ति होवेगी और जो तू युद्धविषे मृत्युकूं प्राप्त होवेगा 

तो स्वगकी भाप्िकरिके तुम्हारे शोककी निवृत्ति होवेगी । याते इस युद्ध 
छोडिके शोकके निवृत्तिवासे तू दूसरा उपाय . किस्तवासत सोज़ता 

हैं । ऐसी मगवानकी शकाके हुए अजुन कहे हे । ( अवाप्य भूमाविति) 
हे मगवन्‌ ! या भूमिविपे शदुर्वात रहित तथा धनधान्यादिकि पदा- 
थोकरिके युक्त ऐसे राज्यकूं श्राप होइक तथा इंद्र आदि लेके हिर- 
ण्यगर्भपर्यत सर्व देववावोके ऐश्वयकू घात होइके जो कदाचिच में स्थित 
होवो तौभी जो श्रेय हमारे शोककूं निवृत्त करणेहारा है ता श्रेयकू मैं 


$ 


द है 
(९०) श्षीमद्वगवटरीता । [ अध्याय- 


देखता नहीं याते सो शोकके निवृत्त करणेहारा श्रेय इस युद कोई 
भिन्नही है । तासर्य यह । इस छोकके विपयभोगोंविषे तथा स्वर्गादिक 
ठोकॉके विपयभोगोविपे श्रतिभमाणकरिके तथा युक्तिहप _अनमानप्रमाणे 
कुरिके अनित्यताही सिद्ध होवै हैँ । याते तिन अनित्य भोगां शोककरी 
निवृत्त संभवे नहीं उलटा तें भोग तीन कालविषे या पुरुपकूं शोककीही 
प्राप्ति करे हैं । वहां न मा हुए तें भोग अपणी इच्छाकेरिके था पुरु-, 
बुकू शोककी माति करें हैं । और प्रामिकाळविषे ते भोग पराधीनता 
करिके तथा नाशके भवकरिके या पुरुपकू शोककी पराति करें हें । और 
अपणे नाशकाळविपे ते भोग वियोगकरिके या पुरुपकूं शोककी प्रापि करें हैं। 
ऐसे शोककेकरणेहारे अनित्य भोगांकरिके शोककी निवृत्ति संभवे नहीं। तहा 
श्रुति-''तथथेह कर्मजितो छोकः क्षीयते एवमेवामुत्रपृण्यजितो ठोक: क्षीयते’? 
इति । अर्थ यह-जैसे कमकरिके प्राप्त होणेतें इस छोकके पदार्थ नाशकूं भा 
होवै हे तैसे पुण्यकभकरिके प्राप्त होणेवे स्वर्यादिक छोकोंके पदार्थमी 
नाशकूं प्रात होवे हे इति ।या श्रृतिकरिके| सवे भोगोंविषे ,अनित्यताही | 
सिद्ध होवे है। और इस लोकके तथ्य परठोकके सवे पदार्थ अनित्यु 
होगें योग हैं । काये होणें जो जो कार्य होगे है शो सो अनिलही 
होवै है । जैस प्रसिद्ध घटादिक पदार्थ हे या भ्रकारके अनुमानरूप युक्ति 
करिकेभी तिन सर्व भोगोंदिपे अनित्यताही सिद्ध होवे है। और इस लोकके 
पदार्थोका नाश तौ सर्वे छोकाँकूं मत्यक्षही मवीत होवे है। ऐसे अनित्य 
पदाथाकी भाषिकरिके शोककी निवृत्ति संमेवे नहीं याते शोककी निवृत्ति- 
वासते हमारेछं युद्ध करणा योग्य नहीं है। इतनकरिके इस लोक परलोकके 
भोगोंका वैराग्य अधिकारीका विशेषणरूप करिके वर्णन करा ॥ ८ ॥ 
हे संजय ! इस प्रकारके वचनोंकूं कहिकरिके सो अर्जुन कया करता 
भया ऐसी घछतराष्ट्रकी आकांक्षाके हुए संजय कहे ऐ- 


द्वितीय ] आषांटीकासहिता । (९१°) 


कह संजय उवाच । 
एवमुक्ता हृ व युडाफेशः परंतपः॥ ' 


योत्स्य इति गोविदसुरतां तृष्णीं वभूव ह॥९॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌। उंक्त्वा। हृषीकेशम्‌ । शुंडाकेशः । परंतंपः! 

नं । योरस्ये । इतिं । गोविदम्‌ । उ्वेत्वा । तृष्णीम्‌ । बेश्व । ह॥९॥ 

« (पदार्थः) हे धृतरा ! शतरुवांकू संताप करणेहारा तथां निद्गाकूं 
लीतणेहारा अजुन हूपीकेश भगवाचूके प्रति ईस प्रकारके वचन कहि 
कंरिके अन्तविपे में नहीं युद्ध करोगा या मर्कीरका वचन ता गोविंदैके 
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प्रति कथन करिके तुण्णींमावकू श्रौप्त होता भया ॥ ९॥ 


िद्राकू जा अपूण वश करर 


विपे कथन कारें आये हैं। ऐसे निद्राहप आठस्यतैं रहित तथा अपणे 
शचुर्वोकू संतापकी प्राप्ति करणहारा जो अजुन हे प्रो अजुन 'हपीक 
नामा इंहियोंके प्रवत्तक अन्तयांमी छष्णभगवाचके प्रति ते पूर्व उक्त. 
वचन कहिकरिके अन्तविपेभं इन भीप्मद्रोणादिकोंके साथि कदाचित्‌ 
भी युद्ध नह करौंगा । या प्रकारका वचन ता गोविन्दके भ्रति कहिक- 
रिक तृष्णीभावकूं प्राप्त होता भया । इहां गोविंद शब्दका या भकारका 
अथे शाख्रविपे कथन करा है । गोभिर्वेदांतवाक्येरव विंदते छभ्यत इति 
गोविंदः । अथे यह-गोशब्द'* तत्त्वमसि, अहं त्रह्मास्मि'? इत्यादिक 
वेदांतवाक्योंका वाचक है । तिन वेदांत वाक्योकरिकैही जो भ्रात होवै 
ताकूं गोविंद कहै हैं। अथवा “गां वेदक्षणां वाणी बिंद्वीवि गोविंद 4५ 
अर्थं यह-कऋग, यज्ञप्‌, साम, अथर्वण या चारि वेदरूप वाणीकू जो 


$ 
(९२) श्रीमद्वगवद्दीता- [ अध्याय- 


अजुन ( कथं मीप्ममहं संख्ये ) इत्यादिक वचनोंकरिके थुद्धके स्वरूपकी 
अयोग्यता कथन करता भया । ओर तिसते अनन्तर ( न योत्स्ये ) या 
वचनकरिके सो अर्जुन ता युके फलके अमाषकूं कथन करता भया। 
विसरते अनन्तर सो अजुन तृष्णीमावकू प्राप्त होता भया । वातर्थ यह । 
युद्ध करणेवासतें अजुननें जो पूर्व ने्रादिक वास इंद्रियोंका दशनादि- 
रूप व्यापार करा था ता सवे व्यापारकी निवृत्तिकरिके निर्व्यापार होवा 
भया यहही अजुनका तृष्णीमाव जानणा केवळ वाणीमात्रका निरोधं 
तूष्णीमाव नहीं जानणा । इहां ( बभूव ह ) या वचनविपे स्थित जो हश- 
ब्द हे, ता हशव्दकरिके यह अथ सूचन करा स्वभाववेही आठसय 
रहित तथा सर्व शत्रुआंकूं संताप करणहारा जो अजुन है तिस अर्ज- 
नविपे आगंतुक आठस्य तथा शत्रओंका,अतापकत्व कदाचितभी नहीं रहें 
सकेगा ॥ इति। और सर्वक्षवाकूं सूचन करणेहारा जो गोषिन्दपद है 
तथा सपेशक्तिसंपन्नताक्‌ सूचन करणेहारा जो हृपीकेश पद है तिन दोनों 
पदोकरिके ता कुष्णमगवाचूविपे अनके शोकमोहकी निवृत्ति करणेमे 
आयासका अभाव सूचन करा । तात्य यह । सवे शक्तिसंपन्न सर्वज्ञ 
रप्णमगवानूकूं अत्यन्त अल्प शोकमोहकी निवृत्ति करणेविपे क्या परि- 
शम होवै है ॥ ९ ॥ ° 
तहां युडकी उपेक्षावात अजुनकी भगवाननेभी उपेक्षाही करी हो- 
वेगी या भकारकी जो घूतराष्ट्रकी दुराशाके निवृत्त करणेवासते सो संजय 
ता धृतरारूके भति युद्धविपे अजुनकी उपक्षा देखिकरिकेभी सो रुण्ण- 
भगवाच ता अजुनकी उपेक्षा नहीं करता भया या प्रकारका वचन कहै- 
तसुवाच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत ॥ 
सेनयोरुमयोर्मध्ये विपीदतमिदं वचः ॥ १० ॥ 
रे ( पदच्छेदः ) तँम्‌ । उवच । हपीकेशः । ग्रसन्‌ । इवे।मारंत। 
योः । उभयोः । मंध्ये । विपीदंतम्‌ । इदेम्‌ । बचें: ॥ १० ॥ 


t ४ 
द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (९३) 


( पदार्थः ) हे तरार ! सो कृष्णमगवान्‌ दोनों सेनावोके मध्यंविषे 
बिपादकू भ्रात हुए तिरी अजुनके प्राते प्रहास करते हुएकौ न्योई यह 
वक्ष्यमाण वचन कहता भया ॥ १० ॥ 

भा" टी०-हे भरतवंशविपे उतपन्न हुआ धृतराट्र ! पूवयुद्धका 
उद्यम करिके दोनों सेनावोके मध्यविषे आइके ता उयमके विरोधी 
मोहरूप विषादकूं प्राप्त भया-जो-अजुन हे ता अजुनकों सो अनुचित 
आचरण प्रगट करिके लज्जाखप सम॒द्रविषे डुबावते इएकी न्याई सो 
अंतयामी भगवाच ता अजुनके प्रति परम गंभीर है अर्थ जिस्तका तथा 
अनुचित आचरणक प्रकाश करणेहारा जो.'अशोच्यान? इत्यादिक वक्ष्य 
` माण वचन है ता वचनकू कहता भया । इहां ( प्रहसन्निव ) या वचन 
विषे स्थित जो ( इव ) यह शब्द हे ताका यह अभिप्राय हे । अन्य 
पुरुपका अनाचित आचरण प्रगट करिके ताकी छज्जाकूं उत्पश्न करणा 
याका नाम प्रहास है । ओर सा लज्जा दुःखरुपही होवे है यासे जो पुरुष 
जिस पुरुपके द्वेपका विषय होवे है, सो पुरुपही तिस पृरुपके भहासका 
मुख्य विषय होवै है । और अर्जुन तौ मगवानके द्वेपका विषय है नहीं 
किंतु सो अजुन भगवानके कपाका विपय हे और अर्जुनके अनुचित 
आचरणका जो प्रकाश करणा है सोमी ता अजुनकी ढज्जाके उतत्तिको 
हेतु नहीं है किंतु“सो अनुचित आचरणका प्रकाश ता अजुनके वि 
उत्पत्तिका हेतु हे यातें अजुनविषे सो प्रहास गोण है मुख्य नहीं। तात्पर्य 
यह । जैसे कोई पुरुष अपणे शत्रुके छज्जाकी उत्पत्ति करणे वासते चाकें 
अनुचित आचरणका प्रकाश करे हे पैसे सो श्रीकप्णभगवानभी अजेनके 
विवेककी उत्पत्ति करणे वासतें ता अजनके अनुचित आचरणकूं प्रकाश 
करता भया और छज्जाकी उत्पाचे तो अन॒चित आचरणके प्रकाशते अनं- 
तर अवश्यही होवें हे याते सा छज्जाकी उसचि होवो अथवा नहीं होवो 
परंतु ता छज्जाकी उत्पत्ति करणेविषे भगवानका तात्पर्य नही हे केवळ विवेक 
की उत्पातैविषेही भगवानका तात्पर्यहीया सर्व अर्थका इवशब्दकरिके सूचन 


(९४) आऔमद्भगवद्गीता- ५ अध्याम= 


करा । और ( सेनयोरुमयोर्भेध्ये विपीद॑त ) यह जो अजुनका विशेषण 
कह्या हे वाका यह अभिप्राय हे, युके आरभतं पूवेही अपणे ग्रहविषे 
स्थित हुआ ते जो कदाचित युद्धकी उपेक्षा करता तौ यह तुम्हारा 
अनुचित आचरण नहीं कहा जाता । परंतु तू तो महान्‌ उत्साहपूवेक 
[डस युद्धभूमिविपे आइके इस युद्धकी उपेक्षा करतामया है यादे यह तुम्हारा 
बहुत अनुचित आचरण कह्या जावे हे इति । यह वाचां 'अशोच्याम्‌ 
ड्त्यादिक वचनोविपे. आगे स्पष्ट होवेगी ॥ १० ॥ ६ 
तहां अजुनफी युद्धरूप स्वधर्मविषे पूरवस्वभाववें उत्पन्न हुइंभी प्रवृत्ति 
दो प्रकारके मोहकरिके तथा ता मोहजन्य शोककरिके प्रबिबद्ध होंती 
अदे । याते पुनः था युद्धरूप स्वधर्मविषे अर्जुनकी भेवुचि करावणेवासवे 
वा अजुनका सो दो क्‍प्रकारका मोह अवश्यकरिके दूर करणेकू योग्य है 
तहां सवे संसारधमातें रहितर्व भकाश.परमानंदर्वरूप आत्माविपे स्थूळ 
सूक्ष्म दोनों शरीर तिन दोनों शरीरोंका कारणरूप अविद्या या तिनो 
उपाधियोंके अविवेककरिके जो मिथ्यारूप संसारविपे सत्यत्व. तथा आत्म- 
,धमत्व आदिक भवीति हे सो प्रथम मोह हे सो मोहे सर्वे घाणिमात्रविषे 
रहे हे याते सो मीह साधारण हे और युद्धरूप स्वधर्मविषे हिंसादिकोंकी 
बाइल्यताकरिके जो अधमत्वकी प्रतीति है सो दूसरा मोह हे । यह 
दूसरा मोह करुणादिक दोपकरिके केवळ अर्जुनकूही भाप्त भया है याचें 
दूसरा मोह असाधारण हे । तहां स्थूळ सूक्ष्म कारण या तीन उपाधियोंके 
विवेककारिके प्राप्त भया जो शुद्ध आत्मस्वरुपका बोध है सो वोध प्रथम 
मोहका निषर्भक है याते सो बोध सवे प्राणीमात्रकूं साधारण हे । और 
युद्धविपे यपि हिंसादिक होवें हैं तथापि सो युद्ध क्षत्रिय राजावीका 
स्वधर्म हे यांचं ता युद्धविपे अधमेरूपता नहीं हें या भकारका जो बोध 
हे सो योध दूसरे मोहका निवर्चक है यह दूसरा बोध केवळ अर्जनके 
अविही हैं याते यह दूसरा बोध असाषारण है इस भकार दो प्रकारके 
चोषकरिकें जवी दो प्रकारके मोहकी निवृचि होवे हे तवी ता मोहरूप 


द्वितीय ] " ,  भाषाटीकासहिता । (९५) 


-कारणके निवृत्ति हुएते अनंतर ताके शोकरूप कायकी आपही निवृत्ति 

होइ जावे है । ता शोककी निवृत्तिविषे किसी दूसरे साधनकी अपेक्षा 

होवे नहीँ । या अकारके अभिग्रायकरिके सो श्रीृष्णमगवान्‌ ता दोनों 

अकारके मोहका कथन करता हुआ ता अज़ञुनके प्रति कहे है 
श्रीभगवानुवाच । 


अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भापसे ॥ 

गतासूमगतासुश्च नाइुशोचंति पंडिताः ॥ ११॥ 

( पदच्छेदः) अंशोच्यान्‌ । अन्वशोचः । त्वम्‌ । प्रज्ञावा- 
दान्‌। च । भांषसे | गतान्‌ । अगतोंसूर्‌ । चं । ने । अञुंशोः 
चति । पंडिता: ॥ ११ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! शोक करणेके अयोग्य भीध्मद्रोणादिको- 
कू तृं शोकं करवा है तरथा बुद्धिमान पुरुपोकरिके नहीं कहणे योग्य 
वचनोंकू तूं कथेन करता है और पंडित पुरुप तौ भगोंतें रहित 
आंबरवोकू .वथो ऑणयुक्त बांधवाङूँ नहीं शोकं करते ॥ ११॥ 

भा० टी०-हे अजुंन ! आत्मदटिकरिके तथा शरीरहष्टिकरिके 
शोक करणेके योग्य नहीं जो यह भीष्मद्रोणादिक हैं तिन्हांका तू 
वृडित होइकेमी शोक करता है ते भीष्मङ्रोणादिक हमारे निमित्त " 
मृत्युकूं प्रास्त होते हैं । तिन भीष्मद्रोणादिकोंते विना में राज्यसुसा- , 
ङ्विंकांकू कया करौंगा या अकारका शोक ( द्ट्टमं स्वजन कृष्ण ) 
इत्यादिक वचनोकरिके ते करता भया हे सो शोक करणा तुम्हारेकूं 
उचित नहीं हैं। काहेंतें शोक करणेके अयोग्य पदार्थोविषे शोचत्व- 
बुद्धिहप भ्रम पशु पक्षी आदिक सर्वे भाणिमात्रविषे साधारण है 
ओर तुं तौ अत्यंत पंडित होइकेभी विस भरमकूं प्राप्त भया हे यातें 

तुम्हारेकू यह भ्रम होणा अत्यंव अनुचित हे । और ( कुतस्त्वा 
कश्मलमिद ) इत्यादिक मेरे वचनाकरिके तुम्हारेकू यह हमने बहुव 


हु [५ 
(९६) श्रीमद्भगवद्गीता-- [ भध्याय- 


अनुचित करा है या प्रकारके विचारकी भ्राप्ति होणी चाहती थी 
और तूं आपमी वुद्धिमान है ऐसा वृद्धिमान हुआभी तू बुद्धिमाष्‌ 
पुरुपोकरिके नहीं कहणे योग्य ( कथं भीष्ममहं संख्ये ) इत्यादिक 
वचनोंकूं कथन करता है परन्तु छजाकरिके तूष्णीभावकूं तू प्राप्त 
.होता नहीं इसे: परे दूसरा कया अनुचित व्यवहार होवे हैं यात 
युद्धतें निवृत्तिहप, अधमंविषे जो धर्मत्व बुद्धिहप भ्रांति हे तथा 
युद्धहप॒पधर्मविषे जो अधर्मत्ववुद्धि्प , भ्रांति हे सा असाधारण भांति: 
तै अत्यंत पंडितकूं'उचित नही है । अथवा ( अज्ञावादांश्च भाषसे) 
या वचनको 'यहं अर्थ करणा देहत... मिन्न करिके आत्माकूं 
जानणेहारे जो भ्रज्ञावान्‌ पुरुष हैं विन प्रज्ञावान पृरुपाके ( नरक 
नियते वासः, परेति पितरो हेपां*) इत्यादिक वचनमात्ोंकूही हूँ 
कथन, करता है परन्तु तिन भज्ञावाच पुरुपोंकी न्याई . विव वचनोंके 
यथार्थ तास्थक्‌ं तूं जाणता' नही । जो तू शाखके वचनोंका यथार्थ 
तात्पर्य जाणता तौ तूं शोकमोहकूं मात नेहीं होतां । शका-हे 
भगवन ! वसि्ादिक जो महान्र पुरुष हुए हैं तिनोंनेभी अपण 
पुत्रादिक यांधवेके मरणेकरिके महाच्र शोक करा हे याते अपण 
बांधर्वोके' मरणेविपे शोक करणा- अनुचित नही है किंतु शिष्टा 
` चारकरिके पात होणेते सो शोक करणा उचित हे । ऐसी अजुनकी 
रांकाके ' हुए मगवान्‌ कहें. हैं । ( गतासूनितिं ) हे अजुन ! विचार 
करिके उत्पन्न भया है आत्माके वास्तव स्वरूपका ज्ञान जिन्होकू 
ऐसे जो पंडित हैं ते पंडित पुरुप आणार्ति रहित बांधर्वेके शरीरका 
तथा प्राणयुक्त बांधवोंके शरीरोंका शोक करते नहीं । तात्पर्य यह! 
मुत्युके प्राप्त हुए यह हमारे बांधव सर्व पदा्थॉका परित्याग करिके 
जाते भये हैं ते हमारे वांधव अबी क्या करते होवेंगे तथा किस 
स्थानविपे स्थित होपैंगे । और यह जीवते हुए हमारे माधव विव 
मरे इए संबंधियोंके वियोगकरिक केसे जीपेंगे । या भकारे व्यामी- 


है 
द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (९७) 


हकूं ते पंडित पुरुष प्राप्त होते नहीं काहेते तिन नह्नवेत्ता पंडित 
ुरुपोंकूं समाधिकाळविषे तौ तिन बांधवोंकी प्रतीतिही नही होते 
है और समाधि उत्थानकाळविषे यश्चपि तिन ब्रह्मवेत्ता पृरुपोकू 
बांधवोकी प्रतीति होवें हें तथा ते चह्वेत्ता परुप ता व्युत्थानकाल 
विषे तिन वांधवाकूं मिथ्यारूप करिकें निश्चय करे है। और जैसे रज्जु- 
रुप अधिष्ठानके साक्षात्कारकरिके सर्पन्नमके निवृत्त हुएते अनंतर 
ता सर्पन्नभजन्य भयकंवादिक आपही निवृत्त होइ “जावे हे। और 
जसे पित्तदोप॑युक्त, रसनाईद्रियवाळे पुरुषकूं कदाचित्‌ गुडविपे तिक्त 
रसकी प्रतीति हुएमी ता गुडविषे मधुररसके निश्चय बलवान होणेते 
तिक्त रसकी इच्छा करिके ता पुरुपकी गृडविपे प्रबृत्ति होवै नहीं 
तसे ' शोकके अविपय पदार्थोविपे जो शोचत्ववुद्धििप भ्रम हे सो 
श्रमभी अधिष्ठान आत्माके अज्ञानकरिकें करा हुआ हे । जबी' अधि- 
णान आत्मके -साक्षास्कॉरक्रिक ता .अज्ञानक़ी निवृत्ति होवे है तबी 
ता" अज्ञानका कारूष" शोचत्वश्रम, आपही निवृत्ति होइ जावे है 
और वसिष्ठादिक महान्‌ पुरुषाने पारब्धकर्मकी भबळतातै जो 
शोकमोहादिक करे है ते शोकमोहादिक शिष्टाचाररूप करिके ग्रहण 
करे जावे -नही-। काहिते- शिष्ट पुरुपने धर्मबुद्धिकिरिके असुष्टान « 
करा “जो अलोकिक व्यवहार है सोईही शिष्टाचार कह्या जावे हे 
यह शिष्टाचारका छक्षण विन वस्तिणादिकाके शोकमोहादिकोंविपे 
घटता नहीं काहेते, ते. शोकमोहादिक पशु पक्षी आदिक सर्व भाणि- 
योंबिषे स्वभावतेही प्राम हैं याते तिन्होंविषे अछोक्रिकरुपता संभवे 
नही ओर तिन वसष्ठादिकोने कोई धर्मबुद्धि करिके शोकमोहादिक 
करे नही याते. तिन शोकमोहादिकोगिपे शिष्टाचारूपता संभवे नहीं 
और या मकारके शिष्ठाचारके ठक्षणका परित्यागकरिके जो सामान्यते 
शिष्ट पुरुपोंके व्यवहारमात्रकूंही प्रमाण मानिये दो शिष्ट पुरुपोंकी जो 
मळमृत्रादिकोंका परित्यागरुप स्वाभाविक चेष्टा हे सा स्वाभाविक चेष्टामी 


(९८)  _': औममंगपद्ीता- . [भव्याय 


शिष्टाचारहुपकंरिके ग्रहण करी चाहिये । और ता स्वाभाविक चेशक कोई 
भी बुद्धिमान पुरुष शिष्टाचारूपकरिक ग्रहण करता वही यतिं वतिष्ठा- 
दिकोंके शोकमोहकूं देखिकरिके तुम्हारेकू शीकमीह करणा योग्य. 
नहीं है ॥ ११ ॥ हर 

अब ( नत्वेवाहं ) इत्यादिक ओगणीस १९ श्होकॉकरिक( अशो 
च्यानंन्वशोचस्त ) इस वचनका अथे विस्तारते निरूपण करें हैं ! 
और तिसते अनेतर (` स्वधर्ममपि चावेक्ष्य ) इत्यादिक 'अष्ट श्लोकोक- 
रिके ( अज्ञावादांश्चःभापमें ) इस वचनकां अर्थ विस्तारत निरूपण करेंगे 
काहेतं साधारण असाधारण यह पुर्व उक्त दो प्रकारका मोह भिन्न मिन्न 
परयत्नकरिकेही निवृत्त होवै है एक भयतकरिके निवृत्त होते नहीं। 
तही स्थूळ शरीरतें आत्माका मेद सिद करणेबासतें प्रथम आत्माविषे 
नित्यत्व सिद्ध के हैं- ? ¬, 


नत्वेवाहे.जातु नासं न न्वं नेमे जनाधिपाः ॥ 


न चेव न: भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌॥१२॥ 

* (पदच्छेदः ) नं | तु । एव । अंहम्‌ । जाँतु ।. ने । आसम्‌ 
न॑। सम्‌ । न । दमे । जनाधिपाः ने। चे । एव. । ने । भवि 
ष्याः । सेवे । वयम । अतिः । परम ॥ १२॥ / “ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! में कृष्ण भगवान इसत पूव कदाचिद्मी 
नंशे होता मया हूं यहं नहीं क्या जावे हे वथा तू अजुन दसते पूर्व 
कदाचितमी . हों होता भया है यहमी नहीं कहा जावे है तथा यह 
सवे राजे इसत पूर्व कदाचिदमी नहीं होते भये हैं यैहमी नहीं कह्या 
जावे हे किंतु में ते यह सयं राजे पूर्व होतेही मये हैं तथा इतत 
आगि हेम सैंवे नहीं होवे” यहमी नहीं क्या जावे हे किंतु हम सव 

आगेभी होंगे ॥ १२ ॥ Ee न 


» है 


` द्वितीय] - भाषाटीकासहिंता। (९९) 


. भा० टी०-हे अजुन ! जेस सर्व जगतका कारण में कप्णभगवानू 
इसते पूर्व कदाचिदभी नहीं होता मया हूँ यह कला जावे नहीं. किंतु 
इसतें पू्वभी में होता भया हूं तैसे तू अजुन तथा यह भीष्मद्रोणादिक 
सर्व राजे इसतें पूर्व कदाचिवभी नहीं होते भये हैं यह क्या जावे 
नही किंतु तूं अजुन तथा यह भीष्मद्रोणादिक सवे राजे इसत पूर्भी 
होते भे' हे 4 इतने कहणेकरिके आत्माविपे प्रागभावका अग्रतियोगीपणा 
दिखाया । ओर में रुष्णमगवान्‌ तथा तू अजुंन तथा यह भीष्मद्रोणा-* 
दिक सब राजे इसतें आगे कदाचिवभी नहीं होवेंगे यह कह्या जावे 
नहीं किंतु इसत आगेमी हम सर्व होवेंगेही । इतने कहणेकरिके आत्मा- 
विपे भ्रध्वंसाभावका अप्रतियोगीपणा दिखाया या क्रहणेतं यह अर्थ 


ANS 


होणेतें ' यह आत्मा स्थूळ शरीरतें विलक्षणही सिद्ध होवे है । इसी 
विकक्षणताकूं ( नत्वाहं ) या वचनविपै स्थित तु या ,शब्दकरिके सूचन 
करा हे इति ॥, १९ ॥ . न 
हे भगवच्‌ | चेतनता धर्मकरिके विशिष्ट जो यह स्थूल देह है सो. 
स्थूळ देहही आत्मा है या प्रकार चावाक नास्तिक मानें हैं। या .स्थूछ 
- देहक आत्मा मानणेमें तिन्होंके मतविपे में स्थूळ हूँ मैं गौर हूं में चळता 
हे इत्यादिक ज्ञानाकी प्रामाण्यताभी वाघते रहित सिद्ध होवै है । या 
देहतें जो आत्माकूं भिन्न मानिये तौ यह सवे ज्ञान अप्रंभाणल्प होवेंगे 
याते या स्थळ देहं आत्मा भिन्न नहीं है किंतु स्थूछल गोरत्व ' 
आदिक धर्मोवाळा यह स्थूल देहही आत्मा हैं किंवा या स्थूळ शरीरत 
जो आत्माकूं मिन्नभी अंगीकार करिये तोभो ता आत्माविपे जन्ममरण: 
का अभाव संभवे नहीं काहेतें दवदत्तनामा पुरुप जन्मकूं प्राप्त भया है 
तथा देवदत्तनामा पुरुष .मरणकूं प्रात भया हे या घकारकी प्रतीति 


( १००) श्रीमद्भगवढ़ी ता- . [ अध्यायः 


सर्व जनोकूं होवै है याते देहके जन्मसाथि आत्माकाभी जन्म संभवे है 


तथा देहके मरणसाथि आत्माकामी मरण संभवे है । ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहे हैं- ; ' 
(देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवन जरा ॥ 
तथा देहांतरप्राप्रिधीरस्तन न सह्यति ॥ १३॥ 


( पदच्छेदः ) देहिनंः । अंस्मिन । यथां । देहे । कीर्मारम्‌ 
यौव॑नम। जरातर्था'देहांतरप्राप्तिः। ˆ थीरः। तत्र न॑!मुह्यति3 ३॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जैसे देही आत्माकू इसे देहविपे कौमार 
यौवन जरा यह तीन अवस्था प्राप्त -होवें हैं तसे दूसरे देहेकीभी प्राप्ति 
होवे है तिसँविषे धीर पुरुष नही मोहक भात होवै है ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान या तीन काठोंविपे स्थित 
जिवनेक जगतमंडढवरी देह हे ते सब देह जिसके होवे ताकूं देही कहे 


हैं सो एकही देही आत्मा विभु होणेतें सवे. देहोंके साथि_सेवधवाठा है 


” याति ता एक चेतन आत्माकरिकेही सर्व, शरीरोॉविपे नाना प्रकारकी वेष्टा. 
सिद होइ संक हे । देह देहविपे आत्माके भेद मानणेमैं किंचिवमात्रभी 
प्रमाण न९ हे । या अर्थके सूचन करेणवासतेही ( देहिनः) या पदविपे 
एकवचनका कथन करा है। और 'पूरवश्ठोकविषे जो ( सर्वे वयं ) यह 
बहुवचन कथन करा थाता बहुवचनका शरीरोंके भेदविपे तात्य है 


< 


कोई आसाके भेदविपे ता बहुवचनका तालं नहिं हे याते पूरवउनर 
वचनोंका विरोध होवे नहीं। । ऐसे एक देही आत्माके जेमे इस वत्तेमात 
स्थूल्देहविपे वाल्य अवस्था; यौवन अवस्था, इंड अवस्था यह परस्पर 


जि 


विरुद्ध तीन अवस्था हों हैं विन बाल्यादिक तीन अवस्थावाक्रे भेदक- 
करिके ता देही भात्माका भेद होवै नहीं काहेंतें जो में पूर्व बाल्य अवस्था 
विषे अपणे माता पिताकूं अनुभव करता भया हूँ सोइही में अबी वृद्ध 


अवस्थाविषे अपणे पुत्र पौत्रादिकोका अनुभव करता हूँ । या प्रत्यमिन्ञा- 
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ज्ञानके वळत बाल्य अवस्थाके अत्माका तथा वृद्ध अवस्थाके आत्माका! 
अभेदही सिद्ध होवे हे । और वाल्य अवस्थाके शरीरका तथा वृद्ध 
अवस्थाके शरीरका मेद तौ सबक भरत्यक्षही प्रतीत होवे हे यात देहके 
भेदकरिके आत्माका भेद होवे नहीं । इसी भकार जन्मादिक विकारोंतें 
रहित आत्माकूं इस शरीरत अत्यन्त विठक्षण शरीरकी प्राप्ति स्वप्नविपे 
तथा योगके प्रभावजन्य ऐश्वर्यविषे होवे हैं तहां तिस तिस देहोंके 
नभेदकी भतीति हुएभी सोई ही में हूँ या प्रकारके प्रत्यभिन्नाज्ञानके बलतें 
आत्माकी एकताही सिद्ध होवे हे । जो कदाचित्‌ पह स्थूळ देहही आत्मा 
हुए सोई में हू या प्रकारका प्रत्याभिज्ञाज्ञान नहीं होणा चाहिये । काहेचै 
अन्यविपे रहे हुए संस्कार अन्य पुरुपके भ्रत्यभिज्ञाज्ञानके कारण होपें 
नहीं किंतु एक अधिकरणविपे वत्तमान हुए संस्काराका तथा प्रत्यभि 
ज्ञाज्ञानका परस्पर कारणकार्यभाव होवै है! किंवा बाल्य, यौवन, वृद्ध या 
तीन अवस्थारवोके भेद हुएभी तीन अवस्थारूप धमाका आंश्य जो 
देह है सो देह बाल्य अवस्थातं लेके वृद्ध अवस्थापयंत .. एकही रह है 
ता देहकी एकताकूंही सो मत्यभिज्ञाज्ञान विषय करे हे । आत्माके एक- 
ताकू सो भत्यमिज्ञाज्ञान विषय करं नहीं । या प्रकारका वचन जो सो 
चार्षादिकादिकोंका है सो संभवे नहीं काहेतँ स्वप्नविपे जायतूके देहतें 
भिन्नही देह होवे है। और योगके प्रभाव योगी पुरुप अनेक देहोळूं रचे 
है। तहां धर्मीरूप देहोंकाही भेद हेयाते तहां सोईही में हूँ या प्रकारका 
प्रत्यभिज्ञाज्ञान नहीं होणा चाहिये। और सोईही म॑ हूँ या प्रकारका प्त्य- 
मिज्ञाज्ञान ती स्वप्नद्रष्टा पुरुपकूं तथा योगी पृरुपकू भी होवे है यावें देहांकी 
एकताकं सो पत्यमिन्नाज्ञान विषय करे नहीं । इसी अभिप्रायकरिक बाल्या- 
दिक अवस्था तथा स्वप्नच्छा योगी परुपके देह यह दो प्रकारक दृष्टान्त 
दिये हैं यातें जैसे मरुमरीचिक्रादिकांविषे जछादिकोंकी बुद्धि _ श्रान्तिरूप 
होवे हे तैसे मैं स्थूछ हूं में गौर हुं में चढ़ता हूं इत्यादिक बुद्धियांभी 


(१०२) श्रीमद्दगवद्रीता- '[भघ्यायर 


» ही होवे है। यह वाचा ( न जायते ) इत्यादिक वचनोविषे आगे स्पष्ट 
होवेंगी ! इतने कहणकरिके देहते भिन्न हुआमी आत्मा ता देहके उसन्न 
हुए ता देहके साथि उतपन्न होवे है तथा देहके नाश हुए ता देहके साथि 
नाश होवे हे यह वादीका पक्षमी खंडन हुआ जानणा काहेत ता ' पक्षविपे 
यद्यपि वाल्य योवनादिक अवस्थावोंके भेद हुएभी सोईही मे हूँ या पका 
रका मत्यभिन्ञाज्ञान प्मीरुप देहकी एकताकू ठेके सभव होइसके है तथापि 
जिस स्वप्नविषे तथा योग्यजन्य ऐश्वयविषे धर्मीरूप देहोंकाही भेद होवे 
है। तिस स्थळविपे सोईही मे हूं इस प्रकारका श्रत्यभिन्ञाज्ञान ता वादीके 
मतविपे नही संभबैगा । और तहांभी सो प्रत्यभिन्ञाज्ञान तौ होवे 
याते देहके उत्पत्तिनाशके साथि आत्माका उत्पत्तिनाश मानणा अत्यन्त 
विरुद्ध है अथवा ( देहिनोस्मिन्‌ ) या *लोकका यह दूसरा अथ करणा । 
जस्त जन्मादिक विकारांत रहित एकही आत्मादं कोमारादिक तीन अव- 
स्थावोंकी आवि होवै हे पेसे इस देहतें भ्राणोंक उत्क्रमणत अनन्तर दुसरे 
देहकी प्राधि होषे है। वहां जैसे बाल्यादिक अवस्थावोकी प्रविकाळविपे 
सोइहो गे हू या प्रकारका प्रत्यभिन्नाज्ञान होवे हे तस्तं भरणत अनन्तर 
दुध्धरे देहके घाम हुए सोईही मे हूँ या प्रकारका प्रत्यमिज्ञाज्ञान होवै नहीं 
यांत सोईही मे है या प्रकारके अत्यभिन्नाज्ञानकरिक वथपि तहँ पूव उत्तर 
देहोंविपे आत्माकी एकता सिदध होवे नहीं तथापि युक्ति करके 
तहां आत्माकी एकता सिद्ध होई सके है । सा युक्ति यह है यावके उद- 

रतें वाहिर निकस्या हुआ जो बाळक है तिस वालककूं इसी काळविपे 
हप, शोक, मय आदिकोंकी प्राप्ति होगें है तिन हषशोकादिकोंकी प्राप्ति 
विपे दुभरा तौ कोई कारण संभवता नहीं कल कवळ एवंजन्मक संस्कारही तु कवळ पवजन्मके संस्कार 

तिन हपंशोकादिकोके कारण हैं । जो कदाचिद्‌ पृथेजन्मके संस्कार नही 
अंगिकार करिये तो मावाके उद्रपं बाहिर निकम्या जो बाठक है ता 


` द्वितीय ] भापारीकासाहिता । (१०३) 
बालककी उसी काठविपे माताके सतन्यपानादिकोिष रति होव .काठविपे माताके स्तन्यपानादिकोंबिपे प्रवृत्ति होवे है सा 
नहीं होणी चाहिये काहे चेतन आणियोकी जो जो भवृत्ति होवेहे सासा 
अवृत्ति यह वस्तु हमारे इश्का साधन है या अकारके इष्टसाधनताज्ञान 
कुरिके जन्य होये हे । इश्साधनताज्ञानत विना कोईभी प्रवृत्ति होवै 
नहीं यातं बाळककी जो माताके स्तन्यपानविपे प्रथम प्रवृत्ति है ता अबू 
चिते पूर्व यह स्तन्यपान हमारे इष्टका साधन है या प्रकारका इट्साधन- 
वाज्ञान ता बालककू अवश्य मान्या चाहिये। और ता जन्मविषे ता 
वाळककूं सो इष्टसापनताज्ञान अनुभवरूप तौ संभवता नहीं किंतु सो 
इष्टसाधनतात्ञान स्मृतिरुप मानणा.होवेगा। और जो जो स्मृतिरूप ज्ञान 


माताका स्तन्यपान हमारे क्षुधाकी निवृत्तिरूप इष्टका साधन हे या , प्रका- 
रका अनुभव वहुतवार हुआ हे तिन अनुभवजन्य संस्कारोंतेंही ता 
बालककू जन्मकाळविपे सो स्मरणरूप इष्टसाधनताज्ञान होवै है।यह अंगी- 
कार करणा होवेगा । और ते सेस्कारभी अनुबुद्ध हुए- स्मृतिज्ञानकू 
उत्पन्न करें नहीँ किंतु उह्ुंद्द हुएही ते संस्कार स्मृतिज्ञानकूं उतपन्न करें 
हैं। जो अनुबद्ध संस्कारोतेंभी वस्तुकी स्मृति होती होवे तो सषकाळविपे 
ता वरतुकी स्मृति होणी चाहिये। यांत जन्मकाळविपे ता वाढकके पूर्व 
आको न पर सस्काराका उद्बोधन करणहाया पुण्यपापरूप अहते विना 
दूसरा कोई संभवता नहीं । कित जिन पूर्वजन्मोके पुण्यपापरूप अदने 
यह वर्तमान शरीर दिया हे । ते पुण्यपापरूप अहृष्टही ता जन्म- 
कालविपे पूर्वजन्मके संस्कारोंकूं उद्दुद करें हैं। और ते पूर्वजन्मके संस्कार 
तथा पण्यपापरूप अहृष्ट आत्मारुप आश्रयते विना स्वतंत्र रहें नहीं याते 
पूवेजन्मविषे आत्माकी विधमानता अंगीकार करी चाहिये । या मकारकी 
युक्तिकरिकेही पूर्व उत्तर शरीरविषे आत्माकी एकता सिद्ध होवे है इति। 
अथवा । ( देहिनोस्मिनू ) या *्ठोकका यह तीसरा अर्थ करणा-जैसे तैं 


(१०४) ओमद्भगवद्गीता- ह। अध्यायः 


एकही देह आत्माका क्रमते देहके वाल्यादिक अवस्थावोंकी उसत्ति 
विनाश हुएभी नित्य होणेते भेद नहीं होवै है पेसे विमु होणेते एकही 
आत्माकूंएकही काळविपे सपे देहोंकी प्रावि होवे है तहां आत्माकू जो देहा- 
दिकोंकी न्याई मध्यम परिमाणबाळा मानियें तो आत्माविपेदेहादिकोंकीन्याई 
अनित्यता प्राप्त होवेगी ओर आत्माकू जो अणुपरिमाणवाळा मानिय तौ 
सर्वं शरीरविपे व्यापक सुखदुःखकी भतीति नही होणी चाहिये तिन दोनो 
दोषोंकी निवृत्ति करणेवासते आत्माकूं विभ मान्या चाहिये । और स 
शरीरोंविषे “अहम्‌ अस्मि अहम्‌ अस्मि’ या पकारकी एकाकार प्रतीति 
देखणेविपे आवे हे । भाते सर्व शरीरोंविपे ते एकही आत्मा व्यापक 
हैं । इस प्रकार सब शरीरोंविषे आत्माकी एकताके सिद्ध हुएभी 
[ह भीष्मद्रोणादिक वध्य हे और म अर्जन इन्होंका घातक हूँ या प्रका- 
रकी भेदकल्पनाकूं करिके जो तू मोहकूं प्राप्त भया है ताकेविपे तुम्हारा 
-अबिद्वान्पणा ही हेतु है। और जो विद्वान पुरुप सर्व शरीरोंविपे 
आत्माकी एकताकूं जाने हते विद्वान्‌ धीर पुरुष ताकेविपे मोहक भा 
होवे नही । काहेतै में इन्होंका हनन करणेहारा हूँ और हमारेकरिके यह 
हनन होवेगे या भ्रकारका भेददशन ता विद्वान्‌ पुरुपकूं होता नही । या 
कहणेकरिके भगवाननें यह अनुमान सूचन करा, वाव्यिक विवादका 
विपयरूप जो यह भीप्मद्रोणादिक सर्व देहह ते सर्व देह एक भोक्ता आत्मा 
वाले हैं देहत्व धर्मवाळे होणेत तुम्हारे बाल्ययोवनादिक देहोंकी न्याई, 
इति । वहां शृतिभी कहे है । “एको देवः सर्वभृतेष॒ गढः सर्वव्यापी तर्व- 


भूतांत्रात्मा इति” अर्थ यह-एकही आत्मादेव सवेभूतमाणियोंविषे व्यापक 
है तथा काष्ठीविषे अभिकी न्याइ गृह्य है। तथा सवभृतप्राणियोंका, अन्तर 
आत्मो हे इतिं । इतने कहणकररिक आत्माविपे नित्यपणा तथा विभुषणा 
सिद्ध करा ताकरिके उतने मत खंडन करे वहाँ चावाक नास्तिक ताँ या 
स्थळ देहकूही आत्मा माने हैं । आर तिन चावाकोके एकदेशियोंविपे 
कोईक तौ ईदरियॉदूंही आत्मा मान है ओर कोईक मनकूंही आत्मा मानें 


द्वितीय ] भापषाटीकासाहेता । (१०५ ) 


हैं और कोईक प्राणोंकूंही आत्मा मानें हें और सौगत तो क्षणिक विज्ञान 
'कूही आत्मा माने हैं। और दिगम्बर तौ देहतें भिन्न तथा स्थिर स्वमाव- 
वाढा तथा देहके समान परिमाणवाठा आत्माकू मानें है। और मध्यम 
परिमाणवालेविपे नित्यता संभवे नहीं भाते नित्य तथा अणुपरिमाणवाढा 
आत्मा है या प्रकार दिगम्बरोंके एकदेशी माने हें । सिद्धान्तम आत्माकूं 
नित्य तथा विभु मानणेविषे ते सर्वे मत खंडन होइ जावे हे इति ॥१३॥ 
हे भगवन ! आत्मा नित्य है तथा विभृ है या अर्थविषे तो 
हम विवाद करते नहीं परन्तु सर्व देहोंविषे आत्मा एक है या 
अथकूं हम नहीं सहारि सकते हैं काहेत बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, धर्मे, अधर्म, संस्कार या नव गणोवाळा नित्य विभु 
आत्मा होवै हे सो आत्मा शरीर शरीरविपे भिन्न भिन्न होवै है 
या प्रकार वेशेपिक अंगीकार करे हैं। इसीही पक्षकूं दूसरे ताकिक 
मीमांसक आदिकभी अंगीकार करे हे । और आत्माकू निगेण मान- 
णहार सांख्यशास्रवाले तो आत्मा हुखदुःखादिक 'गुणोंवाळा है या 
अर्थृविपे यथीप विवाद करे हे तथापि शरीर शरीरविपे आत्मा 
भिन्न भिन्न है या अर्थ बिपे ते सांख्यशाखवाळेभी विवाद करते 
नहीँ । जो कदाचित्‌ सपे शरीरोंब्रिपे एकही आत्मा अंगीकार 
करिये तौ एक शरीरविपे सुखकी” प्रापि दुए सरव शरीरोंविपे सुसकी 
प्राप्ति होणी चाहिये तथा एक शरीरविपे दुःखकी प्रा्ि हुए सर्वर 
शरीरोंबिपे दुःखकी प्रापि होणी चाहिये । और एके शरीरविपे 
सुखदुःखकी भाहि .हुए तवं शरीरोंतिषे सुसदुश्खकी भा देणे 
विपे आवती नहीं याते शरीर शरीरविपे भिन्न भिन्न आत्मा मान्या 
चाहिये । इस मकार आत्माके मेद सिद हुए मीप्मद्रोणादिकोंत, 
भिन्न में आत्मा यद्यपि नित्य हूँ तथा विमु हूं तथापि मे आत्मा 
सुखदुःखादि गुणोंवाळा हूँ याते तिन भीम्मद्रोणादिक वांधवोंके 
देहके नाश हुए इमारेविषे सुखका वियोग तथा दुःखका संबंध अव- 


(१०६)...  शमद्गगवट्गीता- [ अध्यायः 


शवकरिके होवैगा याते हमारेकू शोक मोह करना अनुचित नहीं है किंतु 
उचित है । इस अकारके अर्जुनके अभिप्रायकी शंकाकरिके सो श्रीमगवान्‌ 
ठिंगदेहके विवेक कर्णे वासते कहे हैं- ४ 
मात्रास्पर्शास्तु कोतेय शीतोष्णसुखहुःखदाः ॥ 
"आगमापायितोनित्यास्तास्तितिक्षस भारत ॥3४॥ 
पदच्छेदः । मात्रास्पशाः । तु । कौंतेय । शीतोष्णंसुखदुःख., 
दाः। आगर्मापायिनः। अँनित्याः ।ताँन्‌॥ तितिक्षस्व। मारत १४॥ 
(पदार्थः ) हे कुँतीके पत्र हे भरेतबशंविपे उत्पन्न हुआ अजुन ! 
अनियतस्वभाववाळ जो इन्दरियोके विपयोके साथि संबंध हें ते उत्प" 
त्तिनोशवान्‌ मंतुःकरणर्कूही शीप्णउप्णकी प्रामिद्दारा सुसदुःखकी मामि 
करंणहारे हैं तिन्होकूं तूं सहनकर ॥ १४ ॥ 
भा० टी ०-जिन्‍्होंकारके विषय जाने जावें टे विन्होंका नाम मात्रा 
है ऐसे नेत्रादिक इंद्रिय ने्ादिक इंद्रियॉंकरिकेही रुपादिक विषय जाने 
जाँच हैं तिन नेत्रादिक इंद्रियोके जे रुपादिकविपयोंके साथि यथायोग्य 
संबंध हें तिन्होंका नाम मात्रास्पर्श है । अथवा नेत्रादिक इंद्रियोक- 
र्क जन्य जो तिस विस विपयाकार अंतःकरणकी परिणामरूप 
वृत्तियां है तिन्हॉका नाम मात्रास्पशे हे । अथवा कौपीवकिउपनिपदू 
विपे वागादिक दश इंद्रियोंकूं प्रज्ञामात्रा कहा है और नामादिक दश 
विपयोंकू भूतमात्रा कहा है तिन वागादिक दश इंद्रियोका तथा नामा" 
दिक दश विपयोंका इहाँ मात्राशब्दकरिकै महण करणा । तिन इंद्रि 
यविपयरूप मात्रावोके जो परस्पर विपयविपयीमावसँवेध हैं विन्होका 
नाम मात्रास्प्श है । अथवा मात्रा यह तृतीयाविभक्त्यंत ममाताका 
वाचक मिन्न पद जानणा। ता अमाताके साथि जो विषय इंद्रियाके 
सवध ह तिनोंका नाम मात्रास्पशी दे । और आगम नाम उत्निका 
है और अपाय नाम नाशका है सो आगम तथा अपाय जितका होव वाका 


द्वितीय ] भाषादीकाप्तहिता । * (१०७) 


नाम आगमापायी हैं ऐसे आगमापायी भागमापायी अंतःकरणकूंदी ते मात्रास्पशं शीतउ- 
ष्णादिकांकी आतिद्वारा सुसदुःखकी प्राति कर हं । सर्वत्र व्यापक नित्य 
आत्मार्क ते मारास्पण सुसदुःसकी भाति करें नहीं कहते सी 


ore eee 


होवे है अभेदतें विना दूसरा कोई तिन्हाका संबंध संभवता नहीं सो नित्य 
अनित्यका अभेद कहणा अत्यंत विरुद है यांव ते सुखदुः्खादिक आत्माके 
घम नहीं हे । और छुसदुःसाविहप साक्ष्य पदार्थाबिपे साकी आत्माका 
धमेपणा - कृदाचितभी संभवे नहीं याते यह अर्थ सिद्ध भया । छुख- 
दुःखादिक धर्मका आश्रय केवळ अंतःकरणही है आत्मा तिन सुसे- 
दुःखादिक पर्मोका आशय नहीं है सो अन्तःकरण शरीर शरीरविपे मिन्न 
भिन्न हे ता अंतःकरणके मेदू अङ्गीकार करिकैही कोई सुखी है/कोई दुखी 
हे इत्यादिक व्यवस्था संभव होइसकें हे यातं सुसदुःखादिकोँकी व्यवस्थाके 
अनुपपत्तित शरीरशरीरविपे आत्माका भेद मानणा अत्यंत अझङ्गत है। किंवा 
सर्व जगतका प्रकाश करणेहारा तथा जन्मादिक विकारात रहित जो 

आत्मा है सो आत्मा सत्रूप करिके तथा स्फरणरुपकरिके सर्वे पदाथा, 
विषे अन॒गत हुआ प्रतीत हीरे हे याते ता सत्तास्फरणरूप आत्माके भेद 


विपे कोईथी प्रमाण नही हैं उठटा “ एको देवः सर्वभूतेषु गुहः *' 
इस्यार्दिकं अनेक श्रियां आत्माके अमेदविषेही प्रमाण हैं । किंवा । 
सुखदुःखादिकोंकी उत उत्पचिविषे_ अंतःकरणकूं कारणता है । यह वाचा 
नैयायिको तथा सिदातीकू दोनोकू अंगीकार हे । वहां नैयायिक ती 
१ मन्रूप अन्तः्करणक्‌ सुखदुः्खादिक धर्मोका निमित्तकारण मानें हैं। 


और आता सुखदुःखादिकोंका समवायिकारण माने हैं ! और सिदां 


द. 


(१०८) श्रीमद्वगवर्ददीता- [ अध्याय- 


तविपे अन्तःकरणकूही सुखदुःखादिकोंका उपादानकारण मान्या हे । 
तहां “ साक्षी चेता कवछो निगणश्व?? इत्यादिक श्रुतियोंनें आत्मा 
निगण क्या हे याते निगुण आत्मादिपे गणकी समवायिकारणता कह 
णी शुतिते विरुद है । और अन्तःकरणतं बिना दूसरे किसी पदार्थविपे 
सुखदुःखादिकाकी समवायिकारणता मेभवे नहीँ । भौर निमित्तकारण- 
ताकी अपेक्षा करिक समवायिकारणता अष्टमी होवे है याते. नेवाविको- 
नमी अन्तःकरणकूही सुखदुखादिकोंका समवायिकारण मान्या चाहिये! 
किंवा | केवळ युक्तिकरिकेही अन्तःकरणबिपे सुखदुःखादिक धर्मोकी 
उपादानकारणता सिद्ध नहीं हे । किंतु श्रुतिममाणकरिकेमी सिद्ध हे । तहा 
श्रुति । / कामः संकल्पो विचिकित्सा दा अश्वदा धृतिरशतिहीर्षी- 
[मीरिस्येतसर्य एवेति?' मन अथे यह-इच्छा, संकल्प, संशय, अडा, अश्रद्धा 
'पैये, अधेय, छजना, वृत्िज्ञान, भय यह सर्व मनहूपही हैं इति । यह श्रुति 
कामादिक विकारोंका मनके साथि अभेद कथन करती हुई मनकू तिन 
कामादिक विकाराका उपादोनकारणत्व कथन करे हे । तो श्रुतिविषे कामा 
दिक विकार सुखदुःखादिक भमीकेमी उपछक्षक ह । ओर भात्माकूं 
तौ स्वप्रकाशन्ञान आनेदरूपताकरिके अनेक श्रुवियोंनें कथन करा हे । 
यावे आत्माकूं तिन सुखदुःसादिक धमकी आश्रयता समवे नहा यात 
नेयायिकादिकोने जो आत्माविपे विकारीपणा तथा मंद अंगीकार करा 
हे सो केवळ भ्रांतिकरिक अंगीकार करा है हे अजुन ! आगमापायी 
होणेते तथा दृश्य होणेत नित्य दशा आत्मात भिन्न जो यह अन्तःकरण 
है ता अंवःकरणविपे सुखदुःखकी उत्पत्ति करणिहारे जो मात्राहपश हं ते 
माजारपर्श नियतस्वभाववाले नहीं ह किंतु अनियतर्वभाववाछे हैं काहेतै 
एक काळविये सुखकू उत्पन्न करणेहारे जो शीवउव्णादिक हैं तही शीव 
उप्णादिक अन्यकाठविपे इ:खकूही उत्पन्न करें ह । इसी प्रकार किसी 
काऊविपे दृःसकूं उत्पन्न करणेहार जो शीतऽप्णादिक हैं तही शीतउष्णा- 
दिके अन्यकालपिपे सुसकुंही उत्पन्न करें हैं । यांते ते माचास्पर्ण अनि- 


द्वितीय ] भापाटाकासहिता। ( १०९ ) 


यत स्वभाववाळ हे । इहां शीतडप्णका ग्रहण आध्यात्मिक आविभौ 
तिक, आविदेविक या तीन प्रकारके सुखदुःखके महणकाभी उपलक्षक, 
ह! तहां ज्वरादिक व्याधियोकरिके अन्तःकरणविषे उत्पन्न भया जोदुःख 
है ताकूं आध्यात्मिक दुःख कहें हैं। और तिहसर्पांदिक भूतोंकरिके उन्न 
भया जो दुःख है ताकू.आंधिमोतिक दुःख कहे हैं। और जळ अग्नि 
यहादिकोक्ररिके उत्पन्न भया जो दुःख हे ताकूं आधिदैविक दुःख कहें 
हें। इस प्रकार सुखकेभी तीम भेद जानि ठेणे। यातं हे अर्जुन ! अत्यंत 
अस्थिर स्वमाववाले तथा ते निर्विकार आत्मातें मिस विकारी अंतःक- 
रणकू सुखदुःखकी प्राति करणेहारे ऐसे जो भीष्मद्रोणादिकोंके संथो- 
गवियोगरुप मात्रास्पर्श हैं तिनि मात्रास्पर्शा के तं सहन कर ।- तासर्षयह । 
यह मात्रास्पश में अविकारी आत्माकी किचितमात्रभी हानि करवे नहीं 
या भकारके विवेकेरिके तूं तिनु मात्रास्पशॉकी उपेक्षा कर । दुःखोदिक 
पर्गबाछे अंतःकरणके तादाएय अध्यास करिके तू अपणे आतमाकूं 
दःखी मत मान यहही तिन मात्रास्पशाका सहन है । इहां ( हे कोतेय 
हे भारत ) या दोनो संबोपनोकरिके भीभगवानने अजुनके प्रति यह अथ 
सूचन करा मातृकुळ तथा पितृकुल या दोनों कुलोकरिक अत्यंत शुद्ध जो तूं 
अजेन है तिप्त तुम्हारकूँ या प्रकारका अज्ञान उचित नहीं है, इति । 
और किसी टीकाविपे ( आगमापायिनः ) यह विशेषण मात्रास्पर्शोकाही 
कथन करा है | आगमापायी होणेते ते मात्रास्पश अनित्य हैं या भकार 
ताका अर्थ करा है । परन्तु इस व्याख्यानविषे ( शीतोष्णसुखडुःसदाः) 
या वचनकरिके कथन करी जो सुखदःखकी प्रापि सा सुखदुःखकी 
प्राप्ति ते मात्रास्पर्श किसकू करें हैं या ्रकारकी जिज्ञासाके दुए अंतः- 
करणकूं सुखदुःखकी प्राप्ति करें हं या मकारके अथर्ते अंतःकरणका 
अहण होवे हे । ओर पूर्व व्याख्यानविषे ( आगमापायिनः ) यह शब्द 
अन्तःकरणकाही वाचक. है याव ता शब्दतेही अन्तःकरणकी 
घ्राति है ॥ १४ ॥ 


(११०) श्रीमद्भगवट्टीता-' [ भव्याः 


हे भगवन्‌!अंतःकरणकूं जो सुखदुःसका आश्रय अंगीकार करोगे तौतिसत 
मंतः्करणकूही कर्ताभोक्तापणेकी ्रतिकरिके चेतनरुपतां अंगीकार करणी 
होवेगी । ता अंतःक्ररणकूही जवी चेतनहपता सिद्ध हुई तबी ता अंतकः- 


च 


रणतं भिन्न तथा ता अंतःकरणकू प्रकाश करणेहारे भोक्ता आत्माविषे कोई 
अमाण है नहीं याते केवळ नाममात्रविषे विवादे सिड होगा तिन नामके 
अर्थैविषे कोई विवाद होवेगा नहीं किसी वादीने तिसकूं अंतःकरण नाम" 
करिके कथन करा । किसी वादीने तिसकूं आतमा नाम करि 
कथन करा । और ता अंतःकरणतैं मिन्न जो चेतन आत्मा 
अंगीकार करोगे तौ वेदांतसिद्धांतविप्ते अंगीकार करी जो वेधमोक्ष 
दोनोंकी समानाधिकरणता है सा सिद्ध नही होवैगी किंतु ता बंधमोक्षता 
भिन्न भिन्न अधिकरण सिद्ध होवेगा । तहां सुखदुःखका आश्रय होणे 
अंतःकरण तौ वंधका अधिकरण होवेगा और ता अंतःकरणे भिन्न 
आत्मा मोक्षका अधिकरण होवैगा ऐसी अजुनकी शंकाके निवृच करणे- 
वासतै श्रीभगवान कहे हैं- 
यं हि न व्यथयंत्येते पुषं पुरुषपुभ.॥ 
समदुःखसुखं धीर सोगा य कल्प ॥ १५ ॥ 
( पदच्छेदः येम्‌। हि. न व्यथेयंति । ऐते। पुरुषम्‌। पुरुपेषंभ 
समदुःखसुखम्‌ । धीर । सैः । असैतत्वाय । कर्पते ॥ १५॥ 
(पदाथः ) हे पुरुपाबिपे श्रेष्ठ अर्जुन ! समानं हैं दुःखसुख जिसकूं 
एसे जिस धीरे पुरुंपकू यहं मात्रास्पर्श जिसँ कारणें नहीं व्यथां करते 
तिस कारणतें सो “धीर पुरुष मोक्षैकी भाप्तिवासते योग्य होवेहे ॥१५॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! “अत्रायं परुपःस्वयंज्योतिभेबति” । अर्थ यह- 
स्वम अवस्थाविपे सूर्यादिक ज्योतियोंके अभाव हुए यह आत्मा पुरुषही 
स्वमंज्योति है इति । या शृतिममाणतं ्वप्रकाशरुपकरिके सिजो चेतन 
आत्मा है सोचेतन आत्मा अपणे परिपूर्णलपकरिके सर्वशरीररूप पुरियोंबिषे 


द्वितीय ] भाषाटीकाताहिता । (१११) 


निवास करहे याकारणते श्रुतिभगवती ता चेतन आत्माकूं परुष या नामकारिक 
कंथन करे हे । अथवा अष्ट परोंविपे जो निवास करे ह करे है ताका नाम 
पुरुष हे ते अएपुर यह ह । श्लोक-'कर्मेद्रियाणि सळ पंच तथा पराणि 
ज्ञानेन्द्रियाणि मनआदिचतुष्ठयं च ॥ प्राणादिपचकमथो वियदादिकं च 
कामश्च कमे च तमः पुनरष्टमी पूः’? इति । अर्थ यह-वागादिक पंच 
कर्मइन्द्रिम १ तथा शोत्रादिक पच ज्ञानडन्द्रिय २ तथा मन आदिक 
"अंतःकरणचारे ३ तथा प्राणादिक पंचप्राण ४ तथा आकाशादिक 
पचभूत ५ तथा काम ६ तथा कमं ७ तथा तम < या अष्टका 
नाम पर हे । इहां तम शब्दकरिके कारण अज्ञान ग्रहण करणा इति । 
तहाँ श्रुति । “स वायं पृरुपः स्वासु पृषु पारवाशयः''अथ्‌ यह-यह 
चेतन आत्मा शरीरादिखू सर्व पुरियोंविषे निवास करता हुआ पुरुष 
संज्ञाकूं भाप्त होवे हे इति । ऐसे स्वयेज्योति आत्माकू अनात्म अंतःकर- 
णके ध्भरुपकारिके तथा इश्यरुपकरिके यह दुःखप्तुख समान नहीं हैया 
कारणत ता आत्माकू समदु.ससुख कहे है । इहां दुःखसुखका ग्रहण पूव 
उक्त अंतःकरणके काग्रसकल्पादिक सवे घर्माका उपळक्षक है तहां श्रुति। 
“एष्‌ नित्यो महिमा बाहमणस्य न वर्षते कमेणा नो कनीयान” । अर्थ 
यह-न्रह्मरुप आह्मणका यह नित्य महिमा है जो पृण्यक्मकरिके सुखरूप 
वृद्धिकू नही प्राप्त होवे हे । और पापकर्मकारिके दुःसरूप कनिष्ठताकू 
नहीं प्राप्त होवे हे इति । या भुविने आत्माविषे सुख दुःख दोनो 
धर्मोका निपेध करा हे । ता करिके काम सेकल्पादिक सवे धर्गोका 
निषेधभी जानि लेणा । और सो स्वयंज्योति आत्मा अपणे चिदाभास 
द्वारा बुढ्िके माथि तादात्म्य अध्यासकूं मातत होइके ता बुद्धिकू शुभ 
अशुभ कार्थ विपे भेरणा करे है याते वा वदिके प्रेरक साक्षी आत्माकू « 
धीर या नामकरिके कथन करें हैं ! “वियमीरयतीति धीरः इति” 
तहां श्रुति । “ सधीः स्वमो मुत्वेमं लोकमतिक्रामति’? ! अर्थ यह-वृद्धि 
रुप उपाधिवाळा यह आत्मादेव स्वमकृ माप होइके इस जायका पारे: 


(११२) . २ शीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


त्याग करे है इति इतने कहणेकरिके आंत्माविषे बंधकी प्रसक्ति दिखाई 
जिस अधिकरणविपे जो वस्तु स्वभावत होवै नहीं तिस अधिकरणविषे 
तिस वस्तुका आरोप करणा याका नाम प्रसक्ति हे । यह वार्ता दूसरे 
शाख्रविपेमी कथन करी है । तहां श्लोक । “ यतो मानानि सिध्यति 
जाश्चदादित्रये तथा । मावाभावविभागश्च स॒ बल्लास्मीति बोध्यते”” । अर्थ 
यह-जिस स्वयंज्योति आत्मातें अत्यक्षादिक सर्व प्रमाण सिद्ध होतें है तथा 
जाग्रदादिक तीन अवस्था सिद्ध होवें हैं तथा यह भावपदार्थ है यह 
अभाव है इत्यादिक भेद सिद्ध होवे हैं सो साक्षी आत्माही “अल्यास्मि” 
इत्यादिक महावाकयोंने बोधन करो है इति । ऐसे सम दुःखछुख वीर 
पुरुपंकू पूर्व उक्त सुसदुःसक्रे दणेहारे मात्रासर्श जिस कारणत वास्तवते 
व्यथाकी ग्रामि करते नुह काहेतें सो स्वयेज्योति पुरुष सवे विकारोंका 
प्रकाशक होणेते तिन 'विकारोंके योग्य नहीं है । तहां भुति । “सूया” 
यथा संवेछोकस्य चक्षुने लिप्पते चालुपेबाह्मदोपेः । एकस्तथा सपभूतांत- 
रात्मा न ढिप्यंत लोकडुःसेन बाह्य इवि'॥अर्थ यह-जेसे सवं लोकोंका चश्च 
जो सूर्य भगवान्‌ हे सो सूर्यभगवाच चक्षुके विषय वाझ दोषों करिके 
लिपायमान होवे नही तेसे एक अद्वितीयरूप सर्वभूतोंका अन्तरआत्मा 
बाह्य छोकदःखोंकरिके लिपायमान होवे नहीं इति । इस कारणत सो 
धीर पुरुष अपणे स्वरूपभूत अल्लात्माके एकतानानकरिके सर्व दुःखाके 
उपदानकारणरुप : अज्ञानकी निवृत्तिपुवक अद्वितीय स्वप्रकाश पशमानन्द्‌- 
रूप मोक्षकी आतिवासते योग्य होवे हे । जो कदाचित यह स्वयंज्योति 
आत्मा आरोपित वंधका आश्रय नहीं होगे किंतु स्वाभाविक वंधका 
आश्रय होते तौ. धर्मीकी निद्वततिते,विना स्वाभाविक धमांकी निवृत्ति होवै 
नहीं ! जसे अमिरूप,धमीकी निवृचिते विना वाके उप्णादिक स्वाभाविक 
धर्मोकी निवृत्ति होवै नहीं तैसे आत्मारुप धर्मीकी निवृत्तित विना ना स्वा- 
भाविक वंधरूप धर्मकी कदाचितमी निवृत्ति नशि होवेगी। ओर आत्मा 
तौ नित्य है याते ता आत्माक्री कदाचितमी निवृत्ति संभवे नहीं यादें 


द्वितीय ] भाषाटीफासाहता । ( ११३) 


आत्मा कदाचितभी मुक्त नहीं होवेगा । यह वाती अन्य शाख्बिपे भी 
केथन करी है। तहां शठोक। “आत्मा कत्रीदिरूपशन्मा कांक्षीस्तर्ह 
मुक्तताम्‌। नहि स्वभावो भावानां व्यावसेतोष्णवद्रवेः??। अर्थ यह-आत्मा 
जो कदाचित स्वभावतेंही कतृत्वभोक्तत्वादिरुप बंधवाला होवै तौ हे शिष्य 
तूं मक्तपणकी इच्छा मत कर काहेतें भावपदाथॉका जो स्वाभाविक धर्म 
होवे हे सो धर्म ता भावपदार्थरूप धर्माकी निवृत्तित विना कदाचितमी 
निवृत्त होवे नही । जेसे सूर्यका स्वाभाविक धर्म जो उष्णता है सो 
उष्णतारूप धर्म सूयेरुप धर्भीकी निवृत्तितें विना निवृत्त होने नहीं इति। 
किंवा आत्माविपे रेवाभाविक वेधके अंगीकार किये किसीकूंभी मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं होषेगी । सो यह वाती “विमुक्तश्च विमुच्यते ज्ञानादेव तु केव- 
ल्यम्‌? इत्यादिक ज्ञानें मोक्षकी भातिकूं कथन करणेहारी अनेक श्रुति- 
योपेमी विरुद्ध है। शंका आत्माविषे जो कदाचित स्वाभाविक बंध हम 
अंगीकार करें तो यह पूर्वे उक्त दोप हमारेकू प्राप्त होवे परंतु ता आत्माविपे 
सो वेध हम स्वाभाविक अंगीकार करते नही किंतु वा आत्माविये बृदि आदिक 
उपाधिकृत बेध है । तहां श्रुति । “ आत्मंद्रियमनोयुक्त॑ भोक्तत्याहुर्मनी- 
पिणः ?? । अथे यह-इंद्रियमनरुप उपाधिकरिके युक्त आत्मा भोक्ता 
होवे है या अकार वुद्धिमान पुरुष कथन करें हैं इति । इस प्रकार आत्मा 
विपे उपाधिकृत बेधके अगीकार किये हुए आत्मारूप धर्माक विमान 
एभी ता औपाधिक बंधकी निवृत्ति करिके मुक्तिकी प्राप्ति होइ सके 
समाधान-हे वादी ! या तुम्हारे कहणेकरिके यह अथ सिद होवे हे जो 
वस्तु अपण धर्मोकूं अन्य वस्तुविषे स्थितरुप करिके प्रतीत करावै है ता 
-वरतुका नाम उपाधि हैं । जस रक्तवणंमाळा जपाकुसुम अपण रक्तवणक्‌ 
समीपवर्ति स्फीटेकमणिविपे स्थित रूपकारिके अतीत करावे ह याते ता 
जपाकुसुमकूं उपाधि कहें हैं तैसे यह बुद्धि आदिकमी अणे सुसदुःखादिक 
घमाकू आत्माविष्‌ स्थतरूप कारक प्रतीव करावे हे यात यहे बाड 


SS 


आदिकभी उपाधि हैं । और जो धर्म उपाविकत होवे है सो ध्म असत्यही 


< 


(१९४ ) श्रीमद्गगवद्गीता- | भध्यायः 


होवै है जेसे जपाकुसुमहप उपाधिकृत जो स्फटिकमणिविषे रक्तता है 
सा रकता असत्यही हे तैसे बुद्धि भादिक उपाकृत जो आत्माविषे क 
त्वमोकतत्वादिक बंध है सो येधमी असत्यही होवेगा । इस प्रकार बेध- 
विपे औपाधिकता मानि करिके असत्यरुपताकू अगीकार करणेहारा तूं 
वादी हमारे सिद्धान्तरूप मागविपे प्राप्त भया है याते तृं हमारे अनकूल 
` है प्रतिकूळ नहीं यावे यह अथ सिदद भया वास्तव कर्तृत्वभोकृत्वादिक 
सवे संसारध्मोके संवंधपे रहित आत्माविपेभी अंतःकरणादिक उपाधिके 
वशे जो तिन संसारधमाँके संवंधकी प्रतीति है यह ही आत्माविपे वेध है 
और अपणे वास्तव स्वरुपके ज्ञान करिके जवी अपणे स्वरुपके अज्ञानकी 
निवृत्ति होवे ह तथा ताअज्ञानके कार्यरूप बुद्धि आदिक उपाधियाकी 
निवृत्ति होवे है तथा ता उपाविकत सर्वत्रमकी निवत्ति होवै है तबी से 
दश्यप्रपंचके संगधत रहित होणेतैं शुद्धरूप तथा स्वप्रकाश परमानन्दरुपः 
ताकरिके सर्वत्र परिपूर्णरूप जो आत्मा है ता आत्मादेवका स्वतःही केव 
ल्यरूप मोक्ष होवे है। याते बंध मोक्ष या दोनांका भिन्न भिन्न अधिकरण 
नही हे किंतु एकही आत्मा दोनॉंका अधिकरण है। या कहणेतें अन्तःक- 
करण आत्मा या प्रकारके नाममात्रविपेही विवाद हैं। तिन दोतो 
नामोंका अथे एकही है । यह जो पूर्ववादीनें कहा था सोमी संडन हुआ 
जानणा काहेतें प्रकाश्य और प्रकाशक या दोनोकी एकता संभवे नहीं । 
जैसे प्रकाश्य जो घटादिक पदार्थ हें तथा धकाशक जो दीपकादिक हे 
तिन दोनोंकी एकता संभवे नहीँ तेसे भकाश्यरूप जो अंतःकरणादिक है 
तथा प्रकाशक जो साक्षी आत्मा है विन दोनोंकीमी एकता सम्भवे नहीं 
किंतु भकाश्य पदार्थ भकाराकते मित्नही होवे है जो कदाचिद्‌ एकही पदार्थकूं 
प्रकाश्यरूप तथा अकाशकरूप मानिये तो एकही पदार्थविषे भकारारुप 
क्रियाका कतीपणा तथा कमेपणा प्राप्त होवैगा 'सो अत्यन्त विरुद 
६। एकही वस्तुविषे एक क्रियानिरुपित कर्तापणा तथा कर्मणा कहाँमी 
देसणेविपे आवता नही। शंका-एकहो वस्तृविपे जो प्रकाश्यता तथा प्रका- 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । "(११६ ) 


शकवा नहीं होवे तो आत्माविपेमी सा प्रकाश्यता तथा .प्रकाशकता केसे 
सम्मवेगी। समाधान-र्वयंज्योति आत्माविपे हम केवळ प्रकाशकाताही अंगी- 
कार करते हैं। घटादिक पदार्थौकी न्याई आत्माविपे भकाश्यता हम अंगी- 
कार करतें नहीं। और आत्माविपे जो अंतःकरणादिकोंका प्रकाशकपणा 
है तो स्वमकाशज्ञानरुपतातें भिन्न नहीं है किंतु सो मरकाशकपणा स्वभकाश 
ज्ञानरुपताही है। ऐसा प्रकाशकपणा आत्मातें भिन्न अंतःकरणादिकों- ` 
विपे संभवता नही । शंका-बुद्धिकी वृत्तियोंतेंमिन्न दूसरा कोई ज्ञान है 
नहीँ यात बुद्धिकी वृत्तियांही ज्ञानरूप हे । समाधान-ज्ञान सर्व देशविषे 
तथा सेब काळविषे अनुगत हे तथा भेद करणेहारे धर्मोतें रहित हे याते 
सो ज्ञान विभु है तथा नित्य है तथा एक है। और बुद्धिका परिणा- 
मर वृत्तियां तौ' परिच्छिन्न हैं तथा अनित्य हैं तथा अनेक हैं। ऐसे 
विभु नित्य एक ज्ञानकू परिच्छिन्न अनित्य अनेक वृत्तिरुपता संभवे 
नहीं । शंका-ज्ञानकूं जो नित्य तथा एक अंगीकार करोगे वो हमारेविपे 
पूर्वेळा घटज्ञान नाश हुआ है और अवी परज्ञान उत्पन्न भया है या 
प्रकारकी प्रतीति ज्ञानके उत्पत्तिनाशकूं तथा भेदकू विषय करणेहारी 
असेगत होवेगी । समाधान-सा प्रतीति ज्ञानके उतचिनाशकूं विषय 
करती नहीं किंतु ता साक्षीआत्मारुप ज्ञानका जो घटादिक विषयोके 
साथि वृचिद्ठारा सँवध है ता संबघके उत्पत्तिनाशादिकांकू सा भतीति 
विषय करे है । जो ऐसा नहीं अंगीकार करिये तौ तिस तिस ज्ञानकी 
उत्पत्ति तथा नाश तथा मेद आदिकोंकी कल्पना करणेविपे अत्यंत 
गौरवदोपकी भामि होगी याते सो साक्षी आत्मारुप ज्ञान नित्य है. 
तथा विमु है तथा एक अद्वितीयरुप है। तहां श्रुवि। “ नहि बर्ष: 
परिठोपो बिद्यतेऽविनाशिस्वाद्‌ आकाशवत्सवंगतश्व नित्यः महदद्धतमने- 
तमपारं विज्ञानथन एव तदेव बह्मपूंवमनपरमृनेतरमवाह्ममयमात्मा अझ्स^ 
वानुभूरिति ” । अर्थं यह-द्रष्टा आत्माका स्वरूपभूत जो ज्ञानरूप 
इष्टि सा दृष्टि नाशवें रहित है याते ता. इषिका किसी भवस्थामिमे 


(११६) औमदगवदीता- [ भष्याव- 


अभाव होगें नशे । और यह ज्ञानस्वरूप आला आकाशकी न्याई सत्र 
> व्यापक हे तथा नित्स.हे। ओर यह ज्ञानस्वरूप आत्मा महानूरुप है 
तथा अनंत हे तथा अपार हे तथा विज्ञानघन हे | और यह ज्ञानरव 
रूप रह कारणतें रहित हे तथा कार्यतें रहित तथा अंतरपणेत रहित है 
तथा वाह्मपणेतें रहित है यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ब्रह्मरूप है इति । इत्या 
दिक अनेक श्रुतियां आत्माकूं बिभु, नित्य॒ प्रकाश ज्ञान स्वैरुपकरिक 
कथन करे है। इतने कहणकरिके अवियारुप कारणउपापिवंभी आत्माका 
भेद सिद्ध हुआ याते यह अर्थ सिद्ध भया स्थळसूक्ष्मकारणरूप असत्य 
उपाधियांकरिके करा हुआ जो आरमाविपे वेधन्नम है ता बेधश्नमकी 
जबी आत्माके ज्ञानकरिके निवृत्ति होवे है तबी या स्वयंज्योति पुरुपकूं 
मोक्षकी प्राप्ति होवे हे या हमारे सिद्धांतविषे पूर्व उक्त किंचिसमात्रभी 
दोषकी आति होवे नहीं । इहां ( हे पुरुपपेम ) या संबोधनकरिके भग- 
वानं अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा स्वप्रकाशचेतन्यरुपताकरिके 
जो तुम्हारे विषे पुरुपपणा है तथा परमानंद रूपताकरिके जो तुम्हारेविषे 
सर्व द्वेतप्रपंचको अपेक्षाकरिक शर्ठतारुप ऋपभपणा हे ता अपणे पुरुपपणेकू 
था ऋषभपणेक नहीं जानता हुआही ते शोकक प्रात हुआ है यादे 
ता शौक निवृत्तिका कोई दूसरा उपाय हे नहीं किंतु ता अपणे स्वरू” 
पके ज्ञानतेंही तुम्हारे शोककी निवृत्ति होवेगी । वहां श्रुति) “तरति 
> शोकमात्मवित्‌’ । अर्थ यह-आत्मवेत्ता पुरुष शोकत रहित होवे हे इति। 
या शठोकविपे ( पुरुष ) इस एकवचनकरिके सांस्यशाखक मतका खंडन 
करा काहे ते साख्यशाख्वाले अनेक पुरुपोंकूं अंगीकार करें हैंइति१% 
हे भगवन्‌ ! यवि चतन आत्मा पुरुष एकही हे तथापि वा पुरुष- 
विषे सत्यरूप जडपदाथोका जो द्रष्टापणारुप संसार हे सो संसार असत्य 
नहीं हे किंतु सो संसार सत्य हे ता संसारक सत्य हुए शीतउष्णादिक 
सुखदुःसके. कारणोके वियमान हुए ता सुलदुःसका भोगमी अवश्यक 
रिक होवेगा । और सत्य वस्तुकी ज्ञानतें निवृत्ति होवे नहीँ । जी सत्य 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (११७) 


वरतुकीभी ज्ञानें निवृत्ति होवे तो सत्यात्माकीमी ज्ञानंतें निवृत्ति होणी 
चाहिये याते पूर्व कथन करी हुई मात्रास्पशोंकी तितिक्षा केसे संभवेगी 
तथा यह पुरुष मोक्षकी प्राप्तिवासते कस योग्य होवेगा । समाधान-हे 
अजुन ! जस शुक्तिविषे कल्पित जो रजत हे ता रजतकी शुक्तिरुप 


~ 


अषिशानके ज्ञानतें निवृति हो 


निवृत्ति यनि सके हे । शंका-हे भगवच्‌ ! जैसे आत्माकी 
प्रतीत हो हैं तेसे अनात्म प्रपंचकीमी प्रतीति होवे हे याते 
आत्मा अनात्मा दोनोकी तुल्यमतीति के हुए आस्माकी न्याई 
अनात्मजगत्‌मी सत्य किप्तवासते नहीं होवे । तथा अनात्मजगदकी न्याई 
आत्मामी असत्य किस वासते नहीं होवें । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए 
श्रीकप्णभगवान्‌ तिन दोनोंविपे विशेषता वर्णन करें हं 


नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सतः ॥ 


उभयोरपि च्टोतस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः ॥१६॥ 

( पदच्छेदः ) नं । अंसतः। विद्यते | भांव । नँ । अभांवः । 

विरते । सतँः। उभयोः । अपि । हषः  अन्तेः । तु। अनयोः । 
तैत्त्वदशिमिः ॥ १६.॥ Neon 


( पदार्थः ) हे अजुंन ! असेतवस्तुकी सत्ता नहीं सैंभवे है तथा संद- 
वस्तुका अभीव नहीं समये है इने सत असत दो नोंकी भी” मादा तत्त्व- 


देशी पृरुषोंनें देखीहे॥ १६ ॥ 
भा० टी०-कालरुत परिच्छेद देशङृत परिच्छेद वस्तुत | 


या तीन प्रकारके परिच्छेदोंबाळा जो पदाथ होवहे सो पदार्थ असव कहा जा 
है। ऐसे घटादिक अनात्म पदार्थ है । तहां घागमावका तथा भध्वंसाभा- 


वका जो अतियोगीपणा है ताका नाम काठप्रिच्छेद है। जेसे घटकी 


(११८) श्रीमद्भगवद्गीता- ` [ क्षष्याय- 


प्रतियोगीपणा ता घटविपे है। और ता घटके नाशते अनन्तर ता घटका 
म्रध्वेस्तामाव ता घटके कपाळांविषे रहे है और ता भध्वंस्ताभावका अति- 
योगीपणा ता घटविपे है याते सो घट काळकत परिच्छेदवाला है । घटके 
नाश हुएतें अनन्तर जो ठीकरे रहें हे तिन्होंका नाम कपाळ है और अत्ये- 
ताभावका अतियोगीषणा हे ताका नाम देशपरिच्छेद है । जसे जिस 
देशविष घट रहे है ता देशकू छोडिके अन्य सवे देशविपे ता 
घटका अत्येतामाव रहें है। ता अत्यंताभावका जो अतियोगीपणा ता 
घटविषे रहे है, यापे सो घट देशरूत परिच्डेदवाळा है। तहाँ वेदां- 
तसिद्धांतविषे यद्यपि जो पदार्थ काळत परिच्छेदवाढा होवै है सो 
पदार्थ नियमकरिके देशकत परिच्छेदवाछाभी होवै है । याते. काठरुत 
परिच्छेदके ग्रहण करणेकरिकेही देशकूत परिच्छेदकाभी ग्रहण होइ सके 
हे । ता देशछत परिच्छेदका भिन्न ग्रहण करणा संभवे नहीं ! तथापि 
नेयायिक पृथ्वी, जळ, तेज, वायु या चारोंके परमाणुवोंकूं वथा मनकूं 
मूत्तद्रव्य मानें हैं तथा नित्य मान हैं याते ते नैयायिक तिन १रमाणुवोंविपे 
तथा मनविपे केवल देशकूत परिच्छदेही अगीकार करे हैं कालकृत परि- 
च्छेद अगीकार करें नहीं। या कारणतें इहां काठछत परिच्छदंत देशत 
परिच्छेद भिन्न पहण करा है और सजावीय मेद विजातीय भेद स्वगतभेद 
दीन प्रकारके भेदोंका नाम वस्तुरुत परिच्छेद हे । जेसे प्रक वृक्षका 
दूसरे वृक्षे जो भेद है ता भेदकू सजातीय भेद कहैं हैं और तिपत वृक्षका 
, पापाणादिकोते जो भेदहे ता भेदक विजातीयमेद कहे हैं ॥ और तित्ती 
वृक्षका अपणे पत्रपुष्पफछादिकोत जो मेदहे वा भेदकूं स्वगतमेद कहें हैं । 
। अथवा जीवईश्वरका भेद जीवजगतका मेद२जीवोका परस्पर मेद ३ईश्व- 
| रजगतका भेद ४ जगवका परस्पर भेद. या पच्‌ भकारक भदका नाम वस्तु 
प्रिच्छद है ययपि वेदांसिदांतविपे जो पदार्थ काडकृत परिच्छेदवाठा तथा 
| देशकतपरिच्छेद्वाळा होव हे सो पदार्थ नियमकरिकै वस्तुपरिच्छेदवाठाभी 
होवे है यात काळरुत देशरुत परिच्छेदके अहण क्रिपेतें वस्तुऊत परिच्छेद- 
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काभी महण होइ सके है ता वर्तुकत परिच्छेदका भिन्न ग्रहण करणा 
उचित नहीं है।-तथापि नेयायिकोंके मत विषे आकाश, काढ, दिशा यह 
तीनों नित्य हैं तथा विभु हैं याते तिन आकाशादिकोविपे ते नैयायिक 
कालऊत प्रिच्छेद- तथा देशत परिच्छेद मानते नहीं परन्तुतिन आका- 
शादिकोंविपे ते नैयायिक वरतुरुतपरिच्छेद तौ अंगीकार करे हैं या कार- 
णतें काळुंकत परिच्छेद देशळव परिच्छेद यो दोनों परिच्छेदोतें वस्तु- 
कत परिच्छेदकं भिन्न ग्रहण करा है। इस प्रकारके तीन परिच्छेदोंवाला 
होणेतें असतरुप जो शीतउष्णादिक सष प्रपंच है ता असत्‌ पंचका 
सत्तारूप भाव संभव नही । इहां सत्ताशब्दकरिके तीन परिच्छेदेंते रहि 
ततारूप पारमार्थिकपणेका ग्रहण करणा । जेसे घटस्व और घटत्वका अभाव 
यह दोनों धर्म परस्पर विरोधि होणेतें एक अधिकरणविषे कदाचितभी 
रहते नहीं । तेसे परिच्छिन्नत्वरुप अतत्त्व तथा अप्ररिच्छिन्नत्वरुए सत्व 
` यह दोनों धमेभी परस्पर विरोधि होणें एक अधिकरणविपे कदाचित 
भी रहते नही । तात्पर्य यह । अनात्मरुप जितनाक दृश्य प्रपंच है 
सो दृश्य प्रपंच सवेत अनुगत हे नहीं याते. किसी काळविपे 
तथा किसी देशविपे तथा किसी वस्तुविषे ताइश्य पंचका अनिषेष 
होवे नहीं किंतु ता दृश्य प्रपेचका सर्व देशक्राठवस्तुविपि निषेधही 
होवै हे जैसे घटका अपणी उत्पत्तितें पूवेकाळविपे तथा नाशते उत्तर 
कालविषे तथा अपणे अधिकरणळूं छोडिके अन्य सर्व देशविपे तथा 
प्टादिक वस्तुवोषिषे 'घटो नास्ति? याः प्रकारका निपेषही होबै 
है । और जो उत्त वस्तु है सो सर्वत्र अनुगत हे । याते ता 
संद वस्तुका किसी काळविमे तथा किसी देराविपे तथा किसी वस्तुषिपे 
कदाचितभी निषेध होवै नहीं ! यांत जैसे एकही रज्जुविपे मीति भये जो 
सर्प, दण्ड, जळधारा, माळा आदिक हें तिन कल्पित सपीदिकोबिपे सां; 
रज्जु तौ ' अये सर्पः, अथ देदः' या भकार इदेरपकरिके अनुगत हुई 
प्रतीति होवे है । यतिं सा रज्जु तिन कल्पित सु्ेदंडादिकांविषे अनुगत 
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है और ता सर्पकी प्रतीतिविपे देडकी अतीति होते नहीं और ता देंडकी 
प्रतीतिविपे सर्पकी प्रतीति होवै नहीं याते ते कल्पित स॒र्पदेडादिक परस्पर 
व्यभिचारी होणेतें अनुगत नहीं है। या कारणतही ते अनुगत सर्पदंडादिक 
दा अनुगत रञ्जुविषे कल्पित हैं तैसे ' सन्‌ वटः, सन्‌, पटः ? या प्रकार 
सर्च पदादिपे सत वस्तु लौ अनुगत होइके प्रतीति होवै है याते सो 
सत्‌ वस्तु सवेत्र अननुगत है। और घट, पट नहीं है तथा पट, पट नह 
है या प्रकार घट्परादिक पदार्थ परस्पर व्यभिचारी होणेतें अननुगत हैं" 
या कारणत यह अननुगत घटपटादिक प्रपंच ता ` अनुगत सत वरतुविपे 
कल्पित है। शका-हे भगवद ! अनुगतपणेतें रहित व्यभिचारी वस्तु 
जो कल्पित मानौगे तौ सत्‌ वस्तुमी कल्पित होवेगा काहेतें सो सत्‌ वस्तु 
भी शशश्रेग वेध्यापुत्रादिक तुच्छ पदार्थात व्यावृत्त होणेते व्यभिचारीही है 
ऐसी अर्जनकी शकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहैं हें । ( नामावो विद्यते सतः 
इति ) हे अजुन ! सत्‌ अविकरणविषे रहणेहारा जो भेद हे ता भेदके 
्रतियोगीपणेका नामही वस्तुपरिच्छेद है! जैसे घदरूप सद वस्तुविपे 
रहणेहारा जो परका मेद है ता मेदका प्रतियोगीपणा ता पटविषे ह 
यहही ता परविपे वस्तुपरिच्छेद है और शशर्*ग वंध्यापुत्रादिक असत्‌ 
पदार्थोंविषे सतरूपता है नही यापे तिन शशश्वंगादिक असत पदाथार्ते 
सत्‌ बरतुका भेद अगीकार किये हुएभो ता सत्‌ वस्तुविषे वस्तुपरिच्छेदकी 
प्रानिहोवे वहीं और स्वप्रकाश निव्यविभरूप एकही सत वस्तु सवेत्रकेहित 'घट 
व्यापक हैं याते ता सत्‌ वस्तुविषे किसी सत्‌ व्यक्तिका भेद संभव नहाँ। 
सन्‌,पटः सन्‌ इस्यादिक प्रतीति सव छोकोंकूं होवै है । यादें सव वस्तुविषे 
घटादिक पदार्थोविपे रहणेहारे भेदका अतियोगीपणा संभवता नहीँ । ऐसे 
देशकाठवस्तुपरिच्डेदतें रहित सच्‌ वस्तुका देशाकळवस्तुछत परिच्छिन्नत्व 
रुप अभाव संभवे नहीं काहेतै जेस घटत्व और घटस्वका अमाव यह दोनों 
धर्म परस्पर विरोधी होणेवे एक अधिकरणपिपे रहते नहीं तैसे परिच्छिन्न 
त्वृ अपरिच्ठिन्नत्व यह दोनों घर्ममी परस्पर विरोधी होणेंत एक अपिः 
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करणविपे रहें नही । शका-जिसविपे देशकाळवस्तुपरिच्छेदका निपेध 
करते हो ऐसी कोई सत वस्तु है नहीं किंतु सत्ता नामा एक परा जाति है 
सा सचाजाति इष्य, गण, कमे या तीन पदार्थोविषे तौ समवायसेवेधः 
करिके रहे हे । और तिन द्रव्यादिकोंविपे रहणहारे जो सामान्य, विशेष 
समवाय यह तीन पदाथ हूँ तिन्होंविप सा सत्ताजाति सामानाधिकरण्यसंवे- 
धकरिके रहे हे । या कारणंतैही तिन दब्यादिक पट्‌ पदार्थाँबिपे ' द्र 
सत, गुणः सन्‌? इत्यादिक सत्‌ व्यवहार होवे है यांति उत्तत्तिते पूर्व 
वनेमान्‌ भ्ागमावके प्रतियोगी होणेतें अवप जो घटादिक हैं तिन असत्‌ 
घटादिकोंकाही कुछाळदण्ड चक्रादिक कारणोंके व्यापारतें सत्त्व होषे है 
और तिन सद्रूप घटादिकाकाही मृत्तिकादिक कारणोंके नाशते अभावभी 
होवै हे यातं असत्‌ पदार्थका भाव नहीं होवै है और सत्‌ वस्तुका अभाव 
नहीं होवे है या घकारका आपका वचन संभवता नहीं । ऐसी अर्जनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान कहें हैं ( उभयोरपीति ) हे अर्जुन ! सत्‌ वस्तुका 
तथा असत्‌ वस्तुका जो अन्त है । क्या जो सत्‌ वस्तु होवै हे सो सर्व 
काळविपे सतही होवेहै कदाचितभी असव होवे नही और जो असदवस्तु 
होवे है सो सर्व काळविपे असतूही होवे हे कदाचिदमी सत्‌ होवे नहीं या 
प्रकारकी नियमरूप जो मयादा हे सो मयादाखप अन्त वरतुक यथाथ 
स्वरूपकूं जानेणहारे हवेचा पुरुपोनेही विचासूयेक शुविस्मृतियुक्तियों- 
करिके निश्चय करा हे । कुवार्किक नेयायिकादिकीन सो मयादाहूुप अन्त 
निश्चय करा नहीं । इहां श्रुतिस्मृतिभमाणेत विरुद्ध तकुका नाम कृतकं 
है तिन कुतकोकू कथन करणेहारे वादियांकू कुताकिक कहे है ऐसे कुता- 
किक पुरुषांविपे सो पूर्व उक्त विपरीतभम संभव होइ सके है । इहां श्ठोक- 
विपे ( अन्तरतु ) या वचनविषे स्थिव जो तु यह शब्द हे ता तुशञ्दका 
निश्चयरुप अवधारण अथे हे तिस तुशब्दका ( अवः) या १दके साथि 
जो अन्वय करिय तौ यह अर्थ सिद्ध होवे हे सद वस्तु सतही होवै है और 
असत्‌ वस्तु अत्तवही होवे है या प्रकार ता सव असततका नियमही तत्त्वदर्शी 
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पुरुषोंनें देख्या हे ता सत्‌ भसत्‌ वस्तुका अनियम देख्या नहीं इति । और 
विस तुशब्दका (तच्वदर्शिमिः) या पदके साथि जो अन्वय करिये तों यह 
अर्थ सिद्ध होये हे । तत््वदशी पुरुपोनेंही ता सत्‌ असतत वस्तुका नियम देरुया 
है। अवत्त्वदशी पृरुपोंनें सो नियम देख्या नहीं इति ! वहां श्रृति। “सदेवः 
म्येद्मम आसीदेकमेवाद्वितीयमिति ऐतदात्म्यभिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा 
तत्वमसि शतकेतो इति” । अर्थ यह-हे प्रियद्शन ! यह दश्यमान 
प्रपंच अपणी उसत्तितें पूव सत्‌ वस्तुरूपही होता भया है सो सव वस्तु" 
एक अद्दितीयरुपही होता भथा इति । या भकार छांदोग्य उपनिपद्के 
षष्ठ अव्यायके आदिविषे कथन करिके पाके अंतविषे यह क्या है। यह 
सपे जगत्‌ आत्मास्वरुपहीह सो आत्माही सत्यरूप हे । हे श्वतकेतु ! सो 
सत वस्तु आत्मा तुं है इति । यह श्रुति सजातीय, विजातीय, स्वगत 
भेदे रहित एक अद्वितीय वस्तुकूही कथन करे है और “ वाचारंभणं 
विकारो नामधये मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’? । अर्थ यह-वटशरावादिक विकार 
केवळ वाणीमात्र होणेतें मिथ्या हैं दिन घटशरावादिक विकाराका कारण 
रुप मृत्तिकाही सत्य है इति यह श्रुति परस्पर व्यभिचारीहूप घटशरावादिक 
विकाराविषे मिथ्यापणेकूंही कथन करे है । तथा “अन्नेन सोम्यर्ुगे- 
नापो मूळमन्विच्छ अद्विः सौम्यशुंगेन तेजोमूळमन्विच्छ तेजसा सौम्य 
शुंगेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूळाः सोम्यमाः सोः प्रजाः सदायतनाः सत्म- 
तिष्ठा इति ?? । अर्थ यह-हे म्रियदर्शन श्वेतकेतु ! या प्रथिवीरूप काय 
करिकें तुं जठरुप कारणकूं निश्चय कर । तथा जलरुप कार्य- 
करिके तूं तेजरूप कारणकूं निश्चय कर । तथा ता तेजरूप कार्यकरिक 
तूं सबवस्तुरूप कारणकूं निश्चय कर हैं शरवकेतु ! यह सव प्रजा ता 
सववस्तुतेही उत्पन्न होगे हे । तथा ता सववरतुविपही स्थित होवे है 
तथा ता सववस्तुविपेी ठयकू ग्राप्त होवै हे इवि । यह श्रृति ता ततव 
बसस्‍्तुविपेही परथिवी आदिक स्व विकारोंका कल्पितपणा कथन करै है । - 
= “सदेव सोम्येद म्रमासीच? इत्यादिक सर्व भूतियोका अर्थ भात्मपुगण 


द्वितीय ] भापाटीकासहिता । (१२३) 


दादश अध्यायविपे हम विर्वारतैँ कथन करि आये हैं | किंवा । ब्यं 
सव, गुणः सन्‌” इत्यादिक प्रतीतियांका विषय जो सत्ता है सा सत्ता 
प्राजातिरुप है या प्रकारका वचन जो नेयायिकोंनें कथन करा है सो 
तिन्होंका कहणा अत्यंत असंगत है काहेते सन्‌ सन यह सत्ताकू विषय 
करणहारी मतीति बव्यादिक सर्व पदार्थमात्रविपे समान होबेहै । केवळ 
द्रव्य, गुण, कम या तीन पदाथोँविपे सा प्रतीति होवे नहीं । याते सन 
सच था भकारकी प्रतीतिकरिके द्रव्य गुणकममात्रविपे रहणेहारी सत्ता- 
जातिकी कल्पना होई सके नहीं । और एकरूप प्रतीति एकरूप विपय- 
करिकेही सिद्ध होव हें। ता एकरूप प्रतोतिविषे संबंधका भेद तथा स्वह- 
पका मेद कल्पना करणा अनुचित हे । जैसे अनेक घटोंबिपे 'अये घटः, 
अयं घरः ? या प्रकारकी जो एकरूप प्रतीति हे सा एकरूप प्रतीति घट- 
स्वरूप एकरूप विषय करिकेही सिद्ध होइ सके हे । याते घटव्यक्तियाविपे 
ता घटत्वपर्मेके सैवंधका भेद कल्पना करणा अनुचित हे ) तैसे सन सन्‌ 
यह एकरुपप्रतीति दव्य, गुण, कर्मे या तीन पदार्थोबिपे तो समवायसंबंध 
विशिष्ट सत्ताकूं विषय करे है और सामान्य, विशेष, समवाय या तीन 
पृदार्थौदिपे सामानाधिकरण्यसबंधविशिष्ट सत्ताकूं विषय करे हे या प्रकार 
संबंधका भेद कल्पना करणा उचित नहा है। और विपयकी एकतारूप- 
ताके अभाव हुएभी जो कदाचित्‌ भतीतिकी एकरूपता अंगीकार करोगे 
तौ तुम्हारे मतविपे किस्तीमी जातिकी सिद्धि नहीं होवेंगी । याते यह 
अर्थ सिद्ध भया नेयायिकॉने अंगीकार करी जो सत्ताजाति हे सा सत्ता- 
जाती “घटः सनू, पटः सव इत्यादिक सत्‌ व्यवहाराका साधक नहीं है 
किंतु ज्ञात अज्ञात अवस्थाकू भकाश करणेहारा तथा स्वतःस्फुरणरूप 
एकही सदवस्तु अपणे तादात्म्य अध्यासकरिके सवे पदार्थोविषे सनू सच्‌ 
ग प्रकारके सत्‌ व्यवहारका साधक होवे हे । किंवा । सन्‌ घटः, सन्‌ 
परः? इत्यादिक प्रतीतियां घटपटादिक व्यक्तियोविषे सत्ताव्यक्तिके अमे- 
दमात्रकू विषय करें हैं तिन घटपदादिक व्यक्तियोविपे सत्ताजातिके सम- 


(१२४) औआमदगवर्डीता- [ अध्यायः 


वापिपणेकूं ते अतीतियां विषय करे नहीं । कहेतें अमेदकूं विषय करणे- | 
हारी जो प्रतीति है ता प्रतीतिका भेदचटित 'समवायसवेधकारिके विवाह. 
होई सके नहीं । इस भकार “दव्य सत्‌, गुणः सन इत्यादिक भतीति- 
योकरिके ता एक सत वस्तुका दव्यादिक सर्व पदा्थोके साथे अभेद- 
सिद्ध हुए ता एक सत वस्तुके साथि अभिन्न होणेते तिन दव्यगुणादिक 
पदार्थाका परस्परभी भेद सिद्ध होवे नहीं । तिन दव्यादिकोके भेदके 
असिद्ध हुए तिन इव्यगुणादिक ध्मियोंबिपे सत्ताजातिरप धर्भभी कल्पना 
करा जावे नहीं । याते सत्‌ वस्तुरुप धर्मीविषे द्रव्यगुणादिक पदार्थौका 
अभदही अंगीकार करणेयोग्य है । सो जड चेतनका अभेद वास्तवतै , 
तौ संभव नही किंतु आध्यासिकअभदही संभवे है । किंवा । मेंयायिकोंनें 
विभुरुष काळपदार्थका सवे पदाथोके साथि संबंध अंगीकार करा है ता 
काठके संबंधकू महण करिकेही “ घटः सच्‌, पटः सन्‌? इत्यादिक सर्व 
व्यवहार संभव होई सके है ता कालळसंबंधेत भिन्न सत्ताजाविरुप 
पदार्थके मानणेविषे कोई प्रमाण है नहीं । याति यह अर्थ ति 
भया जैसे किसी देशविपे तथा किसी काळविपे अघटरुप 
जो पटादिक पदार्थ हैं तिन पटादिक पदाथाँकूं अन्य देशविपे तथा 
अन्य काळविपे चटरुपता होये नहीं । और जैसे कित्ती देशविपे तथा 
किसी काळविपे घटरुपकरिके स्थित जो घट हैता घटकी अन्य देशविपे 
तथा अन्य काळविपे अवटरूपता साक्षात्‌ इद्रकरिकैभी सिदध होइ सके 
नहीं। तेसे किसी देशविपे तथा किसी काळविपे असत्रुपकरिके वियमान जो 
पदार्थ है ता असत पदार्थका अन्य देशविपे तथा अन्य काळविपे तत्त्व 
सिद्ध होइ सके नही । तेस किसी देशविपे तथा किसी काळविपे सतरूप- 
करिके वियमान्‌ जो पदार्थ है ता सत्‌ पदार्थका अन्य देशविपे तथा 
अन्य काठविपे असर्व सिद होइ सके नहीं । यातं सच, असत्‌ दोनोंका 
नियतरुपही अंगीकार करणेकू योग्य है यापं एकही सत्‌ यस्तु मायाक- 


द्वितीय ] भाषाटीकासाहिता । '( १२५) 


ल्पित असतकी निवृत्ति करिके मोक्षरूप अमृतकी भामिके योग्य होवे! 
हे । तथा सत्‌ वस्तुमात्रकी दृष्टिकरिके पूर्व उक्ततितिक्षामी सैभव होइ सके र 
हे इति ॥ १६॥ हे ॥ 

हे मगवनू ! पृष कथन करा जो देशकाठवस्तुपरिच्छेदतं रहित सत 


वस्तु हवै सो सव वस्तु ज्ञानरूप स्फुरणते भिन्नहैअथवा अभिन्न है । वहां 
प्रथम भेदपक्ष तो संभवे नहीं काहेंपें ता सतवस्तुकू जो ज्ञानरूप स्फुरणतें 
भिन्न अंगीकार करोगे, ठो सो सतबस्तु मेदरुप वस्तुपरिच्छेदवाळा होवैगा। 
ता परिच्छिन्नताकी प्रातिरप दोपकी निवृत्ति वासते सो सत्‌ वस्तु ज्ञान 
रुप स्फुरणतें अभिन्न हे यह दूसत पक्ष अंगीकार करणा होवैगा । और 
जैसे ' अथ सेंपः ? या प्रतीतिकरिके रज्जुविषे जो सर्पका अभेद प्रतीत 
होवे है सो अभेद वास्तव है नहीं किंतु सो अमेद आध्यासिक... 
तैसे ता सत्‌ वस्तुविपे ज्ञानरूप स्फरणा जो आध्यासिक अभेद अंगीकार 
करोगे तौ ता ज्ञानरूप स्फुरणते वास्तवतें भिन्न हुआ सो सत वस्तु 
घटादिक पदारथाकी न्याई जड होवैगा। याते ता जडता दोपकी निवृत्ति 
वासते ता सत वस्तुविपे ज्ञानरूप स्फुरणका वास्तव अभेद अंगीकार 
करणा होवैगा । ता वास्तव अभेदके अंगीकार किये हुएभी ता सव 
वस्तुविषे पुनः देशकाळवस्तुपरिच्छेद्की प्राति होवेगी काहेतें हमारेविपे 
पूवेला घटका ज्ञान नाश हुआ है अभी पटका ज्ञान उत्पन्न भया है। 
या प्रकारकी प्रतीति सैलोकोकू होवे है वा अवीतितिं ज्ञानरूप स्फुरणका 
उत्पत्ति तथा नाश सिद्ध होवे है और ' अह घटं जानामि' अर्थ यह-में 
घटकू जानता हूँ या प्रकारकी अतीतिभी सर्वे छोकोंकू होवै है या प्रदी- 
तितं अह शब्दके अथविषे ता ज्ञानह॒प स्फुरणकी आश्रयता सिदध होवेहे 
और घटविपे ता ज्ञानरूप स्फुरणकी विपयवा सिद्ध होवै है । याते सो 
ज्ञानरूप स्फुरण देशकाळवरतुपरिच्छेदवाळाही सिद होवै है । ऐसे परि- 
च्छ ज्ञानरूप स्फुरणतें जबी वा सत वस्तुका वास्तवे अभेद हुआ 
तयी ता सत वस्तुविमेमी सो देशकाठवस्तुपरिच्छेद माह होवैगा यातें तो 


(१२६) श्रीमद्गगषटटीता- [ अध्याय- 


सव वस्तु देशकाळवरतुपरिच्छेदतें रहित हे यह आपका वचन संभबता नहीं | 


एसी अजुनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे हैं- 

अविनाशि ठु तहिदि येन सर्वमिदं ततम्‌ 

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुंमर्हति॥१७॥ 

' (पदच्छेदः ) अविनांशि । तु । तत्‌ । विद्धि । येने) सवैम्‌। 
इंदू । ततम्‌ । विनाशम्‌ । अव्ययस्य । अंस्य। नें । कबित । 
केतुम्‌ । अंहति ॥ १७॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जिसं सत्रूप स्फुरणनें यह सवे द्श्यमपच 
व्या कराहे तिस सदरूपस्फुरणकूं तूं परिच्छेदरूप विनोशत रहित ही जाने 
जिस कारणते इसे अपरिच्छिन्न सवप स्फुरणका पारिच्छिन्नवोरुंप 
विनाशकं कोईभी ˆ कंरेणकूं नॅह सैमर्थ है ॥ ३७ ॥ 

भा० टी०-देशकूत परिच्छेद, काठछुत परिच्छेद, वस्तुत 
परिच्छेद या तीन प्रकारक परिच्छेदोकानाम विनाश है सो विनाश जिपर 
आत होवे हें ताका नाम विनाशी है एसे परिच्छिन्न पदार्थ है तिन 
विनाशि पदाथांते जो विलक्षण होव ताका नाम अविनाशि हे बया 
तीन भ्रकारके परिच्छेदे रहित वस्तुका नाम अविनाशि है।हे अर्जुन! का 
: सत्‌ वर्तुरूप स्फुरणक्‌ तू इस भकारका अविनाशि जान कैसा है सो सद्‌ 
! चर्तुरूप स्फुरण जिस एक अद्वितीय नित्य विभुरूप स्फृरणने स्वतः 
सचार्फूर्तिते रहित यह सवदश्यप्रपेच व्याम करा हे! जेसे रज्जुरूप अधि- 
षानने अपणे इदमर्भशकरिके कल्पित सर्प, दंड, जळधारादिक व्याप्त 
करीते हैं तेते जिस सव वरतुरुप स्फरणनें अपणी सत्तास्फूर्णिक 

अध्यासकरिके यह सवे इश्यभपेच व्याप्त करा है ऐसे सत्‌ वस्तुरुप 
स्फरणकूं तूं परिच्छक्षतारुप विनाशे रहितही जान । काहेते परि- 
ज्छेद्रूप नाशत राध्ति तथा सवदा अपरोक्षहुप ऐसा जो 


CA 


सवत्र व्यापक सदरूप स्फुरण हे ता मद्‌ वस्तुरूप स्कुरणके परि- 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (१२७) 


च्छिज्ञवारूप विनाशकूं कोई आश्रय अथवा कोई विपय अथवा कोई इंद्रिय 
अर्थका सेबंधरूप हेतु करणेविपे समथ होवे नहीं काहेतैं कल्पितवस्तु अकल्पित 
वस्तुके परिच्छेदकूं करि सकें नहीं । जैसे रज्जुविपे कल्पित सपं दंडादिक 
अकल्पित परिच्छेदकू करि सके नहीं तेसे सत वस्तुरुप स्फुरणविषे कल्पित 
जो विषय इंद्रियादिक हैं ते विषय इंद्रियादिक ता अकल्पित स्फुरणके 
,परिच्छेदकू करिसके नहीं और जो वादी ता सत वस्तुरुप स्फुरणविपे परि” 
च्छिन्नपणेका आरोप अंगीकार करे सो औपाधिक परिच्छिन्नपणा हमा- 
रेकूभी अंगीकार हे । परन्तु ता स्फुरणविषे वास्तवंते परिच्छिन्नपणा है 
नही । किंवा 'अहं घरं जानामि? अर्थ यह-मं घटकूं जानता हूँ या ज्ञान 
विषे अहंकार तो आश्रयरुपकरिके प्रतीत होवै है । और घट विपयरूपक- 
रिके प्रतीत होवै हे । और उत्पत्तिवाशवाळी कोई अंतःकरणकी बृत्ति तौ 
सर्वत्र व्यापक सत्रूप स्फुरणके अभिव्यंजकतारूपकरिके प्रतीत होवै है ता 
अभिव्यंजकवृत्तिहृप उपाधिके उत्पत्तिनाशकरिकही ता वृत्ति उपहित सतरूप 
स्फुरणविषे उत्पत्तिनाश प्रतीत होवे हे । वारतवतैं ता सतुरूप स्फुरणका, 
उत्पत्तिनाश होवे नहीं । अथवा । आत्मा मनका संयोग ज्ञानका कारण 
होवे यह नेयायिकोनेंभी अंगीकार करा है।ता संयोगरूप उपाधिके उत्तत्तिनाश 
करिकेही तासंयोग उपहित सतरूप स्फुरणविपे सो उत्पत्तिनाश प्रतीत होवै 
है वास्तववे ता स्फुरणका उत्पत्तिनाशहो वे नहीं।जेसे मीमांसकाके मतविपे स्व- 
भावतैं उत्पत्तिनाशँतं रहित जो वर्णात्मक शब्द हे ता शब्दविपे ध्वनिरूप 
उपाधिके उसत्तिवाशका आरोप होवै है । और जैसे तैयायिकोंके मतविषे 
वास्तव उत्पत्ति नाशते रहित जो आकाश है ता आकाशविपे घररूप 
उपाधिके उत्रिनाशका आरोप होवै है । पेसे बेदांतसिद्धांवविषेभी वास्त- 
वेव उत्पत्तिनाशतें रहित जो ज्ञानरूप स्फुरण हे ता स्फुरणविपे अन्तःक- 


रणकी वृत्तिहप उपाधिके उत्पत्तिवाशका आरोप होवं हे । अथवा 
आत्मामनका संयोगरूप उपाधिके उत्पत्तिनाशका ता स्फुरणविषे आरोप 


होवे है वास्तवते ता प्ततव॒स्तुरूप स्फुरणका उत्तत्ति नाश होवें नहीं । 


( १२८ ) श्रोमद्भगवह्गीता- [ अध्यायः 


और यद्यपि ता सतवस्तुरूप स्फुरंणविपे यह अहंकार कल्पित है यातें वा . 
कल्पित अहंकारविपे ता स्फरणकी आश्रयता संभव नहीं। तथापि ता अहॅ- 
कारकी वृत्तिके साथि ता स्फुरणका तादात्म्य अध्यासं है. या कारणते 
ता वृत्तिके आश्रयरूप अहंकारके आशित हुआ सो स्फुरण प्रतीव होवे 
है वास्तवतें सो अहंकार ता स्फुरणका आश्रय नहीं है काहेत सुप्ति अव- 
स्थाविपे ता अहेकारके अभाव हुएभी ता अहेकारके सूक्ष्म धासनायुक्त 
- अज्ञानकू प्रकाश करणेहारा चैतन्य स्वतःही स्फुरण होवे है। णो क॒दां- 
चित सुपृप्ति अवस्थाविपे सो च्चेतन्य स्वतः रफुरणरूप नहीं होवै है 
तौ इतने कालपर्यंत मे किंचित॒मात्रमी नहीं जानता भया था प्रकारका अज्ञा” 
नविपयक स्मरण जो सुपुमित उठे हुए पुरुषकूं होवे है सो नहीं होणा 
, चाहिये। और या प्रकारका स्मरण तौ सर्व पुरुपोंकू होवै है यांते यह जान्या 
जावैंहे सुपत्तिभवस्थाविे अज्ञानकूं प्रकाशकरणेहारा चैतन्य स्वतःस्फुरणरुप 
है ता स्फुरणरूप अनुभवकरिकेही जाअत्‌ अवस्थाविपे सो अज्ञान विषयक 
स्मरण हो पैंहै। किंवा केवळजाग्रत अवस्थाके स्मरणकी अनुपपत्तितेही सुषि 
अवस्थाविपे यैतन्यरूप स्फुरणकी सिद्धि नहीं होवै है । किंतु साक्षात श्रुति . 
्रमाणकरिकैभी ता ज्ञानरूप स्फुरणकी सिदि होवै है । तहां श्रुति | 
यट्वेतन्न पश्यति पश्यन्वेतद्वव्यं न पश्यति नहि दरष्ठदटेषिपरिकोपी 
, वियतेऽविनाशित्वात्‌ ?? । अथे यह-सुपुत्ति अवस्थाविषे' यह आत्मादे 
द्वैतमपेचकू जो नहीं देखता है सो अपण चेतन्यरूप स्फुरणके अभाव 
हत नही देखता है यह वार्ता कही जावै नहीं किंतु ता सुपति अवस्था 
विषे यह आत्मादेव अपणे चेवन्यरूप स्फुरणकरिकै देखता हुआभी, 
हाँ. डेतप्रपेचका अमाव होतै दा द्वेतप्पंचकूं देखता. नहीं 
काहेते ता द्रा आत्माका स्वरूपभूत जो स्फुरणरूप इष्टि हैं सा दृष्टि 
नाशते रहित है यांत ता स्फुरणरूप दिका किसीभी अवस्थाविपे अभाव 
होवै नहीं इति । यह थुति सुपुप्तिअवस्थाविषे स्वमकाशरुप स्फुरणके 
सद्भावं तथा नित्यताकू कथन करें है। किंवा । जेसे अईकारादिक ता 


दिलीय ] भापाटीकासहिता । (१२९) 


ज्ञानरूप स्फुरणविषे कल्पित हैं तैसे घटादिक विषयोंके अज्ञात अवस्थाकूं 
प्रकाश करणेहारा जो सत्‌ वस्तुख्य स्फुरण है ता स्फुरणविषे ते घटादिक 
विषयभी कल्पित ह । काहेतें जो घट हमनें पूर्व नही जान्या था सोईही 
घट अवी हमन जान्या हे या प्रकारके अनुभवकरिकेही सा घटकी अन्नात 
- अवस्था मिड होवे है। ओर जो ज्ञान अज्ञात वस्तुका प्रकाश करे है सो 
ज्ञानही प्रमाज्ञान होवे है। या प्रकार अज्ञात अर्थका ज्ञापकत्वरूप प्रमान्ना- 
नका छक्षण सव शासतरवाळे अंगीकार करें हैं । या कारणतेंही नेयायिकोंने 
यथाथानुभवः प्रमा ' या प्रमाके लक्षणविपे पूर्वज्ञात अथकूं विषय कर- 
णेहारी स्मृतिके निवारण करणेवासते अनुभव यह पद कथन करा है। 
तहां घटादिक विपयोंविपे जो अज्ञातपणा है सो अज्ञातपणा नेत्रादिक 
इंद्रियोंकरिके जान्या जावे नहीं काहेतें ता अज्ञातपणेके जानणेंविपे नेत्रा- 
दिक इंद्वियोंका सामथ्ये है नहीँ । और सो घटादिकोंका अज्ञातपणा 
अनुमानप्रमाणकरिकेमी जान्या जावे नहीं काहेतें जेसे पर्वतविपे 'स्थित 
अभिके जनावणेहारा धूमरूप लिंग होवे है तैसे ता अज्ञावपणेके जना- 
वणेहारा कोई लिंग हे नहा । तहां जो वादी ता अज्ञातपणेकी सिदि 
वासते या प्रकारका अनुमान करे यह घट पूर्व अज्ञात था इदानी- 
काळविपे ज्ञात होणेत सो या भकारके अनुमानकारिकभी सो घटका 
अज्ञातपणा सिद्ध होवे नहीं काहेतें जहां एकही पटविये न्यववानंते रहित . 
अयं घटः’ 'अय घटः? या प्रकारके अनेकज्ञान होवे हैं तहां प्रथम 
ज्ञानकूं छोडिकै द्वितीयतृतीय आदिक ज्ञानोंका विषय जो घट है ता 
चटविपे इदानीकाळविपे ज्ञातएणारूप हेतु वो रहे है परन्तु पूर्व अज्ञात- 
पृणारूप साध्य रहे नही काहितें ता स्थळविपे पूवे पूर्व ज्ञानकरिके 
ज्ञात घटकूंही उत्तर उत्तर ज्ञान विषय करे है याते साध्यके अभाववाले 
घटविपे रहणेहारा सो हेतु व्यभिचारी है ता व्यभिचारी हेतु पूर्व अज्ञा- 
तत्वरूप साध्यकी सिद्धि होड सके नहीं । किंवा । इदानीं जातत्वरूप 
हेतुका पूर्व अज्ञातत्वरूप साध्यवें मेद सिड होवै नहीं । काहे जो 
र > 


(१३०) श्रीमद्धगवद्ीता [ अध्यावर 


पूर्व अज्ञात हुआ इदानीकाठविषे ज्ञात होवे हे ताही इदानींकाठ, । 
विषे ज्ञान कहें हैं और जो हेतु अपण साध्यंतं अभिन्न होने है सो 
तु सिद्धसाधनतादोपवाछा हो है । या कारणंतेभी ता दुष्ट हेतु 
अज्ञातत्वरुप साध्यकी सिद्धि होवै नहीँ । किंवा । घटादिकीकी अज्ञात 
अवस्थाके ज्ञानंतै बिना तिन घटादिकोविपे रयविपयक प्रत्यक्षज्ञानके 
प्रति कारणता ग्रहण करी जावे नही काहेंतें जिस दरतुविपे जिस 
कायेत नियम करिके 'वेवत्तिपणेका ज्ञान होवै हे तित्ती वस्तुविषे ता 
कार्यकी कारणता ग्रहण करी जावे है । जैसे मृत्तिकाविषे घट" 
रुपकार्यते पूर्ववत्तिपणेके ज्ञान हुए अनंतरही ता मृत्तिकाविपे घटके 
कारणताका ज्ञान होवै है। पूवेर्वातपणेके ज्ञान विना कारणताका जान 
होने नहीं यांते ता घटके प्रतयक्ष ज्ञानहैं पूर्वता घटके अज्ञात अवस्थाका 
ज्ञान अवश्य अंगीकार करा चाहिये । किंवा । ता घटके अज्ञात अवस्थाका 
ज्ञान जो नहीं होता होवै तो मैं घटके नहीं जानता हूँ या मका” 
रके सै छोकोके अनुभवका विरोध होबैगा याते यह अर्थ सिद्ध भया 
अज्ञातरूप स्फुरण अपण स्वयंज्योतिरुपकरिक प्रकाशमान हुआ अपणे 
विषे कल्पित्र घटादिक पदार्थोकूमी मकाश करे हे याते, ता अज्ञातरूप 
स्फुरणषिपेही तिन घटादिक पदाथाँका कल्पितपणा सिद्ध होवै है। 
जो कदाचित सो अन्ञातरुप स्फुरण तिन घटादिक पदार्थोकूं काशं 
नरी करता होवे तौ तिन घटादिकं पदार्थाकूं स्वभावत जड होणें विन घटा”. 
दिकोका अज्ञातपणा तथा ता अज्ञातपणेका ज्ञान दोनों नहीं सिदहोवेगे । 
और ठा सत, वस्तुरूप स्फुरणविपे जी अज्ञातपणा हे सो अपणोविपे कल्पिव 
अज्ञानकरिकेही हे । यह वाता ( अज्ञाननावृर्त ज्ञानं तेन मुखति अंत्वः) 


या वचनकरिके श्रीमगवान्‌ आपही आगे कहग । इतने कहणेकरिके ता 
सवू बस्तुरुप स्फुरणविषे विभुपणा सिद करा । तहां श्रुति । “महूत 
मनंतमपारं विज्ञानघन एवेति सत्यं ज्ञानमनतं बह्म इति । अर्थ यह-सो सत्‌ 


वस्तुरुस रकुरण महावरूस है दया अर्नत है तथा अपार तथाविज्ञानघन है तथा 


द्वितीय १ भाषाटीकासाहिता । ( १३१) 


सत्य हे तथा ज्ञानहप है तथा अनंत है इति। यह श्रुति ता सद्‌ वस्तु स्फुरण - 
विपे महदपणा तथा अनंतप्णा कथन करे है । तहां ता ज्ञानरूप स्फुर" 
णविपे कल्पित जो यह सर्व जगतहे वा सर्व जगवके साथि ता स्फुर- 
णुका जो कल्पित तादारम्यसंबंध है यहही ता स्फुरणविपे महसणा है 
और देशकाठवस्तुपरिच्छेदते जो रहितपणा है यहही ता स्फुरणविषें 
अनंतपणा हे इतने कहणेकरिके शन्यवादियोका मतभी खंडन करा 
काहेवे अधिष्ठानवस्तुर्त ` विना कोइभी भ्रम होवै नही । तथा अधिष्ठानतै 
विना ता श्रमका वाधभी होये नहीं । और शन्यवादियोंके मताबिपे 
कोई सत्‌ वस्तु अधिष्टानते है नहीं यात तिन्हांका मत असंगत है । वहाँ 
श्रुति । “पुरुपाञ्न परं किंचित्सा काष्टा सा परागतिः '? । अर्थं यह- 
स्वयेज्योतिरुप पुरुपतें परे कीईभी वस्तु है नहीं । किंतु सो स्व्ंज्योति 
पुरुपही या सरवे जगवका अवधिरूप है तथा प्रागतिरूप है इति । यह 
श्रुति सवे जगदके वाधका अवधिरूपकरिके ता स्वयंज्योति पुरुषका कथन 
करे है। यह वात्ता भगवान्‌ भाष्यकारोंनैमी कथन करी है । "सर्वे 
विनश्यद्वर्तुजातं पुरुषांत विनश्यति पुरुषो विनाशहेत्वभावःञ्न विनश्यति” 
अर्थ यह-या स्थूळ अपंचर्त आदिलेक अव्याकृतपर्यत जितनेक नाश- 
वानु वस्तु हैं ते सर्वे वस्तु चेतन्यरूप पुरुपपर्यंत नाशकूं भात होवै है। 
और तिस पुरुपके नाश करणेहारा कोई कारण है नहीं यावे सो 
पुरुप नाशकूं प्राप्त होवे नहीं इति । इतने कहणेकरिके क्षणिकविः 
ज्ञानवादियांका मतभी खंडन करा काहेते जो कदाचित आत्मा क्षणिक 
होवे तौ जो में वाल्य अवस्थाविपेअपणे मातापिताकूअनुभव करतमया सोईही 
में अबी वृद्ध अवस्थाविंपे ता मातापिताकू स्मरण करता हूं या प्रकारा 
प्रत्यमिज्ञाज्ञान सर्व भ्राणियांकूं होवै है सो नहीं होणा चाहियोकाहेतें जो पुरुष 
जिसवर्तुकूं देखे है सोईही पुरुप काळांवरविपे तिस वस्तुकूं स्मरण करे है । 
अन्यपुरुपकरिके देखी हुईं वरतुका अन्य पुरुपकू स्मरण होने नही याते सो 
आत्मा क्षणिक नहीं याते यह अर्थ सिद्धभया सर्वत्र ब्यापक तथा एक अदिती 


(११२) श्रीमद्धगवद्रीता-” भृ भघ्याय- 


यरूप जो स्वप्रकाश स्फुरणरूप सत वस्तुहे सो स्फुरणहप सत वस्तु पूर्व उक्त 
देशकालादिक सर्वपरिच्छेदतं रहित है याते ता सव वस्तुका अभाव कदाचिद 
भी नहीं होवे हे । यह जो भगवाचनें क्या हें सो यथाथ कह्या 
हे इति ॥ १७ ॥ 

पूव आपने र्फुरणरूप सत वस्तुकं अविनाशी कह्या सो सैमवता नहीं का- 

हेत जसे पान, काथा, चना.सुपारी या चारोंका सबुदायकरूप जो ताबूछ है 
तिस तावूळविपे रक्तता उत्पन्न होवे है तैसे पृथिवी, जळ,तेज,वायु या चारि 
मूतोंका समुदायरूप जो यह स्थूळ शरीर है ता स्थूळ शरीरविपे एकचेतन्यता 
धर्म उत्पन्न होवे हे यातें सो चैतन्यरूप स्फुरण या स्थूळ शरीरकाही धर्म है 
और यह स्थूछ शरीर चौ क्षणक्षणविपे नाशकूं प्राप्त होवै है यापे वा 
शरीररूप धमीके नाश हुए ता ज्ञानरूप स्फुरणकामी अवश्य करिके नाश 
होवेगा या प्रकारकी मूतचेतन्यवादियोंकी शंकाके हुए तिन भूतचेतन्यवा- 
दियोंके खण्डन करणेवासतें श्रीभगवान ( नासतो वियते भावो ) या पूष 
कहे हुए वचनका अर्थ अबी विस्तारते निरूपण करें हैं- 

अंतवंत इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः॥ 

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माइध्यस्व भारत ॥१८॥ ° 

( पदच्छेदः ) अतँवंतः । इंमे । देहाः । नित्यस्यं । उत्ता 
शरीरिणः । अनाशिनः । अग्रैमेयस्य । तस्मात । युध्यस्व । 
भारत ॥ १८॥ 

( पदार्थः ) हे भारत ! नित्य तथा शरीरूप उपाधिवाळा तथा नाशि 
रहित तथा भरमेयेभावतें रहित ऐसा जो रफुरणरूप आत्मा है ता एक 
आत्माकेही यह नाशबौन्‌ . सर्व देह कथेन करे हैं तिसें कारण वू 
युद्धे कर ॥ १८ ॥ 

भा० टी०-वृडिक्षयवाळे होणें शरीर वामकरिके प्रसिद्ध तथा नाश” 
रूप अंतवाल जो यह भत्वक्ष देह हैं । इहां ( देहाः ) या वहुवचनकरिक 


द्वितीब ]' - भापाटीकासहिता । ` (१३३) 


स्थूळ सूक्ष्म कारणरूप जितनेक विराट्‌ सूत्र अव्याहत नामा समष्टि व्यष्टि 
शरीर हैं तिन सर्व शरीरोंका ग्रहण करणा। और नित्य तथा विनाश 
रहित तथा आध्यासिकसम्बन्धकरिके शरीरवाळा ऐसा जो स्वप्रकाश 
स्फुरणरूप आत्मा है ता एकही आत्माके ते स्थल सूक्ष्म कारणरूप सवे शरीर 
इृश्यरूप हैं तथा भोगरूप हैं यात श्रुतिभगवतीनं तथा गवतीने तथा अहेत पुरुपोने 
ते सवं देह इश्यत्वरूपकरिके तथा मोग्यत्वरूपकरिके ता एकही आत्माके 
“सम्बन्धी कथन करे हैं । वहां तैत्तिरीय श्रुतिविषे अन्नमय, प्राणमय 
मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय या पंच कोशोंकी कल्पता करिके, तिन 
सर्व कोशोंका अधिष्ठानरूप तथा अकल्पित पुच्छप्रतिष्ठारूप बह्म कथन 
करा है। तहां पेचीकत पंचमहाभूत जो हैं तथा तिन पंचमहाभूतोका कार्य 
रूप जो सर्व मूर्त पदाथॉका समुदायरूप विराट्‌ है सो अन्नमयकोश हे । 
यह स्थूळ समि हे । और ता स्थूळ समष्टिका कारणरूप जो अपचीछत 
पंचमहाभूत हैं तथा तिन अपंचीकृत भूतोंका कार्यरूप जो सर्व अमूत्तें- 
पदा्थोका समुदायरूप |सूतनामा हिरण्यगर्भ है सो सूक्ष्म समि, है॥ तहाँ 
“जयं वा इदं नाम रूपं कर्मेति’? या बृहदारण्यक उपनिपद्की शुतिनैं 
ता सूक्ष्म समष्टिकू नाम, रुप, कमे यह तीन रूप कह्या है तहां सो सूक्ष्म 
समष्टि अपणेविषे स्थित कर्मरूपताकरिके जबी, क्रियाशक्तिमात्रकू अहण 
करे है तबी प्राणमय सेन्ञाकू आप होवै है। और सो सूक्ष्म समष्टि भपणे- 
"विपे स्थित नामरूपताकरिके जनी ज्ञानशक्तिमात्रकू महण करे है तबी 
मनोमय संज्ञाकू भाप होवै हे और सो सक्षम समि अपणेविपे स्थितरूप 
स्वरूपताकरिके तिस क्रियानाम दोनोंका आश्रय होणेतें जबी कतृत्व- 
भात्रकूं ग्रहण करे है तवी विज्ञानमय संज्ञाकूं भाप्त होवे है। या प्रकार सो 
एकही हिरण्यगर्भनामा ठिंगश्रीररूप कोश भाणमय, मनोमय, विज्ञानमय/- 
यह ठीन कोशरूप होवेहे और ता हिरण्यगर्भरूप लिंगशरीरकाभी कारणरूप 
तथा सर्व प्रपंचके वासनारूप संस्कारोंका आश्रयरूप ऐसा जो अव्याकृत” 
नामा माया उपहितचेतन्य आत्मा हैसी आनन्दमयकोश है।ते अन्नमयादिक 3-- 


( १२४) शीमद्वगवद्गीता- ८ [ अध्याय 


सर्व एकही आतमाके शरीर श्रुतिने कहे हैं । तहां श्रुति । “तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवेस्पेति?? । अर्थ यह-पूर्व अन्नपयकोशका जो' 
सत्यज्ञान अनन्तरूप शारीर आत्मा कथन करा हे तिस प्राणमयकोश- 


काभी सोईही शारीर आत्मा है शरीरविषे जो विदयमान होवै ताका 
नाम शारीर हे इति। या प्रकारका श्ुतिवचन मनोमय, विज्ञानमयु 
आनन्दमय या तीन कोशोंविपेभी जानि लेणा यह पंचकोशोंकी «प्रक्रिया 
आत्मपुराणके दशम अध्यायविपे हम विस्तारते कथन करि आये हैं। ` 
अथवा ( अंतवतं इमे देहाः) या *ठोकके पदोकी या अकारतें योजना 
करणी । तीन छोकविपे वत्तेमान सर्व आ्णियोके संबंधी जो स्थावरजंग- 
मरूप देह हैं ते सर्व देह एकही स्वयंज्योति आत्माके श्रृतिने कथन करे है 
तहां थुति । “ एको देवः सर्वभूतेष गूढः सं्ेब्यापी स्वैभूवांतरात्मा । - 
हे कर्माध्यक्षः स्ेभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुणश्च? अर्थं यह- 
एक अद्वितीय आत्मादेव सर्व शरीरोबिपे गूढ होइकै स्थित है तथा सर्वे- 
ब्यापी है तथा सवे भूतोंका अन्तरआत्मा है तथा पुण्यपापरुप कमोड ' 
फठपरदाता है. । तथा सरमे भूतोका अधिष्ठान है तथा बुद्धि आदिक सर्व 
संघातका साक्षी है तथा चेतन्यरूप हे तथा अद्वितीयरूप है तथा निर्गुण 
है तथा निष्किय हे इति! यह श्रुति स्थावरजंगमरप सर्व शरीरोंके संबं 
वाछे एक नित्य विभु आत्माकूं कथन करे है । शका-हे मगवन्‌ ! जिव- 
नेपर्यत यह काळ रहे है तितनपर्यत स्थायी होणा याका नाम नित्यवणा 
है । सो यह नित्यपणा काळके साथि आत्माका नाश अंगीकार किये हुए 
भी अविद्ादिकोंकी न्याई ता आत्माविपे संभव होइ सके हे । ऐसी 
अजुंनकी शवाके हुए श्रीभगवान कहें हैं । (अनाशिनः इति ) हे अजुन! 
देशकाळवर्तुपरिच्छेदवाठे जो अविद्यादिक हे ते अविद्यादिक अधिष्ठान 
आत्माविषे कल्पित होण यद्यपि अनित्य हैं तथापि तिन अविद्यादिको- 
विपे सो यावत्काळ स्थायित्व गौण नित्यपणा प्रतीत होवे है ) तीन 
काछविपे अवाध्यत्वरूप मुस्य नित्यत्व तिन अवियादिकोविपे है नहीं | 


दवितीय ] भापाटाकासहिता । ( ११५.) 


(और देशकाळपस्तुपरिज्छेदर्त रहित होणेतें अकल्पित जो आत्मा हैता 
| आत्माके नाशका कोई कारण है नहीं याते ता आत्माविपे मुख्यही कूट" 
) स्थरूप नित्यत्व हे । अविद्यादिकांकी न्याई परिणामिरुप नित्यत्व तथा 
यावत्कालस्थायित्वरुप नित्यत्व ता आत्माविष हे नहीं । शक्रा-ऐस सवे 
देहोंके सम्बन्धवाळे घेतन्य आत्माविषे कोई प्रमाण हे अथवा नहीं है 
तहां ता नेतन्यं आत्माविषे कोई प्रमाण नहीं है यह द्वितीयपक्ष तो संभवे 
"नह काहेतैँ जो वस्तु किसी प्रमाणजन्य ज्ञानका विपय नहीं होये है सो 
वस्तु असत्यही होते हे । जैसे वध्यापुत्र तथा शशशग क्रिसी प्रमाणजन्य * 
ज्ञानके विषय नहीं हैं याते असत्यही हैं जेते प्रमाणजन्य ज्ञानका अवि 
पय होगेतें सो चैतन्य आत्माभी असत्यही होवेगा | तथा ता आत्माके 
साक्षा्कारवासँतं जो शाखक्रा आरंभ हे सो भी व्यर्थही होवैगा। इत्यादिक 
सर्व दोपोकी निवृत्ति करणवासतै ता देही आत्माविषे कोई प्रमाण है यह 
प्रथम पक्ष अवश्य करिके अंगीकार करणा होवैगा । किंवा। ' शाख्रयो 
निखाव? या सूचके व्याख्यानविपे भगवानु माप्यक्रारोंनेमी ता आत्माकी 
सिदिविषे एक उपनिपदरुप शास्त्रही प्रमाण क्या है । तथा “ वंखौप- 
निपदे पुरुषं पृच्छामि ? या श्रुतिनेंभी ता आत्माकी सिद्धिविपे, उपनिप 
द्रूप प्रमाण कथन करा हं याप प्रमाणका विषय होणेवे ता चतन्यरूप 
आत्माविपे सो भेदरूप वरतुपरिच्छेद अवश्य करिके मातत होवेगा । ऐसी 
अर्जुनकी शकाके हुए श्री भगवान्‌ कहें है। ( अग्रभयस्येति ) है अजुन! 
जैसे घटपटादिक सर्व पदार्थोकं भकाश करणेहारा जो सूये भगवाच है वा 
सूयेभगवानूकूं अपणे प्रकाशवासते घटादिक पदाथाँकी अपेक्ष होव नहीं 
तेस ममाणभमेयादिक सपे जगतकूं प्रकाश करणेहारा जो स्वाप्रकाश चैत- 
न्यरूप आत्मा है ता चैतन्य आत्माकूं अपणे प्रकारा करणेवातत प्रमा” 
णादिकोंकी अपेक्षा होये नहीं या कारणते सो आत्मादेव अभय 
तहां थुति । “ एकपवालुद्वटव्यमेतदम्मेयं श्ुवमप्रमंये न तत्र सूयो भा 

न चेहतारकं नेमा विद्युतो भांति कुतोयममिः तमेव भातमनुमाति सर 


(१३६) श्रीमद्वगवद्रीता- [ भध्याय- 


तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । येनेदं सवं विजानाति ते केन विजानीयात 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ *? । अर्थ यह-यह चैतन्यआत्मा एक 
प्रकारकरिकेही देखणे योग्य है तथा यह आत्मादेव अप्रमेय है तथा कूट- 
स्थ हे तथा अभ्रमेय है । और ता स्वयेज्योति आत्माविषे सूय॑भी काश 
करे नहीँ तथा चन्द्रमा तारागणमी प्रकाश करे नहीँ तथा विद्य॒तभी 
प्रकाश करे नहीं तथा यह अभिमी प्रकाश करे नहीं और ता स्त्रयंज्योति 
* जालाके प्रकाशकूं आश्रयणकरिकेही पश्चात्‌ यह सूर्यचन्दमादिक स्व" 
पदार्थ प्रतीत होवे हे तथा ता आत्मादेवके स्वयज्योति प्रकांशकरिकेही 
यह सूर्यचन्द्रमादिक सर्व जगत्‌ प्रकाशमान होवे है। और जिस स्थयं- 
ज्योति आत्माकरिक यह लोक या सर्वे पदार्थाकू जाने हैं विस सर्वके दृष्टा 
विज्ञाता आत्माकूं यह जीव किस प्रमाणकरिके जानि सकेगा क्वितु किती, 
भी प्रमाणकरिके जानि सके नही इति। ऐसे स्वर्थज्योति 
आत्माकूँ अपण प्रकाशवासते किसीभी प्रमाणकी अपेक्षा हे नहीं 
किंतु अपणेविषे कल्पित जो अज्ञान है तथा ता अज्ञानका काये है 
ता कायेसहित अज्ञानकी निवृत्तिवासंतै ता स्वरयज्योति आत्माकूं कल्पित 
वृत्तिविशेषकी अपेक्षा है काहेवे जैसा यभष होवै तैस्ताही तिसका वलि 
होवे है या शासक न्यायंते कल्पित वस्तुका कल्पित वस्तुही विरोधी सति 
होवै है याते कल्पित अंतःकरणकी वृत्तिकरिके कल्पित कार्य सहित 
अज्ञानकी निवृत्ति संभवै है । और कल्पित सर्वे भपंचकी निवृत्ति करणेहारी 
सा अंतःकरणकी वत्तिविशेष केवळ तच्वमसि आदिक वाक्यमाततिही 
उत्पन्न होवै है भत्यक्षादिक प्रमाणोकरिके उत्पन्न होवै नहीं यातें ता वृत्ति- 
विशेषकी उत्पत्तियासतते शाखका आरंभभी सफळ है। और सो चेतन्प- 
_ स्वरूप आत्मादेव से कालविये स्पतःही मकाशमान है तथा सवै कल्प-। 
नाका अधिष्ठान है तथा सर्व इश्यप्रपचका भकाशक है। ऐसे स्वपरक्काश| 
अधिष्ठान आ्माविये वेध्यापुञ शशश्रंगादिकोकी न्याई असत्यरुपवा 
सुभवे नहीं । और“ एकमेवादितीयं सत्यं जानमनं बह्म’? इत्यादिक शाख 


द्वितीय ] * _ भाषाटीकासहिता । (१३७ ) 


अद्वितीये भिन्न सर्व जगतविपे कल्पितपणेकूं कथन करता हुआ 
अंपणेविषेमी कल्पितरूपताकूं बोधन करे है। जो कदाचित्‌ सो शाश्च अप- 
णे विषे कल्पितपणेकू नहीं बोधन करेगा तौ सो शान सद्वितीय अहँ 
अद्वितीयरूपकरिके बोधन करता हुआ आपही अप्रमाणरूप होवैगा और 
कल्पित वस्तु अकल्पित वस्तुके परिच्छेदक करे नहीं यह वार्ता पूर्व कथन 
करि आये है यांते ता स्वप्रकाश आत्माबिपे भेदरूप वस्तुपरिच्छेदकीभो 
प्राप्ति होवे नहीं । किंवा । स्ेकाळविपे आत्माकी स्वप्रकाशता केवळ श्रवि 
परमाणकरिकेही सिद्ध नहीं है किंतु भगवाच भाष्यकारोंन “युक्तितेभी सा 
आसाकी स्वप्रकाशता सिड करी है । सा युक्ति यह है-जिस पुरुपकू 
जिस वस्तुविषे संशय, विपर्ययः व्यतिरेकममा या तीनोंबिपे एकभी नहीं 
होये है तिस पुरुपकू तिस वस्तुविषे तिन संशयादिकोंका विरोधी ज्ञान 
अवश्यकरिक होवे है । या प्रकारका नियम सर्वत्र देखणेविपे आवै है 
जैसे जिस परुपकूं जिस घटविपे घट हे अथवा नहीं है या प्रकारका 
संशय तथा घट नहीं है या प्रकारका विपर्यय वथा घट नहीं है या प्रका- 
रकी व्यतिरेकप्रमा या तीनोंविपे एकभी नहीं होवे है तिस पुरुपकूं तहां 
तिन संशयादिक तीनोंका विरोधी धरो$स्ति? या अकारका ज्ञान अवश्पक- 
रै होने है जो कदाचित. सो विरोधी ज्ञान वहाँ नहीं होते तौ तिन 
संशयादिक तीनोंविपे कोई एक अवश्य होणा चाहिये। भौर आत्माविषे 
तौ किसीभी पुरुपक्‌ं में हू अथवा नहीं हया भकार में थे तथा मे 
नहीं हूं या मकारका विपयेय तथा मैं नहीं हैं या प्रकारकी व्यतिरेक- 
, बमा" या तीनोंबिपे एकमी होवै नहीं याते तिग सबै पुरुपोंकू सर्वेकाठविपे 
तिन संशयादिकोंका विरोधी आत्माके वास्तवर्रवर्पका ज्ञान अवश्य 
कहणा होवैगा। जो कदाचित्‌ रो आत्माके स्वरूपका जान नहीं होते 
तौ तिन संशयादिक वीनोंविषे कोई एक अवश्य करिके होणा चाहिये 


और आत्माविपे ते सेशवादिक होते नहीं यातें सो आत्मा सवे काल- 


` विषे स्वप्रकाशरूप हे इति । किंवा । वेदांतसिदांतविपे सो स्वमकाशाज्ञान 


(१३८ ) श्रीबद्गगवङट्गीता- [ अध्याय- 


आत्माके आश्रित रहे नहीं किंतु ता स्वप्रकाशन्ञानरूपही आतमा है। 
जो कदाचित आत्माकू ता ज्ञानका आश्रय मानिये तौ जो वरतु जिस 
ज्ञानका आभयरूप कर्ता होगे है सोइही वस्तु तिस ज्ञानका विपयरूप 
कम होवे नहीं किंतु ज्ञानका कत्ती तथा कम भिन्न भिन्न होवै है या 
ता ज्ञानकरिकै आत्माकी सिद्धि नही होवैगी । किंवा । आत्माकूं जो 
्ञानतें भिन्न मानिये तौ जो जो पदार्थ ज्ञानतें भिन्न होवै है सो 
सो पदार्थ जढही होे है । जेसे ज्ञानें भिन्न. होणेते घटादिक 
पदार्थ जडरूप हैं तेसे ज्ञानंतें भिन्न होणेतें आत्माभी जडरूप 
होवैगा । और जो जो पदार्थ जड होवें हैं सो सो पदार्थ कल्पित 
होवें हें जैस जड होणेतें घटादिक पदार्थं कल्पित हैं ' पेसे जड़ 
होणेते. आत्माभी कल्पित होवैगा | आत्माके कल्पित हुए शन्यवादकी 
प्राधि होगेगी याते आत्मा/ज्ञानतें मिन्न नहीं है। किंतु आत्मा स्वप्रकाश- 
ब्रानस्वरुपही है । ऐसा स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप हुआभी, पह आता 
अवियारूप उपाधिके सबपतें साक्षी कह्माजावै है। और वृत्तिमत अंतः- 
करणरूप उपाधिके संबंधते प्रमाता. कह्या जावे है । तिसी प्रमाताके यह 
चेक्षुआंर्दिक इशिंये करण होवें हैं। और सोईही अमाता तिन चक्षु आदिक 
इंदियोद्वारा अंतःकरणके वृत्तिरूप परिणामके साथि बाह्य घटादिक 
पदार्थोकूं व्याप्य करिके तिन घटादिकोंके आकार हीवै है । तिस अंतः 
करणके एकही वृत्तिरूप परिणामविपे घटावच्छिन्न चेतच्य तथा अंतः- 
क्रणावच्छिन्न चेतन्य दोनों एकताभावकूं भात होवे हैं । जैसे गृहविपे 
घटके आ हुए ता गुहाकाशकी तथा घराकाशकी एकवा होवे है। 
तैसे वृत्तिरूप उपाधिके तथा बटरूप उपाधिके एकदेशविपें स्थित हुए ता 
वृत्तिउपहित चेतमकी तथा घटउपहित चेतनकी एकता होपे हे । हिस 
„ अनवर सो घटावच्छिन्न चैतन्य प्रमाता चेतन्यके अभेदे अपणे अज्ञानकू 
नाश करता हुआ अपरोक्ष होवेहे और अपणा उपाषिरूप जोघर है ता 
चटकं अपुणे तादात्म्य अध्यासते सो चैतन्य प्रकाश करे है। और अत्यंत 


द्वितीय] . भाषाटीकासहिता । ( १३९) 
स्वच्छ जो अंतःकरणकी परिणामरूप वृत्ति है ता वृत्तिकूं ता वृत्तिउपहित 
चैतन्य प्रकाश करे हे । इस प्रकार अंतः करण, वृत्ति, घट या तीनोंकी अप- 
रोक्षता होवै हे । 'अंह जानामि घटम्‌? यह तीनोके अपरोक्षताका आकार 
हे । इस प्रकार अंतरबाहिर स्थित सबं अनात्मपदार्थोकूं भरकाशकरणेहारा 
चैतन्य यद्यपि एकरूप है तथापि घटादिक बाह्य पदा्थॉके प्रकाश करणेविपे 
ता चैतन्यकूं अंतःकरणके वृत्तिकी अपेक्षा रहै है । या कारणे ता चैतन्य 
विषे प्रमातापणाहे । और अंतःकरणके तथा ता अंतःकरणकी वृत्तियोंके 
प्रकाश करणे विपे ता चैतन्यकूं किसी वृत्तिकी अपक्षा हे वहीं या कार- 
णंतेही ता चेतन्यविपे साक्षीहपता हैं । जो कदाचित सो चैतन्य अंतः- 
करणके वृत्तिकूं घटादिकोंकी न्याई दूसरी वृत्तिकी अपेक्षाकरिके मकाश 
करेगा तौ ता दूसरी बृत्तिकूं तीसरी वृत्तिकी अपेक्षाकरिके प्रकाश करेगा 
ता तीसरी वृत्तिक चतुर्थ वृत्तिकरिकै प्रकाश करेगा । या प्रकार वृत्तियांकी 
धारा मानणेविपे भनवस्थादोपकी ग्रामि होवगी याते सो साक्षी आत्मा 
अपणे स्वरुपतैही अंतःकरणकू तथा ताके वृत्तियोंकू प्रकाश करे है । तिनांके 
्रकाशरिप वृत्तिकी अपेक्षा करे नहीं याते यह अर्थ सिद्ध भया । जिसका-' 
रणत पूवे उक्त शरतियुक्तियाकरिके यह रंवमकाश स्छुरणरूप लाला सर्वदा 
नित्य हे तथा सर्वत्र व्यापक है तथा जन्ममरणहप संसारे रहित है तथा 
सर्व पदार्थोका प्रकाशक हे तथा सर्दा एकरप है । विस कारणे ऐसे 
अविनाशी आत्माके नाशकी शंका करिकें अपण पुडरूप धमाविष पू 
प्रवृत्त हुए तुम्हारेकूं तिस युद उपराम होणा योग्य नही ६ या प्रकारका 
वचन भगवान्‌ अर्जुनके प्रति कहे हैं ( तस्मायुद्यस्व भारत ) इति । 
रुप आत्मा तौ कदाचिवभी नाश होवे नहीं।. 
दिक हप है तथा अनिल हं । याव 

नित्य शरीरांके हननंत निवृत्त 
होइकै तूं अपणे, सवधर्मं नाश मत कर इति । इहां ( यृदधयस्व ) या 
वचनकरिके भगवानूने अर्जुनके मरति बुडरूप केका विधान नहीं करा | 


(१४०) श्रेमिद्गवद्राता-- [ भप्यायर 


किंतु ता वचनकरिके भगवाचूने पूर्व भात युद्धका अनुवाद मात्र करा हे - 
काहेतें आत्मज्ञानके उपदेशमसंगर्म ता युद्धरूप धमकी विधि सेभवे नही । 
किंतु, भगवानके उपदेशर्ते विनाही सो अजुन पूर्व युद्धविषे प्रवृत्त हुआ 
था । परन्तु शोकमोहके वशव सो अजुन ता मुत निवत्त होता भया । 
सो शोकमोह भगवानूके उपदेशजन्यज्ञानर्त निवृत्त होता भया । यावे 
'अपवादाऽपवादे उत्सगस्य स्थितिः? या न्यायकरिके ( युद्ध्यस्व ) यह 
भगवानका वचन अनुवादछपही हे विधिरूप नहीं । इहां पूर्व प्रात युद्धका 
शोकमोह अपवाद है और ता शोकमोहका विचारजन्यज्ञान अपवाद है ! 
ता शोकमोहरूप अपवादके विचारजन्य ज्ञानरूप अपवादके विद्यमान इए 
तहां पूर्वत युडरूप ;उत्सर्गकीही स्थिति होवै है। जेस भोजन करणे- 
विपे भवृत्त हुआ क्षुधावान्‌ परुष किसी अशुद्धि आदिकांकी शंकाकरिकें - 
ता भोजनतें निवृत्त होइ जावे ओर कोई वर्मोत्मा पुरुप ताके शेकाकी 
निवृत्ति करिके ता पुरुपके प्रति तू भोजन कर या भकारका वचन कहै। 
इहां तु भोजन कर या प्रकारका वचन विधिरूप नहीं हे किंतु पूव भा 
भोजनका अनृवादरूप हे । पूव अप्राप्त अर्थके बोधन करणेहारा वचनही 
विधिरूप होवे है । और कोईक ग्रेथकार तो (युद्धयस्‍्व) या वचनकूं विधिरुप 
मानिके मोक्षकी प्रामिविपे ज्ञान कम दोनोका समुचय अंगीकार क्रे है 
सो तिनोंका कहणा असंगत हे । काहेतें ( युड्यस्व ) यावचनकू मोक्षकी 
शाप्ति ज्ञान कर्म दोनोंके समुबयत होवे हे यह अर्थ प्रतीत होवे नहीं 
और ज्ञान कमका समुच्चय आगे बिस्वारतँ संडन करेंगे ॥ १८ ॥ 
हे भगवन | ( अशोच्यानन्वशोचस्त्वस्‌ ) इत्यादिक वचर्नाकरिके 
भीप्मद्रोणादिक बांधयोके नाश जन्य शोककरे निवृत्ति हुएभी तिन भीष्म- 
द्रोणादिकाके नाशकरणेते उत्पन्न होणेहारा जो पाप हे ता पापके निवृत 
रणेका कोई उपाय है नहीं | और जो आप यह कहो जहां शोक नहीं 
होवे है तहां पापभी नहीं होये हे। सो यह नियम संभवता नही । काहेतें 
करिसी पुरुपन अपन रत ्राह्मणका हनन करा । तहात्ता शभु ब्राह्मणक 


द्वितीय ] भाषारीकासहिता । ( १४१) 


हनन करणेविपे ता पुरुषकू शोक तो होवै नही । यांत ता पुरुषकूं ता 

बह्हत्याजन्य पापमी नहीं होणा चाहिये । और शोकके नहीँ हुएभी ता 

पुरुपकूं पाप तो अवश्यकरिकै होवे है । याते भीष्मद्रोणादिकोंकूं 

हनन कत्ती जो मैं अजुन हू तथा तिनोंके हनन करणेविषे हमारेकू प्रेरणा ' 
करणेहारे जो आप हो तिन हम दोनोंकूही ता बांधवोकी हिंसाते पाप 
अवश्यक्रिके होपैगा याते तु युद्ध कर; यह जी वचन पूर्व आपने 

कथन करा, है सो असंगत है । ऐसी अर्जुनकी शेकाके हुए श्रीम 

गवानू कठवह्ठीउपनिपदके मंत्रकरिके ता शेकाकी निवृत्ति करें हैं- 


य एनं वेत्ति हंतारं यश्चेनं मन्यते हतस्‌ ॥ 


उभौ तौ म विजानीतो नायं हुति न हन्यते॥१९॥ 

( पदच्छेदः) यः । एंनम्‌ । वेत्ति । हतारम्‌। यँः । चं । एनम्‌। 
मन्यते । हतम्‌ । उँभो । तो। ने । विजांनीतः । नें। अयम्‌ । 
हेति" । नै । हन्यते ॥ १९ ॥ EE 

( पदार्थैः ) हे अजुंन ! जो पुरुष इस आत्मांकू हननकर्चा जाने है 
तथा जो. पुरुष इसे आत्माकू हमने हुआ माने है चे” दोनों पुरुष 
आत्माकूं नहीं जानते हैं काहेत येह आत्मा किसीकूमी मही हनन करे 
है तथा आपभी नहीं हननेंकूं भप्त होवै है ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूर्व हमने कथन करा जो अविनाशी 
अप्रेमयरूप देही आत्मा है । ता आत्माकूं जो परुष में इस वस्तुका 
हनन करणेहारा हूं या प्रकार हननरुप कियाका कत्ती जाने है । ओर 
जो पुरुष इस. आत्मोदवळूं देहके हनन करिके मैं हनन हुआ हूँ या 
प्रकार हननक्रियाका कर्महप जाने हैः ते दोनों पुरुप देहाभिमानी 
होणेंते कत्ताकमैभावतें राहित अधिकारी आतलाढूं शात प्रमाणत देहा- 
दिकोतं भिन्न करिके जानते नहीं । क्यू नहीं जानते जिस कारणे 
यह आत्मादेव किसीभी भाणीकूं हनन करता नहीं । तथा आपमी किसी 


( १४२ ) श्रीमद्भगवहीता- [ अध्याव- 


करिके हनन होता नहीं । ऐसे हनन क्रियाके कत्तोकमभावत रहित - 
आत्मादेवकू जे मूढ पुरुष ता हननक्रियाका कर्तारुप तथा .कर्मरूप माने 
है ते मूढ पुरुष आत्माके वास्तव स्वरूपक जानते नहीं ।' इहां यथपि 


( य एन वेत्ति हतारं हते वा ) इमे वचनमात्र कहेणेकरिकेहीता 
पूर्व उक्त अथेकी सिद्धि होइ सके है । याते ( य एनं वोति हतार 
येन मन्यते इतय्‌ ) यह दोवार पदकी आवृत्ति करणी “निम्फ है 
तथापि सा पदोंकी आदति वाक्यके अळंकारवासते है इति । अथवा 
(य एनं वेत्ति हंतारम्‌ ) या वचनकरिके नेवायिकोंका कथन करा 
है । काहेतै ते नैयायिक आत्माकूँही इननादिक कियावीका कर्ता माने 
हैं और ( यथचेने मन्यते हतं ) या वचनकरिके चारवोकोकी कथन 
करा है । कहेंते ते चार्वारकोदिक शरीरादिरूप आत्माकूं नाशवाच माने 
है । ते नैयायिक तथा चावोक दोनों आत्माके वास्तव स्वरूपकूं 
जानते नहीं। या प्रकार तिन वादियोके भेद जनावणेवासते सा दोवार 
पदौकी आवृत्ति करी है इति । अथवा जे पुरुप आत्माकूं हननकियाका 
कसा जानेहें ते पुरुष अत्येत शरीर हैं और जे पुरुप ता आसमाकूं 
हननक्रियाका कमे माने है ते पुरुष अत्यंत कायर है या भकारके भेद 
जनावणेवासतै सा दोबार पदाकी आवृत्ति करी है इति । इहां (य एनं 
वेत्ति हतार यश्चैनं मन्यते हतम्‌ ) या श्ठोकके पुर्वीर्दविपे “हेता चेन्म- 
न्यते हेतु हवश्चन्मन्यते हतम्‌ “या कठव श्रुतिके पूर्वादा अर्थे निह- 
पण करा । श्रुतिका तथा श्ठोकका उत्तरार्ध एकसरीखाही है ॥१९॥ 
हे भगवन्‌ ! यह आत्मादेव ता हननऊुत क्रियाका कर्तारूप तथा 
कमरुप किस कारणत .नही होवे है ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए यह आत्मा 
देव जन्मादिक सवे विकारपैं रहितहे याते वाहननरूप किंयाका कत्तोरूप तथा 
हप होवें नही । या मकारके उततरकूं श्रीभगवाच्‌ ता कठवडी उप- 
तिपदूके द्वितीय मंत करिके कथन करे हैं- 


द्वितीय ] भाषाटीकासाहिता । (१४३) 


। 5 हर 
; | न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूखा भविता 
बा ने भूयः ॥ अजो नित्यः शाश्वतोयं इराणो 
न इन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २० ॥ 
` ( पदच्छेदः ) ने । जायेते र्यते । वां । काचित्‌ । नॅ । 
अयम्‌ । भूत्वां । भवितौ । वाँ । नै । भूयैः। अजः । नित्यैः । 
शार्खतः । अथम । पुराणः । नं। हन्यते । इन्यमौने । रौरीरे॥२०॥ 
, ( पदार्थः ) हे अजुन ! यह आत्मादेव नेहीं जन्मे है तथौ नहीं मरे 
हे तथा यई आत्मा कदाचिदैभी पूर्व नहीं होईैकरिके पुरैः उसत्तिमायै 
ह होवे है जिसकारणते यह आलोदेव अज है तथा नित्यं है तथा 
शाश्‍व हे तथा! पुराण हे ऐसा आत्मा शरीरके हनन हुएभी नहीं हनने 
होवे है ॥ २० ॥ चे , 
भा० टी०-जन्म, अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, विनाश 
यह पट्‌ भावविकार शास्त्रविषे कथन करे हैं तिन पट्‌ विकारोविपे 
आयके जन्मरूप विकारका तथा अंतके नाशरुप विकारका श्रीभग- 
वाद खंडन करे हैं ( न जायते त्रियते वेति ) हे अर्जुन ! यह आत्मा- 
देव जन्मकूं प्राप्त होवे नहीं । काहेग यह आत्मादेव किसीमी काळविपे 
पूर्व नहीं होइके पश्चात उसत्तिवाछा होता नहीं। जो पदार्थ पूर्व 
नहीं होइकै पश्चात्‌ होमे हे, सो पदार्थही उसचिरूप विक्रियाकू प्रात 
होगे है। जैसे घटादिक पदार्थ पूर्व नही होइके पशवाद होवे हैं । याते ते 
घटादिक पदार्थ उत्पत्तिरुप विकारवाठेभी हैं | और एह, आत्मादेव वौ 
पु्ेकाठविपेभी विद्यमान है। याते यह आत्मादेव उत्पत्तिरुप विकारकूं प्राप्त 
होदै नहीं । या कारणें यह आत्मादेव अज है और यह आत्मादेव मरण- 
रुप विकारकूंभी माम होवै नहीं। काहेत यह आत्मादेव पूवेकाळविषे विय- 
मान होइके कदाचिवभी उत्तरकाठविये अवियमान होव नहीं । जो पदार्थ 
पूव्लेकाळविपे विद्यमान होइकें उत्तरकाठविपे नहीं विमान होवें है सो 


( १४२ ) श्रीमद्भगवहीता- [ भध्याय- 


करिके हनन होता नही । ऐसे हनन कियाके कत्तोकमेभावते रहित - 
आत्मादेवकू जे मूढ पुरुप ता हननक्रियाका कर्तारुप तथा ,कर्महप माने 
हैं ते मूढ पुरुष आत्माके वास्तव सला जानते नहीं । ' इहां यथि 
( य ऐन वेत्ति हुतारं हते वा ) इतने वचनमात्र कहणेकरिङैही ता 
पूर्व उक्त अथेकी सिद्धि होइ सके है । यातें ( ये एनं वोति हंतारं 
यशैनं मन्यते हतम्‌ ) यह दोवार पदोंकी आवृत्ति करणी “निष्फळ है ` 
तथापि सा पदोकी आदृत्ति वाक्यके अळंकारवासते है इति । अथवा 
(य एं वेत्ति हुतारम्‌ ) या वचनकरिके नेयायिकोंका कथन करा 
है । काहेते ते नैयायिक आत्माकूंही हननादिक कियाविका कर्ता माने . 
हैं और ( यश्चैनं मन्यते हतं ) या वचनकरिके चार्वाको कथन ˆ 
करा हें । काहेतै ते 'चोवकॉदिक शुरीराद्रिप आत्माकूं ताशवान्‌ माने 
हैं । ते नेयायिक तथा चावाक दोनों आत्माके वास्तव स्वरुपकं 
जानते नहीं। या प्रकार तिन वादियोंके भेद जनावणेवासतै सा दीवार 
पदौकी आवृत्ति करी है इति। अथवा, जे पुरुष आत्माकूं हननकियाका 
का जानेंहे ते पुरुप अत्यंत शूरवीर हैं और जे पुरुष ता आत्माकूं 
हेननक्रियाका कमे माने हे ते पुरुष अत्यंत कायर हैं या प्रकारके भेद 
जनावणेवासतै सा दोवार पर्दाकी आवृत्ति करी हे इति । इहां ( य एनं 
बत्ति हतार यश्चैनं मन्यते हतम्‌ ) या म्ठोकके पू्वोर्विपे “हता चेन्म- 
नयते हतुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ “या कठवडी श्रुतिके पूर्वार्डका अर्थ निरु- 
पण करा । श्रुतिका तथा श्ठोकका उत्तरार्ध एकसरीखाही हे ॥१९॥' 
हे भगवन्‌ ! यह आत्मादेव ता ईननरुप क्रियाका 'कत्तोहूप तथा 
कमेरूप किस कारणंतं नहीं होवै है ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए यह आत्मा 
देव जन्मादिक सवे विकार रहितहे यात दाहननहूप कियाका कत्तोरुप तथा 
कमेर्प होवें नहीं । या प्रकारके उत्तरकूं श्रीमगवाच्‌ ता कठवही उप- 


Ne 


,निपद्के द्वितीय मंत्र करिके कथन करें है 


द्वितीय ] भाषाटीकासाहिता । ( १४३) 


- न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता 

वा न॒ भूयः ॥ अजो नित्यः शाश्वतोयं पराणो 

न इन्यते हन्यमाने शरीरे २० ॥ 

( पदच्छेदृः ) नं । जायंते । मरिर्यते। वां । कदाचित्‌ । न॑। 
अयम्‌ । भत्ता । भविती । वाँ । नै । भयैः । अजः । नित्यैः । 
शातः । अयैम्‌ । पुराणँः । ने । हन्यते । हन्यमाने । शैरीरे॥२०॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! यह आत्मादेव नहीं जन्मे है तथौ नहीं मरे 
हे तथा यह आत्मा कदाचिदैमी पूर्व नहीं होइकरिके पुनः उसत्तिमायै 
महीं होवे है जिस,कारणपैं यह आल्मेदिव अज है तथा अनित्य है तथा 
शाश्वर्त हे तथौँ पुराण हे ऐसा आत्मा शैरीरके हनन हुएभी नहीं हमें 
होषै है ॥ २० ॥ 

भा० टी०-जन्म, अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, विनाश 
यह पटू भावविकार शास्त्रविषे कथन करे हैं तिन पटू विकारोविपे 
आके जन्मरूप विकारका तथा अंतके नाशरूप विकारका श्रीभग- 
वानू खंडन करे हैं ( न जायते प्रियते वेति ) हे अजुन ! यह आत्मा” 
देव जन्मकूं शाप्त होवे नही । काहेतैँ यह आत्मादेव किसीभी काठविपे 
पूव नहीँ होइके पश्वाद उसत्तिवाळा होता नहीं। जो पदार्थ पूर्व 
नहीं होइकै पश्चात्‌ होवे है, सो पदार्थही उसत्तिरूप' विक्रियाकूं प्राप्त 
होबै है। जेसे घटादिक पदार्थ पूर्व नहीं होइके पश्चात होवे हैं । यावे ते 
घटादिक पदार्थ उत्पत्तिरुप विकारवाळेभी हँ । और एह. आत्मादेव वौ 
पुदैकाळविपेभी विद्यमान है। याते यह आत्मादेव उत्पत्तिरुप विकारकूं आप्त 
होवै नहीं । या कारणव यह आत्मादेव अज है और यह आत्मादेव मरण- 
रुप विकारकुंभी प्राप्त होवै नही । काहेत यह आत्मादेव पूवकाळविपे विथ- 
मान होइके कदाचिदभी उत्तरकालविपे अवियमान होवे नहीँ । जो पदार्थ 
फेकाऊविपे विद्यमान होइके उच्रकाठविपे नहीं वियमान होवें है सो , 


( १४४ ) श्रीमह्रगवढ़ीता- [ अध्याव- १ 


पदार्थही मरणरूप विकारकूं प्रान होवै हे । जेस घटादिक पदार्थ पूर्वकाढे- 
विपे विद्यमान होइके उत्तरक्राळविपे अवियमान होवै हे । याते ते घटा- 
दिक पदार्थ नाशरूप विकारकूंभी प्राप्त होवे हैं । और यह आत्मादेव तौ 
ता उत्तरकाठवियेभी विद्यमान हे गाते यह आत्मादेव मरणरुप विकारकूं 
पराप होवै नहीं । या कारणतै यह आत्मादेव नित्य है विनाश होणेके 
योग्य नहीं है। इहां (न जायते म्रियते वा ) या वचनकरिके' आत्माके 
जम्ममरणके अभावकी प्रतिज्ञा करी। भौर (कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वान 
भूयः ) या वचनविपे स्थित पदोंकी दो प्रकारंते योजना करिके वा प्रवि- 
ज्ञाका उपपादन करा और ( अजो नित्यः ) या वचनकरिके ता प्रति” 
ज्ञाका उपसंहार करा | इहां जन्मादिक पट्ूविकारोंविषे जन्मरुप जो आ- 
दिका विकार है तथा मरणरूप जो अंतका विकारहै तिन दोनो विकारोके 
निपेधकरिके यद्यपि तिन दोनों विकारोंके मध्यवत्ति तथा तिनं दोनों विका- 
रोंके व्याप्त जो चारि विकार है, तिनोंका निपेध होइ सके है । तथापि 
इहां नहीं कथन करे जो गमन आगमनादिक विकार हे तिन सये विकारांके 
निपेधके जनावणेवासते शरीमगवाच्‌ अपक्षय, बृद्धि या दोनो विकारोंका 
शाश्वत पुराण या दोनों शब्दोंकारिके नषेध करे हैं (शाश्वत इपि ) तहां 
यह आत्मादेव कूटस्थतारूप नित्यतावाळा है । याते या आत्मादेवका 
स्वरूपत अपक्षय होवे नही । और यह आत्मादेव निपुणहै । यांप या 
आत्मादेवका गुणतेमी अपक्षय होवै नहिं । या कारणते यह आत्मादेव 
शाश्वत है । जी वस्तु अपक्षय अपचयते रहित दोके सर्व काळविपे 
विद्यमान होवै हे ता वस्तुका नाम शाश्वत है । ऐसा यह आत्मादेवही है। 
शका-हे भगवच्‌ । यह आन्मादेव अपक्षय पौ मत भात होवै तौमी 
वृद्धिकू किसवासतै नहीं प्राप्त होवैं । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भगवान्‌ 
काह है ( पुराण इति) हे अजुन । यह आत्मादेव इसते पूर्वमी 
नवीनही था । कोई इस लोकविपे यह आत्मादेव नवीन अवस्थाकूं भाम 
भया नहीं। यात यह आत्मादेव पुराण है। तातर्य यह। सर्व काढ- 
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विषे यंह आत्मादेव एकरूप है इति । ओर था ढोकविपे जो पदार्थ 
किसी उपचयरूप नवीन अवस्थाकू परात होवे है । सो पदार्थही वृद्धि 
प्राप्त होवे है । जैसे शरीरादिक पदाथे'हें और यह आत्मादेव तौ सर्व 
काळविपे एकरुपही हे यांते यह आत्मादेव अपचयक तथा उपचय 
प्राप्त होवे नहीं | या कारणतें यह आत्मादेव वृद्धिकूं भा होने नहीं 
हा ज्वरादिक रोगोंकरिके जो शरीरके अवयवोंकी क्षीणता. है. ताका 
नाम अपचय है। और अन्नादिकोके भक्षणकरिके जो शरीरके अव- 
योकी वृद्धि हे ताका नाम उपचय है । इहां अस्ति, विपरिणाम यह 
दोनो विकार जन्म, नाश या दोनों विकारोंके अंतभूत हैं। यातें विन 
दोनों विकारोंका पृथक्‌ निषेध करा नहीं। ता जन्ममरणके निषेध 
करिके अस्ति, विपारेणाम या दौनोंका निपेधभी जानि छेणा । हे अजुन! 
जिस कारणतें यह आत्मादेव जन्मादिक सर्व विकारांत राहित है । तिस 
कारणतें श्रादिक उपार्योकरिके था शरीरके हनन हुएभी ता शरीरके 
कल्पित सम्बन्धवाळा हुआमी यह आत्मादेव कित्तीमी उपाय कारिके 
हेननकू ग्राप्त होवै नहीं । जैसे घटरूप उपाविके नाश हुएभी आकाशका 
नाश होवे नही । तैसे देहादिक उपाधियोंके नाश इुएमी आत्माका नाश 
होगे नहीं दहं श्रुति “अविनाशी बारेमा” । अर्थ यह-हे जयी ! 
यह आत्मादेव. विनाशत रहित. है ॥ २० ॥ 

पूर्व (य॒ एनं वेति हँतारं ) या होकाविषे ( नाये हंति न हन्यते ) 
या वचनकरिके आत्मा नदीं तौ किसीकू हनन करता है और नहीं किसी 
कारके हत होता हे या मकारकी मतिज्ञा करी थी । तहां आत्मा किपल 
करिकेंभी हनन नहीं होता है या प्रतिज्ञाका तौ पूर्व श्ठोकविपे विस्तार 
उपपादन करा । अब आत्मा किसोकूंमी हनन नहा करता ह्या प्रतिन्नाका 
उपपादन करता हुआ शीमगवान पूर्व अतगका उपसहार करं ह- 


LN 


€ १४६ ) औमद्गगषङ्गीता- , [ च्याय 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ ॥ . . 

कथं स पुरुषः पार्थ के घातयति हंति कस्‌ ॥२१॥ 

( पदच्छेदः ) वेद । अविनाशिनम्‌ । नित्यम्‌ । यः । एनम्‌ । 
अंजम्‌ । अव्ययम्‌ । कथम्‌ । सेः । पुरुषः । पार्थ । कॅम्‌ । घात- 
सुति । होति! कम ॥ २१ ॥ 

(पदार्थः ) हे पार्थे ! जो पुरुंप इसे आत्मादेवकूं अपिनाशीहुप 
नित्यरूप अजरूप अब्ययरूप जानि हे हो पुरुपं कितेक हनन करे है 
तथा किसे प्रकारकरिक हनन करे है और सो पुरुप किसँकू हने करावे है 
तथा किंत प्रकारकरिके हनन करावे है किंतु सो पुरुप न करिसीकू हनन 
करे हे तथा न किसीका हनन करावे है ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-विनाश होणेका नहीं है स्वभाव जिसका ताळूं अवि- 
नाशी कहे हैं। ऐसा विनाशरूप अंतविकारतें रहित जो आत्मा है ताके 
अविनाशीपणेविपे हेतु कहें हैं ( अव्ययम्त्‌ इति ) नहीं वियमान है अंव- 
यवका अपचयरूप तथा गुणोंका अपचसरुप व्यय जिसविपे ताका 
नाम अव्यय हे ! या छोकविषे पटादिक पदार्थाका तंतु आदिक अवय- 
बाक अपचयकरिकें तथा रूपादिक गुणोंके अपचयकरिक विनाश देख- 
णेविपे आवे है । और यह आत्मादेव तौ निरवयव , होणेते अवयर्वोके 
अपच्यत रहित हे तथा निशुण होणेते गुणोंके अपचयंत रहित हे ।यातें 

या आस्मादेवका कदाचितभी विनाश संमवे नहीं । या कहणेतें यह भनु- 
मान सिदध भया। आत्मा अविनाशी होणकू योग्य हे अव्यय होगेते जो 
पदार्थ अविनाशी नहीं होवे है सो पदार्थ अव्ययभी नहीं होगे है जैसे 
पृटादिक पदार्थ हैं इति । शंका-हे भगवन ! आत्मा विनाशी होणेकूं 
योग्य है जन्य होणेतें घटादिकांकी न्याई या प्रकार जन्यत्व हेतुकरिके 
आत्माविपे विनाशीपणेका अनुमानभी होइ सके है । एसी अर्जुनकी 
शुंकाके निवृत्त करणेवासते भीभगवान आत्माविपे ता जन्यत्बहेतुकी 
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अतिद्धि कथन करें हैं । ( अजम इति ) जो कदाचिदमी जन्मकूं नहीं 
प्राप्त होवे ताका नाम अज है । ऐसा जन्मरूप आयविकारतें रहित 
आत्मा हे । ता अजपणेविपे हेतु कह हैं । ( नित्मम्‌ इवि ) जो सर्व- 
कालविपे विद्यमान होवे ताका नाम निख है, और या छोकविपे जो 
पदार्थ पूर्व नहीं विद्यमान होय है ता पदार्थकाही जन्म देखणेविपे आंवे 
है । जैसे “घटपटादिक पदार्थ अपणी उसि पूर्व नहीं विद्यमान 
हुएही पश्चात्‌ जन्मकूं प्रात होवे हैं। और यह आत्मादेव तौ सर्व काल- 
बिपे विद्यमान है । याते या आत्मादेवका कदाचिवभी जन्म संभवे नहीं। 
या कहणेकरिके यह अनुमाद सिद भया। आत्मा जन्मते रहित होणेकं 
योग्य है । नित्य होगेंतें जो पदार्थ जन्मते रहित नहीं होने है सो पदार्थ 
नित्यमी नहीं होवै है जैस घटादिक पदार्थ हैं इति! अथवा । अविनाशी 
या पदकरिक बाधत रहित सत्यवस्तुका ग्रहण करणा । और नित्य या 
शञ्दकरिक सर्वजन व्यापक वस्तुका ग्रहण करणा । ताकेविपे हेतु कहें 
है। ( अजं अव्ययम्‌ इति ) इहां जनमत रहित वस्तुका नाम अन है। 
और भाशते रहित वस्तुका_नाम अव्यय है [और या छोकविपे जो 
eT SS SS € 
` पदार्थ उसत्तिमान्‌ होवै है तथा नाशवाच होवे है सो पदार्थ सत्यरूप 
तथा सर्वत्र व्यापक होवै नहीं । जैसे उसत्तिनाशवा् घटादिक पदाथ 
सत्यरूप नहीं हैं तथा सवेत व्यापकभी नहीं है । गौर यह आसादेव 
तौ उसत्तिनाशंत रहित हे । याते यह आलाद सत्यरुप है तथा सर्वजन 
व्यापक है । या कहणेकरिके यह अनुमान षिद्ध भया । आला अवि- 
नाशी तथा नित्य होणेकू योग्य है अज पथा जनास होणेव जो पदाथ 
सो पदार्थ अज तथा अब्ययभी 


अविनाशी तथा नित्य नहीं होवै है! 

नह होवे है जेस घटादिक पदार्थ हैं इति । इस भकार अविनाशीहप 
तथा नित्यरुप तथा अजरुप वथा अब्ययरूप जो यह आत्मादव ह 
ता आत्मादेवकूं जो पुरुष गुरुशाखके उपदेशर्त मे जन्मादिक सर्व बिका- 
रासे रहित हूं तथा बडि आदिक सर्व पदार्थोक्षा प्रकारक है तथा सर्व 
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द्वैतमपंचतें रहित हूं तथा परमानंदवोपरूप हूं या प्रकार साक्षात्कार 
करे है, सो विद्वान पुरुप किसकूं हनन करे है तथा किस प्रकारकरिके 
हनन करे हे । किंतु सो विद्वान पुरुप किसकूंभी हनन करवा नहीं ।तथा 
किती भ्रकारकरिकेमी हनन करता नहीं । और सो विद्वाच पुरुष क्कू 
हनन करावे है । तथा किस प्रकारकरिके हनन करावे है किंतु सो विद्वान 
पुरुष किसकूमी हनन करावता नही । तथा किसी मरकारकरिकेभी हनन 
करावता नहीं । काहेतं जन्मादिक सर्व विकारोंते रहित तथा कर्चा- 
पणेते रहित जो विद्वान पुरुप हे ता विद्वान पुरुपकूं ता हननरूप क्रिया 
विपे साक्षात्कत्तोपणा तथा प्रयोजकक्रत्तापणा संभवे नहीं । तहां श्रुति । 
' आत्मानं चेद्रिजानीयादंयमस्मीति पुरुषः । किमिच्छन्कस्य कामायशरी 
रमनुसंज्वरेत ” । अर्थ यह-यह विद्वान्‌ पुरुष जभी परिपूर्ण अद्वितीय 
ब्रहम में हूं या मकार आत्माक जाने है तभी यह विद्वान्‌ पुरुष किस वस्तु- 
.की इच्छा करता हुआ किसके प्रयोजनवासंते या शरीरकूं संताप करेगा 
किंतु नहीँ करेगा इति। यह श्रुति शुद्ध आत्माके जानणेहारे विद्वान पुरु- 
षविपे कर्तृत्व भोक्तव आदिक संसारके अभावकू बोधन करे हैं। 
? तात्पर्य यह । शुद्ध आत्माके ज्ञानकरिक या विद्वान पुरुषके अज्ञानकी 
| निवृत्ति होवे है । ता अज्ञानकें निवृत्त हुए अहं मम अध्यात्षकी लिवृत्ति 
| होवे है। ता अध्यासे निवृत्ति हुए रागदेपादिकोकी निवृत्ति होवे है। ता 
| रागद्वेपादिकोके निवृत्त हुए क्व भोऊत्व आदिकोकी निवृत्ति होवै है। 
इस प्रकार आत्माका ज्ञानही सवे अनथॉके. निवृत्तिका कारण हे । यहां 
इस श्लोकविषे श्रीमगवानका यह अभिप्राय हैं । वास्तव विचारकरिके 
देखिये तो यह आत्मादेव सवे विकारोंतें रहित हे याते कोईमी किसी 
कायंकू करता नहीं तथा करावता नही । तथाप यह मूढ पुरुप 
अज्ञानक्रे वशतें स्वमकी भ्याई अपणे आत्माविपे कर्तृत्वादिक धर्म माने 
है | यह वार्ता ( उमी तो न विजाज्ञीतः ) या गीताके वचनकरिके 
पूर्व कथन करि आये हे । वहाँ श्रृतिभी । “ध्यायतीव ठेळायतीव? ! 
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अर्थ यह-वास्तवंते से विकारोंत रहित यह आलादेव वृधि उपाधि 
जभी ध्यान | करे हे तभी ध्यान करताकी नाई प्रतीत होवे है और बुदि- 
रुप उपाधि जभी चलायमान होवै है तभी चलायमान हुएकी न्याई 
प्रतीत होवै है इति । इसी कारणतें सवे शास्त्र अविद्वान अधिकारीके 
वासतेही कथन करे हैं विद्वात्‌ पुरुपके वासते कोईमी शाल हे नहीं। 
.काहिते सौ विद्वान पुरुष तौ आत्मज्ञानकरिकै अज्ञातरुप मूळसहित अध्या... 
सके निवृत्ति हुए आत्माविषे कतृत्वादिक मानता नहिं । ज्ञे स्थाणुके 
वास्तव वं जानणेहारा पुरुष वो रयाुविषे चौरपणा मानता 
नहीं । तैसे आत्माके अकतृत्वादिक वास्तव स्वरूपकूं जानणेहारा सो 
विद्वान पुरुप ता आत्माविपे कत्तांपणा मानता नहीं । याते. यह सिड 
भया । सर्वं विकारोंते रहित होणेतें तथा अद्वितीयरुप होणेतें सो 
विद्वान्‌ पुरुष हननादिक क्रियाकू न करता हे न करावता है । वहाँ 
श्रुति “आनंदं बरह्मणो _ विद्वान न बिमेति कुतश्चनेति’? । अर्थ पहत, 


र्के स्वरूपभूत आनंदकू जानणेहारा विद्वान पुरुप किसीतँमी भये 


€ 


प्राप्त होवे नहीं इति । इहाँ भयका निपेध सर्व विकारोंके निपेधका उपः 


तक 


लक्षक हे । इस शकार वास्तवं आत्माविपे कर्तृवादिकॉके अभाव हुएभी 


प 


सो अर्जुन अपणेविपे ता हतनरूप क्रियाका कता पणा आरोपण करिके 


तथा श्रीमगवाचूविये ता हननरूप क्रियाका प्रयोजककचीपणा आरोपण 


करिके अपंणविपे तथा भगवादविपे ता हिंसाजन्य दोपकी शका करता 
भया । और श्रीमगवातभी ता अजुनके भभिमायकू जानि करिके ता 
अजुनविषे हननरूप क्याके कत्तांपणेका निपेष करता भया और अपणे 
विये ता हननरुप कियाके योजक की निमेष करता भया । वहाँ 
जो पुरुप आप तो तिस क्रियाकू करे नहीं और तिस क्रियाविपे दूसरेकूं 
जरणा करे हता पुरुषकू अयोजकक्चा कह हें। तात्पर्य यह-यह आर्मादेव 
~. © ea > त यृ पं 
वास्तवे सव विकारोत रहित है) यातं अपणविपे ता हननरुप क्रियाका 


र करिके तथा ह वि रूप प्र 
कत्तोपणा आरोपण करिके तया हमारेविपे वा हननरूप क्रयाका प्रयोज- 


(१५०) श्रीमद्भगवहीता- [अध्ययन 


ककत्तीपणा आरोपण करिके तुमने पापके प्रामिकी शंका कदाचितभी . 
नहीं करणी इति । इहां श्रीमगवाचने आत्माविपे अमिकियता दिखाईके 
कतृत्वका तिपेषु करा । तिरति यह जान्या जावि है । शीमगवानकसर्े 
, कुमक निपेधुविपे तासे है । केवळ हतनरूप क्रियाके निपेधविपे तासर्य 
नही है। याते मूलश्ठोकविपें जो केवळ हननक्रियाका निषेध करा है सो 
निषेध सर्व कमोकि निपेषका उपटक्षक है । पूर्व प्रसेगविषे हननरूप कियाही 
प्राप्त है। या कारणते भगवानूने ता हननरूप कियाका निपेथ करा है १ 
परन्तु ता हननरूप क्रियाके निषेध करिके सै कर्मोका विपेषही भगवा- 
नकूं संमत है । कहते अविकियलरूप हेतु आत्माविषे जैसे हननरूप 
क्रियाका निपेध करे है ले दूसरे सर्व कर्मोंकाभी निमेष करे है । केवळ 
हननरूप क्रियाका निषेध करे नही । या कारणतेही (तस्य कार्य न 
विते ) या वचनकरिके श्रीमगवान्‌ आपही समे कमाँका निमेष आगि 
कथन करेगा । या कहणेकरिके था प्रवारदी मूढ जनोकी शंकाकाभी 
सडन हुआ जानणा । सा शैका यह है-( कं घातयति, हुति कं ) या 
वचन करिके भगवान केवळ हननरूप क्रियाका निषेध करा है दुसरे 
कमका निषेध करा नहीं । यात वा हननरूप कमते भिन्न दूसरे कर्म तौ 
भगवानकूमी क्तम्पतारुपकरिके अंगीकार हे इति । सो यह वादीकी 
शंका संभवे नही । काहेतै ( तर्मायुद्धचस्थ भारत ) या वचनकरिके हन- 
नरूप कर्मका तो भगवाचनें आपही विधान करा हे। याते ( के घात- 
थति हंति क॑) या वचनका आत्मा वास्तवे हननक्रियाका कत्तो नही 
है यह अर्थही अंगीकार करणा होवैगा । सो आत्माविषे वास्तवते 
कर्तापणेका अभाव जेसे हननरूप क्रियाविषे है तैसे दूसरे कमोंबिपेभी 
समान है इति ॥ २१ ॥ 
हे भगवन!पूर्व उक्त श्रुवियुक्तियोंकरिके ययपि जासमविषे तौ अविनारी- 
पणाही सिद होवे है, तथापि या स्थूळ शरीरोविषे सो अविनाशीपणा है नहीं। 
किंतु यह शरीर नाशवाच है और तिन शरीरॉके नाश करणेका साधन यह 


द्वितीय] . भावाटीकासहिता । (१५१) 
युद्ध है । यातें अनेक पृण्यकम के साधुनरूप जो यह भीष्मद्रोणादिकॉके शरीर 


~+ 


हैं तिन शरीरोंका युद्ध करिके नाश करणा हमारेकू केसे उचित होबैगा । 
किंतु तिन मीष्मद्रोणादिकोके शरीरका नाश करणा हमारेकूं उचित नहीं 
है ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ उत्तर कहे हैं- ० 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहयति। 
नरोऽपराणि ॥ तथा शरीराणि बिहायजीणांन्यः, 


न्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ ०२४ 


(पदच्छेदः ) वासांसि । जीर्णानि । यथाँ विहाय । नवॉनि 
गुहि । नरैः !। अपराणि । तथां । शरीरीणि । विश्वायै 
जीर्णानि’ अन्यानि। संयाति । नवानि । देही. ॥ २२ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जैसे यह पुरुष जीगै बेखोकूं परित्याग करिकै 
, दूसरे नवीन वस्ोंकू ग्रहण करे हे तेते येह देहीभी इन जीर्ण शैरीरोकू 
परित्याग करिके देरे नवीन शरीरकं मा होने. करिके दूरे नवीन शरीरोक भ्त होवै. हे ॥ २२ ॥ 

भा टी०-हे अर्जुन ! जसे विक्रियात रहित हुआही यह पुरुष 
पुर्वले निकृष्ट जीण वर्खोंका परित्याग करिके दूसरे उत्कृष्ट नवीन बर्त्रोका 
ग्रहण करे हैं, पैसे उत्तम धर्मोकूं करणेहारे यह भीष्मद्रोणादिक देहीभी 

रिके रश हुए या भीप्मादिक नामोंवाठे शरी- 


अवस्थाकरिकै तथा वपक न 
संका परित्याग करिके पूर्व सम्पादन करे हुए पुण्यकमेकि फळ भोगणे- 


बासते सेत उत्कष्ट देवतादिक शरीरोकू भात होवे हैं! वहाँ श्रुवि। 
: अन्यक्षवतर॑ कल्याणतरं रुप कुरुते दित्यं वा गांधर्व वा देवे वा 
प्राजापत्यं वा चाह वा ईति अर्थ वह-यह जीवात्मा पू 
शरीरका परित्याग करिके पुण्पकर्मोके वा पितृळोकबिपे अथवा 
भधपळोकविये अथवा देवलोकविषे अथवा मजापतिठोकविषे अथवा 
्हळोकविपे दूसरे उत्कृष्ट देवताशरीरक माग होवे हैं इवि | इतने कहणे- 
कारके पह अथे सिद्धभपा । जीववकाठपर्येत करा जो धर्मका 


( १५२) श्रीमद्भगवद्गीता । . [ भषाय- 


ता अगुष्ठानजन्य झुशकरिके अत्यंत कृश शरीरवाळ हुए जो यह मीप्म' 
द्रोणादिक हैं ते भीष्मद्रोणादिक इस वर्षमान शरीरके नाश्ते बिना ता 
धर्मानुष्टानके फळ मोगणेविषे समर्थ होइ सकें नहीँ । किंतु विन स्वर्गा- 


मोगणिविपे समर्थे होवेगे। तातं धर्मयुद्धकरिके जवी तूं इन भीष्णदोणादि- 
कोके वर्चमान-शरीरोंकूं नाश करेगा, तवी यह मीप्मद्रोणादिक या जीर्ण 
शरीररूप प्रतियते रहित होइके स्वर्गादिक लोकॉविपे दिव्य शरीरकू प्राप्त 
होइके नानाप्रकारके सुखोकूं घाम होवेंगे । सो यह तिन. भीप्मद्रोणादि- 


Cr 


- कोऊपरि तुम्हारा महाच उपकार. है। याते तिन भीव्मद्रोणादिकोंका महान्‌ 
उपकार करेणेहारा जो यह युद्ध है वा यृद्धविपे तिन मीष्मब्रोणादिकोंका 
अपकारत्ववुद्धििप भमकूं तू मत कर इति । या अकारका भगवावका 
अभिप्राय ( अपराणि अन्यानि सुवाति ) या तीन पदोके कहणेत जान्या-` 
जावै हे । ओर किी.टीकाविपे तो या श्ठोकका यह अभिप्राय वर्णन 
करा है । जैसे यह देवदत्तादि नामवाला पुरुप पूर्वे जीण वका 
परित्याग करिके दूसरे नवीन वखोंका ग्रहण' करे है । तैसे 
यह देही आत्मामी पूर्वक जीण शरीरोंका परित्याग करिके 
दूसरे नवीन शरीरोंकूं प्राप्त होगे है। तहां जेस आगमन तथा निगमन 
तथा नामरुपादिकांकी विचित्रता तथा. शिथिठता इत्यादिक सव विकार 
तिन वस्तरोविपेही होवें हैं; ता पुरुपविपे ते विकार होवें नहीं । तसे उस- 
त्तिनाशादिक सवे विकार या शरीरॉविषेही होवे हे । निरवयव आरमाविये , 
ते उत्पचिनाशादिक विकार होवें नहीं । इतने कहणेकरिके आत्माविषे 
देहईद्वियादिकोंतं भिन्नपणा तथा सव विकारात रहितपणा दथा नित्य- 
,पणा सूचन करा इति ॥ २२ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जैसे अग्निकरिके गृहके दाह हुए ता गृहविषे स्थित पुरु- 
पकाभी दाह होइ जावे है तैसे या स्थूळ देहके नाश हुए ता देहके मीवर 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (१५३) 


स्थित आत्माकाभी नाश होवेगा । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
उत्तर्‌ कहें ह 
र सिद मैन 
तेनं छिंदंति शास्त्राणि नेनं दहति पावकः ॥ 
न चेनं छेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः॥ २३॥ 
` ( प्दुच्छेदः ) ने । ऐनम्‌। छिंदेति | शर््लाँणि नं । एंनमू । 
इईहति। पावकंः । ने। चे। ऐंनम्‌ । छुंदैयंति । आपः । ने । 
शोषयति । मारतः ॥ २३॥ | 
` (वदाथः) हे अन ! इस आत्माकूं सज्ञॉविक शखमी नहीं छेदून 

करे है. तथा इस आत्मा मिमी नेही दाह करे है तथो ईस आसा 
जैठभी नही. गाल सके है तथा इस आत्माकूं पोयुभी नहीं 
शोषण केरे हे ॥ २३ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जैसे खङ्गादिक तीक्ष्ण शस्र या स्थूळ 
शरीरकूं छेदन करे हैं । तैसे इस आत्माकूं ते तीक्ष्ण श्रमी छेदन कारि 
सकते नहीं । और जैसे अत्यन्त मज्वलित अग्नि या शरीरकूं भस्म करे हैं 
तैसे सो मज्वळित अभि या आत्माकूं भरग करि सके नशे । और जैसे 
अत्यन्त वेगवाळा जळ या शरीरकू गोळा करिके ताके अवयवाकी शिथि- 
ऊतारुप छदन करे है ! तैसे सो अत्यन्त वेगवाळा जळमी या जालक 
कुंदन करि सके: नहीं। और जेसे अत्यन्त परवळ वायु या शरीराविकोंका 
नीरसवारूप शोषण करे है। वैसे सो अत्यन्त प्रव वायुभी या आत्माकूं 
शोपण कारे सके नहीं । यहाँ ययपि जितनेक नाश करणेहारे पदार्थ हैं 
विन सर्व पदार्थोका आत्माविपे निपेध वांछित है । यांत केवळ शत्रादि- 
कोंकाही निपेष करणा उचित नहीं है। तथापि युद्धके समयविपे ते शास्त्रा” 
दिकही आम हे, याति भगवानूंने तिन शस्त्रादिकोंकाही निषेष करा है। सो 
शख्रादिकॉका निषेध नाश करणेहारे सर्व पदार्थके निपेषका उपलक्षक है 
अथवा या ठोकविपे एथिती, जळ, अग्नि बाय या चारोविपेही नाशकी 


( १५४७ ) श्रीमक्नगवद्गीता- [ सव्याय 


कारणता. देखनेमे आवे हे । आकाशविपे क्रिसीमी पदार्थके नाशकी 
कारणः देखगेविषे आवती नहीं । यातं इहां पृथिवी, जळ, तेज, वायु 
या चारी भूतोकाही कथन करा है। आकाशका कथन करा नही । 
और या ढोकविपे_ जितनेक नाशके कारण हैं ते सर्व प्रथिवी आदिक 
चारि भूतोंके अंतरमूतही हैं । यातं पृथिवी आदिक चारि मूतोंके हैं 
निपेधे करिके नाश करणेहारे सर्व पदार्थाका निपेध सिद्ध हीइ सके । 
तहां सङ्गादिक शस्र पथिवीविशेपका विकाररुप होणेते प्राथवी 
रूपही हें ॥ २३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आत्मा शखादिक नाश नहीं करि सकते या अकारकी 
प्रतिज्ञामात्करिक अर्थकी सिद्धि होगे नहीं । किंतु किसी हेतुतेही अथेकी 
सिद्धि होवे हे । याते आत्माकू ते शख्रादिक नाश नहीं करि सकते 
या भतिज्ञाविपे कौन हेतु है ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान 
तिन शस्रादिकोंक्‌ं आत्माके नाश करणकी असामथ्येताविषे तथा 


< 


आत्माकूं तिन शक्नादिजन्य नाशकी अयोग्यताविषे हेतु कहै है- 
अच्छेययोयमदाझोयमक्लेययोऽशोष्य एव च ॥ 


नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयं सनातनः ॥ २४॥ 

( पदच्छेदः) अच्छेद्यः । अयम्‌ । अदाह्यः । अयम्‌ । अङ्यः 
अशोष्यः । एव च । निर्त्य । सेवेगतः । स्थाणुः । अचलः । 
अयम्‌ | सनातनः ॥ २४ ॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! यहे आत्मा अच्छेय है तथा यहं आत्मा 
अदा हे तथा अक्षय हैँ तथा अंशोष्य है तथा यैह आत्मा नित्य है तथा 
सेवंगत है तथा स्थोंणु हे तथा अचले हैं तथा सनातन है ॥ २४ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! जिस कारणतें यह आत्मा छेदन करणेकूं 
अशक्य हे तिस कारणत या आसाकू खङ्गादिक शख छेदन कार 
सकते वही । और जिस कारणते यह आत्मा दाह करणेकूं अशकय है 


दवितीयः] भापारीकासहिता । ( १५५ ) 


दिस कारणवें या आपमाकू अग्नि दाह करि सकता नहीं । और जिस 
कारणरे यह आत्मा क्लेदन करणेकूं अशकय है तिस कारणत पा आलाकूं 
जठ छेदून करि सकता नहीं और जिस कारणे यह आत्मा शोषण क्रणं 
अशक्य है तिस कारणतें या आत्माकू वायु शोषण कर सकता नहीं। 
इस प्रकार यथाक्रमते अच्छेयादिक चारि हेतुवोंकी पूर्व श्ठोकऽक्त शति- 
ज्ञाविपे योजना करणी। इहां ( एव च ) या वचनविपे स्थित जो 
'एव यह शब्द है। सो एवशब्द अच्छेयत्वादिक चारोंके साथि संबंधकूं 
मस्त हुआ आत्माविषे छेयत्वादिक पर्मोकी व्यावृत्ति करे है । क्या 
आत्मा अच्छेयही है नतु छेय है इस प्रकार अदाह्मलादिक धर्मोवि- 
देभी जानिडेणा और च यह शब्द तित अच्छेयत्वादिक चारोके समुचय 
करावणेवासते है। शका-हे भगवत्र ! जिन अच्छे यत्वादिक हेतुवोंके 
बळतें आत्माविषे श्रादिङत छेदनादिकोंका अभाव प्ति करते हो तो 


अच्छेयत्वादिक हेतु आत्माविषे रहते नहीं । याते तिन अच्छेयत्वादिक 


` हेतुबोंकरिके आत्माविषे छेदनादिकोंका अमाव किंस प्रकार सिद्ध होवेगा 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ तिन अच्छियत्वादिक हेतुवाकी 
सिद्धि करणेवासतें श्छोकके उत्तराधकरिके हेतुका कथन करे हैं। ( नित्यः 
इति ) हे अर्जुन ! जो पदार्थ पूर्व अपरभाववाठा ह होवै है सो पदार्थ 
` अनिद्य होवै । जैसे घटादिक वदाथे पूर्वे अपरभाववाळे हे यात अनित्य 
हैं और यह आत्मादेव तौ पूर्व अपरभावतें रहित हे याते नित्य है। 
नित्य होणेतेंही यहे आत्यादेव उचि रतत यह आत्मादेव उसत्तितें रहित है और जो पदार्थ सै 
व्यापक नही होवे है तो पदार्थ अनित्यही होवै है जसे घटादिक पदार्थ सर्वत्र 
ब्यापक नहीं हैं यातें अनिलही हैं तैसे यह आत्मादेवभी जो कदाचित 
सत्र व्यापक नही होवैगा तौ अनित्यही होवेगा । यद्यपि नैयायिकोंने 
पृथियी आदिकोंके परमाणुवाकूं अव्यापक मानिकेभी नित्यही मान्या है 
- याते जो अव्यापक होवे हे सो अनित्यही होवे है या प्रकारका 
नियम संभवे नहीं । तथापि वेदांवसिद्धांतविषे ते नित्य परमाणु 


( १५६) श्रमद्गगवद्गोता- [ अध्यायः 


अंगीकार नही हैं याते ता नियमका भेग होवे नहा और यह आलूदिव . 
तौ अरिवभा/तिमिय्‌ रुपकरिके सपत्र व्यापक है या कारणते यह आत्मा- 
देव नित्य है।या कहणेकारेके यह अनुमान सिद्ध भया। यह आत्मा 
नित्य होणेकूं योग्य हे । सर्वत्र व्यापक होणेत जो पदार्थ नित्य नहीं 
होवे हे सो पदार्थ सबेत्र व्यापकभी नहीं होवै है । जेसे घटादिक पदार्थ 
हैं इति । सर्वत्र व्यापक होणेतें यह आत्मादेव मामिका विपयमी नहीं 
है रि तु और या ोकविपे जो जो पदार्थ विकारी होवे है सो सो पदार्थ है सो सो पदार्थ 
सवत्र व्यापक होवे नही । जसे घटादिक पदाथ विकारी है थात सवत्र 
व्यापकभी नहीं है पेसे यह आत्मादेवभी जो कदाचित्‌ विकारी होगैगा तौ 
सेज व्यापक नहीं होवेगा । और यह आत्मादेव तौ. स्थाणु है कया 
अभिकारी है । या कारणते यह आत्मादेव सर्वक्ष व्यापक है या कहणेंत 
यह अनुमान सिद्ध भया यह आत्मा स्त्र व्यापक होणेकूं योग्य है। 
अधिकारी होणेतें जो जो पदार्थ सपत्र व्यापक नहीं होगे है सो सो 
पदार्थ अविकारीमी नही होगे है जसे वरादिक पदार्थ हैं इति । इतने 
करिके आत्माविषे विकायेत्वका निषेध करा और या लोकविषे जो जो 
पदाथ वळनरूप क्रियावाला होवे हे सो सो पदार्थ विकारही होवै है । 
जैसे घटादिक पदार्थ चळनरूप कियावाले है याते विकारी है, तैसे थह ' 
आत्मादेवभी जो कदाचिद चळनरूप क्रियावाळा होवेगा तौ विकारही 
होवैगा और यह आत्मादेव तौ वा चछनरूप कियाते रहित अचुछ है। 
या कारणतें यह आत्माठेव विकारीमी नहीं हैं या करणेकरिके यह 
अनुमान सिद्ध भया यह आत्मा अविकारी होणेकूं योग्य है अचछ 
होणेते जो जो पदार्थ अविकारी नहीं होवै है सो सो पदार्थ भचंठभी 
नहीं होये है जैसे घटादिक पदार्थ हे इति । इतने कहणे कारके आत्मा- 
विपे संस्कायत्वका निपेध करा ! इहां पूर्ष अदस्थाका प्रित्याग करिके 
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द्वितीय ] भाषादीकासहिता । ( १५७ ) 


. रुपः साध्यकी तथा अचलत्वरूप हेतुकी एकता पिद होवे नहीं । 
जिस कारणते यह आत्मादेव नित्य सर्वगत स्थाणु अचलरूप है 
तिस कारणंते यह आत्मादेव सनातन है. क्या सवदा एकरूप हे किसीमी, 
क्रियाका कमेरूप नहीं है। तात्य यह-जो पदार्थ क्रियाजन्य फल- 
वाढा हवे है ता पदार्थका नाम कमे हे । सो क्रियाजन्य फल 
उत्पत्ति, भासि, विछृती, संस्कृति या भेदकरिक चारि प्रकारका होवे है 
तौ चारि प्रकारके फलके योगत यथाक्रमते सो कर्मी उत्पाथ, प्राप्य, 
विकार्य, संस्कार्य या भेदे चारि प्रकारका होवे है । वहां यह आत्मादेव 
नित्य है यांत उत्पायरूप कर्ममी नहीं है। अनित्य घटादिकही उत्पायरूप 
होवें । और यह आत्मादेव सर्वत्र व्यापक है याते आप्यक्रप कमेमी नहींहे । 
परिच्छन्न पामादिकही म्यरुप होवेहे और यह आत्मादेव स्थाणरुपह याते 
विकार्यरुप कभी नहीं है। स्थाणुभावतेरहित विक्रियावाठे क्षीरादिकही 
विकार्यरूप होगे हैं और यह आत्मादेव चळनरुप क्रियांत रहित अचळ हैं यावे 
सर्कार्यरुप कर्ममी नहीं है । क्रियावाठे दर्षणादिक पदाथेही संस्कार्यरूप 
होवेहें इति । वहाँ श्रति-'“आकाशवत्सवंगतश्च नित्यःवृक्ष इव स्त्धो . 
दिवि तिषत्येकः निष्कर्ठ निप्क्रियं शांतम्‌ इति’ अर्थ यह-यह आत्मा 

- देव आकाशकी न्याई सर्वत्र व्यापक है तथा नित्य हैं तथा महाब वृक्षकी 

न्याईअचल हुआ स्थित है वथा अपणे स्वप्रकाशस्वरूपविषे स्थित है तथा 

एक अद्वितीयरूप है तथा निरवयव है तथा क्रियातें रहित है तथा 
शातस्वरुप है इति । इत्यादिक श्रुतियाँ या आत्मादेवक नित्य, सर्व” 
गत, स्थाणु, अचलरूपकरिक कथन करें हैं। तथा ' यः पृथिव्यां विन्‌ 

" परथिव्या अंतरो योऽप्सु तिषन्नद्वयातरो यस्तेजसि विष्टेस्तेजसोंवरो यो 

वायो विष्ठन्वायोरंतरः इति’? । अर्थ यह-जो आत्मादेव पृथिवीविपे 

स्थित हुआ ता प्रथियीतैमी अंतर है। तथा जो आत्मादेव जलोविपे 
स्थित हुआ तिन जलतेंभी अंतर है तथा जो आरादेव अभिरूप तेज 
विपे स्थित हुआ ता तेजतेभी अंतर हे । तथा जो आत्मादेव वायु-. 


( १६८ ) श्रीमद्भगपद्नीतता- [ भव्याः 


विषे स्थित हुआ ता बायुतेंभी अंतर हे इति । इत्यादिक श्रुतियां स्र ' 
'व्याषकआत्माकूं सवका अतर्यामिरुपकरिके कथन करती हुई ता आता- 
विपे शख्रादिकत छेदनादिकोकी अविपयता कथन करें हैं तात्य यह- 
जो पदार्थ तिन शख्नादिकोंके अंतर नहीं स्थित होवे है, तिस पदार्थकूंही 
ते शखादिक छेदनादिक करें हैं। और यह भात्मादेब तौ तिन शाखादिक 
जड पदाथोंकू सततारफूतिं देणेहारा होणें तिन शस्त्रादिकांकाभी प्रेरक अंत« 
यामि है । यांप इस आत्मादेवकू ते शख्रादिक किसप्रकार छेदनादिक करेंगे 
किंतु नहीं करेंगे इति । इस अर्थविपे “थेन सूर्यस्तपति तेजसेदः” इत्या- 
दिक श्रृतियाँमी प्रमाणरुप जानि छेणी । इस अर्थकूं या गीताके पुप्तम 
अध्यायविपे श्रीभगवान आपही प्रगट करेंगे ॥ २४ ॥ 

किंवा । इस आत्माविषे छेयत्व दाह्मत्व आदिकोकू विषय करणे- 
हारा कोई प्रमाणभी है नहीं ।या कारणंपँमी इस आत्माविषे तिन छेघल 
दाह्यत्व आदिकोंका अभाव है या कारके अर्थकू अव्यक्तोये इत्यादिक 
अर्ध श्ठोककरिके श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं... . 

अव्यक्तोयमचित्योयमविकायायसुच्यते ॥ 

, तस्मादेवं विदित्वैनं नादुशोचितुमहसि ॥ २५॥ 

( पदच्छेदः ) अव्येक्तः। अयेम्‌ । अंचित्यः । अर्येम्‌ । अवि- 
काँयेः । अंयम्‌ । उच्यते । तसमात्‌ । ऐंवम्‌। विदित्वी । ऐनम्‌ । 
ने । अवशोचितुम्‌ । अंहैसि ॥ २५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजून | वेदभगवानरन महे आत्मा अव्यक्तं केह्या है 
तथा यहे आत्मा अचिंत्य ह्या हे तथा यह आत्मा अविकां्पे कह्या है 
ति कारणे ठू इस आत्माकूं इस भेकारका जौनिकरिके शोके काणेकूं 
मेहीं वोग है ॥ २० ॥ 

भा० टी०-जो पदार्थ नेत्रादिक इंद्रियजन्य ज्ञानका विषय होषे 
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है सोयदार्थ प्रत्यक्ष का जावे है । प्रत्यक्ष होणेत सो पदार्थ व्यक्त 


दवितीय ] माषाटीकासहिता । (१५९) ' 


. कह जावे है । जैसे रपादिक गुणोवाळे घटादिक पदार्थ हैं। और यह 
आंत्मादेंव ती रुपादिकगुणे्ति रहित होणेतें नेभादिक इंड्रियजन्य ज्ञान 
का विपय है नही ।'था कारणेत यह आत्मादेव अमर्ष आत्मादेव अप्रत्यक्ष हे । अप्रत्यक्ष 
होणेतें यह आत्मादेव. अव्यक्त कह्मा.जावे है। या कारणत प्रलक्षम- 
माण ता आत्माके छेयत्वादिकोकू ग्रहण करिसके नही । शंका-हे भग- 

वन्‌ ! आद्पाविपे प्रतयक्षप्रमाणके अप्रवृत्त हुएभी अनुमानश्रमाण अवृत्त 

होवैगा'। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवाच उत्तर कहे हैं ( अचि- 
त्योयम्‌ इति ) जो पदार्थ अतुमानप्रमाणजन्प ज्ञानका विषय होगे है 
सो पदार्थ चित्य_ क्या जावे है । जैसे परव॑तादिकोंबिपे स्थित अभि 
आदिक पदार्थं अनुमानजन्य ज्ञानके विषय होणेतें चित्य कहे जावे हैं 
और यह आत्मादेव तौ तिन अग्नि आदिक अनुभेय पदार्थात विलक्षण 
हे क्या अनुमानजुन्य_ज्ञानका विषय नहीं ही याते यह आत्मादेव अचि” 
त्य कह्या जावे दे । ताल यह । जी पदार्थ किसीभी स्थानविपे प्रत्यक्ष 


< थानविंपे अ >>“ 


होवे है तिस-पदार्थेकाही अन्य स्थानविषे अठमान होवै है । स्थां अभः 


त्यक्ष पदार्थका अनुमान होवे नहीं । जैसे गृहादिक स्थानोंबिपे प्रत्यक्ष 
जो अग्नि है ता अम्निकी धूमविपे व्यापि निश्चयकरिके यह पुरुप पयेतविपे 
धूमकू देखिकरिके यह पर्यत अभिवाळा है या प्रकारका अनुमान करे 
है । और जो पदार्थ किसीमी स्थानविपे मत्यक्ष नहीं होवै है ता पदार्थ 
के व्यापिका ज्ञानही सेभवता नहीं । यात ता पदार्थका अनुमानभी होवै 
नहीं। और या आस्माका तौ नेत्रादिक इंद्रियोकरिके प्रत्यक्ष होवे नही! 
याते अनुमान प्रमाणकरिकेभी ता आत्माके छेथत्वादिकोंका यहण होइ 
सके नहीं इति शेका-हे भगवन्‌ ! जो पदार्थ किप्तीमी स्थळविपे मत्यक्ष 
होवे है ता पदार्थकाही अन्य ,स्थळविषे अनुमान होवे हे सवेथा अप्र- 
त्यक्ष पदाथेका अनुमान होवै नहीं । यह जो आपने नियम कह्या सो 
सेभवता नहीं काहेतै नेत्रादिक इंद्रियोका तथा धर्म अधर्मका किसीमी ' 


स्थठविपे रक्ष होता नही । परन्तु तिनोंविषेमी अचुमानकी विषयता 


९१६०) श्रीमद्भगवङ्गीता- : [ सब्यायः 


तौ देखणेमे आवती हैं ता अनुमानका यह मकार है रुपादिकोंकी प्रतीति 
करणकरिके साध्य होणेकूं योग्य हे क्रिया होणेतें जा जा क्रिया होगे 
है सा सा करणकरिके साध्य होवै है जेस छेदनरूप क्रिया कुअरूप 
करणकरिके साध्य हे इति । या प्रकारके अनगानते रुपादिकांकी प्रती- 
तिका करणरुपकरिके मेत्रादिक इंद्रियांकी सिद्धि होगे है। 
तथा यह पुरुप वर्मवाच्‌ है सुखी होणेते | तथा यह पुरुप, थर्मवान्‌ है 
दुःखी होणेतें इति। या अनुमानते धर्मअधर्मकी सिंदि होने है। 
तेसे. सवथा अमत्यक्ष आत्माविषेभी अनुमानकी विपयता वनि सके 

ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान उत्तर कहैं हैं ( अविकायोंयम्‌ ) 
इति हे अजुन ! नानाप्रकारकी विकियावाले जो इंद्रियादिक पदाथ हैं 
ते इंद्रियादिक पदार्थही अपणे कार्यकी अन्यथा अनुपपत्तिकरिके कल्प्य- 
मान हुए अथोपत्ति ग्रमाणका तथा अममानप्रमाणका विषय होवै हैं। 
और यह आत्मादेव तो सर्व विकियातें रहित है या कारणत यह आत्मा- 
देव अथीपत्तिप्रमाणका तथा अनुमानप्रमाणका विषय होवै नहीँ और 
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अनुमानकी न्याह लौकिक शब्दभी प्रत्यक्षादि प्रमाण पूर्वेकही होवे है । 
यात ता प्रत्यक्षप्रमाणके निषेध हुए ता छोकिक शब्दका मी अथेतेही निपेष 
सिद होने हे इति । शंका-हे भगवन ! प्रत्यक्ष, अनमान, अर्थापत्ति लोकिक 
शब्द यह चारो प्रमाण ता आत्माविषे छेयत्व दाह्मत्व आदिकाकू मत महण 
करे तथापि वेद्प्रमाण तिन छेबत्वादिकोंकू ग्रहण करेगा । ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए औभगवाच उत्तर कहे हैं ( उच्यते इति ) हे अर्जुन ! वेद 
भगवान तौ यह आत्मादेव अच्छेच अव्यक्तरुपकरिके प्रतिपादन करीता 
हे । यावे ढक्षणावृत्तिकरिके निर्विकार आत्माकू भविपादन करणेहारा जो 
वेदभगवाच ता आत्माके छेयत्वादिक घमा केसे प्रतिपादन करेगा। याते 
आत्माविषे छेयत्व दाह्त्व आदिक धमाद विषय करणेहारा कोईमी 
प्रमाण है नही । या कारणते यह आत्मादेव अच्छेय अदाहारुप हे इति। 
दहा (नेनं छिंदेति शलाणि ) इम श्ठोककरिके शस्त्र आदिकोकेविपो 


द्वितीय ] भाषाटीका साहिता । (१६१) 


आत्माके नाश करणेका असामर्थ्य कथन करा । और ( अच्छेबोय- 
* मदाह्योयं ) इस *ठोककरिके ता आत्माविषे छेदन दाहादिरुप क्रियांके 
कर्मपणेकी अयोग्यता निरूपण करी । और ( अब्यक्तोयमचित्यो 
यमू ) या अप १छोककरिक ता आत्माविषे छेचत्वादिकोंकूं रहण करणे- 
हारे प्रमाणोंका अभाव कथन करा । या कारणें इहां पुनरुक्तिदोपकी 
भावि होगे नहीँ । और ( वेदाविनाशिनं नित्यं ) इत्यादिक श्छोकोविपे 
` अगवान भांप्यकारोंनें अर्थतत तथा शब्द॑तें पुनरुक्तिदोपकी निवृत्ति करी 
नहीं ताकेविषे भाष्यकारोंका यह अभिप्राय. है यह आत्मादेव अत्यंत 
दुर्बोध हे । यातें श्रीकृष्णमगवान वारंवार प्रसंगकूं पाइके तिसी आसा- 
देवू शब्दांतरकरिकै निरुपण करें हैं। काहेतें या अधिकारी पुरुषोंके 
ससारकी निवृत्ति करणेवासत यह आत्मवस्तु किसी श्रकारकरिकेभी जो 
इन अधिकारी पुरुपोके बुद्धिविपे आरूढ होवे तौ श्रेष्ठ है इति । यावें 
दुर्विज्ञेय आत्मवस्तुके पुनःपुनः कथन करणेविषे पुनरु क्तिदोषकी प्राधि होवे 
नहीं । लोकप्रसिद्ध वस्तुके पुनःपुनः कथन करणेविपेही पुनरुक्तिदोपकी 
परासि होवै हे इति । इहां किसी टीकाविषे अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य 
या तीनों पर्दोका या मकारका अर्थ कथन करा हे प्रत्यक्षप्रमाणका विषय 
जो यह स्थूळ शरीर हे ताका नाम व्यक्त है तास्थूळ शरीरते यह प्रत्यकू 
आरपा पिज हैं याते यह प्रयकू आत्मा अव्यक्त कल्या जावै हे और रूपादि- 
कोके का शरूप कार्यकरिके अनुमानकरणेयोग्य जोचश्च आदिकोका समुदाय 
डिंगशरीरहै ता ठिगशरीरका नाम चिंत्यहे ता छिंगशरीरतँमी यह आत्मादेव 
भिन्न हे याते यह आत्मारेव अचित्य कहा जावे है। और स्थृरसूक्ष्म 
रुप कार्थमावकरिके स्थित होणेयोग्य जो निगुणात्मक मृळाज्ञानरुप्‌ 
कारणशरीर है जो अज्ञानरुप कारणशरीर केवल साक्षीकरीकेही गम्य है 
ता कारणुशरीरका नाम विकार्य है. ता कारणशरीरतँमी यह आत्मा 
मिन्न है याते यह आत्मादेव अविकार्य क्त्या जावै है । इस मकार 
गुरुशाखनें अधिकारी पुरुपके प्रति ` स्थठ्सूक्ष्मफीरणश्रीरके निपेधमुस- 


(१६२) श्रीमडगवद्रीता- , [ अष्याय- 


करिके यह आत्मादेव उपदेश करीता हे । कोई गोश्रंगयाहिका न्याय . 
करिके इस प्रकारका यह आत्मा है या भकार विधिमुखकरिके कथन 
करीता नहीं तहां किसीने पूछा हमारी गो कोन है आगेतें किसी परुपनें 
ता गोकूं शंगते पकडिकरिके यह तुम्हारी गो हैया प्रकार गौ दिखाई याका 
नाम गोशंगम्राहिका न्याय हे इति । इस प्रकार पूर्व उक्त अनेक 
भकारकी युक्तियॉकरिके आत्माकी नित्यता तथा निषिकारवाके सिद्ध 
इुए तुम्हारेकू शोक करणा उचित नहीं है या भकारका उपसंहार 
श्रीभगवान करें हैं ( तस्मादेवं ) इत्यादिक अर्ष श्ठोककरिके हे अजुंन ! 
यह जो पूर्व हमने तुम्हारेभति नित्य निर्विकार शासका स्वरूप कथन 
करा हे ता आत्माके स्वरुपका साक्षात्कारही| शोकके कारणरूप अज्ञानका 
निवत्तक ह| ऐसे आत्मासाक्षात्कारके प्राप्त हुए ठुम्हारेकू सो शोक करणा 
उचित नही हे। कारणके निवृत्त हुए ताके कार्यकीमी अवश्पकरिके 
निवृत्ति होव हे । तासर्य यह-ऐसे निर्विकार नित्य आत्माकू न जाणि 
करिके जो तू पूर्वे शोक करता भया है सो तुम्हारेकूं युक्त था परंतु अबी 
' हमारे उपदेशर्ते आत्माके वास्तव स्वरूपकूं जानिकरिके तुम्हारेक शोक 
करणा उचित नहीं हे । तहां श्रुति । “तरति शोकमात्मवित?' । अर्थ 
यह-आत्माके वास्तव स्वरूपकूं जानणेहारा विद्वान्‌ पुरुष सर्व शोकोंतें . 
रहित होवे हे ॥ २५ ॥ 
तहाँ पुर्वप्रसंगविपे आत्मा जन्ममरणादिक विकारोंतं रहित हे या कार” 
णतं हुँ शोक करणेकू योग्य नहीं है। यह वात्ता भगवाननें अजुनकेश्रति 
कथन करी । अब ता आत्माविपे जन्ममरणादिक विकारोकू अंगीकार 
करिकेमी तू शोक करणेकू योग्य नहीं है या अथकू शरीमगवान्‌ दो श्लोको- 
करिके प्रतिपादन करे हें। तहां आत्मा विज्ञानस्वरूप हे तथा क्षणक्षणविपे 
* विनाश्‌ परात होवै है या प्रकारको आत्मा सोगत माने हैं इति । और 
यह स्थूळ देहही आत्मा है सो स्थूळ देहरुप आत्मा स्थिर इुभामी क्षण 
क्षणविपे परिणामक भाप्त होवे हे तथा जम्मू प्राप्त होवे है तथा नाशकूं 
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- भाप्त होवे हे तथा अत्यक्षप्रमाणकरिके सिद है। या प्रकारका आत्मा 
छोकायतिक मारने हैं इति। और आत्मा देहतें भिन्न हुआभी देहके 
साथिही जन्मे है तथा देहके साथही नाश होवै है। या प्रकारका आत्मा 
कोईक दृसरे माने हे इति । और सश्टिके आदिकाछविपे जैसे आकाशकी 
उसत्ति होवे है । तेसे आत्माकीभी उसत्ति होवे है और देहोंके मेद हुएमी 
सो आत्मौ कल्पपर्यंत स्थिर रहै है । इस कल्पके अंतविपे सो आसमा 
नाशू भात्न होवै है या प्रकारका आत्मा कोई दूसरे मानें हैं इति। और 
आत्मा वित्य है सो नित्यही आत्मा जन्मकू तथा मरणकूं प्राप्त होवे है 
या भकारका आत्मा तार्किक माने हैं । तिन वार्किकोंका यह अभिप्राय 
है। अपूर्व देहइदरिसादिकोके संबंधका नाम जरम है । ओर पूर्व देहई- 
दवियाद्किके, संबंधकी निवृत्तिका नाम मुरण. यह जन्ममरण दोनो धर्म- 
अधर्मक्करिके जन्य हैं यावे ता धर्मअधमेका आधाररूप जो नित्य वस्तु 
है ता नित्य वरतुकेही यह जन्ममरण मुख्य हैं । और शरीरादिक अनि- 
त्यवस्तुविपे जो धर्म अधर्मकी आधारवा मानिये तो वा आश्रयके नाशै 
ता धमंअवभेका भी नाश होवेमा यांत करे हुए कर्मोकी फलके भोगते 
विनाही निवृत्तिरप रृतहानिदोप तथां नकरे हुए कर्मोका फळमोगरुप 
अङताम्यागमदोप या दोनों दोपांकी शाति होवेगी यातें अनित्यवस्तुविषे 
सा धमअधर्मकी आधारता संभवे नहीं याते शरीरादिक अनित्य वस्तुके 
ते जन्ममरण मुख्य नहीं हैं किंतु गोण हें । या अकारका आत्मा 
ताकिक मानें हैं । और कोईक शाख्रवाळे तो यह मानें हे जेसे ओत्र- 
रूप नित्य आकाशका कर्णशष्कुठीरुप उपाधिके जन्मते जन्म होवै । 
और ता कर्णशप्डुळीरुप उपाधिके नाशंते नाश होवे हे ते जन्ममरण दोनों 
औषाधिक होणेते अमुख्य हैं । तैसे नित्य आत्माकामी देहरूप उपापिके जन्मते 
जन्म होवै हे। तथा देहरूप उपाधिके मरणंपँ मरण होवै है । ते जन्ममरणरूप 
दोनों औपाधिक होणेतें अमुख्य हैं युस्य नहीं इवि। इस प्रकार कोईक 
वादी आत्माकूं अनित्य मार्नें हैं। और कोईक वादी ता आत्मारूं नित्य 


९१६९४) भ्रीमद्वगवद्वीता- [ भघ्याय- 


मानें हें । तहां आत्मा अनित्य है या पक्षविपेमी श्रीभगवान आत्माके , 
शोकका निषेध करें हैं- री 
अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे शतम ॥ 
तथापि खं महावाहो नेवं शोचित॒महंसि॥ २६॥ 
( पदच्छेदः ) अथं । चं । एनम्‌ । निर्त्यजाद्रम्‌ । नित्यंम्‌। 
वाँ। मन्यसे । मुंतम्‌ । तेथापि । तवम्‌ । मेंहाबाहो । नें । ऐँवम्‌ ) 
शोचितुँम्‌। अहँसि ॥ २६ ॥ 

(पदाथः ) अनित्यपेक्षविषे भी जो तूं इसे आत्माकूं नित्यही जन्म्या 
हुआ तथां नित्यही मरां हुआ मान्ता होवें तथापि हे ्रहाबाहो अर्जुन ! 
तू, इस प्रकारका शोक करणेकू नहीं योग्य है। ॥ २६ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! यह आत्मादव अत्यन्त दुर्बोध है यात बारंबार 

ता आत्माके श्रवण हुए भी ता आत्माके निश्चय करणकी अस्सामर्थ्यताते 
पूर्व कथन करे हुए हमारे पक्षका नहीं अंगीकार करिके जो तूं किसी 
दूसरे पक्षका अंगीकार करता होवे ता दूसरे पक्षबिपेभी आत्मा अनित्यहै 
या अनित्य पक्षकूं आश्रयण करिके जो तू इसत आत्मादेवकू नित्यही 
म्या हुआ तथा नित्यही मरा हुआ मानता होवे तहां विज्ञानरूप 
आत्या क्षणिक है या क्षणिक पक्षविषे तौ नित्य या शब्दका अतिक्षण 
ह अथे करणा । क्या आत्मकं क्षणक्षणविपे जो तूं जम्म्या हुआ वथा 
मरा इभा मानदा होवै इति । और वा क्षणिक पक्षे भिन्न दूसरे पक्षा” 
विये तो ता नित्यशब्दका आवश्यक होणेंते नियत यह अर्थ करणा । 
क्या यह देवदत्त नामा पुरुष जन्म्या हे तथा यह देवदत्तनामा पुरुष 
मरा है या प्रकारकी छौकिक प्रतीतिके पक्षते नियमकरिके जो तूं आत्माका 
जन्ममरण कल्षना करता होवै वथापि हे महावाहो अजुन | ( अहो बत 
महां कत्तं व्यवसिता वयम्‌) या कारके शोक करणेकूं ते योग्य 
नहीं हें वाहते जेस भीप्मद्रोणादिक आसमा नित्पही जन्म मरणवाठे 


दितीय ] भाषाटीकासहिता । ( १६५) 


हैं तैसे तू आपभी नित्यही जन्ममरणवाला हे। इहां (हे महाबाहो ! ) 
या संवोधनकरिके श्रीभगवानूनं अजुनका उपहास सूचन करा ! जैसे या 
ठोकविषे जो कोई पुरुष किसी निष्ट कमक करें हे तिस काळविषे ता 
पुरुपके मातापितादिक वृद्ध परुष ता पुरुपके प्रति से हमारे कुठविपे 
बहुत सुपत्र उत्पन्न हुआ है या कारका वचन कंहै हैं सो वचन ता पुरु- 
पके उपहासकूंही सूचन करे है। तेसे अत्यंत वहिमुख परुपोने अंगीकार 
"करा जो आत्माका अनित्यपणा है ता अनित्यपणेकूं सो अर्जुन अंगीकार 
करता भया। ता काठविपे श्रीभगवानुर्ने ( हे महावाहो ) यह 
अर्जुनका संबोधन दिया है। याते. (हे महाबाहो ) या संबोधन 
करिके भगवानूने अर्जुनका उपहास सूचन करा हैं इति । अथवा (हे 
महावाहो ) या संबोधनके कहेणकरिके श्रीमगवाबूने अजुन ऊपरि 
अपणी रूपा सूचन करी कया सवे पुरुपाविपे शरेष्ठ जो तू अजुन है तित 
तुम्हारेविपे आत्मा अनित्य हे या भकारकी कुदृष्टि संभंबती नहीं 
इति । तहो विज्ञानरूप आत्मा क्षणिक हैं इस पक्षविपे तथा यह स्थूळ 
देहही आत्मा है या पक्षविपे तथा देहके साथही आत्मा जन्ममरणकूँ 
प्राप्त होगे है या पक्षबिपे दूसरे जन्मका तो अमावही है याते इन 
तीनों पक्षोविपे पापका भय सेभवता नहीं और पापके भयकरिके तू 
शोककूं करता है। इन तीनों पक्षाविपेमी आसा क्षणिक हैं या पक्षविपे 
तौ दृष्टदुःखभी संभवे नहीं काहेतेँ जिस वांष्वाके नाशके दशने 
सो इष्टदुःख होवै हे सो वांघवॉके नाशका दशन ता क्षणिक आत्मा 
विपे संमवताही नहीं । यह क्षणिकपक्षविपे दूसरे पक्षोतें अधिकता है! 
और ता क्षणिक पक्षतें मिन्न दूसरे पक्षांविषे तो इष्टटःख तथा ता 
दृष्दुःखजन्य शोक संभव होइ सके है । या अर्थके जनावणे वासतेही 
थीमगवानूनैं ( एवं ) यह शब्द कथन करा हे । क्या ता पक्षविपे दृष्ट- 
दुःखजन्य शोकके समव हुएभी अद्छदुःखजन्य शोककरणा सव प्रकार 
तुम्हारेकू उचित नहीं है इति ॥ २६ ॥ 


(१६६) ओऔमद्वगवद्गीता- [ अच्याय- 


हे भगवन्‌ ! पूर्वे उक्त तीन पक्षाविपे ययपि शोक करणा उचित 
नहीं है तथापि जिस पक्षविषे सूटिके आदिकाठत छेके प्रलयपर्थव 
आसा स्थिर रहे है तथा जिस ताकिकृके पक्षविपे आत्मा सर्वदा 
नित्य हे तिन दोनों पक्षोविपे बृटदुःस तथा अच्ष्ठदुःख यह दोनों 
अकारका दुःख संभव हे सात ता इअइष्टदुःखके भयकरिके में शोक 

| रता हू एसी अजुनकी शेकाके हुए श्रीभगवान दितीय श्कोककरिके 
ताका उत्तर कहे हैं- 

जातस्य हि शपो मृत्युधुंवं जन्म एतस्य च ॥ 

४८तस्मादपरिहायेर्थ न. ल शोचितमहसि ॥ २७॥ 

( पदच्छेदः ) जातस्य । हि । भुवः । मृत्युः । धुवम्‌ । 
जन्म । मृतस्य । चें। तस्मात्‌ । अंपरिहायेँ । अर्थे ! नँ । 
तम्र । शोचितुम्‌ । अंह॑सि ॥ २७॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जिसे कारणते जन्मेकूं रात हुए आत्माका 
अवश्यकरिके मत्यु होवै है तेथा मरणिक्‌ आमन हुएका अवश्य करिकै . 
अन्म होवे हे विस कारणत नित्त करणेक अशक्य जन्मंमरणरूप अर्थ- 
विषे * तृं शोक करणेकूं नहीं योग्य हे ॥ २७ ॥ 

{ -भा० री ०-पवजन्मोविपे करे जो पुण्यपापरूप कर्म हे तिन कमाके 
(वशते प्राम भया है शरीरइंद्रियादिकोका संबंधरुप जन्म जिसकूं ऐसा जो 
स्थिर स्वभाववाला यह आत्मा है, ता आत्माका तिन मारञ्धकमाके नाशते 
अनंतर तिन देहदंद्रियादिकोके सेबंधका निवृत्तिरूप मरण अवश्यकरिकै 
होवै हे काहेवें या लोकविपे जिन जिन परदार्थोका कर्मके वश संयोग 
होवे है विन तिन पदाथाका अंतविपे अवश्यकरिके वियोग होव हे । 
और जिस आत्माका सौ मरण होवे है तित आत्माका पूर्व शरीरविपे करे . 
\ हुए पुण्यपापकमोके फळ मोगणेवासवे अवश्यकरिके जन्म होवै है । इहां 
यपि मृत्युकूं घ्रात हुएका अवश्यकरिक जन्म होवै है या प्रकारक नियम 


द्वितीय ] भाषाटीकासाहिता | ध्छ 


का जीवन्मुक्त पुरुपविपे व्यभिचार होगे हे काहेतें जीबन्मुक्त पुरुपका मृत्यु 
तौ होवै है परन्तु ता जीवन्मुक्त पुरुपका पुनः जन्म होवे नहीं तथापि 
संचितकर्मवाके पुरुपका मरणतें अनंतर अवश्यकरिके जन्म होवे है या, 
-अर्थविषे भीभगवाच्रका तालये हे-जीवन्मुक्त पुरुषे ज्ञानरूप अभिक- 
रिके सवे संचित कर्म मर्म होइजावे हैं यातं ता जीवन्मुक्त पुरुपकू 
मरणतें अनंतर पुनः जन्मकी प्राप्ति होवे नहीं इति । तिस कारणतें 
निवृते करणेकूं अशक्य ऐसा जो यह जन्ममरणरूप अर्थ है ता अर्थ विपे हूं 
विद्वान्‌ शीक करणेकू योग्य नही है।यहवोचो शीमगवाच ( ऋतेपि सान्न 
भविष्यति सर्वे ) या वचन करिके आगे कथन करेंगे । तात्पये यह-जो कदा- 
चित तुमने युद्धकरिक नहीं हनन करे हुए यह भीप्मद्रोणा दिके जीवतेही रहें तो 
तिन भीप्मद्रोणादिकोके साथि युद्ध करणेविपे तुम्हारेकूं शोककरणा उचित 
होवै पंरतु यह भीष्मद्रोणादिक ती तुम्हारे युद विना आपही क्के क्षयते 
मृत्युकूं भाप्त होवेगे तिन भीष्मद्रोणादिकोके मृत्युके निवृत्ते करणेविपे 


NOOR 


यह-युद्धविषे हिंसाके करणेत दोष होवे नहीं इति । FP सर्व वार्चा 
( स्वथर्ममंप्रि चावेक्ष्य ) इस शठोकविपे आगे स्पष्ट होबेगी यादें जेसे 


(१६८ ) श्रीमद्भगपद्रीता- [ बच्याय- 


वेदने विधान करे जो अभिहोत्रादिक कमे हे तिन विहित कर्मेकेल * 
करणेते ब्राह्मणकूं अत्यवायकी रामि होवे है या कारणते ते अमिहोत्रादिक 
कमे परित्याग करणेकू अशक्ष्य हैं तैसे बेदविहित होणें परित्याग कर- 
'णेकूं अशक्य जो यह युद्धहप अर्थ है ता युद्धहप अर्थविपे हूँ अइष्ट- 
दुःखके मयकरिके शोक करणेकूं योग्य नहीं है इति । किंवा । अग्निहो- 
जादिक नित्यकर्मोकी न्याई जो कदाचित युद्धकूं नित्यकंमंरूप नहीं 
अंगीकार करिये किंतु ता युद्धकूं केवळ काम्यकर्महुपही अंगीकार करिये 
तहां याज्ञवल्क्यर्मृति-“य आहवेष युध्य॑ते भूम्यर्थमपराङमुखाः । अकूदे- 
रायुधेर्याति ते स्वर्ग योगिनो यथा”? । अर्थ यह-जे योद्धा पुरुष भूमिके 
राजकी प्रात्तिवासतै युद्धविपे कपर्टत रहित श््राकरिकै युद्ध करे हैं तथा 
ता युद्ध विमुख होते नहीं ते योद्धा पुरुप योगी पुरुषॉकी न्याई स्वर्गकू 
आप्त होवै है इति । या वचनकरिकै युद्धविपे काम्यकर्मरुपता प्रतीत होवै 
है। तथा ( हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्ये महीम्‌ ) या 
भगवानके वचनतैभी ता युद्धविषे काम्पकमंरूपताही प्रतीत होवे हे तथापि 
प्रारंभ करा हुआ काम्यर्कमभी अवश्यकरिक समाप्त करणेयोग्य होवै हैं 
यांत सी आरम करा हुआ काम्यकमभी नित्यकमेके तुल्यही होवे है और 
यह युद्धरूप कममी पूव तुमने प्रारंभ करा है याते इस युद्धविषे काम्यकर्म 
रुपताके अंगीकार किये हुएभी नित्यकर्मकी न्यांह यह युडरूप कर्म तुम्हा- 
रकं परित्याग करणेकू अशक्य हे इति ! अथवा । ( अथ चैनं नित्य- 
जाते ) यह श्ठोक तथा ( जातस्य हि धुवो म्ृत्युः ) यह श्लोक यह दोनों 
श्लोक आत्माके नित्सत्वपक्षविषेही हे । आत्माके अनित्यत्वपक्षविषे वे 
दोनों श्लोक नहीं हैं काहेतैं परम आस्तिक जो अजुन है वा अ्ुनविपे 
वेदवा नास्विकोंके मतका अंगीकार करणा संभवता नहीं या पक्षविपे 
ता श्ठोकके अक्षरोंकी या परकारते योजना करणी । जो वस्त स्तव 
{नित्य हुआही देहईद्रियादिकोंके सम्बन्धके वशँ जन्मे हुएकी न्यांई भतीत 
होवे वाका नाम नित्पजात है । ऐसे वास्तवे नित्य हुए आत्माकूमी 


दितीय ]- भाषादीकासहिता । (१६९) 


जो तूं जन्म्या हुआ माने तथा वास्तवे नित्य हुए आत्माकूंमी जों 
तू मरा हुआ माने वौभी तूं शोक करणकूँ योग्य नही हे इति। इस 
भकारकी प्रतिज्ञा प्रथम श्ठोक़विषे करिके ता अतिज्ञाको सिद्धि करणेवासंतै 
द्वितीय श्छोक करिके हेतु कहे हैं । ( जातस्य हि इति ) यथपि नित्य- 
वस्तुका जन्ममरण संभव नहा तथापि उपाविके जन्ममरणेत ता नित्य- 
वर्तुविपेभी जन्ममरणका व्यवहार पूर्व कथन करि आये है । दूसरा से 
अर्थ स्पष्टही है ॥ २७ ॥ 
वहां पूर्व प्रसगविषे से भकारतँ आत्माके अशोच्यत्वक्का निरूपण 
करा । अब भात्माकू शोकका अदिपय हुएमी मूतोंका समुदायरूप इन 
भीष्मडोणादिक शरीरोंका उद्देश करिके मं शोक करता हूं या अकारकी 
अर्जुनकी शंक्राके हुए शीमगवाच्‌ ता शकाकी निवृत्ति करें हैँ - 
अम्यक्तादीनि शृतानि व्यक्तमध्यानि सारत ॥ 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 
('पदच्छेदः ) अव्यक्तादीनि । भूतानि । व्यक्तमेध्यानि मारत! 
अँव्यक्तनिधनावि। एव । तत्रं । का । परिदेवना ॥ २८ ॥ 
(पदार्थः ) हे भासते ! यह शरीर आदिकालविषे अव्यक्त हे वरथो 
अध्यकालविपे व्यक्त हैं तथा मरणेकाळवियेमी अव्यक्तही हैं ऐसे शरीरों- 
विपे दुःसँजन्य प्राप क्यों करणा है ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-हे भारत! पृथिवी आदिक पंच भूतोका समुदायरूप 
जो यह भीप्मद्रोणादिक नामवाळे स्थूळशरीर हैं ते यह शरीर अपणी 
उत्पत्ति पर्व प्रतीत होव नही । और यह शरीर जन्मते अंतर तथा 
मरण पूर्व मध्यकाठविपे प्रतीत होरे हैं । और मरणे अनंतरमी यह 
शरीर प्रतीत होवै नहीं। यातं यह शरीर आदिकाळविपे तथा अंतका- 
विपे तौ अव्यक्त हैं तथा मध्यकाळविषे व्यक्त हैं । नहीं प्रतीत_होणेका 
नाम्‌ अव्यक्त है और वीत होगेका _नाम व्यक्त है । जैसे स्पमके 


( १७० ) श्रीमद्भगपद्गीता- [ अभ्या 


पदाथ तथा इ्जाळके पदार्थ वथा रज्जुसपांदिक अपणी प्रतीतिके समा- 
नकाठयिपेही स्थित होपें है अपणी प्रततित पूवउत्तरकाळविपे स्थित ' 
होव नहीं तैसे यह शारीरभी केवळ मध्यकाळविपेही अतीत होरे हैं पूर्व 
उत्तर काछविपे प्रतीत होवे नहीं । और “आदावंते च यन्नास्ति वर्तमा- 
नेषि ततथा’ अर्थ यह-जो पदाथु आदिकाङविपे तथा अंतकाठविपे नहीं 
होवैहै सो पदार्थ मध्यकाळविपेमी नहीं होवेहै जैसे स्वमादिकोके पदार्थ आदि 
अंत काळविपे नहीं हैं यातें मध्यकाळविपेभी नहीं हैंतैसे यह शरीरभी आडि 
काठविपे तथा अंतकालविपे है नहीं याते मध्यकाळविपेमी नहीं हैं । ऐसे 
, मिथ्यारूप अत्यंत तुच्छ शरीरोंविषे दुःखजन्य अलाप करणा एुम्हारेकू 
उचित नहीं है जसे स्वमविषे अपणे वांपवोंकूं तथा धनकूं भरात होइके 
जागत. अवस्थाविपे तिन बांधव धनादिकोके नाशकरिके कोई मूढ पुरुपमी 
शोक करता नहीं । तैसे या अनित्य भीप्मद्रोणादिक शरीरोंका उद्देश 
करिक तुम्हारेकूं शोक करणा योग्य नहीं है इति । अथवा। भूवशब्द 
करिके भाकाशादिक पंचमहामूर्तोका ग्रहण करणा ता पक्षविपे या 
श्लोकके पदोकी इस प्रकार योजना करणी । अव्याकृतनामा जो अवि- 
याउपहित चैतन्य है ताका नाम अव्यक्त है सो अव्यक्त है पूर्व अवस्था 
जिन आकाशादिक भूतोंकी तिन आकाशादिक भूवोंका नाम अव्यक्तादि 
हे। तथा नामहपकरिके भगव्रूप है स्थिति अपस्या जिन आाकाशा- 
दिक भूती तिन आकाशादिक भूतोका नाम व्यक्तमम् है । और 
जैसे वटशरावादिक कार्योका मृत्तिकारुप उपादानकारणविषे लय होवै 
है तेसे अच्यक्तहप अपणे कारणविपे निधन कया प्रय है जिन भाका- 
शादिक भूतोका तिन आकाशादिक भूतोंका नाम अब्यक्तनिषन है । तहां 
श्रुति “ तद्धेदं तह्मव्याङमासीत्तत्नामरुपाभ्यामेव व्याकियत इवि ?' ! 
अर्थे यह-यह आकाशादिक प्रपंच अपणी उत्पत्ति पूव अव्याऊुतरूप 
होता भया सो अब्याकतरूप मपंच सृटिकाळविषे नामरूपकरिक प्रगट 
होवा भया इति । इत्यादिक श्रुति मायाउपहित चेतन्यरूप अव्यक्तकूदी 


~ 


द्वितीय ] * आपार्यकासाहेता | (२७१) 
आकाशादिक सव ्रपचका उपादानहूप तथा आधारूप कथन कर 


'हैं। और ता उपदानरुप अव्यक्तकूं या आकाशादिक प्रपंचके ठयकी 


स्थानरुपता तौ अर्थवैंही सिद्ध होवै हे काहेते कार्यका अपणे उपादाच- 
कारणबविपेही लय देखणेमें आवैं है । उपादानकारणकूं छोडिकै किसी, 
अन्य पदार्थविपे कार्यका ळय होवे नहीं याते यह अर्थ सि भया 
अज्ञानकरिके कल्पित होणेतें अत्यंत तुच्छ जो यह आकाशादिक पंच- 
भूत हैं तिन भूतोंका उद्देश करिकेभी जबी तुम्हारेकू शोक करणा उचित 
नहीं भया तबी दिन आकाशादिक भूतोंका कार्यहूप जो यह मीप्म- 
द्रोणादिक शरीर हैं तिन शरीरोंका उद्देशकरिके शोक करणा उचित 
नहीं है. याकेविपे कया क्हणा हे इति । अथवा आकाशादिक पंचभूत 
तथा तिन्होंके कार्य शरीरादिक अपणे अव्यक्तरूपकरिके सर्वदा वियमान 
हैं किसीमी काळविपे विन्होंका नाश होवै नहीं यातें तिन्होंके उदेशकरिकै 
अलाप करणा तुम्हारेकूं उचित नहीं है। इहां ( हे मारव ) या तेवोध- 
नकरिके भगवानने अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा तूं शुद्धवंशविषे 
उसञ्च हुआ हे याते तूं शा्रके अथकूं निश्रव करणे योग्य हेवा 
शास्त्रके अथक ते क्यू नहीं निश्चय करता इति ॥ २८ ॥ 

हे भगवन्‌ ! या छोकविपे शाख्रके अथफू जानणेहारे बहुत विदान्‌ 
पुरुपभी शोक करते हुए देखणे विषे आवते है याते तू विद्वान होइके 
शोक किसवासतै करता हे या प्रकारका उपाळम वारंवार हमारेकूं आफ 
किसवासते देते हो । किंवा शाख्रविपे कहा है । “ वक्तुरेव हि तज्जा- 
डच ओवा यत्र न दुद्ध॑चते ” अर्थ यह-जहाँ शोता बोधकूं नहीं घात 
होवै तहां वक्ताकीही जडता जानणी इति! यात तुम्हारे वचनके अर्थ- 
का नहीं बोध होणाभी हमारेकू दोप नहीँ है। समाधान-हे अजुन ! 
जैसे तुम्हारेकं आत्माके अज्ञानतैंही शोक हुआ है तेते अन्यमी विद्वानु! 
जो शोक होते है सोभी आत्माके अज्ञानतेही होगे है। और जैसे अन्य 
पुरुपोकू आत्माके भतिपादक शास्रोके अर्थका जो नहीँ बोध हुआ“ 


( १७९) शीमद्भगवद्गीता- ग अन्याय- 


है सो अपणे अतःकरणके दोषतें नहीं हुआ है कोई वक्ता रुपके दोषते. 
नहीं । तस तुम्हारकू जो हमारे वचनक अर्थका बोब नहीं भया हे सोमी 
अपणे अंतःकरणके दोष॑त नहीं भया हे याकेविपे कोई हमारा दोप नहीं 
हें यात तुम्हारे पूव उक्त दोना दोष संभवते नहीं। या प्रकारके अभि- 


आय करिके श्रीभगवान्‌ आत्माके दृविज्ञेयवाकू निरुपण करें हैं- 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्वर्यवहदवति तयेव 
चान्यः ॥ आश्चर्यवचेनमन्यः श्वणोति शत्वाप्येनं 


वेद न चेव कञ्चित्‌ ॥ २९॥ 

( पदच्छेदः ) आश्चयैवत्‌। पश्येति । केचित्‌ । ऐनम्‌ । आँश्च- 
यवत्‌ । वेदति । तथा ! एवं । चं । अन्यः! आश्चैयवत्त । च 
सैनम्‌ । अन्यः । शणोति । शवो | अपि । एनम्‌ । वेदँ । न । 
“चं । एवं कञ्चि ॥ २९ ॥ 

», (पदार्थः) हे अयुग ! कोईक पुरुप इस आत्माकू आश्वर्यवत्‌ देखता 
हे तथा अन्य कोई पुरुष इस आत्माकूं आर्थयेवद ही केथन को है 
तथा अन्य कोई पुरुष इस आत्माकूं आश्वयंवत्‌ श्रॅवण करे हे तेया 
कोईके पुरुप इस आत्माकूं भेंवणकरिके भी" नहीं जाने है॥ २९॥ . 

भा० टी०-(एवमू)या पदकरिके कथन करा जो आत्मारुप कमे है। 
तथा (पश्यति ) या पदकरिक कथन करी जो दशनहप क्रिया हे । 
तथा ( कथ्वित्‌ ) या पदकरिके कथन करा जो अधिकारी पुरुपरुप कची 

हे । या तीर्नोकाही ( आवयद्‌ ) यह विशेषण हे । वहाँ प्रथम आत्मा 


रूप कमविपे आश्वयेवत्रूपता निरुपण करेह । हे अजुन ! यह 
आरमादेव आश्चयेवत्‌ हे कया अहत पदार्थके समान हें। तथा 


* अव्याकरिके कल्पित नानाप्रकारके विरुदकरमवाळा हुआ प्रतीत होवै है 
| या कारणपें यह आत्मादेव वास्तव सवदा वियमान हुआ भी अविय- 
मान हुएकी न्याई प्रतीत होवहे । वथा यह आत्मादव वास्तचृत स्वभकाश- 


द्वितीय 7 भाषाटोकासहिता । ( १७३) 


, पतन्यरूप हुआमी जडकी न्याई प्रतीत होवे. है । तथा यह आत्मादेव 
वास्तवर्त आनन्दरूप हुआभी दुःखी हुएकी न्याई प्रतीत होवे हे । तथा 
यह आत्मादेव वास्तवते सवे दिकारोतिं रहित हुआभी विकारवानकी न्याई 
अतीत होवे हे । तथा यह आत्मादेव वास्तवते नित्य हुआभी अनित्यकी 
न्याई प्रतीत होवे हे । तथा यह आत्मादेव वास्तवर्व प्रकाशमान्‌ 
भी अप्रकाशमानकी न्याइ प्रतीत होव हे । तथा यह आत्मोदव वास्तबते 
तें अभिन्न हुआमी भिन्न हुएकी न्याई प्रतीत होवे है ।- तथा यह 

` आस्मादेव वास्तवं सवदा मुक्त इ आभी बद्ध इएकी न्याई प्रणीत होवें 
हे । तथा यह आत्मादेव वास्तवतें अद्वितीयहुप हुआमी सद्वितीयकी न्याई 

अतीत होवे है । इसत आदिलेके अनेक भकारकी. आश्वयेवत रुपता 
आत्माविपे है । ऐसे आश्चर्यवत्‌ आत्माक्‌ शमदमादिक साधनसम्पञ्च तथा 
अत्यशरीरवाळा कोईक पुरुपही गुरुशाख्रके उपदेशे अवियारचित सबै 
दतप्रपंचका निपेध_करिके परमात्माके स्वरुपमात्रकूं विषय करणेहारी ' 
तथा महावाक्यरूप वेदांतकरिके जन्य तथा सर्व पुण्यकमोकी फलरूप 
ऐसी अंतःकरणकी वृत्तिविये साक्षात्कार करे हे । अब दर्शनरूप किया- 
विषे आश्वयवत्रूपता निरूपण करे हैं । ( पश्यति ) या शब्दका अथरुप 
जो आत्माकी दशेनरूप क्रिया है । सा दशनरूप क्रियाभी आश्रघंवत्‌ हैं। 
काहिंते जो अतःकरणका वृत्तिरूप ज्ञान स्वरूपतें मिथ्यारुप हुआभी सत्व 
आत्माका अभिष्येजक है । तथा जो ज्ञान अविद्याका कार्यरूप हुआभी 
ता अविद्याकू नाश करे है। तथा जो ज्ञान अविद्यारूप कारणकूं 
नाश करता हुआ ता अविद्याका कार्य होणेतें अपणेकूंमी नाश करे हे ! 
इससे आदिठेके अनेक प्रकारकी आश्येवत्रूपवा ता ज्ञानरूप दशेनविशे 
है इति अब ता दर्शनरूप कियाके विद्वाचरुप कर्चाविषे आश्वपववरूपदा 
निरूपण करे हैं। ( कश्चित्‌) या शब्दकरिके कथन करा जो आत्मसा- 
क्षात्कारवात्‌ पुरुप हे सो विद्वान्‌ पुरुपभी आशवर्थवत्‌ हे । काहेवें यह विद्वान्‌ } 
पुरुप आत्मसाश्षात्कारकरिकै अविद्यार्पे तथा अवियाके कार्यते रहित: 


( १७४ ) श्ोमद्वगवद्रीता- [ भध्याय- 
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इुआमी मारूधकमंकी मवठतातें अज्ञानी पुरुषकी न्याई व्यवहार करे है ।- 
तथा यह विद्वान पुरुप सवदा समाधिविषे स्थित इआभी व्युत्थानकू प्राप्त 
होवे है । तथा यह विद्वान्‌ पुरुष व्युत्थानकूं मरातत हुआमी पुनः समा- 
थिकूं अनुभव करे हे । इसतें आदिठैके अनेक प्रकारकी आश्वयैवत्रू- 
पता ता विद्वान पृरुपविपे हे इति । यांति यह अथ सिद्ध भया जो आत्मा 
तथा जिस आत्माका ज्ञान तथा जिस आत्माके जानणेहारा पुरुप यह 
दीने! आश्रय हैं, विस परम दुर्विज्ञेय आत्माकूं तू बिनाही प्रयलतें 
'किसप्रकार जानि सकेगा । किंतु प्रयत्वतें विना ता आत्माका जानणा 
अत्यन्त कठिन है इति । इस प्रकार उपदेश करणहारे ब्रह्मवेत्ता पुरुपके 
अभाषतेंभी आत्मा दुिज्ञेय हे । काहेतें जो विद्वान्‌ पुरुष आप आंस्माकू 
अपरोक्ष जाने हे । सो विद्वान पुरुषही दूसरे अधिकारी पुरुषके प्रति तिस 
अस्माका उपदेश करि सके हे । और जो पुरुष आपही आत्माकूं नहीं 
जानता, सो अज्ञानी पुरुष दूसरे किसीके अति आत्माका उपदेश करि 
सके नहीं । और जो विद्वान पुरुष आरमाकू अपरोक्ष जाने है, 
विद्वान्‌ पुरुष विशेषकरिके तो समाधि युक्तही होवे है याते सो समाधिविपे 
जुड्या हुआ बह्नवेत्ता परुप दूसरे अधिकारी पुरुपोके भति किस भकार . 
आत्माका उपदेश करेगा । किंतु नहीं करेगा! जितत कारणे चिचकी 
वाझवृत्तितें विना उपदेश करणा संभवता नहीं । और जिस बझवेचा पुरु- 
पका चित्त ता समाचित व्युत्थानकूं घाम हुआ है, सो महवेत्ता पुरुप 
यद्यपि अषिकारीजनांके प्रवि आसाके उपदेश करणेविये समर्थ हे तथापि 
सो बझ्षवेत्ता पुरुष दुसर अधिकारी पुरुपाकूं जानणा कठिन है । और 
जो कदाचिद यह अधिकारी पुरुप जिस किसी प्रकारकरिके ता अझवेचा 
पुरुपकूँजानैमी तोभी सो बहावेत्ता पुरुप छाम पूजा स्याति आदिक प्रयो- 
जनकी अपेक्षा करे नहीं । याति सो वहवेचा पुरुप ता अधिकारी 
एरुपके भति आत्माका उपदेश नहीं करेगा । और सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 


द्वितीय ] भाषाटीकासाहेता । ` (१७५) 
जो कदाचित्‌ जिस प्रकारंत कृपामात्रकरिके ता अविकारी पुरुपके भति 


~ 


आत्माका उपदेश करेमी तोमी ऐसा पाठ ब्रह्मवेत्ता पुरुष ईश्वरकी 


न्याइ अत्येत दुर्लम है । या भकारके अभिप्रायकरिके भीभगवान्‌ अजु" 
नके प्रति कहे हैं । ( आश्रयवद्वदति तथेव चाम्यः इति ) हे अर्जुन | 
इस आत्मादेवकूं अन्य पुरुप आश्वधैवत कथन करे है । इहाँ ( अन्यः) 
या शब्दकरिक सर्व अज्ञानी जनोंवे विक्षण पुरुपका रहण करणा । 


कीई आत्माके देखणेहारे पुरुपते मिन्न पुरुषका गहण नहीँ करणा। काहिंदें 


जो पुरुप जिस वस्तुकूं जाने हे सो पुरुषही विस वरतुका कथन करे है 
तिस वस्तुके ज्ञानतैं बिना तिस वस्तुका कथन संभवे नहीं । याते आत्मा 
के जानणेहीरे पुरुप भिन्न पुरुपका जो अन्य 'शब्दकरिके महण करिये 
तौ वदतोब्यांथात दोपकी भाति होवेगी इति । इहांमी( एनम ) या शब्द 
करिके कथन करा जो आत्माहप कर्म है तथा ( वदति ) या शब्दकरिके 
कथन करी जो वदनरुप क्रिया हे तथा ( अन्यः ) या शब्दकरिके कथन 
करा जो ता वदनरूप कियाका कत्ती हे या तीनोंकाही आश्व्थवत्‌ यह 
विशेषण जानणा.। वहां आत्मारूप कर्मविपे तथा विद्वान्‌ पुरुपरूप कर्ता 
विपे आश्वयेवतरूपता इसी शठोकविपे पूर्वे कथन करि आये हैं सो 
इहामी जानि छेणा । अब वद्नरूप क्रियाविपे आश्वर्यवचरूपता निरूपण 
करे हैं । हे अजुन ! सर्व शब्दोंका अवाच्य जो आत्मादेव है ता आत्मा 
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देवका जो कथन है सो कथनमी आश्वयवव है। तहां श्रति-“यतो वाचो 
वचत अभाप्य मनसा सह?” । अर्थ यह-मनसहित वाणीभी जिस आत्मा 
कू न पराम होइके जिस आत्माचे निवत होई आचि हे इति । तात्पर्यं यह 
अविया अंतःकरणादिके विशिष्ट अर्थविषे हे शक्ति जिनोंकी तथा भाग- 
त्पागठक्षणाकरिके कल्पित है संबंध जिनोंका ऐसे जो वद ले आदिक 
शब्द हैं विन शब्दोकरिके सर्व पर्मोरवे रहिव शुड आत्माका जो निर्वि- 
कल्पक साक्षात्काररूप भविषादन है सो अत्यंत आश्वर्यरूष है । जिस 
कारणत छोकविषे कित्ती जाविशुणादिक धर्मोकू अंगीकार करिकेही शब्द 


(१७६) श्रीमद्वगवरद्वीता- [ अप्याय- 


अपणे अर्थकूं बोधन करे है। जातिगुणादिक वर्मोते विना किहीभी 
अर्थकूं शब्द बोधन करवा नहीं इति । अथवा सुपु पुरुपके उठाव ` 
णेहारे वचनकी न्याई इन तत्त्वमसि आदिक वाङ्गयोंनें शक्तिरूप संबब- 
घतं विनाही तथा छक्षणाहूप संवते विनाही तथा अन्य किही संब 
विनाही जो शुद्ध आत्मा प्रतिपादन करीचा है सो अत्यंत आश्चर्यवद्‌ 
हे । जिस कारणवें शब्दका सामर्थ्यं किसी पुरुपतेंभी चितन करा जावै 
नहीं । शंका-शक्तिङक्षणादिक संबंधते विनाही सो शब्द जौ कदाचिद 
अपण अर्थका बोधन करता होवे तो दिस शब्दत किसी दूसरे पदार्थ 
कामी वोध होणा चाहिये । ता शब्दके संबंधका अभाव सव पदार्थों 
विपे तुल्पही हे । समाधान-यह दोप छक्षणाअगीकारपक्षविपेमी तुल्यही 
है । काहेतें शक्यअथके संबंधका नाम लक्षणा है। सा शाक्यसंवधरूप 
ठक्षणामी अनेक पदार्थाविषे रहे हे । याति तिन सर्व पदार्थोका बोध 
होणा चाहिये । जैसे गंगाविषे याम है या वचनविपे स्थित जो गंगापद 
हें ता गंगापदकी दीरविपे ढक्षणा होवे है। ठ्हाँ गेगापदका शक्य अर्थ 
जो जलका पवाह है ता जळके प्रवाहका जेसे तीरके साथि सेंयोग- 
संबंध है तैसे ती जळविपे रहणहारे मत्स्य नोकादिक' अनक पदार्थाके 
साथि संयोगसंबंध हे । राका-यद्यपि शकय अर्थका संबंध अनक पदा- ` 
थाँक्ने साथि होने है तथापि जिस अथेके बोध करावणेविपे वक्ता पुरु ` 
पका तात्पर्यं होने हे, विसीही अर्थका वा शब्दत योव होवे हैं । तिपत 
अन्य अन्य अक्रा वोध होवे नही । समाधान-सो वक्ता पुरुषका 
वात्पर्येमी सर्व भोतापुरुषांके प्रति तुल्यही हे । याते तिन स्व शरोता पुरु- 
पोंकूं ता वक्ताके वासयते तिसी अर्थेका बोध होणा चाहिये। सो ऐसा देख- 
णेविपं आवता नहीं । शक्रा-तिन सर्व शोता पुरुषों विषे कोई एक भोताही 
ता वक्ता पुरुपके तात्पर्यविशेषदूं निश्चय करे हे ते सब श्रोता पुरुप 
तिस वालयेक निश्चय करिसके नही । समाधान-या दुम्हार कहणतत 
यह अथ सिद होवे है। ता श्रोता पुरुषविषे स्थित जो कोई निदोपत्वरूप 


द्वितीय ] ` , भाषाटीकासहिता । ९ १७७) 


, विशेष धर्म है सो धमंही ता वक्ता पुरुपके तासयेका निश्चय करावणेहारों 
हैइति । सो तात्पर्यका निश्वायक निदोषत्वरूप विशेष घर्म हमारे मय 
विपेभी किसीतैं निवृत्त करा जावे नहीं । यातें जिस शुद्ध अंतःकरणबाळे 
अधिकारी पुरुपकू वक्ताके तात्पर्य निश्चयपूर्वक भागत्यागठक्षणाकरिकै 
तत्तमसि आदिक महावाक्यके अर्थका बोध तुर्मोनें अंगीकार करीवा है 
तिसी शुद्ध. अंतःकरणवाळे अधिकारी पुरुपकूही “ तत्त्ववसिः आदिक 
शब्दविशेष शक्तिलक्षणादिरूप सेबेधंतें विनाही अखंड चेतन्यवस्तुका 
साक्षात्कार उत्पन्न करे है। यातं इस हमारे शक्तिकक्षणादिक संबंधके अन- 
गीकारपक्षविषे किंचितमात्रभी दोषकी प्राप्ति होवै नही | उछटा इत्त हमारे 
पक्षविपे “ यतो वाचो निवर्त्तन्ते’? या श्रुतिका अर्थभी संकोचवें विनाही 
सिद्ध होगे है। और ठक्षणाअंगीकारपक्षबिपे तो या भुतिका जिस 
आत्माकू शक्तिवृत्तिकरिक वचन बोधन नहीं करे हे या प्रकारका संकोच 
करणा होवें हे इति । यहही भगवानका अभिप्राय वार्तिककार सुरेश्वरा” 
चार्यनेंमी “अग्हीत्वैव संबंधमभिधानाभिषेययोः । हित्वा निदं प्रवुध्यंचे 

- सुपुप्ेबोंधिताः परैः”? इत्यादिक श्ठोकॉकरिके. वणेन करा है। विन 
श्ठोकोंका यह अभिप्राय है-शब्दकी अचित्यशक्ति होवे है । याते जेसे 

` सुपुत्तिकू आप्तहुए पुरुपार्कू ता काठविपे शब्द अर्थ या दोर्नोके शक्तिरक्ष- 

णादिक संबंधोका ज्ञान हे नहीं। तथापि ते सुपुर्ष पुरुष अन्य पुरुपोने 
हे देवदत्त ! इत्यादिक शब्दोंकरिके बोधन करे हुए ता झुपुप्तितें जागवू, 
भात होवे हैं। तैसे यंह शुद्ध अंतःकरणवाळे अधिकारी पुरुपमी शक्ति 
ठक्षणादिक संबंधके ज्ञानें विनाही तरवमसि आदिक वाक्यात अद्वितीय 
बहकू साक्षात्कार करे हैं इसमें आदिठैके अनेक भकारकी आभर्येवत्‌ 
रुपता ता वदनरूप कियाविपे है इति । यापे यह अर्थ सि भया। 
वचनका विषय आत्मा चथा ता वचनका वक्ता विद्वान पृरुप तथा सा 
वचनरुप किया यह वीनां अत्यंव आश्येरुप हैं । या कारणवे सो 
आत्मादेव अत्यंत दुर्विज्ञेय है इति। भव शोवा पुरुपकी दुलभवाकूं कथन 
१२ 
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करिकेभी ता आत्माकी दुर्विज्ञेयता निरूपण करे हैं। (आश्रचर्यवंचेनमन्यः , 
शणोति शरुत्वाप्येन वेद इति ) हे अर्जुन ! आत्माके साक्षात्कार करणेहारा 
«तथा आत्माका कथन करणेहारा जो मुक्त पुरुष है, ता मुक्त पुरुषे 
:भिन्न जो मक्षु जन है, सो ममक्ष जन समिताणि होइके विविपवैक 
जहावेत्ता गुरुके समीप जाइके जो इस आत्मारकू अवण करे हे क्या संपे 
_वेदांतवाक्योंके तासपर्यका विषयरुपकरिके निश्चय करे है रोभी अत्यंत 
„आश्रयेवत्‌ है । और ता बरहवेत्ता गुरुके मुखतें आत्माका रवण करिकेमी 
मनन-निदिध्यासनकी परियक्तोकरिके जो आत्माका साक्षात्कार करणा 
है सोमी आश्वयेवद है। सो साक्षात्कारकी आश्वयेहपता ( आश्रयेवसश्यति 
कशिदेन ) या वचनकरिके पूवैकथन कारे आये हैं । और पूर्वकी न्याइ 
'इहांभी अवणका विर्षय आत्मा तथा भवणरुप क्रिया तथा श्रवणकत्ता 
पुरुष या तीनोंकाही आश्वयेवच यह विशेषण जानना । तहां आत्माविषे 
तथा भ्रवणरुप कियाविपे तौ पूर्व उक्त आश्वयेवद्रुपताही जानि ठेणी। 
, और भवणकर्चा पुरुषविपे तो यह आश्व्यहपता है । पूर्व अनेक जन्मोविपे 
' अनुष्ठान करे जो पृण्यकर्म है तिनपुण्यकमाँकरिके निवृत्त होइ गया है पापरूप 
मल जिसके मनका तथा गुरुशाखके वचनोंविपे अत्यंत हे श्रद्धा जिसकी ऐसे 
उत्तम अधिकारी पुरुपोकी जो इस छोकविपे दुळंभता है सा दुलभताही . 
ता श्रोता पुरुपविषे , आश्वयैरुपता है।यह वार्ता श्रीभगवान आपही 
: #मनुष्याणां सहस्तेयु कथियतृति तिये । यतवामपि सिद्धानां कश्चिन्मां 
वेत्ति तर्वतः?? इति। या श्ठोकविषे आगे कथर्न करेंगे । तहां श्रुतिभी- 
“दणायापि बहुमिर्यो न छभ्यः शुण्वतोपि बहवो ये न विदुः आश्रयो 
वक्ता कुशळोऽस्य छब्घा आश्रयों ज्ञाता कुशछानुशिष्टः ?? इवि। अर्थ 
यह-यह आत्मादेव बहुत पुरुपोंकूंती भवणवासते नहीं भात होता । और 
बहुत पुरुष तौ अवण करते हुएभी इस आत्माकूं जानि सकते नहीं । 
और इस आत्मादेवका वक्ता पुरुषमी बहुत आश्वयरुप है और इस 
` आत्मादेवकूं प्राप्त होणेहारा पुरुपभी बहुत कुशळ है। और वहपेभा 
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. कुशळ गुरुकरिके उपदेश करा हुआ इस आलाके जानणेहारा विद्वान्‌ 
पुरुपमी आश्चयेरूप हे इति । शंका-हे भगवन ! जो अधिकारी पुरुष 
बहवेत्ता गुरुके मुखै वेदांतशात्रका भवण मनन निदिध्यासन करेगा 
सो अधिकारी पुरुष वा आत्माकू अवश्यकरिके साक्षात्कार करेगा । याके 
विपे क्या आश्व है ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्री भगवाच उत्तर कहे 
हैं ( न नेव कश्चिद इति) या वचनविषे स्थित जो चकार हे सो 
चकार पू्षवचनविषे स्थित ( एनं वेद ) या दोनोंके अनपंगवासते हे। 
पूर्ववचनविषे स्थित पदका उत्तरवचनविपे संबंध करणेका नाम अनुग 
है । याते. यह अर्थ सिद्ध भया । कोइक पुरुप बहावेत्ता गुरुके पुसत 
अवणादिकोंकूं करवा हुआभी किसी भ्रतिबंघके वशं इस आतमाकू जानि 
सकता नहीं । जबी शवणादिकोंकू करता हुआमी कोईक पुरुष इस 
आत्माकूं नहीँ जानि सके हे तबी भवणादिकाकू नहीं करणहारे पुरुष 
इस आत्माकूं नहीं जाने हैं याके विषे क्या कहणा है । यह वार्ता 
वार्सिककार भगवाननेमी कथन करी हे | तहां श्ठोक। “कृतस्तज्ज्ञानमिति 
चेत्तद्धि वेधपरिक्षयाद्‌ । असावपि च भूतो वा मावी वा वर्चतेदथवाँ 
इति । अर्थ यह-तो आतमाका ज्ञान किसतें भात होवै है ऐसी शिप्यकी 
` शंकाके हुए सो आत्माका ज्ञान प्रतिबंधके नाशतें प्राप्त होते है सो भूति- 
बूंधभी भूतप्रविबृध, भावीमतिवध, वर मानमत्विष यह वीन प्रकारका होये है 
तहाँभ्वणादिकालविये परवद अनात्मपदाथाका, वारवार स्मरण होणा याका, 
नाम भूतप्तिचधहे। और जन्मादिकोकी प्रातति करणेहारा जो कोई प्रबळ 
अद्ृष्टविशेप हैं ताका नाम मादि्रविमंध है और विपयासक्ति, गंदवुद्धि 
कुतकं विपरीत अर्थविषे दुराग्रह यह चारि प्रकारका वृत्तेमानभतिबृंध हे 
इवि । या तिनो भविबंधोंविपे एक प्रतियंधभी जिस अधिकारी पुरुषविंषे 
है सो अधिकारी पुरुष अवणादिकाकूं करता हुआभी आत्माकू जानि 
सके नहीं । जैसे वामदेवकूं भावी भवियेधके वशत भवणादिकोकरिके 
पविस जन्मपिपे ज्ञान हुआ नहीं किंतु दूसरे जन्मविपे भाताके उद्रमें ता 
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अतिवेधके नाश हुएवें ता वामदेवकू आत्मज्ञानकी प्राप्ति हुई है । यह 
वार्ता आत्मपुराणके प्रथम अध्यायविपे हम विस्तारते कथन करि आदे 
, है। और “ज्ञानमुसयते पुसा क्षयात्पापस्य कर्मणः ?? या स्मृतिनें 
पापूक्रमरूप म्रतिबंधके नाशते अनंवरही या अधिकारी पुरुपोंकू ज्ञानकी 
प्राप्ति कथन करी हे ! और तिन सर्वम्रतिबधोका नाश होणा अत्यंत 
दुळेम' है । या कारणते यह आत्मादेव दुर्विज्ञेये है इति ! इहां 
( शरुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चिद्‌ ) या वचनका जो यह पूर्व उक्त अर्थ 
नहीं करिये किंतु इस आत्मादेवकू अवणकरिकेमी कोईमी पुरुष जानि 
सकता नहीं या प्रकारका जो अथे करिये तौ ''आश्वयों ज्ञाता कुशलानु- 
शिष्टः '?। या शुतिके साथि या गीताके वचनकी एकवाक्यता सिद्ध 
नहीं होवेगी । तथा “यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः? या 
मगवानूके वचनकाभी विरोध होवैगा इति। अथवा ।( न चेव कचित्‌) 
या अंत्यके वचनका “कश्चिद एनं न पश्यति कश्चित्‌ एनं न वदति 
कश्चित एनं न श्रृणोति कश्चिद्‌ श्रुत्वापि एनं न वेद ?? 
या प्रकारका सर्वत्र संबंध करणा ताकरिके थह पंच भकार सिद्ध होवैं 
हें । कोईक गुरुप इस आत्मादेवकूं केवळ जानेही है कथन करि सके 
नहीं ॥ १॥ और कोइक पुरुप तौ इस आत्मादवेकूं जानेभी है 
तथा कथनमी करै हे ॥ २ ॥ और कोईक पुरुष तौ वचनकूं श्रवणमी 
करे हे तथा ता वचनके अर्थकूमी जाने हे ॥ ३॥ और कोईक पुरुष 
वचनकूं भवणकरिकेमी ताके अर्थकूं जानता नहीं ॥ ४ ॥ और कोइक 
` पुरुप तो दर्शन कथन अवण इन स्ते बहिमूँत होवै हें॥ ५ ॥ तहां 
* अविद्वानूपक्षविपे असंभावना विपरीवभावनाकरिक प्रतिबद्ध होणेतेही ता 
दर्शन , वेदन अवणविपे आशर्यरुपता है। दुसरा सपे अथे स्पष्ट है इति । 
और किसी टीकाविपे तो ( आश्चर्यवसश्यति ) या श्ठोकका यह अर्थ 
करा हैं । पूर्व श्ठोकविषे कथन करा जो भूतमौतिक मंच है 
ता भपंचकूं कोईक अल्वेह्ा पुरुष आर्यवद्‌ देसे हैं । वात्य 
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. यृह। स्वम एंट्रजाठिक पदार्थोके तुल्य देखे है इति। और अन्य 
विद्वान्‌ पुरुप इस रपंचकूं आश्वयेवत्‌ कथन करे हे । तालय यह । सद 
असवर्वे विलक्षण या भपंचकूं ठोक अभ्रसिद्ध अनिषेचनीयरुपकरिके 
कथन करे है इति । ओर अन्य पुरुप इस अपचके आश्वयेवत अवण करे 
है। तासर्य यह । अनात्मरूपकरिके सिद जो यह प्रपंच है ता प्रपंचविषे 
“इमे छोकरा इमे देवा इमे बेदा इद्‌ सर्व यदयमात्मा? इत्यादिक श्रुदिकरिके 
जो मत्यकूआत्मरूपताका श्रवण है सोमी आश्वयेरुप है इति । और 
कोइक पुरुष तो इस प्रपंचका भवणकरिके तथा स्वभादिक हष्टांतोते 
कथन करिके तथा साक्षात्कारकरिकेभी वास्वववें जानता नहीं॥ २९ ॥ 
पू्ेश्ठोकोविषे कथन करा जो सर्वे प्राणियोंके प्रति साधारण अमकीं 
निवृत्तिका साघनकृप विचार धा विचारकी अबी समाप्ति करे हैं- 


देही नित्यमवध्योय देहे सर्वस्य भारत ॥ 


तस्मात्सर्वाणि भूतानि न ले शोचितुमहंसि॥ ३०॥ 

( पदच्छेदः ) देही ! नित्यम्‌ । अव्यः । अयम्‌ । देहे । 
सवस्य । भारत । तस्मात्‌ । संवोणि । मैतानि । ने । त्वम्‌ । 
शोचितुम्‌। अहसिं॥ ३० ॥ 

( पदार्थः ) हे मारत | संवे आणियोके देहके नाश हुएभी येह देही 
आत्मा नाश होवे नहीं यह वात्ता जिस कारणतें नियत हे तिस कारणें 
हूँ अजुन इन सॅर्व भूतोंका शोके करणेकू मही योग्य है ॥ ३० ॥ 

भा० टी०-हे अजुन|बह्मातैं आदिलेके चींटीपर्यत जिवनेक प्राणी हें 
तिन सरव प्राणियांके देहके नाश हुएभी यह छिंगदेहरूप उपाधिवाछा आत्मा | 
नाशकूं माप होवे नही) जैसे घटरूप उपाधियोंकेनाश हुए भी तिन घरोविषे _ 
स्थिवआकाश नाश होवै नहीं तैसे तिन देहोंकेनाश हुएभी यह आत्मादेव 
"नाश होवै नहीं । जिस कारणत यह वार्चा नियमपूर्यक हे तिस कारणें 
भीष्मद्रोणादिक भावकू आत्त हुए जो यह स्थूठसूक्ष्महप आकाशादिक 
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सव भूत हैं विन भूतोके उद्देशकरिके तूं शोक करणेकू योग्य नहीं हे । . 
तालये यह । इस स्थूळ शरीरका तो अवश्यकरिके नाश होवेगा । ता 
नाशके निवृत्त करणविषे कोइभी समर्थ नहीं हे । या कारणत इसत 
स्थूळ शरीरका शोक करणा तुम्हारंकूं उचित वहीं हे । और सूक्ष्म 
ढिंगदेह तो आत्माकी न्याई शत्रादिकांकरिके नाश, होता. नहीँ याते 
| ता लिगदेहकामी शोक करणा तुम्हारेकूं उचित नहीं हे । याते स्थलदेहे 
ठिंगदेह तथा आत्मा या दीनोका शोक करणा संभवता नहीं ॥ ३० ॥ 
` इस मकार स्थूळशरीर तथा सूक्ष्मशरीर तथा तिन दोनो शरीरका 
) कारणरूप अविया या दीन ठपावियोंके अविवेककरिके मिथ्यारुप संसार 
«| विषे सत्यत्व तथा आत्मधमत्त आदिकोंकी प्रतीतिहूप तथा सर्व्राणि- 
| यका साधारण जो अज्ञुंनका भ्रम है ता अजुंनके भ्रमकी निवृत्ति करणे- 
! वासते श्रीभगवान ता अजुनके अति स्थूळ सूक्ष्म कारण या वीन उपा- 
घियोते मिन्नकरिक आत्माका स्वरुप कथन करता भया । अबी युद्धढुप 
स्वधरमविपे हिंसादिकोकी बाहुल्यताकरिके अधर्मत्वबुद्धिहप तथा करुणा- 
दिक दोषोकरिके जन्य ऐसा जो अजुनका असाधारण भ्रम है वा असा- 
धारण अमके निवृत्त करणेवासवे श्रीभगवान वा अजुनेके तिं वा हिंसा 
प्रधान युद्धविषेभी स्वथमेताकरिके अधर्मपणेका अभाव कथन करें हैं- 
स्वधर्मसपि चावेक्ष्य न विकंपितमहंसि 
ध्म्याडि युडाच्छेयोन्यत्क्षवियस्य न विद्यते॥३१॥ 
( पदच्छेदः ) स्वेधमम्‌ । अपि । च । अविक्ष्य । न॑ । विके- 
पिएँम्‌ । अंहैसि । धेम्यांत्‌। हि. । सदरात । श्रयः । अन्यत । 


क्षंवियस्य । नै । विद्येते ॥ ३१ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! अपणे क्षत्रिये धर्म देखिकरिक भी तू युदय 


चायमान होणेकू नहीं योगय हे जिसँ कारणे क्षत्रिय राजा भेम 
युते दूसरा भपका साधन नेही विमान है॥ ३१ ॥ 


द्वितीय भाषाटीकासहिता । ९१८३) 


, भा० टी०-हे अजुन ! पूर्व उक्त रीतिसे केवळ परमाथतरवका 
विचार करिकेही तूं युद्धत निवृत्त होणेकू योग्य नहीं है किंतु क्षजिय 
राजावोका जौ युद्धे पीछे नहीं हरणा या प्रकारका अप्राइमुखव 
धर्मे हे वा अपराङ्मुसेत्वरूप स्वधमकू शाखे विचार करिकभी तू वा 
स्ववर्मरुप युद्धते अपमंत्वकी भ्रांविकरिके निवृत्त होणेकूं योग्य नहीं 
है। यावें ( य्षप्येवे न पश्यंति ) इस वचनतें आदिलेके ( नरके नियते 
वासो मवति ) इस वचनपर्येत तिन सर्व वचनोंकरिक जो तुमने युध 
विषे पापकी कारणता कथन करी थी वथा (.कथं भीष्ममहं संख्ये ) 
इत्यादिक .वचनोंकरिके जो तुमने युद्धविषे गुरुवोंके वथ करणेका तथा 
ब्राह्मणोंके वध करणेका निपेध करा थासो यह सर्व वार्ता तुमने पर्मशाखके 
अविचारतें कथन करी थी । काहेवें निस ,कारणते अपराइममुसत्वरूप 
धर्मसहित जो युद्ध है ता युडतें क्षत्रिय राजाकूं दूसरा कोई भेयका साधनहै 
नहीं किंतु यह युही पृथिवीके जयद्वारा प्रजाका रक्षण तथा बाझणाकी 
शुश्रूपा इत्यादिक क्षजियाके धर्मका निर्वाह करणेहारा है यापे क्षिय 
राजाबोंकूं सर धमते सो युद्धही श्रेष्ठ धर्मं है इति। यह वार्त्ता 
पाराशरक्रषिनेमी कही है । तहां शठोक । “क्षत्रियो हि प्रजा रक्ष 
शख्रपाणिः प्रदुंडवाच्‌ । निजित्य परसैन्यानि क्षिविंधमेण पाठयेत्‌”? । 
अर्थ यह-क्षत्रिय राजा अपणे .भजाका रक्षण करे तथा शख्रोकू 
हस्तविषे धारण करे । वथा दुष्ट जनांकूं दंड देवे । तथा अन्य शब्रुवोंके 
सैन्योकू जीदिकरिके ध्मकरिके पृथिवीका पाठन करे इति । यह वाचा 
मतुभगवानूनेमी कही हे । वहां शठोकद्य । “समोत्तमाधमै राजा चाहूवः 
पाठयन्‌ प्रजाः । न निवर्तेत संग्रामाद्‌ क्षात्रे धमेमनुस्मरच्‌ ॥ १ ॥ 
संगरामेष्वनिवतित्वं प्रजानां चैव पाठनम्‌ | शुश्रूपा आझणानां च राज्ञः 
श्रेयस्कर परम्‌'?॥ २॥ अर्थ यह-अपणे भरजावोंका पाळन करवा हुआ यह 
क्षत्रिय राजा अपणे समान जातिवाठे क्षत्रियोरने तथा उत्तम जातिवाछे बाझ- 
णनिं तथा मधम जातिवाठे वैश्यादिकॉर्नि सयाम करणेवासतें बुळाया हुआ 


(१८४), श्रीमद्गगवद्गीता~ [ भध्याप- 


अपणे क्षनियके धमेकू स्मरण करता हुआ ता संग्रामत निवृत्त नहीं होवे॥ १॥ - 
और संमामंते निवृत्त नहीँ होणा वथा प्रजाका पाउन करणा तथा 
आाहझणोकी शुश्रूपा करणी यह तीनों धर्म राजाके परमश्रयक्ते कर- 
णेह्ारे हैं ॥ २ ॥ इत्यादिक स्मृतिवचनाते क्षत्रिय राजाका युद्धही 
ष्ठ धर्म , सिद्ध होवे है इहां यथपि युद्धे भिन्न दूसरेमी अनेक धम 
क्षन्रियकें भेयके साधनरुप हैं याते युद्वे भिन्न दूरा कोई 
वर्मे क्षत्रिये शेयका साधत नहीं है। या प्रकारा कहणां 
संभवता नहीं । तथापि क्षत्रिय. राजाके सर्व धर्मोविषे दा युद्धरूप 
धमकी अष्ठता कहणेवासते श्रीभगवानूर्ने सो वचन कथन करा है। 
कोई दूसरे धर्मोके निषेध करणवासवेँ सो वचन भगवानूनें नहीं 
कहा । इतने कहणेकरिके युद्बैंभी अत्यंत जेष्ठ कोई दूसरा धम है 
यातें ता घर्मके करणेवासंते युद्तै निवृत्ति सभव हौहसके है या 
प्रकारके शंकाकीमी निवृत्ति करी । तथा ( न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा 
स्वजनमाहवे ) या भकारके अजुनके वचनकामी खंडन करा इति ॥३१॥ 

हे भगवन्‌ ! यद्यपि त्रिय राजाका धर्म होणेते सो युद्ध अवश्यकरिके 
इमारेकू करणे योग्य है। तथापि भीप्मद्रोणादिक गुरवोंके साथि सो 
युद्ध करणा हमारेकूं उचित नहीं है। जिस कारण अपणे गुरुवोके साथि युद्ध 
करणा अत्यंत निंदित कमे है ऐसी अजुनकी शेकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
उचर कहें हैं- 
८-यहच्छया चोपपन्ने स्गेहारमपाहवम्‌॥? 

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लमंते युडमीदशम॥२२॥ 
: ( पदच्छेदः ) यंदृच्छया । चं । उपपन्नम्‌ । स्वगद्वीरम्‌ । 
“अपावतम्‌। सुखिनैः । क्षत्रियाः । पार्थ । लेंगंते । वदम्‌ । 
इंदशम ॥ ३२॥ 


द्वितीय ] भापाटीकासाहिता । € १८५) 
( पदार्थः ) हे पार्थ ! प्रेयत्नते विना ही प्रापतं हुआ तथा प्रंतिवंधते 


रहित स्वगेका साधनरुप इसे प्रकारके युंद्धकूं जे क्षेत्रिय राजे भ होवै 

दे क्षत्रिय सुँखकूही प्रास होवें हैं ॥ ३९ ॥ 

भा० टी०-हे एथाके पुत्र अजुन ! तुम हमारेसाथि युद्ध करो या 
भकारकी भार्थनारुप प्रयृत्नतैं विनाही प्रात मया जो यह युद्ध है केसा है 
यह युद्ध भीष्मद्रोणादिक वीरपुरुष प्रतिपक्षी होइके जिस युद्धके करणे- 
होरे हैं तथा जो युद्ध कीपि; राज्यकी भाषि इत्यादिक द्टफलांका 
साधन है ऐसे युद्धकू जे क्षत्रिय राजे प्राप्त होवे हैं ते क्षत्रिय राजे परम 
सुसकूंदी श्राप्त होवें है। काहेतें ता युद्ध करिके जो कदाचित्‌ जय होवे 
है तौ विनाही प्रयत्नतें इस छोकविपे यशकी तथा राज्यकी भासि होवै 
है। और जो कदाचित्‌ ता यदै पराजय होवै है । तो अत्यंत_शीघही 
स्वर्गेकी भासति होवै हे । याही अर्थेकू शीमगवान्‌ कथन करे है ( स्वर्ग 
द्वारमपावृर्त इति ) । केसा है यह युद्ध प्रतिबंधवें रहित स्वगकी पापिका 
साधनरूप हे क्या व्यवधानतें विनाही स्वर्गेकी प्राप्ति करणहारा हे । 
ययपि ज्योतिष्टोमादिकं यज्ञभी स्वर्गकी आपि करणेहारे हैं तथापि ते 
ज्योतिष्टोमादिक यज्ञ स्वर्गहपफलकी प्रात्तिविपे इस वर्चमान शरीरकें 
नाशकी तथा प्रतिबंधके अभावकी अपेक्षा करे हैं याते ते ज्योतिष्टो- 
मादिक यज्ञ चिरकाळके पीछेही ता स्वगरूप फळकी भाषि करे हैं । 
युद्धकी न्याई शीघही स्वर्गकी आपि करं नहीं । इहां ( स्वर्गंद्वारमपावृत) 
इस ब्रचनकरिके भगवाननें जेस श्येनयज्ञके करणेतें प्रत्यवाय होवे हे 
तैसे युद्धके करणेतेंभी प्रत्यवाय होवैगा या प्रकारकी अजुनकी शंका 
निवृत्त करी । तहां 'श्येनेवामिचरव्‌ यजेत ? इत्यादिक वचनॉकरिके 
यद्यपि ते श्येनयज्ञादिक विधान करे हैं तथापि ते श्थेनयज्ञादिक अपणे 
फलके दोपकरिके दुष्ट हैं । काहेतें विव श्येनयज्ञादिकोंका फळरूप जो 
शत्रुका मरण है, सो- शन्रुका मरणरूप फळ “ न हिंस्यात्सवाभूतानि 
आहाणं न हन्याद? इत्यादिक शाखकरिकें निपिद्ध हैं यातं सो शङ्का 


९१८६) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ अध्यायः 


हननरूप फळ प्रत्पवायका जनक है । और वा श्ेनयज्ञके फळविषे 
कोई विधिवचनभी है नहीं यांत विधियुक्त अर्थविपे निपेधका अवे- 
काश होते नहीं । या प्रकारके न्य!यकीमी तहां प्राप्ति होगे नहीं । 
और युद्धका फळ जो स्वर्ग है सो स्वर्ग किसी शास्रकरिके निषिद्ध है 
नहीं। किंतु सो स्वगे शाख्मकरिके विहित है। यह वात्ता मनुमगवाचनेंभी 
थन करी है। वहां श्ठोक । '' आहवेषु मिथोन्योन्यं जिघ्ंसेतो महीः 
क्षितः । युद्धमानोः परं शक्त्या स्वर्ग यांत्यपराङ्यखाः ? अर्थ यह- 
युद्धविपे परस्पर हनन करणकी इच्छावाले जे क्षत्रिय राजे हैं ते क्षत्रिय 
राजे यथाशक्ति परिमाण परस्पर युद्ध करते हुए तथा वा युद्ध पीछे मुख 
नहीं करते हुये स्वगेकूं प्राप्त होवे हें इति । किंवा । जैस ' अग्रीपोमीर्य 
पशुमाळमेत'या वचनतें विधान करी जो यज्ञविषे पशुकी हिंसा ता हिंसा- 
कूं न हिस्पाससर्वाभूतानि ? यह नियेध स्पर्श करि सके नहीं । तैसे यह 
युद्धभी शास्रकरिक विधान करा है याते ता युद्कूंभी सो निषेध स्पर्श 
करि सके नहीँ । तासर्य यह। ' न हिंस्यात्सरवांभूतानि? यह तौ सामान्य- 
शाख है। और.' अग्नीषोमीयं पशुमालभेत? यह विशेष शास्र है । वहां 
सामान्यशाख्रकी अपेक्षा करिके विशेपशाख् बढवानू होवै हे यावे ता 
विशेपशा्करिके सामान्यशासत्रका संकोच करा जावै है । याते शाख- . 
हित युद्ध यज्ञादिकोतेँ मिन्नस्थलविषे किसीमी प्राणीकी हिंसा करणी 
नहाँ। या भकार ता सामान्यशा्रका संकोच करणा संभवे है। जो 
कदाचित्‌ 'न हिंस्यात्सवामृतानि? या सामान्य शाखके अर्थका इस अकारका 
संकोच नहीं करिये तौ ' अग्नीपोमीयं पशुमाठमेत ? इत्यादिक सव वचन 
व्यर्थ होवेंगे यादें यह अर्थ सिद्ध भया । जेसे णम्नीपोमीय पशुकी हसा 
शा्विहित होणें प्रत्यवायका जनक होगे नहीं तैसे बुद्धिविपे स्थित 
हिंसाभी शाविहित होणेच भत्यवायका जनक होवे नहीँ इवि । और 
युद्धविषे भीम्मद्रोणादिक गुरुवांके हननकरिकै जो दोष कथन करा था 
सोमी संभवे नहीं। काहेतें यह भीप्मद्रोणादिक यथपि तुम्हारे गुरु है तथापि 


द्वितीय ] भाषाटाकासहिता । ( १८७ ) 


, ते भीष्मद्रीणादिक आततायि हैं या तिन्होंके हनन करणेतें दोष होवै 
नहीं । यह वार्ता मनु भगवाननमी कथन करी है । तहां श्ठोक | 
£ गुरु वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌ । आततायिनमायांतं हन्या- 
देवाविचारयन्‌ । नाततायिवधे दोषो हतुभेवति कवग” । अर्थ यह-अपणा 
गुरु होवै अथवा बाळक होये अथवा वृद्ध होवे अथवा शाखवेत्ता ब्राह्मण 
होवे परंतु आतवायि होवे सो आततायि पुरुष जिस्त' काळविपे अपणे 
,संन्मुख प्राप्त होवै तिसी काळविवे यह बुद्धिमान पुरुष विचारत विनाही 

ता आततायि पुरुषकू हनन करे ता आततायिके हनन करणेत इस पुरुप 
दौपकी घ्राति होवे नही इवि । आततायिका लक्षण प्रथम अध्यायविपे 
कथन करि आये हैं यात इन मीष्मद्रोणादिकोंके हतनकरिके तुम्हारेकूं 
किंचित॒मात्रभी दोपकी मि होवेगी नहीं। इहाँ ( सुखिनः क्षत्रियाः ) 
या वचनकरिके युद्धकर्ता पुरुपकूं सुखकी घाति कथन करीः। वा करिके 
( स्वजनं हि कथं हत्वा छुखिनःस्थाम माधव )अर्थ यह-अपणे बांधवा 
मारिके मे सुखकूं नहीं रा हो्ोगा या अजुनके वचनका सँडव 
करा इति ॥ ३९ ॥ री 

हे भगवन्‌ ! जिस पुरुपकूं जिस कर्मके फलकी इच्छा होवे हे सो 

पुरुपही तिस फळकी प्रातिवासत विस कमेविषे मवृ होवै है । फठकी 
इच्छाते विना किसीकीभी प्रवृत्ति होवे नहीं यह वाचा सर्व छोकविपे अप्तिछ 
हे । और हमोरेकूं ता युके फलकी इच्छा है नहीं। या कारणवैंही 
(न कांक्षे विलय कृष्ण अपि नैलोक्यराज्यस्त ) या प्रकारका वचन 
पूर्व हम कथन करि आये हैं । याते फलकी इच्छात रहित हमारेकूं सो 
युद्ध करणा उचित नहीं है । ऐसी अर्जुनकी शेकाके हुए श्रीभगवान ता 
अर्जुनके प्रति वा युद्धके नहीं काणेकरिकै दोपकी मापिका कथन करे हैं-- 

अथ चेच्वमिमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि ॥ 

ततः स्वधमं कीर्ति च हिता पापमवाप्स्यसि३३ 

७६२.८१६६०६० 


९१८८) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


( पदच्छेदः ) अथ । चेते त्वैम्‌ । इमेम्‌ । ध्यम । सँग्रामम्‌ ।. 
नं । कॅरिष्यसि । वरतैः । रवधमें । कीतिंम्‌ । चे । हित्वा । पाम 
अवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ "२०५०८ 

( पदार्थैः ) हे अजुन ! जो कदाचित तू इस धर्मरूंप संग्रामकूं नहीं 
करेगा तो तिस संग्रामके नहीं करणेतें तूं अपणे धर्षक तैंथा 'कीर्विकू 
प्रित्याग करिके पौपकूं मतत होवेगा ॥ ३३॥ र 

भा० टी०- पूर्वे युकी कर्त॑व्यता कथन करी ता युद्धकी क्तेव्या-, 
रूप प्रथम पक्षकी अपेक्षा करिके युचकू नहीं करणा यह दूसरा पक्ष है 
ता दुसेर पक्षके बोधन करणेवासते इस *ठोकके आदिविपे (अथ ) यह 
शब्द कथन करा हे । तहां मीप्मद्रोणादिक वीर पुरुष हैं प्रतियोगी जिसके 
ऐसा जो यह संग्राम है सो युद्धरूप संग्राम हिंसादिक दोपंतिं रहित हे 
दाते ध्म्येर्य है। अथवा शरे पुरुषोंके थमेते अविरुद है याते धर्म्यरुप 
हे । ते श्रेष्ठ पुरुपोके धर्म मतुभगवाजूने यह कहें हैं । यह क्षत्रिय राजा 
रणमूमिविषे युद्ध करता हुआ कपरते रहित आयुर्थोकरिके शत्रवो हनन 

करें। तथा रथतें विना समान पृथिवीविपे स्थित शतुकूंभी नहीं हनन 
करे । तथा नपुंसक शन्रुकूंगी नहीं हनन करे। तथा जो शत्रु मैं तुम्हारा 
हू या प्रकारका वचन कहे विसकूंभी नहीं हनन करे! तथा जो शभु निद्रा- ' 
विपे सोया होवे । तथा जो शत्रु वस्त रहित नम्न होवें । वथा जो शत्रु 
आयुधोति रहित होवे । तथा जो दूसरेके साथि केवळ युद्ध देखणेवासते 
आया होवै । वथा जो परीक्षा करणेहारा होवै । तथा जो रोगी होवै । 
वथा जो पुरुष भययुक्त होवे । तथा जो पुरुप वृद्वं पीछे भागा होवै ! 
इत्यादिक शङपुरुषाकू यह योद्धा पुरुप हनन करें नहीं । इत्यादिक शरेष्ठ 
पुरुषीके धमाका उहंघन करिके जो पुरुप युद्ध करे है सो पुरुष ता 
'मुद्धके स्वर्गादिक फळकूं भध होवै नहीं । किंतु सो पुरुप केवळ पापकूंही 
रापत होवै हे । और तू अर्जुन वो दुर्योषनादिक शतुर्वोनें युद्ध करणवासते 
वुळाया इुआमी भो सदभकरिकि युक्त इस युद्धरूप संयामङूं नहीं करेगा 


द्वितीय ] भाषाटीकासादिता । 


क्या धमे अथवा ठोके मयभीत हुआ जो तू इस युद पीछे फिरिगा 
तौ “ निर्जित्य परसैन्यानि क्षिति धमेण पालवेव?' इत्यादिक शाखक- 
रिक विधान करे हुए युद्धके नहीं करणेतें अपण धर्मका त्याग करिके क्या 
आपण धर्मका नहीं अनुष्ठान करिके तथा यह अजुन साक्षात्‌ महादेवादिक 
इश्वराके साथभी युद्ध करता भया है, यातें यह अजुन महान्‌ पराक्रमवाळा 
SS ~~ w ~ & 
है। या प्रकारकी अपणी कीतका परित्याग करिके “ न निवतेत सया" 
मात्‌”? इत्यादिक शा्रकरिक निपिड जो सेग्रामतनिवृत्तिहप आचरण 
हे ता निपिद्ध आचरणंजन्य पापकू ही तू केवळ प्राप्त होवेगा । किती धभक 
अथवा किसी कीचिक तू प्राप्त होवेगा नहीं इति । अथवा (स्वधमं हित्वा 
पापमवाप्स्यासि) या वचनका यह दूसरा अर्थ करणा-पूर्व अनेक जन्मोविषे 
तुमने इक करे जो पुण्यरूप धर्म हें विन धर्मोंका परित्याग करिके तु केवळ ` 
राजकत पापकूही प्राप्त होवेगा । तार्यं यह जो कदाचिद तू इस युद्धतें 
पीछे फिरेगा तोभी यह दुर्योधनादिक इष्ट अवश्यकरिके तुम्हारा हनन करेंगे! 

ह पीछे हठिकरिके जी तू. इन ुर्योधनादिकोके हरतत 
ममा तौ बहुत जन्मोंविषे इकडे करे हुए अपणे ,पुण्यकमॉका परित्याग 
करिके इन दुर्योधनाविकोंनें करे हुए पापकमाकू ही तू प्राप्त होवेगा 
सो ऐसा करणा उुम्हारेकूं उचित नहीं है। यह वार्त्ता मनुभगवाचूनभी 
कथन करी है । तहाँ शठौक । ५ यस्तु भीतः परादरृत्तः संग्रामे हन्यते 
परैः । भशुर्यहुष्ङतं किंचित तत्सर्व ्रतिपयते ॥ १ ॥ यास्य सुरु 
किंचिदमुआथेमुपाजिवम्‌ । भर्ती तत्सैमादत्ते पराइचहतर्त तु? ॥ २॥ 
अर्थ यह-सैग्रामविपे भयभीत होइके पीछे हट्याइुआ जो पुरुप आउर 
पोनें हनन करता हे सो पुरुप हनन करणेहार पुरुपक सव पापाकू भात्त 
होवै हे ॥ १ ॥ और युद्धे पीछे फिरिके हननकूं ध्रा हुए तिस 
परुपंमै स्वर्गादिकॉकी प्रातिवासते जितकी पुण्यकमे करे थे ते समै 

पुण्यकर्म. सो हनन करणेहारा उर छे जावे हे ॥ २ ॥ यह वार्ता 
याझवल्क्यमुनिनभी कही है “राजा सुझृतमादचे हवानां विपळायिनाम?? 


९ १९० ) श्रीमद्भगवद्नीता- व [ भप्पाय- 


अर्थ मह युत पीछे फिरिके हननकू गाम हुए जो योडाहे तिन योदा पुरुपॉके , 
सर्व पृण्यकमाकू सो इनन करणेहारा राजा छै जावे है इति । इतने कहणे 
करिके पूर्व अजुनने ( पापभेवाश्रयेदर्मान्हर्वैवानावतायिनः । एवा 
हंतुमिच्छामि ब्रतोपि मधुसूदन ) या अकारके वचन कहे थे । तिन सर्व 
वृचनाका संडन करा ॥ ३३ ॥ 
इस अकार पूर्वी श्ठोकविपे युद्धके परित्याग करणेकरिके अजुंनकू 
कौर्तिरूप इश्की तथा. धमेरुप इष्टकी अभातति कथन करी। तथा 
पापरुप अनिष्टकी भात्ति कथन करी । तहां पापरूप अनिष्ट तो बहुत 
काठदे पीछे परढोकविपे दुःखहूंप फलकी प्राप्ति करे है और शिष्टपृरुपोनें 
करी जो निदा है सो निदारूप अनि तो अबही दुःसरूप फलकी प्रापि 
करे है। तथा बद्धिमार पुरुषोने सो निदाजन्य दुःख सहन करणेकूमी 
अशकय है । पह वार्ता भीमगवान्‌ अर्जुनके प्रति कथन करे ह, 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यति तेऽ्ययाम्‌॥ | 
= संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
( पदच्छेदः ) अकीर्तिम्‌ । च। अपि । तानि ! कैथयिष्यंति! 
“ते । अव्ययाम्‌ । सैभावितस्य । च । अंकीतिंः । मैरणात्‌ । - 
अतिरिच्यते ॥ २ ४ 


(पदार्थः ) हे अजुन | तैथा देव ऋषि मनुष्य तुम्हारी दीर्षकाठपर्यंत 
अकीर्तिकूं भी कैथन करेंगे और गुणवाचे पुरुपकी कीर्ति मेरणतेमी 
अधिक है ॥ ३४ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जो ते इस युद्ध निवृत्त होवेगा तो देवता 
ऋषि मनुष्य इसतें आदिछेके जिवनेक भूतमाणी हैं ते सर्वे प्राणि परस्पर 
कथाग्रसगविये यह अजुन धर्मात्मा नहीं हे वथा शरवीरभी नहीं है या 
अकारकी तुम्हारी अकीर्िकू दीरषेकाठप्येव कथन करेंगे । इहां (च 
अपि ) यह दोनों पद पूर्व कथन करें हुए कीचिके नाशका तथा धर्मके 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (१९१ ) 


. नाशका समुचय करावणेवासते हैं ताकरिके यह अथे सिद है है इस 
मुत निवृत्त होगेकरिके तू कीर्ति धम दोनोंका परित्याग करिके केवठ 
पापकूही प्राप्त नहीं होवंगा । किंतु अकीचिकूंमी तूं प्राप्त होवेंगा । वथा 


केवळ तूही ता अकीचिकूं प्राप्त नहीँ होवेगा। किंतु दूसरे देव ऋषि मनु- 


पूर्वविषेभी कथन करी है तहां *ठोक । “साम्ना दानेन मेदेन समस्तैरुत 
वा पृथक्‌ । विजेतुं प्रयतेतारीच न युद्धेत कदाचन ॥ ,१ ॥ अनित्यो 
विजयो यस्माद इश्यते युद्यमानयोः । पराजयश्च संग्रामे तस्मामुदे 
विवर्जयेद ॥ २ ॥ न्रयाणामप्युपायानां ूर्वोक्तानामसंमवे । तथा युद्धेत 
संयत्तो विजयेत रिपून्यथा  ॥ हे ॥ अर्थ यह-साम, दान, मेद या 
तीन उपायोकरिक अथवा एक एक उपायकरिके यह बुद्धिमान पुरुष 
अपणे शत्रुवोके जय करणेवासतै प्रमत्न करे ॥ १ ॥ जिस कारण 
युद्ध करणेहारे पुरुषोंका सग्रामविषे नियमतें जय देखणेविषे आवता 
नहीं । किंतु बहुत स्थळ पे पराजयही देखणेमें आवता ह । विस 
कारणें यह बुद्धिमान पुरुष युक, नहीं करे ॥ २ ॥ और पूव 
कथन करे जो सामा दान! भेद यह तीन उपाय पिन तीनों 
उपायोका जहाँ असंभव होये तहां यह पुरुष ऐसा सावधान 
होइके युद्ध करे जिसकरिके अपणे शत्जुवोंकुं जयकरि 
उवे ॥ ३ ॥ यातें गरणे मयकू मात हए पुरुपकूं अकीतिजन्य दुःख 
क्या करेगा । ऐसी अजुनकी शेकाके हुए श्रीभगवान ता शैकाकी निवृत्ति 
करे हैं। ( संभावितस्य इवि ) है अजुन | यह पुरुप अत्येव धर्मात्मा ह 
वथा अत्यंत शूरवीर है इत्यादिक अनेक गुणॉकरिके जिस पुरुपकूं छोकोंने 
अठ मान्या है, तिस पुरुपका नाम संमावित है । ऐसे संभाविते पुरुपकी 


९१९२) श्रीमद्वगवद्रोता- [ भध्याय: 


जो लोकविपे अकीत हसा अकीति मरणतेभी अधिक हे यातें विस अकी-, 


तिते ता संभावित्त पुरुषका मरणही भ्रेष्ठ हे । और तूं अजुंनर्भी वर्मनिः 
प्लाकरिक तथा महादवादिक इंखरोंके साथि युद्ध करिके ढोकविपे बहुत 
संभावित हैं यांत तूं अकीर्तिजन्य दुःखकूं नहीँ सहन करि सकैगा और 
पूर्व कथन करा जो शांतिपवेका वचन है, सो वचन तो अथेशास्त्रहुप 
हे । याते “ न निवर्तेत संग्रामात ' इत्यादिक धमेशाक्षते सो वचन 
-दुषेळं हे ॥ ३४ ॥ 

हे भगवन ! या छोकाषेपे शन्रुमित्रभावर्ते रहित जे उदासीन पुरुष 
हैं ते उदासीन पुरुष हमारकूं युते विमुख हुआ देखिके हमारी :निदा 
करेंगे सो करते रहें । परंतु यह भीष्मंद्रोणादिक जो महारथी पुरुष हैं ते 
भीष्मद्रोणादिक पुरुष हमारेकूं युदतें निवृत्त हुआ देखिके यह अजुन 
बहुत करुणायुक्त है या मकार हमारी स्तुतिही करेंगे । ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान उत्तर कहें हैं- 

भयाद्रणादुपरतं मंस्यंते त्वा महारथाः ॥ - 

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवस्‌ २५॥ 


( पदच्छेदः ) भयात्‌ | रणांत्‌ । उपरतम्‌ । मेस्यते (वांम्‌। . 


महारथाः । येषाम्‌ । च.। त्वेम्‌। । बेहमतः । भूत्वों । यास्यसि । 
लाघवम्‌ ।॥ ३५ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन !येह मीप्मड्रोणादिक महारथी हुंम्हारेकूं भैयतें 
रणेंतें उपराम हुआ माँनेंगे तथा जिन भीष्मादिकार्कू तू बहुँव गुणयुक्त 
होता भया ऐसी. होइके तिन भीष्मद्रोणादिकोकेही ळोघवताकूं भो 
होवेगा ॥ ३५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो तू युडकूं नहीं करेगा । चौ यह भीष्म 
ओणांदिक महारथी यह अर्जुन कणोदिक शरवीराकी मयते इस युद्द 
विवृत्त हुआ है कोई दयाकरिके युधे निवृत्त नहीं भया है या प्रकार 


` द्वितीय ] भाषादीकासाहिता | ( १९३ ) 


, तुम्हारेक मानेंगे। शंका-हे भगवन्‌ ! ते भीष्मद्रोणादिक पूर्व हमारेकू धर्म, 
परोक्रम, पेय इत्यादिक गुणाकरिके श्रेष्ठ मानते हे । यांत अबी ते भीष्म 
'द्रोणादिक हमारेकू कणोदिक शूरवीरोंकी भयकरिके युते निवृत्त हुआ 
केसे मानेंगे । ऐसी अजुनकी शेकाके हुए श्रीभगवान उत्तर कहे हैं ( येषा 
त्वं बहुमतः ) इति । हे अजुन ! जिन भीष्मद्रोणादिकोंने पूवे तुम्हारे 
यह अजुन चर्म, पराक्रम, थे इत्यादि अनेक गुणौकरिके युक्त है या 
प्रकार मान्या है ते भीष्मद्रोणादिक महारथीही अबी तुम्हारेकूं कणोदि- 
कोके भयकरिक युते उपराम हुआ मानेंगे । याते जिन भीष्मद्रोणा- 
दिकोनें पूर्व तुम्हारे शरेष्ठकरिके मान्या थां । अभी इस युद्धेतें निवृत्त 
होइके तूं तिन भीप्मद्रोणादिकांकेही अनादररूप ठाघवकू पापत होवेगा ३५ 
हे भगवन्‌ ! हमारेकूं युद निवूत्त हुआ देखिकै यह भीप्मद्रोणा- 
दिक महारथी हमारेकू शरेष्ठ मत मां । परन्तु हमारी युत निवृत्ति होणी 
हमारे दुर्योधनादिक शतुर्वोकू बहुत अनुकूड है। यातत ते दुर्योधनादिक 
शत्र तौ हमारेक युद निवृत्त हुआ देखिके भेष्ठ करिके - मानेंगे । ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच उत्तर कहे हैं- 
अवाच्यवादांश्च बहन्वदिष्यतितवादिताः॥ 
निंदंतस्तव सामर्थ्य ततो हुःखतर छ कच ॥३६॥ 
(पदच्छेदः ) अवॉच्यवादाच्‌ । चं । वह ब॒दिष्येंति ।तंव । 
अहिताः । निदेतः । तेव । सामर्थ्यम्‌ । तैंतः । दुःखतरम्‌ । 
हुं किम्‌ ॥२६॥ 5 
( पदार्थः ) हे अर्जुन! तेम्हारे दुयोंधनादिक शुभी ऐम्हारे सामर्ट्यकू 
लिदते हुए नहीं कॅहणेयोग्य अनेक कारके वचनोंकूं केथन करेंगे तिसेंते 
प्रे अधिक दुख क्यों हे ॥ ३६ ॥ टे ग 
भा० दी*-हे अर्जुन ! जमी तू इस बुद निवृत्त होवैगा तभी सर्व 
ठोक़विपे भसिद्ध जो पुम्हारा सामथ्य है ता सामथ्येकी निंदा करते हुए 
१३ 


(१९४) श्रीमद्वगवद्राता- [ भ्या 


यह दुर्योधन कर्ण विकणोदिक तुम्हारे शमी नहाँ कथन करणेकूं योग्य 
जो अनेक प्रकारके धिक्कारशब्द हैं तिन शब्दोंकूं कथन करेंगे। शंका-ह 
भगवन्‌ ! भीष्मद्रोणादिकोंके नाश होणेकरिके उन्न होणेहारा जो 
अत्यंत क्रूप दुःख है ता दुःखकूं नही सहन करता हुआ इस युद्ध 
निवृत्त हुआ मे अजुन तिन शत्रुवौनें करी हुई जो हमोर साम" 
थ्येकी बिंदा है वा निंदाजन्य दुःखकूं सहारे सया ऐसी 
अझुनकी शेकाके हुए थीभगवाच्‌ उत्तर कहै है (ततो दुःसतरं नु किं)ईवि 
हे अजुन ! लोकनिंदाते प्राप्त भया जो दुःख है ता दुःसंत कोन अधिक 
दुःख है! किंतु ता निंदाजन्य दुःखेत अधिक कोईमी दुःख नहीं है । याते 
ता निंदाजन्य दुःसकूं तु नहीँ सहारिसकेगा ॥ ३६ ॥ 
हे भगवन ! जो मैं इस युद्धबिपे भीष्मद्रोणादिक गुरुवोंकूं हनन 
कराँगा तौ मध्यस्थ पुरुष हमारी निंदा करेंगे। और जो मे इस युद्ध॑त 
निवृत्त होवोंगा तौ यह दुर्योधनादिक शत्रु हमारी निंदा करेंगे । यातं इस 
युद्धके करणेपक्षविपे तथा इस युके नहीं करणेपक्षविषे ता निदाजन्य 
दुःखकी भाषि तुल्यही है । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ जयप- 
कषविपे तथा पराजयपक्षविपे तुम्हारेकूं निश्वयकरिकैही छामकीही प्राप्ति हे 
युति युद्ध करणेवासतैही तुम्हारेकूं उक्था चाहिये या भ्रकारका वचन 
अर्जुनके मति कथन करे है 
इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वा मोक्ष्यसे महीस॥ 
तस्माहुत्तिष्ठ कोतेय युद्वाय कृतनिश्चयः ॥२७ ॥ 
(पदच्छेदः ) इतेः । वां । प्राप्स्यसि । वगम्‌ । जित्वा । वां 
भोक्ष्यसे । महीम्‌ । तरेमात्‌। उचि ।कौतेयं। युद्धाय । कृतैः 
नि्जयः॥ ३७॥ 2000: no 
( पदार्थः ) हे कुतीके पुत्र अजुन ! जो कदांचित तूं यदधविपे मृत 
होवैगा तो सवू भाग होगा अथवा इने शयोक जीतिके तू. इत 


द्वितीय ] भाषांटीकासहिता । ( १९५) 


पृथिवीकूं मोगेगाँ तिसे कारणे निश्चययुक्ते होइके तू इतै युडवातते रंडी 
खड़ा होउ ॥ ३७ ॥ 
आ० टी?-हे अजुन ! इस युद्धविषे जी कदाचिव तू इन दुर्योधना- 

दिक श्रोत मत्यु प्राप्त होवैगा तो तूं अवश्यकरिके स्वगेकू म होवैगा 
और जो कदाचित तू इन दयोधनादिक शनुर्वोकूं जीवैगा तौ तू. शुरू 
केकेति रहित इस प्रथिवीके राज्यकूमोगेगाजिस कारणे पराजयपक्ष 
तथा जयपक्षविपे या दोनों पक्षविष तुम्हरे ठाभकीही भाति है। विस 
कारण के तौ मैं इन दु्योधनादिक शबबोकूं जीतोगा केतौ में मखु 
प्रात होवोगा या प्रकारका दढ निश्चय कारिक ते, इस युडकरणेवासते 
उडि सढा होउ । इतने कहणेकरिके अर्जुनके * न चैतद्विमः कतरो 
गरीयः” इत्यादिक सबै वचनोका खंडन करा इति ॥ ३७ ॥ 


Ey 


हे भगवन्‌ ! जो कदाचित में स्वगेकी प्रातिवासते इस युदक करोंगा 


तौ ज्योविष्टोमादिक यज्ञोंकी न्याई इस युडकूं नित्य कमैरूपता नहीं संम- 


बेगी । किंतु काम्यकर्मरुपता होवेगी । और जो कदाचितमें इस प्रथिवीके 
राज्यकी भातिवासतें इस युडकूं करोंगा तौ ता युद्धंक विधान करणेहारे 
` शास्रकूं अर्थशाखहपता प्रात होवैगी । ताकरिके विस शाख्नमिपे धर्मशा- ` 
की अपेक्षाकरिकै दुयेळता तिच होवेगी । यातें काम्यकमेरूप ुद्धके'न 
करणेकरिके हमारेकू केसे पाप होवेगा किंतु नहीं होवेगा । वथा राज्यरू१ 
दृष्ट अर्थकी प्राति करणेहारे विन गुरुबाह्मणोंके हननरूप युद्धविपे केसे 
पर्मरुपता होवैगी किंठ गहं होवेगी । यांत ( अथ चेत्वमिम धर्म्यम्‌) या 
पू *्ठोकका अर्थ असंगत है । ऐसी अजुनकी शेकोके इए श्रीभगवान 


उत्तर क हैं- 
सम कला छामा यी, रि 


€ १९६ ) धोमदेगवद्रीता- | अष्याग- 


_( पदच्छेदः ) सुखदे:खे । समे । कृत्वा । छाभालामौ। जयाः 
जयी । ततंः । बुद्धाय । युज्यरव । नें । ऐवम्‌ । पापम्‌ । अंबा* 
स्यसि ॥ ३८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सुखेदुःख दोनोंकूं वथा छॉमअछाभ दोनो 
तथा जय अजय दोनोंकूं समान करिके तिरते अनेतर तूं युद्ध करणे" 
वासते तर्यार होउ इत प्रकार युद्ध करता हुआ तू पोषक मेहा प्रत 
होवैगा ॥ ३८ ॥ SR 

भा० टी०- इष अनिष्ट पदार्थौकी प्राप्तिविपे जो रागद्वेप्तें रहित 
होणा हे याका नाम्‌ समंताभाव है। तहां सुखबिपे चथा ता सुखके 
कारणरूप छामविपे तथा ता छाभके कारणरुप जयविपे रागकूं न करिके 
इस प्रकार दुःखविपे तथा वा दुःखके कारणरूप अळामविषे तथा ता 
अलामक्के कारणरूप अजयविषे देपकू न करिके तू इस युद्ध करणेवासते 
तयार होउ ।इस प्रकार सुखकी कामनाका परित्याग करिके तथा दुःसके 
लिवृत्तिकी कामनाका परित्याग करिके केवळ स्वेधमेवृद्धिकरिके जो तू इस 
युडकूं करेगा तो इन गुरुबाझणोंके हननजन्य पापर्कू तथा नित्यकर्मके 
नहीं करणेजन्य पापं तु प्राप्त होवेगा नहीँ । और जो पुरुप इस छोकके 
फलकी अथवा परलोकके फलकी कामनाकरिके युद्धकूं करे है सो पुरुप" 
गुंरुबाझणादिकोंके नाशजन्य प्रापकूं अवश्य प्राप्त होवै है । और 
जी पुरुष वा युद्धकूं नहीं करे है सो पुरुप ता नित्यकर्मके न करणेजन्य 
पापकू होवै है यावे फलकी इच्छातें विना केवळ स्वधमे जानिके युके 
करणेतें यह पुरुप ता दोनों प्रकारके पापकूं गरात होवै नहीं । और“हतो 
वा माप्स्प्रसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीमू ” या वचनकरिक जो 
हमने पूर्व युद्धके फळका कथन कराहे सो आनुपगीक फलका कथन 

कराह । याते ता पूर्व वचनक्ामी विरोध होवे नहीं । यहं यार्चा आप- 
' स्तेबकपिनेभी कथन करीहे । “दयथा$श्म्रे फठार्थे निर्मिते छाया गंध 
इत्य तेते एवं धर्म चर्यमाणमर्था अनृलयंते नोचेदकृत्तदतेः न धर्म- 

] 


द्वितीय ] आपाटीकासहिता । (१९७ ) 


हानिमिवतीति'? । अर्थ यह-जैंसे इस छोकविपे आम्रफलोकी प्रातिवासते 
ढगाया हुआ जो आम्रका वृक्ष है वा वृक्षकी छाया तथा सुगंध अवश्य 
करके प्राप्त होवे है । तहां छाया तुर्गंधकी भाति ता वृक्षका आलुपगिक 
फल है । तैसे यह धमे हमारेकूं अवश्य करणेयोग्य है या प्रकार स्वधमबुद्धि 
करिके करा हुआ जो घमे है ता धर्मकारके राज्पस्वर्गादिक अथभी 
अवश्यकरिके' श्राप हों हैं परंतु ते राज्य स्वगोदिक पदाथे ता धर्मका 
आलुपेगिक फटरूप हैं । जो कदाचित ते राज्यस्वर्गादिक अर्थ नहींभी 
रात होयें तौ मी ता करे हुए धर्मकी हानि होवें नहीं इति । यांत गु 
विधान करणेहारा शाख अर्थशारूप नहीं है । विंतु व्ेशाखरूप है 
इतने कहणेकरिके श्रीमगवाचूने ( पापमेवाशयेदर्माच ) इत्यादिक 
अजुनके वचनोका खंडन करा ॥ ३८ ॥ 

हे भगवन्‌ ! स्वेधमेबुद्धि करिके युद्करणेहारे पुरुषकू जो आपने 
पापका अमाव कक्षा सो सत्य है । तथापि हमारेमति पुड करणेका 


उपदेश करणा आपकूं उचित नहीं हे । काहे पूर्व आपने ( य एने वेत्ति 
हतार,कथ स पुरुषः पार्थ के घातयति हति कप ) इत्यादिक वचर्नोकरिके 
विद्वान पुरुषविषे सर्व कर्मोका निपेध कथन करा है । और अकत्ती 
` अभोक्ता शुडस्वरूप में हूं तथा इस युदधकूं करिके मे वाके फलके भोगौंगा 
या प्रकारका ज्ञानमी सेमवता नहीं। जिस कारणे भकतृत्वबुद्धिका 
तथा कतेत्ववृद्दिका परस्पर विरोध है । एक अधिकरणपिपे एक कालमें 
ते दोना बुद्धि होवें नहीं और जैसे भकाश सथा अंधकार या दोनोंका 
समृच्य होवे नहीं, तैसे ज्ञान तथा कर्म या दोनोकाभी समदय होवे 
नहीं । यह अजुनका अभिभाय ( ज्यायसीचेत्‌ ) या श्लोकविपे आगे 
स्पष्ट होवेगा । याते एकही में अजुनके मति ज्ञानका उपदेश तथा कपैका' 
उपदेश संभव॒ता नही । ऐसी अजनकी रांकाके हुए श्री भगवान्‌ विदद 


अवस्थाके तथा अविद्दव, अवस्थाके मेदकरिके एकही परुपके ज्ञानका 


उपदेश दथा केका उपदे संभव होइ सके हे या प्रकारका उचर कहे हैं- 


( १९८ ) शरीमद्भगकहीता~ [ धघ्याय- 


एषा तेमिहिता सांख्ये बुद्धियोगे लिमां श्रृणु ॥ - 

बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि३९॥ 

( पदच्छेदः) एषां । ते! अभिहिता । सांख्ये। बुद्धिः । योगे! 
नुं । इमाम्‌ । णु | बुद्धेचा । युक्तः । येया । पार्थ । केंसे वंधम्‌। 
प्रहास्यसि ॥ ३९॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! हमनें तुम्हारे तांडे यहे पूर्व उक्त बैद्धि महा- 
विषे कथन करी अभी कैमयोगविपे हे वक्ष्पमाण बुद्धिकू हुं शकण कर, 
जिसे बुद्धिकरिके युक्ते हुआ तू कॅमेबेधकूं परित्याग करेगा ॥ ३९ ॥ 

भा०्री०-देहादिक सर्व उपाधियोते भिन्न करिकेपरमात्माका वास्तव 
ह्व प्रतिपादन करिये जिसकरिके ताका नाम संख्य है ऐसा उपनिपदरूप 
शाख्नहै तो उपनिपदकरिके जो वस्तु अतिपादन करिये ता वस्तुक्रा नाम सांख्य 
है ऐसा जीवका वास्तव स्वरूप परमात्मा देव है। ऐसे सांख्य नामा पर- 
मात्मादेवविप ( नत्वेषाहं जातु नासम्‌) इस श्लोक आदिलेके 
( स्वधर्ममपि चावेक्ष्य ) इस भ्ठोकतें पूरे एकविंशति ( २१ ) *ठोकॉकरिके 
ज्ञानरूष बृद्धि हमनें तुम्हारेभति कथन करी। केसी हे सा वृद्धि 
जन्ममरणादिक सर्वे अनर्थीके निवृत्तिका कारण है । ऐसी आल- ' 
ज्ञानरुप बुद्धि जिस अधिकारी पुरुषक्‌ प्राह भई है। विन विद्वान्‌ पुरुषके 
मति कदाचिदभी हमनें क्मोकी कर्चव्यता कथन करी नहीं । काहेतें 


अभी तो मंता विद्वान पुरुपविये कमाकी कततव्यताका कथन करों 
और आगे ता विद्वान पुरुपविपे सवे कर्मोकी कर्चव्यवाका अभाव कथन 
करों ती हमारे पूव उचर वचर्नोका पिरोध होवेगा याते विद्वान पुरुषविषे 
कर्मीकी कचेव्यतार्मे हमारा तात्पर्य नहीं है किंतु हमारा यह वातपहे । इस 
प्रकार आत्मके उपदेश किये इएमी जो कदान्रिवु भणे चिचके दोपवे तुम्हा 


द्वितीय ] भाषार्टीकासाहेता । (१९९) 


रेकु सा अश्नात्माकारबुद्धि नहीं उस न्न होवे तौ ताचित्तके दोषकी निवृत्तिकरिकै 
आत्मसाक्षात्कारकी प्रासिवासत तुम्हारेकू निष्कामकमैयोगही अनुष्ठान 
करणे योग्य हे । तिस कर्मयोगविप करणे योग्य जो ( सुसदुःसे समे 
कत्वा ) या शठोकविपे कथन करी हुई फलकी इच्छाका त्यागर्प वद्धि 
है ता घुद्धिकूं अमी में विस्तारकरिके कथन करता हूं। तू तित वुद्धिकू 
श्रवणकर " इहां ( योगे हु ) या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द 
है सो तुशव्द पूर्व कथन करी हुई ज्ञानरूप वुद्धिविषे कर्मयोगविपयतवे 
अभावकूं सूचन करे है! याते यह अथे सिद भया । जिस अविकारी पुरु- 
पका अंतः करण शुद्ध हुआ है ता अधिकारी पुरुके भवि ती आस्म- 
ज्ञानकाही उपदेश करणा योग्य हैं। और जिस पुरुपृका अंतःकरण 
शुद्ध नहीं भया है। ता पुरुपके 2४ तो कर्मकाही उपदेश करणा योग्य 
है । यातँ ज्ञान तथा कम या दोनॉके समुचयकी शंकाकरिके विरोधकी 
प्राप्ति होवे नहीं इति । अब फळक कथन करिके ता कर्मयोगविषयक 
बुद्धिकी स्तुति करे हैं ( बुद्धया यया इति ) जिस व्यवसायात्मक बुद्धि- 
करिके तिन निष्कामकर्मांविपे जुढ्या हुआ तू. कमेजन्य अंतःकरणकी 
अशुद्धिरुप बैधकूं परित्याग करेगा इहां यह तातर्य हे । पापकमेजन्य 
जो अंतःकरणकी अशुद्धिरुप ज्ञानका प्रतिबंध है तो प्रतिबंध तो पर्म- 
रूप कमेकरिकेही निवृत्त होगे है । दूसरे किसी उपायकरिके सो प्रतिबंध, 
निवृत्त होगे नहीं । तहां श्रुति । “ धर्मेण पापमपनुदति ” । अर्थः यह 
यह अधिकारी पुरुप निष्कामकमेरुप पर्मकरिक पापकूं निवृत्त. करे.हे 
इति,। और अवण मननादिरुप जो विचार है सो विचार तो पापकर्मरूप 
प्रविवर्धत रहित पुरुपके असेमावना विपरीतमायनारूप भतिबंधकू निवृत्त 
कॅरे हे । याते पापकमेरूप अतियंधकी निक्षि करणे वासते सो भवणा- 
दिरूप विचार उपदेश करा जावे नहीं । और इदानीं काठविे तुम्हारा! 
अंतःकरण आत्येव मळिन हे यातं अभी चहिरंगसाधनरुप कर्मही 
कुरणे योग्य है । इस काऊविषे उुम्हारेंगे भवणादिकोकी योग्पवामी'' 


(२०० ) श्रीमद्भगवद्नोता- [ भध्याय- 


उसन्न भई नहीं तौ ज्ञानकी योग्यता तुम्हारेविपे किस प्रकार होपेगी.! - 
किंतु इस कालविपे ज्ञानकी योग्यता तुम्हारेमें हैं नहीं । यहही वार्ता 
( कमण्येवाधिकारस्ते ) या श्ठोकविपे आगे कथन करेगे । इतने कह- 
णेकरिके सांख्यवुद्धिक अवणादिरुप अंतरंगसाधनोंकू छोडिके भगवा- 
चूनें अजुंनके प्रति कृमहप बहिरंगसाधन किस्वासते उपदेश करीते हैं 
या प्रकारको शंकाकामी खडन करा ॥ ३५९ ॥ 
हे. भगवच्‌ । “' तमे वेदानुवचने बराह्मणा विविदिपंति यज्ञेन दानेन 
तपसानाशकेन? इति। या शुतिनें विविदिपाकी प्रा्तिवासते तथा ज्ञानकी 
प्राप्तिवासते यज्ञ दान तपादिक कमाँका बिधान करा हे । तहां यज्ञदाना- 
दिक कमाकरिके साक्षात तो विविदिपाकी तथा ज्ञानकी पराति होषे नहीं 
किंतु अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ता विविदियाकी तथा ज्ञानकी मराति होवै 
हे। या कारणत आपने हमारे अति कमका अनुष्ठान विधान करथा 
है । और श्जुतिनैं तौ करके फक नाशवाचू कह्या हे । तहा श्रुति । 
“तबथेह कर्षेजितो छोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो छोकः क्षीयते” 
अर्थ यह-जैसे इस छोक़विपे कर्मकरिके जन्य होणेतें यह ग्रहादिक पदार्थ 
नाशकू भाम होवे हें । तैसे परलोकविपे पुण्यकर्म करिके जन्य होणेतें स्व- 
गांदिक पदाथभी नाशक ग्राप्त होवै हैं इति । किंवा जैसे स्वगकी प्राति- 
मासते करे हुए ज्योति्ोमादिक यज्ञ हैं ते यज्ञ काम्यकमरुपही होव हैं। 
तेस ज्ञानकी प्रामिवासते अथवा ज्ञानकी इच्छारूप विविदिपाकी भाधि- 
वासते करे हुए जो यज्ञदानादिक कमे हैं ते कर्ममी काम्यकमरुपही होवेंगे 
और जो जो काम्यकर्म होवै हैं सो सो सर्व भंगोंकी संृणेवापूेक अनु- 
छान करा हुआही फळका हेतु होवे हे । किंचित अंगकी वशुण्पताकरिके 
सी काम्यकर्म फूछकी माति करें नही । याते यत्किचिद अंगाकी न्यूनअ- 
धिकताकरिके तिन यज्ञदानादिक कमेविये वेगुण्यदोपकी आधिमी संभवे 
है। और “ यज्ञेन दानेन?? या श्रुतिनें विधान करे जो यज्ञदानादिक 
कर्म हैं ते सवे कमे एक पुरुपंने अपथे शत वर्षे आयुपकी समाधिपर्यवभी 


द्वितीय ] भाषाटोकासहिता । (२०१) 


क्हणेकूं अशक्य हे । यांत ( कर्मबेध हास्यसि ) या वचनकरिक आपने 
कथन करा जो कर्मयोगका फळ कळ हैं ता फलके प्रा्िकी भाशा ह्मारेकूं 
होती नही । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान उत्तर कहै हैं- 


नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥ 


© च 


स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो मयात्‌॥४०॥ 


री (पच्छः) न॑ । इई अभि 5422: कल 2९२ 253 4६ “ 
- (पदच्छेंदः) ने। इह अभिकरमनाश अस्ति । प्रत्यवायः। 
न॑। विद्यते । स्वल्पम्‌ आपि डत्व । धर्मस्थे । जयते । मेहतः। 
भयात्‌ ॥ ४० ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! इस निष्कामकमयोगविपे केके फळका नाश 
नेहा होते है तथा मंत्यवायमी नहीँ उबे हे तथा ईस निष्कामेधमेका 
भत्किचित्‌ धर्मं "भी इस पुरुपकूं मेहान्‌ भवते रक्षा करें हे ॥ ४० ॥ 

भा० टी०-यज्ञदानादिक कमोनें जिस फडका. भारंग करीता. है वा 
फूठका नाम अभिकम है । तहातयथेह!या श्रुतिवेचनकरिकें कथनकरा 
जो ता फलका नाश है सो फळका नाश इप निष्काम कर्मरूप योगविपे 
कदाचितभी होवै नहीं । काहेते'तयथेह कमेचितः या श्रुतिन तौ कर्मकरिके 
प्राप्त लोकका नाश कथन करा हे । तहां लोकशब्द केवळ भोग्यपदारथाँ- 
काही वाचकहे और तिष्कामकर्मरूप योगका फम जो चिचकी शुद्धि सा 
चित्तकी शुद्धि पापोंका क्षुयर॒पहै याते ता चिंचकी शुद्धिरुप फलविपे वा लोक 
शब्दकी अर्थरूपता है नहीं । या कारणुते वा चित्तशद्धिरुप फुलका, 
स्वगादिकोंकी न्याई क्षय संभवे नहीं । किंवा तत्त्वसाक्षात्कारपर्यंत रहणे- 

हारी जो विविदिपाहे सा बिदिदिपाही तिन यज्नदानादिक कमका फळ- 
रूप है। और सो वच्चसाक्षात्कार व्यूवधानत विनाही अन्ञानकी निवृत्ति 
रूप फलका जनक है । जैसे । सूयोदिकॉका भकार व्यवधाने विनाही' 
अंधकारकी निवृत्ति करे हे । यावि सो तत्त्वसाक्षात्कार अज्ञानकी निवृति! 


ह फठकूंन उस करिके नाश होगे नहीं। किंतु अज्ञानकी निवृत्तिर. 


६ २०२) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय- 


SS , ४७५८ 


फक्‌ उत्पन्न करिकेही सो तत्त्वताक्षात्कार नाश होवै हे । जैसे सूर्यादि- . 
कोका अकाश अन्धकारकू नाश करिकेही निवृत्त होवे है । या प्रकारके 
अभिभायकरिकेही श्रीभगवानूर्ने ( नेहामिक्रमनाशोस्ति ) या प्रकारका 
वचन कह्या हे । यह वार्ता अन्य शास्त्रविपेभी कथन करी है । वहां श्ठोक 
४ तद्थेहेति या निंदा सा फ़ळे नतु कमेणि । फलेच्छां तु परित्यज्य कतं 
कमे विशुद्धिकव?? अर्थ यह । “ तयथेह कमेचिती छोकः क्षीयते ”? या 
शरुतिवचनने*कथन करी जो निंदा है सो निंदा स्वगीदिक फलविपयकही 
` है । कोई यज्ञदानादिक कर्मविषयक सा निंदा नहीं हे । जिस कारणते 
फढकी इच्छाका परित्याग करिके करे हुए ते यज्ञदानादिक कम या अधि- 
कारी पुरुषके अन्तःकरणकी शुद्धि करणहारे है इति। तथा तिन यज्ञदा- 
नादिक कर्मैके अंगोकी न्यून अधिकतारूव वैगुण्यकरिके करा हुआ जो 
तिन कमोंका वेगुण्यरूप प्रत्यवाय है सो भत्यवायभी इस निष्कामकमरूप 
योगविपे है नहीं । काहेतें ' तमेतं वेदानुवचनेन? या श्रुतिनं यज्ञदानादिक 
नित्यकमोंकाही भविबंधक पापोकी निवृत्तिद्वारा विविदिषाविपे उपयोग कथन 
करा है। तिन नित्यकर्मोविपे सर्व अंगोकी सेपूर्णताका नियम होवे नहीं । 
और ' तमेतं वेदानुवचनेन ? या श्रुतिने यज्ञदानादिक काम्यकमाँकाभी 
ता विविदिपाविपे उपयोग कथन करा है! या पक्षके भंगीकार किये 
हुएमी फलकी इच्छातें रहित होगेंचेँ तिन यज्ञदानादिक काम्यकर्मोकूंमी 
नित्य कमकीही तुल्यता हे काहेते काम्यकमेरूप जो अग्निहोत्र है तथा 
नित्वकमरुप जो अग्निहोत्र है। तिन दोनों अभिहोत्रोंविष स्वरूपत तो 
कोई विशेषता है नहीं । किंतु जो अभिहोन्न स्वर्गादिक फलकी इच्छा- 
पृदक करा जावे है। ता अग्निहोत्रविषे काम्यकर्महपताका व्यवहार होवे 
है औरजो अभिहोत्र स्वर्गादिक फलकी इच्छा विना करा जावे है 
ता अभिहोत्रविषे नित्पकर्मरुपताका व्यवहार होवै है। इस प्रकार स्वर्गा- 
दिक फलकी इच्छा करिके तथा ता इच्छाके अभावकरिकेही वा अभि- 
होनविपे काम्यक्रमरुपदा तथा नित्यकमरूपता सिद होवै हे । यात यह 


द्वितीय ] भापारीकासहिता । (२०३) 


अथे सिद्ध भया । स्वरगोदिक फडकी आतिवासतै करे हुए जो यज्ञदानादिक 
कम हे तिन सकाम कर्मोविपे तो यथाविधिपूयैक सवे गाको पूर्णता करः 
गेकाही नियम है । जो कदाचित्‌ यह सकाम परत यथाविधिपूवेक तिन 
केकि सव अंगोकी पूर्णता नहीं करेगा वो ते यज्ञदानादिक कमे वैगुण्य 
भावकूं भात हुए ता फठकी माति नही करेंगे । और फलकी इच्छांत 
रहित होईके केवळ अन्तःकरणकी शुद्धिवासंत करे हुए जो यज्ञदानादिक 
कम हैं तिन यक्षदानादिक निष्काम कर्मोकी तौ यजमानरूप कराते 
भिन्न प्रतिनिधि आदिकोकरिकेमी समाति हीइ सके हे। यातं तिन निष्काम 
कृमाँविपे अंगोंका 'बैगुण्यजन्य मत्यवाय होवे, नहीं इहां यजमान पुरुप 
क्रिस शेगादिक निमिनत जिस कमके करणिविये समर्थं नहीं होवै । 
तिस क्मकूं जिस त्राहलणद्वारा समा करावै है ता ब्राह्मणका नाम ्रति- 
निषि हे इति । किंवा । ' तमेवं वेदानुवचनेन ? या श्रुतिनि विधान क्रे 
जो अन्तःकरणकी शुद्धिवासते यज्ञदानादिक धमे हैं ता धमे मध्यविपे 
संख्याकरिके अथवा अंगौकरिके अत्यन्त स्वल्प जोधम मगवतके आरा" 
थानवासंते अनुष्ठान करा है सो स्वल्प वर्मभी या अधिकारी पुरुपकूं जन्म-- 


मरणरुप संसारके महान भयते, रक्षा करे हे । यह वार्ता रमृतिविपेभी 
कथन करी है तहा "ठोक । “ सर्वपापभ्सक्तोषि घ्यायज्िमिपमच्युतम । 
भूयस्तपस्वी भवति पैक्तिपावनपावनः ? अथे यह-से पापकर्मोविप प्रीति 
बाला हुआमी यह पुरुष अनन्य होइके एक निमेपमात्रभी अच्छुतारा 
त्मांदेवका ध्यान करता हुआ ता च्यानके अभाव पनः तपस्वी हो हे 
तथा पंक्तिके पवित्र करणेहारे पुरुषोकामी पवित्र करणेहारा होगे है इति । 
और “तमेतं वेदानुवचनेन या श्रुतिवचनविपे सर्वे कर्मोके समुचयका विधान 
करणेहारा कोई वचन है नहीं। यांत अतःकरणके अशुद्धिकी न्यून अधिक" 
ताकरिके तिन यज्ञदानादिक कर्मोंके अनुष्ठनकी न्यूनअधिकताभी सेभव 
होइ सके है । यांति ( कमन प्रहास्यति ) यह हमारा वचन 


यथाथ है ७ ४° ॥ 


' (२०४) श्रीमद्गगवद्वीता - [ भप्यायः 


" अब इस पूर्वश्ठोकविषे कथन करे हुए अर्थके स्पष्ट करणेवासते 
'तमेते वेदानुवचनेन ' था शृतिनें विधान करे जो यज्ञदानादिक कमह 
तिन कमाँविपे एक अर्थता निरूपण करें हैं- 


५ व्यवसायात्मिका इडिरेकेह कुरुनंदन ॥ 


= बहुशाखा हनेताश्र इडयोऽव्यवसायित्ञाम्॥४१॥ 

( पदच्छेदः) व्यवसायात्मिका । बुद्धिः । एंका । इह। ङुरुनंदन।- 
बहुशाखाः । हि । अनंताः चं । इद्धयः अव्य॑वसायिनाम्‌४१ 

( पदार्थः ) हे अजुव ! इस भेयके मार्गविषे आत्मतत्वकी निश्चयरूप ४ 
बुद्धि एकही विवक्षित है और सकाम पृरुपांकी बुडियाँ तो बहुत 
शासावाली है पैथा अनव हैं ॥ ४१ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! इस मोक्षरूप भेयके मार्गविपे अथवा 'तमेतेवेदा- 
नुवचनेन? इस श्रुतिवचनविपे बरह्म चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सेन्यास या चारी 
आशर्मोकू आत्मवत्वकी निश्वयरूप बदि एकही सिद्ध करणेकूं विवक्षित है। 
काहेतें वेदानुवचनेन, यज्ञेन, दानेन, तपसा, अनाशकेन या पदोके 
अंतविपे स्थित जो तृतीयाविभक्ति हे ता तृतीयाविभक्तिनें तिन वेदानु- 
वचनादिकोंविपे परस्पर निरपेक्षसाधनरुपता बोधन करी है । तहां गुरुके 
एख वेदोके अध्ययन करणेका नाम वेदानुवचन है। सो वेदोंका 
अध्ययन बह्मचारीके सवे धर्मोविये प्रधान धर्म हे । याते ता वेदानु- 
वचनकरिके भह्मचारीके स्व धर्मोका अहण करणा तथा यज्ञ, दान, यह 
दोनों ग्रहस्थके सर्व धर्मोविषे प्रथाच धर्म हैं। यांत ता यज्ञदानकरिके 
गृहर थके सवे थाका अहण करणा और रुच्छरचांद्रायणका नाम तप है 
सो तप वानम्रस्थके सर्व धर्मोविषे मधान धर्मे हे । यातं ता तपकरिके 
वानभस्थके सवे धर्मोका महण करणा । तहां मृत्युका कारण जो अनशुनब्रत 
है ताकी निवृत्ति करणेवासते तिप्त तपका अनाशक यह विशेषण दिया 
है इस अकार सवे भूवप्राणियोंकूं अभय दान तथा प्रणवादिक मँतरोका 


द्वितीय ] भाषाटीकासरिंता । (१०५) 


ज़प इत्यादिक सेन्यासीके धर्ममी जानि छेणे इति । और भगवान 
भाष्यकारोन तौ या *ठोकका यह व्याख्यान कश हे सांर्यविषयक तथा 

w - र शा 
योगविपयक जो बुद्धि हे सा वृद्धि एकही फळका जनक होणिते एक हे । 


~ 


और सा बुद्धि नदोपबेदवाक्योते जन्य होणे व्यवसायासिका है कया सर्व . 
विपरीतबुडियौका * बाधक है और अच्यवसायी अज्ञानी पुरुषॉंकी जी 
बहुत शांखावाली अनंत बुद्धियां हैं ते सर्व बुद्धियां विपरीत होणेतैं वा 


ठयवसायात्मिक वुदधिकरिके वाध्य हैं इति । और किसी टीकाबिपे तौ 
यह अर्थ करा है । परमेश्वरके आराधनकरिकैही में इस संसारम 
` तरींगा या प्रकारकी निश्चयरूपा एकनिष्ठा ुद्धिही इस कमंयोगविपे होवे 
हे इति। सब भकारतें ज्ञानकांडके अनसारकरिके ( स्वल्पमप्यस्य धमेस्य 
आयते महतो मयात्‌) या वचनका अर्थ मढी प्रकारे सिड होवै है । 
और कमकांडविषे वौ तिम तिस स्वर्गादिक फळकी कामनावाठे 
अव्यवसायी पुरुषोंकी बद्धियां तौ बहुत शाखावाळी होव हे। कया 
कामनावांके अनेक भेदे ते बुद्धियाभी अनेक भेदवाळी हीं हैं । तथा 
कपल गुणफळ आदिकोंकू विषय करणेहारी उपशाखावाक भेदै ते 
बुद्धियां अनत होवै हैँ इति । वहाँ ( अनंताहि) या वचनविपे स्थित 
जो हि यह शब्द हे सो हिं शब्द तिन सकाम पुरुषोंके वुद्धियोंविषे 


अनंतरूपताकी प्रसिद्धि वोषन करगेवासतते है । यांत यह अर्थ सिद्ध भया । 
अंतःकरणकी शुद्धि करणेवासते जो निष्काम कई है विन निष्काम 
विटक्षणता है॥ ४१ ॥ 


कर्मोविपे सकाम कमांकी अपक्षाकरिक महाय पिछे 
हे भगवन ! जैसे निष्काम अधिकारी पुरुपाकू सा व्यवसायात्मिका 
परुपा्के सा व्यवसायात्मिका वृद्धि क्यूं 


घुद्धि प्राप्त होवै है तैसे सकाम उ ७... 
नहीं प्राप्त होती ( किंतु तिन सकाम पुरुपॉरकूमी सा व्यवप्तायालिका बुद्धि 
प्राप्त होणी चाहिये! जिस कारणते शालहूप प्रमाण तो विन दोनों 
हुल्यही प्रात है । ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए श्रीभगवान तिके 


(२०६ ) श्रीमद्वगवद्दीता- [ अष्णाय- 


वशेर्त विन सकाम पृरुपोंकूं सा व्यवस्तायात्मिका वृद्धि नहीं रात होवै है 
यां प्रकारका उत्तर तीन *्ठोकांकरिके कथन करें हैं- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंस्यविषृश्चितः ॥८>-३४ 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४शा 
कासात्सानः स्वगपरा जन्मकमफलप्रदास ॥ 
क्रियाविशेषवहुलां भोभेश्वयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 
रोगेश्वयप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ ॥ 
` व्यवसायात्मिका इडिः समाधौ न विधीयते ४४॥ 
( पदच्छेदः ) याम्‌ । इमाम । पुष्पिताम्‌ । वाचम्‌ । प्र 
देति ! अविपश्चितः । वेदेवादरताः । पार्थ । ने । अन्यत्‌ । 
अस्ति । इतिं । वीदिनः ॥ ४२ ॥ कौमात्मानः । सवैगपराः। 
जन्मकमफलप्रदाम्‌ । क्रियाविशपँबहुलाम्‌ । भोगेशयगतिं 
प्रति । ॥ ४३ ॥ भोगेशयेप्रसत्तानाम्‌ । तेया । अपेहतचेतसाम 
व्यवसायात्मिका । बुद्धि! । सँमावो । ने । विधीयते ॥४४॥ 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! ते विचारहीन पुरुष जिस असिर्द केमकांड 
रूप वाणीकूं कथन करें हें केती है सा वाणी अँबिचारतें रमणीक है तथा 
जन्मकर्मफलके देणेहारी हे तथा 'मोगेएखर्यके आप्तिवासते अभि 
होत्रादिक कमांक विस्तारते प्रतिपादन करणेहारी है ऐसी वाणीकू 
कहणेहारे ते विचारहीन पुरुष केसे हैं वेदके अर्थवादाँविमे 
प्रीतिमान्‌ हैं तथा कर्मके फटेते मिन्न कोई ज्ञानका फळ नही हे” 
या प्रकीर कैंथन करणेहारे हैं तथा कामरूप हैं तथा स्वर्गही है उत्छषट 
जिन्होकूं तथा भोगएश्वर्थ विषे हे आसक्ति जिन्होंकी तथा तो वाणीकरिके 
आच्छादित हॅआ है चित जिन्होंका ऐसे बहिमुख पुरुपाके अंतःकरण 


विपे सा व्यवसायात्िका वुद्धि नहीं होपे हैं ॥ ४२॥४३॥ ४४॥ 


दितीय ] भाषाटीकासहिता । (२०७) 


सा०्टी०-हे अजुन | “स्वाध्यायोइध्येतव्यः !' । अर्थ यह-या 
अधिकारी पुरुपनें वेद अध्ययन करणा इति । या अध्ययनविधियें प्राप्त 
होणकरिके अत्यंत प्रसिद्ध जो यह कमेकांडरूप वाणी है कैसी है सा वाणी 
जैसे निग पृष्पोंकरिक युक्त पछाशका वृक्ष दूरते रमणीक छागे हे तते 
यह वाणी अविचारपेंही रमणीक छागे है काहेतें ता वाणीकरिक केवळ 
स्वर्गादिक'फठाका तथा यज्ञादिक साधनोंका तथा तिन दोनोंकि परस्पर 
सेवधकाही ज्ञान होवे है। कोई निरतिशय आनंदरूप फछकी प्राति होवै 
नहा । शका-हे भगवन्‌ ! ता कमकांडरूप वाणीत विरतिशयानेदरुष 
फलकी प्राति नहीं होती याकेविषे क्या कारण हे । ऐसी अजुनकी 
शकाके हुए श्रीभगवाच कहें है ( जन्मकमफूप्रदास इति ) अपूव शरीर- 
इंद्रियादिकोंका संगंधरुप जो जन्म हे । तथा ता जन्मके अधीत 
तिस तिस्त वणेआश्मके अभिमानजन्य जो अम्निहोत्रादिक कर्म हैं । तथा 
तिन कमोके अधीन जो पुञपशुस्वर्गादिर्प_ नाशवान्‌ फल हैं ता जन्म" 
कर्मफ तीनोंकूंही घरीयेत्रकी न्याई विच्छेदते रहित यह कर्मकांडरूप 
वाणी ग्राप्त करे हे इति। शका-हे भगवच्‌ ! सा वाणी फिन जन्मादि. 
काकीही ग्रामि करे है यह वाचां कैसे जानी जावे ! ऐसी अजुनकी शैकाके 
ˆ हुए शीमगवान्‌ कहें हे । ( मोगेशव्यगतिं प्रति करियाविरोपुवंहुछां इति) 
अमृतका पान तथा उर्वशी आदिक अप्सरावॉके साथि विहार तथा 
पारिजातवृक्षका सुगन्ध इत्यादिक पदार्थोकी भातिजन्य जो भोग है 
तथा ता भोगका कारणरूप जो देवतादिकोका स्वामीपणारूप ऐश्वर्य 
हे (ता भोग ऐक्य दोनोंकी प्रातिके अति साधनभूत जो अग्निहोत्र, 
दर्शपौणमासत, ज्योतिष्टोम इत्यादिक क्रियाविशेष ह। तिन कियाविशेषों- 
करिकैजा वाणी बहुत विस्तारकूं पराम होशरही हैं । क्या :भोग-ऐकरय या 
दोनोंके साधनभूत क्रियाविशेषाकूँ जा वाणी अत्यंत विस्तारत प्रतिपादन 
करणेहारी है सो कर्मकांडविपे ज्ञानकांडकी अपेक्षा करिके अत्यंत 
विस्तारपणा सर्वत्र अस्ति । ऐसी कपेकांडहप वाणीर परमाथेख्य 


(२०८) श्रीमद्रगवद्गीता- [ अभ्यायः 


स्वर्गादिक फलपरता अगीकार करें हे । शका-हे भगव ! ता कर्मकांड, 
रूप घाणीकूं स्वर्गादिरुप फळपरता कौन अग्रीकार करे हे । ऐसी अर्जुनकी 
` "शुंकाके हुए श्रीभगवान कहे हे ( अविपश्चितः इति ) जे पुरुप विचारजन्य 
तातर्यज्ञानतें रहित हैं ते पृरुपही ता वाणीकू स्वर्गादिरूप फळपरता 
मानें हें या कारणतैंही ते सकाम पुरुप देदविपे स्थित जो“अक्षयं ह 
पे चातुमास्ययाजिनः सुकृतं भवति’? । अर्थ यह-चाुमास्यथज्ञके कर- 
णहारे पुरुपकूं अक्षय सुरुत होवे है इत्यादिक अर्थवाद है ते अर्थवाद 
यथार्थही हैं या प्रकारका मिथ्या विश्वास करिके संतोपकूं प्राप 
हें । या कारणतही ते सकाम पुरुष या प्रकारके वचन कहे हैं कमेकां- 
इकी अपेक्षा करिके कोई ज्ञानकांड भिन्न नहीं हैं कितु सो ज्ञानकांढ 
कमेकांडकाही शेपरूप हे तहाँ ज्ञानकाँडविपे स्थित जो तत्पदार्थके बोधक 
पचन हैं ते वचन तौ देवताके म्वरूपकूं बोधन करे हैं और त्वं पदा- 
थके बोधक जो वचन हैते वचन तौ कर्म कर्ता यजमानके स्वरुपकूं 
योधन करे हैं। और तच्पेपदार्थके अभेदकू बोधन करणेहारे जो 
वचन है ते वचन तो कभेकत्तां पुरुप साक्षात इश्वररूप हैया धकार 
ता कमेकत्ता पुरुपकी स्तुति करे है।इस प्रकार संपूर्ण वेद कर्मपरही 
हे। और कमका फलकृप जो स्वर्गादिक हे विन रवर्गादिकाकी अपे- 
क्षाकरिके दूसरा कोई ज्ञानका निरतिशय आनंदरूप फूल हे नहीं। इस 
प्रकार ते सकाम परुष अनेक प्रकारकी कल्पना करिके सवे प्रकारंते 
ज्ञानकांडत विरुद्ध अर्थकेही कहणेहारे हे । शंका-हे' भगवन्‌ । ते बहि- 
भेख सकाम परुष निरतिशय आनंदरुप मोक्षविपे किंसवासते द्वेष करे है 
ऐसी अजुनकी शका के हुए श्रीमगवान कहे हे ( कामातमानःइति ) हे 
अजुन । कामनावाके विपयरूप जो अनेक मारके विषय हे तिन विषयों 
करिके जिनोका चित्त सवदा व्याकुछ होइ रह्मा है या कारणते ते कामः 
मय पुरुष साक्षात्‌ मोक्षविषेभी छेष करे ह । रांका-हे भगवन | ते 
सकाम परुप जैसे झारे विषमोकी कामना करें है तेसे निरविशय आनंद“ 


दित्तीय ] भांषाटीकासहिता । (२०९) 


रूप मोक्षकी कामना किसवासते नहीं करते ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए 
श्रीभगवान कहे है ( स्वर्गपराः इति ) हे अजुन | उवेशी, नंदनवन, 
अमृत इत्यादिक विषयोकरिक युक्त जो स्वर्ग है सो स्व्गही है सर्वते 
उत्कृष्ट जिनोंकू ता स्वगत भिन्न दूसरा कोई पुरुपार्थ हे नहीं । इसमकार 
मानणेहारे धांव पुरुपोविये विवेकबैराग्यादिक साधनोंका अभाव है। याते 
ते श्रांत पुरुष मोक्षकी कथामात्रकूंमी सहारि नहीं सकते तौ तिन मूढ पुरुषों 
विषे मोक्षकी इच्छा कहाँते होणी हे इति । इस धकार पूर्व उक्त भोग 
ऐश्वर्य दोनोंविपे क्षयपणा सातिशयता इत्यादिक दोषोंके अदर्शनकरिके ` 
अत्यंत आहक्त हुआ है अंतःकरण जिम्नोंका तया ता कमैकांडरूप वाणी 
करिके आच्छादित होइ गया है विवेकज्ञान जिनोंका तथा ' अक्षयं 

घे ? इत्यादिक अ्थैवादवचन केवल स्तुतिपर हैं । प्रमाणांतरकरिके अवा- 
थित जो तासर्यका विषयभूत अर्थ है ता अर्थविषेही वेदोंकूं मरमाणरूपता 
हे या प्रकारके प्रसिद्ध अर्थकूमी जे पुरुष जानणेविपे समर्थ नहीं, हे ऐसे 
सकाम पुरुपोके समाधिनामा _ अंतःकरणविषे सा व्यवसापात्मिका 
बुद्धि नही होवे है । अथवा समाधि या शब्दकरिके परमात्माका 


ग्रहण करणा ता परमासाविपयक़ _ सा ठ्यवसायात्मिका बुद्धि 

- विन पुरुपोकी होवे नही इति । “समाधीयतेऽस्मि् सवं स समाधिः 
या प्रकारकी व्यूलत्ति करिके अंतःकरणविषे तथा परमास्माविषे ता समा- 
घिशब्दकी अर्थरूपता संभव होइ सके हे । और करिसी टीकाकारन तो 
समाधि शब्दका यह अथे करा है में महारूप हूँ.या प्रकारके स्थितिका नाम 
समाधि है । ता समाधिके निमित्त तिन पुरुपोंकी सा व्यवसायात्मिका 
बुद्धि नही उन्न होवै है इति । इहां यह अभिप्राय है ययपि स्वर्गादिक 
फलकी घाति करणेहारे जो काम्य अमिहोत्रादिक ह, ते अमिहोत्रादिक 
कर्म अंतःकरणकी शुद्धिवासतै करणे योग्य अमिहोत्रादिकोर्ते विछक्षण 
नहीं हैं । तथापि स्वर्गादिक फलकी इच्छारूप दोपके वशंत ते काम्य 

अग्निहोत्रादिक कर्म अंतम्करणके शुडिकूं संपादन करें नहीं । यभ्रपि भोगोके 

४ 


(२१०) ऑंमद्वगवद्गीता- [ सभ्याः 


अनुकूळ जो अंतःकरणकी शुद्धि है ता अंतःकरणकी शुद्धि तिन सकाम 
थ.मेतिंभी होइ सके है तथापि ता अंतःकरणकी शुद्धि आस्मज्ञानके उपयोगी 
है नहीं । इसी अर्थके वोधन करणेवासते श्रीमगवाननैं ( भोगेर 
क्तानां ) यह वचन पुनः कथन करा है। और फळकी इच्छातें विना करे. 
हुए जो अभिहोत्रादिक कर्म हैं ते निप्काम कर्म तो आत्मज्ञानके उपयोगी 
अंवःकरणके शुद्धिकूंही संपादन करें हैं । यातें निप्काम विपित पुरुषोंके 
फूलविपे तथा सकाम अविपश्चित्‌ पृरुषोंके फुळविषे महान्‌ विलक्षणता सिद्ध 
होवे है।इसी वात्तोकूं आगे विस्तारकरिके निरूपण करेंगे॥ 9 २॥ 2 ३॥ 9 ४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! तिन सकाम पुरुपोकूं अपणे अंतः करणके दोपतें सा 5य- 
वसायात्मिका बुद्धि मत प्राप्त होवे। परन्तु ता व्यवसायात्मिका बुद्धिकरिके 
अग्निहोत्रादि कर्मोंकूं करणेहारे जो निष्काम पुरुप हैं तिन निष्काम 
पुरुषांकू तिन अभिहोत्रादिक कम्रोके स्वमावतें स्वर्गादिक :फछकी प्राप्ति 
अवश्य होवेगी । याते आत्मज्ञानका प्रतिबंध सकाम निष्काम दोनोंविषे 
समानही है । ऐसी अजुनकी 'शंकाके हुए श्रीभगवान उत्तर कहें हैं- 
# त्रेगुण्यविषया वेदा निखेय ममार ॥ 
निदो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम. आत्मवाच५ . 
( पदच्छेदः) अगुण्यंविपयाः । वेदाः निञ्चिईण्यः। भवा अजुन । 
निद्रः । नित्यसैत्त्वस्थः । निर्योगक्षेमः । आत्मवान्‌ ॥ ४५६ ॥ 
( पदाथः ) हे अजुन ! यह कृर्षकांडरुप वेद नेगण्यकूं ,विपय कर- 
णेहारे हैं ते विस नेगण्यवें रहित होड तथा देदवधमॉरवे रहित होउ तथा 
नित्य सत्वविपे स्थित होउ तथा योगक्षेमें रहित होउ चथा आत्मवान 


होठ ॥ ४५ ॥ 

* मा० टी०-हुस्व, रज, तमया तीन गु्णोका जो कार्य होवे ताका नाम 
> भैगुण्यहेऐसा यह काममूटक संसारहे सो काममूलक संसारे प्रकाश्यताहपक- 
रिके विषय जिनका तिनोका नाम त्रेगुण्यत्रिपया ऐसे यह कर्मकांड वेद हैं। 


द्वितीय ] भांपाटीकासहिता । हे (२११) 


क्या जो पुरुप जिस फठके प्राप्तिकी कामनावाछा है तिस पुरुपके प्रति 
यह वेद तिसी फलक बोधन करणेहारेह । तात्पर्ये यह । जो पुरुप जिस 
फलकी इच्छा करिके जिस कर्मका अनुष्ठान करे है। तिस पुरुप सो 
कर्म तिसी फलकी आति करें हैं | तिस तिस फठकी कामनातें विना कोईभी 
कर्म तिस तिस फलकी प्राति करे नहीँ । याते अन्वयव्यतिरेककरिक या 
परुपकी कामनाही फडकी मासिविपे कारण है। याते हे अर्जुन ! तू निखे- 


re Pi BTR) 


गुण्य होउ क्या स्वगादिक फलकी कामनाएँ रहित होठ । तां फूलकी 


कामनाते रहित तुम्हारेकू संसारकी माति. होवेगी नहीं । इतने कहे 
करके निष्काम पुरुषोकूमी अभिहोत्रादिक कमोके स्वमावतैही स्वर्गा- 
दिक संसारकी प्राप्ति होवेगी ऐसी अर्जुनकी शेकाका खण्डन करा इति। 
शंका- हे भगवन्‌ ! शीत उप्णादिकोंकी निवृत्ति करणेवासतै वस्त्रादिक 
पदार्थौकी अपेक्षा अवश्य संभवे है ता अपक्षाके विदयमान हुए निष्का- 
मता केसे होवेगी | ऐसी अर्जुनकी शेकाके हुए, भीभगवान कहें हैं 


( निवडू; इति, ) इहां ( निम्लैगुण्यो भव ) या वचनविपे स्थित जो भव 


यह शब्द है ता भवशब्दका उत्तरपदोविपे सवत्र सम्बन्ध करणा। हे 
अर्जुन ! ( मात्रा स्पर्शास्तु) या शठोकविपे पूर्वं कथन करी जो युक्ति है 
ता युक्तिकरिके शीत उष्ण, सुस ड ख, मान अपमान, शु मित्र इस्या- 
दिक सये ददवधमेति तु रहित होट कया तिन सर्व इमो सहन 
स्वभाववाठा तू होड इति । शंका-हे भगवन ! नहीं सहारणे योग्य जो 
दुःख है सो दुःख ह प्रकार सहारा व अजुनकी शंकाके हुए 
श्रीमगवाद्‌ कहँ हैं ( नित्यसच्वस्थः इति.) निरय क्या. अचळ ऐसा जो / 
नाला एस है वा सत्व विषे जो स्थित होने ताका नाम निपल” 
है। ऐसा नित्यसत्वस्थ पु होड । वासय यह । जिस पुरुषका सो सरव, 
रज, तम, दोनॉकरिके तिरस्कारकूं प्राप्त होते हैं सो पुरुष शीतउप्णा दिर 
जन्य पीडाकरिके मे अभी मरोगा या प्रकारका अपणकें मानता हुआ 


स्पधेत विमुल होवै है कँ अर्जुन तौ ता रज, तम दोर्नोका विरस्कार 


(२१२) ` भीमद्धगवरीता- [भम्याय 


करिके केवळ वा सत्वधमंकू आश्रयण कर इति। शेका-हे भगवच्‌ ! 
शीतउष्णादिकोंके सहन किये इएमी क्षुधा तुपाकी निवृत्ति करणेवी- 
सते पूव नहीं प्राप हुए अन्नादिक पाथो भामिवासते तथा पूर्व प्राप्त 
ए. अन्नादिक पदार्थाके रक्षण करणेवासत अवश्य प्रयत्न करणा होवेगा 
ता प्रयत्नके विद्यमान हुए सो नित्य सत्वस्थपणा कैसे होवेगा किंतु नहीं 
होवैगा । ऐसी अजुनिकी काके इए.श्रीभगवान् कहें हैं (,नियांगक्षेमः 
श्व ) हे अर्जुन ! पूर्व अग्रा वरतुकी जो भाति हे ताका नाम योग 
हे और पूर्व भाप्त वरतुकी जो रक्षण है ताका नाम क्षम है ता योग क्षेम 
'दोनोंतें तू रहित होउ [क्या चित्तके विसा हेतु जो पदार्थका परिम. 
- है ता एरय त रहित शो । काहे भगवन ! ता योग क्षेमे जो में 
रहित होवांगा तो में किस प्रकार जीवोंगा । किंतु हमारा जीवन नहीं 
होवेगा । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच तूं अपण जीवनकी 
चिंता मतकर सका _अंतयोमी प परमेश्वरी तुम्हारे योगक्षमा्िकोंका 
निवह करेगा या प्रकारका उत्तर कहे हे । ( आत्मवान इति ) आत्मा 
क्या परमात्मा घ्येयतारूपकरिके तथा योगक्षेमादिकोंका निवाहकर्ता- 
रुपकरिके विदयमान है जिस पुरुषका ताका चः आत्मवान है ऐसा 
आत्मवान्‌ तूं होउ । क्या सर्व कामनावाँका परित्याग करिके परमे- , 
,*वरका आराधन करणेहारा जो में हूं विस हमारे दहेकी यात्रामात्र- 
{वासते अपेक्षित जो अन्नवस्नादिक पदार्थ हैं विन सवे पदार्थोकू सो 
अंतर्यामी ईश्वरही सेपादन करेगा याम्रकारका निश्चय करिके तू निश्चित 
"होउ इति । अथवा भालबा” आत्मवान्‌ होउ बया अनन: 
हे मगवन्‌ ! स्वगोदिक फठविपयक सर्व कामनावोंका परित्याग करिके 
कमोकूं करता हुआ मैं अर्जुन तिस विस कमेकरिके प्राप्त होणे योग्य जो 
स्वर्गादिक आनुंद है तिन सेआंदोते रहित होवोंगा । जिस कारणतें 
कामना विना दिन स्वर्गोदिक आनंदोंकी प्राप्ति होती नहीं। यह वाचा 
पुद आप कथन करिआये हो। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभग" 


> वान बह्लानंदके पा एते सर्व आनंद प्रात होव है या प्रकारका उत्तर कह हं 
+ dd 


तीष } भाषादीकासाहिता । (२१३ ) 


यावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके॥ ,.... .. 


तावान्सवेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
(पदच्छेदः ) यांवाद । अथः । उदंपाने । सवतः । संप्लु 
तोदके । तांवान्‌ । सँवेंषु। वेदे ।बराह्म॑णस्य । विजांनतः॥४६॥ 
(पदार्थः )हे अर्जुन | जसे अल्प जळवाठे स्थानोविपे जितनोकि खान- 
पांनादिरूप प्रयोजन सिदध होवे हैं सेव ओरते महान्‌ जळवाळे तलावविपेते 
स्वानपानादिक सवंही प्रयोजन सिद होवै हैं तेसे संवे वेदरउक्त काम्यकमांविषे 
जितनेक हिरण्यगर्भके छोकपर्यत आनंद प्राप्त होवे हैं तितने सर्व आनंद 
बरह्मसाक्षात्कारंवाच बेझवेत्ता पुरुपकूं होवे हैं ॥ ४६ ॥ गा 
भा० टी०-हे अजुन ! जैसे पर्वतते निकसे हुए जो अनेक जछके झरणे 
हैं ते सर्व जलके झरण किसी नीची भूमिदिपे जाइके एकडे होवे हैं 
वाकी तलाव संज्ञा होवै हे । तहां एक एकझरणेके जळते थथाकमतें सिद्ध 
होणेहारे जो स्नान , पान वखमक्षाळन आदिक प्रयोजन हैं ते स्नान- 
पानादिक सेव त्रयोनन तिन झरणोंके जाके समूहरूप महान तळावविषे 
सिद्ध होगें हे काहेतें विन सर्व झरणोंके जलोंका तिस तछावविपेही अंत- 
भाव है । तैसे वेदोंविपे कथन करे हुए जितनेक अभिहीत्र, ज्योतिष्टोम, 
अश्वमेध आदिक काम्य कर्मे हैं तिन अभिहोत्रादिक काम्यकर्मोकरिक 
इस सकाम पुरुपकूं क्रमते प्राप्त होणेहारे जो स्वर्गेछोकते आदिलेके 
बरह्मठोकपर्यंत विपयजन्य आनंद हैं ते सव आनंद इस महसाक्षात्कारवान्‌, 
बहावेता पुरुषकू एकही काठविषे प्राम होवै हे काहे भूमिलोकर्त आंदि- 
के नरहलोकपर्यत जितनेक विपयजन्य शुद्र आनंद है ते सव भानद 
जुह्यानंदक अंशरुप हैं याते ते सर्व कद्र आनंद ता झानेदके अंव्भूतही 
हें । तहां श्रुति । “एवस्येवानदस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजिवंति? | 
अथै यह-त्रह्मांत आदिछेके सर्व भाणिमान इम अल्लानंदके अंशमात्रकू 
संगीकारकरिकै आनेदपूवेक जीवते हैं इति । ययपि एक अद्वितीय 


(२१४) श्रीमङ्गगवट्गीता- [ भध्यायः 
बल्लानंदविपे अंशअंशीमाव संभवता नहीं तथापि जैसे एकही आकाशविपे. 


घटादिकं उपाधियोंके वशते अंश अशीमाव व्यवहार हीवे है तैसे एकही बझा- 
नदविपेशवियाकृत अंतःकरणादिक उपाथियाके वशे अंशअंशीभावव्यवहार 
होवे है । वास्तवतैं सो अंशअंशीभाव है नही । याति यह अर्थ सिद्ध भया 
निष्काम कमाकरिके जबी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होवैगा तबी तुम्हारेकूं 
आत्मज्ञानकी प्रापि होवेगी । ता आत्मज्ञानकरिक तुम्हारेकूं मह्मानन्दकी 
राधि होवेगी। ता ब्रह्मानन्दविपेही हिरण्यगर्भादिक सवे आनंदाँका अंत 
भाब है । यावें ता अह्मानंदकी आधिकरिके तुम्हारेकूं विन सर्व आनग्दाँकी 
प्राप्ति होवेगी । यातं तिन विपयजन्य क्षुद्र आनन्दोकी भाधिवासते 
म्हारेक्‌ तिन काम्पकमाके करणेका कछु प्रयोजन नहीं है । याँ ता 
"! महानन्दकी शति करणेहारे आस्मज्ञानकी प्रातिवासत तूं निष्काम कमाकूँ 
“कर इति । और किसी टीकाकारने तौ इस शठोकके पदकी इस प्रकार 
योजना करिके यह अर्थ करा हे । (यॉवान । अर्थः | ठेदपाने । सेवत 
संप्छुतोदके । तावान । सेवेंपु । वेदेषु । नाह्मणस्प । विजानतः इति ) 
जैसे सर्प औरतें महान्‌ जळंवाले महान वेळावविपे इस पुरुपके खानेपा- 
नादिक सर्वे प्रयोजन एक घटमात्र जळकरिकेही सिद्ध होवे हैं । कोई वा 
महान्‌ तलावके सर्व जळके खर करणेतें ते ख्रानपानादिक सर्व प्रयोजन ` 
सिद होवे नहीँ । इस प्रकार शुंद्ध चित्तवाले मुँ जनका सो सिव 
प्रयोजन से वे दोविपे उपनिपद्रूप वेदके एकदेशके भवणमानरकरिकेही 
सिद होगे हैं तिन मुमुक्षु जनोंकूं ता अपणे प्रयोजनकी सिद्धिवासते 
कोई सर्व चेदोंके अर्थके अनुष्ठानकी अपेक्षा रहे नहीं । जिस कारणवें एक 
जन्मकरिके सर्व वेदीके अर्थका अनुष्ठान करणा संभवता नहीं इति। या 
दोनों व्याख्यानोंविषे प्रथम व्याख्यान बहुत टीकाकारांकू संमत हे । 
और यह दुसरा व्याख्यान किसी एक टीकाकारने करा है । परंत ता 
प्रथम व्यारुपानविपे *ठोकके पूवार्थविपे ' अनेकस्मिन्‌ यथा तथा भववि? 
थ चारि पोका अध्याहार करणा होवै है। और श्होकके उत्तराचंविषे 


* 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (२१५) 
-स्थित दार्शतिक मागविपे पूवर्षितें यावान्‌ तावान या दोतों पदोका अनु- 
पंग करणा होवे हे । सो पदोका अध्याहार तथा अनुपंग इस दूसरे व्या 
ख्यानविषे करणा होवे नहीं । तहां पूर्व अशुत पदका जो वाक्यविषे 
संबंध करणा है याका नाम अध्याहार हे । और पूर्व वाक्यविपे स्थित 
पदका उत्तर्वाक्यविपे संबंध करणा याका नाम अनुषंग है॥ ४६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ते निष्काम कमे स्वतंत्र होइके तौ ता अह्मानेदकी मामि 
करते नहीं किंतु अतःकरणकी शुद्धिद्वारा आलज्ञानका संपादन करिकैही 
ते निष्काम कर्मे ता अझानन्दकी प्राति करें हैं। याते जिस आत्मज्ञावक- 
रिके साक्षावही बाझानन्दकी आहति होवे है। सो आत्मज्ञानही हमारेकूँ 
प्रथम संपादन करणे योग्य हे ता आत्मज्ञानकं छोडिके बहुत अयत्न 
करिके सिद्ध होणेहारे तथा बहिरंग साथनरूप ऐसे निष्काम कमाँके कर- 
णेका कछु प्रयोजन नहीं हे । ऐसी अजुनकी शंकाके इए श्रीभगवान अबी 
तुम्हारेकूं तिन निष्काम कमाँविपेही अधिकार या भकारका उत्तर कहे हैं- 


~~?-कमण्येवायिकारस्ते मा फठेष कदाचन ॥ 

मा कमफलहेतुभूमोते संगोस्खकमणि ॥ ४७॥ 

( पदच्छेदः ) कमणि ' एव । अँधिकारः। ते। माँ । फछेषुं। 
कदाचन ! मा । कर्मफलहेतुः । भः । मौ। ते । संगः । अस्तु 
अँकमेणि ॥ ४७ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! तुम्हारा कर्मविपेही अधिकार होवो कमेकें 
फो विपे कैदाचिवभी_ तुम्हारा अधिकार मैत होवो तं केमॉके फलका 
उत्पादक मेत होड तथा केमेके नहीं करणेविषे तुम्हारी प्रीति 
भंत होवे ॥ ४७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! आत्मज्ञानकी उत्पत्तिके अयोग्य अशुद्ध 
अंतःकरणवाठा जो तूं है विस तुम्होरेकूं अवी अंतःकरणकी शुद्धि 
करणिहार निष्काम करमोविपेही अधिकार होवो। कया शमारेकू अबी यह 


( २१६ ) श्रोमद्गगधद्वोता- | [भभ्यपु- 


निष्काम कमेही करणेयोग्य है या प्रकारका बोध होवो । ज्ञाननिष्ठाः 
वेदांतवाकयोके विचारविषे सो कत्तेज्यताका बोध अवी तुम्हारेकूं मत 
होवो इस परकार कमाँके करणहारे तुम्हारेकूं विन कमॉँके स्वगांदिक फर्लों 
विषे तिन ककि अनु्ानते पूर्वकाळविषे तथा तिन करमॉर्के अनुछानके 
उत्तरकाळविषे तथा तिन कमोके अनुष्ठानकाढविये कदाचिवमी अधि- 
कार मत होवै । क्या इन कमांके स्वर्गादिक फळ हमनें भोगणे है या 
प्रकारा बोध कदाचितमी तुम्हारेकूं मत होवे । शंका-हे भगवत्‌! 
हमनें इस कर्मके स्वर्गादिक फलकूं भोगणा है या प्रकारकी बृद्धिके 
अमाव हुएभी ते कर्म अपणे सामर्थ्यही स्वर्गादिक फलोंकी प्राप्ति करेंगे 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान फळकी कामनातैं विना ते 
कर्म ता फलकी भाति नहीं करें हैं या कारका उत्तर कहे हैं ( मा कर्म- 
फलहेतुभूः इति ) हे अर्जुन ! फलकी कामनाकरिके तिन कमोफूँ करता 
हुआ यह पुरुष तिन फछांका उत्पादक होवे है) और तूं अजुन तौ 
ता फलकी कामनांते रहित होइकें त्रा कर्मके फळका उत्पादक मत 
होउ । जिस कारणें निष्काम पुरुषोंनें भगवद्‌ अर्पणबुद्धिकरिक करे , 
हुए कमे स्वर्गादिक फलकी पाति करते नही । यह वातां पूर्वे कथन 
करि आये हैं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! जो कदाचित ते ,कर्म अपणे 
सामर्थ्यंत फलकी प्राप्ति नहीं करते होवै वौ ऐसे निष्फछ कमाँके 
करणेकाही क्या प्रयोजन है ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ 
कहे हैं ( मा ते पेंगोस्त्वकर्मणि इति )जो कदाचित स्वर्गादिक फलके 
प्रामिकी इच्छा नही होवे तो दुःसरुप कर्मोके करणेकाही कया भयो- 
जन है या भकारकी तिन कर्मोके न करणेविपे तुम्हारी भीति मव 
होवे इति ॥ ४७ ॥ 

अब्‌ इस पूर्व कथन करे हुए अर्थकाही विस्वारत निरूपण करें हैं- 


द्वितीय ] भाषाटाकासहिता । (२१७) 


-योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्वा धनंजय ॥ 


- सिड्यसिड्योः समो अता. समत्वं योग उच्यते३८ 
(पदच्छेदः ) योगस्थः । करे! कमणि । सैंगम। त्यक्ता । 
घेनंजय । सिद्देचसिद्धयोः। संमः । श्वौ । सँमत्वम्‌। योगैः । 
उँच्यते ॥.४८॥ 
si पदार्थ: ) हे अजुन ! तूं योगेविषे स्थित हुआ फलकी इच्छाकूं 
परित्याग करिके तथा फलकी भाति अप्राधि दोनोंविषे हैपविषादते 
रहित होईके कैमोकूं केंर सो हैंपविपाद्ते रहितपणाही_ योग कैँझा 
जावै है॥ ४८॥ i 
भा० टी०-हे अजून ! तूं योगविपे स्थित होइके स्वर्गादिक फठकी 
इच्छारूप संगका परित्याग करिके तथा मैं इस कमका कर्ता हूँ या मका- 
कोक अभिनिवेशका परित्याग करके कर्मोळूं कर|। अव ता ऐंगके 
त्यागका उपाय कथन करे हैं ( सिंदयसिद्योः समी भूता इवि) है 
अजुन] तिन वेदयुक्त काके स्वर्गादिक फळकी आप्तिविपे तूं हपका 
परित्याग करिके तथा तिन रवर्गादिक फछोंकी अभामिविप विपादका 
` परित्याग करिके केवळ ईश्वरआराधन... बुडिकरिके. तिन कर्मोर्कू कर । 
शंका-हे भगवन्‌ ! पूर्व आपने योगशब्दकरिके कर्मोका कथन करा था 
और अबी आपने योगविपे स्थित होइके तूं कर्मा, कर या मकारका 
वचन कया है यात आपके पूर्उत्र वचनोंका अमिम्नाय में जानि सकता 
नहीं । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच उत्तर कहें हैं ( समत्वं 
योग उच्य॒ते ), हे अर्जुन ! कोके फडकी प्राहिबिपे तथा कर्मोके फठकी 
अप्राभिविषे जो हपेविषादत रहितपणार रहितपणारुप समत्व है । सो समत्वही इहां 
( योगस्थः कुरु कर्माणि ) या बचनविप स्थिव योगशव्दकरिके कथन 
करा है । ता योगशब्दकरिके कोई कर्मोका कथन करा नहाँ। यात पूर्व 
उत्तर वचनौका विरोध होने नहीं इवि । वहीँ पूर्व (सुदुःसे समे रत्वा) 


ही छिप 
(२१८) ओमद्रकीता- ण बय 
या श्ठोकविपे जय अजय दोनाकी समता करिके केवळ युद्धमात्रकी - 


कृत्तेव्यता कथन करी थी! जिस कारणतें पूर्वप्रसंगविपे युद्धकीही कर्च- 
व्यता भाप्त थी । और इहां तो दृष्अह्शरूप सर्य फर्लोका परित्याग 
करिके अपणे वर्णआश्रमके सर्वे कर्मोंकी कर्चव्पता कथन करी है याते 
पूर्व चर वचर्नोबिषे पुनरुक्तिदोषकी प्रति होवै नहीं इति ॥ ४८ ॥ 
हे भगवन ! कया केवळ कमोंका अनष्ठानही पुरुषार्थरूप है । जिस 
कारणतें सवकाठविषे निष्काम कमाकूही पुरुपनें करणा या प्रकारका 
उपदेश वारंवार आपने किया हे । किंवा । / प्रयोजनमनुद्दिश्य मंदोपि 
न भवर्तवे?! | अर्थ यह किंचित फळरूप प्रयोजनकूं न उद्देशकरिके मूढ 
पुरुपभी किसी कायविषे प्रवृत्त होवै नहीं इति । इस छोकप्रसिद्ध न्याय- 
तेभी तिन निष्काम कर्मोंविपे प्रवृत्ति सेमवे नहीं । याते फलकी कामनता 
विना निष्फळ कमोंके करणेतें फलकी कामनाकरिके कमाका अनुष्ठान 
, केरेणाही अष्ट हे । ऐसी अजुंवकी शंकाके हुए भीभगवान उत्तर कहें हैं- 
NRE 
“दूरेण वरं कमं उडियोगाडनंजय ॥ ९%" 
बुढो शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः॥ 2९ ॥ 
( पदच्छेदः ) दूरेणं। हि । अर्वरम्‌। कर्मे । बुद्धियोगात्‌ । 
धनंजय । बुद्धौ । शरणम्‌। अन्विच्छे। कृपेंणाः। फेलहेतवः४९॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जिस कारणत निष्काम कर्मतें सो सकाम 
कर्म अत्यन्त दूरताकरिके अधम है चिस कारणपे परमात्मबुद्धिनिमिच 
निष्काम कर्मयोगके करणेकू तू हेच्छा कर जे पुरुष फेल्की कामनावाछे 


हैँ ते पुरुष हेपण हैं ॥ ४९ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जित कारणे आत्मज्ञानरूप बृद्धिका साध- 
नरप जो निष्काम कमयोग है वाका गाम बुद्धियोग है, वा पुदियोगते 
सो जन्ममरणका हेतुहूप सकाम कम' अत्यन्त दुरवाकरिके अधम है। 


अथवा परमात्माबिषयक जो बुद्धिहप योग हे ताका नाम बुद्धियोग।है ता 


द्वितीय ] माषाटीकासाहिता । 


बुद्धियोगे यह संपूर्ण कर्म अधम हे । तिस कारणतें सर्व अवर्थोकी निवृत्ति, 
करंणेहारी जो परमात्मविषयक बृंद्धि है ता बुद्धिकी प्रातिवासते प्रतिषेधक 
पापकर्मोकी निवृत्तिद्ारा जी निष्काम कर्मयोग है ताके करणेकी तूं इच्छा 
कर इति । हे अर्जुन ! स्वगांदिक फलकी कामनावाढ़े जे पुरुप तिन 
सकाम कर्मीकू करें हैं ते पुरुष पण हैं। कया ते सकाम पुरुष सवदा जन्म 
मरणादिरूप घटीगेञके भ्रमणकरिके नानाप्रकारकी दीन दशावोके प्राप्त 
होने हैं। तहां श्रुति । “ यो वा एतदक्षर गा्धविदिराऽरमा्ोकात्मेति स 
रुपणः २? । अर्थ यह-हे गार्गि ! इस भारतसण्डबिपे अधिकारी मनुष्यः 
शरीरकूं पाईके जो पुरुष इस अक्षर परमालादेवकू न जानिकरिके इस 
मनुष्यठोकते जावे है सो पुरुप झपणही जानणां इति । हे अजुन! ऐसे 
अधिकारी मनुष्यशरीरकू पाइके तूंमी ऐसा रूपण मत होउ किंतु जन्ममर- 
णादिक सर्व अनर्थोकी निवृत्ति करणेहारा जो आलान हैता आलज्ञानकूं 
अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा उसन्न करणेहारा जो निष्कामकमय योग. ह 
तो निष्काम कमेयोगकही ते कर! क्र इहा (कपणाः ) या पदक कहणकरिके 
श्रीभगवानून अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा जैसे इस ठोकविपे 
कोईक कपण पुरुष अनेक भकारके ुः्सोकूं सहन करिके तथा नाना 

- प्रकारके छळ कपटकरिके घनकूं एकठा करें हैं ते कृपण पुरुष हे छोकके 
यत्किंचित विषयजन्य सुखके ढोमकरिके ता धनका दान करते नहीं। 


या कारणें ते कपण पुरुप ता धनके दानादिकोंकरिकि जन्य महान 
धनके इक करणेविप्‌ कर 


सुखकूं अनुभव करि सकते नहीं । किंतु ता धनक इकड 

जो पापकमे हे विन पापकमाके नरकादिक दुःसह ते रूपण परुष 
अनुभव करें है। याते वे छपण पुरुप अपणी हानि आपही करें ह्‌ा 
देते यह सकाम पुरुपमी महान दसक सहन करिके तिन कमक करें 
ह परेतु स्वगे, धन, पत्र, पशु इत्यादिक ल्य फडके ठोम करिके ते 
सकाम पुरुप तिन कर्मोकरिक मोक्षरुप परमान भात होरे नहीं किंतु 
अनेक दुःखोकरिके मिळे हुए विन स्वगीदिक तुच्छ फू्ठोकूंही भाष हो हैं 


(२२०) श्रीमद्वगगवद्रीता- [ भप्याय- 


या कारणत ते सकाम परुप अपणी हानि आपही करे हे । ऐसे सकाम पुरु-- 
पाकी दोभांग्यताका तथा मूढताका बुद्धिमान पुरुपोंकू बहुत शोक होवै 
हे। यह सवे अर्थ श्रीभगवानूने छपृणपदकरिके सूचन करा ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार ता बुद्धियोगके अभाव हुए दोषका निरूपण करा । अब 
ता वुद्धियोगके विद्यमान हुए गुणका निरूपण'करें हें- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतहुष्क्ृते ॥ 


तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशलम° 
( पदच्छेदः) बुद्धियुक्तः । जहाति । ईह । उभे । सुकृतदुष्कृते । 
तसमात्‌ । योगाय । युज्यस्व । योगेः ।केम॑सु । कौशलम्‌ ॥५०॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! जिस कारणते ईन कमाँविपे सेमत्ववुद्धियुक्त 
पुरुष पुण्ये पाप दोनों एरित्यागं करे है विस कारणते ता समत्ववुद्धिरुप 
योगके वासते तू उद्यमवालाँ होउ जिस कारणते सो योगही तिन कमांविपे 


कुशळपँणा हे॥ ५० ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन! शाखनें विधान करे जो अमिहोत्रादिक कर्म 


हैं तिन कमॉके फळकी भाप्िविपे तथा फछकी अम्राभिविषे हरषषिषाद 
| रहिततारूप समत्वबुद्धिकरिके युक्त जो अधिकारी पुरुष हे ! सो अधिकारी 
पुरुप जिस कारण पुण्यपाप दौनोंकूं अंतःकरणकी शुद्धि ज्ञानकी आहि 
द्वारा परित्याग करे है तिस कारणवें वा समत्ववृद्धिरूप योगकी प्राशिवासते 
तं दृढ उद्यमवाळा होउ । जिस कारणतै सो समत्वव॒द्धिरुप योगही तिन 
कर्मोंविपे भवचेमान पुरुषका कुशळपणा हे । तात्य यह । वास्तव 
> बंधके हेतुरुप जो कर्म हे तिन कर्मोकाभी जो समत्ववुद्धिरष योग 
मीक्षविपे उपयोग सिछकरे हे । यहही ता समत्ववुद्धिरुप योगविपे महान्‌ 
कुशळता हे इति । इतने कहणेकरिके भगवाचुने अजुनके रति यह अर्थ 
सूचन करा । समत्ववुद्धिकरिक युक्त जो कमयोग हे तो कर्मयोग आप 
\ कमेरुप हुआभी अपण सजातीय दुष्ट कमोका नाश करे है। याद सो 


हितीय | मांपाटीकासहिता । (२२१) 


- कर्मयोग महान्‌ कुशळ है। ओर तूं अर्जुन पौ चेतनहप हुआभी- अपणे 
सजातीय दुर्योधनादि दुशेका नाश करता नही । या तूं कुशळ नहीं 
है इति। अथवा इस श्ठोकका यह दूसरा अर्थ करणा । बुँदियक्तः। 
जहाति । देह । उभे । सुकृतदुष्कृते । तैस्मात्‌। योगाय । युज्यर्स्व । 
योगैः । केमेसु । कौशैलम्‌ इति । इनं संमत्वबुद्धियक् कमोके किये हुए 
अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा परमास्मसाक्षात्कारकरिक युक्त हुआ यह पुरुष 
जिस कारणते पेण्यपाप दोनीकू परित्याग करे है तिस कौरणतैं तू सैमत्व 
बुद्धियुक्त कर्मगोगकी प्रातिवासते उ्यमवाळा होउ । जिस कारणतै सेर्घ 
कमीके मध्यविपे सो समत्वंदेदियुक्त कमयोग दुष्ट कमोंके निवृत्त करणे 
विषे बहुत्‌ चंतुर है ॥ ५० ॥ 

हे भगवन ! इस अधिकारी पुरुषकूं पापकर्मकी निवृत्ति तौ अपेक्षित 
हे परंतु पुण्यकर्मोकी निवृत्ति अपेक्षिव है नहीं। जो पुण्यकमेकीभी निवृत्ति 
होवैगी तो पुरुपार्थकीही हानी होवैगी । ऐसी अञ्चुनकी शकाके हुए 
श्रीभगवान्‌ स्वर्गादिक तुच्छ फटके त्याग किमत परम पुरुपाथकीमाति- 
रूप फलका कथन करे हैं- 

कर्मजं बुडियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः ॥ 

अ जन्मवंधविनिर्सकाः पढं गच्छंत्यनामयस ॥५१॥ क 

१०४ पदेच्छेदः) कर्मजम्‌ । बुः । हि। फॅल्म! त्यकत्वां 

मंनीपिणः । अन्मबंधविनिर्सुक्ताः । पदम्‌ । गच्छति । अर्ना- 


न 
सयम्‌ ॥ «9 || है | WINN 
(पदार्थः ) हे अजुन ! जिसे कारणत ते सैमत्ययडियुक्त पृरु 
केम॑जन्य फॅलकू त्यागिकरिके आममत्ताक्षालार पाठ हो हे तथा जन्मरूप 
बे रहित हुए अवियादिक रोगोत रहित मोलेल्स परके भम होव ६ 
विस कारण तुमी ऐसा होते भे ५१ ॥ क 


( ११७ ) श्रीमद्गगवद्गीता । [ अप्यावरे 


पुरुष हे तिस अधिकारी पुरुपकूं किप्त काठविषे आत्मज्ञानकी .प्राति 
होवे हे । ऐसी-अजुनकी शकाके हुए श्रीभगवान कहे हैं-.. . :.. .. 
श्रतिविग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ॥ 

समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 

( पदच्छेदः ) अतिविप्रतिपन्ना । ते । यदा । स्थास्येति | 
निश्चला । संमाधी । अँचला । बुद्धि! । तेदा । योगमुं। 
अवाप्स्यासे ॥- ५३ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! पूर्व नाना फलोंके श्रवण करिके संशयकुं ग्रा 
हुई तुम्हारी बुद्धि जिसे काठविपे परमारंमादेवविषे, निव्वळ हुई तथा अचळ 
हुई स्थित होवेगी तिसे काठविषे तूं जीवे ब्रह्के अमेदज्ञानकूँ प्री 
होवेगा ॥ ५३ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! नहीं विचार करा है वास्तव वाल 
जिनॉंका ऐसे जो स्वगोदिक नाना भकारके फछोंके अवण हैं तिव 
श्रवणोकरिके भात हुएं जो नाना प्रकारके संशाय विपरीत भावना हैं तिन 
संशयविपरीतिभावनावों करिकै पूर्व विक्षेपकूं भातत हुई जो तुम्हारी बुद्धि है 
सा तुम्हारी बुद्धि जिसकाविपे अंतःकरणकी शुदधितिं प्राप्त हुए 
विवेकजन्य वदारथाँविये दोषदरीन करिके ता विक्षेपका परित्याग 
करिकै अन्तरपरमात्मा देवविपे निश्चळ हुई क्या जाग्रत्‌ स्वमदर्शनृस्ूप 
विज्लेपत रहितं हुईं तथा ता १रंमात्मादेवविये अचळ हुई क्या सुपि, 
मच्छी, स्तब्धमाव इत्यादिक ल्यरूप चळनंवै रहित हुई स्थित होवैगी 
कया लयविक्षेपरूप दोनाँका परित्याग करिके जबी वा प्रमात्मादेव 


रहित हुईं । तथा ( अचला ) कया दीषेकाळ आदर, निरंतर, सत्कार 
इन चारोंके सेवन करिके विजातीय वृनियॉकरिके नहीं, दृषित हुई 


द्वितीय ` _ भोषाटीकामाहिता । (२२५) 
एसी सा बुद्धि जिस काऊविये यायुतें रहित दीपककी न्याई ता परमा- 


' त्मादेवविपे स्थित होवैगी विसी -काठविपे तत्वमति आदिक वाक्यांत 
जन्य जीवश्रह्मके अभेदसाक्षात्कारूप योगङ्‌ं तूं भात होवेगा । तित्त 
ज्ञानकाळविपे दूसरा कोई कर्चेव्य हे नहीं । याते तिस काळविपे 
कृतकृत्य होवेगा । तथा स्थितृमज्ञ होवेगा इति ॥ ५३ ॥ 
` तहां ईस भ्रकारके अवसरकूं प्रात होइकें सो अजुन जीवन्मुक्त 
'पुरुषेके ज लक्षण हैं तेही ठक्षण मुमुक्षुजनॉके मोक्षका उपायरूप हैं या 
'पकार मानवा हुआता स्थिवमज्ञके छक्षणके जानणेवासतेँ या प्रकारका 
प्रश्न करें हैं- ; 

अर्जुन उवाच । 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ॥ 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम<९ 
(पदच्छेदः ) स्थितप्रज्ञस्य । काँ । भाषा । समाधिस्थस्य । 
केशव । स्थितधीः । किं । मभापेत । किम्‌ । आसीत । ब्रजेतै 


किम ॥ ५४ ॥ 
( पदार्थ: ) हे केशव । समाविदिषे स्थितमज्ञ पुरुषका क्षण कया 


है दथा समावितें उमा हुआ मो स्थितर्णत क्रिस प्रकार मापण करे है 
तथा किंतेभकार वीह्य इंद्रियोका नियह करे हे तथा किस प्रकार बिष - 


योक भाप होवै है ॥ ५४ ॥ 
भा०्टी०-निश्वळ हुई है में ब्रह्मरूप हूँ या प्रकारकी मज्ञा. जिसकी 


ताका नाम स्थितप्रज्ञ हे। सो त्थितप्रज्ञ पुरुप दो भकारकी अवस्थावाला होवे 
हें एक तो समाधिविपे स्थित होवै है और दूसरा ता समाचित उत्थान हुए 
चित्तबाळा होवें है या कारणही वा स्थितप्रज्ञ पुरुषका समाधिस्थ यह 
विशेषण कथन करा हे । ऐसे समाधिविषे स्थिव स्थितप्रज्ञ प्रुपका कौन 
द हे कया सो समाधिविषे स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुष किस लक्षणकरिके ( 
परे परुषोंनें जानीता है। इति प्रथमप्रश्नः ॥१ ॥और ता समा- 
पप 


॥ 


ले 


~ 


(२१६ श्रीमदगवद्वोता- [ भ्रप्याय- 


पिते व्युत्थानकू प्राप्त हुआ हे चित्त जिसका ऐसी दूसरी अवस्थावाढ़ा 
सो स्थितमन्ञ पुरुष अपणी स्तुतिविषे तथा निंदाविषे हर्षपूर्बक तथा द्वेप- 

पुर्वक वचनकूं किस प्रकार कथन करे है । इति द्वितीयमश्चः ॥ २ [और 
ता समाषिते उत्थानकूं प्राप्त हुए चित्तके निग्रह करणेवासते सो स्थित- 
भज्ञ पुरुष नेत्रादिक बाह्य इंद्रियोंके निथहकूं किस प्रकार करे हे इति 
तृतीयग्रश्नः। ३ ॥ और तिन बाह्य इंद्रियोके निग्रहके अभावंकाळविपे सो 
स्थितमज्ञ पुरुष किस भकार विपयाँकू प्रात होवै हे । इति ततुर्थमश्नः 
॥ ४ \। ठालये यह । ता व्युस्थानचित्तवाले स्थितप्रज्ञ पृरुपके भाषण, 
आसन, प्रजन यह तीनों अज्ञानी पुरुषोंके भापणादिकोंतें किस प्रकारके 
विलक्षण है इति। इस प्रकार अर्जुनके चारि प्रश्न सिद होगे हे । तहां समा- 
घिविपे स्थित स्थितप्रज्ञविषे तो प्रथम एक प्रश्न है और समाधितें उत्था- 
नचित्तवाछे स्थितप्रज्ञविषे तीन प्रश्न हैं । तहां ( हे केशव ) या संबोध- 
नके कहणेकरिकै अर्जुननें यह अर्थ सूचन करा स्का अंतर्यामी होणें 


आपही इस रहस्य अर्थके कहणेविपे समर्थ हो॥ ५४॥ = 
अब श्रीभगवान इन चारि प्रश्नोके यथाक्रमतै उत्तरोंकू इस द्वितीय 


अध्पायकी समाति पर्यत कथन करे हे तहां एक श्छोककरिके प्रथम, 


प्रश्नका उत्तर कहें है- 
श्रीभगवानुवाच । 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सवांन्पाथ मनोगतान्‌ ॥ 
आत्मन्येवात्मना दुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥५५ 
( पदच्छेदः ) प्रजयति । यंदा । मा । सँवांच्‌। पार्थ । 
मनोगतान्‌ । आत्मनि । ऐव । आत्मना । इषः । स्थितप्रज्ञः । 


तंदा । उच्यते ॥ ५५ ॥ हि ४ 
( पदार्थः ) हे अजुंन ! जिस काछविपे सो समाधिस्थ पुरुष अपणे 


- मेनविपे स्थित सवै कैमोकू परित्याग करे है तया आत्माविये झाक" 


द्वितीय ] भाषाटीकासाहिता । (२२७) 


हो NS 


रिके ही ते होवै हे तिस कालविपे सो समाधिस्थ पुरुप स्थितम 
"कैसा जा है ॥ ५५॥ 
भा०.टी०-हे अजुन ! कामसंकल्प आदिक जो मनकी वृत्तियां: 

विशेष हैं जिन कामसंकल्पादिक वृत्तियोकू अन्य शाखविपे प्रमाण, विपयेय 
विकल्प, निद्रा, स्मृति या भेदकरिके पंच कारका कथन करा है तिन 
कामसंकल्फादिक सव वृत्तियोंक्‌ जिस काळविपे यह विद्वान पुरुष कार- 
“दिक सर्व वृत्तियेति रहित होवे हे तिस काळविपे सो समाविस्थ विद्वान 
पुरुष स्थितप्रज्ञ कह्या जावे है। अब तिन कामसकल्पादिकोबिपे अना- 
त्मवस्तुकी धमृरूपता कथन करिके परित्याग करणकी योग्यता विरूपण 
करे हैं ( मनोगतान्‌ इति ) हे अजुन | ते कामसंकल्पादिक सर्व, धरम , 
मनकेही हैं आझाके, धम हें नहीं। जो कदाचित ते कामसकल्पादिक आता- 
केही स्वाभाविक धमे होवें तौ जेस अग्निका स्वाभाविक धर्म जो उष्णता 
है सो उप्णताधर्म अग्निके दियमान हुए कदाचितमी निवृत्ति होवें नहीं 
तेसे आत्माके विधमान हुए ते कामसंकल्पादिक धर्म कदाचितभी निवृत्ति 
होवैंगे नहीं । याते ते कामसंकल्पादिक आत्माके पम नहीं ह किंतु मन" 
* कही धर्म हैं । माते ता कारणरूप मनक. परित्यागकरिके ते कामसकल्पा- 
दिक धमे परित्याग फरणकू शकय हें ते कामरेकल्पादिक मनकेही धम्‌ 
. हैं या अर्थविपे “कामः संकल्पो विचिकित्सा?' इत्यादिक शुतिही प्रमाण 
रूप हैं । इतने कहणेकरिकेही बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देप, मरन, 
धर्म, अधर्म इन अग्टोकू आत्माका धर्म मानणेहारे नेयायिकोका मतभी 
खंडन करा इति । शंका-हे भगवच्‌ । ता समाधिस्थ स्थितमज्ञ विद्वा- 
चूका मुख प्रसन्न हुआ अतीत होवे है ! और सा मुखकी प्रसन्नता अंव- 
रके संतोपतें विना होवै नहीं यात वा मुखकी भसन्नतारूप हेतुत ता , 
स्थितप्रज्ञ पुरुपका संतोपविपे अनुमान करा जावे हे । सो सँतोपविशेष 
सर्व वृत्तियाके परित्याग किये हुए करित मकार सेमनैगा । ऐसी अर्जुनी 


(२२८) भीमद्गगवङ्रीता- { अध्यायः 


शंकाके इए श्रीमगवान्‌ कहें हैं । ( आत्मन्येवासमना हुष्टः) इति [_ 
हे अजुन ! सो विद्वान पुरुष परमानन्दस्वरूपआत्माविपेही परमपुरुपाथकी 
तिते तृमिकू भाप्त हुआ है। कोई अनात्म तुच्छ पदारथोविपे सो विद्वान 
पुरुष तृम्िकू राहत हुआ नहीं । ता परमानन्दस्वर्पझात्माविषेभी स्वभका- 
शचितन्यरूपकरिकेभासमान आत्माकरिकेही तृतिकू मात हुआहेकोई मनकी 
वृत्तिविशेष करिकेतृत्तिकू प्राप्त हुआ नही.यांत ता स्थितप्रज्ञ पुरुपविपेमनकी 
वृत्तितिविनामी सो संतोपविशेपसमव होइ सके है । तहां श्रुवि। “यदा 
वे प्रमुच्यते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथमत्योऽमृतोमबत्यन बल्ल 
समश्नुते’? । अथे यह-इस पुरुपके मनविपे स्थित जे कामसंकल्पादिक 
हैं ते सवे कामसंकल्पादिक जिस काठविपे निःशेपते निवृत्तहोवै है । तिस 
काळविपे यह जीव अशृतभावडूं प्राप्त होवे है। तथा इसी शरीरविषे आनंद 
स्वरूप बरहकूं अनुभव करे हे इति याति यह अथे सिद्ध मया सो समाधिविपे 
स्थित स्थितमन्ञपुरुष इस प्रकारके लक्षणवाचक शब्दोंकरिके कथन करा 
जावै हे । यह प्रथम प्रश्नका उत्तर सिद हुआ इति ॥५५॥ 

अथ समायिते उत्थानकू भात हुए स्थितभ्ज्ञके भापण,आत्तन गमन या 
जीनांविषे मूढ पुरुषोंके भापणादिकोंतें विलक्षणताकू कथन करता हुभा 
श्ीमगवान्‌( कि भभापेत ) या द्वितीय प्रश्चके उत्तरकूं दो श्छोकोंकरिके 
कथन करें है- 3 
Y दुःखष्वन॒हिम्मसना: सुखेषु विगतस्पृहः 


१ है. बट SWS! 2 
जिसका तथा विपियसुखाविपे निवत हई है स्पृहा जितकी तथा निश 
| हुए हैं रागमयकोध जिसके ऐसा मननशील पुरुष स्थितें कॅह्या 
*ज्ञावे है | ५६ ॥ 


द्वितीय ] भाषारीकासहिता । (२२९) 


=~ भा० टी०-आध्यासिक्‌ दुःख, आधिमौतिक दुःख, आधिदैविक 
दुःख यह दीन भकारके दुःख होवे हैं । तहां शोकभोहादिक आधियोक- 
रिके जन्य जो दुःख हैं तथा ज्वरशूळादिक व्याधियोंकरिक जन्य जो 
दुःख हैं तिन दुःसोकूं आध्यात्मिक दुःख कहें हें और व्यापरसर्पादिकांक 
रिके जन्य जो दुःख हैं तिन दुःखोंक्‌ं आधिमौतिक दुःख कहें हैं। और 
अवि वायु' अति बृष्टि अशि आदिकोकरिके जन्य जो दुःख हैं तिन 
दुःखोंक्‌ आधिदैविक दुःख कहैं हैं। ते से दुःख रजोगणका परिणामरुप 
तथा सतापरुप अत्‌ःकरणकी बत्तिविशेपरुप होवें हैं। तथा पापकर्मेहप 
भारव्धकरिके शात होवे हैं । ऐसे दुःखोंके आत्िविषे तिन दुःखोंके निवृत 
रणिकी असामथ्येताकरिके नहीं प्राप्त हुआ है उद्वेगकूं मन जितका 
ताका नाम अनुद्दिममना है। और जे भविवेकी पुरुष हैं तिन अविवेकी 
ुरुपांकूं तौ वा दुःखकी प्राधिकालबिपे या प्रकारका उद्देग होवै है में बहुत 
पापात्माहू ऐसे दारुण दुःसोकूं भोगणेहारा में दुरात्माकूं धिक्कार है। 
ऐसे मेरे दुःखकूं कोन निवृत्त करेगा इति । इस भकारको अनुवापरुप जो 
भ्रांहिहे ता भ्रांतिरुप जो तमोगणका परिणामरूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष 
है ताका नाम उद्देग है सो उद्वेग तिन अविवेकी पुरुषोंकूं दुःखरूप फळकी 
` प्राप्िकाठविप जसे होवे है तेसे जो कदाचित सो उद्वेग तिन अविवेकी 
पुरुपांकं पापकमॉके करणकाळविपे होता तो तिन प्रापकमॉके प्रवृत्षिका, 
भ्तिबधक होणेतें सो उद्वेग सफळ होता परंतु तिन पापकमॉके करणकाछविपे | 
तिन अविवेकी पुरुपाकू सो उद्देग होता नहीं और विन पापकमोंक़े दुःखरूप | 
फलके भोगकालविपे उत्पन्न हुआभी सो उद्देग जसे गृहकूं अभिके छागे 
, हुए ता अभिके शांति करणेवासते कूपका सोदणा निष्फछ होवै है 
निष्फलही होवे है काहेत तिन पापरूप कारणक विदयमान हुए सो दुःस- 
रुप कार्य अवश्यकरिकेउत्पन्न होवै है । वा काठविपे उद्देगमातकारिक वा 
दु:सकी निति होइ सके नहीं । और ता दुःखके पापरुप कारणके विय- 
मान हुए भी हमारेकूं किसवासवें दुःख उतपन्न होवे है। या प्रकारका 


(२३१ ) श्रीमद्गगवर्दीता- ॥॒ [ भप्यायः 


कोईभी प्राणी नहीं है किसीभी उपायकरिके यह हमारा सुख नाक 
नहीं प्राप्त होवै । इत्यादिहप जो उत्फुठठतारुप अंतःकरणकी तामसी वृ 
विशेष है ताका नाम हर्पहै सा हपंरूप स्पृहाभी भ्रांतिरुपही हे । यहही 
स्पृहाशब्दका अर्थ श्रीभगवान ( न अरहप्पेत प्रियं आप्य _नोदिजिसाप्य 
चामियमू ) या शठोकविपे आगे कथन करेंगे । सो हपरुप तिमी ता 
विद्वान्‌ पुरुषविये संभवे नहीं । पुनः कैसा है सो विद्वान्‌ पुरुप'निकृत्त होइ 
गये हैं राग भय क्रोध जिसके तहां यह विपय बहुत सुंदर हे या प्रको- 
१ रके शोमनव॒द्धिप अध्यासकरिके जन्य जो रंजनरुप अंतःकरणकी 
वृत्तिविशेष है जिसकूं अत्यंत अभिनिवेश कहे हैं ताका नाम राग है! 
और ता रागका विषय जो पदार्थ हें ता पदार्थके नाश करणेहारे किसी 
कारणके प्राप्त हुए ता कारणके निवृच्त करणेविपे अपणेकूं असमर्थ मान- 
णेहारे पुरुपकी जो दीनतारूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष है ताका नाम 
भय हे । और ता रागके विपयरूप प्रिय वस्तुके नाश करणेहारे किसी 
कारणे प्राप्त हुए ता कारणके निवृत्त करणेविपे अपणेकूं असमर्थ मान- 
णेहोर पुरुपकी जो श्रज्बछनरुप -अंतःकरणकी वृत्तिविशेष है वाका नाम 
कोष हे ।ते राग, मय, क्रोध, तीनों भ्रमरुपही हैं । ऐसे भ्रमरूप राग, 
भय, कोष तीनों निवृत्त होइ गये हैं जिसे ताका नाम वीतरागभयक्रोषहै 
इस ग्रकारका मननशीछ संन्यासी स्थितप्रश्न कद्या जावे है।यांत यह अर्थ सिद्ध 
भया इस अकारका स्थितप्रज्ञ पुरुष अपणे अंतर अनुभवू प्रगट करिके अपणे 
शिष्योंके प्रति शिक्षा करणे वासतै उद्वेगे रहितपणेकूं तथा स्पृहातें रहितपणेकू 
तथा रागभयक्रोषतें रहितपणेकू कथन करणेहारे जो वचन हैं तिन वच- ' 


| नोकूही कथन करे हे । क्या हमारे न्याई दूसराभी मक्षु दुःखोबिपे ' 


। उद्वेग नहीं करे तथा सुखोंविपे स्परृह नहीं करें तथा रागमयकोष 
` इहित्‌ होवै इति ॥ ५६ ॥ 


द्वितीय ] भापाटीकासाहेता | (२३३ ) 
किंच- 
यः सवेन्नानमिलेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम ॥ 
.नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ९७ 
(पद्च्छद्‌ः) यंः । सवत्र । अंनमिस्नेहः। तेत्‌ । तंत प्राप्य 
शुभाशुभम्‌ । नँ । अभिनेदति । नं । द्वेष्टि । तस्ये । भैज्ञा।प्रति 
पति. ॥ ५७॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! जो विद्वान पुरुष देहाँदिक सर्व पदा्थोविपे 
खेहते रहित है तथा विर्से दिस प्रिय अप्रिय विषयक भाष होइके नहीं भशंसा 
करें है नही देपे करे हे विस विद्वान पुरुपकी मज्ञा स्थिते होवें है॥५७॥ 
भा० टी ०-जो विद्वान मुनि अपणे देहजीवनादिक सर्व पदाथाँविपे 
अन॒भिस्नेह है । इहां जिसके वियमान हुए अन्य वस्तुकी हानि तथा वृद्धि 
अपणेविष आरोपण करी जावे ऐसी जो ता अन्य वस्तुविषयक अंतःक- 
रणकी तामसी वृत्तिविशेष हे जिसकूं प्रेम कहें हैं ताका भाम रनेह है 
ता स्लेहके वशतेही यह लोक अपणे खरी पुत्र धनादिक पदार्थाकी हानि 
वृद्धिकूं भपणिविषे माने हे । ता स्नेहतें सव प्रकारतें जो रहित होवे ताका 
नाम अनमिस्नेह है । ऐसा अनमिस्नेह विद्वान्‌ पुरुपभी परमानंदस्वरूप 
आत्मादेबविपे तौ सर्व प्रकारतें स्नेहवाळा होवे । काहेंतें देहादिक अना- 
त्मपदा्थाँके स्नेहका जो परित्याग हे सो अंतरआत्माके स्नेहवात्ततेही है । 
आत्माके स्नेहतें बिता बाह्य पदार्थोंके स्नेहका परित्याग करणा' निष्फळ 
है इति। और जो विद्वान्‌ पुरुष पृण्यकर्मेहप भारःधने प्राप्त करे जो सुसके' 
कारणरूपविपयरहें तिनप्रिय विपयोंकूं प्राप्त होइके हपविरोपपूवक तिनविषयों- 
की प्रशंप्ता नहिकरेहे और पापकमरूप प्रारब्धनें भाकरे जो दुःखके | 
विपयहें तिन अमिय विपयाक भात होइके सो विद्वान्‌ पुरुष असूयापूर्वक विन 
अप्रिय विपयोकी निंदा नहीं करे है। तात्य यह-अन्नानी पृरुपोके सुखके 
हेतृहृप जो अपणे खीएचादिक पदार्थ हे ते पदार्थ तिन अज्ञानी पुरुपोके 


श्र 


(२३४) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याय 


प्रति शुभ विषय हैं तिन शुभ विषयांके गुण कथन करणेविषे प्रवत्त करणे: 
हारी जो तिन अज्ञानी पुरुषोके अंतःकरणकी'भांतिरुप तामसीवृत्तिविशेष 
हे ताका नाम अभिनंदन हे । तहां विन ख्रीपुत्रादिक पदा्थोके गुणोका 
कथन अन्य पुरुपा प्रीतिवासते है नहीं याते व्यर्थही हे । इस प्रकार 
अन्य पुरुपके जो विद्याम्रतिष्ठादिक गुण हे । ते वियादिकगुण ईपांकी 
उतत्तिद्वारा तिन अज्ञानी पुरुपांके दुःखकेही कारण हैं । योते ते अन्य 
पुरुषके बिद्यादिक गुण तिन अज्ञानी पुरुपाके प्रति अशुभ विषय हैं । 
तिन अशुभ विषयोंकी निंदादिकोंविपे वृत्त करणेहारी जो तिस अज्ञानी 
पुरुपके अंतःकरणकी भांतिरूप वृत्तिविशेष है ताका नाम छेप है सो 
देषभी तमोगुणकाही परिणाम है। और ता अज्ञानी पुरुपनैं करी जो 
निंदा हें सा निंदा ता अन्य पुरुपके वियादिक उत्कष्टताकूं निवारण करि 
के नहीं । याते सा निंदा व्यर्थही है । यातें सो अभिनंदन तथा द्वेष 
दोनों भ्ांतिरुप हैं तथा तमोगुणका परिणाम है। ऐसा अभिनंदन तथा 
दप दोनों ता तिते राहत तथां शुद्ध अंतःकरणवाळे स्थितमज्ञ पुरुप- 
विपे केसे संभवैंगे किंतु नहीं संभवेंगे। और ते द्वेपादिक तामसी वातिही अंतः 
करणकूँ चडायमान करणेहारी हैं। तिन दवेपादिकोंके अभाव हुए ता स्नेहै 
रहित तथा हप विषादतैं रहित विद्वान युनिकी सा आस्मतस्वाविपयक 
अज्ञा प्रतिष्ठितही होगे है कया मोक्षरुप फछळविपे पर्यवसानवाळी होवे है। 
सोईही मुने स्थितमज्ञ कह्मा जावे हे । इस प्रकार दूसराभी मुमुक्ष सव 
पदार्थाविषे स्नेहतें रहित होवे। तथा मिय विपयाकूं प्राप्त होइके तिनोंकी 
भशसा नहीँ करे । तथा अप्रिय विपयोंकूं प्रा“ होईके तिनांकी निंदा 
नहीं करे। यावे यह अर्थ सिद्ध भया ! जेसे अज्ञानी पुरुप शुम 
अशुभ पदार्थोकी आ्रा्िकाळविपे प्रशेसारप बचनोकूं तथा निंदारूप 
वचनोकूं कथनःकरे है तैसे सो विद्वान पुरुप ता शुभ अशुभ पदार्थोकी 
माधिकाऊविपे प्रशसारूप वचनोकूं तथा निदारूप वचनोकू कथन करता. 


द्वितीय ] ढ भाषाटीकासहित्ता । (२३५ ) 


वही । किंतु ता शुभ अशुभ दोनोंकी प्रामिविपे सो विद्वान पुरुष उदासी- 
नही रहे. हे ॥ ५७ ॥ 


'अब ( किमासीत ) या तृतीय प्रश्नके उत्तरकूं श्रीमगवात्र षट्‌ *ठो- 
कोंकरिके कथन करेंहें । तहां आरब्धकर्मके वशृते समाधितें उत्यानकरिके 
विक्षे१कूं प्राप्त भये जो इंद्रिय हं। तिन इंद्वियोंकूं पुनः अंतमुख 'करिके 
समाधिवासतहे ता स्थितमक्ष पुरुपकी स्थिति होवे हे या अर्थके निरूपण 
करणेवासते श्रीमगवाच कोहे- _.. | 

यदा संहरते चाय कूमाीऽगानांव सवशः ॥ 
इंद्रियाणी द्रियायभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिडिता॥५८॥ 

( पदच्छेदः ) प | हिवि । अर्यम्‌ । कमेः । अंगानि! 
इव्‌ । सर्वेशः ॥,इंद्रियाणिँ । इद्रियारथिभ्यः। ` तरय । भ्रैंज्ञा । 
ह, । ही 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जेस कमे अपण शिरपादादिक अंगोंकूं 
संकोच करे है तैसे यह विद्वान पुरुष जिस कालविपे अपणे संबं इंद्रियींकूं 
शुब्दादिक विपेयोतें पृनेः संकोच करे हे तिस काळविपे तिसे विद्वान्‌ 
पुरुपकी भेज्ञा स्थित होवे है ॥ ५८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जैसे कूर्म दूसरेके भयते अपण शिरपादा- 
दिक सर्व अंगांकूं अपणे शरीरविपेही संकोच करि ठेवे है । तैसे समापिते 
उत्थानकू प्राप्त हुआ यह विद्वान्‌ पुरुष जिस काळविपे रागादिक दोपॉकी 
प्राप्तिके भयते “तथा समाधिके विश्नोंके मयते अपणे ोत्रादिक सवे इंड्ियोंकूं 
शब्दादिक सद विपर्यात पुनः संकोच करि ठेवे है तिस काळविपे तिस 
विद्वान्‌ पुरुपकी सा परज्ञा प्रतिष्टित होवै हे । तहां पूर्वळे दो श्ठोकॉंकरिके 
समाधि व्युत्थानदशाविपेमी ता विद्वान परुपविषे सवै तामस वृत्तियीका | 
अभाव कथन करा । और अवी इस श्ठोककरिक पुनः समाषिभवस्था- 
विषे तिन सकल वृत्तियोंका अमाव कथन करा हे इतनी पूवत इहां. 
विठक्षणता है ॥ ५८ ॥ 


(२१६) श्रीमदगवद्रोता- च [ भव्याय 


हे भगवन्‌ ! शब्दादिक विपयोंते जो त्रादिक इंद्रियोकी निवृत्त _है 
- सा निवृत्ति जो कदाचित्‌ स्थितभज्ञवाका हेतु होवे तो रोगादिक निमित्तके 
वशतें मूढ परुषोंके ्ोत्रादिक इंद्रियोंकीमी शब्दादिक विषयात निवृत्ति 
. देखणेविपे आवे हे यातें ते रोगादिकोंवाले सर्व मूढ पुरुप स्थितमज्ञ होणे 
चाहिये । ऐसी अजुनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे है- 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः॥ 
रसवर्जं रसोप्यस्य परं दक्ष निवतत ॥ ५९॥ 
(पदच्छेदः )विपयाः। विनिवितंते। निराहारस्य । देहिनः । 
रसवर्जेम्‌। रेसः । अपि । अस्य । परम्‌ । हट्टा । निवतंते ॥५९॥ 
( पदाथः ) हे अजुन ! इंद्रियींकरिके विपयोंके ग्रहण करणेविपे 
असमथ रोगी पुरुपके शब्दादिक विपय निर्वृत्त होइ जावे हैं परंतु तिन 
विपयोका राग निवृत्त होवे हे नही और ईस स्थितप्रज्ञ परुपका तो पॅख- 
हकूं साक्षात्कार करिके सो रांग भी निच होइ जावे हे ॥ ५९ ॥ 
भा० टी०-धोवादिक इंद्रियोकरिके शब्दादिक विपयोंके रहण करणे- 
विषे असमर्थे ऐसा जो देहामिमानवाळा रोगी मूढ पुरुष है । अथवा 
काएकी न्याई सवे इंद्रियांकी चेशते रहित जो तपस्वी हे तिन रोगी 
आदिक मूढ पुरुपेकेभी ते शब्दादिक विषय निवृत्त होइ जावें हैं परंतु 
तिन अज्ञानी पुरुषोका तिन शब्दादिक विपयोका राग निवृत्त होगे नहीं 
किंतु सो विपयोंका राग तिस काळविपेभी तिन अज्ञानी पुरुपोंकूं बन्या रहे 
है। और इस स्थितप्रज्ञ विद्वान पुरुषका ती परमानन्दस्वरूप बरह्म में हूं 
या प्रकारके साक्षात्कारकरिके ते शब्दादिक विषय तथा तिन विपयोका 
राग दोनों निवृत्त होइ जावें है । यह वात्ता ( यावानथं उदपाने) या 
भ्ठोकविपे पूर्व कथन करि आये हैं। याते रागसहित विपयांकी निवृत्तिही 
ता स्थितभज्ञका लक्षण है ता ठक्षणकी रोगादिग्रस्त मूढ पुरुषविषे अति- 
वयामि होवै नहँ यांत यह अर्थ सिद्ध भया जिस कारणत परमात्मादेवके 


द्वितीय ] , भापाटीकासाहिता । (२३७) 


यथार्थ साक्षार्कारतें विना रागसहित विपयोंकी निवृत्ति होवें नशे तिस 
कारणतं यह अधिकारी पुरुष तिन रागसहित बिपयोंके निवृत्त करणेहारी 
यथाथज्ञानरुप जो प्रज्ञा हं ता भ्रज्ञाकी स्थिरताकूं अवश्य करिके 
संपादन करे ॥ ५९ ॥ ' 
तहाँ तिस प्रज्ञाकी स्थिरताविपे बाह्य इंद्रियोका निग्रह तथा अन्तर 
मनका निग्रह'यह दोनों असाधारण कारण हैं । तिन दोनोंके अभाव हुए 
ता भंज्ञाका नाश देखणेविषे आवे है। इस अर्थके कहणेवासते प्रथम वाझ 
इंद्रियोंके नहीँ निग्रह करणेविये दोपका वर्णन करे हैं- 
यततो झि कोतेय पुरुषस्य विपश्चितः ॥ (6 
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रस मनः ॥६०॥ 
(वुद्च्छद्‌ः ) यततः । हिं । अपि । कोतेय । पुरुपरय । विषं 
खितः । इद्वियाँणि । प्रैमाथीनि । हेरैति । प्रसभम्‌ । मनः ॥६०॥ 
( पदाथः ) हे कुंतीक पुत्र .अजुंन । यैत्न करणेहारे विवेकी परुपके 
मनकूँ भी यह्‌ अत्यंत बलवान्‌ भोजादिक इंद्रिय बलात्कार विकेरकूं 
प्राप्त करें हैं ॥ ६० ॥ 
- भा० दी०-हे अजुन ! वारंवार शब्दादिक बिपयाविषे दोपद्रीनरुप 
यत्नकूं करणेहारा जो अत्यन्त विवेकी पुरुष हे ता विवेकी पुरुषके क्षणमात्र 
निर्विकार किये हुए मनकूभी यह भोज्ञादिक इंद्रिय नाना प्रकारके ' 
विकारोंकी भाप्ति करें हैं शका-हे भगवन ! ता विकारका विरोधी जो: 
विवेक है ता विवेकके विदयमान हुए तिस विवेकी पुरुपके मनकूँ वे इंदरिस ' 
बिकारकी भाषि नहीं करिसकैंगे । ऐसी अजुंनकी राकाके हुए भीम 
गयाच तिन इंद्रियोंका प्रभाव कथन करें हैं ( भ्रमाथीनि इति ) हे 
अर्जुन ! यह श्रोत्रादिक इंद्रिय अत्यन्त -वठवाच हैं । याते यह इंद्रिय 
ता विवेकके पराभव करणेविपे समथ हैं याते ता विचारवान पुरुपरूप 
स्वामीके देखते हए तथा ता वियेकहप रक्षकके विद्यमान हुएमी तिन 


{ २३८) शरीमद्वेगवद्रीता- [ भध्याए 


सर्बोका पराभव करिके यह श्रो्रादिक इंद्रिय ता विवेकजन्य पर्ञाविपे 
प्राप्त हुए मनळूं ता अज्ञात निवृत्त करिके अपणे शब्दादिक विपयो- 
_विपेही ,बात्कारते माप करे हे इहां ( यदतोहि ) या वचनविषे 
स्थित जो हि यह शब्द है ता हि शब्दकरिके भगवाजूरने यह छोकृपसिद्धि 
बोधन करी । यह वार्त्ता ठोकविपेभी प्रसिद्ध है। जेसे कोई बलवान शत्रु 
धनी पुरुषाकू तथा ता धनके रक्षक पृरुपोंकूं तिरस्कार करिके तिन्होंके देखते 
हुएही बलात्कार तिन्होंके धनादिक पदाथे छे जावें हे तैसे यह 
ओत्रादिक इंद्रियमी शब्दादिक विपयोके समीपताफूँ मात हीइके विन, 
विवेकादिकोका परामव करिके बळात्कारसे मनकू तिन बिषयोबिषे 
ठे जावे है ॥ ६० ॥ 

हे भगवच ! ते भोत्रादिक इंद्रिय जो ऐसे बलवान है तो तिन 
इंडियोका निरोध हमारेंस केसे होइ सकेगा । ऐसी अर्जुनकी शेकाके 
हुए शीभगवाच तिन इंद्रियाके निरोधका उणाय कथन करें हे- 

तानि सर्वाणि संयम्य यक्त आसीत मत्पर 
वशे हि यस्यंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१ ॥ 

( पदच्छेदः ) तानि । सँर्वाणि । संर्यम्य । युक्तः । | 
आसीत । मत्परः । वैशे । हि । यस्य! इंद्रियाणि। तॅस्य । , 
प्रज्ञा । प्रतिष्ठिता ॥ ६३ ॥ १ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन । हमारा अन्य भक्त तिच सेब इंद्रिमोकं 
वाशकारिक निगृहीतमनेवाला हुआ स्थितं होवे जिसँ पुरुपके यह 
इंद्रिय वशिवर्ता है (तेस परुपकी से अज्ञा स्थिर होवे है॥ ६१ ॥ 

भा० टी०-ज्ञानके साधनरूप जो भोत्रादिक पंच ज्ञानइन्द्रिय हैं 
तथा क्रियांके साधनरूप जो वागादिक पंच कर्म इंड्रिय हैं तिन से ईहि- 
योकूं अपण वशि करिके क्या शब्दादिक विषयोते तिन इंद्रियोका 
निरोधकरिके यह विवेकी परुप मनके निमहवाला हुआ स्थित होवै 
त वकार उ कित मट 


द्वितीय ] भापाटीकासहिता । (२३९) 


क्या बाह्य अन्तर सब व्यापारात रहित हुआ स्थित होवे। शेका- 
हैं भगवच्‌ | पूर्व आपने तिन इंद्रियोकू महान हानू बढ़वान कह्या था 
ऐसे बळवान्र इंद्रियोकू अपण वशी करणा केसे संभवेगा ऐसी अर्जु- 
नकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे हैं ( म्रः इति ) हे भजुंन ! 
सवे प्राणीमात्रका आत्मारूप जो में वासुदेव हू सो मे वासुदेवही सर्वतें 
उत्कृष्ट हूं ` जिस पुरुपकू तो पृरुपका नाम मत्पर है ऐसा मेरा अनन्य 
भक्तेही तिन इंद्रियोकू अपण वशि करे हे । तहाँ श्लोक । “न वासु- 
. देवभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ ?? अर्थ यह-स्व प्राणीमात्रको 
आत्मारूप जो वांसुंदेव हे ता वासुदेवके अनन्य भक्तोंकूं किसीभी 
समाप्त होवं हैं इति । यह वात्ता छोकविपेमी अतिद हे जेसे इस पुरुषे 
जबपर्यंत किसी बळवान्‌ महाराजाका आश्रय नहीं लिया है तबपर्यतही 
तिस पुरुपकूं अन्य शत्रु दुःखकी प्राप्ति करे हे और यह पुरुप जवी 
ता बलवान महाराजाके आश्रयकू प्राप्त होवे हे तथी यह पुरुष 
अबी महाराजाके आश्रयकू भ्रात भया है या भकार मानिकरिक ते शत्र 
आपही तिस पुरुपके वशि होइ जावे हैं तसे यह अधिकारी पृरुपभी 
* जवपर्यत सू्वातयाभी ईश्वरके शरणकू प्राप्त नहींभया है तबपयतही 
यह श्रोत्रादिक इंद्रिय ता अधिकारी पुरुपकूं वहिमुंख करे हैं और 
यह अधिकारी पुरुष जवी ता अंतर्थामी ईश्वरके शरणक भातत होवे 
है तबी यह अधिकारी पुरुष अबी अंतयामी इश्वरके शरणक भा 
भया है या प्रकार मानिकरिके ते इंद्रिय आपही ता अधिकारी 
पुरुपके वशीभावकूं प्राम होवे हें । यहे सर्वे अर्थ (वशे हिं) या 
वचनेविपे स्थित हि या शेब्देकरिके भगवात्रनें सूचन करा ऐसे 
भगवद्धक्तिके महान्‌ प्रभावकूं आगे विस्तार करिके निरुपण करेंगे 
अब श्रीभगवान तिन इंद्रियोके वशि करणका फळ कथन कर ह ( वशे 
हि इति ) हे अर्जुन ! जिस विद्वान पुरुपके ते श्रोत्रादिक इंद्रिय वशि 


(२४० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भध्यायः 


होवे है तिसी विद्वाच पुरुपकी सा शाक्रजन्य अज्ञा स्थिरताकूं प्रा 
होवै है याते ( किमासीत ) या तृतीय प्रश्नका यह उत्तर सिद्ध भया । 
सो विद्वान्‌ पुरुप शोत्रादिक सपे इंद्रियोंक्‌ अपणे वशि करिकै 
स्थित होवै है ॥ ६१ ॥ 

हे भगवन !मनविपे जो अनर्थकी कारणता है सो बाह्य इंद्रियोकी 
प्रवृत्तिद्ाराही हे स्वभावत मनविपे अनर्थकी कारणता है नहीं यातिजिस परुपने 
श्रोभादिकबाह्य इंद्रियांका निग्रह करा है तिस पुरुषकूं दांतोंतें रहित करे हुए 
सपेकी न्याई मनके नहीं निग्रह किये हुएभी करिसी अनर्थकी भाभि होवै नहीं 
किन्तु बाह्य प्रवृत्तिक अभावकरिकेही सो पुरुष कृतकृत्य होवे हे यांत पूर्वे 
श्ठोकविषे (युक्त आसीत ) या वचनकरिके आपने कथन करा जो 
मनका निग्रह है सो व्यर्थही कथन करा हे । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए 
भगवाच सर्व इंद्रियोके निग्नहवान्‌ पुरुपकूंभी मनके नह निग्रह किये हुए 
सवे अनर्थोकी प्रापि दो शछोकों करिके कथन करे हे- 


! ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ॥ 
(संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽमिजायते॥ ६२। 
कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्ृतिविश्रमः ॥ 
मृतिभ्रशाद्‌ बुडिनाशो बुडिनाशात्म्रणश्यति॥६३॥ 
(पदच्छेइः)ष्यायतः विपयाच्‌।ुसः। संगः । तेएं। उपंजायते। 
संगात्‌ । संजायते । कार्मः। कमात्‌ । कोषः । अभिजायते 
॥ ६२॥ क्रोधीत । भेवति । सँमोहः । संमोहाति। सेँतृतिवि्रमः। 
मृतिर्श्रशात्‌ । बुद्धिनाशः । बुद्धिनाशात्‌ । प्रणश्यति ॥६३ ॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! शब्दादिक विपयोकूं मनकरिके ध्यान 
करते हुए पुरुषका तिन विषयोंबिपे संगे उत्पन होवे है ता संगतें 
काम उतपन्न होवे हैं तो कामते कोप उत्पन्न होगे है ॥ ६५ ॥ 


द्वितीय ] र भाषाटीकासहिता । (२४१) 


NS ७६ 
है 


तो क्रोषते सॅमोह होवे हे तो संमोहतें स्मृतिका विभ्वेश होवे है तो 
स्मृतिके अशर्ते बुद्धिकि नाश होवे हे ता बुद्धिके नाश नोशकू 
रापत होवै है ॥ ६३ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन | जो पुरुप अपणे ओत्रादिक बाह्य इंद्रि- 
योंकूं शब्दादिक विपर्याते निरोध करिकेमी मनकरिके वारंवार विन 
शब्दादिक “विषयोका चितन करे है तिस परुषका तिन विपयाँबिपे 
अवैश्यकरिके संग उत्पन्न होवे हे । इहाँ यह विपय हमारे सुखके 
साधन हैं या प्रकारका शोभन अध्यासरुप जो प्रीतिविशेप है वाका 
. नाम संग हे । और ता सुख साधनताज्ञानरूप संगते तित पुरुषका 
तिन विपयोविषे काम उत्पन्न होये है। इहां यह विषय हमारेकूं . 
कब प्राप्त होवेगा या भकारकी तृष्णाविशेषका नाम काम हे । भौर 
किसी अन्य पुरुपकरिके हननकूं प्राप्त हुआ जो सो तृष्णारूप काम 
है विस कामतें ता हनन करणेहारे अन्य पुरुपविपयक अभिज्वळनरूप 
क्रोध उसन्न होवे हे और ता अभिज्बळनरूप कोधे काये अका्यके विवेकका 
अमावरूप सुंमोह उसन्न होवे है और ता संमोहतेंगुरुशार्रकरिके उपदिष्ट . 
अर्थका भनुपतन्धानरूप स्मृतिका विश्नश होवे है। और ता स्मृतिके विश्नेशु्त 
अद्वितीय आतमाकार मनकी वृत्तिरूप बुद्धिका नाश होवै हे । तात्य यह- 
विपरीतमावनाको बृत्तिरूप दीप करिके पंतिबंध होणेत ता बददिकी उसचिही 
नहीं, होवे हे । तथा उसन्न हुई ता बुद्धिका फलकी पापि करणे- 
विषे अयोग्यताकरिके विळय होइ जावे है । यहही पाजा जाग है 
इति । और ता बुद्धिके नाशते सो पुरुष नाशंकू माप होव हे क्या सर्व 
पुरुपार्थके अयोग्य होवे है । काहेतें इस छोकविषेमी जो पुरुप पुरुपार्थके 
अयोग्य होने हे सो पुरुप यह मरा हुआहे या प्रकारके लोकोंके व्यवहारका 
विषय होवे है । तैसे सर्वे पुरुपार्थके अयोग्य हुआ यह पुरुष मृत हुआही 
जानणा याते यह अर्थ सिद्ध भया जो पुरुप मनके निम्रहकू न करिके 
केवल बाह्य इंद्रियांकाही निमह करे है तिस परुपकूंमी जबी महान अन- 

१६ 


( १४२ ) श्रीमद्वगवद्रीता- , [ लब्चाम- 


थंकी मावि होवे है तवी मन इंद्रिय दोनोंके नियत रहित पुरुपकू महान 
अनर्थकी माधि होवै है याकेविपे क्या कहणाही है । यातें यह अधिकारी 
बुरुष महान्‌ प्रयत्नकरिकेमी ता मनका निम्॒ह करे ता मनके नियहते- 
चिना केवळ बाह्य इंद्रियोंके निम्रहमात्रकरिके सा स्थितमरज्ञता प्राप्त होते 
नहीं ॥ ६२ ॥ ६३॥ 
तहां पूर्व श्ठोकविपे बाह्य इंद्रियोके निमह किये हुए भी मनके नहीं 
निग्रह किये हुए दोपकी भामि कथन करी । अब मनके निग्रह किये हुए बाल 
इंड्रियोंके नही निग्रह हुएमी ता दोपकी प्राप्ति होवे नही या अर्थकूं कथन करते 
हुए भीभगवान ( कि बजेत ) या चतुर्थ प्रश्नके उचरकूं अट *्ठोकॉकरिके 
* कथन करें हे- ह 
रागडेषवियुक्तेस्तु विषयानिद्रियेश्वरत ॥ 
ome प्रसादमधिगच्छति।६४॥ 
( पदच्छेदः ) रागैद्वेपवियुक्तेः ।तुँ । विपैयान्‌ । इंद्रियॅः । 
चरन्‌ । आत्मवश्यैः । विधेयात्मा । प्रसादम्‌ । अधिगच्छति६४ 
(५ ( पदार्थः )हे अर्जुन ! मंनके विंगरहवाळा पुरुष तो रागद्विषते रहिव 
बथा मर्नेके अधीन ऐसे इंद्रियाँकरिके विषयांकू महण करता हुआमी चिर्चके . 
स्वच्छतांकूही प्राप्त होवे है ॥ ६४ ॥ 
भा० टी०-जिस पुरुपनै मनका निग्नह नहीं करा हे, सो पुरुष बाह्य 
ओत्रादिक इंद्रियोका निग्रह करिकेभी रागद्वेषयुक्त भनकरिके शब्दादिक 
विपयोंका चिंतन करताहुआ जैसे पुरुषार्थवे भ्रष्ट होवै हे तैसे मनके 
मिग्रहवाला पुरुष ता पुरुपार्थत भरट होवे नहीं! या प्रकारकी विर्लक्षणवा 
बोधन करणे वासते भीभगवाननें (रागद्देषवियुक्तेरतु) या वचनविषे 
स्थित तु यह शब्द कथन करा है । हे अजुन ! जिस पुरुषने अपणे 
अनका निग्रह करा है सो प्रुष तौ ता वशीकृत मनके अधीन वर्तणेहारे 
हथा रागदेपतें रहित ऐसे ओत्रादिक इंद्रियॉकरिके शाखबिहित शाब्दा" 


| 


लत 


दितोय ) भाषादीकासहिता । (२९३३ 


दिक विषयोकूं महण करता हुआाभी प्रसादकूही आप्त होवै है इहाँ 
प्रमात्माके साक्षात्कारकी योग्यतुरुप जो चित्तकी स्वच्छता है. ताका 
नाम प्रसाद हैं। जे ईदिय रागद्वथकरिके युक्त होगें हैं ते इंड्रियही दोपके 
करण होवें हें। और बह विद्वान पुरुष जबी मनकू अपणे वशि करे 
है तबी रागद्वेष दोनों निवृत्त होइ जावे हैं और तिस रागद्रेषके अभाव 
हुए ता रागद्वेषके अधीन इंद्रियांकी प्रवृत्ति होवे नहीं । और मारञ्घक-' 
माके वियमान हुए तिने शब्दादिक विषयेकी प्रतीति निवृत्त, करी. जावे 
नहीं याते शाखबिहित शब्दादिके विपयोंकी प्रतीति मात्र ता विद्वान 
पुरुषकूं दोपकी प्राप्ति करे नहीं । इतने कहणेकरिके या शंकाकीभी 
निवृत्ति करी तिन शब्दादिक विषयाका स्मरणमात्रभी जबी अनर्थका 
कारण हैं तबी तिन शब्दादिक विषर्याका भोग तो महान्‌ अनथेका 
कारण होवेगा । यातं अपने प्राणाकी कारण होवेगा । याते अपने भाणाकी रक्षाकरणेवासते तिन शब्दादिक 
दिपर्योकूं भोगता हुआ सो विद्वान्‌ पुरुष ता अनर्थकू क्यों नहीं प्रा 
होवैगा | किंतु सो विद्वान्‌ पुरुषभी अवश्यकरिके अनर्थकू पाक्त होवेगा 
इति। शंका । याते ( कि बजेत ) या चतुर्थ प्रश्‍नका यह उत्तर सिद्ध 


भया रागदेपत रहित तथा अपणे वशवर्ती ऐसे भोत्रादिक इंद्रियोकरिके 


सो विद्वान्‌ पुरुष शास्रविहित शब्दादिक विषयोकूं घात होषै हे ॥६४ ॥ 
तहां पूर्व श्ठोकविपे सो मनके नियहबाला पुरुष प्रस्तादकू प्राप्त है 
है। यह वात्तो कथन करी । तहां ता चिकी स्वच्छतारूप भसादके 
रात हुए कौन फळ आम होवें है ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए थीभगवान्‌ ता 
प्रसादके फलका कथन करें हैं- 
१/प्रसादे सवहःखानां हातिरस्योपजायते॥ <“: 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुडिः परयवतिष्ठते ॥६५॥ 
(पदच्छेदः ) प्रसादे । सवंदुःखानाम्‌ । हानिः । अस्य । उर्प- 
जायते । प्रसन्नचेतसः । हि । आशु । बुद्धिः । पेयैवतिषठते॥६५॥ 


(२४४) औमद्रगवद्रोता- [ भच्याय- 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! ता असादके माप हुए इत विद्वान संत्वा- 
तीके सैर दुभ्सोंका नाश होवें हे जिते कारणतै ता सैवच्छचित्तवाले 
सेन्यासीकी चदि शीमेही स्थिर होवे है॥ ६५ ॥ 

भा०टी०-वा चित्तकी स्वच्छदारूप प्रसादके प्राप्त हुए इस विद्वान्‌ 
संन्यासीके अज्ञानजन्य आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक सर्व 
दुभखोका नाश होवै है। जिस कारणे ता स्वच्छचित्तवाले सेन्यासीकी 
जह आत्मा या दोनोंके अभेदकूं विषय करणेहारी बुद्धि शीमही स्थिर 
| होवे हे । कहते असंभावना तथा विपरीतभावना यह दोनोही ता बुद्धिकी 
स्थिरताविपे भ्रतिबंधक होवे हें ते अस्तभावना विपरीतमावना दोनों ता 
विद्वान्‌ पुरुयविये हे नही । यांत मतिबंधते रहित हुई सा वृद्धि शीघ्रही 
स्थिरभावकूं प्राह होवै है। इहा यथपि चित्तकी स्वच्छतारुप प्रसादके 
प्राप्त हुएमी साक्षात आध्यात्मिकादिक दुःखॉकी निवात्ति होवे नहीं कितु 
१प्रंपराकरिके तिन दुःखोंकी निवृत्ति होवे है।वहां चित्तके प्रसादत घुद्धिकी 
[स्थिरता होवै है ता बुद्धिकी स्थिरता्ैं ता बुछिकि विरोधी अज्ञानकी 
ग होवै हे । तिप्त अज्ञानकी निवृत्तितं ता अज्ञानके कायेहुप सकळ 
दुःसाकी हानि होवे है इस प्रकारकी परंपराकरिक तिन दुःखोंकी निवृत्ति 
होने है। याते चित्के प्रशाद हुए सर्वे दुःखका नाश कथन करणा 
संभवता नहीं । तथापि ता चित्के प्रसादक्री प्रामिवासते प्रयत्नकी अधि- 
कता वोधन करणेवासते ता चित्तके घसादविपे सव दुःसोंके नाशकी 
कारणदा कथन करी हे माते किचिदमात्रभी विरोषकी प्राप्त 
होवे नहीं ॥ ६५ ॥ 
वहाँ पूर्व शठोकविषे अन्वयमुसकरिके कथन करा जो अथं हे तिसी 
अर्थकूं अब व्यतिरेकमुखकरिकै इढ करे हैं- 
नास्ति बुदिरयक्तस्य न चायक्तस्य भावतरा॥ 
| नें चाभावयतव'शातिरशान्तस्य ऊतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


द्वितीय ] , भाषाटीकासाहेता । (२५९) 


( पदच्छेदः ) ने । अँस्ति । बुद्धिः । अयुक्तस्य । नँ । चं । 
अयुर्कस्य । भावना । ने । चे । अभावयतः । शौंतिः । अैशांतस्या 
कुतः । सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ _ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! चित्तेके जयते रहित पुरुपकूं बदि नहीं 
उ्सैन्न होवे है तथा ता अयुक्त पुरुषकूं भौवना नहीं उसन्न होषे हैतथो ता 
भाँवनातें रहित प्रुपकू शांति नहीं उन्न होवे है ताँ शांतिरहित पुरुप्कू 

* सुख कहाँतें होवै ॥६६ ॥ 
` “भा? टी०-जिस पुरुपनें अपणे चित्तकू नहीं वशि करा हे.ता पुरु- 
पका नाम अयुक्त हे । ऐसे अयुक्त पुरुपकूं भवणमननरूप वेदांवविचार- 
करिके जन्य आात्मविपयक बुद्धि उसन्न होगे नहीं। और ता बुद्धिके 
अभाव हुए तिस अयुक्त पुरुपकूं विजातीय वृत्तियोके व्यवधानतें रहितं 


निवृत्त करणेहारी तथा तस्वमसि आदिक वेदांतवाक्याते जन्य तथा जीव 
अह्मके अमेदकूं विषय करणेहारी साक्षात्कारूप शांति नहीं उत्पन्न होवे 
-हे। और ता आममसाक्षात्कारूप शांवित रहित पुरुपकूं मोक्षानंदरूप 
सुस प्राप्त होवै नहीं ॥ ६६ ॥ 
7  शंका-हे भगवन ! ता अयुक्त पुरुपविपे सा बुद्धि किस कारणतें नहीं 
उत्पन्न होती ? ऐसी अजुनकी शंकाके इए श्रीभगवान वा बुद्धिकी व उत्त- 
चिविपे कारण कथन करें हैं- 
इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते ॥ 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनविमिवांससि॥ ६७॥ 
( पदच्छेदः ) इंद्रियोणाम । हि. । चरताम्‌ य येत्‌ । मनः ^ 
अंनुविधीयते । तैत्‌। अस्य । हरति । मज्ञाम्‌। वायुः । नौवम्‌। 
इंबे । अभेसि ॥ ६७॥ 


(२४६ ) श्रीमद्गगवद्गींता- ए अन्यायः 


( पदार्थः)हे अर्जुन! जिसे कारणव अंपणे अपण विपयांविषे प्रवर्तमान 
इंद्रियोंके मेध्यविषे जिस एके इंह्रियकूं छक्ष्य करिके यह मेन प्रवतत होरे 
हे सो” इंडियमी इस सपक पुरुषकी प्रज्ञाकूं हरण करे हे जैसे! अँठमिषे 
स्थित नोकीकूं अतिकूठ वायु हरण करे है ॥ ६७ ॥ 

भा० ठी०-अपण अपणे शब्दादिक विपयोंबिपे अरवत्तेमान ऐसे जो 
नहीं पश करे हुए श्रोत्रादिक इंद्रिय हे तिन भोत्रादिक इद्रियॉके मध्यविषे 

' निस एक इंद्रियके अनुसारी हुआभी यह भन्‌ मवृत्त होवे.हे । सो मेने 
| क एक इंद्रियभी इस साधक पुरुषकी अथवा तिस मनकी शाखजन्यें 

आत्माविपयक भज्ञाकू निवृत्त करि देवेहैजेसे जठविपे स्थित नौकाकू प्रति- 
कूळ वायु पापाणादिकॉविप छे जाइके नाश करि देबे हे पेसे सो एक 
इंद्रियभी या अधिकारी पुरुषके प्रज्ञाकू बहिमुंखताकरिके नाश कारे देने _ 
है। तालर्य यह । राग देषयुक्त मनकी सहायताकूँ लेके अपणे विपयविपे 
वृत्त हुआ एक इद्रियमी जबी इत अधिकारी पुरुषकी ता अज्ञाकू नाश 
करे है तची ते सवे ईद्रिष इस अधिकारी पुरुषके प्ञाकूं नाश करें हैं 
याकेविषे क्या कहणा हे । तहां भतिकूछ वाथुकूँ जळविषेही नौकाके 
हरणकरणेका सामर्थ्यं है गरथिवीविपे स्थित नौकाके हरण करणेका साम । 
थ्य हे नहीं। इस अर्थेके सूचन करणेवासतै इष्टांतविषे ( अंभासि ) यह 
पद कथन करा है। इस जकार दाशीविकविषे जळके समान जो मनकी 
चचलता है ता यचळताके विदयमान हुएही ता इंद्रियकूं विस भज्ञाहरण 
करणका सामर्थ्य होवे है। और इथिवीके समान जो मनकी स्थिरता है 
ता स्थिरवाके विद्यमान हुए ता इंद्रियकं तिस प्रज्ञाके हरण करणेका 
सामथ्ये होवे नहीं इति-। इहां अन्य टीकावोविषे ( यद्‌ तत्‌) या दोनों 
शब्दात मनका महण कारिके यह अर्थ करा है । विषर्योविपे भवृत्त इंद्रि- 
योकूं लक्ष्य कारिके जो मन तिन इंद्रियोंके अनुसारी वैँ है सो मन इस्‌ 
फुरुपके मन्ञाकूं हरण करे है ॥ ६७ ॥ 


हितीय ] भाषाटीकासहिता । (२४७). 


तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि स्वंशः ॥ 
इंद्रियाणां द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६८॥ 
( पदृच्छेदः)तेस्मात्‌। यस्य । महाबाहो। निमहीतानि। तैवशः। 
इंद्रियाणि । इंट्वियाथृभ्यः। तस्य । भ्रज्ञा। प्रतिध्तिं ॥६८॥१ 
( पदार्थ: ) तिस कारणतें हे महांच बाहुवाढा अजुन ! जिसे पुरुषके 
बे हे इंद्रिय अपणे शब्दादिक विषयोंते| निवृत्त हुए हैं विर्स पुरुषकीही 
- सो शज्ञा स्थिर होवे हैं॥ ६८॥ 
भा० टी०-हे महान्‌ बाहुवाळे अजुन ! जिस कारणतें बहिर्मुख हुए 
यह ईद्रिय इस पुरुषकी प्रज्ञाकू नाश करेंहें तिस कारणतें जिस पुरुषके यह 
ˆ मनसहित श्रोत्रादिक सर्व इंद्रिय अपणे अपणे शब्दादिक विपयोतें निमहकूं 
प्राप्त' हुए हैं । तिस वत्त्ववेत्तारूप सिद्ध पुरुपकीही अथवा मुमक्षरुप साधक 
` पुरुषकीही सा आत्माविषय प्रज्ञा स्थिर होे है । इंडरियोके निग्रईतरहित 
पुरुषकी सा अज्ञा स्थिर होवे नहीं । इहां (हेमहानाहो )या संबोधवकरिके 
श्रीमगवाननें यह अर्थ सूचन करा तूं अजुन सर्व बाह्य शतुर्वाके निवारण 
करणेविषे समर्थ है यापं अंतर इंद्रियरूप शनुवोके निवृत्त करणेविषेमी 
- तू समर्थं हे इति । वहां मनसहित इंद्रियोंका संयमतत्त्ववेचा ' स्थितप्रज्ञ 
पुरुषका तौ ठक्षणरूप है और मुमुक्ष जनके भति सो मन सहित इंडरियोंका 
संयम वा प्रज्ञाकी प्रासिका 'साधनरूप है या कारणतेंही (तस्य) ब 
्च्दकारकै तत्त्ववेत्ताका तथा मुमुक्षुका दोनोंका ग्रहण करा है यादें मुमुक्ष 
जननें अपथे प्रज्ञाकी स्थिरता करणेवासते अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक तिन इंद्ि्यो- 
का सेयम करणा ॥६८॥ 
अव ता स्वितमज्ञके सर्व इद्रियॉका सेयम स्वतःही सिद है इस अ्थेकूं 
शीमगवाचकथन कहे ` संयमी 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी ॥ 
यस्यां जाम्नति शतानि सा निशा पश्यतो मुनेः६९ 


(२४८) ' श्रोमद्भगवद्गीता- [ भष्याय 


(पदच्छेदः) यो। निशां । सर्वश्तानाम्‌ । तर्स्यांम । जागत । 

सी | स ।जाँग्रति ¦ भूतानि | सा । निशी । पेश्यतः । 
॥ 

( पदार्थः ) हे अजुने | जासाक्षात्काररूप ननैव अज्ञानी जनोंकी 
रात्रि हे ता अज्ञारुप राजिविषे इंद्रियांके संयमवाला पुरुप जागता 
हे भोर जिसँ अविद्यारूप निद्राविषे यह सवे अज्ञानी पुरुष जागते 
हैं सी अवया तोक्षात्कारवाच स्थितप्रज्ञेकी रौत्रिहे॥ ६९ ॥ «. 

भा० टी०-वेदांतवाक्योंकरिकै जन्य जो में ब्रह्मरूप हूँ या प्रका- 
रकी साक्षात्काररुप प्रज्ञा है, सा परज्ञा अज्ञानी पुरुपोंके प्रति:अप्रका- 
शरूप हे याते सा आत्मसाक्षात्कारूप प्रज्ञा विन अनज्ञानी'पुरुषोंके 
प्रति ठोकप्रसिङ रात्रिकी न्याई रानिरूप हे ता अह्मविधारूप सर्व 
अज्ञानी , जनोंकी रात्रिविये | मनसाहित इंडियोंके संयमवांठा 
' स्थितप्रज्ञ| पुरुष अज्ञानरूप निद्रातें जागत हुआ सावधान वर्ते है। 
और जिस देतदर्शनरूप अविद्यारुप निद्राविषे सोये हुए यह अज्ञानी 
पुरुप स्वमकी न्याई नानाप्रकारके व्यवहारांकूं करें हैं हा अविया 
आत्मम्राक्षात्कारवान्‌ स्थितमरज्ञकी छोकप्रसिद्ध राजिकी जयाई रानि- 
रुप हे । तार्यं यह-जबपर्यंत यह पुरुप निद्गातें जाग्रत नहीं 
होता तबपर्यंतही नानाप्रकारके स्वमका दशन होवे है वा निद्रातँ 
जाग्रद्‌ हरत अनेतर स्वमोंका दशन होवै नहीं काहेतँ वाधा- 
पर्यंतही भ्रमकी विदयमानवा होवै है। वाधके उंचर काठाविप सो 
भ्रम रहे नहीं जैसे यह सर्प नहीं है किंतु रज्जु है या प्रकारके 
बाधपर्यंतही ता सर्पन्षमकी स्थिति होवे ह पा बाधके हुए सो 
सर्पश्रम रहे नहीं तेते या अधिकारी पुरुषकू जवपयत तत्त्वज्ञा- 
नकी आमि नहीं भई तवपयतही यह संसारभम रहे हे । और 
तचवज्ञानके प्रास हुए सो संसार्रम निवृत्त होइ जावे हैं यात ता 


ज्ञानकाठविषे ता विद्वान्‌ पुरुषका ता पजन्य कोईमी व्यवहार होये 


द्वितीय ] भाषाटीकासहितां। - ' (२४९) 


नहीं इति । यह वाचतां वार्चिकग्रेथके कत्ती सुरेश्रराचायनेभी कथन 
` करी `हे । तहां श्ठोकत्रयम्‌-“ कारकव्पृषहारे हि शुद्धं वस्तु न 
वीक्ष्यते । शुद्ध वस्तुनि सिद्धे च कारकव्यावृतिस्तथा ॥ १ ॥ 
काकोठ्कन्रिशवाय संसारोऽज्ञात्मवेदिनोः । या निशा सर्वे- 
भृतानामित्यवोच त्स्वयं हरिः ॥ २ ॥ वुद्धतत्तस्थ लोकोयं 
जंडोन्मत्तपिशाचवत्‌ । बुद्धतत्वोषि छोकस्य जडोन्मत्तपिशाचर्वत्‌ ॥” 
अर्थे यह-कत्तो करण इत्यादिक कारकोंके व्यवहार हुए शुद्ध आत्म- 
वस्तु देसी जावै नहीं । और ता शुद्ध आत्मवस्तुकें सिद्ध हुए तिन 
सवे कारकांकी निवृत्ति होइ जावे इति ॥ १ ॥ किंवा जैसे काक 
पक्षीकी जो यह छोकमसिद्ध राति है सा रात्रि उठ्कपक्षीकी है नहीं 
किंतु उठ्कपक्षी ता लोकप्रसिद्ध राभिविपे नानाप्रकारके खानपानादिक 
व्यवहार करे है। और ता उठूकपक्षीकी जो यह छोकप्रसिद्ध दिन 
रूप रात्रि हे सो दिन ता काकपक्षीकी रात्रि नहीं है किंतु ता दिन 
विपे सो काक, नानाप्रकारके खानपानादिक व्यवहार करे है तैसेही 
अज्ञानी पुरुपकू तथा आत्मवेचा पुरुपकू यह संसार है। यह वात्ता ( या 
निशा सर्षेभूतानां ) या वचनकरिकें श्रीकण्णमगवान्‌ आपही कहता भया 
है इति ॥ २॥ किंवा जिस पुरुपनें अपणे वास्तवस्वरुपकूं जान्या है 
तिस विद्वान्‌ पुरुपकूं यह सर्व लोक जड उन्मत्त पिशाचकी न्याई प्रतीत 
` होषे है और तिन सर्वे छोकोंकूंभी सो विद्वान्‌ पुरुप जड उन्मत्त पिशाचकी 
, न्याइप्रतीत होगे हे इति ॥ ३ ॥ याते यह अर्थ सिद्ध भया जिस पुरुपकूं 
जिस वस्तुका विपरीत दर्शन होवे है तिस परुपकूं विस वस्तुका 
सम्यकदरशन होवै नहीं काहेतँ सो वस्तुका विपरीतद्शन ता बस्तुके 
सम्यक्दरनके अभावकरिकेही जन्य होवै है। और जिस पुरुषकूं जिस . 
वस्तुका सम्यकदर्शन होवे है तिस पुरुपकू तिस वस्तुका विपरीवद्शन होवे 
नहीं काहेते ता विपरीतदशेनका कारणरुप जो वा स्तुका अदर्शन है हो | 
वस्तुका अदर्शन वा वस्तुका सम्पक्दर्शनकरिके निवृत्त होइ जावे 
है जैसे जिस पुरुपकूं रज्जुविषे यह सर्प हे, या मकारका विपरीतदशीन 


( २५० ) भ्रीमद्गगवङीता- [ भष्याय 


हुआ है तिस पुरुक्‌ तिस काळविषे यह रज्जु है या अकारका सम्परू- 
दर्शेन होवे नहीं । और जिस पुरुषकूं यह रज्जु है या कारका सम्यक- 
दशन हुआ है तिस पुरुपकूं तिस कालविपे यह सर्प हे या प्रकारका बिष- 
रीतदशन होवै नहीं तेसे आत्माके वास्तवस्वरुपकूं जानणेहारे विद्वान 
पुरुषकूं मरपंचविपयक विपरीतदरीन होवे नहीं । और प्रपंचविषयक बिप- 
रीवदशेनवाळे अज्ञानी पुरुषोंकू आत्माका सम्यकदर्शन होवे नहीं। वहांभ्रुवि- 
५ यत्र वा अन्यदिव स्याततत्रान्योऽन्यसश्येत इति । यत्ररवस्य सर्वमात्मै- 
वामूत्तत्केन के पश्येत्‌ इति ??। अथं यह-जिस अविद्याकाळविषे यह 
अद्वितीय आत्मा द्वेतकी न्याई होवै हे तिस अविद्याकाळविषे यह पुरुष 
अपणेकूं अन्य मानिके अपेते भिन्न अन्य पदार्थाँक्‌ देखे है इति। 
और जित्त वियाकालपिपे इस विद्वान्‌ पुरुपकूं यह सर्वे जगद्ध अपणा 
आत्मारुपही होता भया हे तिस वियाकाळविपे यह विद्वान्‌ पुरुष कित 
कारणकरिके किस पदार्थकूं अपणेतं भिन्न देखे किंतु सो विद्वान पुरुष 
. अपणेते भिन्न किसी पदार्थकूंमी देखता नहीं इति ।' यह, दोनों श्तिपा 
यथाकमं अवियाकी वयवस्थाक्‌ं तथा वियाकी व्यवस्थाकूं कथन करे 
हैं याते तत्त्वदर्शी विद्वान पुरुषविषे अवियाकत क्रिंयाकारकादिक उव 
हार कदाचिवभी संभवे नहीं याते ता स्थितप्रज्ञ विद्वान्‌ पुरुषका सो इंग्रि- 
मोका संयम स्वभावतेही सिद्ध हे पमुक्षकी न्याई कोई प्रयत्नताध्य 
नहीं है ॥ ६९ ॥ 

वहां ता स्थितप्रज्ञ विद्वान्‌ पुरुषका इंद्रियोंका संयम जैसे स्वमावतही 
दिद है तैसे ता स्थितमज्ञ विद्वान्‌ पुरूपके सवे विषक्षोंकी शांतिमी स्बभा- 
तेंही सिद्ध है । या अथेकूं श्रीमगवाद इष्टातकरिके निरूपण करे हैं- 

आपूयंमाणमचलप्रतिएं ससुद्रमापः प्रविशंति 

अहत्‌ ॥ तहत्कामा य॑ प्रविशति सर्वे सू शांतिः 


माप्नोति न कामकामी॥ ७° ॥ 


द्वितीय ] भाषाटोकासहिता । (२५१ ) 


` ( पदच्छेदः) औपूयमाणम्‌ । अंचलप्रतिष्ठम्‌ । सँमुद्म । आपः। 
प्रविशंति । यदत वैद्त्‌ । कामाः । यँम। प्रेविशंति। सेवे । सैः। 
शांतिम्‌। आप्नोति । नं । कामकामी ॥ ७० ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जिस मकार संब नवियाकरिके पूर्ण करे हुए 
वथा अचळ प्रतिष्ठावाले सद्रकूं वंपकि जळ प्रवरे करे है विसँ रकार 
जिर स्थितप्रज्ञ पुरुष्‌ सेमे शेंब्दादिक विषय मवेश करें हैं सो स्थितिपज्ञ 
पुरुषही सेवे विक्षेषफी निवत्तिरूप शांतिक प्रॉम होवै है विपयोकी कीमना- 
वाळा पुरुष ता शांतिकू गेही प्रात होवे हे ॥ ७०॥ 

भा० टी०-श्रीमंगा, बमुना, गोदावरी, सिंध, सरस्वती इत्यादिक 

अब नदियोके जळाकरिके सवं ओरतँ पूर्ण हुआ जो समुद्र है वा समुद्र 
कूंही वृष्टि आदिको उसन्न हुए सवे जळ प्रवेश करे हैं । तिन सर्व 
जलोके प्रवेश हुरभी सो समुद्र अचछपरतिषठही रहे हे । नहीं परित्याग, 
क्री है अपणी मर्यादा जिसने ताका नाम अचछम्रतिष्ठ है अथवा मेना- 
कादिक पवत नाम अचलहे तिन मैनाकादिक पर्वताकी है स्थिति जित्त- 
बिषे ताका नाम' अचछप्नतिष्ठ हे । इतने कहणकरिके ता समुद्रके गंभी- 
स्वाकी अधिकता वर्णन करी । ऐसे महान्‌ गेभीर समुद्रविपेही ते सर्वे 
'जछ प्रवेश करे है परन्तु तिन जळोंके भवेश करणेत सो_ समुद्र किंचिव- 
मात्रमी क्षोमकू भात होवै नहीं । यह वार्चा सर्व छोकोकू अनुभवप्तिद्ध है 
तैसे निविकाररुपकरिक स्थित जित स्थितप्रज्ञ पुरुषकू वह अज्ञानी पुरु 
बाँकी कामनाके विषय शब्दादिक विषय आर्पकर्मके वशं भात होवें है 
परतु ते शब्दादिक विषय जिस विद्वा पुरुषकू विकारकी घाधि करि सकते। 
नहीं । ऐसा महात्‌ समुद्रके समान सो त्थितमज्ञ विद्वान्‌ पुरुष्ही लौकिक 
वैश्विक सये कर्मोकी निवृत्तिर्प तथा कायेसहित अवियाकी निवृत्तिरुप 
शांतिकूं प्राम होवे है और जो पुरुप विन शब्दादिक विषयोंके माहिकी 
इच्छावाला है सो पुरुप ता शांतिक प्राप्त होवे नहीं दितु सो विषयात्षक्त 
पुरुष सर्ब काळबिपे वा छौकिक वेदिककमरूप विक्षेपकरिके महान्‌ हेश* 


( २५२ ) श्रीमद्भगषढ़ोता । | अध्याय- 


रूप समुद्रविषे मच होवे है। इतनेकरिक यह अर्थ क्या गया-जिस पुरुप 
गुरुशा्रकें उपदेशत आत्मसतक्षात्कारकी पापि मई है तिप्त ज्ञानवान 
पुरुपकूंही फळरूष विद्वतसन्यास प्राप्त होवे है तथा तिस ज्ञानवान्‌ १रुप- 
कूंही सवे विक्षेपकी निपृत्तिकप जीवन्मक्तिकी भाति होवे हे । तथा विषय- 
भोगोके प्राप्त हुएमी निर्षिकारताही होवे है ॥ ७० ॥ 

जिस कारणत विषयोकी कामनावाळा पुरुष ता शांतिकूं प्रात्त होवै 
नहीं तिस कारण प्राम हुएभी तिन विषयोकूं यह विवेकी पुरुप परित्याग 
ही करे या अर्थकूं शीभगवान्‌ कहे हैं- 

विहाय कामान्यः सवान्‌ पुमांश्चरति निःस्एहः॥ 


निममो निरहेकारः स शांतिमधिगचछति॥७१ ॥ 

(पदच्छेदः) विहाय । कामान्‌ । यः । संवांन्‌। पुमान्‌ । चरंति । 

निःस्पुंहः । निमेसः । निरहंकारः । सेः । शोंतिम्‌ । अधिः 
गच्छति ॥ ७३॥ 

( पदार्थः ) हे भर्जुन! जो पुरुष सेवं कार्मो# परित्याग करिके 
निःस्पृह हुआ तथा निर्मम हुआ वथा निरहेकार हुआ विषैरे है सो 
स्थितज्ञ तै शांतिकूं ग्ीप्त होवेहे ॥ ७१ ॥ 

भा० टी०- गुह क्षेत्र घन्‌ आदिक जितनेक बहिरळे काम हैं तथा 
मनोराज्यरूप जितनेक अन्तरले काम हैं तथा वासनामान्ररूप जितनेक 
काम हैं ऐसे तीन प्रकारके कामांकूं जो परुष मार्गविषे चलते हुए तृणोंके 
स्परीकी न्याह तुच्छ जानिके उपेक्षा करि देवै है तथा जो पुरुप अपणे 
शरीरके जीवनमात्रकी इच्छातेंभी रहित हे तथा जो पुरुष शरीर इंद्रि 
यादिक सेघावविपे यहही में हू या प्रकारके अभिमानरुप अहंकारतें रहित 
है अथवा विद्या, उत्तम आश्रम आदिकोंकी प्राप्ति करिके जन्य जो अपणेः 
विषे उत्कृष्टता बुद्धिरुप अहंकार है ता अहंकारतें रहित है निरहंकार होणेत 
जो पुरुप निर्मम हे क्या शुरीरके निवांहवासते आरब्धकर्मने गाह करे आरब्धकमने आरा करे जो 


द्वितीय | भांषाटीकासहिता । ( २५३ ) 


केथा कौपीनादिक हे तिनोंविषेमी यह हमारे है या प्रकारके अभिमानते 
जी पुरुप रहित है इस प्रकार सवे पदार्थोकी उपेक्षाकरिके तथा निःस्पृह 
होइके तथा निरहंकार होइके तथा निमेम होइकै जो पुरुष प्ारूधकमेके 
वशते शाख्विहित भोगोक भोगे. है अथवा अपणी इच्छापूवेंक जहाँ 
तहां विचर हे सो इस प्रकारका स्थितप्रज्ञ पुरुप सवे संसारदुःखोंकी 
उपरामतारूप कार्यसहित अविद्याकी निवृत्तिरुप शांतिकूं आत्मज्ञानके 
बठतैं प्राप्त होवै है। या प्रकारका वजन ता स्थितप्रज्ञ पुरुषका होषै 
है । इतने कहणेकरिके ( किं बजेत ) या चतुर्थ प्रश्का उत्तर 
तिद्ध भया ॥ ७१॥ 
तहां पूर्वग्रंथविषे चारि प्रश्नेके चारि उत्तरोके व्याजकरिके स्थितप्रज्ञ 
पुरुषके सवे लक्षणोंकूं मुमुक्षु जननें अवश्य मम्पादन करणा यह अर्थ 
निरूपण करा । अब निष्कामकमेयोगका फलरूप जो सांख्य निष्ठा है 
ता सांख्यार्नष्ठाकी फठके निरुपणकरिके स्तुति करता हुआ . श्रीभगवाच 
ताका उपसंहार करे है- जनां ड 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं मेनां प्राप्य विसुह्यति ॥ 
स्थित्वास्यामंतकालेपि ब्रह्मनिवांणसच्छति ॥७२॥ 
इति शीमहामारतें शतसाहरुषां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमीप्मपर्वेणि 
श्रीमद्गगवद्रीतासूपनिपत्सु नह्मविद्यायां योगशाले श्रीकृष्णाजु- 
नसंवादे सांख्ययोगो, नाम द्वितीयोऽध्यायः समाः ॥२॥ 
(पदच्छेदः ) एषां । त्रोह्ली । स्थितिः । पार्थ । ने । एनाम्‌ ! 
राप्य । विसुति । स्थित्वा । अस्याम्‌ । अन्तके । अपि । 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌ । ऋच्छति ॥ ७२॥ Oo - 
( पदार्थः ) हे पार्थ ! यह जो अह्लविपयक स्थिति है इसके प्राप्त 
होइके कोईभी पुरुष येही मोहकूं भराव्न होने है इस स्थितिविपे अंत्यव- 
स्थाविपे स्थित होइके भी यह पुरुष बेच निवाणक भोम होवे हे॥७२॥ 


(२५४ } आमद्वगवद्गी ता- [ ष्या 


भा० टी*-हे अजुन ! पूर्व हमने तुम्हारे मरति. स्थितप्रज्ञ पुरुषके 
ठक्षणोके व्याजकरिक कथन करी हुई तथा ( एपा तेमिहिता सांख्य 
बुद्धि: ) इस वचनकरिके कथन करी हुई जो सर्व करमॉके संन्यासपूर्वक 
परमात्माकी ज्ञानरूप स्थिति है। केसी है सा स्थिति । प्रत्यक अमिन्न 
बहाकूं विषय करणेहारी हे याते ता स्थितिकूं आल्या कहे हैं। ऐसी बल्ल 
निशरुप स्थितिक जो कोई पुरुष प्राप्त होव है सो पुरुष पुनः कदाचित्‌ 
भी अज्ञानरुप मोहक प्राप्त होवे नहीं काहेव सो अज्ञान अनादि हे क्या 
उत्पर्तिते रहित है दाते आलक्ञानकरिके एकवार नासकू मात हुआ सो 
भज्ञान पुनः कदाचितभी उसन्न होवे नहीं । ऐसी त्रह्मनिशहुप स्थिति- 
विपे जो कोई पुरुष अंत्य अवस्थाविषेभी स्थित होवै हे सो पुरुपभी बह- 
निषांणकू प्राप्त होबे हे क्या अझविपेही आनेदकूं मात होने हे । अथवा 
चह्मरूप आनेदकू में बक्तरूप हूँ या प्रकार अभेदरूपकरिके माम होवै: है। 
हां ( निर्वाण.) यह पद आनंदका बोधक है। ओरकिती रीक्राविषे तो 
( बह्निवाण ) यह दोनों पद भिन्न मानिकेरिक यह अर्थ करा है वा . 
ब्राह्मीस्थितिविषे स्थित होइके सो बिद्ान पुरुष बह्कूं प्राम 
है। शेका-जैसे स्वर्गादिक छोक गमनरूप क्रियाकरिक प्राप्त होवे 
हं तेसे सो अह्ममी गमनरूप क्रियाकरिक प्राम: होता होपेगा । 
इसी शकाके हुए ता शंकाके निवृत्त, करणेबासते ता अल्चका -विशेषण 
कहे हैं (निवाणम इति ) ' ५ निगेतं वानं गमने यस्मिन्रप्ये ब्रह्मणि 
तन्निवाणम “अर्थ यह-विवृत्त होइ गई ह ममतरूप क्रय ! त्त ममनरुप क्रिया जिस नह्लविषे 
ताका नाम-निवाण है । तहां श्रुति “ न तस्य प्राणा उत्क्रामत्यत्रव सम- 
वळीयेते अहेम सत्र ब्लाप्येति ” अथे यह-मरणकाठविपे जैसे अज्ञानी 
बुरुपोंके भाण इस शरीरै उत्कमण करें हैं वेसे विस्त बह्मवेत्ता ज्ञानी 
रुपके प्राण इस शरीरत बाहिर उत्कमण करते नहीँ किंतु ते प्राण इस 
शरीरके भीतरही ळयभावङू प्राम होवें हैं। ओर यह विद्वान पुरुष मलरूप 
हुआही नहाकू प्राप्त होवे हे इति ।; इहां ( अतकाछेपि ) या वचनविषे 


द्वितीय ) भाषारीकाप्तहिता । (२५६) 


स्थित जो ( अपि ) यह शब्द है। ता अपि शब्दकरिकै रीमगवायें 
यह केघुतिक न्याय सूचन करा । यह अधिकारी पुरुप जयी अंत्यभव- 
स्थादिषेभी ता ब्रह्मनिशविषे स्थित होइके ता आनंदस्वरूप बहमकूही प्रात 
होवै हे तमी जो पुरुष ब्रह्मचयंआश्रमतेही संन्यासकूं करिके मरणपर्यंत 
ता बाहीस्थितिषिषे स्थित हुआ है सो पुरुष ता बह्कूं मोत होवै है याके 
विषे कवा कहणा है । तहां श्लोक । “ बिज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो 
नृपोत्तमः । सटटांगो नाम राजापमुहर्ते मुक्तिमेषिवान इति’? । अर्थ वह- 
सवे राजावोविषे श्रेष्ठ सटोग नामा 'राजकषि अपणी अंत्य अवस्थाकूं 
देखिके देवतावके उवदेशतें एक मुहूतेमात्रविये केवल्यमुक्तिकूं प्राप्त होता 
भया इति । अब इस द्वितीय अध्यायविये विस्तारत निरूपण करा जो 
अथे है वा सर्व अर्थका संक्षिप्ते निरूपण करणेहारा *ठोक कथन करें 
हें। “ ज्ञानं तत्साधने कम सत्तशुद्धिश्व तत्फलम्‌ । तत्फल ज्ञाननिष्ठेवे- 
त्वध्वायेऽरिमिन्प्रकीरतितम्‌'? । अर्थ यह-इस भगवद्भीताके द्वितीय अध्या- 
bo आझन्ञानका कथन करा है तथा ता ज्ञानका परंपरा साधनरूप 
3 निष्कृमि कमे कथन करा है। और ता निष्काम कर्मका अंतःकरणकी 


शुद्धरुप फळ कथन करा है । और ता अंतःकरणके शुर्द्धिका ज्ञाननि- 
"शार्प फल कथन करा है इतने पदार्थ इस द्वितीय अध्यायविषे 
कथन करे हैं ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीमत्वरमहसपरित्राजका'चाचेश्री म्सवामिडद्ववानंदगिरिपूऱयपादशिष्येणस्थागि- 
चद्धनानंदनगिरिणा विरचिताया प्राकृतदीकाया थ्रीमगबद्गीतागूदाथदीपिका- 
रुपाया सर्बगीतार्थलरूत्रनाम डवितीयोष्यावः समाप्तः | २ || 


( २५६ ) श्रीमद्धगवद्रीताट {भव्याय 


* अथ तृतीयाध्यायप्रारंमः। 

तहा इस भगवद्रीताके अथम्‌ अध्यायकरिके उपोद्धाव करा जो 
संपूण गीवाशोखका अथ हे सो संपूण गीताशाखका अर्थ सूत्ररूप द्वितीय 
~ अध्यायकरिके सूचन करा है सो प्रकार दिसावे हैं । या अधिकारी 
) पुरुषकूं मथम निष्काम कर्मनि होवे हे । तिसतें त वित अतःकरणकी 
शुद्धि होवै है । तिसते अनत्रःशमदमादिक साधनपुवेक सेवे कमोंका 
? सन्यास होवै है तिसतें अनंतर वेदातवाक्याक विचार सहित भगवद्धाक्ति- 
निष्ठा होवे है । तिमते अनंत तत्त्वज्ञान नि होवे है तिस अनन्तर 
) तिस त्वज्ञानानिश्ठाका जिगुर्णालर्क आवियाकी निवृतिपूर्वक,, जीवन्मुक्ति 
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राय दी है। तो जीरन्मुकितप फळ मरम मगत 
)रहे है। ता भारब्धकमके समाप्त इएते जन विदेहमृक्ति होवे हे वहां 
जीवन्मुक्तिदशाबियें परम पुरुपार्थके आलंबन कारके इस पुरुपङूं 
) परः वेरम्यकी_ भाति होवे हे । ता पर वैराग्यकी मािविषे 
_दैवीसेपदनामा शुभ वासना उपयोगी होवे है याते सां शुभवासना 
तो अहण करणे योग्य हे । “और आहुरीसेपदनामा अशुभ 
वासना ता परंवैराग्यकी प्राह्तिविषे बिरोधी है । याते सा 
अशुभ वासना परित्यागुकरणे योग्य हे वहां देवी संपदाका असाधारण 
)कारण सात्विकी अद्धा है। और आसुरीक रंपदाका असाधारण कारण 
'राजिसा तथा तामसी श्रद्धा है इस प्रकार गहण करणेके योग्य तथा 
परित्याग करणेके योग्य पदार्थोका विभाग करिके सवे गीतोशाखके अर्थक्ी 
परिसमापि होने है सो सर्व अर्थ इस गीताके सूत्ररूप द्वितीय अध्यायविपे 
सूचन करा हे । तहां इप गीताके द्वितीय अध्यायविषे ( योगस्थः कुरु 

- कर्माणि ) इत्यादिक वचनोंकरिके सूचन करी जो अंतःकरणके शुद्धिका 
साधनरूप निष्काम कर्मनिश है सा निष्काम कर्मनिष्ठा सामान्यरूप करिकर 


तथा विशेयस्पकरिक इस गीताके तृतीय और चतुर्थ या दोनों अध्या- 
योनिये निरूपण करी है । तिसंत अनतरे ( विहाय कामान्वः सीन ) 
Cn ann 2 


तृतौय ] भापाटीकासहिता । ( २५७ ) 


इत्यादिक वचनोंकरिके सूचन करी जो शुद्ध अतःकरणवाठे अधिकारी 
पुरुषकूं शमदगादिक साधनसंपत्तिपूषक सवे कर्मेकि संन्यासकी निष्ठा हे सा 
संवेकमेसंन्यासनिष्ठा इस गीताके पंचम और पष्ट या दोवों अध्यायोंविषे 
निरूपण करी है इतन करिके त्वंपदाथका निरूपण सिद्ध भया। तिसते अनेतर 
( युक्त आसीत मतरः ) इत्यादिक वचनाकिरिके सूचन करी जो वेदां- 
तवाक्यांक विचार सहित अनेक प्रकारकी भगवद्वक्तिनिष्ठा है सा भगवद्भक्ति 
निश इस गीताके ससम, अष्टर्म, नवम, दशम, एकादश और वादश या पढ़ 
' अध्यायाँविपे निरूपण करी है। इतन करिकेततपदाथका निरुपण सति भया 
तहां पूर्व पूवे अध्यायका उत्तरोत्तर, अध्मायके साथि संमंप्रूप जो 
अवांतर संगति हे तथा अवांतर प्रयोजनका भेद हे ते दोनों तिस तिस 
अध्यायके व्याख्यानविषे हम निरूपण करेंगे । तिसतें अनन्तर ( वेदा- 
विनाशिनं निस्ममू ) इत्यादिक वचनाकरिके सूचन करी जो तत्त्वपदाथका 
अभेद ज्ञानरूप तरवज्ञाननिष्ठा हेसा तत्तज्ञान॑निश इस गीताके त्रयोदश 
अध्यायविप भरतिपरुपके विवेकद्वारा निरुपणकरीहे तिसपे अनंतर(ैगण्य- 
विपयेवदा निखेगण्या भवाजुन ) इत्यादिक वचनोकरिके सूचन करो जी 
जंगुण्पनिव त्तिहप ता ज्ञोननिष्टाका फळ है सो फळ इस गीताके चहु- 
देश अध्याययिषे निरूपणे करो है सोनिगण्यकी निवृत्तिही जीवन्मुक्तिः 
है यह वातां गुणातीत पुरुपके ठक्षणोंके कथनकरिके निरूपण करी है 
तिसते अनंतर[( तदा गतासि, निर्वेदम्‌ इत्यादिक षचनोकरिकै सूचन 
करी जो परवैराम्यनिष्टा हे सा परवैराग्यनिष्ठ इस गीताके पंचदश , 
अध्यायविषे संसाररूप वृक्षके उच्छेदनद्ठारा निरूपणकरी हे । तिसते 
अनन्तर ( दुःखंप्वनद्िपमनाः ) इत्यादिक वचनोविपे स्थितभन्ञ पुरुषके 
ठक्षणकरिकै सूचन करी जो तिस परवेराग्यकी उपयोगी देवी संपदा 
है सा देवीसपदा तौ ग्रहण करणे योग्य है। आर (यामिमां पृष्पितां 
वाचम्‌ ) इत्यादिक वचनोकरिके सूचनकरिके जो ता परवराग्यकौ 
विरोधी आसुरी संपदा हे स्ता आसुरी सपदा परित्याग करणे योग्य है 


श्छ 


€ ६५८) श्रीमद्गगवद्नीता- [ भध्यायंऽ 


यह समै वार्ता इस गीताके पोडश अध्यायविपे कथन करी है। 
दिसतें अनंतर ( निर्दड. नित्युसस्वस्थः ) इत्यादिक वचर्नोकरिके सूचन 
करी 'जो ता देवी संपदाका असाधारणकारणर सात्विकी शरद्धा है 
हा सात्विकी भधा इस गीताके सदश अध्यायविपे राजसी तामसी 
श्रद्धाकी_निवृतिपूर्वक कथन करी है इस प्रकार त्रयोदश अध्यायते 
आदिछिके सप्तदश अध्यायपर्यत पच अध्यायोविषे फूठसहित ज्ञाननिष्ठा 
निरुपण करी है विस अनतर इस गीताके अष्टादश अध्यायविपे . 
पू कथन करें हुए सये अथैका उपसंहार करा हे इस प्रकारे 
सवे गीताके अर्थका परसपर संबंध सिद्ध होवै है इति । तहां पूर्व द्वितीय 
अध्यायविपे सांस्यूवद्धिकं आश्रयण करके श्रीमगवाननें ( एपा तेऽ- 
भिहिता सांख्ये ) इत्यादिक वचनोकरिके ज्ञाननिष्ठा कथन करी थी 
तथा योगबुद्धिं आश्रयण करिके श्रीमगवाननें ( योगे त्विमां शगु ) 
इसेत आदि छेके ( कमेण्येवाधिकारस्ते मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ) इस 
वचत्त सवे वचनोकरिके कर्मनिश्ठ कथन करी थी परंतु ज्ञान” 
निष्ठा तथा कर्मनिष्ठा या दोनों निष्ठांबोके अधिकारीका भेद श्रीमग- 
जानने स्पष्ट करिके कथन करा नहीं । शका-विन दोनों निशवोका 
एकही अधिकारी है काहेंतें ज्ञान और कर्म या दोनोंका समुचयहीः 
मोक्षके भातिका हेतु है। समाधान-ज्ञान और कर्म या दोनोंका समुच्चय 
अगीकार करिके तिन दोनांकी एक अधिकारिता श्रीमगवानकूं वांछित 
है नहीं । काहिच ( दूरेण हवर कमे वुद्धियोगाडनंजय ) इस वचः 
नकरिके श्रीभगवाननें ज्ञाननिशकी अपेक्षा करिके कमेनि्ठाविषे निरृष्टता 
कथन करी है और (यावानर्थ उदपाने ) या वचनकेरिकै श्रीभग- 
बाते आत्मज्ञानके फळविपे सर्व कमाके फलका अंतर्भाव दिखाया है 
और स्थितमज्ञ पुरुषका ढक्षण कहिकरिके श्रीभगवार्येन ( एपा _ 
ब्राल्ली स्थितिः पार्थ ) या वचन करिके प्रशंसासहित ज्ञानके फटका 


पसंहार करा हैं। और ( या निशा सवेभूवानाम इस्पादिक 


तृतौय ] माषादीकासहिता । (२६९) 


वचनोकरिके श्रीभगवाचूनें ज्ञानवान्‌ पुरुपकूं दैतदर्शनके अभावे. कर्मोंके 
अमुष्ठानका असंभव कथन करा है ओर जैसे छोकविपे अंध कारकी 
रिवृत्तिविपे केवळ प्रकाशमात्रकूंही कारणता होवै है तैसे अवियाके 
निवृत्तिहप मोक्षफळविपेभी केवळ ज्ञानमात्रकूंही कारणता है और 
श्रुतिमी ज्ञानमात्रेंही मोक्षकी मामिका कथन करे हैं। तहां श्रुति । 
“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय । अर्थं यह 


यह अधिकारी पुरुप आनंदस्वरूप आत्माकू साक्षाकारकरिके संसाररूप 


समृचय समवे नहीं तथा एक अधिकारिकताभी संभवे नहीं । शंका 
जैसे भकाश तथा अंधकार यह दोनों परस्पर विरोधी हे याते 
तिन दोनोंका समुच्चय संभवे नहीं । तैसे आत्मज्ञान तथा 
कम यह दोनोंमी परस्पर विरोधी हें याते विन दोनोकामी 
समुच्चय संभवे नहीं याते ज्ञान तथा कर्म इन दोनोंका भिन्न 
भिन्नही अधिकारी होवें हें। समाधान-ज्ञान तथा केम इन 
. दोनोंका भिन्न भिन्नही अधिकारी होवे है यह वीच यथपि सत्य 
. है तथापि एकही 'अजुनके प्रति ज्ञान और कर्म इन दोनोंका' 
उपदेश करणा संमवता नहीं काहेतें जो देहाभिमानी पुरुप कमका अधि-] 
कारी होवे है तिस पुरुपके प्रति ज्ञाननिष्ठाका उपदेश करणा योग्य नहीँ 
होवे है। और जो देहाभिमानतैं रहित पुरुष ज्ञानका अधिकारी होषे हे! 
तिस पुरुपके रति कर्षनिष्ठाका उपदेश करणा योग्य नहीं होवे है। शंका 
एकही पुरुपके भति विकल्पकरिके ज्ञान तथा कर्म या दोनोंका उपदेश 
संभव होइ सके है । समाघान-पमान स्वभाववाळे पदार्थाकाही विकल्प- 
करिके विधान होने हे जैसे होमविपे समान स्वभाववाठे ब्रीहियवादिक 
पदार्थौका विकल्पकरिकै विधान होवे हे परन्तु उत्कष्ट निर. पदार्थोका 
विकत्पकरिके विधान होवै नही । और आत्मज्ञानकी अपेक्षाकरिके कर्मों 


( २६०) श्वीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय- 


विषे निकशता तथा काकी अपेक्षाकरिके आस्मज्ञानविषे उत्कृष्टता 
( दूरेण वरं कर्म वुद्धियोगाद्धन॑जय ) इत्यादिक वचनोकरिके स्पृ्ठही 
है याते ज्ञान तथा कम या दोनोंका विकल्प संभवे नही । किंवा कार्य- 
सहित अवियाकी नितृत्तिकरिके उपलक्षित जो बरह्मानेदस्ूप मोक्ष हे ता 
भोक्षविपे कमोंके स्वर्गादिक फळकी न्याई न्यून अधिकता सभये नहीं या 
कारणतेभी ज्ञान ओर कमं श दोनोका समुच्चय संभवे नही याते ग्रह 
अथे सिद्ध भया । ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा या दोनों निष्ठावोका जो 
कदाचित्‌ मिन्न भिन्न अधिकारी मानिये तो एक पुरुपके प्रति तिन दोनो 
-निशावोका उपदेश संभवे नही । और तिन दोनों निष्ठाबोका जो कटा- 
चिव एकही अधिकारी मानिये तो परस्पर विरुद्ध तिन दोनो निष्ठावका 
समुच्चय नहीं संभंवेगा । तथा कर्मकी अपेक्षाकरिके वा आसमज्ञानविपे 
ष्ठताभी नही सिद होवेगी । और ज्ञान तथा कमे या दोनोंका जो कदा: 
चित्त विकल्प अंगीकार करिये तो सर्वते उत्कृष्ट तथा परिश्रमंत विनाही 
सिद्ध होणेहारा जो आसन्ञान है ता आलज्ञानका परित्याग करिके बत 
प्रि्रमकरिके सिद्व होणेहारा तथा अत्यंत निकृष्ट ऐसे कर्मका अनुष्ठान 
कोशभी पुरुष करेंग। नही इस भ्रकारका विचारकरिके अत्यंत व्याठुछ 
हुई हे बुद्धि जिसकी ऐसा सो अजुन शीमगवाचके ति या प्रकारका वचन 


कहता भया- 
अजुन उवाच । 


ज्यायसी चेत्कमेणस्ते सता बुडिजनार्दन ॥ 

तव्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव १ ॥ 

( पदच्छेदः ) ज्यायसी चेत । कर्मणः । ते । मतां । बुद्धिः । 
जनार्दन । तर्त । किम । कैमणि । घोरे । माम्‌ । नियोजँयमि । 
केशव ॥ १॥ 


वतीय ] भाषादीआासहिता । (२६१) 


( पदार्थः ) हे जनार्दन ! एम्हारेकूं जवी निष्कार्मेकमतें आत्मविष- 
यक वृद्धि भ्रेपरुपकरिके अभिमत है वी हे केशव ! हिंतरुप घोर कैम 
विषे तृ हगारकूं किसेवासंते ररणा करता है ॥ १ ॥ 

भा०्टी०-हे जनादन ! जो कदाचिद तुम्हारेंकें निप्काम कर्मात 
आत्मतत्त्वविषयक बुद्धि अत्यंत शरेरूपताकरिके अभिमत है तो हे केशव! 
हिंसादिक ननेक आयात्तो करिके युक्त इस युडरूप वोरकर्मविषे में अत्यंत 
मक्तकूं ( कर्मण्येवाधिकारस्ते ) उत्यादिक वचनोंकरिके आप वारंवार 
किमतवासते प्रेरणा करते हो तहां “ सर्वेजनेरथेते याच्यते स्वाभिठषिन्‌- 
तसिद्धय इति जनार्दनः ” अर्थ यूह-अपंण मनवांछित पदाथोंकी प्राति 
वासते सवे जनोंने जिसके प्रति याचना करीती है ताका नाम जनादन 
हे । अथवा * जने जननं तक्कारणमश्ञानं च. स्वसाक्षात्कारेणादेयति 

हिनस्तीति जनाद॑नः ? । अथे यह~जन्मकू तथा जन्मके कारण अज्ञा- 
नकू जो अपने साक्षात्कारकरिके नाश करै है ताका नाम जनार्दन है। 
इहाँ ( हे जनादन ! ) या संवोधनकरिके अजुनने यह अर्थ सूचन करा। 
ऐसे याचना करणेहारे भक्तजनोंके प्रति आप मनवांछित पदार्थौकी 
प्राप्ति करणेहारे हो याते अपणे शेयके निश्चय करणवासंते जो हमारी आपके 
* प्रति याचना हे सो कोई अनुचित नही है इति। जीर ( हे केशव ) या 
संबोधनकरिके अर्जुननें यह अर्थ सूचन करा । सवका इश्वर तथा सवे 
दृष्ट पदाथीकी प्राप्ति करणेहारे जो आप भगवान्‌ हो तिस एक आपकेही 
( शिष्यस्तेह शाधि मामू ) इत्यादि ्ाथनापूवक शरणकूं प्राप्त भया जो 
में भक्त अर्जुन हूं तिस , हमारे साथि वंचना करणी आपूकू उचित 


नहीं हे ॥ १ ॥ 


हे अजुन ! में ऊुप्णमगवान्‌ किसीमी प्राणीके साथि वेचना करता 


नहीं तौ ते अत्यंत प्रिय भक्तके साथि में किस पकार वुंचना करौगा किंतु 
नही करौगा और तूं हमारेविषे ता वेचना करणेका कौन चिह्न देखता 


NN 


हे, ऐसी मगवाबुकी शकाके हुए अर्जुन शीमगवाचके भ्रति कहै है- 


0g 


(२६२) ओमद्वगपद्गीता- [ अध्याय. 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे॥ 
` ॥/तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्वुयास्‌ ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) व्यामिश्रेण । इवे । वाक्येन।बुद्धिम । मोहयसि 
इव । में । तंत ऐकम्‌। वेद । निश्चित्ये । येने। च्ेय:। अहम्‌ । 
आंधुयाम्‌ ॥ २ ॥ हे. . 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! मिले हुए वचनकी न्याई वचनर्केरिके आप 
हमारे बुंदिकूं मोहकत्तोकी न्याई मोहैकी रासि करते हो तिस ऐक अघिः 
कारकूं आप निश्चयकरिके कथन करो जिसॅकेरिके में अजुन मोक रां 
होबों ॥ २ ॥ 

भा०टी०-हे भगवन्‌ !( जेगपयविषया वेदा निखेगण्यो भवान ) - 
इत्यादिक वचनोकरिके आप पूर्व किसी स्थळविपे तौ वेदनिश्ठाका परित्याग 
करावते भये हो । और ( कमेण्येवाधिकारस्वे ) इत्यादिक वचनोंकरिक 
पूर्व किसी स्थळविपे तौ आप तिसी वेद्निष्ठाका ग्रहण करावते भये हो 
और ( निदो नित्यसत्तस्थो नि्ोंगकलेम आत्मवान ) इत्यादिक वचनों- 
करिङ पूर्व किसी स्थळविपे तौ आप निव्रत्तिमागका उपदेश करते भयेहो 
। और ( व्यादि युद्धास्छेयोन्यस्क्नियस्य न वियते ) इत्यादिक वच- . 
नोंकरिके पूर्व किसी स्थळविषे तो आप प्रवृत्तिमागका उपदेश करते भये हो 
इस प्रकार ज्ञाननिष्ठाकू तथा कर्मनि प्रतिपादन करणेहारे जो आपके 
वचन हैं ते आपके वचन यथपि मिलेहुए अर्थेकूं कथन करते 
नहीँ किन्तु भिन्न भिन्न अर्थकू कथन करते हैं तथापि में 
अर्जुनकू अपण बुद्धिके दोपतें ज्ञाननिष्ठा वथा कर्मनिष्ठा या 
दोनोंका एकही अधिकारी है अथवा भिन्न भिन्न अधिकारी हैं या भका- 

रके संशयकरिके मिळे हुए अ्थके वाचक भवीव होवें हैं यह अर्थ अजु 
नने (व्यामिश्रेणेव ) या वचनविपे स्थित इव या शब्द करिके सूचन 
करा इति ।.हे भगवच्‌ ! ऐसे ज्ञान तथा कर्मनि्ठके भतिपादक व्यामि- 


तृतीय ] भाषारीकासाहिता । (२६३ ) 


भित वाक्योंकरिके आप में मेदब॒द्धि अजुंनके अंतःकरणकूं मानों मोहकी 
प्रीप्त करते हो । इहां ( मोहयसीव ) या वचर्नावेप स्थित जो इव यह 
शब्द है ता इव शब्दकारेके अजुनने यह अर्थ सूचन करा । आप परम 
कुपाछ हो याति आप हमारे मोहके निवृत्त करणेवासतैही प्रवृत्त हुए 
हो कोई हमारेकू मोह करणेवासते आप प्रवृत्त हुए नहीं तथापि आपके 
वचनाकू श्रवण करिके हमारेकूं जो भमरूप मोह भया है सो अपणे अंतः 
करणके दोपे भया हे इति । हे भगवन्‌ ! ज्ञान तथा कर्म या दोनोंका 
जो कदाचित्‌ एकही पुरुष अधिकारी होषे तो परस्पर विरुद्ध होगेत वा 
ज्ञान तथा कर्म दोनोंका समुच्चय नही संभेवेगा और ज्ञान तथा कमे यह 
दोनों एक अर्थके हेतु हैं नहीं याते विन दोनोंका विकल्पभी संभवे नहीं और 
पूर्व उक्त रीतिसें जो कदाचित आप ज्ञान तथा कमे या दोनोके अधिकारीका 
भेद मानते होवे तो एकही में अजुनके प्रति परस्पर विरुद ज्ञाननिष्ठा तथाकर्म 
निष्ठा या दोनोंका उपदेश समवता नहीं । और जेसे एकही एरुप एकही 
काळविपे परस्पर विरुद्ध स्थिति तथा गमन या दोनोंके करणेविपे समर्थ 
होवै नहीं पैसे एकही में अजुन एकही काळविपे परस्पर विरुद्ध ज्ञाननिष्ठा 
तथा कमेनिष्ठा या दोनोंके अनुष्ठान करणेविषे समर्थ नहीं हू यावे ज्ञा- 
नका अधिकार तथा कमळा अधिकार या दोनोंविषे एक अधिकारकूं आप 
निश्वयकरिके हमारेभति कथन करो जिस अधिकारसे निश्चयपुवक आपके 
वचन कारके में अजुन ज्ञान तथा कमे या दोनोके मध्यविपे एकु ज्ञानका 
अविवा कमैका अनुष्ठान करिके मोक्षरूप भेयकू प्राप्त होवों। इहां ज्ञानानेष्ठा 
और कर्मनिष्ठा या दोनोंनिष्ठाबीका जो एक अविकारी अंगिकार करियें ती 
तिन निष्ठावाका विकल्प तथा समुच्चय संभवे नहीं यातें तिन दोनों निष्ठावोंके 
अधिकारिके भेदज्ञानणेवासतै यह दो शठोकोकरिके अजुनका प्रश्न हे यह 


सिड भया ॥ २॥ 
इस प्रकार जबी अजुननें ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा या दोनों निष्टा- 


ˆ बोके अविकारीके भेदका प्रश्‍न करा तबी सो श्रीभगवान ता अजुनके 
मश्चके अनुसार उत्तरकूं कहता भया- 


(२६४ ) श्रीमद्वगवद्रींता- [ अध्यायः 


मीभमवानुवाच । 


लोकेऽस्मिन्डिविधा निष्टा एरा ग्रोक्ता मया5नघ॥ 
ज्ञानयोगेल सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनास॥ ३॥ 
( पढ्च्छेद्‌ः ) लोके! अस्मिन्‌ । द्विविधां । निष्टां । पुराप्रोक्ी। 
` म्यारअँनघकश्ञानयोगेनासाँख्यानाम्‌ । कंमयोगेन। योगिनोम।३ 
( पदार्थ: ) हे पाप रहित अजुन । इस लोकेक्पि पव अध्यायविपे 
हेमन दो भकारकी निष्टां कथर्न करी थी तहां तेतत्ववेचा पुरुषोकू ज्ञान- 
रुप योगकरिके सा निष्ठा कही थी और कंमैथोगवाच्‌ प्ररुपाकू कर्मेप 
_ योगकरिके सा निशा कथन करी थी ॥ ३॥ 
भा० टी०-हे अजुन । अविकारीरुपकरिके अंगीकार करे जो, शुद 
अंतःकरणवाळे तथा,अशुद्ध अंतःकरणवाछे दो प्रकारके जन हें ता दो 
अकारके जनरूप इसलोकविपे ज्ञानपरतारूप तथा कर्मपरतारप दो प्रकारकी 
स्थितिरूप निष्टा पूर्व अध्यायविषे मैं रष्णमगवानूनतुम्हारे भतिस्पट्ठरूपकरिके 
कथन करी थी याते ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिएा या दोनों निष्ठावोविषे एक 
अषिकारिकी शंकाकरिके तूं ग्लानिकू मत आध होउ इहाँ ( है अनप ) 
क्या हे पापोंतें रहित या संबोधनकरिके श्रीमगवाचने ता अजुनविपे ' 
बल्नवियाके उपदेशकी योग्यता सूचन करी काहेवे ( ज्ञानशपथते पुं 
ye 
क्षयासापस्य कणः ) इत्यादिक शाख्रोके वचनोंनें पापकर्मते रहित 
ुरुपाविपंही आत्मज्ञानके उत्पित्तिकी योग्यता कथन करी हे इति । और 
सा एकही स्थितिरूप निष्टा साध्य अवस्था तथा साधन अवस्था या दोनी 
अवस्थावोके मेदकरिके दो प्रकारकी होवे हे कोई दोनोंही निष्ठा सवर्त्र 
हे नहि । या अर्थक्रे बोधन करणेदासते भीभगवाननं ( निष्ठा ) या 
पदविपे एकवचन कथम करा है जो कदाचित्‌ स्वतंत्र दोनों निष्ठा 
मृगवाचकूं अभिमत होतीयां तौ निष्ठे या प्रकारके द्विवचनकू भगवान्‌ कथन 
करवा) इसी अर्थं ( पके सांख्य च योग च यःपश्यति स पश्यि ) या वचन्‌ 


तृतीय } याषाटीकासादिता । (२६५ ) 


करिके श्रीमगवात्‌ आगे कथन करेगा इति। अब तिसीही स्थितरूप 
निष्टाकूं दो प्रकारवारुपकरिक वर्णन करें हैं। ( ज्ञानयोगेन सांख्यानां इ- 
ति ) पत्यक अमिन्न महक विपय करणेहारी जो बाढि हे ताका 
नाम सांख्या हे ता सांख्या नागा 'बुद्धिकि जो आाप्त हुए ह तिन्हॉका 
नाम सांख्य ह । क्‍या जिन पुरुषोनें बल्नचय॑ आश्रमतेही संन्यातकू 
धारण करा है ।तथा जिन पुरुषाने वेदांतके भवणमननादिकोंकरिक आत्म 
वस्तुकू निश्चय करा है तथा जे पुरुष ज्ञान भूविकाविषे आरढ हुए हे 
ऐसे शुद्धअंतःकरणवाले सांख्यनामा पुरुषोंकूं ( तानि सर्वाणि संयभ्य 
युक्त आसीत मतपरः ) इत्यादिक वचनाकरिके पूव ज्ञानरूप योगकरिकेही 
सा निष्ठा कथन करी हे । इहां “'युज्यते ब्रक्षणा अनेन स योगः ” । अर्थ 

ह-यह अधिकारी पुरुष जिस करिके बके साथि जुड़े हे दाका नाम 


पुरुपोंका अंतःकरण शुद्ध नहीं मया हे तथा जे पुरुप ज्ञानभूमिकाविपे 
आरूढ नहीं मए हैं ऐसे कर्मके अधिकारीरूप योगी पुरुषोकूं अंतःकरणकी 
शुद्धिद्वारा ज्ञानभूमिकाबिषे आरूढ्होणेवासते ( धम्यांडि युद्धाउछेयोन्यस्क्ष- 
त्रियस्य न विद्यते ) इत्यादिक वचनोकरिके कमेरुप योगकरिकही पूव सा 
निष्ठा कथन करी हे इहां 'युज्यते अंतःकरणशुड्या अनेन त्‌ योगः! । अर्थ 
यह-यह अधिकारी पुरुप जिसकरिके अंतःकरणकी शुद्धिके साथि जुड़े 
ताका नाम योग है इति । ऐसे अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे निष्क्राम कर्म 
हैं याते ते निप्कामकर्मही योगरूप हैं या कहणेते यह अर्थ सिद भया । 
ज्ञान और कर्म या दोनोंका पर्वे उक्त प्रकारंत समुचय तथा विकल्प संभवे 
नहीं किंतु प्रथम निष्काम कर्मोकरिके शुद्ध हुआ हे अंतःकरण जिन्‍्होंका 
ऐसे अधिकारी पुरुषा सवे कोके सन्यासकरिके ही आत्मज्ञानकी प्राप्ति 
होवै है याते चित्तकी शुद्धिरूप तथा चिचकी अशुद्धिरुप दो अवस्थाबों' 
भेदकरिके एकहीतें अर्जुनके मति हमनें ( एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुदि- 


(२६६ ) श्रीमद्गवद्वीता- [ भघ्याप- 


योगे त्विमां रण, ) इत्यादिक वचनोंकरिक सा दोप्कारकी निष्ठा कथन 
करीहे याते भूमिकाके भेदकरिके एकही पुरुपके प्रति ज्ञान और कमै या : 
दोनांका उपयोग सभव होइ सके हे यातें ज्ञान और कर्मे या 
दोनोंके अधिकारके भेद हुए भी ठपदेशकी व्यथेवा होवे नही इति । 
इती अर्थके जनावणेवासते भी मगवान्‌ इस तृतीय अध्यायविपे अशुद्ध 
चिंचवाळे पुरुपकूं ता. चित्तकी शुद्धिपयत निष्कामकर्मोकें अनुष्ठानकी 
कृत्तव्यृता ( न कमणामनारंभाव्‌ ) इसे आदिछेके ( मोघं पाथ स्त 
जीवति ) इस वचनपर्येत योदश श्लोकोकरिके कथन करेगा । और 
जिन पृरुपॉका चित्त शुद्ध हुआ है ऐसे ज्ञानवान. पुरुषोंकू तौ ते कर्म 
किंचितमात्रं भी अपेक्षित नहीँ हैं या अर्थकूं ( यस्त्वात्मरतिः ) इत्यादिक 
दो श्ठोकोकरिके कथन करेंगे । और तिसतैं अनंवर ( तस्मादसक्तः ) 


इत्यादिक वचर्नोकरिके तौ वंधके हेतुरूप कमोंकूंभी फलकी इच्छातें 


कामदोपकरिकेही काम्य कमाकूं भंतःकरणके शुद्धिकी कारणता नहीं . 
हे यावें ता कामतें रहित होइक कमाकू करता हुआ तू अजुन अतःक- 
रणकी शुद्धिकरिके ज्ञानका अधिकारी होवैगा । यह भथ श्रीभगवान्‌ इस 


तृतीय अध्यायकी समा्निपर्यद कथन करेगा ॥ ३ ॥ 
वहां जैसे मृत्तिका, दंड, चक्र और कुळाळ आदिक कारणोके 


अमाव हुए घटरुप कार्की उत्पचिही होवै नहीं तेसे निप्काम कर्मरूप 
कारणके अभाव हुए ज्ञानरूप कार्यकी उतत्तिही होव नहीं या अर्थेकूं 
श्रीमगवान्‌ अजुनके प्रवि कथन करें ह- 

न कर्मणामनारंभान्नेष्कम्यै एरुपोऽइ्लुते ॥ 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


दूंतीय ] भाषारीकासहिता। (२६७) 


( पदच्छेदः)नं । कमेणांम्‌ । अनांरंभात्‌ । नेष्कंम्येम । पुरपः 
अश्चुते। ने। चः सेन्यर्सनात्‌ । एवं। सिद्धि । समधिगच्छति॥४ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! येह अधिकारी पुरुप निप्काम कर्मोके ने कर- 
पतै निष्कमेमावर्क नहीं प्रां होवै है तथाँ सेन्यासते भी शैननिणाक 
नेह भप्त होवै है ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-“तमेतं वेदानुवचनेन बाह्मणा विविदिपंति यज्ञेन दानेन 
तपसौडनाशकेन?? या शतिनं आत्मज्ञानकी भाधिवासते कथन करे जो 
अपण अपण. वर्ण आश्रमके अनुसार वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, इत्पा- 
दिक कर्म हैं तिन नित्यनेमित्तिक क्मोकूं जो पुरुप निष्काम होइके करे है 
तिप्त पुरुपका अंतःकरण शुद्ध होवै नहीं । और अंतःकरणकी शुद्धित विना 
यह पुरुप आत्मज्ञानकी प्रासिके योग्य होवै नहीं याते निष्काम कर्मोके 
नहीं करणेत सो अशुद्धचित्तब्राळा पुरुष सर्व कमाते रहिततारूप नैष्कर्म्यकू 
आ होवे नहीं क्या ज्ञानरूप योग करिके ता निष्ठाकूं प्राप्त होगे नहीं इति 
शंका-हे भगवन ! श्रुतिविपे सर्व कमेंके सेन्यासतेंही ता ज्ञाननिशकी 
भाप्ति कथन करी है तथा तिन कमाकरिके ज्ञाननिष्ठाके प्राप्तिका निषेध 
भी कथन करा है । तहां श्रुति। “ एतमेव प्रवाजिनो छोकमिच्छंतः 
प्रवजंति इति न कमेणा न जया धनेन त्यागेनेकेऽमृवत्वमानशुः?? । अथे 
यह-संन्‍्यासियोंकूं प्राप्त होणेयोग्य जो अद्वितीयन्रहारूप छोक है ता अह्लके 
प्राप्तिकी इच्छा करते हुए यह अधिकारी: पुरुप सेन्यासकूं महण करे है 
इति । ओर पूर्व कोईक विद्वान पुरुष बह्मभावकी मापिरुप मोक्षकूं अझनि- 
होत्रादिक कर्मोकरिके तथा पुत्रादिक प्रजाकरिक तथा सुवर्णादिक धनकः 
रिके नही प्राप्त होते भए हैं किंतु एक त्यागकरिकेही ता मोक्षरूप अमृतकूं 
भ्रा होते भए हैं इति । याते सर्व कमांक संन्यासतेही सा ज्ञाननि प्राप्त 
होइ सके हे । ता ज्ञाननिष्टाकी ग्रामिवासते कमाकूं करणा व्यथं हे । एसी 
अजुनी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं(न च सन्यसतवाद इति) हे अर्जुन! 
निष्काम कमोके अनुष्ठान करिके अंवःकरणकी शुद्धि करेते' विनाही 


२९६८) श्रीपदवगवडीता- [ बच्याय- 


किया हुआ जो संन्यास है ता संन्यासतँ सो अशुद्ध अंतःकरणवाला पुरुष 
मोक्षरूप फलकी प्राप्ति करणहारी ज्ञाननिष्ठारूप तिद्धिकूं आम होवै नहीं 
तात्पर्थे यह । निष्काम कर्मेकि अन्नष्टानकरिके जन्य जो चित्तही शरि 
, है चा चित्तशुद्धित विना प्रथम संन्यासही नहीं संभवे है।काहेएँ “ यदह- 
रेव विरजेत्‌ तदहरवे प्रजजत अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुप जित्त 
“दिनर्बिय सवे विषयसुखोते वेराग्यकूं मात होवे तिसी दिनविपे सेन्यासकूं 
हण करे इति । या श्वतिनें वेराम्यवान्‌ परुपकूही सेन्यासका अधिकारी 
कह्या है । सो वैराग्य अशुद्धवित्तवाळे परुपक होवे नहीं । और सो अशुः 
द्चित्तवाळा परुष जो कदाचित 'दडम्रहणमात्रेण नरो नाराययणो मवेत्‌ 
अर्थं यह। देडादिक चिह्वोके ्रहणमात्रकरिके यह पुरुप नारायणरूप 
होवै है इत्यादिक प्रोचक वचर्नोकं श्रवण करिके ओत्मुक्यमात्रकारके 
न्यासकू महण भी करे है। वी भी ता अशुद्धचित्तवाळे पुरुपकूं सो संन्यास 
- ज्ञाननिष्ठारूप फळकी घाति करे नहीं। उटा प्रत्यवायकोही प्राप्ति करें 
हैं। इहा कायेके अधिकारका तथा फलका न विचार करिके ता कार्यविषे 
प्रवृत्त करणेहारा जो आह्यादविशेष है ताका नाम औत्सुक्य है विस ओत्सुः 
कयकूं कुतूहल कहे हैं । और पूर्व सवे कर्पेकि त्यागरुप सेन्यासकरिके 
मोक्षकी प्राप्िकूं कथन करणेहारे जो श्रुतिवदन कहे थे ते भ्रुतिवचन 
शुद्धच्चितवालि परुपपरि है अशुद्धचित्तवाठे परुपपरि हैं नहीँ ॥ ४ ॥ 
तहां निप्काम कर्मोके अनुष्टानकरिके जिस परुषका चित्त शुद्ध नहीं 
मया है सो पुरुष सवंदा बहिमुंसही रहें है या अथकू श्रीभगवान अजुनक 
प्रति कहें हैं- 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिएत्यकमूकत्‌॥ 
कायते हवशः कमं स्वः प्रकृतिजगुणिः॥५ ॥ 
( पदच्छेदः ) नै । हि । कंचित्‌ । णम्‌ । अपि। जातु । 
तिर्छति । अकर्मकृत्‌ । कांयते। हि । अवशैः । केम ` सैः । 
प्रकृतिजः । गुणः ॥ ५॥ 


तृतीय ] मांवार्यकासाहिता । (१६९ ) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! जिस कारणतें कोईभी अज्ञानी पुरुष कदाचितँ 
क्षणमात्र भी कर्मोकू नहीं करता हुआ नहीं स्थित होवे है जिसे कारणतें 


प्रकृतिजन्य सैत्त्वादिक गु्णोनें अस्वतेन सर्व अज्ञानी जनोके प्रति लौकिक 


वेदिक कमे कैराइते हैं ॥ ५ ॥ 


भा० टी०-हे अजुन ! जिस पुरुषनें मनसहित इन्डियाकू अपणे वश 
नहीं कराहे एसा अजित इंद्रिय कोई भी पुरुष जिस कारणतें कदाचित्‌ एक 
क्षणमात्र काळपमेतभी खामप्रानादिक छोकिक कमोकू तथा अभिहोन्रादिक 
वेदिक कर्मोकू नहीं करता हुआ स्थित होवै नहीं किंतु ऐसा अजित इन्द्रिय 
पुरुप तिन छोकिक वैदिक कर्मोंकूं करता हुआही स्थित होने हे तिस कारणं 
ता अशुद्धचित्तवाले पुरुपकू सव कमांका सेन्याप्त करणा संभवता नहीं इति]. 
हे मगबन ! सो अशुद्धचित्तवाला अविद्वान्‌ पुरुप तिन लोकिक बैदिक 
कर्मोकूं नहीं करता हुआ नहीं स्थित होवे है याकेविपे क्या कारण है । ऐसी 
अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवात्र कहे हैं ( काते हि इति ) हे अर्जुन! 
मृलप्रक्ृतित उत्पन्न भये जो सत्व , रज , तम , यह तीन गृण हं। 
अथवा प्रकृति नाम स्वभावका हे ता स्वभावरूप प्रतित उत्पन्न भये 
जो रागद्वेपादिक गुण है तिन प्रकृतिजन्य गुण जिस कारणत चित्त- 
शुद्धिते रहित अस्वतंत्र सर्वे आणियोंके मति ते लौकिक वेदिक सर्व कर्म 
कराइते हैं अथवा कायिक वाचिक मानसिक यह रापेकम कराते हं । 
विस कारणेत अशुद्धचित्तवाळा कोईमी अविद्वान पुरुप तिन करमाकूं 
नरी करता हुआ स्थित होवे नहीं किन्तु ठिन भळतिजन्य गुर्णोकरिके 
चलायमान करा हुआ यह पराधीन अज्ञानी पुरुप सतवे काळविपे 
तिन कमोंकूं करता हुआही स्थित होवे हे ऐसे अशुद्धचित्तवाढ़े पुरुषक 
सर्व कर्मोंका संन्यास करणा सेभवता नहीं । अमी ता ई#शुडचित्तरवाले 
पृरुषकूं सो संन्यासही नहीं संभवे दे तभी ता अशुद्ध चित्तवाले पुरुपषकू वा 
संन्यासजन्यज्ञाननिष्टा नहीं संभव हे याकेविषे प्रा कहणा है ॥५ ॥ 


(२७० ) श्रीमत्रगवर्दीता- [ अध्यायः 


किंबा जिस पुरुपने निष्काम कमेंके अनुष्ठाने अपणे चित्तकूं शु 
नहीं करा है किन्तु औत्सुक्यमात्रकरिके प्रथम संन्यासकूंही महण करा है 
ऐसा अशुद्धचित्तवाढ़ा पुरुष ता संन्यासके फलकूं प्राप्त होवै नहीं या 
अर्थकूं भरीमगचान्‌ कथन करे हैं- 

कमेद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा . स्मरन्‌॥ 
इंद्रियाथोन्विमूदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) कैमेद्रियाणि । सँयम्य । येः । आस्ते । 
मनसा । स्मरवँ । इंद्रियाथांन । विसूढात्मा । मिथ्यौ- 
चारः । सैः । उच्यते ॥ ६ ॥ 

( पदार्थः )हे अजुन । जो मूढांत्मा पुरुप वागादिक कमईदरियोकू विह 
करिके, शब्दादिक विपर्याकू मैन करिके स्मरण करता हुआ स्थित 
होवे हे सो पुरुप मिथ्या आचारवाळा केया जावै है ॥ ६ ॥ 

भा० टी०-रागंद्रपकरिक दूषित हे अंतःकरण जिसका ऐसा 
अशुद्ध अन्तःकरणवाला जो पुरुप केवळ औत्सुक्यमात्रकरिके 
वाक्‌ पाणि पाद आदिक कर्म इंद्वियोका” निरोध करिके क्या बाह्य- 
इंद्रियोकरिंके तिन कमाकू नही करता हुआ रागद्वेकरिके ररित 
मनकरिकै शब्दस्पर्शादिक विषयोंकूं स्मरण करता हुआ स्थित 
होवै होवे है । आत्मतत्तकू स्मरण करवा हुआ स्थित होता नहीं । 
क्या हमने सपे कमांका संन्यास करा हैं या अकारके अभिमान करिकें 
जो पुरुष सर्व कमाते रहित हुआ स्थित होवे हे सो पुरुप मिथ्या 
'आचारवाला कल्या जावै है । तासं यह | विस पुरुपका अंतःकरण 
शुद्ध हुआ नहीं याते ज्ञाननिष्ठारूप फछकी प्रापिके अयोग्य हुआ सो 

\ पुरुप पाप आचरणवाछा क्या जावे है इति । यह याचां मेश 
बिपेभी कही होतहाँ श्ठोक “त्वपदार्थविवेकाय संन्यासः सरकमेणामाशुत्ये- 
हविदितो यस्मात्तत्यागी पतितौ मेते” । अथे येहे-जिम कारणतें इस 


तृत्तीय ] 5 भाषाटोफासाहता । (२७१) 


अधिकारी लोकविषे भ्रुतिभगवतीनें तवंपदाथ आत्माके विचार करणवास- 
तैंही सबै कमका संन्यास विधान करा है तिस कारणतैं जो अशुद्ध चित्त- 
वाला पुरुष ओत्सुक्यमात्रते ता सेन्यासकूं महण करिके लंपदार्थ आत्मा 
विचार करता नहीं सो बहिमुंख सन्यासी पतित होवै है इति । यात 
अशुद्ध अंतःकरणवाला पुरुप ता संन्यासर्ते ज्ञाननिष्ठारूप सिद्धिकूं भाप 
होवै नहीं यह'जो वार्ता भ्रीभगवाननें कथन करी है सो यथार्थ है ॥६॥ 
तैहां चित्तशुद्धिं विना केवल ओत्सुक्यमात्रकरिके जो सर्व कर्मोंका 
न्यास हैं ता सेन्यासकूं न करिके यह अधिकारी पुरुप अपणे चित्तकी 
शुद्धिवासंते शास्त्र विहित निष्काम कमाँकूंही करे । या अथकूं श्रीभग- 
वान्‌ अजुंनके प्रति कथन करे है- 

- यस्त्वद्वियाणि मनसा नियम्यारमतेष्जुन ॥ 
कर्मेंद्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
(पदच्छेदः ) यँः । तु । इंद्वियाणि । मनंसा । नियम्य । 

ओरमते ! अईन । कैमेंद्रियैः । कमँयोगम्‌ । असँक़्ः। , 
सेः । विशिष्यते ॥ ७॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो परप मंनसहित भोजादिक ज्ञान इंद्रियाकूं 
रोंकिकंरिके फटडच्छांते रहित हुआ वौगादिक कमहेद्रियाकरिके निर्षकाम्‌ 
कमौकूं केरे हे सो पुरुप अशुद्धचित्तवाले संन्यासीतें अत्यंत बेष्ठ है ॥७॥ 

भा० टी०-हे अजुंव ! जो अधिकारी पुरुप शोत, लकू, चक्ष 
रसना और प्राण या पंच ज्ञानइदरियाकूं मनसहित रोकिकरिके कया पापके 
उत्पत्तिका हेतु जो शब्दादिक विषयोंकी आसक्ति है ता विपयासक्तिते 
तिन शीत्रादिक इंद्रियॉकू निवृत्ति करिके अथवा विवेकयुक्त मनकरिके 
तिन श्रोत्रादिक इद्रियाकू रोकिकरिके वाक, पाणि आदिक कर्मईद्रियोंक- 
रिके शास्रविहित कमांझू करे है परन्तु ता कर्मोके फछकी इच्छा करवा 
नहीं सो निष्काग कर्मोंके करणेहारा अविकारी पुरुष पू उक्त अशुद्ध 


(२७२) श्रीमद्गगवङ्गीता- , द जे खावर 


अंतःकरणवाले मिथ्याचार सेन्यासी ते वहुंत भ्रष्ट हे! इसी विलक्षणताके 
जनावणेवासतें भीभगवाचरस मूळश्ठोकविषे ( वस्तु ) यह तु शब्द कथन 
करा है । तालये यह। हे अजुन ! या महान आश्चर्यकूं तूं देख । तिन 
दोनों पुरो यद्यपि परिश्रम तो तुल्यही होवे है तथापि एक पुरुष तो 
दागादिक कमे इंद्रियोक रोकिकरिक मनसहित भोत्रादिक ज्ञानइंद्रियॉकू 
विपयोंविपे भवृत्त करता हुआ परम पुपार्थरुय फते एहित होवै है। 
और दूसरा पुरुप तौ मनसहित भोनादिक ज्ञानईद्वियोंकूं शब्दादिक विप- 
याते निवृत्तिकरिक वागादिककर्मइद्रियोकरिके कर्मोकू करता हुआभी 
परम पुरुपार्थक प्राप्त होवै है याते चित्तशुद्धित रहित संन्यासी्ते सो 
निष्काम केकि करणेहारा पुरुप बहुत ओष्ठ है ॥ ७ ॥ 

जिस कारणते अशुद्ध अंतःकरणवाले ेन्यासीतें ` निष्काम कमॉके 
करणेहारा पुरुष बहुत श्रेष्ठ है । तिस कारणत तुं मनसहित ज्ञानईदि- 
योकूं रोकिकरिकि वागादिक कमैदद्रियोकरिके नित्यनेमित्तिक कमोकू कर 
या अभेक श्रीमगवान्‌ अअजुनके प्रति कथन करे हैं | 

नियतं कुछ कम खं कर्म ज्यायों ह्यकर्मणः ॥ 

शरीस्यात्रापि च ते न प्रसिद्येदकमण/ ८॥ 

( पदच्छेदः ) नियंतम । कुँ । कमं । (वम) कर्म । ज्यायः 
हि।। अकमेणः । शैरीरयात्रा । अपि! चे। ते ने । प्रसिद्धयेत्‌। 
अँकर्मण:॥ ८ ॥ 2 

( पदार्थः ) हे अजुन तू नित्यनैमित्तिक कमोक्ही कर जिस कार- 
जते मकरे न करणेत कर्मही अ है तथा कंमो रहित तैम्हारे सरी- 
रकी यात्रा ˆ भी मैदी मिद होवेगी ॥ < ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । भंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे कमोके अनुः 
नते रहित जो ते है मो तू रवर्गादिक फर्णोकी इच्छात रहित होइके 
खतिकरिकें प्रतिपादित तथा स्मृतिकरिके मतिषादित से"्या उपासमादिक 


तृतौब ] भाषाटीकासहिता । , ( (३७३) 


नित्यकर्मोकुं तथा ग्रहण श्राद्वादिक नैमिचिक कमॉकूंही कर । राका-हे 
भगवच्‌ ! अशुद्ध अंतःकरणवाछे पुरुषनें क्रिस कारणते कर्महीकरणेकूं 
योग्य है ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच कहें हैं ( कमे ज्यायो 
हकमेणः इति ) जिस कारणतें तिन नित्यनैमित्तिक कमाँके नहीँ करणेत 
तिन नित्यनैमित्तिक कमाँका कारणही अत्यंत श्रेष्ठ हे तिस कारणतें अशुद्ध 
अंतःकरणवाछे पुरुपनें फठकी इच्छाते रहित होइके ते नित्यगेमित्तिक 
कर्मेही अवश्यकरिके करणे । यथपि “ संन्यास एवात्यरेचयत्‌ ”? या 
श्ुतिनें धमोदिक सर्व साधनांतें सेन्यासकूंही भेष्ठहुपकरिके कथन करा है 
यातें संन्यासतें कर्माविपे भेता कथन करणी संभव नहीं तथापि जीव- 
्मक्तिके सुसवासते नहावे्ा पुरुषनें करा जो विद्वन्यास हे । वथा 
आत्मज्ञानकी प्रापतिवासते शुद्धचित्तवाले मुमुक्ष जननें करा जो विवि 

दिपा संन्यास हे ता दोनों धकारके संन्यासविपेही सा श्रुति धर्मादिक सर्व 
साथनोत श्रता कथन करे है । और इहां प्रसंगविषे जो सेन्यासतै कर्मों- 

विपे भेता कथन करी है सो अशुद्धचित्तवाळे पुरुपर्ने केवल भौल्मुक्य- 

मात्रकरिके करा जो संन्यास हैं ता सेन्यासते निष्काम कमोविपे भेता | 
कथन करी है कोई सेन्यासकी निंदाविषे भगवानका तात्य नहीं है 2 
तहां थम, सत्य, तप, दम, शम, दान, प्रजनन, आहिआभि, अग्निहोत्र 

यज्ञ और मानस या एकादश साधनोति संन्यासकी अधिकता आलपुरा- 


(२७४) औमदगवर्दीतार [ भव्यामः 


पंत्रेपणायाथ विततेयणायाश्च छोकेपणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचर्य चरंति’ 
इवि । अर्थ यह-पृत्रएपणाका तथा वित्तएपणाका तथा ठोक. 
एपणाका परित्याग करिके वैराग्यवान बाहाण संन्यासपूर्क मिक्षावृत्तिई्‌ 
करें हैं इति । तहां स्मृति । “' चत्वार आश्रमा बाझणस्य अयो राजन्य 
स्य दो वेश्यस्य इति ?? । अर्थ यह-अहाचपे, ग्रहस्थ, वानप्रस्थः स्यात 
यह चारि आश्रम बाझाणके होवें है । और बह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
यह तीव आश्रम क्षत्रियके होवें हे और बरह्मच, गृहस्थ यह दी आश्रम 
वैश्यके होवें है। वहां अन्य स्मृति । “ मुखजानामयं धमो वैष्णवं छिंग- 
धारणम्‌ । बाइुजातोरुजातानां नायं धमों विधीयते” । अर्थं यह-पर- 
मेश्वरके मुखते उत्पन्न भये जो ब्राह्मण हैं तिन बाह्ाणोकाही यह देडा- 
दिकचिहृधारणपूर्यक संन्यास धर्म है। परमेश्वरके बाहुते उन्न भये जो 
क्षत्रिय हैं तथा परमेश्ररके ऊरुस्थळते उन्न भये जो वैश्य हैं तिन 
क्षत्रिय पैश्योकूं यह छिंगसन्यास विधात नहीं करा है इति । इत्यादिक 
अनेके श्रुतिस्मृतिवचनांविपे जाझणकूंही संन्यास आश्रमका अधिकार कथन 
करा है क्षत्रियवैश्यकूं संन्यासका अधिकार कथन करा नहीं या प्रकारके 
अभिग्रायकरिकँही श्रीमगवाचूनै अजुनके भति युद्धादिक कमाते विना 
तुम्हारे शरीरके खानपानादिक व्यवहारमी सिद नही होवेगे या प्रकारका 
चचन कथन करा है ॥ ८ ॥ 
हे भवन ! “ कर्मणा बध्यते जतुर्वियया च विभुच्यते?? | अर्थ यह- 
यह जीव कम्रॉकरिके तो सं्तारविये बंधायमान होवै है। और वियाकरिके 
सा संसारतँ मुक्त होवे है इति । या स्मृति वचनकरिके तिन सर्वे कमाँविषे 
बपेकी हेतुताही सि होवे है याते मुमुश्च जनने ते बेधके हेतुभूत कमे कर. 
णेकूं योग्य नहीं है ऐसी अर्जुनकी शंकाके इप श्रीमगवाचू ता अझुनके 
| अति काम्पकमोकूंही बेधकी हेता है ईश्वर भषण बुदिकरिके करे हुए 
| कमॉकू बंधकी हेतुता नही है या प्रकारका उत्तर कथन करे है- 


oe 


वैत्तीय ] भांपाटीकासहिता । (९७५). 


यज्ञाथांत्कमंणो$न्यव लोकोऽयं कमवंधनः । 

तदर्थं कमे कोंतेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९॥: 

( परच्छेदः )यज्ञांथांत्‌ । कर्मणः । अन्यंत्र । लोकः । अबम्‌ । 
कर्मबंधनः । तदर्थ । कॅरम । कौतेय । मुक्तसंगः । समाचर॥ ९ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुनं | यैह कोक ैरमेश्वरके आराषनभर्थ कते 
अन्य कर्मेविषेही कैमंकरिके वेधायमान होवे है यांत तू फर्की इच्छा 
रहित होइके ता परमेश्वर आराधन अर्थ कैमेकूं मंछी प्रकार कर ॥ ९ ॥ 

भाश्टी०- ज्ञो चे विष्णुः ? अर्थ यह-विष्णभगवान्‌ वज्ञरुप 


हैं ।या श्रुतित यज्ञ नाम परमेश्वरका वाचक सिद्ध होवै हे ता प्रमेशरके 


आराधनवासते जो नित्यनैमित्तिक कर्म करते हैं तिन कर्माका नाम यथाथ 
कम है ऐसे निष्काम कमाते मिन्न जो स्वगोदिक फळंकी प्रामिवासते 
काम्य कर्मे हैं तिने काम्य कमोविषे भवृत्त हुए यह कमक अधिकारी जनही 
तिन काम्य कमीकरिके वंधायमान होवै हें । और परमश्वरके आराधन 
अर्थ करे जो कमे हैं तिन निष्काम कर्मोकरिके यह अधिकारी जन 
बंधायमान होवै नहीं याते “कमणा वध्यते जंतुः? यह पूर्व उक्त स्पृतिभी 
केवळ काम्यकमांविपेही बंधनकी हेतुता कथन करे है निष्काम कमाबिषे 
. बंधनकी हेतुता कथन करे नहीं बाते हे अजुन ! तूं स्पर्गादिक फठॉकी \ 
इच्छाते रहित होइके केवळ परमेश्वरके आराधन अर्थ शद्धाभक्तिप्क | 
तिन नित्यनेमित्तिक कर्मोंकू कर॥ ९ ॥ iE 
किंवा भगवान्‌ भ्रजापतिके बचनतेभी या अधिकारी पुरुपनें ते कर्मही 
करणेकू योग्यै या अर्थकूं औभगवाइ चारि शोकोंकरिके अजुनके 
अति कभन करें हैं- 
सहयज्ञाः प्रजाः खट्टा एरोवाच प्रजापतिः 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्तिष्टकामधुकू ॥१० ॥ 


~ 
>> 


हट 


( २७६ ) श्रीमद्धगवदीता- [याय 


( पदच्छेदः ) सहेयज्ञाः। रजाः । सृष्टां पुरां । उंवाच 
घर्जापबिः । अनेन । असविष्यध्वम्‌ । एषंः। वें: । अस्तु हएकी- 
मधुक ॥ १० ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! केल्पके आदिविपे प्रजापति यैन्नक अधिकारी 
अजाके उन्न करिके यह वचन कहता भया है, प्रजा ईस यज्ञकरिकै 
तुम दूंद्िकू भा होवो जिस कारणे यैह यज्ञही तुंम्हारेकू मेनवांछित 
फछोंकी प्रापि करणेहारा हो वो ॥ ३० ॥ ह 

भा* टी०-शतिस्मृतियोकरिके विधान करे जो स्ववणआश्रमके 
थज्ञादिरूप कम हैं तिन कमाकेसहित जे वर्चमान होवें तिन्होंका नाम सह- 
यज्ञ है अथोत कमँके अधिकारियोंका नाम सहयज्ञ है ऐसे यज्ञादिरूप 
कर्मोके अधिकारी वाह्मण क्षत्रिय वैश्य या तेवोणक प्रजाकूं सृहिके 
आदिकारुविपे रचिकरिक परम कृपाळु भगवान्‌ प्रजापति ता नेवणिक 
अजाके प्रति या प्रकारका वचन कहता भया । हे प्रजा ! अपणे 
अपणे बर्ण आत्मकरिके उचित जो यह यज्ञादिरुप धर्म है ता 
यज्ञादिरूप पर्मकरिके तुम उत्तरठत्तरकाळविषे वृद्धिक मात होवो । 
शका-इस यज्ञादिरूप थमेकरिके किस प्रकार वृद्धि होवै हे ऐसी शकाके 
हुए प्रजापति कहें हैं ( एप वोस्त्वि्कामधुक्‌ इति ) हे भजा ! यह 
यज्ञादिर्स घर्मही तुम अधिकारी जनोकूं मनर्वाछित फठोकी प्रापि 
करणेहारा होबो इति । शेका-( सहयज्ञाः ) या वचनविषे करा जो 
यज्ञका हण है सो यज्ञका अहण अवश्य करणे योग्य नित्यनैमित्तिक 

कर्पोंकाही उपछक्षक है काम्यकमोंका उपळक्षक हे नहीं काहिवे विन 
काके नहीँ करणेतें भस्यवायकी प्राप्ति आगे कथन करणी है । सा 
प्रत्यवायदी प्राप्ति :नित्यनमित्तिक कोके नहीं करणेतेही होवै है काम्य 
काके नहीं करणेतें कोई प्रत्यवायकी प्राप्ति होवे नही किंवा इस गीता 
शात्रविषे तिन काम्यकमोके कहणका कोई मसंगभी हे नहीं उलटा (मा 
करहु ) इस वचनकरिके तिन, काम्य कमोका निषेषही करा है 


तृतीय } भाषाटीकासाहिता । ° (२७७) 


याते निष्काम कर्मोके असंगविपे यह यज्ञादिरूप धर्म तुम्हारङूँ'मनवा- 
छित फछोंकी प्राप्ति करेगा यह फलका कथन असंगत है । समाधान- 
काम्य कमोकी न्याई तिन नित्यनेमित्तिक कर्माकाभी सो आवुपंगिक फळ 
संभव होई सके हे या वात्ता आपरतंब ऋपिनेमी कथन करी है। 
'तयथान्ने फळाथें निमिते छायागेधे इत्यनूत्पयेते एवं धर्म चर्यमाणमर्था 
अनूतपदेते नोचेदनूसयंते न धर्महानिर्भवतीति। अथं यह-जेसे किसी पुरुषै 
फछाँकी आपिवासते लगाया हुआ जो आम्रका वृक्ष है वा आम्रवृक्षके छाया 
सुगंध यह दोनों आनुपेगिक फळ ता ळगावणेहारे पुरुषकू अवश्य भाप 
होवे हैं तेसे या अधिकारी पृरुपने स्वधमं जानिकरिके करे जो नित्य- 
नैमित्तिक कम हैं तिन कर्मोते अनंतर ता कमकत्ता पुरुपकूं मनवांछित 
पदार्थोकी भाषिरूप आनुपंगिक फळ अवश्य होवे है जो कदाचित्‌ ता 
कर्मकर्ता पुरुषकू सो आनुषंगिक फळ नहाँमी प्राप्त होवै वौभी वा 
नित्यनेमित्तिकरूप धमकी हानि होवै नहीं निस कारणतैँ अंतःकरणकी 
शुद्धिद्वारा मोक्षरुप परम फळ पा पुरुपकूं अवश्यकरिके श्राप्त होवैहे इति। 
शेका-काम्यकर्मोकी न्याई जो कदाचिच्‌ नित्यकमोंकाभी फळ अंगीकार 
करोगे तौ काम्येकमातैं नित्यकमाँविपे विठक्षणवा सिद्ध नहीं होंगी । 
समाधान-काम्यकर्म तथा नित्यकमे या दोनाँविपे फळकी कारणताके 
समान हुएभी फलकी इच्छाकरिके करे हुए कर्म काम्यकर्म कहें हैं । 
और फळकी इच्छा रहित होइके करे हुए कमं नित्यक्रम कहे हैं 
या रीतिसे तिन काम्यकमोते नित्यकमाविषे विलक्षणता संभवे है और अनि- 
च्छित फछकीभी वस्तुके स्वभावही उत्पत्ति अंगीकार किये हुए पिच 
दोनोविपे विशेषता संभवे नहीं इस वाचांकें आगे पिस्तारकरिक् निरुपण 
करेंगे याति यह यज्ञादिरूप धमे तुम्हारेकूँ मन वांछित फळांकी प्राप्त 
करणेहारा होवो यह वचन असंगत नहीं है किंतु यथार्थ है । वहां 
स्मृति । “संध्यामपासते ये तु सवतं संशितनवाः । विधूतपापर्ते यांति 
बरसलोकमनामयम्‌??। अर्थे यह-जे पुरुप निरंवर शद्धामक्तिपूर्वक संध्याक 


(२७८) , , औमद्वगवद्रीता- [ अध्याय 


उपासना करे हैं वे पुरुष सवेपापॉर्ते रहितहोइके रोगादिक विकारोंतें रहिन 
जझ्ळोककूं भाग होवै है इति । इत्यादिक अनेक वचनोकरिके सेघ्या- 
उपासनादिक नित्यकर्मौका भक्षठोकादिकांकी प्रातिरुप आनुषंगिक फक 
कथन करा है ॥ १० ॥ 

हे भगवन्‌ ! यज्ञादिरुप पर्मकें मनवांछित फुळोंके प्रापतिकी हेतुता किस 
अकार है ऐसी शंकाके हुए सो प्रजापति ता प्रकारकू निरुपण करे है- | 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयंएु वः ॥ 

परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ११॥ 

( पदच्छेदः ) देवाच्‌ । भावयेत । अनेन । ते । देवाः । 

भावेयंतु ५ वैः । परस्परम्‌ । भावयेंतः । श्रेयैः । 

परम्‌ । अवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 

(पदार्थः ) हे प्रजा । तुम अधिकारी इस यज्ञादिरुप धर्मकरिक 
इंदादिक देवतावोकूं-. संतुष्ट करो विसरते अनतरे ते इंद्रोदिक देवता 
इम्हारेक्‌ं सतुषे करें इस प्रकार परस्पर संतुष्ट करते हुए तुम दोनों 
परम ओमेक्‌ भस होवोगे ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-हे प्रजा ! तुम सर्वे यजमान इस यज्ञादिरूप धमे 
करिके इंड्रादिक देवताओंकूं संतुष्ट करों । और ता यज्ञविषे इवि- 
मागाकरिके तुम्दोंने संतुष्ट करे हुए जो इन्द्रादिक देवता हैं ते इंद्रा- 
दिक देवता जळकी दृष्टि आदिकोतें अन्नकी उसचिद्वारा तुप यजमानांकू 
सेतृष्ट कर । इस प्रकार परस्पर संतुष्ट करते हुए तुम मना तथा 
इंदाविक देववा दोनोही मनवांठित अर्थरूप परम भेयकू प्राप्त होवोगे 
वहा तुम्हारे सतुष्ट करणेत इंद्रादिक देवता वौ तृषि परमभ्रेयकूं 
न दोवेंग । और इन्हादिक देवमा. संतुष्ट करणेत तुम मजा 
रघर्गठप परमभेयक मास होवोगे॥ १३ ॥ 


तृतीय | भाषाटीकासहिता । (२७९) 


किंवा ता यज्ञादिकरुप धर्म करिके तुम्हारेकूँ केवळ परळोकविपे 
स्थित स्वर्गादिखूप फळकीही प्राति नहीं होगी किंतु इस छोकविषे 
स्थित अन्न, सुवण, पशु आदिक फलकीभी प्राप्ति होबैगी या अर्थकू 
प्रजापति कथन करें हैं- 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यंते यज्ञमाविताः ॥ 

तेद॑त्तानप्रदायेभ्यो यो सुक्त स्तेन एव सः ॥१२॥ 

(पदच्छेदः) ईष्टान्‌। मोर्गान्‌ । हि’ ¦ वँः । देवीः । दास्यंते । 
यंज्ञमाविताः । तेः । देत्तान्‌। अप्रदाय । ऐंभ्यः । यैः । भुक्ते । 

तेने: । ऐव । सैः ॥ १२॥ 

( पदार्थः ) जिसे कारणत येज्ञकरिके संतुष्ट हुए यैह देवता तुम्हरे 
ताई मॅनवांठित मोगींकू देवेंगे' तिस कारणतें तिर्न देवतावॉर्ने दिये हुए 
भोगोंकू इन देवतावोंके ताई ने देकरिके जो पुरुष भोगे है” परो पुरुप 

` चौरै ही" है॥ १२॥ 

मा० टी०-हे अजा ! इस अकार ओत त्मात यज्ञरूप पर्मकरिके 
संतुष्ट इए जो इंद्रादिक देवता हैं ते इंद्रादिक देवता तुम कर्भकत्त यजमा- 
नाके ताई अन्न, पशु, सुवणे इत्यादिक मनवांछित भोगोंकू देवैंगे । ओर 
जैसे कोई पुरुप किती अन्य पुरुपके प्रति ऋण देवै हे वैसे विन इंद्रादिक 
देवताबोंनें तुम्हारे ताई दिये जो अन्नादिक भोग हैं विन भोर्गोकू तिन 
इद्रादिक देववावोंके ताई न दे करिके अथांद इंडादिक देववावोफे उददे- 
शकरिके ब्रीहियवादिक पदा्थाका त्यागरुप जो वेश्वदेव, अभिहोत्र 
जातेटि इत्यादि नित्यनैमित्तिक योग हैं विन्होंकू न करिके जो पुरुप 

केवळ अपणे देहइद्रियादिकोकी पुष्टि करणेवासतै तिन अन्नादिक पदा- 
थौकूं मोग हे सो पुरुप तिन देववावोंका चोरही हैं तथा छवव्न हं काहेते 
तितत पुरुपने देवतावोके अळादिक पदार्थोकूं तो हरण करा है और 
यज्ञादिकॉकरिके तिन देवतावोंके कणकी निवृत्ति करी नहीं॥ १२ ॥ 


( २८० ) भीमद्गगवङ्गीता । [ अष्माय- 


किंवा तिन यज्ञादिक कमॉके न करणेत या अधिकारी प्रुषकू 
केवळ चौरभावकी तथा छतप्नताकी भाहि होवै नहीं किंतु तिन यज्ञा- 
दिक कमाँके नहीं करणेते या अधिकारी पुरुषकूं प्रत्यवायकीभी प्राप्ति होगे 
है या अथक अन्वयव्यतिरेक करिके निरुपण करे हैं- 

यज्ञशिष्टाशिनः संतो सुच्येते सर्वकिल्विषैः ॥ 

सुंजते तेखघं पापा ये पचंत्यात्मकारणात्र ॥१३॥ 

(पदच्छेदः ) यज्ञेशिष्टाशिनः । संतः। ईच्यंते सर्वकिहिवैषेः । 
भुंजेते । ते" । हु । अघम्‌ । पापाः । ये' । पेचंति । औत्मका- 
रणात ॥ १३ ॥ 

( दार्थः ) जे पुरुष यंज्ञके शेष अन्नकूं' भोजन करें हैं ते शिष्ट पुरुष 
स्व पार्पोने परित्याग करते हैं तथां जें पायातमाँ पुरुष केवळ अपणे वास- 
येही अन्नकूं पकावै हे वे पुरुष पीपकूं भोजन करे हैं ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-जे अधिकारी पुरुप ऋषियज्ञ, वेदयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्प- 
यज्ञ, भूतयज्ञ, या पंच यज्ञोकूं करिके परिशेषते रहे हुए अमृतरूप भन्नकूं 
भोजन करे हैं ते पुरुषही शिष्ट कहे जावें हैं काहेतें भदाभक्तिपूवक वेद- 
विहित कमोके करणेहारे पुरुपकूंही शाखविपे शिष्टा कह्मा है ऐसे शिष्ट 
पुरुष सवे पापाने परित्याग करते हैं। तासये यह-अमादकरिके करे 
हुए जो पाप है तथा पंचसूनारुप निमित्तं उसन्न हुए नो पाप हैं 
वथा विहित कर्मोंके न करणेकरिक प्राप्त भये जो पाप हैं तिन सर्व पापोंते 
ते पुरुष रहित होवै हैं इति। इतनें कहणे करिके तिन यज्ञादिकोके कर- 

णेहारे पुरुपकूं पापकी प्रापिक्का अभाव कथन करा । अब तिन यज्ञा- 
दिक कर्मोके नही करणेहारे पुरुपकू प्रत्यवायकी भातिका कथन करें हैं 
( भुंजते ते हु इति ) तिन पंचमहायज्ञाकू नहीं करते हुए जे पापात्मा 
पुरुप केवळ अपणे उदरके भरणकरणे वासततैही अन्नकूं पकावें हैं देवता 
अतिथि आदिकोंके वासते अन्नकूं पकावये नहीं ते पुरुष केवळ पापकूं 


तृतीय ] भाषार्यकासहिता । * (२८१०), 


ही भोजन करें हैं अन्नकूं भोजन करते नही । यद्यपि तिन पापात्मा 
पुरुषोकी इष्टिकरिके तौ सो अन्न है तथापि शाखकी इृष्टिकरिके तथा 
देवतावोकी दृष्टिकरिके सो अन्न पापरुपही है इति । इहां ( पापाः भषं 
भुजते ) या वचनकरिक यह अर्थ वोधनकरा जे पुरुष तिन पंचय- 
ज्ञॉकूं न करिके केवळ अपगे उदरके भरण करणेबासतेही अन्नकू पांव 
हैं ते पुरुष पूवेही पंचसूनाकत पापवाले तथा भमादछत हिंसाजन्य 
पापवोछे हुएमी पुनः वैश्वदेवादिक नित्यकमाके नहीं करणेंजन्प दूसरे 
पापकू प्राप्त होवें हें इति । वहां स्मृति । “ कंडनी पेपणी दुह्णी उदः 
कुमी च मार्जनी। पंचसूना गृहस्थस्य ताभिः स्वर्ग न विंदति । पंचसू- 
नाकत पापं पंचमैज्ञव्यपोहति)! । अर्थ यह-ग्रहस्थ पुरुषांके गरहविपे 
जीवोकी हिंसा होणेके पंचस्थान होवे हें एक तौ ऊखछविपे अनके कूटः 
णेत जीवोकी हिंसा होने हे और दूसरा पापाणकी चक्कीबिपे अनके पीस 
गैं जीवांकी हिंसा होवै है । और तीसरा अन्नके पकावणेवासते चु्ीविषे 
अभिके जगावणेते जीवोकी हिंसा होवे हे । और चौथा पात्रोंविषे जळके 
भरणेतैं जीवोंकी हिंसा होने हे । और पंचमां शत्तिकाजछादिकोंसे परके 
माजन करणेतें जीवॉकी हिंसा होवे है ता पंच मरकारकी जीवहिंसाकरिक 
यह गृहस्थ पुरुप स्वकं प्राप्त होता नहीं । और#तिन पंच हिंसास्थानोंविं 
उत्पन्न भये जो पाप हैं ते पाप पंचयज्ञोंकरिक निवृत्त होवे हैं इति। ते 
पेचयज्ञ यह हैं-तहां श्ठीक। “ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञ च सवेदा । नृयज्ञ 
पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत ! । अर्थ यह-यह त्राह्मणादिक गरहस 
पुरुप दिनदिनविषे ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञ, यह पंच ' 
यज्ञ यथाशक्ति करे इन पंच यन्नोंका परित्याग कदाचिवभी नहीं करे इति। 
तहां वेदका पठन पाठन करणा तथा संध्योपासन करणा याका नाम 
कपियज्ञ है । और अमिहोभादिकॉका करणा याका नाम देवयज्ञ है । 
और बळि, वैश्वंदेवफ करणा याका नाम भूतयज्ञ है। और गृहविपे प्राप्त 
हुए अतिथिका अन्नादिकों करिके संतोष करणा याका नाम मनुष्ययज्ञ 


५ 


(२८२) श्रीमद्वगवद्राता- [ भष्याय- 


हे ओर श्राद्ध तर्पणकू करणा याका नाम पितृयज्ञ है इति । तिन यज्ञे 
नहीं  करणेहारे गृहस्थ पुरुपीकूं दोपकी प्राप्ति पाराशरस्मृतिविषेभी कथन 
कारे है। वहां ग्ठोक ।'बेश्वदेवहीना ये आतिथ्येन विवार्जेताः । सर्वे ते नरकं 
यांति काकपोगि बजति ते । काष्ठभारसहस्रेण घृतकुंभशतन च। अतिवि- 
बस्य भमाशस्तस्य होमो निरथंकः?? । अर्थ यह-जे बाह्मणादिक गृहस्थ 
'बेशषंदव करणेते रहित हे तथा अतिथिके प्रति भोजन देणेतें रहिव हैं 
ते पुरुप मरिकरिके नरककूं प्राप्त होवै हैं तिसतें अनंतर काकयोनिफूं 
माप होवे हैं इति । किंषा जिस गृहस्थ पुरुपके गृहतें अतिथि पुरुष 
अन्नादिकोंकी प्राप्तिते विना निराश चल्या जावे हे तिस गृहस्थ पुरुषने 
काष्ठोंक सहस्र भारोंकरिके तथा घृतके शत्तकुंमोकरिके करा हुआ जो 
होम है सो होम ता प्रुपकू किंचितमात्रमी फलकी प्राति करे नहीं ईति। 
अतिथिका लक्षण पाराशरस्मृतिविषे यह कह्मा है। तहां श्ठोक । “दूरा- 
ध्वोपगते शांतं वैश्वदेव उपस्थितम्‌ । अतिथि ते विजानीयान्नातिथिः 
पूर्वमागतः ॥ चौरो वा यदि चांढाछः शतुर्वा पितृषातकः । वैश्वदेवे तु 
प्राते सोऽतिथिः सर्वेत्गमः ॥ न पृष्छेद्रोत्रचरणे स्वाध्यायं च व्रतानि 
च । हृदयं कल्पयेत्तर्भिन्सर्वदेवमयो हि सः ॥ ?? अर्थ यह~जो पुरुष 
दूर मागेतें चठिके आया द्वोवे तथा थक्या होवै तथा वैश्वदेवके करणेके 
काळविषे प्राप्त होवे ताकूं अतिथि जानणा। ओर जो अपने पुरोहितादिक 
दूबही तहां प्राप्त हें ते पुरोहितादिक अतिथि नहीं कहे जावै हैं इति । 
ओर वैश्वदेव करणेके '्काळविपे बाझणादिक गृहस्थ पुरुपाके ग्रहविषे जो 
कोई अन्नाथी चौर आवै अथवा चांडाळ भावे अथवा शत्रु आवे 
अथबा पिताके हनन करणेहारा आवे सो अन्नाथीं पुरुष अतिथि जानणा 
तथा सर्वं ससंगादिकोंका कारण जानणा इति ! किंवा यह गृहस्थ 
पुरुष गृहविषे प्राप्न इुए ता अज्ञाथी अविथिका गोत्र नहीं पूछे तथा 
वेदकी शासादिकमी नहीं पूछे ऋग्वेदादिकोंका अध्ययनमी नहीं पूछे । 
तथा बहाचरयादिक त्रतमी नही पूछे किंतु सो गृहस्थ पुरुष ता अविधिषिषे 


तृतीय ] भाषारीकासहित। । (२८३), 


बह अतिथि सवंदेवमय विष्णु रूव हे या प्रकारकी भावना करिके ता” 
अतिथिके प्रति अन्नादिक देवे इति यात जे चाह्मणादिक गृहस्थ पुरुप 
बे उक्त पेंचयज्ञोकूं न करिके केवळ अपणे उदर मरणेवासतेही अनक 
पकाबे हैं ते पुरुष अज्नरूपे करिके स्थित पापकूंही भोजन करें हें ॥३३॥ 
किंवा केवळ पूर्व उक्त भजापतिके वचनमात्रतैही ते यज्ञादिक कर्म करणेकूं 
बोग्य नहीं हे "किंतु या जगदरूप चक्की भवृत्तिका हेतु होणेतैमी ते यज्ञा- 
दिक“ कमे करणेकू योग्य हैं या अर्थकूं भीभगवान्‌ अजुंगके प्रति तीन 
,होकोकरिके कथन करें हैं- 
अन्नाद्धवंति शूतानि पर्जन्याद्न्नसंमवः॥ 
यज्ञाद्ववति पर्जेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४ 
( पढ्च्छेद्‌ः ) अन्नात्‌ । भवंति । भूतानि । पैजेन्यात्‌ । अन- 
संभवः। यज्ञात । मवति । पैर्जन्यः । यज्ञेः । केमंसमुद्धवः॥१४॥ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! अवे शरीर उन्न होवै है और ता भन्नका 
नन्म जळकी वृश्तिं होवे हे और सा जरूकी बृष्टि अपूर्वरूप धर्में ईत्पन्न 
होवै है और सो अपूर्वेहप घम केंमेतें उन्न होवे हे ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! भोजनद्वारा पुरुष ख्ियांके शरौरविषे प्राप्त 
होइके शुक्रशोणितरूपकरिके परिणामक राम भया जो बीहियवादिक अन्न 
हे तिस अन्नतेंही सब मनुष्यादिक प्राणियोंके शरीर उत्पन्न होबैं हैं । 
और ता गीहिपर्वादिके अन्नक्ी उत्पत्ति जळकी वृष्टितँ होषै हैं। 
यह चार्चा सर्वे प्राणियाँकूं प्रत्यक्ष सिद्ध है और कारीरी इष्टि 
अग्निहो आदिकोवे उत्पन्न भया जो धमे है जिम वर्मकू 
शाविषे अपूप अह्ट या नामकरिके कथन करें हैं । 
ठा भमेरूप यज्ञतें रा जलकी गृष्टि उतपन्न होगे है । तहां मनुस्मृति । 
“ अग्नो धास्वाहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । भादित्याजायते वृष्टिवृप्टेस्त्न 
ततः मजा??? अर्थे यह-वैदिक अभिविपे प्रातःसायकाठमें श्रद्धाभक्ति » 


(२८४) श्रोमद्भगवङ्गीता- [ भध्याय- 


पृक पाई हुई जो प्ृतादिक पदार्थोकी आहुति है सा आहुति सूक्ष्म 
रुपकरिके आदित्यविपे स्थित होगे है ता आहुतिविशिष्ट आदित्य 
मेपोंद्रार जछकी वृष्टि उसन्न होवे हैता जलकी वृष्टिते बीहियवादिक 
अन्न उत्पन्न होषे हैं । और ता अन्तै यह मनुष्यादिक शरीर उन्न 
होवें हैं इति । और सो धर्मरुप यज्ञ अगिहोत्र कारीरी इष्टि आदिक 
कमतिं उत्पन्न होवै है॥ १४ ॥ | 


कमं अक्षोद्भवं विदि त्रह्माक्षरसमुद्भवस्‌ ॥ 

तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिडितस्‌ ॥ १५॥ 

(पदच्छेदः ) कमें । ब्रह्मोद्भवम्‌ । विद्धि । ब्रह्मं । अक्षरसमु- 
द्रवम्‌ । तस्मात्‌ । सँवेगतम्‌ । ब्रह्मं । नित्यर्म । येज्ञे। 
प्रतिश्तिंम्‌ ॥ १५ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! ता अग्निहोत्रांदिक कर्षूं तु वेदत उन्न 
हुआ जान और ताँ बेदकूं पैरमात्मादेवतें उसन्न हुआ जान विस कार- 
णतेही संवे अर्थका प्रकाशक तथा नाशते रहित सो वेदे ता पर्महप 
यज्ञविषे स्थित है ॥ १५॥ 

भा० टी °ला नाम वेदका है सो बेद्हप बल्ल हे| भाण जित्तविषे 

ताक,नाम नझोद्धव है तिस अभिहोभादिक कमेकू तू बह्ोद्रव जान। 
तात्पपे यह-वेदनें विधान करा जो अमिहोज्रादिक कमे हे ता कर्मकूही 
तुं अप्वेरूप धर्मका साधन जान दूसरे पाखण्डशाखोे प्रतिपादन करे 
हुए कमांक तुमे ता अमू्वरुप धर्मका साधन जाणना नहीं इति ! शंका- 
हे भगवच्‌ | तिन पाखण्डशाख्रोकी अपेक्षाकरिके वेदविये कौन विलक्षणता 
हैं जिस विछक्षणताकरिके वेदमतिपादित अर्थही धर्मरूप होवे है। दूसरे 
पाखंडशास्नप्रतिपादिच अर्थ धर्मरूप नहीं होव हैं । ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए भीभगवान ता वेदविपे दूसरे पासंडशाक्ोंते विलक्षणता कथन करें 


तृतीय } माषाटीकासहिता । (२८६) 


हें । ( बरह्माक्षरसमुद्धवं इति ) हे अर्जुन ! भ्रम, प्रमाद, करणाऽपारवः 
विप्रठिप्सा इत्वादिक सब दोपोतें रहित जो परमात्मा देव है ता अक्षर 
पृरमात्मादेवतेही पुरुषके निःश्वासोंकी न्याई विनाही प्रयत्नतैं सो क्रगू 
यजुपू, साम, अथवर्णरुप घेद्‌ प्रादुर्भाव हुआ है या कारणतें भ्रम भमाद 
आदिक दोषोंकी शेकाके रहित हुए ते अपोरुपेय वेदोके वचनही धर्मरूष 
अतींद्रिय अंर्थविषयक भमाकी जनकवाकरिके प्रमाणरूप हें.। भ्रम भमाद 
आदिक दोपोवाळे पुरुषोकरिक रचित पाखंडवाक्य ता अतींद्रिय धर्मवि- 
पयक प्रमाकूं उसन्न करें नहीं यातें ते पासंडशास्त्र ता धर्मविषे प्रमाणहप 
हैं नहीं । इहां अन्य पदार्थविषे अन्य बद्धिका नाम भ्रम है और अवश्य 
करणेयोग्य अर्थकूंभी नहीं करणा याका नाम प्रमाद है। और नेत्रीदिक 
करणोंविषे वस्तुके यथार्थ म्हण करणेकी नहीं शक्ति होणी याका नाम 
करणाइपाटव हे । अन्य ठोकोंके वंचन करणेकी इच्छाका नाम विप्रलि- 
प्सा है इति । तहां अक्षरपरमास्मा देवतेंही वेदोंका प्रादुर्भाव होगे है यह 
वात्तो श्रुतिविषेभी कही हे । तहां श्रुति । “ अस्य महतो भूतस्य निःश्वसि- ' 
तमेवयझगवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवोगिरस इतिहासः पुराणे विद्या उप- 
निपद्‌ः श्ठोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्यास्यानानि इति '?। अर्थ 
यह-कग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद यह चारि बेद इस महान्‌ 
परमात्मा देवके निःश्वासरूप हैं ते चारों वेद इतिहास, पुराण, विया, उप- 
निषद्‌, श्लोक सूत्र अनुव्याख्यान, व्याख्यान या भेद्करिके अष्ट मकारके 
हे इति । इतिहास, पुराण आदिक अका अथ आत्मपृराणके सप्तम 
अध्यायविपे हम विस्तारते निरुपण करि आये हैं । इस प्रकार साक्षास- 
रमात्मा देवपैंही उत्पन्न होणेते सवे अर्थका प्रकाशक तथा अविनाशी जो 
वेद है सो वेद अतींद्रिय धर्मरूप यज्ञविषे अपणे तालयंकरिके स्थित होवै 
है यावे पाखंडशाख्रकरिके प्रतिपादित निकृष्ट धर्मका परित्याग करिके 
या अधिकारी पुरुप्ने वेदमतिपादित घमही भनुछान करणा ॥ १५॥ 


(१८६ ) श्रीमद्रगवद्टीता- | भष्यायः 


ह मगवन्‌ ! इस भकार वेदादिकोंकी उसत्ति होवो ता कहणेकरिके 
इहां म्रसंगेविषे कया फळ सिद्ध होवे हे ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
शीभगवान्‌ कहें है- 

एवे प्रवतित चक्र नानुवतेयतीह यः ॥ 

अघायुरिंद्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति॥ १६॥ 

( पदच्छेदः) पर्वम्‌ । प्रॅवतितम्‌ । चक्रमू। नँ। अचु । 
इहं । येः | अधोयुः । इंद्रियारीमः । मोघम । पार्थे । सेः। 
जीवैँति ॥ १६॥ ४५६ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! इंस लोकविपे जो अविकारी पुरुष ईस प्रकार 
प्रदत्त हुए चेककूं नहीं अंगीकौर करेंहे सो पाप जीवन इंद्रियोराम पुरुष 
व्यथेही जीवता है ॥ १६ ॥ 

भा०्टी०-हे अलुन ! प्रथम सवेज्ष परमेश्वरतें सर्वे अर्थं राश 

, करणेहारे नित्य निर्दोष वेदका प्रादुर्भाव होवे हैं तिहते अनेपर ता वेदोक्त 
कमाँका ज्ञाम होगे है! ता कमाके ज्ञानतें अनंतर विन कमाँके अनुष्ठा- 
नतें अपूव रूप धर्मकी उत्पत्ति होवे है । तिस धर्मही उत्तत्तितं अनेतर 
जलकी वृष्टि होगे है विस जलकी वृश्ति ब्रीहियवादिक अन्न उतन्न होगे 
हे ता अन्नतें मनुष्यादिक भूत उत्पन्न होरे हैं तिसतें अनंतर तिन मनुष्या- 
दिकोकी पुनः कर्मोविपे प्रवृत्ति होवे हे । इस प्रकार सर्व जगतके निवाह 
करणेवासते परमेश्वरनें पवत्त करा जो यह चक्र हैं विस चककूं जो 
अधिकारी पुरुष मही अंगीकार करे हैं सो पुरुष पापरूप जीवनवाळा होणेतें 
्यर्थही जीवता है अर्थाव्‌ तिस पुरुपके जौवनेते मरणही श्रेष्ठ है काहेतें ता 
haa परित्याग करिके दूसरे जन्मविषे ता पुरुपकूंभी कदाचिद्‌ वर्मेका 
अनुष्ठान संभव होइ सके है । तथा इस जन्मविषे वेदविहित कमोंके न 
करणेति जो पापका संग्रह होवै है विसतैंभी रहित होवै है याते ता पुरु- 


पके जीवनते मरणही भे है । शका-हे मगक्त ! ता पूर्व उक्त चक्रकू | 
र 


उत्तीय:] मांषादीकासहिता । (२८७) , 


नहीं अंगीकार करणहारा:जो बल्नवेत्ता पुरुष हैं तिसकाभी ज़ीवन निष्फंल 
होवेंगा ऐसी अजुनकी शेकाके निवृत्त करणेवातते भीमगवान ता अज्ञानी 
पुरुपका विशेषण कहैं हैं ( इंद्रियाराम इति ) श्रोत्रादिक इंद्रियोकरिके 
शब्दादिक विषयोंविषे जो पुरुप रमण करे है ताका नाम इंद्रियाराम है 
ऐसा बिषयठपट पुरुष केवळ कर्मोकाही अधिकारी होवे है तिन कमका 
अधिकारी हुआमी जो पुरुष तिन कर्मोकूं नहीँ करे हे सो पुरुप तिन 
विहित कमोके न करणेतें केवल पापकाही संग्रह करता हुआ व्यर्थही 
जीवे हे । और जीबन्मुक्त विद्वान्‌ पुरुप इंद्वियाराम है नहीं याते तिन 
कमॉके न करणेतें सो विद्वान पुरुप प्रत्यवायकू प्राप्त होवे नहीं ॥ १६ ॥ 

किंवा जो पुरुप इंद्रियाराम नहीं हे तथा परमार्थ वस्तुकूं सवदा 
देखणेहारा है सो विद्वाच पुरुप इस जगतरूप चक्रके हेतुभूत कर्मोंका 
नहीं अनुष्ठान करता हुआमी प्रत्यावयाकूं प्राह होवै नहीं जिस कारणें 
सो विद्वान्‌ पुरुष छतरूत्यभावकूं प्राप्त हुआ है या अथक श्ीमगवान्‌ दो' 
श्ठोकोकरिके कथन करे हैं- 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ॥ 

आत्मन्येव च संतृष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 

( पदच्छेदः ) यः । तुं । आत्मरतिः । एवं । स्यात्‌ । 
आत्मतर्तः । चँ । मानवः! आत्मनि | ऐव) चं! संपुंटा 
तेस्य । केयम्‌ । नं। विद्येते ॥ १७॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! पनः जो मेनुप्य आत्माविषे ध्रोतिवाठा 
हो होवे है तैथा आत्माकरिकेही तुस होवै है तेथा ऑत्माविषेही संतुष्ट 
होगे हे तिस पुरेपकूं किंचितमान्रमी काये नेहीं कर्तव्य होवे है १७॥ 

भां० टी०-हे अजुन ! जो पुरुप इंद्रियाराम होवे है सो विष- 
यटम्पट पुरुपः सरक्‌, चन्दन, वनिता आदिक विपयोंकी माति करिकैही 
रिकं अनुभव करे हे तथा सो पुरुष मनोहर अन्नपानादिक पदाथाकी 


(२८८) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ भभ्याय- 


प्राप्तिकरिकेही तृत्तिकूं अनुभव करे हे तथा सो इंद्रियाराम पुरुप सुवण 
पुत्र, पशु आदिक पदाथोकी आिकरिके तथा रोगादिकोंकी अमाप्ति 
करिकेही तुटिकूं अनुभव करे हे तिन पदाथोकी अप्राप्त हुए तिन इंदरि- 
याराम रागी पुरुषाविये यथाकमत अरति,अतुि अतुद्िही देखणेबिषे अ 
~ है इहां रति,तृह्ति,तश्टि यह. तीना मनकी वृत्तिविशेष हे ते तीनों साक्षीरूप 
अनुभवकरिके सिद्ध ह । ओर जिस विद्वान पुरुषकूं परमानंदस्वरूप पर- 
१ मात्मा देवकी भाति मई हे सो विद्वान पुरुप द्वेतदर्शनके अभावतै तथा 
| विपयश्नुसोविपे तुच्छवुद्धिवाळा होणेतें तिन विषयसुसाडी इच्छा करता 
नहीं । यह वाचा ( यावान उदपाने ) इस शठोकविपे पूर्व कथन 
करिआये हे या कारणतें सो बह्नवेत्ता विद्वान पुरुप आनंदस्वरूप आ- 
त्माविपेही रति करे हे खी आदिक विषयोंविषे रति करे नहीं । शका 
हे भगवन्‌ ! आनंदस्वरूप हप आत्माडिषे तो स माणीमात्रकी निरुपाधिक 
प्रीषि हे ता अणे आत्माके वासतेही खीपन्नादिकोंविपे प्रीति होै हे 
यात ता आत्मरति विद्वान पुरुपविपे अज्ञानी पुरुपोते विळक्षणवा सि- 
होवे नही ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहैं हे ( आत्मतृप्त 
इति ) हे अर्जुन । सो विद्वान पुरुष परमानदंस्वरूप आव्माकरिकेही 
तृप्त होवै हे अज्ञानी पुरुपकी न्याई सोविद्वान्‌ परुप कोई मनोरम खि- 
योकरिके तथा मिष्ठ अन्नकरिके तृत होवे नही । शका-ह भगवन । 
जिस पुरुपका जठराग्नि रोगादिकों करिके मन्द हुआ हे तथा घातुक्षय 
होइ गया है सो पुरुप मिष्ट अन्नक्रिके तृप्त होषें नही तथा मनोरम स्त्रियो- 
विषेभी रमण करता नहीं यातं दिस रोगी प्रुपत ता विद्वान पुरुपविपे 
विलक्षणता सिद्ध नहीं होवेगी एसी अजुनकी शकाक हुए श्रीभगवान्‌ 
कहें हैं ( आत्मन्येव च संतुष्टः इति )हे अजन । सो विद्वान पुरुष केवळ 
आनेदस्वरूप आत्माविषेही संतोष प्राप्त हुआ है दूसरे किसी अनाउम 
पदारथोविषे सो विद्वान पुरुप संतोप्क भाम होवे नहीं ओर रोगादिकोंकरिक 
जिस परुपका जठसमि मढ हआहे तथा पातृक्षय हुआहे सो पुरुष तौ त्रा 


= 


४७५ 


तृतीय ] भाफटीकासहिता । ( १८९ ) 


जठरामिके प्रज्वलित करणेवासते तथा धातुकी वृद्धि करणेवासते नाना 
प्रकारके औपधोंके अर्थ जहां तहां भ्रमण करे हे आनदस्वरूप आत्माविषे 
सो अज्ञानी पुरुष संतोपकूं प्राप्त होवे नहीं इति । इसी विठक्षणताके 
बोधन करणेयासते श्रीमगवानने ( यस्त्वात्मरतिः ) या वचनविपे तु यह 
शब्द कथन करा है । तहा श्रुति । “आत्मकीड आत्मरतिः क्रियावानिष 
अलविदा वरिष्ठ?” अर्थ यह-नह्मवेत्तावोंविपे रेष्ठ यह विद्वान पुरुष 
आनदस्व॒रूप आत्माविषे क्रीडा करे है तथा ता आत्माविषेही रति 
करे हे तथा ता आत्माविपेही क्रियावान्‌ होवे है इति । ऐसे 
वेत्ता विद्वान्‌ पुरुषविषे कमोंके अधिकारीपणेका कोई हेतु है नहीं 
या.कारणत वा विद्वान पुरुपकूं कोईभी ठौकिक, वैदिक, कार्य कर्चेज्य 
नहीं है किंतु सो बह्मवेत्ता पुरुप कृतकत्पही है । इहां (मानवः ) या 
पदकरिके भीमगषाननै यह अर्थ सूचन करा जो कोईभी मनुष्यमात्र 
इस भकार आत्मरति होवे है तथा आत्मतृ होवै है तथा आत्मसंतुष्ट होवे 
है सोईही मनुष्य कृतकत्यभावकूं भाम होवे है ता कतरत्यमावी प्रामि-, 
विपे ब्राह्मणत्व आदिक उत्तम जातिका किचितमात्रमी उपयोग | 
नही है ॥ १७॥ 

हे मगवर ! आत्मसक्षाकारवाद परुषं मी स्वर्गदिक सुसाकी 
्रापिवासंते अथवा मोक्षकी प्राभिवासते अथवा प्रत्यवायकी निवृत्तिवासते 
अवश्यकरिफ ते कर्म करणे योग्य है ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमग- 
वान्‌ उत्तर कहै हे- 

नेव तस्य इतेनार्थी नाङतेनेह कश्चन 

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदरथंव्यपाश्रयः ॥१८॥ > 

(पदच्छेदः ) भ । एव । त॑स्य । ईतेन । अर्थ्‌ न॑ । अंङ्गतेन। 
ईह । कंश्चन । नै । चं । अस्य । सेवेगरतेषु । केव्‌ । अर्थव्य 
पाश्रयः ॥ १८ ॥ 

१९ 


( २९० ) धोमद्वगवट्टीता- [ अधंपायन 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! दिस विद्वान पुरुपकू केमकरिक्के कोइभी प्रो 


जन नही है तथा केमेके न करणेकरिके ई छोकविपे कोईमी अर्थ नही 
हे जिसे कारणते इस विद्वान पुरुपकूं सेवे भूतोविये 'कीईभी प्रमो मेनका 
संबंध नेही है ॥ १८॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! जो पुरुप आतरति है तथा आसतृप् है 
तथा आत्मसंतुष्ट है तिस आत्मवेत्ता पृरुपकू नित्यनेमिचिक्र कर्मोकरिके 
कोईभी अअयुदयरूप प्रयोजन तथा निःभ्रेयसतरूप प्रयोजन है नहीं काहेते 
तिस विद्वान्‌ पुरुपकूं स्वगांदिरूप अभयुदयके प्राप्तिकी तो इच्छामात्रभी 
नहीं हे) और मोक्षूप निःभेयस तौ कमोकरिके साध्यही नहीं है। तहां 
श्षुति। “ परीक्ष्य ठोकान्कमचिदान्त्राह्मणी नवेदमायान्नारत्यकृतःकपेन 
ति ?? । अर्थ यह-यह अधिकारी ब्राह्मण पृण्टकमेकरिक रचित स्वर्गा- 
दिक लोकोकू अनित्यता साविशयता आदिक दोपोंवाळा जाणिक दिन 
स्वेगोदिके छोकोते वैराग्यकूं प्राप्त होवे । जिश्न कारणतें आत्मप नित्य 
मोक्ष नित्यनेमित्तिक कर्माकरिके आप होवे नहीँ इति । इहां (नेव तस्य) 
या वचनेविपे स्थित जों एव यहे शब्द हैं सो एव शब्द ता आत्मरूप 
नित्यमोक्षविपे ज्ञानस्ताध्यताकोमी निवृति सूचन करे हे अर्थाद्‌ सो आत्म- 
रूप 'तित्यमीक्ष जैसे कमोकरिके साध्य नही हे तैसे ज्ञानकरिके भी साध्य 
नही हे काहेते सो आत्मरूप मोक्ष वास्तवे तौ या जीवोकू नित्यही प्रात 
। हे तथापि ता आत्माका जो अज्ञान हे सो अज्ञानही ता मोक्षकी अपाप 
{है । सो अज्ञान तत्वज्ञानमात्रकारिकै निवृत्ति होवे हे ता तत्वज्ञानकारेके 
अज्ञानके निवृत्त हुए ता विद्वाचू पुरुषकू कमॉकरिके सिद्ध होणेहारा तथा 
तसवज्ञानकारिके सिद्ध होणेहारा कोईभी प्रयोजन वाकी रहे नहा इति। 
शंका-हे भगवत्‌ । नित्यनैमित्तिक कर्मोंके नही करणेते शारूविपे प्रत्य- 
घायकी प्राप्ति कथन करी हे यातें ता विद्धान पुरुपने भी प्त्यवायझी 
निवृत्ति करणेवासते ते नित्य नेंगित्तिक कम अवश्य करणे योग्य हं ऐसी 
अजुनदी शंकाके हुए श्रीमगवाद कहे हे ( नाङतेनेह कशन इति ) हे 


वृत्तीय ] मायादीकाीसाहिती । (२९१ ) 


अजुन ! तिस बहवेत्ता विद्वान पुरुपकूं नित्यनेमित्तिक कर्मोके न करणेक - 
रिकै इस लोकविषे किचिदमात्रमी निंदा रूप अनर्थ तथा प्त्यवायकी आहि- 
रूप अनर्थ होवै नहीं इति। तां इस म्ठोकके पृर्वी्दकरिके कथन करे हुए 
सवे अर्थविष ( न चास्य सवभूतेष कश्चिदरथव्यवाश्रयः ) या उत्तरा्जकारिक 
युक्तिका कथन करें हैं। हे अजन | जिस कारणतें इस ऋल्लवेत्ता पुरुपकू बां 
आदिलके स्थ्रावरपर्यत सवै भूतोंविषे कोईभी ग्रयोजनका संबंध नहीं है। 

हु ce Dr ८ FN ey 
अर्थात्‌ किप्तीमी भूतविशेषकूं आश्रयर्करिके कोई क्रियासाध्य भथ है नहीं 
तिस कारणत इस बह्लेवत्ता विद्वान्‌ पंरुपकू तिन नित्यनेमित्तिक कर्मोका 
करणा तथा तिन कर्मोंका नहीं करणा यह दोनों निष्प्रयोजन हैं। तहां 
श्रुति] “ नैनं कृताइकते तपतः '? शति । अर्थं यह-इस नह्मवेत्ता विद्धा- 
"च पुरुपकूं कमोका करणा तथा कमाँका नही करणा यह दोनों तपाय- 
मान करें नहीं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! इस ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषकू भी 
ˆ मोक्षकी भ्रापतिविपे इंद्रादिक देवता गाना प्रकारके विश्व करेंगे याति तिन 
विश्लोंकी निवृत्ति'करणेवासते ता बक्षवेचा पुरुपने भी तिन देवतावोका 
आराधनरूप कर्म अवश्य करना चाहिये | समाधान-हे अजुन ! आत्म- 


जिस कारणतें सो बृहता पुरुप इन देवतायांका आत्मारुप है तिस 
कारणतें यह इंद्रादिक देवता तिस अक्षवेचा पुरुपके पराभव करणेविपे 
समर्थ होये नहीं इति। याते ता अह्वेता पुरुषकूं वि्धोकी निवृत्ति करणे- 
वासतै सो देवतावीका आराधनरूप कर्मभी कर्चेव्य नहीं हे इति । ऐसा 
बह्मवेत्ता पुरुष सप्र भूमिकावोंके भेदकरिके वसिष्ठभगवाननैंभी निरुपण; 
करा है । तहां लीक । ५ ज्ञानभूमिः शुभेच्छारूय] प्रथमा परिकीर्विता । 
>विचारणा द्वितीया स्याजतीया,वनुमानसता ॥.सत्त्वापचिथतुर्यी त्यात्ततो- 
4 ऽसंसक्तिनामिका । पदाथोमावनी पष्ठी मी गा स्मृता ॥ ? अर्थ 


( २९२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- | भच्याय- 


यह-शुभइच्छा १, विचारणा २, तनुमानसा ३, सखोपति ४, असे- 
सक्ति ७, पदार्थामावनी ६, और तुरीया ७ यह भूमिका ज्ञानक्ी होते है 
तहां निस्यअनित्यवस्तुका विचार तथा इस ठोक परलोकके पिपयप्तुखोंते 
वैराग्य तथा शमदमादि पटूकसेपत्ति या तीनों साधनपूवेक जो कॅलपर्यंत 
मोक्षकी इच्छा हे जित्तकूं ममक्षुतो कहें हैं ताका नाम शुभइच्छा है॥ १॥ 
तिसतें अनंवर ओोतिय बऋझिवेत्ता गुरुके समीप जाइके केंदातवचनोंका 
श्रवण करणा तथा श्रवण को. हुए अर्थका मनन करणा याका नाम 
विचारणा हे॥' २ ॥ तिसतं अनेतर निदिध्यासनरूप अभ्यासे मनकी 
एकाग्रता करिके ता मनविपे जो सूक्ष्म वस्तुके हण करणेकी योग्यता 
है याका नाम तनुमानसा है ।। ३ ॥ यह तीनों भूमिका श्ञानके प्रापिका 
साधनरुप हें । और या तीनों भूमिकावांविपे यह सर्वे जगत भेदकरिके 
विशिष्ट हुआ प्रतीत होवै है । याते यह तीनों भूमिका जाग्रत्‌ अवस्था 
या नामकरिके कही जावें हैं । यह वात्ताभी वतिष्ठमगवानूनें कथन करी 
है । तहों श्ठोके। * भूमिकात्रितयं स्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितम्‌ । यथा- 
वद्गेदवुख्चेदं जगज्जाग्रति इश्यते ” अर्थ यह-हे रामचंद्र ! जैसे जाग्रत - 
अवस्थाविपे यह जगत्‌ यथावद्‌ भेदबुद्धिक़रिके देख्या जावे है तैसे 
या तीन भूमिकावोविपेभी यह सरव जगद्‌ यथावत्‌ भेदवुद्धिकरिके देख्या 
जावे है । याशं शुभइच्छा, विचारणा, पनुमानसा यह वीना भूमिका 
जामत अवस्था या नामेकारिके कही जावे हैं इति । तिस अर्नतर 
या अधिकारी पुरुपकू ' तवमसि ' आदिक वेदांतवाकर्योते निषिकल्पक 
रह्मात्मेक्पविपयक साक्षात्कार होवे हे याका नाम सुच्वापाते.ह॥ ४॥ 
और ता स्चापत्ति नामा चतुर्थे भूमिकाविषे यह सर्व जगत स्वमकी 
म्याई मिथ्यारूपकरिक मतीत हीवे हे । या कारणतें सा फळह्प सत्ता- _ 
त्ति स्वमअवस्था या नामकरिके कही जावे हे । यह वात्ामी वसिष्ठ 
पगवाचनै कथन करी है । तहां श्लोक । अदवैवे स्थैयेमायाते देते मराम- 
मागते । पश्यति स्वमवह्ोके चतुर्थी भूमिका मचा”? । अर्थ कह-जि्त , 


तृतीय ] भाषाटीकासाहेता । (२९३ ) 


कालविपे अद्वेतकी स्थिरता माप्त होने है तथा देतकी_ विवृत्ति होवै है 
तथा यह विद्वान पुरुप स्वे जगत स्वमकी न्याई. मिथ्या देखे है। तिस 
कालविपे चतुर्थी भूमिका कही जावे हैं इति। ता चतुर्थी भूमिकाकू पराप्त हुआ 
योगी पुरुष बह्मवित्‌ या नामकरिकै कझा जावै है। और पंचमी,.पष्ठी, 
सप्तमी यह तीनों भूमिका तौ जीवन्मुक्तिकेही अवांतर भेद हैं । वहां 
सविकल्पक संमाधिके अभ्यासकरिके निरुद् हुआ जो मन है ता निरुद्ध 
मनविषे जो निर्विकल्पक समाधि अवस्था है ताका नाम असंसक्ति है 
॥ ५॥ ता अससक्ति नाम पंचमी भूमिकाकूं सुप्ति या नामकरिके 
कथन करें हैं। और ता पंचमी भूमिकावाला योगी पुरुप आमही समाधि 
वयृत्थानक्‌ं प्रात होवै है याते सो पंचमी भूमिकावाळा योगी पुरुप बरह्मविद्वर 
या नामकरिके कल्या जावे हे । तिसते अनंतर वा असंपतक्ति नामा 
पंचमी भूमिकाके परिपक्ताकरिके चिरकाळ पर्यंत स्थिर हुई जो 
सा निर्विकल्पक समाधि अवस्था है ताका नाम पृदाथाभावनी; 
है ॥ ६ ॥ सा पदार्थामावनी नाम पटी भूमिका गाढ्सुपुत्ति या नामक रिके 
कही जावे हे। ता पदार्थाभावनी नामा पष्ठी भूमिकाकू प्राप्त हुआ सो योगी 
पुरुष आपही समाधितें उठे नहीं । किंतु दूसरे स्रिष्यादिकोके प्रयत्नकरिके 
ही सो योगी पुरुप समाधितें व्युत्यानकूं भ्राप्त होवै है। सो पष्ठी भूमिकावाळा 
योगी पुरुप भह्ाविद्वरीयात्‌ या नामकरिके कह्या जावे है। यह वार्ता भी 
वसिएभगवानमें कथन करी है। वहां शछोक़ । “पंचमी भूमिकामेत्य सुपुषि- 
पद्नामिकाम्‌ । पर गढसुपुप्साख्यां क्रमात्पवति भूमिकाम्‌? ? ।अर्थ यह- 
यह योगी पुरुप सुप्ति नामा पंचमी भूमिंकाकूं भात होइके कमत गाढ सुपु- 
मिनामा पष्टी मूमिकाकू प्राप्त होवे है इति । और जिस समाधि अवस्था 
यह योगी पुरुप आपमी व्युस्यानकू प्राप्त होवे नहीं । तथा अन्य शिप्या- 
दिकोंकरिकेभी व्युत्यानकू ग्राप्त होवे नहीं किंतु सपेथा मेद्द्शनके अभा- 
वृतं तद्रपही होवे है । तथा अपणे प्रयत्नच विनाही परमेश्वरकरिके प्रेरणा 
करे हुए माणवायुके वशे तथा भ्रारब्धकमके वशत जिस विद्वान पुरुषके 


( २९४) श्रीमद्वमवद्रीता- [ क्षष्याय- 


देह्का व्यवहार अन्य ठोकही सिद करेहें तथा जो विद्वान पुरुष सर्वदा 
परिपूर्ण परमानंद्घन हुआ स्थित होवे है, ऐसी अवस्था तुरीया नामा 
सपमी भूमिका कही जावे है ॥ ७ ॥ ता सपमी भूमिकाकूं प्राप्त हुआ 
सो योगी पुरुष वहाविद्वारिड या नामकारिक कल्या जावे है। इन सप्त भुमि” 
कार्वोके संगहका यह श्लोक है। “चत॒र्थी भूमिका ज्ञानं. तिसरः स्युः 
साधनं परा । जीवन्मुक्तेरवस्थास्तु प्रॉस्तिसःप्रकीतिताः! १ अर्थ यह-शुभ- 
इच्छा, विचारणा, तनुमानसा यह पुरी तीन भूमिका तौ साधनरूप हैं । 
और स्वापत्ति नामा चतुर्थी भूमिका ज्ञानरूप हे । और असुंसक्ति, पदा- 
थांभावनी, तुरीया यह तीन भूमिका जीवन्पक्तिकी अवस्थाबिशेप हे इवि। 
इन सत्त भूमिकाबोके कहणेका इहांप्रसंगविषे यह प्रयोजन है। जो पुरुष शुभ- 
इच्छा, विचारणा, तनुमानसा या साधनरूप प्रथम तीन भूमिकावांकूंमी 
प्राप्त भया है। सो पुरुपभी जबी कर्मोका अधिकारी नहीं है तबी चतुर्थी 
भूमिकावाठा ज्ञानवान्‌ पुरुष तथा उत्तर वीन भूमिकावाला जीवन्मुक्त 
पुरुप तिन कर्मोका अधिकारी नशे है याकेविषे क्या कहणा है ॥ १८॥ 
जिस कारण तू अर्जुन इस प्रकारका ज्ञानवाच हेनही किंतु केवळ 
क्मोकाही तू अधिकारी है विस कारणतैं फलकी इच्छाते रहित होइके तूं 
नित्यनेमिचिक कर्मोंकूंही कर या प्रकारके अर्थकूं भीमगवान्‌ अजुनके प्रति 
| कथन करे हैं- 2 
तस्मादसक्तः सततं कार्य क्म समाचर ॥ 
=+ असक्तो द्याचरन्कर्म परमाप्नोति परष १५ 
( पदच्छेइः ) तेस्मात्‌ | असक्तः । सतेतम्‌ । कार्यम्‌ । कमै ! 
संमाचर । असक्तेः। हि! आचरव । केम । पुरँम्‌ । ऑप्नोति । 
पूरुँपः ॥ १९॥ शा 
(पदार्थः ) हे अजुन ! तिसं कारणते वू फलकामना रहित होइके 
र्दा अवश्य करणेयोग्य नित्यनैमित्तिक कमक भंडप्रकारँ कर जिळ 


श्‍ 


तृतीय ] भाषादीकासहिता । (२९५) 


५६९ ९ ११ 


कारणंत यह पुरुष फेठकी कामानाते रहित होईके तिस कंमेकू कॅरता हुआ 
मोक्षेंकृंही औषत होवे हे ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! जिस कारणतैं तू ज्ञानवाच्‌ है नहीं किंतु 
केवळ क्मोकाही अविकारी है । तिस कारणपें “यावज्जीवमप्रिहोने जुहु- 
यात्‌? इत्यादिक थुतियोंनें विधान करेहुए तथा ( तमेतं वेदालुब्चनेन 
बाह्मणा विविदिपति यज्ञेन दानेन तपसानाशक्केन ) इस शुतिनें आत्मज्ञा- 
जविपे उपयोग कथनकरथा हे जिन्होंका ऐसे जे नित्यनेमित्तिक कम हैं 
तिन कर्मोकूं तूं फलकी इच्छातं रहित होइके भद्धाभक्तिपैक विरंवर कर 
जिस कारणतें यह पुरुष फळकी इच्छात रहित होइके निरन्तर तिन नित्य- 
नमित्तिकक्रमाकूं करताहुआ अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा आत्तज्ञानद्वारा 
मोक्षकूंही प्रातहोवेहे ॥ १९ ॥ 
हे मगवचू । ज्ञानके भातिकी इच्छावान्‌ पुरुपकूंभी ता ज्ञाननिष्ठकी 
घाततिवासत भवणमनननिदिध्यासनके अनुष्ठान अर्थ सर्वकर्मोका त्यागरूप 
संन्यास शास्त्रविषे विधान करा है याते केवल ज्ञानवान्‌ पुरुपकूंही तिन 
कर्माका अनधिकार नहीं हे किंतु ता ज्ञानके प्राप्तिकी इच्छावान विरक्त- 
पुरुपळूंभी तिन कर्माका अनधिकारही हे याते ज्ञानके प्रापिकी इच्छावान 
तथा विरक्त ऐसा जो में अर्जुन हूं तिस में अजुननेभी ते कर्म परित्यागक- 
रणेकूंही योग्य हैं । ऐसी अजुनकी शंकाकू श्रीमगवाचू क्षत्रियराजाकू सन्या - 
सका अनधिकार प्रतिपादन करिके निवृत्त करे हैं- 


करेणव हि संसिडिमास्थिता जनकादय 


लोकसंग्रहमेवापि संपरश्‍यन्कतुमहंसि॥ २० ॥ 
( पदच्छदः )कॅमंणा । ऐव । हि । संसिद्धिम । आस्थिताः 


जनकादयः । लोकसंग्रहम्‌ । ऐव । ओपि । संपर्श्सत. । केहुम्‌ । 
अहसि ॥ २० ॥ 


(२९६ ) धीमद्गयवहीता- [ अध्यायः 


(पदाथः )हे अजुन ! जिसे कारणते पूव जनकादिक क्षत्रियराजे 
कमकरिके ही ज्ञाननिष्ठाकूं भातत होतेभयेहे वित्त कारणते तुमी कमेही 
रणकूं योग्यहै किंवा लोकैंसेगहकूं देखताहुआ भी तूं कैंमेकरणेकूं “ही 
योग्य है ॥ २० ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! भ्रुतिस्मृविविषे प्रसिद्ध जे जनकराजा अजा- 
तशबुराजा अश्वपतिराजा भगीरथराजा इत्यादिक क्षत्रिय्राजे हैं ते 
जनकादिक विद्वाच राजेभी नित्यनेमित्तिककरमाकरिकेही अंतःकरणेकी 
शुद्धिद्वारा भवणमननादिकांकरिके साध्य ज्ञाननिष्ठांकू प्राप्त होवेभये हें । 
कोई कर्मकित्यागकरिके ता ज्ञाननिष्ठाकूं नहीं प्राप्त होते भये हैं । यह 
वात्ता जिसकारणंत यथाथह तिस कारणे तूं क्षत्रिय अजुनभी ज्ञागकी 
इच्छावाळा हुआ अथवा विद्वान्‌ हुआ स्वेप्रकारतें कर्महीकरणेकू योग्यहै । 
कमोंके त्याग करणेकू तु योग्य नहीं है काहेतें ( बाह्यणाः पत्रेपपायाथ 
वित्तेषणायाश्च -ठोकेपणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचर्ये चरंति ) यह जो 
सेन्यासआश्रमका विधायक शृतिवचन है ता वचनविपे ब्राह्मणकाही 
संन्यासविपे अधिकार कथनकऱ्याहे क्षत्रियैश्यका अधिकार कथन कन्या 
नहों। जैसे (स्वाराज्यकामो राजा राजसूयेन यजेत) इस वचनबिपे राजसू- 
ययज्ञविपे क्षत्रियराजाकाही अधिकार कथनकऱ्याहे बाह्मणादिकोका अधिकार 
ह नहीं । और ( चत्वार आश्रमा बाहमणस्य तयो राजन्यस्य 
हो वेश्यस्य ) अर्थ यह-त्रह्मचम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास यह च्यारे 
आश्रम नाझणकेहो होवे हैं। और संन्यासकूं छोडिके तीन आश्रम क्षत्रिय- 
(राजोक होगें हैं। और ब्रहंचये गृहस्थ यह दो आश्रम वेश्यके हो 
हि इति । इत्यादिक अनेक श्रुतिस्मृतिवचनोविपे क्षत्रियवेश्यकू सैन्यासके 
अभावका कथन कऱ्याहे । तिन श्रृतिवचनोंके तालर्थेकूँ जानणेहारे ते 
जनकादिकक्षत्रियराजे नित्यनेमित्तिककर्मोकरिकेही ज्ञाननिष्ठाकू पराप्त 
| होते भये हैं । तिन कमाके त्यागरूपसेन्यासकरिके ते जनकादिक ज्ञान- 
नि्कू नहीं मातत होते भये हैं इति । किंवा ( सर्वे राजाश्रिता धर्मी राज 


रश 


तृतीय ] मापादाकासहिता । (२९७) 


धर्मस्य पारकः ) । अर्थं यह-्रुतिस्मृतिकरिके प्रतिपादित सर्वधर्म राजाके 
झाक्षित रहें हैं । तथा यह राजाही सर्वधमेका धारणकरणेहारा होवै है। 
या स्मृतिवचनपें सै वर्णआश्रमके धर्मोका भवर्तकपणा क्षनियराजाविपे 
सिद्ध होवै है या कारणतेंभी यह क्षत्रियराजा अवश्यकरिके कर्मांक को 
या अर्थकूं भीमगवान कहें हैं (छोकरंग्रहमेवापीति ) छोकोंकूं आपणे- 
आपणेधर्मेविषे भवृत्त करणा तथा अधर्मतें निवृत्त करणा आका नाम 
छोकुसंग्रह हे । ता ठोकपंप्रहकूं देखताहुआभी तथा पूर्वजनकादिक क्षत्रि- 
यराजावाके शिष्टाचारकूं देखता हुआमी तूं अर्जुन नित्यनेमित्तिककर्मोके 
करणेकूही योग्य है तात्य यह-क्ष्रियजन्मकी घामिकरणेहारे कर्माने 
आरम करा है शरीर जिसका ऐसा जो तू अजुन है सो तू अर्जुन बिद्वा- 
नहुआभी जनकादिकोंकी न्याई घारञ्ध कमेके बलळकरिके ता लोकसंपरह- 
के वासते कर्मकरणेकूही योग्य है । कोई कर्मोंके त्यागकरणेके योग्य तू 
नहीं हे । जिसकारणंत कर्मैके रोन्यासकरणे योग्य ब्राझणशरीर तुम्हारेकू 
आततभया नहीँ इति । इसी प्रकारके श्रीभगवानूके अभिप्रायकू जानणे- 
हारे भगवान्‌ भाष्यकारोन ब्राह्मणकूंही संन्यासविपे अविकार है अन्य-! 
क्षत्रियादिकोंकूं संन्यासविपे अधिकार नहीं है या प्रकारका निणेय करा / 
है । और (सर्वाधिकारविच्छेदि ज्ञानं चेदऽयुपेयते । कुतोधिक्रारनियमो 
व्युत्थाने कियते बळात्‌) अर्थ यह-सर्व अविकारका विच्छेद करणेहारा 
ज्ञान जवी क्षत्रियवैश्यकूं अंगीकार करतेहो तबी संन्यासबिएे बाहण- 
काही अधिकार है क्षत्रियवैश्यका नहीं है ! या प्रकारका संन्यासके अघि- 
कारका नियम बलात्कारसें किसवासते अंगीकार करते हो किंतु यह निय- 
मभी नही मान्या चाहिये इति । इस्यादिकवचनेकरिके जो वाविककारनें 
क्षत्रियवैश्यकृमी सेन्यासका अविकार सिदध करवा है सो भोढिवादते सिद्ध 
करया है । सर्वथा अनपपन्नअर्थकूंभी आपणीमज्ञाके बळतें सिदकरदेणा 
याका नाम प्रोढिवाद हे । अथवा अनियवैशकूं संन्यासका प्रतिपादनक- 
रणेहारे वचर्वोका भरतकपमादिकेकी न्याह अलिंगविदरसन्याप्नविषे वात- 


(२९८) श्रोथद्वगवङ्गीता- [ अध्याय, 


~ 


| येहे इति । सवे प्रकारे दंडादिकचिहपूर्वक विविदिपामन्यासविपे एक 
¦ बाझणकाही अधिकार है कषत्रियादिकोंका है नहीं ॥ २ 
हे भगवत ! जो कदाचित में अजुन तिन कमाड करोंभी तोभी दूस- . 
रोक तिन कमाकू किप्तअकार करेंगे। एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान 
दूसरे लोक अडपुरुपोके आचारके अनुम्तारही प्रवृत्त होवें हैं याप्रकारका 


उत्तर क हैं-- 
| यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तततदेवेतरो जनः ॥ 
स यत्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ २१ ॥ 
( पदच्छेदः ) यत्‌ । यत्‌ । आँचरति। श्रेष्टः । तंत । ततं । 
एवं । इतरः । जमः । सः । येत्‌ । प्रेमाणम्‌ । कुर्ते । लोके: । 


तँत्‌ । अुवत्तते ॥ २१ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! ओंप्पुरुष जिस जिसकर्गळ करे है तिसी' तिसी 
कॅमेकू ही दूर्वरे जनंमी कहैं और सो भएगृरुष जिहँकूं अंगराण केरे है 
तिसँकूही दुंसरेळोग भी प्रमाणं करे हैं॥ २१ ॥ ; 

भा० टी०-हे अजुन ! सर्वलोकोविषे प्रधानभूत जे राजादिकि भेष्ठ 
पुरुष हैं ते राजादिकभे्पुरुष जिसजिस शुमकरमकूं अथवा अशुभकर्मकू 
करें हैं तिसी तिसी शुम कर्मक अथवा अशुभकर्मकूं तिन राजादिकोंके 
आज्ञाविष चलणेहारे दूसरे जनभी करं हॅ । तिन राजादिकोर्ते स्वतंत्र 
होडके ते दूसरे जन किंचिदमात्रमी कार्यकूं करं नहा ! शका-हे भगवन्‌! 
ते दूसरेळोक शाखकूं भढीप्रकारै विचारकरिके शात्रतँ विरुद राजादिक 
श्रेष्पुरुपोंके आचारकूं परित्यागकरिक केवळशान्रविहित आचारक किस 
बासते नशी करते ऐसी अजुनकी शंकाकेहुए तिन दूमरे ठोगॉकू 

अष्टाचारकी न्याई घमाणताका निश्वयमी विनश्रेछपरुपाके अनुत्तारही 
. होवे हे याप्रकारका उत्तर भीमगवान्‌ कथन करें ह (त यत्ममाण करुत, . 
इति ) हे अजुंन | ते राजादिकभ्रेष्पुरुष जिस ठोकिकपदार्थकू अथवा 


ठूंतीय ] सापाटीकासहिता । ( २९९ ) 


वैदिकपदार्थकूं प्रमाणरुपकरिके अंगीकारकरं हैं तिसीही लौकिकपदार्थकू 
तथा यैदिकपदार्थकू दूसरेलोकमी प्रमाणरूपकरिके अंगीकार केरे हैं | ते 
'दूसरेळोक तिन राजादिकशषष्ठपुरुपतें स्वतंत्रहोइकै किसीमी पदार्थकूं 
्रमाणरूपकरिकै अंगीकार करते नहीं । यांत है अर्जुन । सवेळोकांविषे 
प्रधानभूत जो तू राजाहे तिस तुमने ठोकोके सेरक्षणवासतै अवश्पकरिके 
कमेकुरणेकू योग्य है । तुम्हारी शुभकमविषे भवृत्तिकूं देखिकरिके दूसरे” 
लोकभी अवश्यकरिके तिन शुमकमाविपे प्रवत्तहोवैंगे । जिसकारणतें 
राजादिक प्रधानपुरुषोंके अनुप्तारही दूसरे सर्वठोकोके व्यवहार 
होवें हैं॥ २१॥ * 
` हे अजुन ! दूसरे छोकोकू शुभक्रर्मविपे भ्रवृत्तकरणेवासतते राजादिक- 
श्रेषपपुरुपोंने अवश्यकरिके शुभकर्मोंविपे प्रवृत्तहोणा या अर्थविपे में 
कृप्णमगवायही दृष्टांत हूँ इस अर्थेकूँ तीन श्ठोकॉकरिके 
श्रीमगवान कहै हें 
न में पाथीस्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ॥ 
नानवाप्तमवाप्तव्य वत्त एव चे कमणि ॥२२॥ 
( पदच्छेदः ) ने । मे । पार्थे । अस्ति । कत्तव्यंम्‌ । जिघु । 
लोकेपु । किंचन । ने । अनेवात्तम्‌ । अवाप्तव्यम्‌ । वेंतें। ऐंव । 


चे । कर्मणि ॥ २२ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन! हमारेकूं दीव छोकीविपे किंचिद मात्रभी 
करंणेयोण्य नेहे हैं जिस कारणतें हमारे पूर्व अग्राफछ किंचिद 
मात्रभी घराहोणेयोग्य मेह है तौमी में केमेविषे असि वत्तेतों 
*हीहू ॥२२॥ 

भा० टी०-जैसे गृहके स्वामीङूं ता गृहविपे स्थित सर्व पदार्थ 
बरही हैं पैसे सववद्यांडका स्वामी जी ४ स्वामी जो में कष्णभगवाच्‌ हूं तिस 
हमारकूं ता नरह्ाँडविषे स्थित सर्व पदार्थ माही हैं । कौईभी पदार्थ 


(३००) श्रीमद्भावहीता- [ अध्याय- 


. हमारेकूं अप्राप्त नही हे । और छोकविपे पूर्व अभ्राप्तवस्तुकी प्रातिवासतेही 
भयत्न करें हैं | पूर्वमापतवर्तुकी प्राभिवासते कोईभी प्रयत्त करतानहीं | 
यातँ तीन ळोकोंविषे किसी पदार्थके आप्तिका उद्देशकरिके हमूरेकूं 
किंचिवमात्रभी कर्तव्य नही है। तौमी में कृष्णभगवात्र वेदर्विहित 
शुभकर्मोंविपे अवृत्त होताही हूँ । तिन शुभकमोका में कदाचितमी पारे- 
त्याम करता नहीं ! तिन शुभकरमोविपे हमारी अवृत्ति. तुम्हारेकृभी ` 
प्रत्यक्षही सिदहै । इसीप्रतिद्धिके बोषनकरणेवासते श्रोभगवाननें ( पत 
एव च ) या वचनविषे स्थित च यह शब्द कथनकरयाहे । और (हे 
पार्थ ) या सेवोधनकरिके भीमगवाननें यह अर्थ सूचनकरबा। शुद 
क्षत्रियवेशविषे उसन्न होणेतें तूं अजुन ! हमारेसमानही शूरवीर हे । 
याते हमारेन्याई तुम्हारेकें भी शुभकमोविषे भवुत्तहोणाही 
उचित है ॥ २२ ॥ न 
हे भगवत्र ! आप शुमकर्मोविपे प्रवृत्तहोइके दूसरे ठोकांकूंमी विनशु- 
भकमाँविषे भवृत्तकरणा या भकारके लोकसंमह करणेका कोई फ़ळ है 
नहीं । यात सो छोकोंका संग्रहमी तुम्हारेकू करणे योग्य नहीं हे । ऐसी 
` भजुंनकी शकाके हुए भीभगवान्‌ उत्तर को हैँ- | 
यदि हहं न वर्त्तेय जात कर्मण्यतंद्रिवः ॥ 
मम वत्मांसुवत्तते मजुष्याः पार्थ सवरा: ॥२३॥ 

( पदच्छेदः)यंदि। हि! अहम्‌ । नँ । वत्तेयम्‌। जांतु । कर्मणि। 
अतंद्रितः । भम । वैत्मं । अँचुवचते । मेठुण्याः । पार्थं । 
सर्वेशः ॥ २३ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो कैदाचित्‌ में छॅप्ण "भगवान्‌ आठठ्तें- 
रहित होइके शुम्क्मविपे नेह ईवचेहोवों तो कर्मके अंश्रिकारी मनुष्य 
हमारे मोगकूही सर्वकार करिके अंगीकार करेंगे ॥ २३ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! में अभी छवार्थ हुआहूं क्माके करणेकरिके 
अभी हमोरेकूं किंचिवमात्रमी अर्थ प्िछकरणेयोग्य नहीं रह्मा या भकारकी 


40 | 
तृतीय ] भाषाराकासाहिता । हाथ (३०१) 


रुतछत्यबुद्धिकरिके जो कदाचित्‌ में कृष्णणगवान्‌ आहुसतें रहित होइके 
शुभकर्मोविपे नहीं भवृचहोवौंगा तो जितनेककर्मोके अधिकारी मनुष्य हैं ते 
सवमनुष्य हमारेकू शुभकर्मोर्ते रहित हुआ देखिके आपभी शुभकर्मोतिं 
रहित होवेंगे। काहतें यह कष्ण भगवान्‌ स्वज्ञ हैं या भरकारकी हमारेविपे 
सवज्ञत्वबद्धि करिके यह सर्वे अधिकारी मनुष्य स्वं प्रकारते हमारेही 
मागकूं अंगीकार करें ॥ २३ ॥ 

हे भगवान्‌ ! सर्वेमनुष्योंविषे भेष्ठ जो आपहो तिस आपके: शमक्मोंके 
त्यागरूप मार्गेकूं अंगीकार करणा इन अधिकारी मनुष्योंकूं उचितही है । 
ताकरिके तिन अधिकारीमनुष्याकूं कोन दोष है। ऐसी अजुनकी शकाकेहुए 
श्रीभगवान्‌ उत्तर कहे 

~ ९ Ue, 
उत्सीदेयुरिमे लोका न क्या कमे चेंदहस्‌॥ 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥ 

( पदच्छेदः ) उत्सीदेर्थुः । इंमे। लोकाँ: । नॅ। कुयाम्‌ । क 
चेत्‌ । अहम्‌ । संकरस्य । चं । केत्ता। स्पाम। उरपहन्याम्‌ । इमाः। 
अजाः ॥ २४ ॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! जो कदाचित्‌ में ईश्वर शुभकमंकू नहीं केरोगा 
तौ येह सर्वलोकं नाशकू आपहोवेगे तेथा मेही वर्णतेकेंरका केर्चा होवो 
तथा इस संवधजाकूं मही हनन करोंगा॥ २४ ॥ 

[० टी०-हे अंशुंन ! सरका ईश्वर मे छष्ण भगवान जो कदाचित 
शास्रविहित शुभकमांकू नहीं करोंगा तो हमारे अनसार व्षेणेहारेमनु आदिक 
श्रेष्ठ पुरुपभी तिन शुभकमाविषे प्रवृत्त नहीं होवेंगे याते जळकी वृष्टिद्वारा 
सवळोकॉके स्थितिका कारणरूप जे यज्ञादिक कमह तिन सबं कमोका ठोष 
होवेगा । तिन सर्व कमेके छोपहुए यह सवछोक नाशकूं परापर होवेंगे। तिन 
सयेठोकोंके भाशते अनतर जो वणेसंकर होना है तिस. वर्णेसंकरकाभी 
मही करणेहारा होवोगा तिस करके मही इस सर्वेश्रजाकू हनन करणेहारा 


र 
८९३०२) ीण्द्रगवङ्गीता- [ अध्याय: 


होवांगा | सो यह वाता हमारेकू अत्यन्त अनुचित है । काहेत सरवंभजाके 
अनुग्रह करणेवासत भवृत्त हुआ जो मं कष्णभगवाचहूं तित हमारेकूं 
धर्मका लोपकरिक सवेप्रजाका हनन करणा उचित नहों हे इति। अथवा 
(यद्यदाचरति श्रेष्ठ: ) इत्यादिकच्यारिश्लोकोंका यह दूसरा अर्थ करना । 
हे अजुन ! केवळलोकसंग्रहकूं देखवाइआही तूं कर्मकरणेकूं ओग्यनहीं 
हे किंतु श्रष्ाचारवैंभी तूं कमेकरणेकूंयोग्य हे । इंसं अर्थकू श्रीमगवात्र 
कहे हैं ( यथदाचरति श्रेष्टः इति ) यातं सवेमाग्रियोतें श्रेष्ठ जो में 'रप्ण 
भगवानहूं तिस हमारा जिसम्रकारका आचार है तित्ती प्रकारका आचार 
हमारे अनुसार वत्तणेहारत अजुननेंमी करणेयोग्य हे । हमोरेते स्वतन्भ 
होइके किंचितमात्रभी आचार ठुम्हारेकूं कंरणेयोग्य नहीं हे । शेका-हे 
भगवन्‌ ! सो आपका आचार किस्त अकारका है जो आचार हमारेकूं 
, अवश्यकरिके अंगीकारकरणेकू योग्य है। ऐसी अर्जुनकी शेकाकेहुए ्रीमग- 
वास्‌( न मे पार्थास्ति कचेब्यम्‌) इत्यादिक तीन श्लोकोंकरिके तां आपणे 
आचारका कथन करतामया ॥ २४ ॥ | 

हे भगवन ! आप ईश्वरहो याते ठोकसंग्रहवासर्ते शुभकर्माकूंकरतेहुएभी 
म सर्वदा अकत्तोहू या म्रकारक कतृत्वअभिगानके अभावत आपकी किंचित्‌ 
मात्रभी हानि होवै नहीं ओर में अजता जीपहूँ यात. ळोकरंयहवातर्य 
तिन शुभकर्मोंके करणेत सं कर्माका कहूँ या प्रकारके कतृत्व अभिमान 
करिके हमारे ज्ञानका अमिभव अवश्य करिके होवेगा । ऐसी अजुंनकी 
शंकाकेहुर श्रीभगवान्‌ उत्तर कह हैं- 

संक्ताः करमण्यविद्यंसों यथा कुर्वति भारत ॥ 

कर्याठिदांस्तथासक्तश्रिकीपंलाकसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 

( पदच्छेद: ) सक्ताः। कर्मणि । अविद्वांसः यथा । कुर्वति। 
भारंत। कुर्यात । विद्वान्‌ । तथा! असक्तः चिकीपुः लोकसं 

मू ४ २५॥ 


तृतीय ] भाषाटीकासाहेता । (३०३) 


( पदार्थः ) हे भारत ! जैसे अज्ञानीपुरुप कॅर्गविपे अंभिनिवेशवाले 
हुए तिसकमके करें हे तेसे”'ठोर्कसंग्रहके केरणेकी इच्छावाला विद्वौनपुरुष 
अभिनिवेश्त रहित हुआ ताकमकू कर ॥ २५ ॥ 

भा? टी०-हे भारत! आत्मज्ञानतें रहित अज्ञानी पुरुष में कमका 


कची हे यापकारके कतृंत्व अभिमान करिके तथा स्वगांदिक फलकी 


इच्छा करिके यज्ञादिक कमोंविपे अभिनिवेशवाळे हुए निसप्रकार श्रद्धा 


भक्तिपर्वक तिन यज्ञादिक कमोंकूं करे हैं तिसी प्रकार लोक संग्रह करणेकी 
इच्छावाळा विद्वान पुरुपभी अद्धाभक्तिप॒वेक तिन यज्ञादिक कमाँकूं करे । 
परंतु सो विद्वा पुरुष कृतृंख' अभिमानतें रहित हुआ तथा स्वर्गादिक 
फलकी इंच्छाते रहित हुआ तिन शुभकर्मॉकू करे । इहां (हे मारत) 
या सेबोधनकरिके श्रीमगवालनें अ्जुनके भति यह अर्थ सूचन क्या, 
भरतवंशविपे जाकी उत्पत्ति होवे ताका नाम भारतहे । अथवा भा नाम. 
ज्ञानका है ता ज्ञानविष जो प्रीतिवाछा होवै ताका नाम भारत हे । ऐसे 
मारतनामवाठा तू अजुन हे यांत अज्ञानीपुरुपकी न्याई विद्वान्‌ पुरुषभी 
लोकसंग्रहवासंत शुभकगोफूं करे'या भकारका जो शाब्रका अथ हे तिस 
अर्थके धारणकरणेळू तू योग्य है । ता भर्थके घारणकरणेपेही ठुम्हारेबिषे 
सो भारवनाम सार्थक होवेगा ॥ २५ ॥ 

भगवद ! विद्वान पुरुपने शुभ कोका अनुष्ठान करिकेही लोकसंग्रह 
करणा । तत्त्वज्ञानके उपदेश करिके सो छोकसंमह नहीं करणा थाके” 
विपे कोन हेतु है ऐसी अर्जुनकी शकाके हुए भीमगवान्‌ उत्तर कह है- 

ने बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसेगिनास॥ ` 


जोपयेत्सवंकर्मांणि विहान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
( पदच्छेदः ) नँ । बुंद्रिभेदम्‌ । जर्नयत्‌ । अज्ञानाम । कर्म- 
गिनाम!जोपेयेतासर्वकर्माणिविठ्ठान । झुक्तभसमाचरन ॥२६॥ 


= 


९२०४) श्रीमद्रेगवद्वाता-. , [ अध्याय. 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! यह विद्वाऱू पुरुष कंमंके सगी अविवेकीपुर- 
पके बुद्धिभिदकूं नहीं उसन्नकरे किंतु सो विद्वानि पुरुप आदरपूर्वक सबै 
क्मोकूं करते हुआ तिन अविवेकी पुरुषोकूंभी तिन कमोंबिषेही'जोडे२६॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! कर्तृत्व अभिमानकरिके तथा स्वर्गादिक फळकी 
इच्छाकरिके यज्ञादिक कंमौविषे अमिनिवेशवाळे जे अन्नानीपुरुष है तिन 
अज्ञानीपुरुपीकी में इस क्मकूं' करोंगा तथा मैं इसफलकू भोगौगा या , 
', प्रकारकी जाव॒दिहै तावुद्धिके मेदकू यह विद्वान पुरुष नहीं उत्पन्नकरै । 
अर्थात्‌ तूं आत्मा अकता है तथा अभोक्ता है या प्रकारका उपदेशक- 
रिकै ‘तिन अज्ञानी पुरुषाके बद्धिकूं तिन शुभकमाँते चछायमान नहीं करे 
कितु छोकसंग्रहकरणकी इच्छाबाळा सो विद्वान पुरुप आप भद्धाभक्ति 
पूर्वक तिन शुभकर्मोकूं करताहुआ तिन अज्ञानीपुरुपाकीभी तिन शुभक 
* विपे शद्धा उतपन्नकृरिके तिनअज्ञानी पुरुपोक्‌ं तिन शुभकमाँविपेही विरं- 
“` तरभोडे काहेते शाख्रविहित शुभकमोके अनुष्ठानतें जिस परुपका, अतः- 
करण शुद्ध हुआ हे सो पुरुषही अकर्ता आत्माके उपदेशक़ा अधिकारी 
होषे है अशुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष अकचाआत्माके उपदेशका अधिकारी 
होवै नही । ऐसे अनधिक्कारी परुषोंके प्रति अकचोआत्माके उपदेशकरिके 
तिन्होंकी बुद्धिर्कू शुमकर्मेति चलायमान क्रिये हुए तिन परुषोकी शुभ 
कर्मोंविपे शद्धा निवृत्त होइजाबे हे याते तिन अज्ञानी पुरुपोकू स्वर्गादिक 
उत्तमळोकोंकीभी घाषि होवे नहीं तथा अशुद्ध अन्तःकरणविपे आत्माका 
ज्ञानभी उत्पन्न होवे नहीं याते ते अज्ञानीपुरुप भोग मोक्ष दोनोंतें भ्रष्ट 
होवे हैं.। यह वात्ता अन्यशास्नविपेभी कही हे । वहां ठोक ॥ “अज्ञ- 
स्पार्दैभमुद्धस्य सर्व अहेति यो वदेव ॥ महानिरयजालेपु स तेने विनि- 
योजितः ॥ ” अर्थ यह-अंतःकरणकी शुद्धि रहित तथा विपयोविपे 
आसक्त ऐसा जो केवळ कर्मोंका अविकारी अर्धप्रयुछ अज्ञानी परप 
है तिस अज्ञानीपरुपके प्रति जो विद्रा पुरुप तं मे यह सबजगव्‌ बह 

झूपरी है या प्रकारका उपदेश करे हे तिप्त विद्वाज परुपन भो अघानी 


तृतीय ] भाषाटीकासहिता । ९३०५ ) 


पुरुष महारोरवनरकादिकोंविपे प्राप्त करा इति । याँ यह विद्वानपुरुप 
आप शुभकमोंबिपे श्रवृत्त होइके तिन अज्ञानीपुरुषोकूं भी शुभकर्मवि- 
बेही भवृत्त करे | तिन शुभकर्मोंके करणेतें जमी विन अज्ञानीपुरुषोंके 
अन्तःकरणकी शुद्धि होवै तभी यह विद्वान्‌ पुरुप तिन अज्ञानीपुरुषांके. 
प्रति अक्तो अभोक्ता आत्माका उपदेश करे ॥ २६ ॥ 

वहाँ अज्ञानी पुरुष तथा ज्ञानी पुरुष दोनों विपे शुभकर्मोके अनुः 
ए_ानकी समानता हुएमी कर्तृत्व अभिमान तथा ता कतु्वमभिमानका 
अमाव या दोनों हेतुवाकरिके अज्ञानी तथा ज्ञानी दोनोंकी विछक्षणताकूं 
दिखावता हुआ श्रीमगवाच्‌ (सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो ) या पूषेउक्तश्ठोकके 
अथक दो श्लोकोकरिके स्पष्ट करे हैं- - 

प्रकृतेः कियमाणानि गणेः कमांणि सर्वशः ॥ 


-अहंकार विमूढात्मा, कतांहमिति मन्यते ॥ २७ ॥, 
(पदच्छेदः ) प्रकृतेः । क्रियमाणानि । गुणेंः । कॅमाणि । 
सेवेशः । अहंकारविमूढात्मा । कैत्तां । अहम्‌ ! हेति । 
मन्यते ॥ २७ ॥ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! मायाके गुणोने सर्वभ्कारते सेक करीते हैं 
अहेक्रार करिके विमूढ हुआहे अंतःकरण जिसका ऐसा अज्ञानी पुरुष मे 
*कर्मौका कर्ता हूं यमकार माने हैं ॥ २७ ॥ 
भा० टी ०-हे अजुन ! जा माया सत्त्व रज तम या तीनगुणरूप है 
तथा मिथ्या ज्ञानरूप हे तथा ( देवात्मशक्तिं स्वगणेनिंग्ढाम्‌.) इस 
श्वेताश्वतरउपनिषद्की श्रुतिविषे जिस मायाकूं परमेश्वरकी शक्तिरूपकरिके 
कथन करयाहे वा मायाका नाम मरपिह सचि । वहां श्रुति । (माया 
प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ) अर्थ यह-मायाकू जगव॒का प्रकृति ! 
जानणा तथा माका महेश्वर जानणा इति । ऐसी मायारूप : 
प्रतिके विकाररूप जितेकी देह इंद्रिय अंतःकरणादिक कार्यकारणरुप 
३० 


(३०६) ' शोमङ्गयवङ्गोता। - [ धष्याय- 


गुर्णह विन गुणोंनेही सरष्रकारंते छौकिक वेदिककर्म करितेहें। यह 
असंगआत्मा विनकर्मोकू करता नहीं तथापि कार्येकारणरूप संघातविपे 
आममत्ववुद्धिर्प जो अहंकार है ता अहंकारकरिक विभूढहुआहे कया 
विवेक करणेविषे असंमर्थहुआहे आत्मा कया अंतःकरण जिसका ताका 
नाम अहकारविमूढात्माहे ऐसा अनात्मपदार्थाविषे आत्मत्व अभिमान 
करणेहारा अज्ञानीपुरुप तिन देहादिकोंके अध्यास करिके तिन सर्वकर्मोका 

| मैंही कत्तोहूं या प्रकार आपणे आस्माकूंही कत्ती माने हे । तिन प्रतिके 
गुणोंकू कमाका कत्ती मानता नहीं ॥ २७ ॥ 

अब जैसे अज्ञानीपुरुप तिन कर्मोंका कर्ता आपणे आत्माकूंही माने 
है । तैसे विद्वान ज्ञानीपुरुप तिन कर्मोंका कर्ता आपणे आत्माकूं मानता 
नहीं या अर्थेकूं भीमगवान्‌. कथन करें हैं- 

तत्त्ववित्त महावाहो शुणकमंविभागयोः॥ 
गुणा गुणे वर्तत इति मत्वा न सज्जते २८॥ 

( पढ्च्छेदः ) तेत्त्ववित्‌ । हु । महावाहो। गुणकमेविभागयोः। 
गुणां । गुंणेषु । वैते । ईति । मेत्वा । नें । सैज्जते ॥ २८ ॥ 

( पदाथः ) हे मेहाचवाहुवाठे अजुन ! गुर्णकर्मविभागक यैथार्थस्वरु- 
पकूं जानणेहाग विद्वान पुरुष तो इंद्रियादिकेकरणही रूँपादिक 
विपयोंविपे धंवृत्त होवे हैन असंगआत्मा इसार मानिकेरिके नेही 
,केदुस्व अभिमान करेहे ॥ २८ ॥ 

_ भार टी -तत्वनाम यथार्थस्वरूपकाहे तिसकूं जो जानेंहे वाका 
नाम तत्ववित्‌ हे इहां ( तस्ववित्त ) या वचनविषे स्थित जो तु यह 
शब्दहे सो तु शब्द पृ्े्ठोकविपे कथन करेहुए अज्ञानीपुरुपतें ता तत्त्ववेचा 
पुरुषविषे विलक्षणवाकूं कथन करेहे ॥ शंका-हें भगवन्‌ ! सो विदान 
पुरुप किंस वस्तुके वत्त्वकू जाने | ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ 
कंहैहै ( गुणक्मेविभागयोः इति ) अहं अभिमानके विषयरुष जे देह 


ठु गीय ] माषाटोकासहिता । ९३०७) 


&-इंद्रिय अंतःकरण है तिन्होंका नाम गुणहे । और मम अभिमानवे 
व्पयरूप जे तिन देह. इंद्रिय अंतःकगणके व्यापार हैं तिन व्यापारांक 
नाम कमे है । और जो वस्तु सवे जड विकारोंका पकाश हीणेत तिन 
सर्व जड विकाराते पृथक्‌ होवे ताका नाम विभाग हे । ऐसा स्वभकाशव 
आम अं 

ज्ञानरूप असंग आत्माहे । वहाँ ते गुणकर्म तो मास्य जड विकारीरपह। 
और यह विभागरूप आत्मदेव वो भासक चेतन निरषिकाररूप है । इस 
प्रकार गुणकम तथा विभाग या दोनके यथार्थ स्वरूपकूं जानणेहार 
जो विद्व।नपुरुपहै सो विद्वान्‌ पुरुष तो यह इंद्रियादिक करणही विकार 
होणेंतें आपणे आपणे रूपादिक विपयाँविपे प्रवृत्तहोवें हैं निविकार आत्मा 
तिन रूपादिक विपयोंविपे भवृत्त होता नहीं या प्रकारका निश्चय करिवे 
अज्ञानी पुरुपकीन्याई आपणे आत्माविपे कतृत्वअभिमान करें नहीँ इति | 
और किसी टीक्ाविपे तो ( तच्ववित्त महावाहो ) या श्लोकक 
याभ्रकारका अर्थ करया है । चक्षु आदिकपंचज्ञान्‌ इंद्रिय तथा वागादि 
पंच कर्म इंद्रिय बुद्धि मन इन स्का नाम गुण हे । और तिन चश्च 
आदिक इंद्रियोके जे व्यापार हैं तिन्होंका नाम कम है। विभाग यापदका 
गुणपदके साथि तथा कर्मपदके साथि दोनांके साथि संबंध करणा । 
ताकरिके यह अर्थ मिद्ध होवे है चक्षुभोत्रादिक इंद्रियाकीही दर्शन 
श्रवणादिक किया हैं और वाक्पाणि आदिक इंद्रियोकीही वचन आदा- 
नादिक क्रियांहे । और बृद्धिकीही अहकरणरूप क्रियाहै । और मनकीही 
संकल्परूप क्रियाहे । आत्माकी कोईभी क्रिया नहोहे । किंतु यह आत्मादेव 
सवेदा कूटस्थ असंगचिद्रप करिके स्थित हे इस प्रकारका जो गुणविभागहे 

तथा कर्मविमाग है तिन दोनों विभार्गोके तथा आत्माके यथार्थ 

स्वरुपकूं जो भली भकारे जाने है ताका नाम तत्त्वविवहे ऐसा तक्तवेत्ता 

विद्वात्‌ पुरुपतौ सर्यकमोविषे यह चक्षुआदिक इंद्रियही रूपादिक- 

विपर्योविये अवृत्त हो्ेहें तथा वाकूआदिक इंदियही दचनादिकोदिये 

प्रवृत्त होवें हें तथा बुद्धिही तिन चक्षुआदिक इंद्रियोके कमाँविपे 


( ३०८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भष्याय- 


में कत्तोह या भरकारका अभिमानकरैहै में आत्मा तौ न श्रवण 
करताहू न देखवाहूँ न बोलताहूं न करताहूँ न - चाळताहुं किंतु कूटरथ 
असंगतनरुप करिके सबेदा तृष्णीही स्थितहूं या प्रकारका निश्चय करिके 
तिन इंद्रियादिकोके कर्मविपे अहे. मम अभिमान करता नहीं इति। और 


दिही टीकाविपे तो ( तत्तवित्ु ) या श्होकके पर्दोकी इसप्रकारतें योजना 
करिके ष न 
करिके या प्रकारका अथ कथन कस्चा है ( यरतत्तवित्‌ 'स गुणाउणंउ 


_ 


वर्चेते इति मत्वा गुणविभागे कम कमैविभागे च न सञ्जते) इति योजंना। 


ee 
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अर्थ यह-आत्मा अनात्मा या दोनांक यथाथस्वरूपकू जानंणहारा जो 


विद्वान पुरुष है सो विदच्‌ पुरुष तौ वुद्विचक्ुआदिक गुणही सुखरूपा- 
दिकविपयोविपे प्रवृत्तहोवेहे आत्मा तो किसीभी विषयविपे प्रवृत्त होतानही 
` याप्रकारका निश्चय करिके गुणविभागविपे वथा कमैविमागविपे अहे मम अभि- 
मान करें नही । इहां सत्त रज तम या तीनोगुणीका जो बुद्धि अहैकार 
ज्ञानइंद्रिय कमेईदिय विषयरूपकरिके भिन्न अभिन्न अवस्थान है वाका 
नाम गुणविमाग है ता गुणविपे में बुद्धि अहेकारादि रूपहूँ या कारका 
अहे अभिमान सो तच्ववेत्तापुरुप करे नहीँ । और तिन बुद्धि अहेकारादि- 
कोके'जे भिन्नभिन्न कमे हैं विनोंका नाम कमेविभाग है । ता कर्मविभाग- 
विषे यह कमे मेरा है यामकारका मम अरि त्वये परप करे 
नहीं इति । इहां ( हे महाबाही ) वा संबोधनकरिके भोभगवानून यह 
अथे सूचन कस्या । धत जिसका दीघेबाहु होवैहे ताका नाम महा- 
वाइहै । और सामुद्रिकशाखबिपे महावाईरणा अष्ठपुरुपका लक्षण कल्या 
यात ऐसे भेष्पुरुपोंके छ होइके तू अन्यपुरुपोंकी न्याई अविः 
वेंकी होणेकूं योग्य नहीं है ॥ ९८ ॥ 
तहा पूर्वसंगविषे विद्वान्‌ तथा अविद्वाच या दौनोंविषे कमॉके अचः 
छानकी समानता कथन करिके सो विद्वान पुरुप अविद्दान पुरुपके वुद्धि- 


भेदकूं नहीं उत्पन्न करे यह अर्थ कथन करवा ता अर्थका भव 
£] 


उपसंहार करें हैं- 


-तृतोय } भापाटीकासहिता । ९३०९ ) 


प्रकृतशुणससूटाः सजत युणकमछु ॥ 
तानङत्स्नविदो मन्दान्झृत्स्नविन्ञ विचालयेत्र९" 
( पदच्छेदः ) प्रेकृतेः । गुंगसंभूढा: । सज्जते । गणकर्मसु । 
तान्‌ । अकृत्स्नंविदः । मैंदान। कर्त्त्नवित्‌ । ने विधारयेत्‌ २९ 
( पदाथः ) हे अजुन ! पळेतिके गुणांकरिके संमूढहुए जे अज्ञानीजीव 
विने गुणोंके कर्मोविषे ऑसक्ति करेंहें विने अनात्मवेचा अनैधिकारी 
पुरुषाक्‌ आत्मवेत्ता विद्वान्‌ शुभकरमकीश्रडाते नेहीं चंठायमानकरे॥२९ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! पूर्व कथनकरी जा मायारूप प्रकतिहे ता 
प्रकृतिका कार्यरूप होणेते धर्मरूप जे देहइन्दिय अंतःकरणादिक 
विकार हें तिन विकाररूप गुणों करिके सम्मूढ हुए अथाप स्वरूपके 
अस्फुरण करिके तिन देहादिकोंकूँही आत्मरूप करिके मानते हुए जे 
अज्ञानी पुरुष तिन देह इन्दिय अन्तःकरणादिकोके व्यापारोंविषेही हम 
स्वर्गादिक फलकी घाति वासते कमाॉकू करें हे या भक्ारकी अत्यंत हढ 
आत्मीयत्ववुद्धि करें हैं। तिन कर्मोके अधिकारी तथा अनात्मपदाथोंके 
अभिमानवाळे तथा अशुद्धचित्तवाले होणेतें ज्ञानके अषिकारकू नहीं श्रा 
हुए अन्ञानीपुरुपेकूं यह परिपण आत्माके जाणनेहारा विद्वान पुरुष 
आप फलकी कामता करिके कर्म नहीं करणे अथवा इन कमॉका फळ 
असव हे । अथवा कमाके कत्तादिक मिथ्पाहीहे अथवा तूं भल्तरूप है 
तरेक किंचितमात्रमी कत्तेव्य नहीं है इत्यादिक उपदेशकरिके तिन शुभ 
कमाकी शरद्धाते चळायमान नहीं करे । किंतु उलटा तिन शुभकर्मोकी 
स्तुति करिके सो विद्वान पुरुष तिन अज्ञानी पुरुपीकू तिन शुभकमाविपे 
ही भवृत्त करे । और जे पुरुप शुद्धअन्वःकरणबाळे होणेते अधिकारी हैं ते 
पुरुष तौ उपदेशं विना आपही विवेकको उत्पत्ति करिळे चळायमानतार्तै 
रहित ज्ञानके अधिकारकूं प्रात होवेहे इति। इहां जिसवत्तुके ज्ञानहुए 
भी विसरते अन्य वरत॒का ज्ञान होगे नहीं तथा जिमवरतुके नहीं ज्ञानहुएभो 


( ३१० ) श्रीमद्वगवङ्ीता- [ अध्याय 


तिसर्ते अन्य वस्तुका ज्ञान होइजांवे ता वस्तुका नाम अछृत्स्त है । जेते 
एक घटके ज्ञानहुएमी ता घटते भिन्न पटादिकोंका ज्ञान होवै नहीं। और 
ता घटके नही ज्ञानहुएभी ता घटते भिन्न पटादिक पदार्थका ज्ञान होइ 
जावे थांतै ते घटादिक सर्व अनात्म पदार्थ अळत्ल यानामकरिके कहे 
जावै हैं । और जिस एक वरतुके ज्ञान हुए सर्ववस्तुका ज्ञान होजावै 
तथा जिस एक वस्तुके नही ज्ञानहुए सर्ववस्तुका' ज्ञान होवै 
नहीं ता वस्तुका नाम करन है। जेसे एक अद्वितीय आत्माके 
ज्ञानहुए सर्प अनात्मपदाथोंक्रा ज्ञान होई जोवेहै और ता अद्वितीय 
आत्माके नेही ज्ञानहुए तिन संवे अनात्मपदाथॉका ज्ञान होवै 
नहीं याति सो अद्वितीय आत्मा ऊरून या नाम करिके कहा 
“जावे हे । तर्हा श्रुति । ( आत्मनो वा अरे दर्शनेग श्रवगन मत्या विज्ञा- 
नेनेदं सर्व विदितम्‌ ) अर्थ यह-हे मैत्रेयी । अधिष्ठानरूप आत्माके दर्श- 
नक़रिके तथा श्रवणकरिके तथा मनन करिके तथा विज्ञान करिके 
यह सवे अनात्मजगत्‌ जान्या जावै है इति । या प्रकारका अरत्त छत्ल्न 
या दोनो शब्दोंका अथे वा्विकमथविपे सुरेश्वराचार्यचे कथन कप्या है 
इति। और किसी टीकाविषे तो ( प्रकृतेः ) या पदका ( गुणकमेसु ) 
या पदके साथि अन्बयकरिके यह अर्थ क्या है अहकारादिक गणों 
करिके संमूढुए अज्ञानी पुरुप प्रतिके देहादिक गुणीविपे तथा गम- 
नादिक कमाँविये में बराह्मण हूँ मेरा यह यज्ञादिक क्ष है या भकारका 
अहेमम अभिमान करें हैं ॥ २९ ॥ ह भे 
पूवप्रसंगविषे अज्ञानी पुरुप तथा ज्ञानवान्‌ पुरुष दोनोविपे शुभकर्मोके 
, अनुष्ठानकी समानवाके हुएमी अज्ञानी पुरुषविपे वौ कतृत्वका अभिश्रान 
रहै है और ज्ञानी पुरुषविय ताकरतृत्व 'अभिमानका अभाव रहे है । यापकारतें 
$ दोनोकी विळक्षणता कथन करी । अव अज्ञानी पुरुपभी दो अका- 
रका होवै हे । एक तौ मौक्षको इच्छावाठा मश्च अज्ञानी शेव है । 
और दूसरा मोक्षकी इच्छांते रहित. अमपुक्च अज्ञानी होवै है | वहाँ अमु- 


तृतीय ] भापादीकासहिता । ९१११) 


मुक्षु अज्ञानीकी अपेक्षाकरिके मुमुक्षु अज्ञानीविषे सर्व कर्मोका श्रीभगवत 
अपण तथा फलकी इच्छाका अभाव यात्रकारकी विठक्षणताकूं कथन 
करता हुआ श्रीभगवान अजुनविपेभी मुमक्षु अज्ञानीपणे करिके काके 
अधिकारकूं हढ करे हैं- 

मयि सवांणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥ 

निराशीनिमंमो भूता युध्यस्व विगतज्वरः॥३०॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) मयि । सबीणि । कर्माणि । सँन्यस्य । 
अध्यात्मचेतसा । निरांशीः । निर्मेमः । भूत्वो । युध्यस्थे । 
विर्गतज्वरः ॥ ३० ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! तू मैं परमेश्वरविषे अध्यात्मचित्तकरिके सर्व 
कैमोकू समंपणकरिके कामनाते रहित तथा ममता रहित तर्था शोकेवै 
रहित होइके इस युद्धकूं कर ॥ ३० ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! सवज्ञ तथा सर्वजगतक्रा नियन्ता तथा 
सबका आत्मारूप ऐसा जो में परमेश्वर वासुदेव हूं ऐसे में परमेश्वरबिपे तू 
सवछौकिकवेदिक कमांकूँ अध्यात्मचित्तकरिक समर्पण कर ॥ इहां आत्माके 
अतिपादनकरणवासते जो शास्त्र प्रवृच होवै ठा शाखका नाम अध्यात्म 
हे ऐसा उपनिपदरूप वेदांवशाक्न हे तो ,अध्यात्मशाखके विचारविपे जो 
चित्त तप्त होवे ता चित्तका नाम अध्यात्मकेतस्‌ है । अर्थात्‌ आत्मा 
अनात्माके विवेकवाले चित्तका नाम अध्यात्मचतस हें । एसे अध्या- 
त्मचित्तकरिके तु सवकमोकूं में परमेश्वरविषे समपणकर । तात्पर्य यह । 
मे अर्जुन कत्तारुप अंतर्यामीईश्वरके अधीन हूँ । और जैसे भृत्य महारा- 
जके वासवेही सर्वकमाकू करे ह तेसे मेंमी तिस ईश्वरके वासही सर्व 
कमोकूं करताहू याप्रकारकी बुदिकरिके तिन स्वेकर्मोका में ईश्वरविषे 

अपणकरिके तथा सर्वेकामनाबोंते रहित होईक तथा दृहपत्रश्रातादिको- 
विषे ममता अभिमानते रहितहोइकै तथा इस छोकविपे अपकीचिका 


(३१२) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्यायः 


हेतुरूप तथा परळोकविपे नरकके प्रापिका हेतुरूप जी शोकरुप 
ज्वर, है ता शोकहप ज्वरते रहितहोइके तूं मुमुक्षुअन्ञानी अजुन 
इस युद्धकूं कर अथाव शाखविहितशुमकमाकूंकर । इहां ीभगवदरअर्पण 
तश्रा _निष्कामपणा यह दोर्नोयु्विषेही कथन करें है काहेते ता युद्धते 
भिन्न किसीकमेविपे ता अजुनका ममता यथाशोक आप्तहे नहीं किंतु 
ता युद्धविपेही प्राप्त हे ॥ ३० ॥ 

तहां स्वगांदिकफळकी इच्छातें रहित होइके तथा श्रीभगवत्‌ अर्प- 
णवुद्धिकरिके वेदविहित शुभकमाँका जो अनुष्ठान है सो शुभकर्मोका अनु- 
छानही अतःकरणकी शुद्दिद्दारा तथा आसत्मज्ञानकी आसिद्वारा मुक्तिरूप 
फळकी प्रापि करणेहारा है या अथंकू अभी श्रीभगवान कथन करें है- 

ये मे मतमिदं नित्यमचतिष्ठन्ति मानुवाः ॥ 

अावतोऽनसयत मुच्यंते तेऽपि कमभि ३१॥ 

(पदच्छेदः) ये । में । मतिम्‌ । इदम्‌ । नित्यम्‌ । अने 
तिष्टति । मानवाः । अष्ावंतः ! अनेंसूयंतः । मुच्यंते । 
ते। अँपि । कैंममिः ॥ ३१ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जें कोई मनुष्य भद्धावांन हुए तथा असू- 
याते रहित हुए हैमारे इस नित्य बैतकू अंगीकार करें हैं ते पुरुंप भी 
पृण्येपाप कमाने परित्याग करीते हैं॥ ३३ ॥ 

भा०्टी*-हे अजुन ! फछकी इच्छात रहित होइकं वथा भीम- 
गवत्‌ अर्पणबृद्धि करिकै या अधिकारी पुरुपनें शास्तरविहित शुभकर्मोका 
अनुष्ठान करणा यह जो हमारा मव है सो हमारा मत नित्यवेद- 
कृरिके बोषित होणेतें अनादिपरपंराकरिके प्राप्त हे यात नित्य है 
अथवा सो हमारा मत अधिकारी पृरुपांके _ अवश्यकरिके_ करणे- 
योग्य है याते नित्य हे ऐसे हमारे नित्यमतकूं जे कोई मनुष्य अदा- 
वाळे इए तथा असूयाते रहितहुए अंगीकार करें हैं। इहां शाखने तथा 


दत्तीय ] र माषाटीकासहिता । ( ३१३ ) 


' गुरुने उपदेश करचा जो अर्थ है सो अर्थ जो कदाचित आपणे अनु- 


भवविपे नहींभी आवता होवै तो मी ता अर्थविषे यह अर्थ इसीप्रकार ' 
है याप्रकारका जो विश्वास हेता विश्वासका नाम शद्धा है। और 
किसी पुरुपकेगुणोविषे जो दोपोंका भगटकरणा है याका नाम असूया 
हे सा असया इहां प्रसेगविषे याप्रकारकी प्राप्त है। इस दुःसरूप युषः 
विपे में अजुनकूं प्रवतकरताहुआ यह भगवान्‌ करुणातें रहित है इति। 
ऐसी असूयाकू सर्वभाणियोंके सुहृदरूप तथा गुरुरूप मैं भगवान्‌ वासुदे 
वविषे नहीं करते हुए जे मनुष्य हमारे इस मतकूं भ्रद्धाभक्तिपूर्वक अंगी- 
कार करें हें । ते मनुष्यभी अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा ज्ञानकी प्राप्ति 
हारा यथार्थज्ञानीकी न्याइ पुण्यपापकर्माने परित्याग करते हैं अर्थात्‌ 
पुण्यपापकर्म दें रहितहोवेहें । तात्पर्य यह ताज्ञानवानूपुरुषके भावीशरी 
राकी प्रात्तिकरणेहारे जितनेक पृण्यपापरूप संचित कर्म हैं ते_संचितकमे 
तो ज्ञानरूप्‌ अग्निकरिकै दग्ध होइजावें हैं । और जिन प्रारूधकर्मोने 
यह शरीर दियाहे ते प्रारव्वकमे मोगकरिके क्षय होवे हैं । और सो 
ज्ञानवान्‌ इस वत्तेमानशरीरविपे जे_पुण्यपापकर्म करे है ते पुण्यपाप 
कमे ता ज्ञानवान्‌ पुरुपकी सेवाकरणेहारे भक्तजन तथा निंदाकरणेहारे 
दुर्जन ठेजारवे हैं । तहाँ श्रुति । ( तस्य पुत्रा दायमुपयांति सुहृदः साधु- 
कृत्यां द्विपंतः पापळत्याम्‌ ) । अर्थ यह-तित ज्ञानवान्‌ पुरुषके धना- 
दिकपदार्थोक्‌ं तौ पुत्रशिष्यादिक लेजांवै हैं । और विपज्ञानवान्‌ पुरु- 
यके पृण्यकर्पोकू तौ सेवाकरणिहोरे भक्तजन लेआंवें हैं । और तिस ज्ञान- 
वाचके पापकमाकू तौ निंदाकरणेहारे दुष्टजन ळेजाबै हैं इति । इसप्र- 
कार सो विद्वान पुरुष सर्वपुण्यपापकमाते रहित होवै है। इहां शास्रविहित 
नित्यनेमित्तिक कमांका मनुष्यकूंही अधिकार हें अन्य किसीकूं अधिकार 
है नहीं याते श्रीमगवाचनें (मानवाः) यह वचन कथन करवा है॥ ३१॥ 
तहां पूवेश्लोकविषे भगवत्‌ अर्पगबुद्धिकरिके निष्कर्मोका अनुष्टानरूप 

जो ममवदक्ा मत हे ता मतके अंगीकाररूप अन्वयविपे अंतःकरणकी 


(३९२) श्रीमद्गगवङ्गी ता- | अध्यायः 


शुद्धिद्वारा तथा जानकी भातिद्वारा सर्वकर्मोें रहितताहूप गुणका कथ- 
नकरया ! अब इसश्टीकविपे ता भगवदमतके नहीं अंगीकारूप व्यतिरे- 
कविपे दोपके प्राप्तिक कथन करे है- 

को क 4 च्य 

ये ्वेतदभ्यसूयंतो नाथृतिष्ठंति मे मतस्‌॥ 

सर्वज्ञानविमूदांस्तानिविद्धि नष्टानचतसः ॥ ३२॥ 

( पदच्छेदः ) ये । ठे । एतत्त । अंभ्यसूयंतः । नै! अतुति- 
ति । में । मंतम्‌ । सँवंज्ञानविमूढान्‌ । तान्‌ । वि द्वि । नेव 
अँचेतसः ॥३२॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! पुनः जेपुरुप दोपकूं आरोपणकरेहुए हमारे 
ईस पूर्वउक्त भतर्कू नहीं अंगीकार करें हैं तिनं पुरुषोंकू तूं दुंटचित्तवाळा 
जान तथा सँवेज्ञानविषे मूढ जान तथा सँवपुरुपार्थत भ्रष्ट जान॥३२॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जे कोई पुरुष नास्तिकपणेतें गुरुशाखके 
वचनोंविषे अद्धाकूं नहीं करतेहुए तथा गुणोंविषे दोपोका कथनरूप असू- 
याकूं करतेहुए या पूर्वउक्त हमारे भतकू नहीं अंगीकार करे हैं तिन 
पृरुपाकूँ तूं अत्यंत दुष्टचित्तवाळा जान याकारणतैही कर्मविपयक जे 
ज्ञान हैं तथा सगुण निगुण बल्लविषयक जे ज्ञान है तिन सर्वज्ञानोंविये 
प्रमाणते तथा अम्रेयत तथा प्रयोजनत ते पुरुष विशेपकरिके मूढ हुए 
जान । तात्पर्य यह । वे कमेविपयक ज्ञान तथा सगुण निर्गुण अह्मविष- 
यक ज्ञान किस भमाणकरिकै जन्य है तथा विन ज्ञानोंका प्रमेय कोन है 
तथा तिन ज्ञानोंका प्रयोजन कौन है या अथेकूं ते पुरुष जानिसकते 

नहीं। या कारणवैही तिन पुरुपोक तू सवपुरुपारथोते धट हुआ जान॥३२॥ 

हे भगवन्‌ ! जैसे इस छोकविपे जे पुरुष महाराजाके आज्ञाका प्या 
करें हें विन पृरुषोकू महान्‌ भयकी "प्राघि होवै हे तैसे आप ईश्वरकी 
आज्ञाके उद्चेघन करणेविपे महाद भयकी मातिकूं देखतेहुएमी ते पुरुष 
किसकारणते असूया करते ईए ता आपके मतके नहीं अंगीकारकरे हैं । 


तृतीय } भापांटीकासहिता । ( ३१५० ) 


तथा किसकारणंते तिन सर्वपुरुषार्थके साधनोंविंपे प्रतिकूळतावुद्धि करें 
है ! ऐसी अझुनकी शकाके हुए श्रीभगवान उत्तर कहें हैं- 
सदृश चष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञांनवानपि॥ 
प्रकृति यांति भ्रतानि निग्नहः कि करिष्यतिश्श। 
(पदच्छेदः ) सदृशम्‌ । चेंट्ते। स्वस्थाः। प्रकृतेः। ज्ञानवान 
अँपि । प्रकृतिम्‌ । यांति । भूतानि । निम्ने । किसे) 
करिष्येति ॥ ३३॥ कि 
( पदार्थः ) हे अजुन ! ज्ञोनवान्‌ पुरुप भी आपणी मकृतिके 
अत्तुसारही चेटाकेर हैं याते सैंवम्राणी ता मकतिकूंही अनुसरण करें हैं 
विसविपे हमारा नियह क्यों करेंगे ॥ ३३॥ 
भाग्टी०-है अजुन' ! पूर्वजन्मोंविषे करेहुए धर्म अधर्मके तथा 
ज्ञान इच्छादिकोंके जे' संस्कार हैं ते संस्कार इस वत्तेमान जन्मविषे 
अभिव्यक्तिकू प्राप्त भें । तिन |अमिव्यंचस्कारोंका नाम प्रकृति है॥ 2 
सा प्रकृति सर्वप्रकारे बलवान है। ऐसी बलवान म्रकतिक अनसारही 
' रहन्ता परुपभी चेष्टा करे । अथवा ( ज्ञानवान्‌ ) या पदकरिके 
केवळ गुणदोपके जानणेहारे पुरुपका अहण करणा । तहां आचार्ये- 
वचनम । ( पश्वादिभिश्चाविशेपाच्‌ ) । अर्थं यह-सानपानादिके 
व्यवहारकाठविपे विद्वान पुरुपकी पशवादिकोके साथि तुल्यताहीहै इवि । 
ऐसा बहवेत्ता ज्ञानवान्‌ अथवा गुणदोपके जानणेहारा ज्ञानवानूभी 
जबरी आपणे संस्कारहूप प्रकतिके अनुसारही चेष्टा करे हैँ तबी दूसरे 
अज्ञांनी मूखे पुरुप आपृणे भकृतिके असुत्तारही चेष्टा करे हैं याकेविपे 
क्या कहणा है। यात सा प्रकृति यथपि अविवेकी प्राणियोंकूं पुुपार्थै 
जट करणेहारी है तथापि ते सर्वश्राणी वा मळतिकूंही अनुसरण करें हैं। 
तिसविपे में परंमश्‍वरळतनिग्रह तथा राजरुत निग्रह क्या करेंगा । 
अथीव उत्कट्सगकरिक पापकयोविषे प्रवृत्तदुए परुपीकूं सो निग्रह तो 


(३१६) शआमद्वगवह्वीता- [ अध्यायः 


पापुकर्मेते निवृत्त _करणेविषे समर्थ नहीं हे । तालये यह । जे पुरुप 
पापकर्माविपे महान्‌ नरककी साधनाकूँ जानिकरिकैमी दुर्वासनाकी 
बताते पुनः तिन पापकर्मौविषे प्रवृत होवेहैं ते पुरुष मेरी 
आज्ञाकें उद्दंघनजन्यदोपते कदाचिद्‌ भय नहीं करेंगे ॥ ३३॥ 
हे भगवन | जो कदाचित्‌ सवभ्राणी आपणी आपणी प्रङतिकेही वश” 
वती होवें तौ लौकिक पुरुपार्थका तथा वैदिक ुरुपार्थका कोईभी 
[विषय होवैगा नहीं । यातं ( स्वर्गकामो यजेत ) इत्यादिक विधिवाङ्योंबिपे 
तथा ( परदारान्न गच्छेत ) इत्यादिक निपेधवाक्याविषे अनर्थकता प्राप्त 
होवैगी । काहेतें इस छोकविपे पूर्वसस्कारूप प्रकृतितें रहित कोईभी 
आणी है नहीं । जिसके प्रति तिन विधिनिपेधवाक्पोंकूं अर्थवेत्ता होवै 
एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहे हैं- 
इंद्रियस्थेंद्रियस्याथ रागडेषो व्यवस्थितौ ॥ 
D> तयोनं वशमागच्छेत्तौ स्य प्रिपंथिनी २२ 
( पदच्छेदः ) इंद्रियस्ये । इंद्रियस्य । अर्थे । रागद्वेषौ \ 
ध्यवस्थिती । तयोः ।र्न॑ । वेशम्‌ । आगच्छेत्‌ 'तो। हि! । 
अस्य! परिपंथिनो ॥ ३३ ॥ ९५३ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! इंद्रिये इह्रियके शब्दादिकषिपयविपे रागद्वेष 
दोनोनियमपूर्वक स्थित हैं विन रागद्वेप दोनोंके वँशकूं यह प्राणी नही 
आपेहोवै 'जिशेकारणतें ते रौगदेप दोनों इस प्राणीके शत्रहीहैं ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! शोत लक चक्ष रसन घाण महे जे पंच 
, ज्ञानईंद्रिय हैँ। दथा वाक्‌ पाणि पाद उपस्थ पाउ यह जे पंच कर्म 
इंद्रिय हैं तिन ज्ञानइंद्रियोंके तथा कमेदद्रियाके जे यथाकमतें शब्द स्पशे , 
रूप रस गंध वचन आदान गमन आनंद मळविसजेन यह दश विपय 
हें तिन शब्दस्पशीदिक विप्योविषे तथा वचन आादानादिकऋ विपयाँविपे 
जोजो विपय इस पुरुपके अनुकुछ हीह सोसो वियय जो कदाचिव | 


f 
| 
॥ 
| 


| 


दती: ] भाषाटीकासाहिता । (३१७), 


शास्रक्ररिके निपिद्धभी होवे हैं तौमी विसतिस विपयविपे इस प्रुपका 
रागही होवे हे । और तिन विपर्योविपे जोजो विपथ इस पुरुपकें 
प्रतिकूल होवेहें सोसो विषय जो कदाचित शाख्करिके विहितभी होह 
तौभी विसतिस्त विषय विपे इस पुरुपका द्वेपही होवेहै । इस प्रकार 
शोत्रादिक सपेइद्रियॉके शब्दादिक सर्व विषयोंविपे अनुकूलता करिकें 
तथा प्रतिकूछता करिके ते रागद्वेप दोनों नियमपूर्वकही स्थिते । 
कोइ तिन सर्वे विपयांविपे नियम्य विनाही ते रागद्वेष स्थित है नही । 
तहाँ इस पुरुपंनें ता ए पके वः वृशकूं नहीं प्राप होणा यहही आपणे 
पृरुपा्थका तथा शाखका_ विषय है । इहो तातर्थ यह हे । यह परखी 
गमनादिक कर्म महाच्‌ नरककी भाधि करणेहारे हैं या प्रकारका जो 
बळवव्‌ अनिष्ट साधनता ' ज्ञान है ताज्ञानके अभावसहकृत जो यह 
परखीगमनादिक कर्म हमारे विषय सुखरूप इष्टके साधन हैं या 
प्रकारका इष्ट्नाधनता ज्ञान हे ता इष्टसाधनता ज्ञानकरिके जन्य जो 
तिन परख्रीगमनादिक कर्मोंविषे राग है। ता रामकूं अंगीकार 
करिकेही सा घरति इस पुरुषकूं तिन परखीगमनादिक निपिद्धकमाँविपे 
भवृत्त करें है इसी प्रकार यह संध्याबंदनादिक कर्मे स्वर्गादिक फलकी 
प्राप्ति करणेहारे हैं या भकारका जो इष्टसाधनताज्ञान हे ता ज्ञानके 
अभावसहरृत जो यह सेम्यावदनादिक कम हमारे डुः सुप अनिटटके 
साधन हैं याप्रकारका अनिष्टसाधनता ज्ञान हे । पा अनिएसाषनता 
ज्ञानकरिके जन्य जो तिन संध्यावंदनादिक कर्मोविपे द्वेष है ता द्वेपकें 
भेंगीकार करिकै ही सा भकृति ता पुरुषकू तिन संध्यावेदनादिक 
विहित कमाते निवृत्त करेहै । तहां जिसकालविपे धर्मशासत्र तिन परख्री- 
गमनादिक कर्मोंविपे यह परख्रीगमनादिक कमे नरककी प्राति करणेहारे 
ह या घकार बलवद्‌ अविष्टसाधनताऊूं बोधन करें हैं तिस काळविपे 
बळवंत. अनिष्टसाधनताज्ञानका अभाव रंहै नहीं जैसे घटरूप प्रतियोगी 
वियमानइुए घटाभाव रहै नहीं! और तिनपर ख्रीगमनादिक निषिद्ध 


(६ ३९८) श्रीमद्भगवद्दीता- [भष्याय- 


कर्मोविषे रागकी उसत्ति करणेंम ता इश्साधनताज्ञानका सो वळवत 
अनिष्टसाधनताज्ञानका अमावही सहकारी कारण था। ता सहकारी कार- 
णके अभावहुए सो केवळ इष्टसाधनताज्ञान विन परखीगमनादिक निषि 
द्वकमॉविपे रागकूं उत्पन्न कारेसके नहीं । जेसे मध विप या दोनों 
कारिके युक्त जो अन्न हे ता अन्नविषे यह अन्न हमारें श्ुधाके निवृत्तिका 
साधन , है या कारके इष्टवाधनताज्ञानको हुएमी जिस पृरुपकू ता 
अन्नविषे यह अन्न हमारे मरणका सावन हे या प्रकारका अनिएसाधन- 
चाज्ञान हुआहे तिस पुरुपके सो केवळ इष्टसाधनवाज्ञान ता अन्नविपे 
'रागकू उसन्न करिसके नहीं । इसी प्रकार जिस काठविपे धर्मशास्त्र 
संध्यावदनादिक विहितकर्मोविपे यह संध्यावंदनादिक कर्म स्वर्गादिक 
कर्म स्वर्गादिक सुखके प्रातिका साधन है या प्रकार वळवद इएप्ताधनताकूं 
बोधन करें हे । तिसकाळविपे तिन संध्यावेदनादिक विहित कमोविपे 
बलवत्‌ इष्साधनताज्ञानक्का अभाव रहे नही । जसे घटरूप प्रतियोगीके 
विद्यमानहुए घटामाव रहे नही । और तिन संध्याबेदनादिक विहितकमों 
विषे द्वेपकी उत्पत्ति करणेमें ता अनिष्टप्ताथनताज्ञानका सो वळवत इष्ट- 
सावनताज्ञानका अभावही सहकारी कारण था । ता सहकारी कारणके 
अमाव हुए सो केवळ अनिष्ठस़ाधववाज्ञानका तिन संध्यावंदनादिक 
विहितकमाविपे द्वेपकू उत्पन्न कारिसके नहीं याते यह अर्थ सिद्ध भया । 
पतिबेधतें रहित हुआ सी शास्त्र इस पुरुपकूं संध्यावंदनादिक विहित 
कर्मोंविये वौ भवृत्त करे हे और परख्षीगमनादिक निषिद्धकर्मोर्त निवृत्त करें 
है। इस प्रकार शाख्रके विचारजन्य ज्ञानकी श्रवळताकरिके'जबी वा 
स्वाभाविक रागद्वेपक्रे कारणकी निवृत्ति होवे हे ववी वा कारणकी 
निवृत्तिकरिके सो स्वाभाविक रागदवेपरूप कार्यभी निवृत्त होइ जावेहे। , 
याते सा प्रकृति विपरीवमार्गविषे शास्त्रदष्िवाळे पुरुपकूं भवृत्त कारेसके 
नही । याते शाखकू तथा पुरुपार्थकू व्यर्थवाकी भाति होवै नहीं इति । 
इसी अमिप्रायकरिके श्रोभगवानने ( तयोने वशमागच्छेठ ) यह वचन 
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काहे । अथोठ यह पुरुप ता रागदवेपके अधीन होइकै नहीं तो किसी! 
कर्मविपे. प्रवृत्त होवे दथा नहीं किसी कर्मत निवृत्त होवे । किंतु शाक्जजन्य 
ज्ञानकार्के रागद्वेपता ता रागद्वेपके नाशद्वारा ता रागद्वेपकूं नाशही 
करे । जिस कारणतें स्वाभाविक दोपजन्य ते रागद्वेप दोनो इस मोक्षरूप 
श्रेयकी इच्छावान्‌ पृरुपके शब्ुही हैं। ताले यह । जेते मार्गविपे चलणे 
हारे पुरुपांकू दुष्ट चोर अनेक प्रक्रारके विन्न करें हैं तसे मोक्षरूप श्रेयके 
आत्मन्ञानरूप मार्गविपे प्रवृत्त हुए इस अधिकारी पुरुपकूं ते रागद्वेष दोनों 
अनेकप्रकारके विश्न करणेहारे हैं। याँ यह अधिकारी पुरुष ता रागद्वेपकूं_ 
अवश्यकारिक नाश करे ॥ ३४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! स्वाभाविक रागद्रेपकरिके जन्य जा पशु मनुष्पादिक 
सर्वेधाणियोंकी साधारण अवृत्ति है ता साधारण प्रव्माविकी निवृत्ति कारके 
जवी इस पुरुपकूं शाख्विहित कमेही करणेयोग्य हुआ तंबी जैसे इस 
युद्धविपे शाख्विहित कर्मरुपता है वेसे संन्यासपूर्वक भिक्षाअन्नके भोजन- 
विपेभी शास्त्राविहित कर्मरुपता हे याते अत्यंत सुगम तथा हिंसादिकोंतें 
रहित जो भिक्षाअन्नका भोजन है सोईही हमारेकूँ करणेयोग्य 
है। अत्यंत दुःखरूप तथा हिंसादिकांका कारणरूप इस युद्धके करणे- 
विपे हमारा क्या प्रयोजन हे ? ऐसी अजुनकी शकाक हुए श्रीभगवान 
उत्तर कहे है- 
श्रेयान्स्वधमो वियुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात ॥ 
स्वघर्मे निधनं श्रेयः-परधर्मो सयावहः ॥ ३५॥ 
( पदच्छेदः ) थेयान्‌ । स्वधर्मः । वियणेः । परधरमाद । 
स्वेनुध्तित्‌ । स्वधंमें । नि्धैनम्‌ । श्रेयः। परेधमः । भयो- 


वहः॥ २५ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन । सैवेअंगोंकी संपृर्णता पणेवापू्ेककरेहुए पैरके- 


' चर्मतें किंचित अंगोकी न्यूनवापूवक करयाहुआ आपणाथम अत्यंत 


थे वा-या > 
(३२९०) श्रामद्वूगवद्रीता- [ भच्याय- 
"दच 


शहि इसकारणवें ता आपणे धर्मविषे मरण॑भी श्रेष्हे और परका पैर्म तौ 
भंयकीही आमिकरणेहारा हे ॥ ३५ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! बाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूदर यह जे च्यारी वर्ण 
हैं। तथा बह्चय ग्रहस्थ वानप्रस्थ संन्यास यह जे च्यारि आश्रम हैं 
तिव च्यारि वर्णोविषे तथा च्यारि आश्रमोंविषे जिसजिस वर्णके प्रति 
तथा जिसजिस , आश्रमके प्रति धमेशाखने जोजो धर्म विधान करा 
सोसो धर्म तिसतिस वर्णका तथा तिप्ततित्त आश्रमका स्वधर्म कल्या 
जावेहे । दूसरे वर्णका तथा दूसरे आश्रमका सोसो धमे परधर्म कहा 
जावे हे।जेसे बृहस्पतिसवनामायज्ञ शाखने एक बाह्मणके मतिही विधान करचा 
है। क्षन्रियादिकोंके प्रति विधान करा नहीं याते सो बृहस्परतिसवनामायज्ञ 
भाझणका तो स्वधमे है क्षत्रियादिकोंका परधम है । इस भकार राज- 
सूयनामायज्ञ शाक्ननें एक क्षत्रियके प्रतिही विधान करा है बराह्मणादि- 
कोके प्रति विधान करबा नहीं । याति सो राजपूयनामायज्ञ क्षत्रियका 
तो स्वधम है बाह्मणादिकीका परधर्म हे । इस भकार सर्वेअसाधारण धर्म 
विपे स्वधमेता तथा परधर्मता जानिठेणी । अ णादिक साधा- 
रण धर्मोविषे तौ सर्वभाणीमातरकी स्वधमेताही रहेहे कित्तीमी आणीकी पर- 
धर्मता रहे नहि या कारणव असाधारण धर्म कंह्या है ! वहां इठ्य मंत्र- 
देवता इत्यादिक जे कर्मके अंग हैं तिन सवे अंगोकी संपूर्णताते विनाही 
जो धर्मे कर्या जावे है सो धर्म विगुण कह्या जावे हे । इसप्रकारका 
विगुण जो स्वधर्म है सो स्वघर्म तिनं सर्व अंगोकी संपूर्णतापूर्वक करेहुए 
प्रधर्तें अत्यंत श्रेष्ठ है कहेंगे एक वेद भमाणकूं छोडिके दूसरा कोई 
प्रमाण घर्भविपे है नहीँ । किंतु वा घर्मविपे एक वेदही प्रमाण हे। यह 
वार्ता ( चोदनाठक्षणोऽथो धर्मः ) इस पूर्वमीमांसाके सूभविषे विस्वा- 
रैं कथन करी है यावें परधर्म जो है सो भी अनुष्ठान करणेकू योग्य है 
धर्म होणेते स्वघमकी न्याई याभकारका अनुमान ता धर्मविषे प्रमाण 
होइसके नहीं याति यत्किचित्‌ अंगोंकी न्यूनताकरिके विगणभावकू भप्त 
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भया जो स्वधर्म है ता विगुण स्वधर्मपिपे भी स्थित जो पुरुप है ता स्व- 
धर्मनिए पुरुपका परधमेविषे स्थित पुरुपके जीवने मरण भी अत्यंत 
अष्ठ हे काहेतैं स्वधमेविषे स्थित पुरुपका जो मरण है सो मरण इसळोक- 
विपे तौ ता पुरुपकूं कीर्दिकी प्राप्ति करणेहारा है। और परळोकविपे स्वर्गा- 
दिकोंकी प्राति करणेहारा हें यादें सो मरण मी अत्यंत श्रेष्ठ है। और | 
परधर्मं तौ इंस पुरुषकूं इसडोकबिपे तो अकीतिंकी प्राप्ति करे है और ' 
परछोकविपे नरकादिकोकी आधि करे हे.यांत जैसे राग द्वेप करिके जन्य 
स्वाभाविक भवृत्ति इस पुरुपक्‌ परित्याग करणे योग्य है। तैसे यह पर- 
धर्म भी परित्याग ,करणेकू योग्य है इति।. तहां पूयप्रसेगविपे श्रीभगवानूके 
मतकूं अंगीकार करणहारे पुरुपोंकू भेयकी ' भाषि कथन करी। और 
ता भयवानूके मतकूं नही अंगीकारकरणहारे पुरुषोंकू ता भेयके मार्गते 
भ्रष्पणा कथन करा और ता श्रेयके मार्मतै भ्रष्ट होगेविपे तथा फलकी 
इच्छा पूर्वक काम्यकमेँके करणेविषे तथा केवळ पापकमोके करणेविपे 
( ये त्वेतदभयसूयंतः ) इत्यादिक वचनोंकरिक बहुत कारण कथन करे । 
विन सब कारणोंकू संक्षिपते कथनकरणेहारा यह श्ठोक है । ( भद्धाहानि- 
स्तथासूया दुष्टचित्तत्वमूदते । प्रकतेवेशव्तित्व॑ रागद्वेपौ च पुप्कलौ । 
परधमरुचित्वं चेत्युक्ता दुमांगंवाहकाः ) । अथे यह-शद्धातै रहित होणा 
तथा असूया करणी तथा चित्तकी दुष्टता तथा मूढता तथा प्रतिके 
बशवर्ति होणा तथा पुष्कळ रागद्वेप तथा परधमेविपे प्रीति करणी यह 
सर्व दुमीगकी प्राप्ति करणेहारे हैं ॥ ३५ ॥ 
तहां इसपुरुपकी काम्यकर्मोंविपे प्रीतिकरावणेहारा तथा निषिद्ध 
कर्मोंविषे भाति करावणेहारा जो कोई कारण है ता कारणकूं निवृत्त 
करिके शीभगवानुके ता पूर्वेउक्त मत आभयण करणेवासंते अजुन 
प्रथम ता कारणका स्वरूप पूछे हैं- 
२९ 


{ ३२२) श्वीमद्वगगवद्रीता- [ सध्याय- 
अर्जुव उवाच । 


` अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूछषः ॥ 
७ ४ h ~ 
अनिच्छन्नपि वारष्णेय बलादिव नियोजितः ॥२६॥ 
( पदच्छेदः ) अथ । केने । मँयुक्तर। अयम्‌ । पौष॑म्‌ । चरति 
पूंडुप॥ अनिच्छव्‌। अपि । वांग्णेंय। बलात्‌ ईव । नियोजितेः२६ 
(पदार्थः ) हे वाष्णेंये ! यह पुरुष पाषकरणेकी नहीं इच्छाकरवा- 
“हुआ भी बात्कारत पैवृततकरेहुर पुरुपकी 'स्याई किसकरिके मवृ 
करा हुआ पौपकमेक करे दै ॥ ३६ ॥ 
आा० टी०-हें भगवन ! ( ध्यायतो विषयान्पुंसः ) इत्यादिक वचनों- 
करिके पूर्व भी आपने सनका पूछ. कथन कऱ्याथा । और अबीभी 
आपने ( भरतेगुणसँमूढाः ) इत्यादिक, वचनों करिके वहुतमकारका सो 
अन्थैका मूळ कथन कया है । तहा ते सर्व ही समान प्रधानता करिके 
अनर्थके कारण है । अथवा तिन गदौविये एकही मुख्षकारण है दूसरे सर्व 
गौण हैं तहां प्रथम पक्षविषे तौ तिन सवै कारणोंक भिन्नभिन्न निवृत्त 
करणेविषे महान्‌ प्रिम होवैगा । और दूसरे पक्षविषे तौवा एक ही 
प्रधान कारणक निदृत्त कियेहुए इस पुरुषकूं कवछत्यभावकी प्राप्त 
होवैगी यांत हे भगवन ! आप यह वार्त कहो । तुम्हारे मतकूं नहीं अगी- 
कार करणेहारा तथा से ज्ञानों विपे मूढ यह पुरुष कि बळवाच कारण 
करि भवृत्त कप्पाहुआ अनथेकी प्राम्िकरणेहारे भनेक प्रकारके निषिद्ध 
पोक करे है । इहां परसीगमनादिक निपिद कर्म 
हें और शजुके नाशकरणेहारे शयेन यज्ञादिक काम्यकर्म हैं ते दोनोमकारके 
छम इस पुरुपक अनथेकी ही प्राप्ति करणेहारे हैं । यांप विन दोर्नोभकारके 
कमो आब्दकरिक ग्रहण क्या है इति । हे भगवन्‌ ! यह पुरुष 
भी बढात्कारदं 


तिन पापकमॉक ही करे है। और परमपुरुपर्थका साधनरुप कर्कि आपने 
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उपदेश कऱ्या जो कर्म है ता कमके करणेकी इच्छा करता हुवाभी यह 
पुरुष ता कमकू करता नहीं यात यह जान्या जावे हे यह पुरुप परतंत्र 
हे स्वतंत्रता नहीं हे । परतजताते विना यह वात्ता संभवती नहीं । याते 
हे भगवन्‌ ! जसे महाराजानें किसी कार्यविषे बठात्कारसे प्रवृत्तकऱ्या 
जो कोई मृत्य हे सो भृत्य ता कार्यके करणेकी नहीं इच्छा करता हुआ 
मी ता कार्यकू अवश्य करिके करे हे तैसे जिस बळवान्‌ कारण करिके 
प्रवृत्त क्या हुआ यह पुरुप तुम्हारे मतके विरोधी पापकमोंकूं सवे, अन- 
थाका मूलभूत जानता हुआ भी तिन पापकमाकू ही करे है। तिस अन- 
थेविषे भवृत्त करणहारे कारणका स्वरूप आप हमारे अति कथन करो। 
जिस कारणके स्वरूपकू जानि करिके में भजुन तिस कारणके नाश करणे 
वासते प्रयत्न करों इति । इहां ( अनिच्छन्नपि ) या वचन करिके 
अजुनं यह अर्थं सूचन कऱ्या । पूर्वं कथन करेहुए राग द्वेपविषे भी 
परृत्तिकी कारणता संभवे नहीं काहेतें रागके विद्यमानहुए इच्छा अव- 
श्यकरिके होवे है याते या पुरुपविपे इच्छाके अभावहुए ता रागकामी अभा- 
वही है । जबी ता रागविपे अभ्रवत्तेकता सिद्ध भई तबी ता रागजन्य 
संस्कारोंकरिके जन्य जो धर्म अधम हें ता धमं अथमविपेभी सा प्रवर्तकता 
संभवे नही और ता धर्म अधर्मविषे अशरवत्तकता हुए वा धर्म अधर्मकी अपेक्षा 
करणेहारे इश्वरविपेभी सा ,प्रवृत्तेकता संभवे नही इति । और ( हे 
वाप्णृय ) था संबोधनके कहेणकरिके अजुनन यह अथ सूचन कन्या हो 
हमारे मातामहका कुल जो वृष्णिवंशू हे ता वृष्णिवंशविषे आपणे भक्त 
जनोंके उद्धार करणे वासेत्ते आपने अवतार धारण कच्चा है। और में 
अर्जुनभी ता वृष्णिवेशविषे उत्पन्न हुई कुन्ती माताका पुत्र हूँ। याते 
[ सरं आपणा जानिकरिके आपने हमारी उपक्षा नही करणी । कितु 
इस हमारे प्रश्नका आपने यथाथ उत्तर कहणा ॥ ३६ ॥ 
इस भकार अजुर्नकरिके पूछाहुआ शीभगवाच (काममय एवायं 
पुरुपः इति आत्मेवेदमग्र आसीदेक एव सोकामथत जाया में स्यात अथ 


९३२४) भीमद्भगवर्ग ता - [ अम्याय- 


भजा में स्याव अथ वित्त मे स्याव अथ कर्म कुवीय ) इत्यादिक 
भुतियोकरिके सिद्ध तथा ( अकामस्य क्रिया काचिद्रश्यवे नेह कहि- 
चित्‌ । ययद्धि कुरुते जंतुस्तत्तत्कामस्य ` चेष्टितम्‌ ) इत्यादिक स्मृतियां . 
करिके सिद्ध उत्तरकू कहता भया । विन श्रुतियोंका तथा स्मृतिवचनका 
यह अर्थ है-यह पुरुष काममय ही है दरति । इस जगतकी उसततिते पूर्व 
एक आत्मा ही होता भया सो आत्मा देव या घ्रकारकी कामना करता 
भया हमारेकूं जाया प्राप्न होवे तथा हमारेझूं प्रजा प्राप्त होवे तथा हमा- 
रेकू घन भाम होवे तथा भें कमॉंकूं करों इति। और या लोकविपे काम- 
नाति रहित पुरुषकी कोईभी क्रिया देखणेविपे आवती नहीं याते यह 
[जीव जिस जिस कर्मकूं करे है सो सर्व इस कामकी ही चेटा है इति । 
इत्यादिक श्रुति स्मृतियोकरिके सिद्ध उत्तरकूं श्रीभगवान्‌ कहें हैं- 
श्रीभगवानुवाच । 


>> काम एष क्रोध एष रजोगुणसमद्धवः ॥ 
महाशनो महापाप्मा विड्यूनमिह वैरिणस॥३२७॥। 
( पदच्छेदः ) कामः । एषः । क्रीथः ।. एषः । रजो- 
गुणसशुद्भवः । महाशनः । मैहापाप्मा। विद्वि ।ऐनम्‌ । इई । 
वेरिमें्‌ ॥ ३७ ॥ RET OAR 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! सो अनर्थमार्गविपे प्रवर्तत करणेहारा येह 
काम ही है यह कामंही कोर्ष हे तथा रजोगुणत उसन्न भया हे तथा 
महाँच्‌ अहारवाछा है तथा अत्यते उग्र हे याते ईस सेसारविषे इस 
कामकूही दूं वैरीरुप जोन ॥ ई७॥ i 
भा० टी०-हें अजुन ! इस पुरुषकूं वठात्कारप्ते अन 
अवृत्ति करणेका कारण जो तुमने पूछा था सो कारण यह कामरूप 
महान्‌' शत्रु ही है ।- इस कामकरिके ही इन माणियांक्‌ स भनर्थाकी 
भाषि होवे ह शंका-हे भगवद ! जैसे यह काम ग्राणियाकू अन- 


पुत्रीय ] मापाटीकासाहता । (३१२५ ) 


थेविषे प्रवृत्त करे हे तेसे क्रोध भी इन श्राणियोंकू सवे अनर्थेविषे प्रवृत्त 
करे हे याते केवळ कामविपेही प्रवत्तकता संभवे नहीं ऐसी अजुनकी शंका 
के हुए श्रीभगवान कहे हैं (क्रोध एप इति ) हे अर्जुन ! यह विप- 
योकी अमिठापारुप जो काम है ता कामते सो क्रोध भिन्न नहीं है 
किंत_यह कामही कोषरूप होवे है। तालय॑ यह-जो कोई पुरुष किसी 
धनादिक पदार्थाकी इच्छा करिके जवी किसी धनी पुरुपके समीप जावे है 
आगेते कोई दुष्ट पुरुष ता पुरुपकी इच्छा पूर्ण होणेदेव नहीं वी ता पुरुपकां 
सो इच्छारूप कामही ता दुष्टपुरुप ऊपरि कोधरूप होइके परिणामकूं प्राप्तहोवे 
है यह वार्ता सर्व छौंकाफूं अनुभवसिद्ध है यातें सो काम ही कोधरूप है 
इति।ता कामरूप महाशनुके निवृत्ति कियेहुए इस पुरुषकूं सवे पुरुपार्थोकी मापि 
होवे हैं। अब ता कामरुप शतके निवृत्त करणहारे उपायके जनावणेवास्तै 
ता कामरूप शत्रुके कारणकू कथन करेंहें ( रजोगुणसमुद्भवःइति ) हे 
अर्जुन ! दुःखमबूत्तिबठरूप जो. रजोगण हे सो रजोगण है समुद्भव 
नाम कारण जिसका ऐसा यह काम है । और लोकविपे कारणके' 
समान स्वभाववाला ही कार्य होवेहे याते जेसे सो रजोगुणरूप कारण 
दुःखभवृत्ति आदिरूप है । तैसे यह कामरूप कार्यभी दुःखमबृत्ति आदि- 
रूपही है । यद्यपि रजोगुणकी न्याई तमोगुण भी ता कामका कारण है 
याते ( रनोगुणसमुद्धवः ) या वचनकी न्याई ( दमोगुणसमुवः ) यह 
भी वचन कहणा उचित था तथापि दुःखविपे तथा प्रवृत्तिविषे रजोगुण-«4 
कूही प्रधानता हे तमोगुणकूं प्रधानता है नहीं । याते इहाँ रजोगुणकाही 
-कथन करां हे । इतने कहेणेकरिके भीभगवानने यह अर्थ बोधन कन्या 
सात्विकवृत्ति करिके जमी ता रजोगुणरूप कारणकी निवृत्ति होवेह तमी 
कारणकी निवृत्तहुए सो कामरूप कार्य आप ही निवृत्त होड जावे हैं 
यतें ता सात्विक वृत्तिही रजोगुणकी विवृत्तिदरा वा कामके निव 
त्तिक उपाय हे इति । अथवा हे भनवच्‌ ! वा कामकू किसप्रकारते 
अनथविषे प्रवत्तकवाहे ऐसी अर्जुत्रकी राँकाके हुए श्रीभगवान कहें हैं 


क 


(३२६) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ भष्यायः 


( रजोगुणसमुद्भवः इति ) हे अर्जुन ! दुःखम्रवृत्ति आदिरूप जो रजोगुण 
है ता रजोगुणका है समुद्धवनाम उचि जिसे ताका नाम रजोगुण 


समुद्रव है । ऐसा रजोगुणका कारणरूप यह काम है। तातर्य यह विय- 
यूकी अमिलापारुप जो यह काम है, सी यह काम आप प्रगट होइके ता 
रजोगुणकूं भवृत्त करवा हुआ इस पुरुपकूं दुःखरूप कमोवियें भवत करे' 
है इति । याते अधिकारी पृरुषोंने यह कामरूप शत्र अवश्य करिके जय 
करणे योग्य है। शंका-हे भगवन्‌ ! इस छोकविपे शत्रुके जयकरणेवासते 
साम दान मेदं दंड यह च्यारि उपाय होवै हैं । तहां साम दान भेद या 
तीन उपार्योकरिके जो शश्र वश नहीं होता होवे तौ ता शङ्करे जय 
करणेवासतै चौथा दंडरूप उपाय करणा । परंतु विन तीन उपार्योके 
कियेतें विनाही प्रथम ही सो देंडहप उपाय करणा उचित नहीं है पेसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ ता कामरूप शत्रके जीतणेविषे प्रथम 
तीन उपायोके असंभव कहणेवास्ते ता कामरूपशब्रेके दो विशेषण 
कहैं हैं ( मुहाशनो महापाप्मा इति ) महानू है अशन क्या आहार 
जिसका ताका नाम महाशन हे ऐसा यह काम हे ताले येह-अनेकमका- 
रके महोद भीगोकी प्रापि करिके भी यह काम कदाचित भी तृप्त होवै 
| नहीं । यह वार्ता स्मृतिपिषे मी कथनं करी है तहां श्ठोक ( न जातु 
कामःकामानामृपभोगेन शाम्यति । हविषा रृप्णवर्त्मंव भूय एवामिवर्ेते॥ 
॥ १ ॥ यत्पृथियां बौहियवं हिरण्यं पशवः ख्जियः। नाठमेकस्य तत्सर्वमिति 
मत्वा शमं ब्रजेत्‌ ॥ २ ॥) अर्थ यह-यह काम पदाथोके भोग करिके 
कदाचिद्‌ भी शांतिकू पराप्त होता नही किंतु जैसे अभि धृत कीधादिकोके 
पावणे करिके वृद्धिकूं प्राप्त होता जावे हे तत्ते यह काम भी बहुत पदा- 
थोके भोगकरिक दिन दिनविपे बिक भात होता जावे है और इस 
यूथिवीबिप जितनेक नीहि यवादिक अन हैं तथा जिंतनेक सुबणोदिक 
धन हैं तथा जिवनेक गो अश्वादिक पशु हैं तथा जितनीक सुंदर 
दिया हैं। ते सर्व पदार्थ जो कदाचित्‌ कामनावाठे किती एक पुरुपकू 


तृतीय ] भाषारीकासहिता । { ३२७ ) 


भी प्राप्त होवेःतो भी ते सवे पदार्थ ता पुरुपके कामक तृत्त करणेविषे 
समर्थ होगें नहीं तौ अल्प भोगोंकरिके ता कामकी शांति कैसे होवैगी 
किंतु नहीं होवैगी । या प्रकारका विचार करिके यह पुरुप शांतिकूं माप्त 
होवै ॥ १ ॥ २ ॥ याते ता दानरूप उपाय करिके यह कामरूप शत्तु 
वश होवै नहीं इस भकार साम भेद या दोनों उपायें। करिके भी यह 
कामरूप शत्र वश होवे नहीं । जिसकारणपैं यह कामहप शत्र महापाप्मा 
है क्या अत्यंत उम्र हे । या कारणपैँही इस कामकरिके प्रेरणा करबाहुआ 
यह पुरुष पापकमांतें दुःखरूप फळकी प्राक जानताहुआ मी पुनः तिन 
पापकर्मोकूंही करेहै । ऐसा अत्यंत उम्र यह कामरुप शत्र साम्‌ भेद या 
दोनों उपार्योकरिके वश होइ सके नहीं । जिस कारणंपे छोकविपे ऋजु- 
स्वभाववाळे शत्रुही ता साम भेदरूप उपायकरिके वश होवेहिं । याते हे अर्जुन ! 
इस संस्तारविपे तूं इस कामकूंही शजुरूप जान ॥ ३७॥ 
वहां पूर्वश्ठोकविपे अत्यंत उयरूपकरिक ता कामविपे कथन करथा जो 
शत्रुपणा ता शत्रुषणेकू अब वीन इृशवोंकरिक स्पष्ट करेंहैं- 
धूमेनात्रियते वहिरयंथा दशों मलेन च ॥ 
यतोल्वेनाद्वतो गमंस्तथा-तेनेदमातम्‌ ॥३८॥ 
( पदच्छेदः ) धूमेनं । आँतरियते । वहि : । येथा । आदर्श । 
मलेनं। चं । वथा । उस्वेन। आवृतः । गमेः । तथा । तेने । 
इम्‌ । आवृतम्‌ ॥ ३८॥ २९८८ , 
` (पदार्थः है दर असे धमन अभि आवृवकरीवाहै तथा जैसे रज- 
सप मनें देपण आगत करीताहे तथा जैसे जरोयुचर्मनें गम झवु 
करीताहै वैसे” तिसकॉमने य॒ ज्ञान आंत करीतांदै ॥३८॥ 
,भा० टी०-हे अजुन ! इस स्थूलशरीरके आरेभतेपूर्व अंतःकरण 
कामादिकदृत्तियोकू आपत हेवे नहीं । याते या स्थृळशरीरकी उतत 
पूर्व सो अंतःकरण सूक्ष्म कहाजावे है और शरीरके आरमकरणेहार _ 


(३२८) | श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्यायः 


पुण्यपापकमॉकरिके रचित जो.यह स्थूळशरीर है ता स्थलशरीरविपे स्थित 
होइके सो अंतःकरण, कामादिक वृत्तियोकूं आमहोंवेहे यातें ता स्थूलशरी- 
रावच्छिन्न अंतःकरणविषे अमिव्यक्तिकू भाप्तहुआ सो काम स्थूळ कह्या- 
जावे है। और सोईही काम विपयोके चिंतवअवस्थाविषे पुनः पुनः 
, बृढिकू भाप्त हुआ स्थृछवर कह्याजावेहे । और सोईही काम विन विपयोके 
भोगे अंवस्थाविषे अस्यत वृद्धिकूं मात हुआ स्थूळतम कह्नाजावै है। यहां 
स्थूळतेभी अधिक स्थूलका नाम स्थूळतर । और स्थूलतरंतैभी अधिक 
स्थूलका नाम स्थूळतम है। इसभ्रकार सो एकही काम स्थूळ, स्थूळतर, 
स्थूळवम या तीन अवस्थावोवाछा होवै है । तहां ता कामके प्रथम स्थूळ 
अवस्थाविषे दृष्टांत कथन करेंहें ( घूमेनाब्रियते वह्निः इति ) हे अजुन | 
जैसे अभिके साथि उत्तन्नभया नो अप्रकाशरूपधूम है ता अप्रकाशरूप धूमनं 
प्रकाशरूप अभि आवृत्त करीताहे । वैसे इस स्थूळकामने यह ज्ञान आवृत्त 
करीवाहे । अब ता कामकी दूसरी स्थूळवर अवस्थाविषे ष्टां कथन 
कहे ( यथादशों मछेन च इति ) हे अजुन ! जेसे दपर्णतें पथात्‌ उसन्न- 
भया जो रजरूप मळ है विस्त रजरूपमळने सो दपेण आवृ करीताहै। 
वैसे इस स्थूळतर कामनैंमी यह ज्ञान आवृत करीवाहे । अब ता कामकी 
वीसरी स्थूळतम अवस्थाविपे दृष्टांत कथन करें हैं (यथोल्बेनावृतो गर्भः 
इदि) अन! जैसे माठाके उदरविपे स्थित गर्भकुं सवंओ रतें वळेट रह्याहुआ 
जो जरायुनामा चर्म है ता जरायुनाथाचर्मनें सो ग भावव करीताहे । तेस 
इस स्थूळतमकामनैं यह ज्ञान आवृत करीताहे । इहां इन तीन दृष्टांतोविपे 
परस्पर इतनी विशेषता हे ता धूम करिके आवृतहुआ भी अशि दाहादिरूप 
आपणेकामेकूं करता नहीँ है और रजरूप मळकरिकै आवृवहुआ जो दर्पण 
है सो दर्पण तो प्रतिबिंबका ग्रहणरुप आपणे कार्यकू करता नहीं । जिस 
कारणतें ता दर्षणके स्वच्छतामात्रका वा रजरूप मळकरिके विरोधान होइ 
रदमाह । परंतु सो दर्पण स्वरूपते तौ प्रतीत होतारंहे है और जरायुनाम- 
चर्मकरिकै आवृत जो गभे है सो गर्भ तौ हस्वपादादिकोका मस्तारणरूप 


तृतीय ] भाषादीकासाहिता । ( ३२९ ) 


, आपणे कार्यकूंमी करता नहीं तथा आपणे स्वरूपतें मी भरतीत होता नहीं। 
या प्रकारकी विन इषटांतोकी विळक्षणताकूं अंगीकार करिकेही ता कामकी 
स्थूळ स्थूळतर स्थूळतम्‌ या तीन अवस्थावोविपे यथाक्रमते ते तीन दृष्टांत 
कथन करें हैं ॥ ३८ ॥ 

तहां पूर्वम्ठोकविपे ( वथा तेनेदमावृतम्‌) यह जो संमहवचनं कह्माथा, 
वा संग्रहवचनके अर्क्‌ अब विस्तारकरिके कथन करें हैं- 

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ॥ 

कामरूपेण कोंतेय इुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 

(पदच्छेदः ) आऽतम्‌। ज्ञानम्‌ । एतेनं । ज्ञानिनः । नित्यैः 
रिणा । कामरूपेण । कौतेयं । दुष्पूरेण । अर्नलेन । चं॥ ३९॥ 

( पदार्थः ) हे कौंतेये ! ईस कामेही येह ज्ञान आरत करा है कैसा 
है यह काम ज्ञानीपुरुपका नित्यही वेरी हे तथा ईच्छा तृष्णारूप है तथा 
अग्निकी न्याई "पूरितं रहितहे ॥ ३९ ॥ 

भा० री०-हे अर्जुन ! जिसकरिके वस्तू जानिये ताका नाम ज्ञान 
हे ऐसा अतःकरण करिकेही वस्तु जान्याजावेहे। भथवा अंतःकरणकी 
वृत्तिरूप जो विवेकविज्ञान है ताका नाम्‌ ज्ञानहे । ऐसा ज्ञान इस काम- 
नेही आवृते करभा हे । शंका-ह भगवन्‌ ! यथपि इस कामनें सो ज्ञान 
आवृत करा है तथापि भविचारसिद सुखका हेतु होणेतें यह काम अहण 
करणेकूं योग्य हे । ऐसी अजुनकी शंकाके हुये श्रीभगवान कहैं है 
( ज्ञानिनो नित्यवैरिणा इति ) हे अजुन ! यह काम्‌. ज्ञानीपृरुपोका ,ठौ . 
नित्यही बैरी है काहेतै अज्ञानीपुरुष वौ विपयभोगकालविषे ता कामकूं 
मिनकी नाही जानते हैं । और ता अज्ञानी पुरुपकूं जनी ता कामका 
कार्यरूप दुःख आइकै पराप्त होवे हे तयी सो अज्ञानीपुरुप इस 

कामनेंही हमोरेकूं इस दुःखकी मालि करी है इसप्रकार ता कामकू, 
शन्नुरूप करिके जाने है यावै ता आज्ञानीपुरुषका सो काम 


(३३०) शीमद्गगवङ्गीता- [ अध्याय- 


| नित्यही वैरी नहीं है किंतु दुःखरुप परिणामकाळविपे वेरी है । 
„ और ज्ञानवाच पुरुष तो ता विपयभोगकाछविपे भीइस कामेही 
¦ हमारे इस अनर्थविपे प्रवृत्त कऱ्याहे या भकार ता कामकू वेरीही जाने 
|. है । याते सो ज्ञानवान्‌ पुरुष विपयभोगकाळविषे तथा ताके दुःसरुप. 
““पारणाभकाळविवे इस कामकरिके दुःखीही होवेहे । या कारणत यह काम 
ताज्ञानवान्‌ पुरुपका नित्यही वेरीहे । ऐसे नित्यतैरीरूप कामकूं ता ज्ञान- 
वान्‌ पुरुप अवश्घकारिके हनन करणा । शंका-हे भगवन्‌ ! ता कामके 
स्वरूप जानेतै विना ताका हनन संभवे नहीं याते ता कामका स्वरूप 
कह्याचाहिये | ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे हैं ( कामरुपेण 
इति ) हे अर्जुन ! इच्छातृष्णारुप कामहीहे रूप जिसका ऐसा यह कामहै । 
शंका-हे भगवन्‌ ! यथपि सो काम विवेकी पुरुपका नित्यही वेरीही है 
याते विवेकी पुरुपोनें तौ ता कामका अवश्यकरिके हनन करणा । तथापि 
अविवेकी पुरुपोका सो काम नित्यवैरी है,नहाँ । याते तिन अविवेकी 
पुरुपोने तौ ता कामका अवश्यकरिके ग्रहण करणा । ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए भीमगवान कहें हैं ( दुष्प्रेयानळेन च इति ) हे अर्जुब ! 
जैसे यह अमि घृतकाष्ठादिकों कारके तृत्त होवे नही, तसे यह कामभी 
अनेक भकारके मोगोकरारिके मी तृप्त होवे नहीं । याकारणपे यह काम निर- 
तर संतापकाही हेतुहे । यादें विवेकीपुरुपकी "याई अविवेकीपुरुषनें भी ता 
कामका पारित्यागही करणा इति! अथवा । शंका-हे मगवचू । इसठो- 
कृविपे जोजो इच्छा होपैहै सोसो इच्छा आपणेआपणे विपयकी घाषित 
निवृत्ति होइजादै है। और यह कामभी इच्छारुपही है यातें यह काममी 
विसतिस विपयोंके भोगकारेके आपही निवृत्ति होइ जावेगा | ता कामकी 
निवृत करणवासत दूसरे उपायका कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान कहैंहें ( दुष्पूरेणानलेन च इति ) ह अजुन ! 
विपयकी भाप्तिकारूपिपे यद्यपि तः विषयकी ईच्छाका तिरोधान होवै है 
तथापि काळांतरविषे पुनः ता इच्छाका प्रादुभोव होवै है । यावे विपयकी 


तृतीय ] भाषाटीकासहिता । (२२१) 


भानि ता इच्छाका निवर्तक नुहींहे किंतु विपयोंविषे वारंवार दोपइष्टिही 
ता इच्छाका निवर्तक है ॥ ३९ ॥ 

शका-हे भगवन्‌ ! इस लोकविथे जिस शत्रुके स्थानका ज्ञान होवे है. 
सोइही शत्र जीत्या जावे हे । ता शके स्थानके ज्ञानें विना सो शत्रु 
गीत्या जावे,नहीं । यावें इस कामशजुके जीतणेवासते प्रथम इस कामका 
अधिष्ठान जान्या चाहिये । : जिस अधिष्ठाने आश्रित हुआ पह काम 
छोकोंकूं अनर्थकी भाषि करे है । सो कामका अधिष्ठान कौत. है.? 
एसी अजुनकी शंकाक हुए भीमगवान्‌ ता कामके अधिष्ठानका 
कथन करें हें- 

इंद्रियाणि मनोबुडिरस्याधिष्ठान्चच्यते ॥ 

एतेविमो हयत्येष ज्ञानमाइत्यं देहिनम्‌॥ ४० ॥ 

( पदच्छेदः ) इंद्रियाणि। मंनः । वुंद्रिः । अस्य । अंधिष्टा- 
नम्‌ । उच्यते । एँतेः । विमोहयति । एः । ज्ञानम्‌ । आगत्य । 
देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! इंद्रिये मेन बुद्धि यह तीनोंही ईप कामके 
अधिष्ठान कहेजावे हैं ईन तीनों करिकेही यह काम ते! ज्ञानक आबृतक- 
रिके देहीमिमानी जीवकूं मोहकी प्राप्ति करेहे ॥ ४० ॥ 

भा०टी ०-हे अजुन । शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध या पांचोकूं यथा- 
मतें विषय करणेहारे जे शत्र, त्वक, चक्ष, रसन, प्राण, यह पंच ज्ञान- 
इंद्रिय हैं । तथा वचन, आदान, गमन, आनंद, विसर्ग, या पंच कियार्वेके 
यथाक्रम जनक जे वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, यह पंचकर्म इंद्रिय 
जो हैं । यह दशइंद्रिय जो हैं तथा संकुल्परूप जो मन हे वथा निश्चय 
रुप जो बद्धि है घे तीनोही इस कामके अधिष्टान कहे जावें हैं। इन 
तीरनोकरिकेही यह काम ता विवेक ( ज्ञानकूं ) आवृत करिके देहामिमानी 
पुरुपकूं नाना्रकारके मोहकी मासि कर हैं ॥ ४० ॥ 


(३३२ ) श्रीमद्गगषद्गीत्ता ~ [ भ्रष्पाय- 


जिम कारणतें तिन इंद्रियादिकॉके आभितहुआही यह काम देहामिमानी 
जीवोंकूं अनेक प्रकारके मोहकी प्राप्ति करेंहे | तिसकारणतें तूं प्रथम तिन 
द्रिादिकोकूंही जय कर । तिन इंद्रियादिकोंके जयहुए ता कामकामी 

| सुसेनही जय नही जय होवैंगा या भर्थकूं श्रीभगवान अजुनके प्रति कथन करे हैं- 
तस्मात्तमिद्रियाण्यादो नियम्य मरतपभ ॥ 

पाप्मानं प्रजहि हनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 

( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । तवम्‌ । ईद्वियाणि! आदौ । निर्यम्य । 
मंरतपेभ । पाँप्मानम्‌ । प्रजहि । हि । एनम्‌ । ज्ञानविज्ञानना-' 
शनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

( पदार्थैः ) हे अजुन ! तिसकारणेतें तू अजुने अथम तिनै इंद्रियोकू 
वशकंरिके सवे पाके मूलभूत पथा ज्ञानविज्ञानके नाशकरणेहारे दस कामकूं 
ही नौशकर॥ ४१॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! जिसकारणतें इस कामके ते थोत्रा दिक इंद्रियही 
अघिष्ठानहप हे । जैसे किसी राजाके पर्वत दगेआदिक अधिष्ठान होवै 
हैं तैसे इस कामके ते शोत्रादिक इंद्रियही अधिष्ठानरूप हैं विसकारणसें 
तूं अजुन ता कामरत मोहतें पूष अथवा ता कामके निरोषतै पूर्व तिन 
ओत्रादिक इदरियोंकुँ वशकरिके इस कामकू नाश कर । तिन इंद्रियोके वश 
कियते विना ता कामका नाश करा जावे नहीं जैसे किसी पर्षतविपे 
तथा किती दुर्गादिकांविपे स्थित जो कोई राजा है ता राजाके तिन पर्वत 
दुर्गादिकॉकूं आपणे वश करिकेही दूसरे राजे वा राजाकूं नाश करें । 
विन पर्वतदुगौदिकॉके वशकियेतें विना ता राजाकूं दूसरे राजे नाश कारि- 
सके नहीं । वैसे तिन इंद्रियॉके वशकियेते विना ता कामका नाश होवै 
नहीं। और तिन ोज्ञादिक इंद्ियोके वशाकियेतें अनंतर मन बुद्धि या 
(ष वशकरणा पिंड होवै है काहे संकल्परूप जो मन है तथा 
विशु जी चि हे यह दोनों वाहाईब्ियजन्य विरही अनर्थके 


तृतीय ] भाषारयीवसाहिता । | (३३३ ) 


कारण होर्वे हैं। ता बाह्मइंद्रियजन्य वृत्तितें विना तित दोनोंविषे अन- 
थेकी कारणता संभवे नहीँ । याते. तिन श्रोत्रादिक इंद्रियोके वश हुएवें 
अनंतर सो मन बुद्धिमी अवश्यकरिके वश होवै हैं । या कारणतेंही पूष- 
भ्ठोकविपे ( इंद्रियाणि मनो वृद्धिः ) या वचन करिके इंद्रिय मन वद्धि 
या वीनोंका भिन्नभिन्न कथनकरिकेमी इस छोकविपे ( इंद्रियाणि ) या 
वचन करिके केवळ शरोत्रादिक इदरियोंकाही कथन करथा है । अथवा 
जैसे वाह्मशव्दादिकोंके ज्ञानविपे शोत्रादिकोकू इंद्रियहपता है पैसे अंतर 
सुखदुःखादिकोंके ज्ञानविषे मनबुद्चिकूंगी इंद्रियहुपता है । यावे ( इंद्रि- 
याणि ) या पद करिके ता मनबुद्धिकाभी ग्रहण होइसके है इति । तहां 
( हे भरतपम ) या संबोधनके कहणेकरिके भीभगवाननें यह अर्थ सूचन 
करया महान्‌ भरतवेशविषे तूं उत्पन्न भया है । याते तिन इंद्रियोंके वश 
करणेविपे तूं समथ है इति। शंका-हे भगवन्‌ ! इस छोकविपे जो कोई 
पुरुष किसी महान्‌ अपराधकूं करे है तिस पुरुपकाही राजादिक नाश 
कर हैं अपरांधतें विना किसीकाभी कोई नाश करता नहीं । सो ऐसा 
अपराध इस कामंने कौन करया है जिस अपराधकरिके में इसका नाश 
करों । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता कामरुत अपराधका 
वर्णन करे हैं ( पाप्मानं ज्ञानविज्ञाननाशनमिति ) हे अजुन ! यह जीव, 
ता कामके वशहुएही सर्वपापोंकू करे है। कामरहित १रप किसी भो 
पापक करते = नहीं । यतिं अन्वयव्यतिरेक करिके यह कामही सरवेपापक- 
माका मूलरूप है । पुनः कैसा हे सो काम गुरु शाखके उपदेशते उसन- 
भया जो आत्माका परोक्षज्ञाव है तथा वा परोक्षज्ञानका फळल्प जो 
आत्माका अपरोक्षज्ञानरूपविज्ञान हैये ज्ञानविज्ञान दोनों इसपुरुपकूं 
मोक्षकी प्राप्ति करणेहारे हैं । तिन क्मतविज्ञान दोनोंका यह काम नाश } 
करणेहारा है ऐसे महान अपराधवाळे कामका अवश्य करिके नाश 


करयाचाहिये ॥४१ ॥ 


{ ३३४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भष्याय- 


* हे भगवन्‌ ! वा कामके नाशकरणे वास्ते पुवे आपने इंद्रियोका वशु- 
करणा कथन करया। सो यदपि जिसीकिसीभकारतें वाह्य भोत्रादिक 
इंद्रियोका वशकरणा तो संभव होइसके है तथापि अंतरकी तृष्णाका त्या- 
गकरणा बहुत दुघेर हे । समाधान-हे अजुन (सोप्यस्य परं च्या निव- 
चते ) इसवचनविषे पूर्व हम परवस्तुके दर्शनकूही ता रसहूप तृष्णाकी 
निवृत्तिविप कारणरूप कथन करिआये हैं। शंका-हे भगवन ! जिस 
परवस्तुक दशेनते तिस तृप्णाकी निवृत्ति होवे हे सो परवस्तु कौन है । 
एसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ तिस परशब्दका अर्थरुप शुद्ध- 
आत्माकूं देहादिकोंते भिन्न करिकै निरुपण करें हैं 

इंद्रियाणि पराण्याइरिद्रियेभ्यः परं मनः ॥ 

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥ 

( पदच्छेदः ) इंद्रियाणि । परांणि । आंहुः । इंद्रियेभ्येः । 
परम । मनः । मनसः । हुँ । पैरा । बुद्धिः । यैः । बुद्धेः । पेंरतः। 
तुँ। सं: ॥४२ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुंन ! वेदकी शुतियां इस स्थूलशरीरते श्रोत्रादिक 
इंद्रियोकू परं कहें हे तथा तिन इंद्रियोतें मेन पर है तैथा ता मनतें बुद्धि 
परह और जो” वेदित मी "परे स्थित है सोई” ही परआत्मा है॥४२॥ 

भा० टी०-हे अजुन | स्थूळ तथा जड तथा परिच्छिन्न तथा वाह 
ऐसे जे यह देहादिक अथे है तिन देहादिक अथांकी अपेक्षाकरिकै श्रोत्रा 
दिक पंचज्ञानइद्विय सूक्ष्म हैं तथा प्रकाशक हें तथा व्यापक हैं चथा अंतर 
स्थित है । यतिं वेदवेच्ञापुरुप अथवा वेदकी शरतियां तिन देहादिक अर्थोतैतिन 
ओजादिक्रंदियोंकू पर कहे अथीव उत्ठष्ट कहे इसप्रकार आगे भी जानि- 
ठेणा और संकृल्पविकल्परूप मनही विन श्रौजादिक इंद्ियोका भवत्तक है। 


मनते बिना तिन इं्रियांकी शतत होवै नहीं पारा 


थानतार्ते विना समीप वस्तुकाभी नेत्रादिक इं्रियोकरिके गहण होता 


तृतीय ] ,मापाटीकासाहता । (३३५ ) 


जहीं । याते तिन शरोत्रादिक इंद्रियोंते सो संकल्पविकल्परूप मन पर हे 
और निश्चय रूप घुद्धिपूवकही सो मनका संकल्परुप धमे उत्पन्न होवे 
है । चा निथये विना सो संकल्प होवै नहीं। या सा सेकल्परूप 
मनते सा निश्वयरूप बुद्धि पर है। और जो_आत्मादेव ता_वदिका 
पकाशक.होणेते.ता__बुद्वितिभी परे स्थित है। और जिस देहीरूप आत्माकूं 
इंद्रियादिक आश्रयोकरिके युक्तहुआ यह काम ज्ञानके आवरणद्वारा मोह- 
की पाति करे हे सो वुदधिदर्टासाक्षी आत्माही ता परशन्दका अर्थ है । 
इहां ( वृद्धः परतस्तु सः) या वचन विपे स्थित जो सः यह पदंहै 
ता सः पदकरिके यद्यपि व्यवधानंते रहित वस्तुकाही परामश होवे है 
व्यवधानथुक्त परतुका परामरी होवे नहीं तथागै जैसे श्रृतिविपे ( आलः 
वेदमय आसीत्‌ ) या वचन करिके आत्माका प्रतिपादन करिके तिसतें 
अनन्तर अनेक पदार्थोंका भतिपानकरिके तिस अनंतर (स एप इह 
प्रविष्टः ) या प्रकारका वचन कथन कन्या है। या वचनविपे स्थित 
जो सः यह पद है । ता सःपदकरिकें । पूर्व ( आत्मैवेदमग्र आसीव ) 
या" वचनविषे कथनकरे इए व्यवहित आत्माकाभी परामश कऱ्या हे । 
तैसे इहांभी चाठीसर्वे श्ठोकविपे ( देहिनं ) या पदकरिकें कथन कऱ्या 
जो आत्मा हे ता व्यवहित आमाका ता सःपदकरिके परामर्श सेमव- 
होइसके है इति । तहां श्रुति ( इंद्रियेभ्यः परा र्था अर्थेश्यश्व परं 
मनः । मनसस्तु परा वुद्धिवुद्धरात्मा महान्परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्य-' 
क्तातुरुपः परः । पुरुषान्न परं किचि 
य॒ह-शोत्रादिक इंद्रियोत शब्दादिक अर्थ पर हें । और तिन अर्थात 
मन पर हें। और ता मनते व्यष्टिबदधि_पर है और ता व्यशिबूद्धितें 
हिरण्यगर्भकी समश्विद्धि पर हे । और वा समशिबुद्धिति मायारुप अब्या- 
कृत पर हे । और ता मायारुप अव्याकतत सवेजडपदार्थाका पकाश 
करणेहारा पूर्ण आत्मा पर हे । शंका-ऐसे परिपूर्ण आत्मातैंमी कोई पर" 
होवेंगा । ऐसी शंका हुए साक्षाद श्रुति भगवती उत्तर कहै हे । ( पुरु 


(३२६) श्रौमद्वेगवद्रीता- | अध्यायः 


व्यि व 


पान्न परं किंचिद्‌ ) इति ता परमात्मादेवतें परे कोई मी वस्तु नहीं है । 
> जिसकारणते सो परमात्मादेवही काष्ठारुप हे अथात्‌ सर्वका अधिष्ठान 
होणेतें समापिरूप हे । तथा ( सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं 
पदम्‌ ) इत्यादिक शुतियोकरिके सिद्ध जो परागति है ता परागतिरुपभी 
सो परमात्मादेवही हे इति । यह सर्व अर्थ ( यो बुद्धेः परतस्तु सः ) 
इस वचन करिके भीमगवानूनें कथन कऱ्या है । इहां श्रुतिका तथा भग- 
वत्वचनका आत्माके परत्वविपेही तालर्य है, कोई ईद्वियादिकोंके पर्ररव- 
विये ताये नही हे । और श्रुतिविपे ( इद्वियेभ्यः परा थाः ) यह 
जो वचन स्थित है ता वचनके स्थानविये थीमगवानूनें “अर्थेक्यः पराणीं- 
द्रियाणि' 'यह वचन कथन कऱ्या है। तहां जैसे शब्दादिक अरथाविषे इदरियोंतें 
परत्व संभवे हे तैसे पूषेउक्त हेतुबांतें तिन इंद्रियोंविपेमी देहादिक अर्थात 
परत्व संभवे हे । याते ता शुतिवचनके साथि भगवाचूके वचनका विरोध 
होवे नहीँ । इन दोनों श्रुतियाँका अर्थ आत्मपुराणके नवमें अध्याय 
विये हम विरतारसे कथन करिआये हैं ॥ ४२ ॥ 
अब पूवेवचनोंके कृहणे करिके सिद्धभया जो अर्थ हे ता फठिवार्थकूं 
शीभगवान्‌ कथन करें है- | 
एवं बुडेः परं बद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥. 
जहि श महाबाहो कामरूपं हुरासदम ॥ ४२॥ 
इति शीमद्धगवङ्गीतासूपनियस्सु बह्लवियायां योगशा श्रीङष्णार्जुन- 
संवादे कमयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः समाम ॥ ३॥ 
(पदच्छेदः ) एवम्‌ । बुद्धः । परम्‌ । बुद्धो । संस्तभ्य । 
आत्मानस्‌. । आँत्मना । जँहि । शम्‌ । महाबाहो । काम- 
खूयेम्‌ । दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(पदार्थः )हे मेहान॒बाहुवाछा अर्जुन !'इंस मकार आत्मादेवूं बचि 
पेर जानिकरिके तथा मैनकूं नि्वयह्पबुद्धि करिके स्विरकरिके इस 
तुष्णारुप तथा दुःसैकरिके वशहोणेहारे कामहेप शत्रुकूं तु नारकर ४३॥ 


व्चवुर्थ ] माषाटीकासहिता । (३३७) 


भा० टी०-हे अर्जुन ! ( र्सोप्यस्य परं इष्टा निवर्ते, ) इस श्लोक 
विपे आ आत्मादेव परशब्दकरिके कथन कऱ्याहै विस परिपूर्ण भासमा देवकूं 
बुद्धितें पर साक्षाक्तारकरिके तथा यह साक्षी आत्मा वुद्धिवंभी पर 
है या प्रकारकी निश्वयरूप बुद्धि करिके मनकू स्थिर करिके तूं स्व 
-पुरुपार्थके नाशकरणेहारे इस कामरूप शत्रुकूं नाश कर । केसा है 
यह कामरूप _ शत्रु इच्छातृष्णा है स्वरुप जिसका । तथा ता 
परआत्माके साक्षाक्तारंप बिना बहुत दुःखकरिकेंभी नाशकरणेकूं अशकय 
हे । ऐसे कामके नाशहुएंते अनेतर सर्व अनर्थोंकी निवृत्ति होवेहे । वा 
कामके नाशतें विना जन्ममरणादिक अनथाकी निवृत्ति होबे नहीं । इहाँ 
( दुरासदम्‌ ) यह जी कामका विशेषण कथन कर॒यांहे सो इस कामके 
नाशकरणेवासते इस अधिकारी पुरुपने अत्यंत अधिकप्रयल करणा या 
अर्थके वोधनकरणेवासते कथन करयाहे । और (हे महावाहो ) या 
संबोधनकरिके भीभगवाननें यह अर्थ सूचन करचा, महापराकमवाळे तैं 
अजुनकूं इस कामरूप शत्रुका नाश करणा अत्यंत सुगम है इति । इस 
तृतीय अध्यायके सर्व अर्थका संक्षेपते कथन करणेहारा यह श्ोक है 
( उपायः कर्मनिष्ठात्र प्राधान्येनोपसंहृता । उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तद्गुणत्वेन 
कीर्तिता ) । अर्थ यह~ज्ञाननिष्ठाक्ा उपायरूप जो निष्कामकमेनिष्ठाहे 
सा कर्मनि इस तृतीय अध्यायविपे प्रपानछुपकरिके कथन करीहै । 
और फळरुप ज्ञाननिछा तौ ताका गोणरुपकरिके कथन करी है ४३॥ 


इति श्रीमत्सरमहसपरिध्राजका'चायेश्रीमत्तवाम्युद्धवानंदगिरिपूज्यपादरिष्येण स्वागि- 
विदनानैदगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकाया श्रीमगवद्रीतागूढाथंदीपिका- 
ख्याया तृतीयोष्याय; समाप्त! ॥ ३ ॥, 
ois 


*अथ चवुर्थाध्यायप्रारंभः। __ 
तहां पूवे अध्यायविषे यपि उपायकरिके मा होणेक्‌ योग्य जो 
उपेयह्प ज्ञानयोग हैं तथा ता ज्ञानयोगका उपायरूप जी कमयोग हैं तिन 
दोनोंयोगोंकू यथाकर्मत उपेयरूप करिक वथाउपायरूप करिके 82208 
रने 


(३३८) श्रीमद्गगवङ्गीता- ट [ भष्याय- 


कथन करता मया है तथापि ( एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स 
पश्यति ) इस वक्ष्यमाण वचनकी रीतिसे साध्य ज्ञानयोग तथा ताका 
साधनरुप कर्मयोग या दोनों योगोंके फलकी एकतातें एकता कथन 
करिके पा साधनरूप कमयोगकी वथा साध्यरूप ज्ञानयोगकी अनेक 
प्रकारके गर्णोके आधान अर्थ श्रीभगवान्‌ वियावेशके कथन करिकै 
स्तुति करेंहै- 
श्रीमगवानुवाच । 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ ॥ 

विवस्वान्मनवे प्राह मचुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत॥॥ 

( पदच्छेदः ) इमम्‌ । विवस्वते । योगम्‌। प्रोक्तवान्‌ । अहम्‌ । 
अव्ययम । विवँस्वान्‌ । मनवे । मांह । भँचुः । ईक्ष्याकवे । 
अँत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन । में केप्णभगवान्‌ इस नाशतैरहित ज्ञानयोगकूं 
प्रथम सूर्यके ताई कहवीभया और सो सूर्य आपणे मैनुपुत्रकेताई केहता- 
भया और सो भनु आपके इक्ष्वीकुपुत्रकेताई कॅथनकरताभया ॥ १ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! द्वितीय तृतीय या दोनों अध्यायोंकरिके 
कथन क्या जो ज्ञाननिष्ठारूप ज्ञानयोग है जो ज्ञानयोग कर्मनिश्शहूप 
कर्मयोगरूप उपायकरिके प्राप्त होवेहे । ऐसे ज्ञाननिशरूप ज्ञानयोगकू 
में सबजगवका पालक वासुदेव सृष्टिके आदिकाठविपे सूर्यके भति कथन 
करता मया जो सूर्य क्षत्रियवशका बीजरूप है। वासयं यह। ता ज्ञान- 
योगकी प्रामिद्वारा तिन राजावोविषे बळका आधानकरिके तिन 
राजावोके आधीन सपैजगतका पाळन करणेवास्त में रष्णमगवान्‌ 
विन राजावोंके प्रति ता ज्ञानयोगका कथन करताभया इति । शंका-हे 
भगवन्‌ !इस ज्ञानयोगकरिके तिन राजावाँविषे किस प्रकार बलका 

आधान होवै है । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान ला ज्ञानयोग- 


है 


चतुर्थ ] मापाटीकासहिता । ( ३३९ ) 


विषे विशेषण करिके .ता बळके आधानकी कारणवाकूं निरुपण करें ९ 
( अव्ययमिति ) हे अर्जुन ! नाशंते रहित जो वेद्भगवानुहै सो 
चेदभगवानुही इस _ज्ञानयोगका मूलरुप हैं या कारणते यह ज्ञानयोग 
अब्यय या नाम करिके कसा जावे है । अथवा ता ज्ञानयोगका 
फळरूप जो मोक्ष है सो मोक्ष नाशते रहित हे । या कारणतेमी यह 


DAMN क 


ज्ञानयोग अव्यय या नाम करिके कह्या जावेहे । इस प्रकार वेद्रूप 


Ya 


सो हमारा शिष्य सूये आपण वैवस्वतमनुनामा पुत्रके ताई सो ज्ञानयोग 
कथन करता भया | और सो वेवस्वतमनु आपण इक्ष्वाकुनाम्रा पत्रके 
ताई सो ज्ञानयोग कथन करताभया । जो इक्ष्वाकु सतव राजावोर्ते आदि 
राजा हे । यथपि यह श्रीभगवानुका उपदेश मन्वंतरमन्वंतरविषे स्वायं- 
भुवमनु आदिक सर्व मनुवॉके भति साधारणही है तथापि इदानीकाळविपे 
विद्यमान जो पैवस्वतमन्बतर है ता वेवस्वतमन्वंतरके अभिप्राय करिकै 
ीभगवाचूने सूर्यतें ठेके वियाका संप्रदाय गणन करधाहे इति ॥ १ ॥ 

किंच- 

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजपयोऽविदुः ॥ 

स कालेनेह महता योगो अष्टः परंतप ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) एवंम्‌ । परपराप्राप्तम्‌ । इमम्‌ । राजर्षयः । 
अविदुः। सँः। कोलेन। इह । मंहता। योगः । नष्टः । परतप ॥२॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन । इसप्रकार पैरंपराकरिके भाप्त ईस ज्ञानयोगकूं 
राजँकपि जानते मयेहे सो ज्ञानयोग. दैदानौकाळविषे "दीघ काळकरिके 
नष्टेहोइरद्याहे ॥२॥ 

भा*टी०-हे अजुन । इसप्रकार सूयते ,आदिछैके गुरुशिष्योंकी परं- 
पराकरिके प्राप्तमया जो यह ज्ञानयोगहे ताज्ञानयोगकूं निमि जनक अजाव- 


( ३४० ) श्रोमद्धगषद्गोता- [ अभ्याय- 


शत्रु केकेय इत्यादिक राजकपि सूक्ष्मभर्थके जानणहारे आपणेआपणे 
आचाय पिवा भादिकेंत जानतेभभे हैं। राजे होगें तेईही ऋषि होवै तिन्हीका 
नाम राजक्कपि हे अथांद क्षन्रिमराजावोंका नाम राजकपि है 4 अथवा 
( राजपंथः ) या पद्करिके राजावोका तथा कपियोंका भिन्नभिन्न रहण 
करना। तहां राजाशब्द करिके तौ निमि जनक अजावशत्रु कैकेय इत्या- 
दिक राजाओंका ग्रहण करणा और ऋषिशब्द करिके सनक, वसिष्ठ इत्यादिक 
ऋषियोंका प्रहण करणा या घकारका अर्थ कित्ती टीकाविपे कथन करचाहै 
और किसी टीकाविपे तौ ( राजयः ) या पदकरिके पू्उक्तरीतिसँ क्षत्रि- 
यराजावाँकाही महण कराहे । परंतु ता पदफूं सनक वसिष्ठ इत्यादिक 
- बाह्मणक्रपियोकामी उपछक्षक अंगीकार करचा है इति । याते यह ज्ञान- 
» योग अनादिवेदमूछक होणेतें तथा नाशते रहित मोक्ष॑रूप फळका जनक 
.होणेते तथा अनादिगुरुशिष्योंकी परंपराकरिक प्राप्त होगेतें छत्रिमशंकाका 
विषय होवै नहीं । तात्पर्य यह-पह ज्ञानयोग पूर्व नहीं था किंतु इदानींका- 
ठविपेही हुआहै याप्रकारकी रुत्रिमशंका ता ज्ञानयोगविपे संभवती नहीं 
इति । ऐसा महानूप्रभाववाळा यह ज्ञानयोग है इसप्रकार ता ज्ञानयोग- 
विषे मुमुक्षजनोंकी अत्यंत श्रद्धा करावणेवासतै श्रीमगवायूने ता ज्ञानयो- 
गकी स्तुति कथन करी हे इति। हे अजुन ! सो ऐसा महान अयोजन- 
वाळामी ज्ञानयोग धमकी न्यूनता करणेहारे दीर्षकाळकरिकै इस द्वापरके 
अतम तुम्हारे हमारे व्यवहारकाठविपे दुबे७छ अजितइंद्रिय अनधिकारी 
ुरुषोकू मातत होईके काम कोषादिक विकारोंकरिके अभिमवकू प्राप्त हुआ 
विच्छिन्न संमदायवाला होताभया है । और ता ज्ञानयोगते...व्रिना 
अधिकारीजनाकू मोक्षरुप पृरमपुरुषाथेकी माति हीने नहीँ । यात रन- 
लेकीक अत्यंत दुर्भाग्यहै। इहां ( हे परंतप ! ) या संवोवनके कहणेकरिके 
भीभगवाचुने यह अर्थे सूचन कत्या-परं शज तापयतीति, परेतः । 


अर्थ षह-कामक्रोषादिक शत्रुवोंका ताम परह ! तिन काम क्रोपादिक 


> | शत्रुवोंकूं जो पुरुष आपणे शौयेताकरिके अथवा बठवानुविवेककरिके 


चतुर्थ ] भाषादीकास हिता । ( ३४१ ) 


अथवा तपकरिक सूर्यकी न्याईै तपायमान करेहे ता पुरुपका नाम परंतप 
है। अर्थात जिंवेश्रियपुरुषका नाम परंतप है । ऐसा तुम्हारा जिए- 
इंद्रियपणा स्वगकी उवशी आदिक अप्सरावांकी उपेक्षा करणेत शास्त्रविषे 
सिद्धही है । ऐसा जितईंद्रिय होणेतं तूं अर्जुन इस ज्ञानयोगविषे 
अधिकारी हें ॥ २॥ 

किं- + 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः॥ 

भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्‌ ॥३॥ 

( पदच्छेदः )पे एवं । अयम्‌ ।मैया तँ । अद्य । योगंः । परोक्तः । 
घुरॉतनः। भेक्तः। अँसि। में। सखा । चें। इति । रहेस्यम्‌। हि ।. 
पतत्‌ । उत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! सोई ही यह अनादि ज्ञानयोग इसकाळविपे में 
कष्ण मगवानूने ुम्हारे ताई केथन कन्या है जिततकारणतें तू अजुन हमारा" 
भक्ते है” तेथा सखा है जिसँकारणतें येह ज्ञानयोग उत्तम हे तथा 
अत्यंत गोप्य है॥ ३ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन | जो ज्ञातयोग पूर्व हमनें सूर्यादिक शिष्योंकि 
प्रति उपदेश करबाहुआ मी इदानींकाळविपे अधिकारी पुरुषोके _ अभा- 
वत विच्छिनसंप्रदायवाला होता भया है। तथा जिस ज्ञानयोगतँ विना 
इन पुरुषोकूं मोक्षरूप परमपुरुपार्थकी प्राति होती नहीं। सोईही गुरुशि- 
अ्यांकी परंपराकरिके अनादि ज्ञानयोग इस संप्रदायके विच्छेदकाळविपे 
अति स्नेह युक्त में कृष्णभगवाननें तें अजुनके ताई विस्तारचे कथन 
करया है । दूसरे जिसीकिसीपुरुपके ताई हमने यह ज्ञानयोग उपदेश कन्या 
नहीं । जितत कारणत तुं अजुन हमारा भक्त है अथोत्‌ मेर शरणागतकू प्राप्त 
हुआ दूं मेगेविये अत्यंत प्रीविमाच है वथा तू अजे हमारा सखा है अर्थात 
हमारेसमान अवस्थावाला है तथा;:हमारेविपे स्नेहवालाहे,,तथा:, हमारी 


९३४२) ` श्रीमद्गगवद्गीता- [ भष्पाफ- 


सहायता करणेहारा है । इसकारणते यह ज्ञानयोग हमने तुम्हारेमति 
कथन कऱ्या है । शंका-हे भगवन्‌ ! यह ज्ञानयोग हमारेतें भिन्न दूसरे 
पुरुषोंके प्रति आपने किस वासते नहीं कथन कपया है । ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं ( रहस्यं छेतदत्तममिति ) हे अजुन ! 
जि्कारणप यह ज्ञानयोग अत्यंत उत्तम हे ! तथा अत्यंत गोप्य राख 
णेयोग्य है । विसकारणते हमने यह ज्ञानयोग अन्य किसी पुरुपके भरति 
कथन करा नहीं । तहां श्रुति ( वियाह वे ब्ाहणमाजगाम गोपाय 
मा शेवधिष्टेह मस्मि । असूयक्रायानजवेध्यवाय न मा व्रूया वीयेवती 
वथा स्याम्‌ । ) अर्थ यह-एककाळविषे बरह्मविद्या ब्रह्वेत्ता बाह्मणोंके 
समीप जातीमई तहां जाइके तिन बाह्मणेंकि भति याभकारका वचन कह 
` तीमई हे ब्राह्मणों | तुम हमारेकू अत्यंत गोप्य राखो वाकरिकै में तुम्हा- 
रेमति भोग मोक्ष दोनोंकी प्रापि करोंगी और जो कदाचित रुपाके वश 
हुए तुम हमारेकू गोप्य नहीं राखिसको तोमी विवेक वैराग्यादिक साधन- 
“संपन्न अषिकारियोके अति हमारा उपदेश करो। और जो पुरुप असू- 
यात वाळा है तथा कुजुमावतें रहित हे तथा मनसहित इंब्रियोके निग्र- 
"हतै रहितहै ऐसे अनधिकारी पुरुपके भति हमारा उपदेश तुमने कदाचिद 
मी नहीं करणा किंतु अधिकारीपुरुषोंके प्रतिही उपदेश करणा । जित्तक- 
रिकै मैं बह्मविद्या फलका हेतु होवीं इति । इस श्रुतिका विस्तारत अर्थ 
तो आत्मपुराणके द्वितीयभध्यायविषे हम कथन करि आये हैं यादे इहाँ 
संक्षेप कहा हे ॥ ३ ॥ दे 
तहां शाख्रविचारत रहित मूर्खळोकाकूं वसुदेवके पुजरूप शीरष्णमग- 
वानविपे मनुष्यत्वरूप हेतुकरिके जो अस्वज्ञपणेकी तथा अनित्यपणेकी 
शंका होवै है ता शंकाके निवृत्करणेवासंते ता शंकाका अनुवाद करता 
हुआ अजुन श्रीमगवाबूके ति श्न करे है- 
FE अर्जुन ठदाच नि ण fC 
^ अप्र सवती जन्म पर जन्म विवस्वतः 
केथेमेतहिजानीयां त्वमादी प्रोक्तवानिति ॥४॥ 


चतुर्थ ] भाषादीकासहिता । ३४३ } 


(पदच्छेदः ) अपरम्‌ । भेवतः । जन्मे । परम्‌ । जन्म । विर्वे- 
स्वतः । कथम्‌ । एतत्‌ । विजानीयाम्‌ । त्वमा आदो | प्रोक्तेवान्‌ 

इति ॥ ४ ॥ 

(पदाथः ) हे भगवन्‌ ! आपका जन्मतो अवीहुआ है भर 
सुयेका जन्मतो पृवहुआ हे यांत तूं कष्णभगवान सँष्टिके आदिकाठविपे 
सूयक मति यह ज्ञानयोग कहेवामया है येह योता में अर्जुन किसप्रकार 
निश्वंयकरों ॥ ४॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! आप कृष्ण भगवानका शरीरका ग्रहणरूप 
जन्म तौ इसद्वापरके अंतकाळविपे वसुदेवके ग्रहविषे हुआ है सो जन्म 
भी मनुष्यत्वजातिवाळा होणेतें निकृष्ट हे ओर सूथेका जन्म ती सष्टिवे 
आदिकाळविपे हुआ है और सो सूर्यका जन्म देवत्वजातिवाला होणेतें 
उत्कृष्ट हे इहा ( न जायते म्रियते वा कदाचित्‌ ) इत्यादि वचनोकरिके 
पूर्व आत्माके जन्मका अभाव विस्तारत कथन करि आये है याते आ- 
स्माके जन्मविपे तो अजुनका प्रश्‍न संभवता नहीं किंतु स्थळदेहके 
जन्मके अभिप्राय करिके ही अजुनका यह भशन हे इति । यावे हे भग- 
वन्‌ ! अबी इस काळविपे उत्पन्नहुआ तथा सर्बज्ञ मनुष्य तूं पूर्व 
सृष्टिके आदिकाळविपे उत्पन्न हुए सर्वज्ञ सूयके ताई यह ज्ञानयोग कथन 
करतामया हे । इस अर्थेकू मे अजुन अविरुदरूप करिके क्रिसभ्रकार 
निश्चय करी किंतु यह आपके वचनका अर्थ हमारेकू अत्यंत विरुद्ध भरवीत 
होता हें । इहा अजुनका यह अभिप्राय हे, सूयके प्रति जो आपने इस 
ज्ञानयोगका उपदेश करयाथा सो इस वतमान देहतें मिन्न किसी दूसरे 
देहकरिके उपदेश , कर्याथा अथवा इस वपेमानदेह करिकेही उपदेश 
करयाथा तहां प्रथमपक्ष जो आप अंगीकार करो सो संभवता नहीं काहेवे 
पूवजन्मविपे अनुभवकरया जो अथ हैं ता अथका उत्तर दूसर जन्म- 
विपे असवेज्ञपुरुपकूं स्मरण होवे नहीँ जो कदाचित पूवजन्मविषे अनु- 

भव करे हुए अर्थका दूसरे जन्मविपे भी असवज्ञ पुरुपकू स्मरण होता 


( १४४ ) शीमद्गगवङ्गीता । [ अध्याय- 


होवै तो में अझुनकूंमी पूर्यजन्यविपे अनुभव करे हुए अर्थका इसजन्म- 
विपे स्मरण होणा चाहिये सो स्मरण हमारेकू होता नहीं । और तुम्हारे 
विपे तथा हमारेविषे मनुष्यरूपता करिके असर्वैज्ञपणा तुल्यही है । याते 
हमारे न्याई तुम्हारेकूँमी जन्मांतरविषे अनुभव करे हुए पदार्थीका इस 
अन्मविपे स्मरण नहीं होवैगा इति । और इस वत्तेमान देहकरिकेही पुवे 
सूर्यके भ्रति हमनें यह ज्ञानंयोग उपदेश करथा है यह दूसरापक्ष जो आप 
अंगीकार करो सोमी संभवता नही । काहेते इस वर्त्मानकाळविषे वसु- 
देवपिदाति उसन्न मया जो यह तुम्हारा देह हे सो पह देह पूर्व सृशिके 
आदिकाळविपे विद्यमान था नहीं । याते इस वर्तमान देह करिके भी 
आपका सूर्यक प्रति उपदेश संभवे नहीं याते यह अर्थ सिदधभया 
इस देहतें भिन्न दूसरे किसी देहकरिके ता सष्टिके आदिकाळविपे आपकी 
स्थितिके संभवहुए मी ता देहकरिके अनुभव करेहुए अर्थका इस वर्ते- 
मान देहविषे स्मरण नहीं संभवेगा । और इस वत्तंमान देहकरिके ता. 
स्मरणकी सिद्धिइए भी सृष्टिके आदिकाळविषे इस वत्तेमान 
देहकी स्थिति संमवती नहीं। इस प्रकार असर्वज्ञ अवित्यत्व या दोनों 
हेत्वो करिके अजुँनके दो पूर्वपक्ष सिद्ध होवे हैं॥ ४॥ = 

वहां श्रीमगवाद आपणेविपे सर्वेज्षणा कथन करिके प्रथम पूवपक्षके 
प्रिहारकूं कथन करें हैं- “ 

श्रीभगवातुवाच । 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ॥ 

तान्यहं वेद सवांणि न ले वेत्य परतप ॥ ५ ॥ 

( पदच्छेदः ) बंहूनि । में । व्यतीतानि । जन्मानि । 
लेब । चे । अर्जुन । तानि । अहम्‌ । वेदै । सेवांणि। 


४. 


नें । त्वेम्‌ । वेत्ये । परंतप ॥ ५ ॥ 
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चतुय ] ,  भाषाटीकासहिता । (३९५ ) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! हमारे तथा तुम्हारे बेहुत जन्म व्यतीत 
होतेभये हैं तिन सेवेजन्मोकूं में ळेंष्णमगवान जानवाहू हे पेरतपं 
तूं तिन जन्मोंकू नेंहीं जानता है ॥ ५॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जैसे यह छोक सर्वदा विद्यमान सूयेका 
मी उदय मानेहे तैसे वास्तवे जन्मते रहित हुएमी में कण्ण भगवानूके ठोक- 
इष्टके अभिप्राय करिके ठीठामात्रतें देहका ग्रहणरूप अनेकजन्म पूर्व 
व्यतोत होते भये हैं और आत्मज्ञानेत रहित जो तूं अजुन है तिस 
तुम्हारे भी पुण्य पाप कर्मोक वशंते देहका अ्रहणरूप अनेक जन्म 
पूर्व होते भये हैं इहां ( तव) यह एक अर्जुनका वाचक पद दूसरे 
जीवोंकाभी उपलक्षक हे अथवा (तेव) यह पद एक जीववादके 
अभिप्राय करिके कथन क़ऱ्या हे इति । हे अजुन ! तिन आपणे सवे 
जन्मांकूं तथा तुम्हारे सर्वे जन्मोकू तथा अन्य जीवाँके सर्वजन्मोंकू 
मैं सर्वज्ञ सवेशक्तिसंपक्च ईश्वरही जानता हूं तुं आवृत ज्ञानशक्तिवाळा 
अज्ञानी भर्जन तिन सवेजन्मोंकूं जानता नहीं । वाल्ये यह-तू अजुन 
अज्ञान दोषके वशंत जबी पूरवेव्यतीत हुए आपणे जन्माँकूंभी नहीं 
जानता हैं तबी पूर्व व्यतीत हुए हमारे जन्मोकू तथा अन्यजीवोके 
जन्मोंकूं तूं कैसे जानिसकैगा किंतु नहीं जानिसकेगा इति । इहां हे 
अजुन ! या ऐबोधनकरिके श्रीभगवाचुने यह अर्थ सूचन कन्या, शास्त्र- 
विपे किसी वृक्षविशेपकूंभी अजुन या नामकरिक कथन करें हैं ता अर्जुन 
नामा वृक्षकी ज्ञानशक्ति जैसे आवृत रहै है तैसे ते अर्जुनकीमी सा ज्ञान- 
शक्ति आवृत होइरही हे । यात तिन आपणे तथा हमारे जन्मांक तूं 
जानि सकता नही इति । और (हे परंतप ! ) या संबोधनके कहणे 
करिके श्रौमगवाचुने यह अर्थ सूचन क्या, परं नाम शज्रुका है ता 
शत्रुकूं भेददश्टितिं कल्पना करिके ता शतुके हनन करणेविपे तू भवृत्त 
हुआ है जसे कोई मूढ्याळक आपणे शरीरक ही पिचाश कल्पनाकरिके 
ताके हननकरणेविषे प्रवृत्त होवे है । याते. विपरीवदर्शी होणेतें तू 


( ३४६ ` _ औमद्भगवद्ठीता- . [ अभ्याय- 


अजुनभी भान्त हे इति । इहां (हे अर्जुन ! हे परंतप ! ) या दोनों 
संबोधनों करिके श्रीभगवाननें आवरण विक्षेप या दोनों विषे अज्ञा- 
नकी धमरुपता कयन करी ॥ ५॥ 


हे भगवद्‌ ! जो कदाचिद पूर्व व्यतीत हुए आपणे अनेक अन्माँकू 
आप स्मरण करते हो तो आप भी जातिस्मरनामा कोई जीवविरेष 
होवौगे काहेतें जातिस्मर योगीपुरुपाकूं सर्वात्मअभिमान करिके दूसरे 
जन्माका ज्ञान भी संभव होइसकता हे । जसे वामदेवकूं सर्वात्मभ- 
भिमान करिके पूर्य अनेकजन्माका स्मरण होता भया हे । तहां सो 
वामदेव माताके उद्रविषे स्थित होइके या प्रकारका वचन कहताभया 
है । हे अधिकारीजनो ! में वामदेव जीव हुआ भी पूर्व मनु होता 
मया हूँ तथा सूये होता भया हूं तथा कक्षीवान ऋषि होता भया हूँ 
` इति । इस भकार सो वामदेवनाम जीव सर्वात्मअभिमान करिके पूर्वे 
अनेक जन्मोकू स्मरण करता मया है। तिन जन्मॉके स्मरण करिके 
जैसे वामदेवविप मुख्य सवेज्ञपणा सिद्ध होता नहीं तसे पूवजन्माके 
स्मरण करिके आपविपे भी मुख्य सर्वेक्षणा सिद्ध नहीं होपेगा। 
याते इश्वरभावते रहित हुआ तू कष्ण भगवाच पू सवेज्ञसूर्यके अति 
सो ज्ञानयोग कितप्रकार उपदेश करता मया हे किंतु सवक्ष सूयके 
प्रति आपका उपदेश संभवता. नहीं | हे भगवन्‌ ! जीवविषे मुख्य सूर्व- 
ज्षपणा समवता नहीं काहेतै व्यष्टिउाधिवाळेका नाग जीव है सो व्यष्टि 
उपाधिवाळा जीव परिच्छिनही होगे है यातें वा परिच्छिनजीवका 
भूत भविष्यत्‌ वतमान सरव पदाथाके साथि संववही नहीं संभवता है है। 
और तिन स पदार्थाके साथि सेधतं विना तिन सर्व पदा- 
थाका ज्ञान संमवता नहीं । हे भगवन ! व्यष्टि उपाधिवाठे 
जीवकी क्या वार्चा है । परन्तु समटिउपोषिवाळा जो विराट है. 
तथा समधि उपाधिवाळा जो हिरण्यगर्भ हे विन दोनोकू भी 


चतुर्थ } भापाटोकासाहिता । ( ३४०) 


सर्वपदार्थोका ज्ञान संभवता नहीं काहेते समशिस्थूलभूतरूप उपाधिवाला 
जो विराट है तिस विरादकूं यथपि स्थूलभूतेके कार्यविपयकज्ञान संभवे 
है तथापि ता विराटकूं सूक्ष्मभूतके परिणामविपयक ज्ञान तथा मायाके 
परिणामविपयक ज्ञान संभवता नहीं । इसप्रकार समष्सूक्ष्ममुतरूप उपा- 
विवाठा जो हिएण्यगभे हैं ता हिरण्यगर्भकू यथपि स्थूछभूतोंके परिणाम- 
विपयकज्ञान तथा सूक्ष्मभूतोके परिणामविषयकङ्ञान संभव होइतके है 
तथापि ता हिरण्यगर्भकू तिन सूक्ष्ममूतोंका कारणरूप मायाके परिणामरुप 
आकाशादिकसृटिकमादिकविपयक ज्ञान संभवता नहीं । साते विराट्विफे 
तथा हिरण्यगर्भेविपे भी मुख्यसवेज्ञता संभवे नहीँ तो व्यष्टिउपाधिवाळे 
जीवोंविपे सा मुख्य सवज्ञता केसे संभवेगी ! किंतु नहीं संभवेगी । याब 
मायारूपकारणउपाविवाला होणेते भूत भविष्यत्‌ वर्चेमान सर्वपदार्थविपय- 
कज्ञानवाळा जो इश्वर हे सो मायाउपहित ईश्वरही मुरुष, सर्वेज्ञह । ऐसे 
जन्ममरणतें रहित नित्य सर्वज्ञ ईश्वरविषे पुण्य पाप कर्म हैं नहीं । याते 
ता ईश्वरका प्रथम तौ जन्महोणाही संभवता नहीं तो पूर्वेव्यतीतहुए अनेक 
जन्म ता ईश्वरके केसे संभवेंगे ! किंतु नही संभवेंगे । याते यह अर्थ सिद 
भया, जो कदाचित्‌ आप जीवं हो तौ हमारेन्याई आपविपे सर्वकज्ञता नहीं 
संभवैगी और जो कदाचिद आप ईश्वरहो तो आपविषे देहका ग्रहणरूप 
जन्म नहीँ संभवेगा इति । ऐसी अजुनकी दोर्नो शंकार्वोकूं निवृत्त. 
करताहुआ श्रीमगवाच्‌ पूर्व कथनकप्येहुए अनित्यत्वपक्षकेमी परिहारकूं 
कथन कहैं 
अजोपि सन्नव्ययात्मा सतानामीश्वरोपि सत्र॥ 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संसवाम्यात्ममायया॥ ६॥ 

,, (पदच्छेदः) अजेः । अपि । संच । अव्ययात्मा । भ्रतांनाम । 
ईश्वरः । अपि । सँन्‌ । भक्तिम्‌ । स्वाम्‌ । अधिष्ठाय | संभवामि 
आत्ममायया ॥ ६॥ ॥५* 


{ ३४८ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [मध्याय 


( पदार्थः ) हे अजुन | मे कुष्णमगवान्‌ जेन्मतेंरहित हुआ मैं तथा 
मरॅणत रहित हुआभी तथा सँेभूतोका ईश्वर हुआ भी आपणी मांयाू 
आश्रयण करिके ता आपणी मायाकरिके जैन्मवाला होताईू ॥ ६ ॥ 

. भाग्टी ०-अमू् देह इंद्रियादिकोका जो ग्रहण है ताका नाम जन्म 
है और पू प्रहणकरेहुए देहइंद्ियादिकोंका जो वियोगरुप मरण. है, ताका 
नाम व्यय हे ता जन्ममरण दोनोंकूं ही नेयायिक प्रेत्यभाव यानामकरिके 
कथन करे हैं तिन जन्ममरण दोनोंकूं ( जातस्य हि श्रो मृत्युधरैवं जन्म 
मृतस्य च ) इस वचन करिके पूर्व कथन करि आये हे । ते जन्ममरण 
दोनों इस जीवकूं धर्म अधर्मके वशते प्राप्न होवे है और सो ध्मभधर्मका 
वशपणा देहाभिमानी अज्ञानी जीवकूं कमॉके अविकारीपणे करिके ही होवै 
है । तहां स्के कारणरूप सर्ज्ञ ईश्वरकूं इस प्रकारका देहका ग्रहणरूप 
जन्म नहो संभवा है यह जो पूर्वे कथनकर॒याथा सो पथाथ ही है काहेतै 
जो कदाचित्‌ तिसईश्वरका शरीर स्थूळभूर्वोका कार्यरूप होवे तहां स्थूठ 
भूतोंका कायेरूप हुआमी सो शरीर जो कदाचित व्यदिर्प होवैगा तौ 
जाग्रत अवस्थाविषे स्थित अस्मदादिक विश्वनामा जीवांके तुल्यही सो 
ईश्वर होवैण। और जो कदाचित सों इश्वरका शरीर मद्वि होवैगा 
वो ता इश्वरविपे बिराट्नामाजीवरुपता। प्राप्त होवेगी ! जिस कारण 
समष्टिस्थूछउपाधिवाला विराट्‌ ही होवै है । और सो ईश्वरका शरीर जो 
कदाचित्‌ सूक्षममूतोंका कार्यरूप होवै वहां सुक्ष्मभूतोंका कार्यरूप हुआ 
भी सो ईश्वरका शरीर जो कदाचित व्यष्टिकृप होवैगा तौ ता ईश्वरविषे 
स्वप्वावस्थाविषे स्थित हम पैजतनामार्जावोंकी तुल्यता माप्त होवेंगी । 
और सो ईश्वरका शरीर जो कदाचिद्‌ समरूप होवैगा ती ता ईश्वरविषे 
'हिरण्यगर्भनामाजीवरूपता मास होवेगी । जिस कारणवे समश्सिक्ष्मउपान 
पिवाला हिरण्यग्ही होवैदै यात यह अर्थ तिद भया; भाकाशादिकभूतोका 
कायरूप तथा किसी मी जीवें नहीं आश्वयणकऱ्याइआ ऐसामौतिक 
शरीर ता ईशवरका संभवता नही और जो कोई यह कहे किसी जीव 


- चतुर्थ १९ भाषाटीकासाहिता । (३९९) 


करिके युक्त जो भौविक शरीर है ता भौतिकशरीरबिपे भूतावेशकी 
न्याई सो ईश्वर प्रवेश करे है सो यह कहणा भी संभवता नही। काहेतें 
जिस जीवकरिके युक्त जिस भोविकशरीरविषे ता इश्वरनें प्रवेश कऱ्याहे 
तिस शरीरकरिके तिस जीवक सुखदुःखका भोग होता है अथवा नहीं 
होता है तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार करो तो अंतयामीरू्प करिके ता 
इश्वरका मवेश सर्वे शरीरोंविपे विदयमान हे । याते ता ईश्वरके शरीर- 
विशेषका अंगीकार करणा व्यर्थ होवेगा । और दूसरा पक्ष जो अगीकार 
करो तौ सो शरीर ता जीवका नहीं संभवैगा । यातें किसी प्रकार करिकै 
मी इश्वरका भौतिक शरीर संभवता नहीं । इस सर्वे अथक श्रीभगवान 
शठोकके पूर्वा करिके अंगीकार करें हैं( अजोपि सन्नव्ययात्मा भूताना- 
मीश्वरोपि सच्‌ इति ) हे अजुन ! भपृषेदहका महणरूप जो जन्म है वा 
जन्मते मी में कृष्ण भगवान रहित हू। तथा पूर्वदेहका परित्यागरूप जो व्यय 
हे ता म्रणरूप व्ययते भी में छष्णभगवाच रहित हूं। तथा बल्लातें आदि 
टके स मेक म स क सात हर स्तेबपयेत जितनेक भूते हैं तिन सवभूतीका में रुष्ण भगवा 
हूं । इतने कहणकरिक श्रीमग आपणेविप धर्भअधर्मका पशः 
पणा निवृत्त करथा । जिस कारणते जन्ममरणवाछा पराधीन जीवही 
नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! ऐसे जन्ममरणादिक बिकारोतं रहित आप 
इश्वरकूं देहका अहण किस प्रकार संभवेगा ! ऐसी अजुनकी शंकाके 
इए भीमगवान्‌ शठोकके उत्तराडकरिके समाधान करे हैं ( प्रकृति स्वा- 
मविष्ठाय संभवामि इति ) हे अजुन ! यथपि वास्तवत में कृष्ण भगवान 
जन्ममरणादिक स्विकारा रहित हे तथापि में परमेश्वरकी उपाधि 
रूप तथा विचित्र अनेकशक्तियोंवाली तथा अधटितषटनापटीयसी ना 
वाली तथा सत्व रज तम या त्रिगुणरूप ऐसी जा माया प्रकृति हे, ता 
अरकदिकूं आपणे चिदामादद्वारा वशकरिके तिस मायाके परिणाम विशे 
पॉकरिक ही देहवाळेकी न्याई तथा जन्महुएकी न्याई प्रतीत होताइ |; 


( ३५० श्रोमद्वगवर्दीता- [ भध्याय- 


'तालय यह । उलचित रहित होणेतें अनादिरूप जा माया है सा अना- 
«.दिमाया ही में प्रमात्मादेवकी उपाधि हे । सा भाया व्यवहारकाठपर्यत 
स्थायी होणेत नित्य हे | तथा मैं परमातमादेवविप सर्व जगतूके कारण- 
| मा संपादक हैं तथा म परमात्मादेवकी ऽच्छाकरिके ही सा माया 
भवत्त होवे है। एसी मायाही विशुद्ध सत्वरूप करिके में परमात्मादेवळी 
पयु हे । ता मायारूप मूर्तिविशिष्ट में परमात्मादेवविपे जन्मात रहित- 
पणा तथा मरणंते रहितपणा तथा सर्वभूतोक्रा इश्वरपणा संभव होइ 
सक है । याते ता शुद्धसत्त्व प्रधानमायारूप नित्पदेहकरिके ही में परमा- 
त्मादेव सृश्कि आदिकाळविषे तौ सूयेके प्रति तथा इदानींकाळविपे 
तें अर्जुनके प्रति यह ज्ञानयोग उपदेश करतामयाहूँ। इस अर्थविपे किंचि 
-तमात्रभी पूषेउक्तदोपाकी मामि होवे नहीँ । तहां शुति । ( आकाशशरीरं 
अह ) अर्थ यह-आकाश है नाम जिसका ऐसा जो मायारूप अब्याछत 
है। ता अव्याकृतरुप शरीरवाठा ब्रह हैं । इत्यादिक श्रुतिथोविपे रहका 
मायाही शरीर कथन कऱ्या है ता मायारूप शरीरकरिकेमे परमात्मादेवकी 
| उत्पत्तिकाठविपे तथा स्थितिकाळविपे तथा प्रलयकाळविपे सर्वदा 
ति समेव होइसकी है इति। शंका-हे भगवन्‌ ! जो कदाचिद आपका 
केवळ मायाही शरीर होवै भौतिक शरीर होवे नहीं, तौ भौतिक शरी- 
रके धर्म ज मनुष्यत्वादिक हैं तें मनष्यत्वादिक धर्म इस आपके शरीरविषे 
किसवासत प्रतीत होते हे ! ऐसी अजुनकी शंकाकेंहुए श्रीभगवान कहें हैं 
` ( आत्ममायया इति ) हे अजुन ! हमारेविपे जे मनप्यलादिक धर्म अतीत 
होये है। त मनुष्यत्वादिक धर्म हमारेविपे कोई वास्तै नहीं किंतु छोकों 
ऊपरि अनुग्रह करणेवास्ते हमारी मायाकरिके ही ते मनुष्यलादिक धर्म 
हमारेविये प्रतीत होने हैं इति । यह वाचो मोक्षधर्मविपेमी कथन करी है। 
तहां श्लोक । ( माया खेपा मया संष्टां यन्मां पश्यसि नारद । सर्वेभूत- 
गुणेयुक्त न तु मां द्ठमईेसि । ) अर्थ यह-हे नारद ! जिस शरीरविरिष्ट 
मेरेकू तृईन चर्च ऑकरिक देखता है सो यह शरीर हमने मायाकरिके 
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रच्या है और कारणमायाहम शरीरवाठा जो मैं हूं दिस हमारेंक त कारणमायारुप शरीरवाला जो मैं हे विस हमारेंक ते 
` इन्‌ चमेचश्षुवोकरिके देखणेके समथे नहीं हे इति । तहां अनेकशक्तिया- 
चाळा तथा मायानामवाला ऐसा जो नित्यकारण उपाधि है सो मायारूप 
कारणउपाधिही परमेश्वरका देह है । यह भगवान भाष्यकारोंका मर्त 
कथन करचा । और दूसरे कई शास्रवाले तौ परमेश्वरविषे देहदंहीभावक्‌ 
मानते नहीं ! किंतु जो सत्‌ चित्‌ आनदेघन भगवान्‌ वासुदेव परिपूणे 
निगुण परमात्मा हे सोईही ता परमेश्वरका शरीर है। दूसरा कोई भोवि- 
कशरीर तथा मायिकशरीर ता परमेश्वरका हे नही इति । तहां श्रुति- 
( स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः स्वे महिम्ने । ) अर्थ यह-हे भगवन्‌ ! सो 
परमात्मादेय किसबिपे स्थित है ऐसी शंकाके हुए । सो परमात्मादेव 
-आपणे सत्‌ चिव आनंदरूप महिमाविपेही स्थित इति । इत्यादिक शुतियों- 
विषे तिस १रमात्मादेवकी आपणेस्वरूपविपेही स्थिति कथन करी हे किसी 
मायिकशरीरविपे तथा भौतिक शरीरविपे स्थिति कथन करी नहीं ईति 
इसपक्षविपे तो इस श्लोककी इस प्रकारतें योजना करणी। ( आकाश- 
वत्सवेगतश्च नित्येः । अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा । ) 
अर्थ थह-यह परमात्मादेव आकाशकी न्याई सर्वत्र व्यापक है तथा नित्य 
हे । हे मेत्रेयी ! यह आत्मादेव स्वरूपंत भी नाशते रहित है तथा धर्मोके 
नाशभ्रयुक्त नाशते भी रहितं है इत्यादिक श्रुतिम्रमाणोते मैं परमात्मादेव 
वास्तवर्ते जन्ममरणादिक विकारात रहित हुआ भी तथा सवजगदका 
प्रकाशहुआ भी तथा संवजगदका कारणरूप मायाका अधिष्ठान होणेतै 
सवेमू्तोका इश्वरहु आमी ( स्वां प्रविं ) आपणा स्वहaपभूत सत्‌ चिद्‌ आनंद 
घन एकरस स्वमावरूप भरुतिकूं ( अधिष्ठाय )कया आश्रयणकरिके अर्थाद ता 
आपणे स्वरूपविपे स्थित होइके ( संमवामि ) कया देहदेहीभावतें विना 
ही छोकप्रसिद देहवाळे जीोकी न्याई यह परमेश्वर देहवाळा है या 
प्रकारके व्यवहारका विपय होऊहूं इति । शंका-हे भगवस्‌ ;! मायिक - 
देहतें तथा भौतिक देहतें रहित सद चिव आनंदघन जो आप हो ऐसे 
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अपविये इस मनुष्यदेहरवकी वीति क्रिसरवासतै होती हे ! ऐसा अजुनकी 
शंकाकेहुए श्रीभगवान कहै हैं ( आत्ममायया इति ) हे अर्जुन ! देह- ` 
देहोभाषतें रहित जो मैं नित्य शुद्ध सव आनेदघन भगवा वासुदेव हु! , . 
ऐसे में परमात्मादवविपे जो देहदेहीरुपकरिके प्रतीति हे; सा मायामात्ही .', 
हे। वास्तव हमारेविपे सो देहदेहीभाव हे नहीं । यह वार्ता अन्यशाख- 
विषेभी कथन करी है । वहां *ठोक-(कष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिठातम- * 
नामू । जगद्धिताय सोप्यत्र देहीवामाति मायया ।अहोभाग्यमहोभाग्य नेदगो- 
पत्रजौकसामर्‌। यन्मित्रं परमानंद पूर्णबल्ल सनातनम्‌!) अर्थं यह-इस कृष्णभ- ` 
गवानूकूं तू सर्व भूतप्रणियोका आत्मारूप जान ऐसा सर्वभूतप्राणियोंका 
आतलाहुप हुआगी जो कृष्ण भगवान्‌ इस ळोकविपे भक्तजनोके उद्धार 
करणेवासते आपणी माया करिके देहवाले जीवोंकी न्याई प्रतीत होवे है।, 
"किंवा बजभूमिविषे रहणेहारे जे नेदगोपगोपियां हैं तिन सवोके अहोमाग्य हैं 
अहोमाग्य हे! जिस व्रजवासी छोकोंके यह परमानंद परिपूर्ण सनातन ब्रह्म 
कष्णरूपकरिकै मित्रभावकूं प्राप्त हुआ है इवि । और कोईक पुरुप तौ तिस 
परमात्मादेवकूं नित्य निरवयव निर्विकार परमासन्दरूष मानिकरिकैमी ता 
वरमात्मादेवविषे अवयवअवयवीभाव वास्तवही अंगीकार करेहै । तिन 
पृरुषोंका कहणा अत्येत निधुक्तिक है ॥ ६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! इसप्रकार इद्‌ विव आनंदशनरूए जो आहो वि 
आपका किस काळविषे तथा किस भ्रयोजनवासंते देहवाले जीवकी न्याई 
व्यवहार होवेहे । ऐसी अजुनकी शैकाकेहुए थरीमगवाच्‌ उत्तर कहे हैं- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लनिमबति भारत ॥ 
 अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मान खजाम्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 
(पदच्छेदः) यंदा । येद । हि। धँम॑स्याहांनि। भवंति भारत 
उयन्‌ प । अधमस्य । तेदा । आत्मानम्‌ सँजामिःअंहम्‌॥७॥ 
. पार्थः )हे अजुन ! जिस जिसकाठंविपे वकी हानि होवेहे तथा 
* अवँयकी वृद्धिहोयैहे तिसेकाठविषे मैंपेरेमात्मादेव देहेकेँ उ््चकहेहूँ ॥७॥ 


चतुर्थ ] भापाटीकासाहिता । (२६२) 
` भा० टी०-हे अजुन! वेदकरिके विधान कऱ्याहुआ जो प्रवृत्तिनि- 


ˆ वृत्तिरुप धम हे, जो धर्म कामनापूर्वक कप्या हुआ इन प्राणिरयके 
.' स्वरगोदिरुप अभ्युदयका साधन होवेहे | तथा जो धर्म निष्काम कऱ्याहुआ 


इन माणियोके मोक्षरूष निःत्रेयसका साधन होवेहे । तथा जो धमे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र या च्यारिवर्णोका तथा बह्मचर्य, गृहस्थ, 


` वानप्रस्थ, संन्यास या च्यारि आश्रमोका अमिव्यंजक है अर्थात्‌ जनाव- 


अर 


गेहारा-है । तहां शद्धामक्तिमूवेक अमिहोत्रादिक कर्मोकू करणा याका नाम 
अवृत्तिरूप धमे है। और प्रख्रीगमनादिक नहीं करणे याका नाम निवृत्ति- 
रूप धर्म हे । ऐसे धमकी जिसजिसकाळविपे हानि होवै है । और वेदक“ 
रिके निषिद्ध कप्याहुआ तथा नानामकारके दुःखोंका साधनरुप तथा 
, धमेका विरोधी ऐसा जो अधम हैं तिस अधर्मकी जिसजिसतकाळविपे वृद्धि 
होवै है, तिसतिसकालविपे में परमात्मादेव आपणे देहकूं सजता हूँ । अथीत्‌ 
नित्यसिद्ध आपणे देहकूं मायाकरिके रचेहुएकी न्याई दिखावताहूँ । इहां 
(.हे भारत ! ) या सम्वोधनके कहणेकरिके शीमगवानुने यह अर्थ सूचन 
करथा । भरतवंशविपे जो उत्पन्न होवेहे ताका नाम भारत है। अथवा 
मा नाम ज्ञानका है ताकेविषे जो रतहोवे अर्थात ज्ञानविषे जो परीतिवाळा 
होवे ताका नाम भारत हे ऐसे भारतनामवाठा तूं अजुन धमकी हानिकूं 
सहारणेविप समर्थ नहीं है ॥ ७ ॥ र 
हे मगवच ! सा धमकी हानि तथा अधर्मकी वृद्धि यह दोनों आपके 
परितोपका कारण होवैंगे जिसकरिके आप विसीकाठविपेही अववारकूं 


» धारण करोहो याते आपका अवतार उलटा छोकोंकू अनर्थकी प्राप्तिकर- 


गेहाराही हुआ ऐसी अ्जुनकी शंकाकेहुए श्रीमगवाच्‌ उत्तर कहें हैं- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च इष्ङतास्‌। 
घभसंस्थापनाथांय सँमवामि युगेयुगे ॥८॥ 
( पदच्छेदः ) परित्राणाय ! सोधुनाम । विनाशाय ।चे ।दु्ष्कु- 
ताम्‌ । धर्म संस्थापनार्थाय । संभवामि । दुगे । ईुगे ॥८॥ 
२३ वी 


|] 


( ३५४ ) घीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! सांधुप्रुषोंके रक्षणकरणे वाहते तैथा पापी 
पुर्रपाके नोशकरणेवासत तथा धमक सेस्थापॅनकरणेवासते में परमेश्वर 
युंग युगविपे अवतारकू धारण करूंहूं ॥ ८ ॥ 
भा? टी०-हे अर्जुन | पर्मकी हानिकरिके हानिकू पराप्रहुए तथा 
निरंतर वेदपरतिपादित गगंविषे स्थित ऐसे जे वेदविहित एण्यकमाकू कर- 
णहारे श्रेष्ठः पुरुष हैं जे श्रेष्ठ पुरुप आपणे प्राणोंके नाश हुए भी 
आपणे धर्मकू परित्याग करते नहीं तिन ब्रेष्ठयुर्पोंका नाम 
साधु है । ऐसे साधुपुरुषोके रक्षण करणेवासते और अधर्षकी 
वृद्धि करिके वृद्धिकू आपहुए तथा वेदमार्गक विरोधी कथा 
शरीर मन वाणी करिके सवेदा वेदनिषिद्ध पापकमोंकूं करणेहारे ऐसे 
जे दुष्पुरुप हे, विन दुषपुरुपोका नाम दुष्छृत है । ऐसे दुण्छत पृरुषोंका , 
समूछवें नाशकरणेवासवे में परमेश्वर युगयुगविषे अवतारकूं धारण करू हू 
शंका-हे भगवन्‌ ! साधपुरुपांका रक्षण तथा दुष्टपुरुपोंका विनाश या दोनों- 
कूं आप किस प्रकार करो हो । ऐसी अजुनकी शेकाके हुए थीभगयाच 
कहे हैं ( धमेसंस्थापनाथीय इति ) हे अजुन ! पूष वृद्धिकूं मात्र हुआ 
जो अधर्मे है, ता भधमकी निवृत्तिकरिके जो धर्मका सम्यक्‌ स्थापन 
है अर्थात बेदमार्गका परिरक्षण हे ताका नाम धर्मसंस्थापन है ता धर्मके 
संस्थापन करणेदास्तेही में परमात्मादेष अवतारकु धारण करुं ह । ता 
धर्मके संस्थापनकरिके साधपुरुपांका रक्षण तथा दुष्टपुरुपोंका विनाश 
अवश्यकरिके होंवे हे । याति हमारा अवतार किसीकू अनर्थकी पराति 
करंणहारा नहीं हे ॥ < ॥ ; 
जन्म कर्म चःमे दिव्यमेव यो वेत्ति तृत्तत॒॥ 
त्यक्खा देहं एनर्जन्स नेति मामेति सोऽन ॥९॥ 
(पदच्छेदः ) जन्मं । कॅमे । च । में । दिव्यम्‌ । 
शर्वम्‌। येः वेत्ति । तत्त्वतः । त्यक्ता । देहम । पुनः । जैन्म । 


नें । एँति । मम्‌ । एति । सँः । अजुन ॥ ९ ॥ 


च्चहु्ं ] माषादीकासहिता । ( ३५५ ) 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो पुरुप हेमारे दिवँ जन्मंकू तथा 
कमेक ईसप्रकार यथार्थ जाने है सो रेप इसदेहकूं परित्याग करिके 
पूर्नः जंन्मकू नेह प्राप्त होवे है किंतु में परमेश्वेरकूंही प्राम होवै हे ॥ ९॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! नित्यसिद्ध जो में सवचितभानदधन हूं 
ऐसे में परमात्मादेवका आपणी लीळा मात्रकरिके छोकप्रसिद्ध जीवोके 
जन्मकी न्याई जो जन्मका अनुकरणमात्र रुप जन्म है, तथा मैं निरप- 
सिद्धपरमेश्वरका वेदविहित धमकी स्थापना करिकै जगतका परिपालन 
रूप जो कमे है ते हमारे जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं अर्थात्‌ दूमरे प्राक- 
तपुरुपोंकूं करणेविपे आवश्यक है केवळ में ईशवरकेही असाधारण धर्म- 
रुप हैं ऐसे हमारे दिव्य जन्म कर्म दोर्नोकू जो पुरुप ( अजोरिसन्नब्य- 
यातमा ) इत्यादिक वचनोक्त रीतिसे तत्तते जाने- हे । अर्थात मूढपुरु- 
पानेही श्रीमगवाचूविषे मनप्यत्वकी भराति करिके इतरजीवोकी न्याई 
गर्भवासादिरूप जन्म आरोपण कपया है तथा आपणे स्वार्थवासवै सो 
कर्म आरोपण क्या है ता आरोपित जन्म कर्मकूं वास्तकतें शुद्ध सद्‌- 
चिदआनन्दर्वरुपके ज्ञानते निवृत्त करिकेः जन्मते रहित परमेश्वरकामी/ 

आपणी माया करिके छीलामात्रते लोकभसिद्ध जीवोंके जन्मकी न्याई 
जन्मका अनुकरणमात्र संमवे है । तथा वास्तवे अकता. परमेश्वरका 
भी दूसरे छोकोके ऊपरि अनुभह करणेवासते ठोक प्रसिद्ध जीवोके कर्मकी 
न्याई कर्मका अनुकरणमात्र संभव होइसके है इस प्रकार जो पुरुप हमारे 

जन्म कर्मळूं वास्तवरूपते जाने हे । तथा इसी प्रकार आपणे वास्तपस्व- 
रुपके भी जाने हे । सो पुरुप इस वत्तमान शरीरका परित्याग करिके 
पुनः दूसरे जन्मकूं प्राप्त होता नहीं ! किंतु सो पुरुप सतचित्‌ आनंद 
घन मे भगवान्‌ वासुदेवकूंही भात होवै है अर्थाद्‌ सदिद आनन्दरूष 
परमात्मा देव मैं हूं या प्रकारके अमेदज्ञानतैं सो पुरुष इस संसारे 
मुक्त होने है ॥ ९ ॥ २ 


(३६६ ) श्रीमद्गगवहीता- [ भव्यायः 


तहां पूर्व श्ठोकविपे ( मामेति सोऽर्जुन ) यह वचन कथन कम्या। 
अब श्रीभगवान्‌ आपणे वास्तवस्वहपकूं स्वेमुक्त पुरुपाके प्रामिका पदरूप 
करिके परमपुरुषार्थं रूपताका तथा इस मोक्षमार्गकू अनादिपरंपराकरिकै 
>माप्तपर्णका कथन करे हैं- 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाश्रिताः ॥ 
वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः॥ १०॥ 
(पदच्छेदः ) वीतरागभयक्रोधाः । मंन्मयाः । माँम्‌। उपाँ- 
श्रिताः । बहवः । ज्ञानतपसा । पूताः । मरद्गावम्‌। आगंताः॥३०॥ 
( पदार्थैः )-हे अजुन । रागमेयकोधतें रहित त॑था मेरेविपे चित्तवाळे 
तथां हमारे ररणक भापतहुए तथा ज्ञानरूप तपकरिके पापात रहितहुए 
ऐसे बहुतपुरुँप मेरे स्वरुपकूं प्राप्त होतेमये हैं ॥ १० ॥ 
भा० टी ०-तिसतिस स्वर्गादिकफळांके प्राप्तिकी जो तृष्णा है वाका 
नाम राग हे और ची पुत्र धनादिक सवेविपर्योका परित्याग करिके ज्ञान- 
मार्गविपे स्थितहुए हमारा किस्त प्रकार जीवन होवैगा या प्रकारका जो 
आस हे ताका नाम भय है और सर्वविष्योका मूळते उच्छेद _करणेहारा 
जो ज्ञानमा हे सो ज्ञानमार्ग किस प्रकार हमारा हित. होवेगा किंतु हित 
` नहीं होवेगा या प्रकारका जो देप हे वाका नाम कोष है । ते राग भय 
कोष तीनों विवेककरिकै निश्च इए हैं जिन पृरुपके तिन पृरुपोंका नाम 
-वौत्रागभयक्रोष हे अथात्‌ शुदअन्तःकरणवाळ ते पुरुष हैं। पुनः-कैसेहें 
ते पुरुष ( मून्मयाः ) क्या में तलदार्थरुप परमात्माद्वक्‌ स्वेपदाथेह 
आपण आत्माके साथि अभेदकरिके साक्षात्कार  कॅर्या है जिनाने। 
अथवा ( मन्मयाः ) कया में एक परमात्मादेवविपेही हैं चित्त जिनोंका । 
पुनः कैंसेह ते पुरुष ( मामुपाश्रिताः ) क्या अनन्य प्रेमभक्तिकरिके मैं ` 
परमात्मादेवकेही जे शरणकू प्राप्त हुएहँ । ऐसे अनेक शुक्रवामदेवादिक 
पुरुष ज्ञानरूप तपकरिके सर्द पापोर्ते रहित हुए अथात्‌ कार्यसहिद अज्ञा- 


*चतुर्थ ] भाषार्टीकामाहिता । (३५७) 


नरूप मळते रंहित हुए हमारे सतचित्‌ आनन्दरवरूपभूत मोक्षक्‌ प्राप्त शेते. 
भये हैं । अथवा ( ज्ञानतपसा पूताः ) क्या ज्ञानरूप तपकरिक जीवन्मु- 
क्तरुप वे पुरुष ( मद्धावमागताः ) कया में परमात्माविषयक रतिनामा 
प्रेमहप भावकूं पापत होते हैं इसी अर्थकूं श्रीभगवान आपही ( तेपां... ज्ञानी... 
तियुक्त एकभक्तिविशिष्युते ) इस वचनकरिक आगे कथन करेगा३ ०॥ 
हे भगवन्‌ ! जे पुरुष ज्ञानरूप करिके पवित्र हुएहैँ ते निष्कामपुरुष 
तौ आपके भावकूं प्राप्त होवेहें और जे पुरुष ता ज्ञानरूप तपकरिके पवित्र 
नहीं हएंहैं ते सकामपुरुप ता आपके भावकूं नहीं प्राप्त होवे हैं।इस प्रकार 
निष्काम पुरुषोकूं तो आपणे भावकी प्राप्ति करणहारा तथा सकाम पुरु- 
पोंकू आपणे भावकी नहीं प्राप्ति करणेहारा जो आप ईश्वर हो, ऐस 
आपके विपमता दोपकी प्राप्ति तथा निदैयतादोपकी प्राप्ति अवश्य करिके 
होवेगी । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान उत्तर कहें हैं- 
क्ये यथा मां प्रपयंते तांस्तथेव भजाम्यहस्‌ ॥ 
““ मम वत्मोनुवतते मदुष्याः पार्थं सवंशः॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदः ) ये । यथा । माम्‌ । प्रपद्यन्ते। तांन्‌ । तथा । 
शवे । भजामि | अंहम्‌ । मँम । बैत्म। आञच॒ैत्तेते । मलुष्याः । 
पर्थे । सँवेशः ॥ ११ ॥ 

( पदार्थः ) हे पाथ ! जे पुरुष जिस प्रेकारकरिके मैं पैरमेश्वरकूं भेजते 
हैं तिनै पुरुपोकू में परमेश्वर तिसीर्मकार ही अनह कहंहूँ येह कर्मके 
अधिकारी मनुष्य सर्वकार करिके भें पैरेमेश्वरके भजत मार्गकू अनु- ' 
सरण करेहें ॥ ११ ॥ हे 

भा०टी०-हे अद्भुन | इस लोकविपे दुःसकरिके पीडित जे आत्त 
पुरुष हैं तथा घनादिक पदार्थीक श्रातिकी इच्छा करणेहारे जे अथा्थी 
पुरुष हे. तथा आत्माके जानगेकी इच्छावाळे जे जिज्ञाहु पुरुप हैं, वथा 

वत्तमात्तात्क राजे जे ज्ञाती पुरुष हैं, तित च्यारिपकरक पुरुषोरिपे जेजे 


( ३५८ ) श्रीमद्वगवद्वीता- [ भब्योयन 


पुरुप सकामपणे करिके तथा निष्काम्रपणे करिके सर्व कर्मीके फलप्रदाता 
मैं इश्वरकू भजते हैं, विन पुरुपांकूं विसतिस मनवांछितफलकी प्राप्त 
करिके में परमेश्वर अनुग्रह कहूंहूं, विन भक्तजनोंकूं मैं परमेश्वर विपरीत- 
फलकी भाति करता नहीं। तहां मोक्षकी इच्छाते रहित जे आत्तभक्त है, 
विन आत्तभक्तोकू तो. विनोंके शीढाकी निवृत्ति करिके अनमह करोह ओर 
-मोक्षकी इच्छात रहित जे'अथोर्थो पुरुष हैं तिन अथी्ी पृरुषोंकू तो 
धनादिक पदार्थोंकी भाति कोरेके अनुमह करोंदूं। और ( तमेतंवेदानुव- 
चनैन बाह्मणा विविदिपेति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । ) इस शतिनं 
विधानकरेये जो निप्काम कर्म हैं, तिन निष्काम कर्मोकूं करणेहारे जे 
जि गहु जन हैं तिन ' जिज्ञासु भक्तोकू तो आत्मज्ञानकी प्रातिकरिके 
डनुमह करीहू और ज्ञानवान्‌ भक्तोंकूं तौ मोक्षकी प्राप्ति करिके अनुग्रह 
करो । अन्य परती कामनावाछे भक्तजनकूं अन्य वस्तुक प्राप्ति मे 
करता नही, याते विन पूरुपोके माबनाके अनुसार फृछके, देणेहार में 
परमेश्वरविपे विषमतादोपकी तथा निदयवादोपकी श्राति संभवे नहीं। 
"शका-हे भगवन्‌ ! यथपि आप लोकोंके भावनाके अनुसारही विश्ववित्त 
फलकी प्राप्ति करो हो, तथापि आपणे भक्तजनोंके प्रतिही ता फठकी 
प्राप्ति करोहो । अन्य इंद्रादिक देवताबोंके भक्तोकूं आप तिस 
फळकी भाति करते नहीं। याते आपकेविपे सो बिपमतादोप तथा निर्दय- 
वादौप तिसीमकार स्थित है । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवात्र 
कहें हैं (मम॒ वत्मानुव्तत म्यः पार्थ शः इति ) हे अजुन ! जे कमक 
अधिकारी मनुष्य इंद्र अभि सूये इत्यादिकदेवपार्षोकाभी भजन करे 
है, ते मनप्यभी में अंतर्यामी वासुदेवकेही ज्ञानकमरुप माभकू अनुत्तरण 
_ करे हे । भथा ते मनुष्यभी मैं परमेश्वरकाही भजन करे हैं। और विन 
इंद्रादिकदेवतावोके भक्तोकूंमी मैं परमात्मादेवकी तिसततिसत इंद्रादिळ्पक- 
रिफे तिसतिस फळकी प्राप्ति कहुँ याति मे परमेशरविये किंचिद मात्रमी 
विपमतादोपकी तथा निर्दयतादोपकी प्रापि सामवे नहीं । इसी अथकू 


चतुर्थ ] भाषादीकासदिता । (३५९ ) 


( फलमत उपपत्तेः ) इस सूत्रकरिके श्रीव्यासमगवान्‌ भी कथन करता- 
मया है । इसी अ्थकू ( येप्यन्यदेवतामक्ताः ) इत्यादिक वचर्नो- 
करिके शीमगवाच्‌ आपही आगे स्पष्टकरिके कथन कगे । तथा 
इसी अर्थकूं ( इन्द्रं मित्रे वरुणमग्निमाहुः ) इत्यादिक वेदे मंत्र कथन 
करें हैं ॥ ११ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इसप्रकारसे आप ईश्वरही जो! कदाचित्‌ इंद्रादिरूपक- 
रिके सवछोकोकू तिसतिस फलकी पराति करणेहारे होवो तौ ते सर्वजन 
साक्षाद्‌ आप परमेश्वरकूंही किम्रवासतै नहीँ भजते हैं 0 साक्षाद आप 
इश्वरकूं छोडिके तिन इंद्रादिकदेवतावोंकूं किसवासतें भजते हैं । ऐसी 
अजुनकी शंकाकेहुए गा बुके कहें हैं- ; 

कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजंत इह देवताः ॥ 

लिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिंमवति जा ॥१२॥ 

, (पढ्च्छेदः ) काँक्षंतेः । कर्मणाम्‌ । सिद्धिम यंजंते । इहे । 
देवेताः । क्षित्र । हि । माँुषे । लोके' । सिद्धि: । भेवति । 
केमंजा ॥ १२ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! इंसलोकविपे कैमाके फळेकी ईच्छाकरतेहुए 
सकामइंदादिकदेवताओंकूं (जन करें हैं जिस कारणतें इस मनुष्यछोकंविपे 
तिन सकामपुरुपोकू कैंमेजन्य फेळ शीररही पॉमहोवे है ॥ १२ ॥ 

भा० टी०-हे'अर्जुन ! जे पुरुप इसलोकविपे यज्ञादिकर्माके पनपु- 
प्रादिकफलोंकी इच्छा करें हैं, ते सकाम पुरुप तौ इंद्र अभि सूय आदि- 
कदेवतावोंकूंही पूजन करें हैं ते पुरुष निष्कामहोइक कदाचितभी में पर- 
मेश्वरका पूजन करते नहीं काहेतें जे पुरुप विसतिस फलकी इच्छा कर- : 
तेहुए तिन इंद्रादिकदेववाओंका पूजन करे हैं अथीत यज्ञादिक कर्मोंक- 
रिके विन इंड्रादिकदेवतारवोकू प्रसन्न करें हैं ॥ तिन सकामपुरुपोंकूं तिस- 
तिप्त कम जन्‍्यफठकी भाति इस मनुष्यछोकबिपे शीमही होवै है । और 


(३६०) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ भष्याय- 


nan जो मोक्ष फल है सो फळ तौ अंतःकरणकी शुद्धिते 
विना प्रात होवै नहीं । किंतु सो ज्ञानकाँ फल आपणी प्राप्तिविषे अंतः- 
* करणके शुश्िकी अपेक्षा भवश्य करे है। और सा अंतःकरणकी शुदि 
अनेकजन्मांके पुण्यकर्म करिके होवे है । याते कर्भके फलकी न्याई सो _ 
ज्ञानका फळ शीक प्राप्त होवे.नहीं इहां मनुप्यछोकविपे सी कर्मका 
कळ शीघ्रही प्राप्त होवै है या वचनके कहणेकरिके श्रीभगवानूर्मे यह 
अर्थं सूचन कप्या । इस मनुष्यलोके भिन्न दूसरे लोकाविपेभी वर्ण 
आभमके धर्मोते भिन्न अन्यकमाँके करणेत फळकी आराति अवश्यकरिके 
होवै । यांत हे अर्जुन ! जिसकारणंसे मोक्षते विमुखहुए ते सकामपुरुप 
तिसतिसततुच्छफळकी प्राप्तिवासतै अन्यइंद्रादिकदेवतारवोका पूजन करें हैं। 
तिस कारणतें जैसे मुपुक्षुजन साक्षात्‌ में परमेश्वरकाही पूजन करें हैं 
तेंसे ते सकामपुरुप साक्षात्‌ मैं परमेश्वरका पूजन करते नहीं ॥ १२ ॥ 
तहां पूवभ्लोकविषे सकामताके तथा निष्कामताके भेदकरिक सर्वपु- 
रुपोंविपे समानस्वभावताका अभाव कथन कप्या । अब शरीरके आरेम- 
करणेहारे सत्वादिगुणोंकी विपमताकरिक भी तिन सवे पुरुपाबिये समान- 
स्वमावताका अभाव कथन करें हैं- 
चातुवंण्ये मया सृ शुणकमंविभागशः ॥ 
तस्य कर्त्तारमपि मां विड्यकत्तांरमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
(-पद्च्छेद्‌ः ) चांतुर्वण्येम्‌। मेया । सूम्‌ । गुणेकमेविभागशः 
तंस्य । कंत्तांरम्‌ । अपिः । माग । विद्वि ˆ । अकत्तारम्‌ । अव्य- 
यम्‌ ॥ १३ ॥ आस 
( पदार्थः ) हे अजुन ! में पैरमेश्वरने गुणकर्म विभागकरिके च्यारिवेण 
* ऽसन्नकरे हैं तिस च्यारि वर्णका कर्चारूप भी में परमेश्वरकू हूं अेकर्चा- 
रूप तेंथा अव्ययरुप जांने॥ १३ ॥ 
भा० री०-हे अजुन ! में इश्ररनें सिके आदिकाळविपे सच्चा- 
दिगुणोके भेदकरिके तथा शमदमादिककमौके मेदकरिके बाह्मण, 


चतुर्थ ] भाषाटीकासहिता । (३६१) 


क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह च्यारिवणे भिन्नभिन्नकरिके उसन्न करे हैं। 
तहाँ सत्वगुण हे प्रधान जिन्होंविपे ऐसे जे ब्राह्मण हैं, तिन ञ्राह्मणाके 
सर्जन रजोगुण हे प्रधान जिन्होंबिषे ऐसे ज क्षत्रिय हें तिन क्षत्रियांके 
तौ ता सत्तगुणउपसजेन प्रधानभूत रजोगुणका कार्यरूप शोय तेजभादि- 
कही कर्म हैं। और तमोगुण उपसजेन रजोगुण है प्रधान जिन्हांविपे 
ऐसे जे वेश्य हैं, तिन वैश्योंके ती ता तमोगुण उपसजन प्रधानभूत रजो- 
गुणका कार्यहप कपिवाणिज्यादिकही कर्म हें। और तमोगण है 
प्रधान जिन्हों विषे ऐसे जे शूद्र हैं तिन शूद्रोके तौ तिस तमोगुणका 
कार्यरूप त्रेवणिकपुरुपॉकी सेवा आदिकही कमे है । इहां उपसरजेननाम. 
गौणका हे । इसमकार गुणोंके भेदकरिके यह च्यारिवर्ण स्थित हैं । 
शेका-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार गुणकमेके मेदकरिके विषमस्वभाववाठे 
च्यारिवणांकूं उत्पन्न करणेहारे आप ईश्वरविषे विपमतादोपकी प्राधि 
अवश्यकरिकै होवेगी । ऐसी अजुंनकी शंकाके हुए श्रीभगवान कहैं हैं 
( तस्य कर्तारमपि मां विद्व्यक्रतारमव्ययमिति ) हे अर्जुन ! अर्थापे 
में परमेश्वर व्यवहारदृष्टिकरिके ता विपमस्वभाववाळे च्यारिवर्णोंका क- 
तोहूं । तथापि परमाथ इष्टिकरिके तू हमारेकू अकर्तारूपही जान । 
तथा झच्ययरुप जान। अर्थात्‌ निरहंकारताकरिके अबाधित महिमावाराई 
जान । और किसी टीकाविषे वौ ( गुणकमोवेभागशः ) या वचनविपे 
गुणकर्म विभागशः यह दो पद अङ्गीकारकरिके यह अर्थ कथन कप्पा है। 
च्यारिवरणोके जे हितरुप होवें विन्होंका नाम चातुवेण्ये है । ऐसे जे 
' दब्यदेवतादिक गुण हैं तथा अग्निहोत्रादिक कम हैं । ते च्यारिवणोके 
हितरूप गुणकम में परमेशवरनें ( विभागशः सृष्टं ) क्या साधारण अंत्ता- 
धारण भेदकरिकै उत्पन्न करे हैं । तहां दानजपादिक कमे समैवर्णोका५ 
साधारण धरम है । और अग्निहोत्र वेदाध्ययन संध्योपासन इत्यादिक कर्म 
तौ वाह्मण क्षत्रिय वैश्य या तीन वर्णोकेही हैं । शूद्रके ते मग्निहोत्रादिक 


( ३६२) श्रीमद्वगवद्रीता- , | भष्यायन 


किर. जक. 


कर्म हैं नहीं । तिन वीन वर्णांविपे भी बृहस्पतिसवादिक कमे केवळ 
माह्मणकेही अत्ताधारण घर्म हैं अन्यक्षत्रियादिकोंके ते धर्म नहीँ हैं। 
और राजसूयादिक कमे केवल क्षत्रियकेही अप्ताधारण धम है बराह्म- 
णादिकोंके ते धर्म नहीं हैं और वेश्यस्तोमादिक कर्म केवळ वेश्यकेही 
असाधारण धर्म है बाहझणादिकोंके ते धर्म नहीं हैं । और चैवर्णिकपुरु- 
पाकी सेवा करणी इत्यादिक कमे केवळ शूदकेही असाधारण धर्म हैं 
ज्ञाह्मणादिकोंके ते धर्म नहीं हें । इस भकार तिन अग्निहोत्रादिक कमाँके 
भेद हुए तिन कर्मोंबिषे अङ्गभूत द्रव्यदेवतादिक गुणोंकाभी मेद होवै 
हे । इस मकार तिन च्यारिव्णाके गुण..तथा कर्म मे परमेश्वरनें ही 
साधारण अद्नाधारणरूप करिके उन्न करे हैं याते पुत्रकी असन्नता 
“करिके पताकी प्रसन्नता होवै है, तैसे तिन इंद्रादिक देवतावॉकी प्रस 
. चता करिके में परमशेवरकी भी अत्न्नता होवे है । इतत प्रकार प्रस 
चताङूं प्राप्त हुआ मे परमेश्वर तिन इंद्रादिकदेवतावोंके मक्तोंकूं भी 
तिसतिस कर्मके-फलकी प्राप्ति करों हूँ ॥ १३ ॥ 
शेका-हे भगवन ! पूर्व आपने कतांरूप में परमेश्वरकू तूं अक- 
त्तारूप जान या प्रकारका वचन कथन करचा सो कत्तांकूँ अक्ता 
रुपता किस प्रकार संमवेगी! ऐसी अजुनकी राकाके हुए भीभगवान्‌ ता 
"अथक सपष्टकरिकै निरुपण केह  । ` 
न मां कमांणि लिपंति न मे कर्मफले स्पहा ॥ 
इति मां योऽभिजानाति कमंमिने सुप्यते ३४॥ 
:.( पदच्छेदः ) नं । माम्‌ । कर्माणि । लिंपति । रन । में! 
कर्मफले । स्पृहा । इति । मोम । येः । अभिजानाति । 


कॅमेभिः । में । सेः । वध्यते ॥ १४ ॥ _ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! में परमेरेवरकूं यहं कर्म नेही ठिपायमान करे 


है तथा हमौरेकूं ता फॅ्मके फळविपे दुँष्णामी हाँ है इतभकार जो 


चतुर्थ ] भाषाटीकासहिता । (३६३ ) 


पुरुष मे परमेश्वेरकू जानता हे सो पुरुंषभी केमॉकरिक नहीं वं्धायमान 
होवै है ॥ १४ ॥ 
[° टी०-हे अर्जुन ! निरहंकारता करिके कतृत्व अभिमातर्ते ˆ 
"रहित जो भे ममवान्‌ हूँ, विस हमारेकू यह जंगतके उत्पतति 
स्थिति आदिक कमे नहीं ठिपायमान करते । अर्थाव्‌ जैसे 
अन्य अज्ञानीपुरुपोंकूं यह कर्म देहकी आरंभता करिके बंधायमान करें 
ह; तैसे में परमेश्वरकू ते कमं वंधायमान करते नही । याते व्यवहा- 
रहष्टिकरिक मे कमोंकूं करता' हुआ भी वास्तवे अकत्तरुपही हूँ । 
इसप्रकार श्रीभगवान आपणेविपे कत्तपणका निषेषकरिक अब भोक्ता- 
पृणेका भी निपेध करें हे ( न मे कर्मफल स्पृहा इति ) हे अर्जुन 
जेते अज्ञानीजीवोक कॅमॉके स्वर्गादिक फलोविपे यह फळ हमारेकूँ प्राप्त 
होवै या प्रकारकी तृष्णा होवे हे, तैसे मे आप्रकाम इश्वरकू'तिन कर्मों 
के फोंविपे तृप्णा है नहीं । वहां श्रुति-( आप्तकामस्य का स्पृहा इति ) ' 
अर्थ यह-सवात्मदृष्टि करिके जिस पुरुपकूं सर्व पदार्थ प्राप्त हुए हे तिस 
पुरुपका नाम आप्तकाम है ऐसे आमकाम पुरुष िचितमाज भी किसी फलकी 
तृष्णा होवै नहीं इति । तात्पर्यं यह इस छोकविपे अज्ञानीजीवांकूं जो 
कर्म वेधायमान करे है, सो में इन कर्मोंका कर्चाहूँ तथा मे इन कमोके 
फलकूं प्राप्त होवौंगा याप्रकारका कतृत्व अभिमान तथा फळकी तृष्णा 
यादोनोंकरिकेही वधायमान करेहें । कतृत्वअभिमान तथा फळकी तृप्णा .. 
या डोनोतें विना ते कर्ष किसीफूँभी चंधायमान करते नही । और सो 
कतुंत्वभमिमाच तथा फ़लकी तृष्णा यह दोनों में आपतकाम ईश्वरविषे 
हैं नहीं । याकारणे ते कर्म में ईश्वरकूं बंधायमान करते नहीँ । इसप्रकार 
कमांकूं करताहुआमी में इश्वर वास्तवे अकत्तीरूपही हू । राका-हे मग- 
वत्र । इसप्रकार आप इश्वरविषे अक्त्तोपण वथा भभोक्तापण सिद्धहु- 
एभी वाके जानणेकारिके हमळोकोकू कोन फळ प्राप्त होवे है एसी अजु- 
नकी शंकाकेहुए शरीमगवाच कहेहे (इति मां योऽभिजानाति इति ) हे 


( ३६४ ) ० श्वोमद्गगवद्रींता- * [ अध्यायः 


अजन ! इस प्रकार जो कोई अन्यपुरुपभी अकत्ती अभोक्ता में'परमेश्वरकू 
आपणा आत्मारूप कहिक जान है, सो-पुरुषभी हमारे.न्याई तिन कर्मोक- 
रिकै वंघायमान होव नहीं, अथात्‌ अकत्तो आत्माके ज्ञानकरिके सो पुरु- 
प्रमी तिंन कमाते मुक्तही होवै है ॥ १४॥ ` 

जिसकारणंत में कचा नहींहूं तथा मेरेकूं कर्मोके फळकी तृष्णाभी नहीं 
हे यां्रकारके अकच्ताअभोक्ता आत्मके ज्ञानतें यह पुरुष-तिन कर्मोकरिके 
वेधायमान होतानहीँ । तिसकारणतें पृषे अनेक महान पुरुष , आत्माकू 
अकचोअमोक्ता' जानिकरिके तिन कर्मोकूही करतेभये हें तिसम्रकारं तू 
अञुनमी विन - कमोंकूंही :कर :। या.अर्थकूं अब ' भीमगवान्‌ कथन 
करें हैं- र 

एवं ज्ञात्वा कृत. कमं पूर्वेरपि मुसुक्षमिः ॥ 

कुरु कमव तस्मात्त्वं पूवः पूवंतर कृतय॥१५॥ 

( पदच्छेदः ), एवम्‌ । ज्ञात्वा! रतम्‌ । कर्म । पैः । अपि । 
सुंध्क्षभिः । कुरु । कम । एव । तेस्मातं । वम । पूर्वे । पेवेत- 
रम्‌ । कृतम्‌ ॥ १५॥ ` ` 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! इसप्रकार आत्माकू अकत्तीअभोक्ता जानि 
करिके पूवले मुमुक्षुकनें भी कै्मही केरचा है वथा तिर्तवेभी पूर्व ममुक्ष- 
वोचे युगांतरविषे सो कर्मही कॅरथा है विसकारणदें तू अजुर्नभी वॉ कमक 


ही कर ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! इस दापरयुगविपे पूर्व मोक्षकी इच्छावाठे 
जे“ययाति राजा यदुराजा इत्यादिक राजा होते भये हं, ते राजाभी 
इस आरमादेवकूं अकचो*अभोक्ता जानिकरी आपणे व्णेआभमके कर्मो- 
कूंही करतेमये हैं । विन कर्मोका परित्यागकरिके ते राजा तूप्णामाकू 
तथा सेन्यासकूं नहीं करते भये हैं । तिसकारणत तू अजुनभी आत्माकू 


अक्तो अभोक्ता जानिकरिके विन कर्मोकूही कर! तृप्णींमावकूं दया 


चतुर्थ ] * भाषाटीकासहिता । ( ३६५ ) 


संन्यासकू तू मतकर । हे अजुन ! जो कदाचित तूं तत्तवेत्ता नहीं होवे 
तौतू (अपणे अंतःकरणकी शुद्धिवासते तिन कमाकू कर: । और जो | 
कदाचित्‌ तू तत्त्ववेत्ता होवे तौ तूं छोकसंग्रहके वासतें तिन कर्मोकू कर 
सवेभकारते तुम्हारेकू तेकमे करणेयोग्य हैं । शंका-हे भगवन्न | इस द्वापर-. 
युगविषे पूर्वं ययाति यदुआदिक राजे कमाँकूं करतेमये हैं याप्रकारका 
वचन आपने ,कथन कन्या ,ताकरिकें यह जान्याजावे है केवळ इस 
द्वापरयुगविषेही तिन कर्मोके करणेक्रा अधिकार है अन्य त्रेतादिक युगों- 
विपे तिन कमाँके करणेका अधिकार नहीं है । ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीमगवान कहे हैं .( पूर्व: पूर्वतरं छतमिति ) हे अर्जुन । केवळ 
कमाँकू नहीं,करतेभये हैं कि इस युगे पूर्व नेतादिकयु्गोविपे जनका- 
दिकराजेभी इस आत्मादेवकूं अकर्ता, अभोक्ता जानिकरिके तिन कर्मोंकूं 
करतेभये हैं । 'याते यह अथं सिद्धमया इसयुगोंविपे तथा दूसरे युगोंविपे 
क्षु राजे तथा तखवेचा राजे अंवःकरणकी शुद्धि वासते अथवा लोक- 
संग्रहके वास्ते अपण व्णआश्मके कर्मोकूं, अवश्यकरिके करते मये 
हें। याते. तिन राजावाँकी न्याई तै अ्ुनकूही अपणे वर्ण ˆ आश्रमके 
कर्म अवश्यकरिकै करणे चाहिये इति ॥ १५॥ . 
भगवन्‌ ! कया तिन कमौंविपे कोई सशयमी है जिसकरिके आप 
(पूर्वैः पूर्वतरं कतम्‌ ) या वचनकरिके तिस कर्मक अत्येतद्ढ करतेहो 
ऐसी अझुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान ता कमेबिषे संशय है पाकारण- 
तेंही तिस कर्मविपे बुद्धिमान पुरुपभी “मोहकू मापहीवे हें या प्रकारका 
उत्तर कहँ हैं- , 
कि कर्म किमकमेंति कवयोप्यत्र मोहिताः ॥ 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽश॒भात्‌१६ 


१३६६) श्रीमद्वगवद्रीता- ` [ अध्यायः 


(पदच्छेदः ) किम्र। केम । किम । अँकर्म । ईति। कैवयः । 
अँपि ! अंत्र । मोहिताः । तैत । ते. । केम । भ्रवक्ष्यामि । येत । 
ज्ञात्वा | मोह्यसे अशुभात ॥ १६॥ 

( पदार्थः) हे अजुन ! कॅरम कया हे तथा अकम कैया है इस अर्थः 
विपे बुद्धिमान पुरुप भी मोहे प्राप्त होतेमयेहे विसेकारणवैं तुम्हारतोंई 
तो कर्म अकमेकू मे केहताहूं जिसँकू जानिकरिक ते संतारतें मकै 
होवेगा ॥ १६ ॥ | 

भा० टी०-हे अजुन | नौकाविषे स्थित जो पुरुप है तिस पुरुपकू 
चीरविपे स्थित गमनरूप क्रियाते रहित वृक्षोविषेभी गमनरूप क्रियाका 
श्रम देखणेविषे आवे है। तथा गमनरूप क्रियावाळे पुरुषोविपेभी दूरते 
ता गमनक्रिपाके अभावका भ्रम देखणेविपे आवे है याते वास्तवते सो 
कर्म क्या वस्तुहै तथा वास्तवतै सो अकरम कया बरुुहै ? इसप्रकार अर्थ, 
विपे बुद्धिमान पुरुषभी मोहळूं' प्राप्त होते मथे हैं । अर्थात ता कमे 
अकमके स्वरूपनिणंयकरणेविपे असमर्थ होते भये हैं इति । और किसी 
टीकापिपे तौ ( कि कर्म किमकमति कवयोप्यभ मोहिताः ) या अप 
श्लोकका यह अर्थ कथन करा है श्रुतिस्मुतिरुप शाख्रकरिकै जो अथ 
विधान कऱ्या होवे ता अर्थका नाम कर्म है ओर वा श्रुतिस्मृतिरुप शात्रकरिके 
जो अर्थ नहीं विधान करथा होवे त्रा अंर्थका नाम अकर्म है इस प्रकार 
केइक पंडितपुरुष ता कर्मअकर्मका स्वरूप कथन करें हैं । और दूसरे केईक 
पृंडितजन तो यह कह हैं भ्रुतिस्मृतिरूप शाखकरिके जो अर्थ विधान 
कुर्या होवै ता अर्थका नाम कर्म है। और तिन कर्मोके संन्यासका नाम 

अक्षे हे । और दूसरे केईक शासेेचा पुरुप पौ यह कहें हैं गमनभा- 
गमनादिक क्रियार्दोका नाम कर्म हे । और तिन गमनादिक कियाव॑र्ति 
रहित होइक तृष्णीं स्थिवहोणेका नाम अकर्मे है। इसप्रुकार ता कमेअ- 
कमके स्वरूपदिपे बहुतप्रकारका विवाद देखणविपे आवताहे । याते कमे- 
शब्दका वाच्यार्थ कौन है तथा अकर्मशब्दका वाच्यार्थ कौन है इसप्रका- 


$ 


चतुर्थ ] माषाटीकासाठेता । ( ३६७ ) 


रके अथविषे शास्त्रवेत्ता पुरुषभी मोहकूं प्रापहोतेमये हैं । अथीत्‌ वा 
कमअक्मके वास्तवस्वरूपके निर्णयकरणेविपे असमर्थ होते भये हे । 
इसकारणते मे रृष्णमगवानते अजुनके प्रति ता कमेके स्वरूपकूं तथा 
अकमके स्वरूपकूं संशयकी निवृत्तिपूवक कथन करता हूं । शेका-हे 
भगवन्‌ ! ता कर्मअकर्मके जानणेकरिक किस फलकी प्राप्ति होवेहे ! ऐसी 
अजुनकी शंकाकेहुए श्रीभगवान ताका फळ कथन करेंहें ( यज्ज्ञात्वा इति) 
हे अजुन ! जिस कर्मके स्वहूपकूं तथा अकमेके स्वरूपकूं यथार्थ जानिके 
तूं इम संसारते मुक्त होवेगा। अर्थात्‌ इस संसारतें मुक्तिही ता कम 
अक्मज्ञानका फळ हे । यद्यपि ( तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ) यावचनविषे 
केवळ कमेफलही है तथापि "तत्ते इसपदर्ते आगे अकार निकासिकें अकम- 
कामी ग्रहण होइसकेहे ॥ १६ ॥ 

“. हे भगवन! ता कर्मका स्वरूप सर्वेछोकविपे प्रसिद्धही है। याते में 
अजुनभी ता करमअकर्मके स्वरूपकूं जानताहीहूं । तहां देहईशियादिकोंका 
जो व्यापार है वा व्यापारका नाम कर्म है। और सर्वे व्यापारते रहित. 
होइके तृप्णीस्थितहोणेका नाम अकर्म हें । ऐसे सवछोकोंविये प्रसिद्ध 
कर्मअकर्मके स्वरूपविषे आपने दूसरा कया कहणा है ? ऐसी अजुनकी 
शेकाकेहुए श्रीभगवान कहें हैं- 

कर्मणो ह्यपि घोडव्यं वोडव्यं च विकर्मणः ॥ 

अकर्मणश्च वोडव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 

( पदच्छेदः )कर्मेणः। हि" । अपि। वोद्दैव्यम्‌ । वोद्वव्यम्‌। 
-चे। विकंमंणः । अकर्मणः । चें । वोद्वेव्यम्‌ । गेना । केर्मणः । 
गतिः ॥ १७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! शा्रविहितकर्मका भी तत्त्व जानणे योग्य है 
तर्थो निषिदकर्मकाभी तत्त्व जानणेयोग्य हे पैथा भकमेकाभी तत्त्व जान- 
णेयोग्य है जिसेकारणवें केमंविकमे अकर्मका तत्त्व अत्यन्त दुर्वोष्य है ३७ 


९१६८) भीमद्गगषङ्गीता- [ अध्याय 


भाटी ०-हे अजुन ! श्रुविस्मृविरुप शारूनें विधान कन्या जो अर्थ * 
है ताका नाम कमे हे । ता कर्मकामी वास्तवस्वरूप तुम्हारेकू अवृश्यकरिके 
जानणेषोग्यहै । लिमा पा किमह जनमन वा काका ता कमेके स्वरूप जानेतैविना ता कर्म 
अनुष्ठान होइसंकै नहीँ । और श्रुतिस्मृतिदधप शाखने निपेवकऱ्या जो 
अथे है ताका नाम विकम है। ता कर्मकाभी वास्तवस्वरूप एुम्हारेकू 
अवश्पकरिके जानणेयोग्य हे । जिसकारणते ता निपिद्धकर्मके जानेतैविना ` 
ता निषिद्धकर्मतँ निवृत्त हुआ जावे नहीं । और सवेब्यापारते रहित होइके 
जो तुष्णी स्थित होणाहै वाका नाम अकम है । ता अकर्मकाभी वास्त- 
वस्वरूप तुम्हारेक्‌ं अषश्यकरिके जानणेयोग्य है । जिसतक्ारणतैँ कर्म 
विकर्म अकमे या तीनोंका वास्तवस्वरूप अत्यंत दुर्विज्ञेय है । इहां 
( गहना कमणो गतिः ) या वचनविपे स्थित जो कर्मशब्द है सो 
कमशब्द विकमे अकरम या दोनोंकाभी उपलक्षक है। अथात्‌ ता कर्मशब्द 
करिके कर्मे विकमे अकरम या तीनोंका ग्रहण करणा । और ( कर्मणः 
विकर्मणः अकर्मणः ) या तीनों पोते उत्तर तत्वं इस पदका 
अध्याहार करणा । तथा (वोद्धव्यस्‌) या तीनोंपदोंतें उत्तर अस्ति 
यापदका अध्याहार करणा ठा करिके ( कर्मणस्तस्व वोड़व्यमस्ति ) इस 

प्रकारके तीन वाक्य सिद होवैंहें । तहां कर्मोकाभी वास्तवस्वरुप तुम्हा- 
रेको जानणियोग्य है इसप्रकारका तिन वाक्योंका अर्थ सिद्ध 
होवै है ॥ १७ ॥ 

हे भगवन्‌! कर्म विकर्म अकर्म या वीनोंका जो वास्तवस्वरूप हमारेकू 
अवश्यकरिकै जानणेयोग्य है, सो कर्मादि तीनका वास्तवस्वरूप किस 
प्रकारका है | ऐसी अजुंनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ तिन कर्मादिकोके 
वास्तवस्वरूपक्‌ कथन करेंहैं- - 

कर्मण्यकर्म यः पञ्येदकमंणि च कमं यः ॥ 

स बुद्धिमान्मचष्येषु स युक्तः कत्छकर्मकत्‌ ॥१८॥ 


चतुर्थ ] ह भाषाटीकासाहिता । ( ३६९ ) 


, ( पदच्छेदः ) कर्मणि । अकर्म । यः । पश्येत्‌ । अरकैमंणि । 
वे कर्म । यैः । सेः । बुद्धिमान्‌ । मुषयेषु। सें:। युक्तः। 
* कृत्खक॒मंकत ॥ १८॥ MT 
"(दाथः ) हे अजुन ! जो पुरुष कँमीविषे अकमेकू दे सैहै पंथा जो 
पुरुष अँकमेविपे कॅमकूं देखेहे सोपुरुप'ही स्वमनुष्पांविषे बुद्धिमान हे 
- तथा सो पुरुषही योगेयुक्त हे वथा सूर्वेकमाके कृरणेहाराहे ॥ १८ ॥ 
भा०दी ०-हे अजुन ! देह इंद्रिय बुद्धि आदिकोंका जो शृतिस्मृति 

रूप शास्र करिकै विहित व्यापारहे तथा शाख्रकरिकै निषिद्ध व्यापारहै 
ता व्यापारका नाम कमे है सो कर्म वास्तवत _तौ तिन देह इंद्रियादि- 
कोंविपेही रहदै आलापी कर रहे नहीं। दौभी सो व्यापाररूप 
कमे ( होमि इ यासा तिके बड आला इस ध्मोध्यासरूप प्रतीतिके बळ आत्माविपे 
आरोपण क्या जावेहे । जैसे नदीके तीरविषे स्थित जे वृक्ष हैं विन 
वक्षाविषे यथपि वास्तवर्ते गमनरूप क्रिया है नहीं तथापि नोकाविपे स्थित 
पुरुप ता नोकाके चलणेकरिके तिन वृक्षोविपे गमनरुप क्रियाका आरोपण 
करे हैं,। तैसे शास्रविचारतें रहित मूठपुरुष अकरियआत्माविपे ता देह 
इद्रियादिकोके व्यापाररूप कर्मका आरोपण करे है। ता आत्माविषे 
आरोपित कभेविपे जो पुरुप आत्माके अकत्तोस्वेरुपका विचारकरिकै 
वास्तवतैं कर्मके अभावकूंही देखेहै । तात्य यह-जैसे नोकाविपे स्थित 
पृरुपोंनें यद्यपि तीरस्थ वृक्षोंविषि गमनरुपकमेका आरोपण करीता 


> 


है तथापि वास्तवे तिन वृक्षांविषे ता गमनरुपकर्मका अभावही 
हे । तेसे मूढपुरुपांनें यथपि. अकिय आत्माविषे ता देहादिकोके, 
व्यापाररूप कमका आरोपण करीता है, तथापि ता अक्रिय आत्माविषे 
वास्तवे तिन कर्मोका अभावही है । इस प्रकार जो पुरुष कर्मविपे ” 
अकमेकू देखेह इति । और सत्वादि तीन गुणोंवाली मायाका परिणाम 
होणें सर्वकाळविपे ता व्यापाररूप कर्मवाले जे इंद्रियादिक हैं तिन देह 
इद्रियादिकोंविपे वास्तवे ता कर्मका अभाव रहै नही । किंतु तिन देह 
२२ 


९ ३७०) श्रीमद्गगवद्रीता- [नन्याय- 


इंद्रियाविकोंविपे वा कर्मके अभावका आरोपण होवै है । जैसे चल्षुके 
संबंधवाळे दूरदेशविपे स्थित जे गमंनरूपकियावाले पुरुष हैं तिन पुरुषोंका 
यथपि वास्तवते ता गमनरूपक्रियाका अभाव है नही, तथापि दूरत्व- 
दोपके पश. तिन पुरुषाविषे वा गमनरुपक्रियाके अभावका आरोपण 
होवै हे । तथा जैसे आकाशविपे स्थित जे चंद्रवारकादिक नक्षत्र हैं 
तिन नक्षत्रोंविषे यद्यपि वास्तवतें गमनरूपक्रियाका अभाव, हे नहीं, किंतु 
सर्वदा तिन्हाविपे गमनरूपकिया है तथापि दूरत्वदोपके वशत तिन नक्षत्रो- 
विषे ता गमनक्रियाके अमावका आरोपण होवैहे तेसे संदा 
व्यापाररुप कमेवाळे जे देह इंद्रियादिक हैं तिन देह इंद्रिया- 
दिकाविषे वास्तयते ता कमका अभाव है नहीं किंतु में तुष्णीं हुआ 
किंचितमात्रमी कर्म नहीं करताहूं या भकारकी अध्यापहप ्रतीतिके 
बत तिन देह इंद्रियादिकोविषे ता कमेक अभावका आरोपण करया 
जावै है । ऐसे देहइंद्रियादिकोबिषे आरोपण करवा जो ब्यापारकी 
उपरामतारूप अकम है, ता अकमेविषे जो पुरुप तिन देह इंद्रियादिकॉके 
सुदा व्याप!खत्वरूप वास्तवस्वरूपका विचारकरिक वास्तव तौ कमेकूं 
देखे हे । अथात ता आरोपित अकरमेविपे कम निवृत्ति हे नाम जिसका 
रसा जो प्रयत्न्प व्यापार है जिसके निम्नहभी कहें हैं ता प्रयत्नरूए 
मकं जो पुरुष देखहै। तासयं यह-जैसे चक्षु संबंधवाले दूरदेशविपे 

क्रियावाले पुरुष हैं वथा आकाशविषे स्थित जे गमन- 


स्थित जे गमनरूप द या आ 
रूपक्रियावाल नक्षत्र है तिन पुरुषोविषे तथा नक्षत्रोविषे यद्यपि 


दूरत्वदोपतैं ता गमनरूपक्रियाका अभाा प्रतीत होवेहे तथापि ते पुरुष 
तथा नक्षत्र वास्तव वा गमनरूपक्रियावालेही हैं । पैसे तृष्णों 
स्थित हुआ में किंचिवमात्रमी नहीं करवाहूं या प्रकारकी अध्यासरूप 
भ्रतीतिके ब्ल यद्यपि तिन देह इद्वियादिको विये ता व्यापाररूुपकमका 
अभाव भरतीत होवे है वथापि ते देह इंद्रियादिक वास्तवतें ता कमेवा- 
ठेही हैं । और उदासीन अवस्थाविपेमी में उदासीन 


चतुर्थ ] भाषादीकासहिता । ( ३७१ ) 


हुआ स्थित था इस अकारका ,अभिमानही एक कर्म हैं। 
इस प्रकार कर्मविषे अकर्मेकूं देखणेहारा तथा अकमविषे कर्मकू देखणे 
हारा जो परमार्थदरी पुरुष हे सो पुरुषही संर्वमनुष्योविषे बुद्धिमान है 
तथा सो पुरुप ही योगयुक्त हे तथा सो पुरुपही सब कमोंके करणेहारा 
है। यहां बुद्धिम योगयक्तत्व छृत्त्नकमछल या तीन धर्नाकरिके 
श्रीमगवानूने ता परमाथदशी पुरुषकी स्तुति कथन करी है। तहां ( कर्मण्य- 
कमे यः पश्येद्‌ ) या थमपादकरिके श्रीमगवाननें कर्मका तथा विकर्मका 
वास्तवस्वरूप दिखाया | जिसक्ारणतै कर्मशब्द विहितकर्म तथा निषिद्ध 
कर्म दोनोंकाही वाचक हे । और ( अकर्मणि च कर्म यः) या द्वितीय 
पादकरिकै शरीमगवानूँग अकर्मका वास्तवर्वरूप दिखाया इति । याति हे 
अर्जुन ! जो तू यह मानता है कि यह सर्वक्र्म बंधके हेतु हैं, यावें ते कर्म 
हमारेकूं करणे योग्य नहीं हैं, किंतु हमारेकूं तृष्णीमावर्तैही सुखपूर्वक स्थित 
होणा योग्य है । सो यह तुम्हारा मानणा मिथ्याही है । काहेतें में कमाका कर्ता 
हूं या भकारका कतृस्वअभिमान जव पयंत इस पुरुषक होवै हे तबपर्यत 
ही ते विहितकम तथा निपिद्वकर्म इस पुरुपकू बंधनकी प्राप्ति करें हैं । 
ता कतेस्वअभिमानते रहित होइके केवळ देहइंद्रियादिकोके धर्म मानिके 
करेहुए ते कर्म इसपुरुपकूं बंधनकी भाति करते नहीं । इस अर्थकूं 
(न मां कर्माणि लिंपंति ) इत्यादिक वचनों करिके पूर्वे हम कथनकरि 
आये हैं । हे अर्जुन ! ता कर्तृत्नअभिमानके विद्यमान हुए म॑ तृष्णीं 
हुआ स्थित था या प्रकारका उदासीनताका अभिमान मात्ररूप जो 
कम हं सो कम भी इस पुरुपके यपकाही हेतु होवे है । जिसकारणते इस हेतु होवे हे । जिसकारणतं इस 
कतृत्वअभिमानी पुरुपने वरुका वास्तवस्वरूप जान्या नहीं । यांत हे 
अर्शुन । कर्म विकर्म अकर्म या तीनोंके पूर्व उक्त वास्तवस्वरूपकू जानि- 
करिके तथा विकर्म अकर्म या दोनोंका परित्याग करिके तथा कतृत्व 
अभिमान रहित होइके तथा फळकी इच्छात रहित होइके दूं शास्र 
विहित शुभकर्मोंकूही कर इति। अथवा इस श्ठोकका यह दूसरा अर्थ 


(३७२ ) श्षीमद्वगवद्गीता- [ भष्याय- 


करणा । प्रत्यक्षादिप्रमाणजन्य ज्ञानका जो विषय होवे ताका नाम कर्म है 
ऐसा यह इश्यरूप तथा जढरुप प्रपंच है । और जो वस्तु मत्यक्षादिम- 
माणजन्य ज्ञानका विषय नहीं होवै ता वस्तुका नाम अकर्म है । ऐसा 
स्वप्रकाशरूप तथा सपैभ्मका अधिष्ठावरुप च्चेतन्य हे । वहां जो पुरुष 
ता जगवरूप कमेविषे आपणे सत्तास्फुरणरूपकरिके अनुस्यूत स्वप्रकारा 
अधिष्ठानचेतन्यरूप अकगेकूं परमाथे इृश्किरिक देखे हे । तथा जोपुरुप 
ता स्वप्रकाश अधिष्ठानचेतन्यरूप अकर्मविषे इस मायामयं हश्यप्रपंचरूपकर्म- 
कू कल्पित देखें हे । अथात दष्टा पैतन्यका तथा इश्यप्रंचका कोई 


भी संबंध संभवता नहीं] यतिं यह इश्यम्रपंच ता इं्ाचेतन्यविप वास्त- 


वते है नही । या प्रकार जो पुरुप देखे है । वहां श्रुति-( यस्तु सर्वाणि 
भूतानि आसमन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते । ) 
अथ यह-जो पुरुष सवें अधिष्ठान आत्माविषे कल्पित देखे है तथा 


तिन सवेभूतोविषे सत्तास्फुरणरूप करिके आत्माकूं अनुस्यूत देखे है तो 
परमार्थदशी पुरुपही स्ते भेष्ठ है इति । इस मकार म चैतन्य आत्माका 
तथा दश्यजगत॒का परस्पर अध्यास हुरभी जो पुरुष वास्तवे शुद्ध चेत- 
"करी देखे है, से विद्वान पुरुषही सवे मनुष्यांक मध्यविषे अत्य बुधिः 
मान हे । ता विद्वान पुरुषतैं भिन्न कोई भी पुरुष बुद्धिमाव्‌ नहीं हैं। काह 
इस छोकविपे भी यथावत वसु रुपं जानणेहारा पुरुपही दधिमा 
कह्याजावे_हे । अयथावव वस्तुके स्वरूपकूं जानणहारा पुरुप बुद्धिमान्‌ 
क्या जवि नहीं। जैसे रञ्जुकू. रज्जुरुपकरिके जानणेहारा पुरुप वुद्धिमान 
कस्याजावै है और विसी रज्जकूं सर्परूपकरिक जानणेहारा परुष चुदि- 
मान्‌ कह्याजावे नहीं। स्के अषिष्टानपुरुष शुन्य देखणेहाग़ 
पुरुपही परमार्थदर्शी होणेते बिमान हैँ ओर अनात्मप्रपंचकूं देसणहारा 
अज्ञाना पुरुष तो मिथ्यादर्श होणे बुद्धिमान होवै नहीँ | और सो 
परमार्थदर्शी पुरुषही वा उदके साधनख्य योगकरिके युक्त है। अर्याद 
अंतःकरणकी शुद्धिकरिके एकाग्रचित्ताठा है इसी कारणतें सोईही पुरुष 


चतुर्थ } भाषादीकासहिता । (३७३) 


ता अंतःकरणकी शुद्धिक साधनरूप सवे क्माका कतां हे । इस प्रकार 
बुख्मित्त योगयुक्तत्व रुत्त्तकमेकत्व या वास्तव तीन पर्मोकरिके 
सो परमार्थदर्शी पुरुष स्तुति कऱ्या जावे हे हे अर्जुन ! जित कारणतें 
सो परमार्थदर्शी पुरुष इसप्रकारके महाचपणेकू मात होवे है तितत कारणतें 
तू अजुनभी परमाथदशा होउ । ता परमाथदर्शीपणेकरिकेही तुम्हारेविषे 
सो सवेकमका कत्तोपणा सिद्ध होवेगा । यातें जिस कमे अकर्मके स्वरूप- 
कूं जानिके तू इस संसारतें मुक्त होवेगा । यह जो पूर्वे कथन कन्या 
था तथा कर्म विकम अकम या तौनोंका वास्तवस्वरूप तुम्हारेकू जानणे 
योग्य है यह जो पूर्वे कथन कन्या था तथा. सोईही पुरुप वृद्धिमान्‌ 
है इत्यादिक जो स्तुति कथन करी हे यह सवेवात्ता परमार्थ वस्तुके 
दुर्शनहुएही संमव होइसके है अन्यवस्तुके दर्शनवे संभवे. नहीं । 
काहेते ता चैंतन्यरूप परमार्थ वस्तुत भिन्न जितनेक अनात्मपदार्थ 
हैं तिन अनातमपदार्थके ज्ञानतें अशुभसंसारते मुक्ति संभवती नहीं 
उल्टा बंधकीही भाषि होढ़ेहे। तथा ता परमार्थृवस्तुते भिन्न स्वपदार्थ 
अतत्वरूप है । यात ते अतल्वरुपपदार्थं इस अधिकारी पुरुपकूं जान- 
णेयोग्यभी नहीँ हैं । तथा तिन अनास्मपदार्थोके ज्ञानहुए इस पुरुपविपे 
सो वुद्धिमानपणा मी सेभवता नहँ । यांत परमाथदर्शीपुरुपोंका यह पूर्व 
उक्त च्पार्पान युक्त है इति । और किसी टीकाविपे तो ( कमेण्यकर्म 
यः पश्येत्‌ ) या श्ठोकका यह अर्थं कथन कस्या हे । परमेशरकी प्सः 
जतावासते करे जे अग्निहोत्र संध्या उपासनादिक नित्यक्रम हैं ते नित्य 
कमे वेधके हेतु होवे नही । याते ता नित्यकर्मविपे जो पुरुप यह नित्ये 
कर्म वेधका अहेतु होणेते अकर्मरुपही हैं याकार देखे है । और तिन 
नित्यकर्माका जो नहींकरणा हे ताका नाम अकम हे । सो नित्यकर्मोंका 
नहीं करणारूप अकर्म इस अधिकारी पुरुपक अत्यवायका हेतु होव हैं। 
याते ता अकर्मरिष जो पुरुप यह अकम मत्यवायका हतु होणेत कम 
रुपही है या प्रकार देखे है सो पुरुषही सर्वे मनुष्योंविषे (बूद्धिमाव है 


( ३७४ ) ` श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्यायन 


तथा योगयुक्त है तथा सर्व कर्मोका कर्ता है इति। सो यह अर्थ असँ- 
गत है काहेतै ता नित्यकमेविषे यह अकरम है या प्रकारका जो ज्ञान हे सो 
ज्ञान रज्जुविपे सर्पज्ञानकी न्याई भ्रांतिरुपही हे । यातें ता भांतिज्ञान 
विषे ( यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ) यावचनकरिके कथन करी जा अशुभ 
संसारतें मीक्षकी हेतुता है सा हेतुता संभवे नहीं । किंतु सो ज्ञान मिथ्या 
हंप होणेते आपही अशुभरूप है । तथा सो भांविज्ञान ( बोडव्यमू ) 
यावचनकरिके कथन कपया जानणेयोग्य तच्वरुपमी नहीं हे । तथा 
ता भ्रांतिज्ञानके प्रापहुए वुद्धिमत्व योगयुक्तत्व इत्यादिक रतुतिभी संभ 
वती नहीं । उळटा सो श्रांतिज्ञानवाढा पुरुष मिथ्यादशीही कह्माजा 
है । और ता नित्यकर्मोका जो अनुष्ठान है सो अनुष्ठान वो स्वरुपगही 
अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा आत्मज्ञानविपे उपयोगी है। वा नित्यकर्मविये 
अकमबुद्धि तौ किसीविपेमी उपयोगी है नही काहेवै जो अर्थ शाखक- 
, रिक विदित होवै है सोईही अर्थ अंतःकरणकी शुद्धिविपे तथा ज्ञानमिपे 
उपयोगी होवै है । जैसे वाह मन इत्यादिकोविपे शाखने बह्इटि 
विधान करी है याते ता इष्टिका अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञानबिपे उप- 
योग है, पैसे नित्यकर्म अकमरूप है या प्रकारकी दृष्टि किसीरालग 
विशन करी नहीं । यादे वा इष्टिका किसीमी अर्थविषे उपयोग संभव 
नहीं । तहां (कर्मण्यकर्म यः पश्येद्‌ ) यह गीताका वचनही ता कप 
विषे अकमेदष्टिका विधान करे है याप्रकारका वचन जो कोई कथन 
करे हे सोमी संमवता नहीं । काहिते इस गीतावचनका इसभ्रकारका 
अथे मानणेविपे पूर्व ( यज्ज्ञात्वा गोक्ष्यसे शुभाद ) इत्यादिक उपक 
मादिक वचनोका विरोध कथन करि आपि हैं. । इसमकारका नित्पक 
मौका नहीं करुणारुप अकर्ममी स्वरुपतेही वा नित्यकं विरुद्कर्मकी 
लक्षकता करिके उपयोगी होवै हे ॥ विस अकमविपे कर्मदृष्टि किसीभी 
अर्थविष उपयोगी होवे नहीं । तथा वा नित्यकर्मके नहीं कुरणे प्रत्य- 
चायभी होवै नहीं । काहेते सो नित्यकर्मका नहीँ करणा अभावरूप है 


चतुर्य ] भाषायेकासद्ििता । (३७५) 


और प्रत्यवाय भावरूप हे । ता अभावते भावकी उतत्ति संभवती 
नहीं । जो कदाचित्‌ अभावतैंमी भावकायेकी उतत्ति होती होवे तो 
अभाव तो सवंदेशकाळविपे विद्यमान है याति सर्वदेशविषे तथा 
सर्वकाळविपे सर्वकार्याकी उत्पत्ति होणी चाहिये । सो एसा देखणेविपे 
आववा नहीं । याति अमावते भावकी उत्पत्ति मानणी अत्येत विरुद 
है । किंवा भावरूप अथेही धर्मअधर्मरूप अपुवेका जनक होवै है 
अभावरूप अर्थ ता अपूषेका जनक होवे नही । याते. नित्यकर्मका 
अभाव ता भत्यवायका जनक है नहीं । किंतु ता नित्यकर्मके, अनु- 
प्रानकालविपे जो ता नित्यकर्मका विरोधी शयनउपवेशनादि कर्म है 
सो नित्यकर्मके अकरणउपलक्षित भावरूप कर्मही ता प्रत्यवायका हेतु 
हे । यह सर्व वेदिकपुरुषोंका सिद्धांत हे । याते मिथ्याज्ञानके निवृत्तिप्र- 
संगविपे मिथ्याज्ञानक्ाही व्याख्यान करणा अत्यंत विरुद्ध है। और जो 
कोई वादी यह कहें सो भगवानका वचन नित्यकमांके अनुष्ठानपर हे 
सो यह कहणामी संभवता नहीं । काहेतें यह अधिकारी पुरुष नित्यक- 
माकि करे याप्रकारके अर्थकू ( कमेण्यकर्म यः पश्येव ) यह वचन कथन 
करता नहीं । ता अर्थेके बोधन करणेवासंते जो कदाचित्‌ भीभगवान्‌ 
ता वचनकू कथन करेंगे तौ श्रीभगवानविपेही मिथ्यावादी पणा सिद्ध होवेगा 
इति ५ ओर किसी रीकाविषे तो ( कमेण्यकर्म यः पश्येव ) इस म्डोक- 
का यह अर्थ कथन कन्या है तहां पूर्व ( कमणो हापि बोद्व्यम्‌ ) या 
्ठोकविपे कमे विकर्म अकर्म या तीरनाका जापारे अवसानरूप गति है सा 
अत्यंत गहन है यातें इस अधिकारी पुरुपकूं सा कर्मादिकोंकी गति अवश्यक- 
रिके जानणेयोग्य है यह अर्थ भीभगवानूनें कथन कऱ्याथा तिसी अर्थकाही 
व्याख्यानरूप ( कर्मण्यकम यः पश्येत्‌ स मनुष्येण वुद्धिमान्‌) यह वचन है सो 
दिसावे हैं। ( कर्मणि) यापदकरिके कर्म अकर्म विकर्म या तीनोंका महण 
करणा और ( अकम ) या पदकरिके ता कर्म अकमे विकर्म या तीर्नेतिं विपरीत 
मावकां ग्रहणकरा । तहां जो पुरुप ता कर्मविषे अकर्मकूं देसेहै अथात 


(३७६) ' श्रीमद्गगवट्गीता- [ सध्याय- 


कर्मतें विपरीतमावकूं देखे है वहां कम अकम विकर्म या तीनोंबिपे तिन 
कमांदिकोंतें विपरीतरूपता शाखप्रमाणते देखणेविषे आवे है । जेस 
कर्मविषे श्रद्धांत रहित जो पुरुप है ता भ्रद्धाहीन पुरुपनें कत्या जो 
कोई यज्ञरूपक् हे सो यज्ञरुपकम फलका अहेतु होणेतैँ कऱ्याहुआमी 
नकरेके समान होवेहे याते सो अद्धाहीनपुरुपछत यज्ञरुपकर्मविपेही परि- 
अवसानकूं भात होवे है और दांभिकपरुप्ने कऱ्याइआ सोई यज्ञरुपकर्म 
विकर्मविषेही परिअवसानकूं प्राप्त होवै हे । या अर्थकूं श्रीभगवान्‌. आपही 
| ९ अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तपं कृतं च यत्‌ ॥ अप्तदिरुच्यते पार्थ न च 
तत्य नो इह ) इस श्लोकविपे आगे कथन करेंगे । इसभकार सर्व 
व्यापारतें रहित उदास्तीनता यद्यपि अकर्मरूपहे तथापि दुःखीपुरुपोकी 
रक्षाकरणेविपे सो समर्थ जो पुरुपहे सो समर्थ पुरुष ता औदासीनतार्कू 
अंगीकार करिकै जो तिन दुःसीपुरुपोंकी रक्षा नहीं करे है तो तिस 
समर्थपुरुपका सो उदासीनतारूप अकमे विकर्मविपेही परिअवसानकू श्र 
होंबे हे। तथा पितृयज्ञादिक पंचयज्ञोका जो अपण अपण विहिर विषे 
नहीं करणा है सो पंचयज्ञांका नहीं करणा यदपि अकमेरूप हे त पि 
तिप्तकालविपे ईश्वरके आराधनविपे अत्यंत आसक्त जो पुरुष है ता पुरु 
यका सो पंचयज्ञादिकोका नहीं करणारूप अकर्मी कमेविपेही परिअवसा- 
नकू आप्त होवेहे यह वात्ता (सर्वे धमोन्परित्यज्य मामेकं शरण बज ) 
या श्ठोकविपे श्रीमगवाचूनें आपही कथन करीहे । और नित्यकमेके परि- 
त्याग जो पापकी प्राप्ति कथन करी है सो भी वा नित्यकर्मके करणेका- 
विपे शास्रनिषिद्ध लौकिकव्यवहारके करणेतेंही पापकी मागि कथन 
करी हे । परंतु ता काछविपे ईश्वरके आराधनविषे आसक्तहुआ पुरुष गा 
प्त्यवायकूं प्राप्त होवैनहीं । याकारणवैही पर्व जलादिकाके भीतर स्थित 
होइके तपकू करतेहुए ऋषि ता काठविपे नित्पकमकि नहीं करति मर 
वायकूं नहीं आपत होते भये हैं। इस प्रकार किती पशुकी हिंसा करणी 
ययपि विकर्मेरूप है तथापि ( अग्नीषोमीये पशुमाळभेत ) इस वचन 


र 


चतुर्थ ] भाषाटीकासहिता । ( ३७७ ) 


यज्ञविषे करीहुई सा पशुकी हिंसा कर्मविपेही परिअवसानकूं प्राप्त होवेहे 
और व्यर्थही ता पशुंके नष्टहृए जा सा पशुकी हिंसा है तिस हिंसांत 
कोई धर्मरुप अपूर्व उन्न होवै नहीं । याते सा पशुकी हिंसा कमेरूपमी 
नहींहे और किसीका नामवाले पुरुपनें सा पशुकी हिंसा करी नहीं याते 
सा हिंसा विकर्मरूपभी नहीं है । किंतु परिशेपतें करीहुईभी सा पशुकी 
हिंसा नहीं करेंके तुल्य होवेहे। यावे सा व्यर्थेहिंसा अकमविपेही परिअव- 
सानकू प्राप्त होवे हे । इसप्रकार चौरपुरुपका जो छोडिदेणा है सो यथपि 
ता चौरपुरुपके सहवत्तीपुरुषोंका कमेरूपही हे तथापि सो चौरपुरुपका 
छोडना राजाका विकमेही है काहेगें ( स्तेनः प्रगुक्तो राजनि पापमार्टी ) 
इत्यादिक वचनोंविपे चोरप्रुपका छोडना राजाकू पापकी' भ्ात्िका हेतु 
कह्या हे और सोईही चोरपुरुपका छोडना निष्कामसंम्याप्तियोंका उपेक्षा 
विपय होणेतें अकर्मरूपही है । इस प्रकार सत्यवचन कहणा यद्यपि कमरूप 
है तथापि जिस सत्यवचनतें किसीभाणीकी हिंसा होवे है सो सत्यवचन- 
रूप कर्मभी विकर्मविपेही परिअवसानकूं प्राप्त होवेहे । इसप्रकार मिथ्या- 
वचन कहणा यद्यपि विकर्मरूप हे तथापि जिस मिथ्यावचनके कहणेते 
किप्ती भाणीकी रक्षा होवे हे ता मिथ्यावचनरूप कर्मका कमविपेही परि- 
अवसान होवे है। इसप्रकार जो पुरुष शाखप्रमाणते कर्मविषे तौ अकमे- 
रुपताकूं तथा विकर्मख्यताकू देखेहे ओर अकर्मदिषे दो कर्मरुपताकूं 
तथा विकर्महपताकूं देखे हे और विकर्मविषे तौ कर्मरुपताकूं तथा 
अकर्मरूपताकूं देखेहे, सो कार्यअकार्यके विभागकूं जानणेहारा पुरुष 
विन कर्मादिकोके वास्तवस्वरूपके बोधवाला होणेतें बुद्धिमान कल्या 
जावै है इति। और पूर्व ( किं कर्म किमकर्मेति ) इस श्ठोकविपे जिस 
कर्म अकमके स्वरूपविपे कविपुरुषोकृंभी मोहकी प्राप्ति कथनकरीथी । 
तथा ( यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभाव ) या बचनविपे जिस कर्म अकमेका 
ज्ञान अशुभसेसारते मीक्षका हँतु कथन कन्या था ता कर्मेअकर्म दौनोंका 
स्वरूप में तुम्हारेभति कथन करता हुँ । याप्रकारका वचन श्रीमगवानने 


( ३७८ ) श्लामद्वगवद्रीता- [ अभ्या य- 


अर्जुनके भवि कथन कन्था था तिसीही वचनका व्यास्यानरूप ( अक- 
भणि च कर्म यः पश्येत्स युक्त: ) यह वचन है तहां इस वचनविषे 
स्थित जो चकार है सो चकार कमेविपे अकर्मदर्शन तथा अकर्मविषे 
कर्मदर्शन या दोनोंदर्शनोके समुचयकरावणेशसपे हेता करिके यह अर्थ 
सिद्ध होवेहे जो पुरुप बुद्धिमान है तथा युक्त है सोईही पुरुप रूतनकर्म- 
कत्‌ है और जो पुरुप केवल बुद्धिमानी है युक्त नही है सो परुपभी 
रत्त्नकर्मझत्‌ नहीं है और जो पुरुष केवळ युक्तही है बुद्धिमान नहीं है 
सो पुरुपभी कृत्स्नकर्मकत नहीं है । इसी अर्थकूं अब स्पष्टकरिके दिसा 
है जो पुरुप अकमेविपे कर्यकूं देखे है सो पुरुप युक्त कझाजावे.है । तहा 
स्पंदते रहित जो कूटस्थ आत्मा है ताका नाम अकम हैं ताका नाम अकम हे और सदसः 
हेल नो जक iis का नाम अकम हैं ओर सारसः 
दिआदिक 


उपादेयभाव करिके अथवा अधिष्ठानअध्यस्तभावकरिके देखतेहुए शाख- 
'वेत्तापुरुष कर्मोकूं करें हें । तहां प्रथम कली 
कुसुमकी रक्तता स्फटिकविषे प्रतीत होवेहे वैसे संघातके कर्तृत्वादिकधर्म 
मे असंगकूटस्थविषे अविवेकते प्रतीत होबेहे । या प्रकारकी भावना 
करवाहुआ कर्मौकू करेहै । और दूसरा उपनिषद्शाल्का pale 
जैसे छुवर्णतें उत्पन्नहुए कुंडलकंकणादिक कार्य सुवर्णरुपही होंगे है तसे 
अहात उत्पन्नभया यह सवेजगतभी बहारूपही है यात यज्ञादिककर्म तथा 
'दा कमक इब्यदेवतादिकसाधन तथा में कमका कर्ता सर्व बहनरुपही है 
याप्रकारकीभावना करवाहुआ क्कू करे है यह दोनों युक्त कहजात हैं। 
तहां पूर्व उक्तरीतिसें जो पुरुष ुद्धिमाचभी है परंतु इसप्रकार युक्त है 
नही सो बुद्धिमाच्‌ युक्त पुष्प जिसजिस कर्मकूं करे है ठे सवंकमे विस 
पुरुपके असवही होवे हैं । यातें ते कमे विस पुरुपकू अशुभसंसारै मुक्त 
करें नहीं । तहां श्रुति ( यो वा एवदक्षरे गाम्धविदिरवाऽरिमेछोके जुहोति 


चवर्थ ] भाषादीकासहिता । ( ३७९ ) 


यजते वपस्तप्यदे-बहूनि वरपसुहस्चाण्यतवद्‌वार्य तद्वति ) अर्थ यह-हे 
गार्गी ! जो पुरुष इस अक्षर आत्माकू न जानिकरिके इस मझुप्यडोक- 
विपे जिसजिस होमकूं करें हे तथा जिसजिस यज्ञकूं करे है तथा अनेक 
सहस्तवर्षपर्येत जिसजिस तपक करे है ते स्वे होमयज्ञादिककम इस पुरुपर्कू 
नाशवानू फळकीही प्राप्ति करेंहैं ओर जो पुरुप युक्त तौ है परंतु बुदिमान्‌ 
है नहीं सो पुरुप नहीं करणेयोग्य कर्मोकूभी करे हे ताकरिके सो पुरुप 
प्रत्यवायकूंही मास्त होवेहै । काहेतें पापके अस्पशेका कारण जो आत्माका 
अपरोक्ष ज्ञान हे सो अपरोक्ष ज्ञान वा निवुद्धियुक्त पुरुपकूं हे नहीं किंतु 
तिस युक्तपुरुपक्‌ं केवल परोक्षज्ञानही हे इसी कर्मकू तथा परोक्षज्ञानकूं 
(वियां चाविद्यांच) या श्रुतिनें अविथा विया या दोनों शब्दोंतें कथनकरिके 
तिन दोनोंका समुद्य कथन करचाहे इति। अथवा सो अकॅ्मविपे कर्मका 
दर्शन दोम्रकारका होवेहे एकत परोक्ष दशन होवेहे दूरा अपरोक्षदशन 
होबैहै । तहां परोक्षदर्शनवाळा तौ ज्ञान कर्म दौनोंके समुचयका अनुष्ठान 
करता होणेते वुद्धिमान कह्याजावै है और दूसरा अपरोक्षदर्शनमी 
दोप्रकारका होवेहे तहां एकतौ उपास्यसाक्षात्काररूप होवेंहे ओर दूसरा 
तत्वसाक्षात्काररूप होवेहे । तहां जिस वस्तुकी उपासना करिये ताका 
नाम उपास्य है सो उपास्प दोप्रकारका होवैहै । एकतो व्यारुतरूप होवै 
है और दूसरा अव्याळृतरप होवेहे । ता उपास्पके भेदकरिके सो उपा- 
स्पविपयक साक्षात्कारमी दोप्रकारका होवेहे । तहां कायरूप सूत्रआत्माका 
नाम-व्याकत हे और सवेज॒गतके कारणका. नाम अव्याकृत ह । तहां ता 
सूत्ररूप व्यारुतके साक्षात्कारवान्‌ पुरुप देहाभिमानपें रहित होणे 
योगशास्रविषे विदेह या नामकरिके कत्याजावेहे और ता कारणरूप 
अव्यारुतके साक्षात्कारवान पुरुप प्रश्‍विळय यानामकरिके कद्याजावे हें । 
या दोनों. उपासनावोका ( अन्यदेवाहुः संभवाद ) इत्यादिक श्रुतिनैं 
सभव असंभव या दोनोंशब्दोंतें कथनकरिके समुचय विधान कराह ता 
. उपासनावाळा पुरुप युक्त या नाम करिके कह्याजावेहे । इस उपासक युक्त 


( ३८०) श्रीमद्वधगवद्रीता- [ भध्याय- 


बुरुपकूंभी आगे बाकी कर्तव्य रहैहें याति यह युक्तपुरुपभी कत्नकर्मछत 
होईसके नहीं । किंतु जिस पुरुपकूं ता प्रपंचरूप कर्मका बाषकरिके 
रा आत्मारुप अकमका मुख्य दर्शन प्राप्त भयाहे सो तच्वसाक्षात्कारः 
वान्‌ पुरुपही छत्यरुत्य होणेत मुख्य छतनकमेत्‌ कह्याजोषेहे । इच 
(सर्वोब्रिपे प्रथम ज्ञानकमेके समृचयका अनुष्ठान करणेहारा पुरुष तो 
देहाभिमानी मनुर्ष्योविषेही बुद्धिमान्‌ है याते अक्रांतदर्शी होणेत सो 
पुरुप अक्विही है और च्यात ठपास्यविपयक साक्षात्कारवान्‌ तथा 
अव्याकृत उपास्यविपयक साक्षात्कारवान्‌ यह मध्यके दोनों क्रांतदर्शी-- 


we ere “<<< 


यह अर्थे करणा । पूर्व ( तत्ते कम प्रवक्ष्यामि ) सा वचनविषे श्रीनग- 
वाचून कर्मे अकमे दोनोकू वक्तव्यरुपकरिके कथनकऱ्याथा ओर (क 
सपि बोडव्यम्‌ ) या वचनविषे तिन दोनोंकूं बोडब्यरूपक रिके कथन 
कऱ्याथा सो कम अकर्मका योध छक्षणतैंविना होवे नहीं याप 
इस श्टोकविपे तिन दोनोंका ठक्षण कथनकरणाही उचित है 
तहां ( कमेण्यकमे यः पश्षेत्‌ ) या वचनकरिक जो अकर्मकर्रिक 
विशेषिद होगे है सोईही कमे होवेहे अन्य कर्म होवे नहीं यह 
कथका लक्षण कथन कऱ्या हे । और ( अकर्मणि च कमे यः) 
या वचनकरिक जो कमी करिके विशेषित होवै हे सोईही अक 
होवैंहे यह अकर्मका ठक्षण कथन कऱ्याहे । इस घ्यास्यानविपे 
*्ठोकके अक्षरोका अर्थ या प्रकार करणा । द्रव्यदेववादिक साधनोसहित 
| यज्ञादिक हैं तिनका नाम कर्म है और संदरटररहित :कूटत्य नका. 
पम अकर्म हे । तहां जो पुरुप वा साधनमहित यज्ञादिकरूप [अरम 


चतुर्थ ] मापादोकासहिता । ( ३८१) 


विपे कूटस्थ ब्रह्मरूप कमकूं देखे है अर्थात्‌ ( अहे कतुरहे यज्ञः स्वधाहम- 
हमौपधम्‌ । मंन्रोहमंहमेवाज्यमहममिरह हुतम्‌ ) इस भगवदवरचनउक्तरी- 
विस तिन यज्ञादिक कर्मोविषे तथा तिन कमाँके दव्य देवतादिक 
अङ्गोविपे जो पुरुप बह्महृष्टि करें ता बल्लदृश्तिं बिना भोः 
कर्म करचा, जावे है सो. कर्म _व्यथ चेष्टार्वही. होने है । या 
कारणत तिन कर्मोकी गति अत्यंत गहन हे इति । शेका-हे भगवन्‌ ! 
जो अकर्म कर्मविपे आरोपण करीता है सो अकर्म कया वस्तु है ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान कहें हैं ( अकर्मणि च कर्म यः इति) 
हे अर्जुन, ! जिस वस्तुबिषे पुण्यपापरूप कर्म ( पुण्यो वे पुण्येन कमणा 
भवति पापः पापेन ) इस श्रुतिके बलेत प्रतीव होवे हे । तथा जिस 
वस्तुविये ता पुण्यपापकर्मका सुखदुःखरूप फल अहंसुखी अहंदुःखीका 
अतीतके बल्ते भरतीत होवे हे । सो प्रत्यक्‌ चेतनही अकमंरुप है । और 
जैसे सर्पेभावते रहित रज्जुविपे सपे अध्यस्त होवे है तेसे ता स्पंदभावते 
रहित चेतनरूप अकर्मविपे यह स्पंदरूप कर्म अध्यस्त है या भकार जो 
पुरुष ता अकमैविपे कर्मकूं देखे हे । इहां यह तात्पर्य है जैसे रज्जुविपे 
अध्यस्तसपंकूं देखताहुआ जो पुरुप हे ता पुरुपकूं यह सर्प नहीं है किंतु 
रज्जुही है या प्रकारके आप्तबक्तापुरुपके वचनते जो कदाचित विक्षे- 
पकी घबळतातें रञ्जुखका ज्ञात नहीं होवै है तौ सो आवका पुरुष 
वा श्नांत पुरुपके प्रति इस सपैकूं तू रज्जुदष्टि करिके उपासना कर 
या प्रकारका जबी उपदेश करे हे तबी सो घांतपुरुष ता उपासनाकी 
हृढतातें ता सपेका विस्मरणकरिके ता रज्जुलकूंही साक्षात्कार करे है। 
और जो पुरुप बह सर्प नहीं है किंतु रज्जुही हे या प्रकारके वचनतेंही 
ता रज्जुके वास्तवस्वरुपक्‌ जानै है वित्त पुरुषकूं यह सपे रज्जुही हे या 
मकारकी वृत्तियोका निरंतर प्रवाहरूप उपासना करणेका किंचितमात्रभी 
प्रयोजन नहीं है । इस प्रकार कूटस्भवझरूप अकमेविपे अध्यस्त जो 
कर््ाक्रियादिक प्रपंचॅरूप कमे हे ता प्रपंचरूप कमकूं तत्वमसि इस वचनत 


ग ३८२) श्रीमद्गवद्गीता । [ भध्याय- 


चाधिकरिके शुद्धअतःकरणवाठे पुरुपकूं ता कूटरथत्रह्नरूप अकमेका बोध 
होइ सके है। और जिस पुरुषका अंतःकरण शुद्ध नहीं है सो पुरुष जवी 
जा कर्मकूं अकर्महष्टिकरिके उपासना करे-है तबी ता उपासनाकी इढताते 
सो पुरुषभी ता कर्मके तिरोधानकरिके ता अकर्मके वास्तवस्वरूपकूं साक्षा- 
त्कार करे इति। इस प्रकारका विठक्षणव्याख्यान करिके ता टीकाकारने 
श्रीभाष्यकार मगवाचके आगे या भकारकी प्रार्थना करी है । वहां 
अठोक-( व्याख्यातुरपि मे नारित भाष्यकारेण तुल्यता । गुहा उद्दयो- 
तिनोप्र्यस्ति कि दीपस्यार्कतुल्यता ) अर्थ यह-इस प्रकार विलक्षणव्या- 
- ख्यानकूंभी करणेहारा जो में हूं तिस हमारेकू भगवान्‌ भाष्यकारोंकी 
तुल्यता होवे नहीं । जैसे किती गुहाविषे प्रकाशकरणेहारे भी दीपकर्कू 
सूर्यभगवानकी तुल्यता होवे नही इति ॥ १८ ॥ 
अब पूर्व उक्त परमाथंदशी पुरुप कर्तृत्व अभिमानके अभावतें 
कर्मोंकरिक अलिप्तपणा श्रीभगवान्‌ ( यस्य सवे) इस बचनतें आदि" 
छेके ( बल्लकमेसमाधिता ) इस वचनपर्यंत विस्तारतें कथन करे हैं- 


>. 


यस्य सर्वे समारंमाः कामसंकल्पवजिताः ॥ 
~ ज्ञानाग्रिदग्धकमाण तमाहः पंडितं बुधाः १९॥ 

( पदच्छेदः ) यस्य। सवें । संमारंमाः । कार्मसंकल्पव- 
{सताः । ज्ानाग्निदग्धकमाणम्‌ ! तम्‌ । आंहुः । पंडितँम्‌ । 
बुधाः ॥ १९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जिते पुरुपके सैवं केम कैमसंकल्पतें रहित 
हैं तथा ज्ञानरूप अभ्निकरिके दग्ध हुए हैँ कर्म जिसके विस परुपकूं 
अहवेत्तापुरुष पंडित केहें हैं ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पू्श्होकविषे कथन करेहुए जिस परमा- 
थंदर्शी परुपके सर्वे छौकिक वेदिक कर्म कामतैं रहित हुए हैं । तथा 
संकल्परहित हुए हैं । इहाँ स्वर्गादिकफळांकी जा तृष्णा है ताका नाम 


चतुर्थ ] भाषाटीफासहिता । ९ ३८३) 


काम है और में कमका कची हूं या भकारका जो कगृत्वलमिमान है 
ताका नाम संकल्प हे ता काम संकल्प दोनोते जिस पुरुपके 

रहित हुए हैं अथोद जिस पुरुपके ते सवे कमे केवल लोकसंग्रहवासंते 
अथवा शरीरके जीवनमातरवासते प्रारुपकरमेके बेगते व्यथ चेष्टारूप 
हुए हैं । और पूरवश्ठोकविषे कथन कऱ्या जो प्रपंचरूप कमविपे सत्ता 
स्फू्सरूपकरिके चेतन्यव्रह्मरूप अकमेका दर्शन तथा ता ब्रह्मरूप अक- 
मेविषे कल्पितरूव करिके भरपंचरूप कर्मका दर्शन ता दर्शनका नाम 
ज्ञान है सो ज्ञान प्रतिद्ध अमिकी न्याई सर्वकमाका दाहक होणेते अभिरूप है । 
ता ज्ञानरूप अभिकरिके दग्धहोइगये हैं शुभअशुम कमे जिसके।तहां श्रीव्यास 
सूत्र-( तदधिगम उच्तरपूर्वाघयोरश्ठपविनाशो तदव्यपदेशाव ) अभ यह-ता. 
वरमात्मादेवके साक्षात्कार हुए वा साक्षात्कार उत्तर करेहुए पुण्य- 
पापकर्मोका ता विद्वान्‌ पुरुपकू संबंधही नहीं होवे है। और ता साक्षा- 

त्कारतें पूर्व करे इए संचित कर्मोका ता ज्ञानरूप अभिकरिके नाश 
होइजावे हे । यह वार्त्ता बहुत श्रुतिस्मृतियोंविषे देखणेमे आवे है 
इति । ऐसे विद्वान्‌ पुरुपकू अझवेत्तापुरूप वास्तवतें पंडित कहे हे । 

इहां सर्वत्र चेतन्यत्ह्ममात्रकूं विषयकरणेहारी जा अंत करणकी वृत्ति है 

ता वृत्तिका नाम पंडा हे सा पंडानामावृत्ति जिस्त पुरुपके अंतःकरण- 


सम्यकदर्शीपणा विद्वान्‌ पुरुष विपेही है। अज्ञानी पुरुषोविषे सो सम्यकू" ' 
दर्शीपणा है नहीं याते सो विद्वान्‌ पुरुषही पंडित है॥ १९ ॥ 


शंका-हें मगवन्‌ ! ता ज्ञानरूप अग्निकरिके पूर्व आरंभ करहुए 
भारूव कर्मतें भिन्न कर्मोका दाह होवो तथा आगामि कमोकी अनु- 
त्पत्तिभी होवो परतु ता ज्ञानकी उत्पत्तिकाळविपे कन्याहुआ जो कर्म 
हे सो कर्म तिन पूवेकर्मोविषे तथा उत्तर कर्मोविषे अंतर्भूत होइसके 
नहीं । याते सो कर्म तौ ता ज्ञानवान्‌ पुरुषकूं 'अवश्य करिके फलकी 


६ ३८४) ` श्रीमद्गगवङ्गीता - [ भभ्याय- 


भाहि करेगा । ऐसी अलुतकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता शंकाकी 
निवृत्ति करें हैं- 

त्यक्ता कमंफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः ॥ 

कमंण्यभिम्रदृत्तोपि नेव किंचित्करोति सः ॥२०॥ 

(पदच्छेदः) त्यंकत्वा। फैमफलासंगम्‌। नित्यंतृत्तः निराश्रयः 
कमणि । अभिप्रवृत्तः । अपि । नँ । एव । किंचित्‌ । केरोति । 
सँः।॥ २०॥ | 

( पदार्थः ) हे अजुन ! केमेफछके, भासगकू परित्याग करिके नित्यतृ- 
महुआ तथा निराश्रयहुआ केर्मविषे परवृ्तहुआ भी सो विद्वान पुरुष 
क्रिचिदेमात्रभी नेही केरे है॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! नित्यनैमित्तिक कर्मोंविपे जो में इन कमोका 


के यथार्थ ज्ञानकरिक ता आसँगका बाध करिके जो पुरुष नित्य- 
तृष हुआ है अथोद परमानंदस्वरुपके छामकरिके जो पुरुष सर्व 
पदार्थोविषे निराकांस हुआ है तथा जो पुरुप निराक्र हुआ है 


शाविपे 
कमॉँक्रे सांगोपांग अनुष्ठानकरणेवासपे भवृत्तहुआाभी सो विद्वान पृरुप 


आपणी परमाथ इष्टिकरिके किंचिठमात्रमी कर्मकू करता नहीं । जिस 
कारणंदे निष्किय आत्माके साक्षात्काररिके ता विद्वाच्रपुरुपके ते 
सर्वेकर्म बाधभावकूं प्राप्त हुए हैं । इहां ता विद्वान्‌ पुरुपके ( नित्प- 


चतुर्थ ] हि भाषादीकाप्चहिता । ( १८५ ) 


तृप्तः निराश्रयः ) यह जो दो विशेषण कथन करे हैं ते दोनों विशेषण 
हेतुरूप हैं । तहां फळ आसंगकी निवृत्तिविषे तो नित्यतृप्तः यह हेतु है 
और कर्मेभासंगकी निवृत्तिविषे निराश्रयः यह हेतु है। ता करिके यह दो ' 
अनुमान पिच होवें हैं । सो विद्वान्‌ पुरुष फठकी अमिलापारुप फळ 
आसंगते रहित है नित्यतृप्त होणेंव नो पुरुष ता फळआसंगतें रहित 
नहीं होवै है सो पुरुप नित्यतृत्भी नहीं होवै हे जैस अज्ञानीपुरुष है 
*इति । और सो विद्वान्‌ पुरुष कतृत्व अभिमानरूप कर्म आसंगतें रहित 
हे निराश्रय होणेवें जो पुरुष वा कमेआसेमते रहित. नही होवै है सो 
पुरुष निराभ्रयभी नहीं होवे है जैसे अज्ञानी पुरुष है ॥ २० ॥ 
तहां अत्यंत विक्षेफ्के हेतु जे ज्योविष्टोमादिक कर्म हैं तिन कर्मो- 
कूंमी जवी ता सम्यक्ज्ञानके वशतें, बंधकी हेतुता होवै नहीं । तबी 
शरीरकी स्थितिमात्रके हेतु तथा विभ्षेपकी नहीं भाषि करणेहारे जो 
भिक्षा अरनादिक यतिके कम हैं तिन कर्माकर ता सम्यक दरीनके 
बळतें बंधकी हेतुता नही. है याकेविषे क्या कहणा है। या प्रकारके 
केमुतिकन्यायकरिके भीमगवान्‌ तिन भिक्षा अटनादिक कमोविपे बंधकी 
हेत॒ताका अभाव कथन करे हैं-- 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिभ्रहः ॥ 
शारीरं केवलं कर्म ङुवंत्नाप्नोति किस्विषस्‌ २१॥ 
(पदच्छेदः ) निराशीः । यतचिचात्मा । त्यैक्तसरवेपरिभहः । 
शांरीरम्‌ । केलम । कमे । कुवन्‌ । ने। आप्नोति । किल्बि- 
म्‌ ॥ २१ ॥ EN 
(पदार्थः हे अजुन ! जो पुरुप तृष्णातँ रहित है वैथा जीतेहैँ चित्त 
आत्मा जिसने तथा त्यागकरे हैं सर्वपरियह जिसने सो पुरुप कतृत्वभमि- 
मानते रहित शरीरकी स्थितिविपे उपयोगी भिसाअटनादि कर्मकूं करता 
. हुआ किल्विंपकू नेही प्त होबै है ॥ २१ ॥ 
२५ 


( ३८६ ) श्रीमद्भगवद्गीता ८ [ भष्यायन 


भा० टी०-हे अजुन ! जो पुरुष स्वर्गादिक फलकी तृष्णाते रहित 
हे । तथा जिस पुरुपनें अंतःकरणरूप चित्तकू तथा बाझइंद्रियसहित देह- 
रूप आत्माकू भत्याहार करिकै निग्रह कऱ्याहे जिस कारणतें सो पुरुप 
जिव इंद्रिय हे तिस कारणे ही सी पुरुप तृष्णावैं रहित होणेवें त्यक्त" 
सर्परिग्रह है । इहां विपयभोगके साधनरूप जे घनादिक उपकरण हैं 


SDS 
~ 
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तिनीका नाम परिग्रह, है ते विषयभोगके उपकरणरुप सर्वेपरियह त्याग 
करे हैं जिसनें ताका नाम त्यक्तसर्वपरिभ्रह है । ऐसा निराशी तथा 'यत- 
चिचषात्मा तथा त्यक्तसर्वपरिमरह संन्यासी प्रारूधक्मके वशंतैं शारीर 
कर्मकूं करता हुआ किल्बिपकूं प्राप्त होवै नहीं । इहाँ शरीरकी स्थिति- 
आत्र है प्रयोजन जिका ऐसे जे कंथाकौपीनादिकोंका ग्रहणरूप तथा 
भिक्षाअटनादिछूप कायिक वाचिक मानस कहैं जे. कमे सेन्यासीके प्रति 
शाखे विधान करेहै तिन कर्मोंका नाम शारीरकभे हे । ऐसे शारीरकमकू 
करृत्वअभिमानते रहित होईके अन्यारोपित कतुखरूप करिके करता 
हुआ सो संन्यासी यर्मझधर्मका फळमूत अनिष्ट संसाररूप क्िल्बिपकू 
त होवे नही । यर्यापे पापकूंदी किल्बिप कहे है तथापि पापकी न्यांई 
सकामपुण्यभी अनिष्टफलकाही हेतु होवे है । याते सो पुण्यभी किल्बिप- 
रूपही हे इति । और किती टीकाविपे ( शारीरं ) इस पदका यह अर्थ 
कन्या है शरीर करिकै जो कर्म सिद्ध होवैहे ता कमेकाः नाम, शारीर है 
इति। सो इस व्यास्यानविपे ( केवलं कमे कुर्वन ) इतने वचनमात्र 
च भे सिद्ध होवै है तिसतै अधिक अर्थ वा शारीरपदके कहणेतें 


कहणेत जो अर्थ gs 
सिद्ध होवै नहीं । यांत इतरकमेका अठ्यावत्तक ह सो शारीरपद 


व्य्थही होवेगा। और सो टीकाकार जो यह कहे वाचिक मानस कर्मेकी 
च्याृत्तिकरणवासवै सो शारीर पद है याते सो शारीरपद व्यर्थं नहीं है 
इति । सो यह कहणाभी संभववा नहीँ । काहेें (सारीरं केवल कर्मे ) 
या दचनविपे स्थित जो कमपद हे सो, कमेपद ब्रिहितकमेका वाचकं 


है अथवा विहित निषिद्ध साधारण कमभात्रका वाचक है वहाँ सो 


चर्य ] भाषाटीकासाहेता । ( ३८७) 


पद विहिवकमेका वाचक है यह प्रथम पक्ष जो अंगीकार करिये तौ 
ता वचनका यह अर्थ सिद्ध होवे है । शास्त्र विहित शारीरकमैकूं करता- 
हुआ सो विद्वान पुरुप ता किल्बिपक्‌ प्राप्त होगे नहीं इति । तहां विहित- 
कर्मविपे किल्बिपकी हेतुता कहाँ भी घाम हे नहीं । और प्राप्त अर्थकाही 
प्रतिषेष होवै हे अप्राप्त अथैका प्रतिपेध होवै नहीं । याते अप्राप्तअर्थका 
प्रतिषेधक होणेते सो वचन अनर्थके होवैगा और शास्रविहित शारीर- 
कमेकूं करताहुआ सो विद्वान्‌ पुरुप किल्विपकू प्राप्त होवै नहीं । या 
कहणेतें अर्थते यह सिद्ध होवे है शाख्विहित वाचिक मानस कर्मकूं 
करता हुआ सो पुरुप ता किल्बिपकूं पात होवै है इति । सो यह वाचा 
शास्ते विरुद्धही है। ओर सो कर्मेपद विहित निपिद साधारण कर्ममा- 
चका वाचक हे यह दूसरा पक्ष जो अंगीकार करिये तौ यह अर्थ सिद्ध 
होवैगा । शास्त्रविहित तथा निषिद्ध शारोरकमेकूं करताहुआ सो विद्वान्‌ 
पुरुष ता किल्बिपर्क प्राप्त होवै नही इति। सो यह कहणामी पूर्वकी 
न्याई अत्यन्त विरुदहीहे याते यह शारीरपदका व्यारुपान अत्यंत 
असंगत्तहे किंतु पूर्वं कत व्याख्यानही समीचीनहे ॥ २१ ॥ 

तहां पूर्व श्ठोकविपे त्याग कऱ्याहे सर्व परिग्रह जिसने ऐसे संन्यातीकू 
शरीरकी स्थितिमात्रविपे उपयोगी कर्मोकी कर्चव्या कथन करीथी। 
तहां अन्नवस्रादिकोंतैं विना शरीरकी स्थितिही संभवती नहीँ यात याचना 
आदिक आपणे भरयत्नकारिक भी ता संन्यासीनें तिन अन्नवखादिकोंका 
संपादन करणा याम्रकारके अर्थके माप्रहुए शीभगवाच ताकाविपं 
नियमकूं कथन करे हे- 

यरच्छालाभसंत्ष्टो इंडातीतो विमत्सरः : 

समः सिद्धावसिद्धो च इत्वापि न निवञ्यते २२ 

( पदच्छेदः) यरच्छाळाभसंतुष्टः । दैंद्रातीतः । विमत्सरः । 
सँमः सिद्धी । असिद्धौ । चे । कृत्वा । अँपि। नं । निवे- 
-द्वयते ॥ २२॥ 


( ३८८ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ भघ्याय- 
( पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुष मेहच्छाठाभकरिके संतुष्ट हे तथा 
मां रहित है तथा त्सर रहित हे ऑॉप्रिविषे तथां अप्रौप्तिविषे 
ईमान है सो पुरुप तिन भिक्षाटनादिक कर्मोकूं करिके भी गेहं बँयैकू 
प्राप्त होवे हे ॥ २२ ॥ 
भा० टी० --संन्यासीकेप्रति शास्र विधानकःया जो शरीरकी स्थिति- 
माजविषे उपयोगी प्रवल है ता शाखविहिंत प्रयलतैं भिन्न जितनेक याचना 
कृषि सेवा वाणिज्य आदिक प्रय हैं जे प्रवत्त सेन्यासीकेमांते शाखनै 
निषेध करें हैं तिन शाखनिषिद भर्ता नह त्नोंकूं नहीं करणा याका नाम 
बुहच्छाहै ! वा यशच्छाकरिके जो शाखविहित अनवखादिक पदार्थोका 
डाग है वा ठामकरिकें जो सॅन्यासी संतुष्ट है अथीद तिरे अधिक 
पदार्थौकी तृष्णातिं रहितंहे पी नाग सा सन्यासीका नाम यदच्छाछामशंतुै । वहां 
शार्प ( भेक्ष्य “तय भये चरेव ) या वचनै संन्यासीकूं भिक्षाका विधान करिकै 
पश्चात्‌ यह वचन कथन कऱयाहे ( अयावितमसंकूतमपपन्नं यहच्छया । ) 
अर्थ यह-मिक्षाअटनकरणेवासतें जो उद्यमेहे ता उ्मतें पूंबकाळविषे ता 
संन्यासतीके भ्रति किसी अष्ठगृह्थनैं निमंत्रण कन्या जो मिक्षाअन्न है ता 
मिक्षाअन्नका नाम अयाचित है वा अयाचिव भिक्षाअननकूं भी सो संन्यासी 
संकल्पते विनाही वृचगहोतै अथवा सप्त गृहाँतै 
प्राप्त भया जो अन्न है वा अन्नका नाम असंझुप्त है ता 
कूंभी सो संन्यासी अहण करे और आपणे प्रयत्तत विनाही 


अर्थ यह-माधुकर १ प्राकपणीत २ अयाचित ३ वात्कालिक ४ उप- 


पक्ष ७ यह पेचप्रकारका मिक्षामन सन्यासीके वार्ते होवेहे । वहां 
मनके संकल्पा अविपयमूत जे तीन गृह हैं अथवा एच गृह हें अथवा सप- 


चतुर्थ ] भाषाटीकासहिता । ( ३८९ ) 


गृह हैं तिन गृहोंतें जो अन्न प्राप्त होवेहे ताका नाम माधुकर है १ और 
शयनके उत्थानंते पूर्व किसीमक्तजननें करी जो मिक्षाअन्नकी प्रार्थना है 
सो भिक्षाअन्न प्राकुप्रणीत कह्याजावे है २ और भिक्षाअटनके उद्यमते 
पूर्व किसी भक्तजननें भिक्षाअन्नका निमंत्रण दिया सो भिक्षाअन्न अयाचित 
कह्या जावे है ३ और भिक्षाके अटनवासते उम कियेतें अनंतर जो 
किसी मक्तजननें भिक्षावासते प्रार्थना करी सो भिक्षाअन्न तात्कालिक 
कद्याजापे है ४ और भिक्षाके समयविषे आपणे आसनऊपरिही कोर 
भक्तजन पक्कअन्न ठेआया सो अन्न उपपन्न कह्याजावै हे इति ५ इत्या- 
दिक शाके वचन ता सेन्यासीके भति भिक्षाभन्नके नियमका विधान 
करतेहुए तिन याचनादिक प्रयत्नॉंकी निवृत्तिकूं कथन करें हैं, यह वाची 
मनुभगवाचूनेभी कथन करी है। तहां श्ठोक (न चोत्पातनिमित्ताभ्यां 
न नक्षत्रांगविधया । नातुशासनवादाग्यां भिक्षां ठिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥ ) 
अर्थ यह-यह संन्यासी उत्पातकरिके तथा निमित्तकरिकै तथा नक्षत्रवि- 
याकरिके तथा अंगवियाकरिके तथा अनुशासनकरिके तथा वादकरिके 
कदाचितमी भिक्षा्रहण करणेकी इच्छा नहीं करे । इहां भूकंपादिकोंके 
शुभअशुभ फुका कथनकरणा याका नाम उसातहै । और चक्षुआदि- 
कोंकी स्पंदरूपक्तियाके शुभअशुभ फळका कथनकरणा याका नाम 
निमित्त हैं । और अिनीभआदिक नक्षत्रोंके शुमअशुभ फलका कथन 
करणा याका नाम नक्षत्रविद्या है और हस्तादिकोंकी रेखाओंके शुभअ- 
शुभफळका कथनकरणा याका नाम अंगविया है। और यह नीतिमागे 
इसप्रकारका है, इसमकार तुमने इस नीतिमागेविपे वत्तेणा याम्रकारके 
उपदेशका नाम अनुशासन है । और शा्रके अर्थका कथनकरणा याका 
नाम वादहे । इत्यादिक उपायोकरिके सेन्यासीने आपणे शरीरका निर्वाह 
कदाचितभी नहीं करणा किंतु पूर्व उक्तरीतिसे मिक्षाअन्नसे शरीरका 
निर्वाह करणा इति । और ( यतयो भिक्षार्थं यामं मविशंति ) इत्यादिक 
शा्रनें विधान करबा जो सेन्यासीका मिक्षारे वातै प्रयत है सो शाक्न- 


(३९०) भीमद्गमवद्गीता- { मध्यायः 


विहित प्रयत्न. तो सेन्याप्तीने अवश्य करिके करणां । ता शाख्रविहित 
प्रयत्नकरिकै भाषहोणेयोग्य अन्नवख्रादिक पदार्थभी शाखकरिक नियवही 
हैं । याते शा्रविहित प्रयत्नकरिके जो सेन्यासीकूं शास्रविहित अन्नव- 
खादिक पदार्थोंकी प्राप्ति है सो यरच्छालामरुपही हे यह वात्ता अन्य- 
शाख्रविषेमी कथन करीहे । वहां श्ठोक-( कोपीनयुगं वासः कंथा 
शीवनिवारिणीम्‌ । पादुके चापि गृह्णीयात्कुयोन्नान्यस्य सेग्रहम्‌ ॥ ) 
अर्थ यह-यह सेन्यात्ती दो कोपीनोंकूं तथा कोपीनऊपरि बांधणेवात्तवे 
दौकटीवस्राकू तथा शीतकी निवृत्तिकरणे वासते कंबळादिरुप कंथाकूं 
तथा पादुकाकूं ग्रहण करे इसतें अधिक द्रव्यादिक पदार्थाँका समह नहीं 
करे इति । इसप्रकार दूसरेभी विधिनिपेधरुपवचन जानिठेणे । शैका-हे 
मगवन्‌ ! तिन याचनादिक आपणे प्रयत्नतें विना अन्नवख्नादिकोंके अमासहुए 
क्षुषा शीव उष्ण. आदिको करिके पीडितहुआ सो संन्यासी किसभ्रकार 
जीवैगा? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच कहे हैं ( दृंद्वादीतः इति ) 
हे अजुन ! क्षुधापिपासा शीतउण्ण वातवपी इत्यादिक सवे देद धमाति सो 
संन्यासी रहित है तासयं यह-समाधिदशाविषे तो ता बहवेचासेन्यासीकूं , 
ते दंदधर्म स्फुरणही होवें नहीं । और ता समाविते व्युत्थानदशाविपे यद्यपि 
ते इंद्रधमे स्फुरण होह तथापि परमानंदस्वरूप अद्वितीय अकत्ता 
अभोक्ता आत्मके साक्षात्कारकरिके तिन सवे देदवमॉका वाष होइनावहे! 
यावे तिन बाषितद्वंद्धर्मांकरिके इन्यमानहुआ भी सो सन्यासी चिके 
क्षोमतैं रहितही होवै हे इति । जिस कारणे सो महवेत्तासन्यासी इद- 
धमे रहित हे तिस कारणधे सो ब्रह्मवेचासतन्या्ती अन्यपुरुपकूं कित्ती 
वस्तुकी प्राप्तिविपे तथा आपणेकूं किंसीवर्तुकी अप्राधिविषे विमत्सर 
है । इहां परकी उत्कष्टवाके न सहनपूवक जो आपणी उत्कृष्टवाकी 
इच्छा है ताका नाम मत्सर हे ता मत्सर जो रहित होवे ताका नाम 
| विमत्सर हे इति। और जिस कारणें सो वह्मवेचापन्यासी अद्वितीय 
आस्माके साक्षारकारकरिके ता मत्सरे रहित है, विस कारणपे मो वह- 


चतुर्थ ] भाषादीकासहिता ( ३९१ ) 


वेत्तासंन्यासी ता यहच्छाछामकी प्रातिविषे तथा अश्राप्तिविपे समान 
हैं अ्थांद्‌ ता यइच्छाळाभक्ी पराधिविपे तौ हर्षतें रहित है और अग्रा- 
प्रिविषे विपादृते रहित हे इति । ऐसा बरह्मवेत्तासन्यासी आपणे अनु- 
भवकरिक तौ अकत्तोही है परंतु अन्यपुरुपोनें ताकेविपे आरोपणकऱ्या 
जो कतल है चा आरोपितकर्तृत्वकरिके सो बरहमेत्ता संन्यासी शरीरकी 
स्थितिमात्रबिपे उपयोगी भिक्षाअरनादिक शाख्जबिहित काकू करता 
हुआमी वेधकू प्राप्न होवें नहीं। जिस कारणें वंधक़े हेतुरूप अज्ञा- 
नसहित कर्मोंका पूर्वउक्त ज्ञानरूप अभिकरिक दाह हीइगयाहे॥ २२॥ ' 
भगवनू ! पूर्वं आपने यह कह्याथा । त्यागकरे हैं सर्वपरिग्रह 

जिसनें तथा यहच्छाछाभकरिके संतोपकू भाव हुआ हे चित्त जिसका 
एसा जो सेन्यासी हे ता. सन्यासीके शारीरमात्रकी स्थितिविषे उपयोगी 
जो मिक्षाअय्नादिककर्म हैं तिन भिक्षाअटनादिक कमाँकूं करताहुआभी 
सो बह्मवेचा संन्यासी वेधकूं प्राप्त होवे नही इति । या आपके कहणेतें 
यह अर्थे मतीत होवै हे कि, ग्रहस्थआश्रमविषे स्थित जे जनक अजा- 
तशत्रुआदिक ब्रह्मवेत्ता हैं तिन जनकादिकांके जे यज्ञादिककर्म हैं ते यज्ञा- 
दिक कम तिन जनकादिकोंके अवश्यकरिके वेधके हेतु होंगे । ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए ता शकाकी निवृत्ति करणेवासपे श्रीभगवान्‌ ( त्य- 
क्त्वा कर्मफठासंगम्‌ ) इत्यादिक वचनकरिके कथन करहुए अथकू अब 
स्पष्टकरिके कथन करें हैं- 

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः॥ 

यज्ञायाचरतः कमं समग्र प्रविलीयते ॥ २३॥ ६ 

( पदच्छेदः ) गंतसंगस्य । युक्त॑स्य। ज्ञौनावस्थितचेतसः । 


यज्ञाय । आचरतः । कर्म । सँमग्रम्‌ । प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! फेलकी अभिळापातें रहित तथा अध्यासंतै 
रहित तथा ज्ञोनविषे स्थित हे चित्त जिसका वथा यज्ञादिकोके संरक्ष- 


€ ३९३ ) भ्रीमद्वंगवद्वीता- । [ अध्यायन 


णवासते आचरण करताहुआ जो विद्वान पुरुप हैं ता विद्वान पुरुपके 
ते येज्ञादिककमे फैंडसहित नाशकूं भान हीरे हैं॥ २३ ॥ 

भा० टी-०हे अर्जुन | जो पुरुप गवसंग है अर्थात स्वगांदि- 
कृफलांकी अभिळापाते रहित है । वथा जी पुरुप मुक्त है अर्थाद में 
कची हूँ में भोक्ता हूं याप्रकारके कृतृत्वभोक्तत्व अध्यासते रहित है 
तथा जो पुरुप ज्ञानावस्थितचेतस है अर्थात्‌ तच्वमसिआदिक महावा- 
| जन मिस जीवन आदति अवि निरविकल्पकहूप जीवन्रह्लके अमेदज्ञानविपे अवस्थितहुआ 


४8 चित्त जिसका ऐसा जो स्थितप्रज्ञ पुरुप हे । इहां ( गतसेगसय 
मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ) या तीन पदोकरिके ता विद्वान पुरुपके 
बीन विशेषण कथन करे । तहां पूर्वपूर्वं विशेपणकी सिद्धिविपे उत्तर- 
उत्तर विशेषण हेतुरूप हैं ताकरिके यह दो अनुमान सिद्ध होवे हैं। 
सो विद्वान्‌ पुरुप फलकी अभिळापारूप संगते रहित है. कपृत्वभोक्त- 
स्व अध्यासते रहित होणें जो पुरुप ता संगतैं रहित नही होवे हे सो पुरुष 
दा अध्यासते रहितमी नहीं होवै है जेसे अज्ञानीपूरुप हे इति । और 
सो विद्वान्‌ पुरुप ता अध्यासते रहित है, स्थितप्रज्ञ होणेते जो पुरुष 
ता अध्यासते रहित नहीं होवे हे सो पुरुष स्थितप्रज्ञ॒मी नहीं होवे है 
जैसे अज्ञानीपुरुष हे इति । ऐसा अहावेत्ता विद्वान पुरुष मी पारव्धकर्मके 
बशसें वेदविहित यज्ञदानादिकोके संरक्षण करणेवासते अथात्‌ ज्योति- 
शोमादिक पन श्रेष्ठाचारता करिके हाल प्रवृत्ति bs 
अथवा ( य॒ज्ञो चै विष्णुः ) इत्यादिक वचनोंविपे यज्ञशब्दकरिके कथन 
कप्या आ घन क ्सन्नतावासतै यज्ञदानादिक कर्मोंकू 
करे है परंतु ता विद्वान्‌ पुरुपके ते यज्ञदाबादिक कर्म समग्र नाशकू प्राप्त 
हों हैं । इहां अग्ननाम फलळका है ता फ़छछृप अग्रके सहित जो 

| विमान होवै ताका नाम समग्र है । अथांद तत्तसाक्षात्कारके वळते 
अवियारूप कारणके निवृत्तहुए ता विद्वान्‌ पुरुपके ते फठसहित कमे 
नाशकूंही प्राप्त होवें हैं । तहां श्रुति तयथेपीका तूलमभो मोते प्रदूये- 


चतुथ] , भाषाटाकासाहिता । ( ३९३ ) 


तेवं हास्य सर्वे पाप्मनः प्रदूयते इति) अथे यह-जैसे प्रज्वेठितअभिविपे 
प्रापहुआ इपीका तूळ नाशकूं भरापतहोवै हैं तैसे इस नह्वेत्ता विद्वान्‌ 
वुरुपके सवे पृण्यपापकमं .. ज्ञानरूप अग्निकरिकै नाशकूं प्राप्त होव 
हे इति । इसी अर्थक श्रीभगवान्‌ आपही ( ज्ञानामिः सर्वकर्माणि भ्र्मसा- 
त्कुरुते तथा ) इस श्ठोकविषे कथन करेंगे ॥ २३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! सो क्रियमाण कर्म फलकं उसन्नकरिके केसे नाशकं 
्रामहोवैगा किंतु फुलके दियेतैं विना सो कर्म नाश नहीं होवैगा । काहेतें 
( नाभुक्तं क्षीयते कर्मे कल्पकोटिशतैरपि ) अथे यह-फळके भोगतें बिना 
यह शुम अशुभकर्म कल्पकोटिशतकरिकेभी नाशकू प्राप्त होवे नहीं इति 
इत्यादिक वचनोंविपे फळके मोगतैंविना तिन कर्मोके नाशका निपेधही 


उत्तरकू कथन करेंह- 

ब्रह्मापंण त्रह्म इवित्रंह्म्नो ब्रह्मणा इतम्‌ ॥ 

ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मसमाविना ॥ ३४॥ % ५४ 

( पदच्छेदः ) ब्रह्म । अर्पणम्‌ । ब्रह्म । हविः । बह्यांगों। 
ब्रह्मणाँ । हुम्‌ । ब्रहम । एव । तेनं । गरतुग्युम्‌ । ब्रह्म । कमेसमा- 
घिना ॥ २४ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! अर्पणमी नहा ही है तथा हँविभी बरह्ाही है 
तथा ब्रहलरूप अञ्निविषे महारूप कत्तोनें जो हवन करथाहै सो हैवनभी 
बेझही हे तथा तिसँ हवनकरिके मोप्तहोणेयोग्य स्वर्गादिकभी अहरूपही 
हे तथा कैँमैविपे बहबुद्धिवाले पुरुपनेमी परमानंद्स्वरूप अहही 
गंतव्य है॥ २४ ॥ र 

भा० टी०-कचो कमे करण संभदान अधिकरण या पंचप्रकारके 
कारकों करिके यज्ञादिरूप किया सिद्ध होैहै । तहां इंद्रादिक देवतार्वोका 


(३९४) श्रीमद्गगवद्गीता- [ भष्यायः 


उद्देशकरिके जो पृवादिरूप दब्यका त्याग करा है ताका नाम याग है 
सो यागही त्यागकरणेयोग्य घ॒तादिक इब्यका अभि विपे प्रक्षेप करणेतें होम 
इस नामकरिके का जावै है। तहां उद्दिश्यमान इं्रादिकदेवता तौ संप्र- 
दानकारकरुप हैं और स्यागकरणेयोग्य जे घृतादिक हैं ते घृतादिक हविप 
या शब्दकरिके कहे जावें हैं। सो घृतादिकरूप हविष तौ त्यागप्रक्षपरूप 
घातु अर्थका साक्षात्‌ कर्मरूप है और वाका फलभूव स्वर्गादिक व्यव- 
हित मावनाका कर्मरूप हे । और अ्निविपे ता वृतादिरूप हविषके भक्षे- 
पविपे ता हविपके धांरक होणेते जुहूभादिक करणरूप हैं। तथा इंदा- 
दिरूप अर्थकी प्रकाशता करिके ( इंद्राय स्वाहा) यह मंत्रादिकभी करण- 
रूपही हैं । इस प्रकार कारक ज्ञापक या भेदकरिक सो करण दोप्रकारका 
` होवे है। इस प्रकार देवताका उद्देशकरिके घृतादिक इब्यका त्याम तथा 

ता दब्यका अग्निविपे- अक्षेप यह दोप्रकारकी क्रिया होते हे । तहां प्रथम 
त्यागरूप क्रियाविपे तो यजमान पुरुपही कत्ता होवे हे । और दूसरी प्रश्षेप- 
रूप क्रियाविपे तो यजमान प्रुपन दक्षिणा देकरिके स्थापन करबाहुआ 
अध्वर्थु कर्ता होवे हे और आइवनीयादिक अग्नि ता हविपके परक्षपका 
अधिकरणरूप होवेहे । इस भकार देशकालादिकभी. सर्वक्रियाबॉके प्रति 
साधारण अधिकरणरूप जानणे । इसप्रकार जितनेक क्रिया कारक व्यव- 


ता बलह्नदष्टिकी स्तुति करेंहें इति । अब सो प्रकार दिसावे हैं । ( अप्येते 


= 


® 
चतुर्थ ] भाषादीकाप्तद्विता । (३९५ ) 


अनन तदपणम्‌ ) अर्थ यह-जिसक्ररिके घृतादिरूप हविष अभिविपे 
अपम करचाजावे है ताका नाम अपंण है या मकारकी करण वयुत्प- 
चिकारेके तौ अपंणपृद जुहूआदिक करणोंका तथा मंत्रादिक करणोका 
वाचक है। और ( अप्यते अस्मे तदर्पणमू ) अर्थ यह-प्रो घृवादिरिप 
हविष जिसके ताई अपण कारियेंहे ताका नाम अर्पण है । याप्रकारकी' 
व्युत्पत्तिकारके सो अपेणपद इंद्रादिक देवतारूप ' संप्रदानका वाचक हैं 
और ( अप्त अस्मिन्‌ तदर्पणम्‌ ) अर्थ यह-सो घृतादिरुप हविष 
अपणकरिये जिसविपे चाका नाम अर्पण हे । याप्रकारकी व्युत्त्तिकरिके 
सो अपणशब्द देशकाळादिरूप अधिकरणका वाचक है । इम प्रकार एकही 
अर्पणपद करण संग्रदान अधिकरण या तीनकारकोंका वाचक है। याते 
जुहूमंत्रादिरूप करणकारक तथा देवतादिरूप सेप्रदानकारक तथा देशका- 
छादिरूप अधिकरणकारक यह सर्व भहविषे कल्पित होणेतें नक्लरूपही हैं । 
तासर्यं यह-जैसे रज्जुविषे कल्पित सर्पदंडादिक ता रज्जुरूप अधिष्टाततें 
मिन्नवाकरिके असताही होवें हें तसे ते कारकभी अधिष्ठानब्रह्मत मिन्नता- 
करिके असतही हैं इति । ओर यजमानकर्तृक त्यागरूप क्रियाका तथा 
अध्वर्थुकतुंक मरक्षेपरूप कियाका साक्षाच्‌ कमरुप जो घृतादिक हविष है 
सो हविपरूप कमं कारकभी बह्मरूपही है।'और जिस आहवनीयादिक अम्नि- 
विषे सो घृतादिरूप हविष पायाजावे है सो अभिरूप अधिकरणकारकभी 
बहझरूपही है । और जिस यजमाननैं देवताका उद्देश करिके सो घृता- 
दिरूप हविप त्याग करीता हे तथा जिस अध्वेयुन सो घृतादिरूप हविष 
अभिविपे प्रक्षेप करीता है, सो यजमानरुप कत्तीकारक तथा अध्व- 
युरूप कत्तोकारक दोनों बह्मरूपही हैं । ओर ( हुतम्‌ ) या शब्दकरिके 
कथन क्या जो त्यागकियारूप तथा परक्षेपकियारूप हवन & सो किया- 
रुप हवनभी बहारुपही है। और तिस हंवनरूप कियाकरिक भाप होणे 
योग्य जो स्वगांदिरुप व्यवहितकम हे, सो स्वर्गादिरप कमकारकमी 
नहारूपही है और इत्तप्रकार ता कर्मविपे वह्महष्टिकप समाधि है जिसकी 


९१९६) श्रीमद्भगवद्गीता- हु [ अप्याय- 


ताका नाम कर्मसमाधि हे ऐसा जो कर्मांका अनुष्ठान करणेहारा बन्नवेच्ा 
पुरुष हे ता ब्रह्मवेत्ता पुरुपनेंभी परमानंदस्वरूप अद्वितीय बह्मही गतव्यहे 
इहां ( कर्मसमाधिना ) या वचनतें उत्तर ( मह्न गंतव्ये) या दोनों 
पर्दोका पूर्ववाक्ये अनुपंग करणा इति । अथवा ( अर्प्यत अस्मै फलाय 
तदर्पणमू ) । अर्थ यह-जिस फलकी प्राप्ति वासते सो हविष अर्पण 
करिये हे ताका नाम अर्पण है | या अकारकी व्युत्पत्ति करिके ता अपेण- 
पदकरिकेही विन स्वर्गादिक फळोंकाभी अहण करणा ( गंतव्य ) या 
पदकरिके तिन स्वर्गादिकोंका ग्रहण करणा नहीं ।याते ( अह्लेव तेन गंतव्यं 
चहाकर्म समाधिना ) यह भ्ठोकका उत्तरां ज्ञाने फू कथन करणे 
वासतैही है । यहही व्याख्यान समीचीन है । तहां इस द्वितीय व्या- 
ख्यानविये ( अह्लकमेसमाधिना ) यह एकही समस्त पद है। अथवा 
( अह्लेव तेन ) या वचनविपे स्थित जो बरह्म यह पद है ता बरह्मपदका 
तौ पूर्व ( हुतम्‌ ) या पदके साथि अन्वय करणा । और ( ब्रह्म कर्म 
समाधिना ) या वचनविपे स्थित जो बरह्म यह पद है ता बहापदका तौ 
९ गंतव्यं ) या पदके साथि अन्वय करणा । यातं ( बहल कर्मसमा- 
बिना ) यह दोनों पद भिन्नमिन्नही हैं । इस द्वितीय व्याख्यानविषे पूर्व 
च्याख्यानकी न्याई ( बह्म गंतव्यं ) या दोनों पदोके अनुपंगरूप हेशकी 
आपत्ति होवे नहीं इति । इहां ( अल्लेव तेन गंतव्यं नहत कर्मसमाधिना) 
या वचन करिके श्रीमगवान्‌ बहवेचा पुरुपकू जो अझकी प्राप्ति कथन 
करी हे सो मैं बह्तप हूं या प्रकार अमेदरूप करिके अकी मामि 
कथन करी है । कोई स्वर्गादिकॉकी न्याई भिन्नरूप करिके अथवा 
स्वामी सेवक भावकरिक सा पाघि कथन करी नहाँ। वहाँ श्रुवि-( त्रज्ञपिट 
अहेव भववीति ) अर्थ यह-अह्कूं जानणेहारा पुरुप ब्रह्मरूपही होवे हे 
इति । इसी क्रारणँत सो ब्रह्मवेत्ता पुरुप स्वर्गादिक तुच्छ फळाकूं प्राह 
होवै नहीं । जिस कारणत ता अह्मपेन्ा पुरुपके मह्नविय्या करिके अविः 
यास्व सर्व कारक व्यवहार नाराकूं प्राप्त हुए हैं इति । यह वार्चा 


चतुर्थ ] मापार्टीक[साहेता । (३९७) 


वार्तिक ग्रेथंके कर्ता सुरेश्वराचायेनेभी कथन करी हे । वहां श्ठोक- 
( कारकव्यवहारे हि शुद्ध वस्तु न वीक्ष्यते । शुद्धे वस्तुनि सिदे च 
कारकब्यापृतिः कुतः! ) अर्थ यह-कत्तोकमांदिक कारकोंके व्यवहार 
हुए आत्मारुप शुद्धवस्तु देख्या जावे नही और ता शुद्धवस्तुके ताक्षा- 
त्कार हुए तिन कारकोंका व्यापार होवै नही इति। ओर किसी टीका- 
कारने तौ इस श्छोकका यह व्याख्यान करा है जैसे नाम वाकू 
मन इत्यादिकोंके स्वरूपका न बाध करिक तिननामादिकोंविषे श्रुतिनें 
बह्ाइष्टिका विधान करा है तैसे इही श्रीभगवान नमी अपेणादिक कारकोंके 
स्वरुपका न बाध करिकै तिन अर्पणादिक कारकोविपे बह्महशिका 
विधान कस्या है इति । सौ इस व्यार्यानकूं श्रीभाष्यकारॉने तालयंके 
निश्चयके उपकमादिकोंके विरोधकरिके तथा बह्मवियाके प्रकरणविपे संप 
उपासनामात्रकी भाप्तिही नहीं है इत्यादिक युक्तियाकरिके विस्तारते खंडन 
करचा है॥ २४॥ 

तहां पूवे ( बह्मापेणं ) या मंत्ररूप श्ठोकविषे सर्वत्र अहमदृष्टिरूप 
सम्यकूदर्शनकी यज्ञरूप करिके स्तुति कथन करी । अब तिसी सम्य- 
कूदशंनकी पुनः स्तुति करणेदासते श्रीभगवान्‌ दूसरे सज्ञोंका भी 
कथन : करें हे- ढा 

देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ॥ 

्रहमाग्मावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपज्ञह्वति ॥ २५ ॥ 

( पदच्छेदः ) देवम्‌ । एवं । अपरे। यज्ञम्‌ । योगिनः । 
पयुपासते । ब्रह्माग्नौ । अपेरे । यज्ञेम्‌ । येज्ञेन । पवे । 
उपहति ॥ २% ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! दुसरे कमीपुरुप तौ देवे ज्ञकूं ही सैवंदा करे 
हे और दुरे तत्त्ववेत्ता पुरुप तौ बैरूप अभ्निविपे आत्माळूं आत्पारँप 
करिके 'ही होमँ करें हैं ॥ २५ ॥ 


् ३९८ ) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ भष्याय- 


भा०्टी०-हे अर्जुन ! इंद्र अधि वायुआदिक देवता जिस कर्म 
करिकै संतुष्ट करे जावे हैं ताका नाम देव है। ऐसा जो दर्श, पोणेमास, 
ज्योतिष्टोम, आदिक यज्ञ हैं ता देवयज्ञकेही दूसरे क्मीपुरुप सर्वदा करें 
हैं । ते कर्मीपुरुष ज्ञानयज्ञकू कदाचितमौ करते नहीं इति 
इस प्रकार कमं यज्ञकूं कथन करिके अन्तःकरणकी शुदिद्वाराता कमे- 
यज्ञका फलभूत जो ज्ञानयज्ञ है ता ज्ञानयज्ञकूं श्रीभगवान्‌ कथन 
करें है ( ह्णा इति) हे अजुन ! सत्य ज्ञान अनंत आनन्दरूप तथा 

» सर्व विशेषोत रहित ऐसा जो तलदार्थरूप ब्रह्म है सो ब्रह्मही ज्ञात हुआ सर्व 


SNe 


वासते ता ज्ञानयज्ञके साधनरूप यज्ञोंके मध्बविपे श्रीमगवावूनें सो ज्ञान- 
यज्ञ कथन कऱ्या है ॥ २५॥ 

इतने कहणे करिके औीमगवाचने मुख्य यज्ञ तथा गौणयज्ञ यह 
दो यज्ञ कथन करे । अब पेदविपे जितनेक श्रेयके साधन 
कथन करे हैं तिन समे साधना शीभगवान्‌ यज्ञरूपकरिके प्रति- 
यादन करें हैं- ० 

श्रोत्रादीनी द्वियाण्यन्ये माप जुह्वति 

शब्दादीन्विषयानन्ये इंद्रियामिषु जुहंति ॥ २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) शओत्रांवीनि । इंद्रियाणि । अन्ये । संयमा” 
मिषु । जहति । शब्दादीन्‌ । विपयान्‌ । अँन्ये । इंद्र” 
योम्िषु । अंहति ॥ २६ ॥ 


चतुर्थ ] भापाटीकासहिता । * (३९९) 


(पदार्थः) हे अजुन ! दूसरे पुरुप ती शोत्रादिक इंहियोंकूं संयमरूँप 
अञ्नियोंविपे होमे करें हें तथा कई अन्यपुरुष तौ शैब्दादिक विपयीकू 
शोत्रोदिक इंद्रियरूप अग्नियोँविपे होमें करें हैं ॥ २६ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! यम, नियम, आमन, प्राणायाम या च्या- 
रोंकू सिदकरिके केवळ मरत्याहारपरायण जे केईक अधिकारी पुरुप हैं 
ते अधिकारी पुरुप तौ श्रोत्रादिक पंचज्ञानईदरिर्याकूं आपणे आपणे शब्दा- 
दिक विपयोतें निवृत्त करिके संयमरुप अभिविे होम करें हैं । इहां(त्रय- 
मकनन सेयमः ) इस पतंजलि भगवाचके सूत्रविषे एकवस्तुूं विपय्‌ करणे- 
हारे धारणा ध्यान समाधि या तीनोक संयम या शब्दकरिके कथन कन्या 
हे । तहां हृदयकमलादिक स्थानांविप चिरकाठपर्यत जो मनका स्था- 
पून करणा है ताका नाम धारणा हे। इस मकार एकस्थानविष धारण 
कन्या जो चित्त है ता चिचका उत्तर उचर विजातीय वृत्तियोळत व्यव- 

घानसहित जो भगवत्‌आकार सजातीयवृत्तियोँका प्रबाह है ताका नाम 
ध्यान है। और ता चित्तका विजातीय वृत्तियेंकि व्यवधानवें रहित केवळ 
ता भगवत्‌ आकार सजातीय वृत्तियोंका जो प्रवाह हे ताका नाम समाधि 
हें। सो-समाधिभी चित्तकी मूमिकाओंके भेद करिकै दो प्रकारका होवै 
है । तहां एक तौ संप्रज्ञातनामा समाधि होवेहे और दूरी असंपज्ञातनामा 
समाधि होव हे । तहां क्षित मूढ, विक्षि, एकाग्र, विरुद,यह पचभूमिका 
चिचकी होगे हैं। भूमिका नाम अवस्थाविशेषका है। वहां रागद्दपादिकॉके 
वशंतै विषयों विपे अत्यन्त अभिनिवेशवाछा जो चित्त है सो चित्त क्षिप 
कल्या जावे है । और निद्रा तन्द्रादिको करिके ग्रस्त हुआ जो चित्त है 
सो चित्त मूढ क्या जांवे हे । और सवेकाळविषे विपयाँविषे अआसक्त 
डुआमी जो चित्त कदाचित दैवयोगते ध्याननिष्टभी होवे है सो चित्त ता 
क्षितते अष्ठ होणें विक्षिप्त कह्या जावे है तहां क्षिचित्तविपे तथा मूढ- 
चित्तविपे ता समाधि होणेकी शंकाही नहीं होवे है,और विक्षि चित्तविपे 
नतौ कादाचित्कसमाधि होवैभी हे परन्तु विक्षिकी प्रधानताति सो समाधि 


(४००) * श्रीमद्धगवद्रीता- [ भध्याय- 


योगपक्षविषे वर्चता नहीं । किंतु जैसे महाब पवनकरिके विश्विधहुआ दीपक 
आपही नाश होइजावै है वैसे सो कादाचित्क समाधिभी आपेही नाशकू 
प्राप्त होवे है। और ता चित्तविषे एकवस्तुकूं विषय करणेहारी धारावाहिक 
वृत्तियोंका जो सामर्थ्य है ताका नाम एकाम है। वहाँ सखगुणकी वृद्धि 
{कर्कि तमोगुणकृत तंद्रादिरूप छयके अभाव हुए आत्माकाखृत्ति होवै 
है, सा आत्माकाखूति रनोगुणळत चश्चछतारूप विसषेपके अभावते एक 
““बस्तुविषयकही होवै है । इस प्रकार शुद्ध सत्तगुणके हुएही सो चित्त एकात्र 
होवे हे ता एकाग्रचित्तविपेही सो संप्रज्ञातवामा समाधि होये है ता संप्र- 
ज्ञावनामा समाधिविषे सा ध्येयाकार वृत्तिभी प्रतीत होवे है और 
जिस काळ विपे सा ध्येयाकार वृत्तिमी निरोधकूं माप्त होवे तिस 
काळविपे सो चित्त निरुद कल्या जावै है ता निरुद्धचित्तविपे असंभज्ञात 
नामा समाधि होवै है । यहही असंमज्ञात समाधि सर्व सुखेति विरक योगी 
पुरुषका हृठभूमिकारूप न हुआ धर्ममेध या नाम कर्कि कह्या जवि है 
इति । इस प्रकार अनेकरूप करिके तिन धारणादिक संयमोंका मेद है। 
याते ( सेयमाभिप ) या वचन विषे श्रीमगवानुरमे बहुवचन कथन करबा 
हे । ऐसे संयमरूप अभियोविपे केइक अधिकारीपुरुष भोभादिक इंब्रियोंकूं 
होम करें हैं। अर्थात्‌ धारणा ध्यान समाधि या तीनोंढी सिद्धिवासते 
श्रोत्रादिक इंदियोकू आपणे विपर्योवे प्रत्पाहरण करें हैं । तहां आपणे 
? आपणे विपर्येति निग्रहकूं आधहुए ते इंद्रिय चिचरुपही होवे हे । इसी- 
कूंही शास्त्रविषे प्रत्याहार या नामकरिके _कृथन कहैं । वित्त पर्याहारंपै 
| अनेर विक्षेपके अभाव सी चित्त विन धारणादिकोकू संपादन करे 


अ 
हे । इतने कहणेकारिके प्रत्याहार धारणा ध्यान पपा कीक यह च्यारि अंग 
योगके कथन करे । ता कारक समाषिभवस्थाविषे सवे इंद्रिपजन्य वृत्ति 


यॉके निरोधकू यक्षरुप कारक वर्णन क प्या । अब वा समाितँ व्युत्यान- 
दृशाविषे रागद्वेपतें रहित होइक जो शाद्रावेहिव वपयोका भोगमी 


se 


श्र 


चतुर्थ ] भाषाटोकासहदिता । (४०१) 


भोगेहे सो एक यञ्ञरुपहीहै इस अर्थकूं भीभगवान्‌ कथन करे हैं 
( शब्दादीन्विपयानन्ये इद्रियाप्निषु जुहृदीति ) हे अजुन ! ता समाधि” 
व्युत्थानकूं ध्रापहुए जे योगी पुरुष हैं ते योगी पुरुष रागद्ेप्तें रहित 
होइके ता व्युत्यानकाळविषे भोत्रादिक ाद्रियाकरिके शास्त्र अविरुद्धे 
शब्दादिकविपयोंकूं रहण करेहें यहही तिन शब्दादिक विपयोका भोजादिक 
इंद्रियोविपे होम है ॥ २६ ॥ 

तहां इस पूर्वशलोकविपे पातंजळमतके अनुसार करिके लयपूर्वक समाधि- 
रुप तथा ता समाविते व्युत्थानद्शारुप या दोनों यज्ञोकू कथन करया । 
अब इस '्छोकविपे बह्मवादी पुरुषाके मतके अनुसार कारिकै सरवेसा- 
धर्नोका फळरूप तथा कारणके नाशकारिके व्युत्थानते रहित ऐसा जो 
निरोधपूवक समाधि है ता समाविरूप यज्ञांतरकू श्रीभगवान्‌ 
कथन करेंहे- 

सवांणींद्रियकमांणि प्राणकमांणि चापरे ॥ 
.आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते॥२७॥ 

{ पदच्छेदः ) संवाणि । इंद्रियैकमाणि । प्राणकर्माणि! चँ। 
अंपरे । ऑत्मसंयमयोगायो । जहति । ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! दूसरे केईक अधिकारी तो सेवे इंद्रियके 
केमोकूं तर्था ` भाणाके सवेकमौकू ज्ञानकेरिके दीपित आत्मसंयैमयोगरूप | 
अभिविपे होम करेंहे ॥ २७ ॥ 

मा० टी०-तहां समाधि दोभकारका होवेहे एक तौ छ्यपूर्वक 
समाधि होवेहे और दूसरा वावपूर्वक समाधि होते है। तहां ( तदनन्य- 
त्वमारंमणशड्दादिभ्यः ) इस सूत्रविषे श्रीदयासमगवाचूनें करणते भिन्न 
करिकै कार्यका असत्त्व कथन कप्पाहै। याते पंचीरुत पंचभूतोंका कार्य 
जो व्यष्टिरूपहै सो व्यष्टिरुप,समाटिरप विराट्का कार्य होणेतें वा विराटे, 


रूप कारणत मित्र नहीं है और सो समष्टिरप पंचीळत पंचभूतात्मकं 
२६ 


१ ४०२) श्रीमद्वगवद्रीता- लिष्याय- 


कायमी अपंचीकत पंचमहाभूतोंका कार्यरुप होणेते विन अपंचीछत पंचमहा- 
भूवरूप कारणत भिन्न नहींहे और विन पंचभूतोविये मी शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गंध या पचगुणेवाळी जा पृथिवी है सो पृथिवी शब्द, सर्श, 
रूप, रस, या च्यारगिणोंवाले जका कार्य होणेचें ता जळहूप कारणते 
भिन्न नहीं है और सो च्यारिगुर्णोवाळा जठमी शब्द, स्पर्श, रूप, या 
तीन गुणोंवाले तेजका कार्य होगेदें ता तेजरूप कारणते भिन्न नहाहे और 
सो तीनगुणाबाळा तेजभी शब्द स्पर्श या दो गुणोंवाले वायुका कार्य होणे 
चा वायुरूप कारणवतें भिन्न नहीं है और सो दो गुणोंबाळा वायुमी एक शब्द 
गुणवाले आकाराका कार्य होणेतें ता आकाशहप कारणे मित्न नहीं है और 
सो शभ्द्गुणवाळा आकाशमी(बहुस्यां) या श्रुतिने कथन कर॒या जो पर- 
मेश्वरका सेकल्परुप अहंकार है ता अहंकारका कार्य होण ता 
अहेंकाररूप कारणते “मिन्न नहीं है और सो सँक्ल्परुप अहंकारमी 
( तदैक्षत ) या श्रुतिकरिके कथन क्या जो माया ईक्षणरूप महततव 
हें ता महत्वका कार्य होयत मिन्न नही है और सो इसे रुप मुहनखभी 
मायाका परिणाम होणेंते ता मायारुप कारणें भिन्न नहीं है और सो 
मायारूप कारणमी जढरूप होणे चेतन्यरुप बहाविपे अध्यरत है । याते 
ता चेतन्यमहत सो मायारुप कारण भिन्न नहीं है। इस प्रकार निरंतर 
चिंतनकरिके काथकारणरूप सव प्रपेचके वियमान हुएभी जो चैतन्य 
अझमाज विपयक समाधि है सो समाधि ळयपूर्वकसमाषि कह्याजावे है । 
ता ठयक सम्राधिविषे ता अधिकारीपुरुपकूं तत्वममि आदिक वेदांत 
महावाक्याँके अथेका ज्ञान टे नहीं याते कार्यष्षहित अवियाका नाश हुआ 
नहीं ! किंतु सा अविद्या दा ठयचिंवनकालविपे विद्यमानही है । वा 
अविदाके विद्यमान हुए वा भवियारुप कारणत पुनः संत्तारख्य कायक 
उसचति होवेहे । यावें यह ठयपू्ेक समाधि तुपुपिकी न्याई सयीज समापिही है 
| मुख्य निर्वीज समाधि है नही । और जिसकाठविपे तच्वमसि आदिक 
अहावाक्यजन्य साक्षात्कारकरिके ता अवियादी निवृत्ति होवेहे तथा दत्तिः 


चतुर्थ ] * भाषादीकासहिता । (४०३) 


कमतेता अवियाके महत्तत्त्वादिक सर्यकार्यीकी निवृत्ति होपेहे और तस्वता- 
क्षात्कारकरिके एकवार नाशू रुई हा अनादि अविद्या पुनः कदाचित्‌ 
भी उत्थानकूं प्राप्त होवे नहीं । तथा वा अवियाका कामभी पुनः उत्था- 
नकूं राम होवैनहीं। तित काठविपे ता_विद्वान_ पुरुपकू मुख्य निर्वीज 
चाधपूर्यक समाधि होवेहे । सो वाधपूेक समाषिही इस श्ठोककरिकै श्रीभ- 
गधानूनें कथन करीताहे सो प्रकार दिखावेहे । वहां अवर बाह्य या भेद 
करिके इंद्रिय दोमकारका होतेहे । वहां ओभ, त्वक्‌, चक्षु, रसन, प्राण 
यह पंचज्ञानईद्रिय तथा वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु यह पेच कर्मे- 
इद्रिय यह दश इंद्रिय तो बाह्यईडरिय कहेजावें हैं और मन बुद्धि यह दोनों 
अन्तर इंद्रिय कहेजावैं हैं । विन बाह्य अंतर सर्व इंद्रियोंके जितनेक स्थू- 
“छरूप तथा संस्कारूप कर्म हैं तहां शब्दका श्रवण श्रोन्नइंदियका कमे 
है। और स्परीका ग्रहण लक्‌ इंद्रियका कर्म हे और रूपका दरीन चश्षु- 
इंद्रियका कम है और रसका ग्रहण रसनइंद्रियका कर्म है और गंधका 
महण घाणईद्रियका कर्म है और वचनका उच्चारण वाक्‌ इंद्रियका कर्म 
है और वस्तुका ग्रहण पाणिइंद्रियका कर्म हे और गमनआगमन पाद्‌ 
'इंद्रियका कर्म है और विपयानंद्र उपस्थ इंब्रियका कर्म है 
और मलका परित्याग पायु इंद्रियका कर्म हे और संकल्प मनका 
"कमे है और निश्चय बृद्धिका कर्म है इति । इसप्रकार प्राण, अपान, 
ब्यान, उदान, समान, या पैचभाणोंके जितनेक कमे हैं तहां बहिगेमन 
प्राणका कर्म हे और अधोगमन अपानका कर्म है और हस्तपादादिक 
अंगोका आकुंचन प्रसारण आदिक व्यानका कर्म हे और भोजन करहुए 
अन्न जलका समान करणा समानका कमं ह और ऊध्वंगमन उदानका 


eres i अळा क 


(४०४) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भन्याप- 


यह विशेषण कथन करपा हे । ऐसे सम्दश तत्वरूप लिंगशरीरकूं अन्य 
केई विद्वान्‌ पुरुष आत्मसंयमयोगाभिविपे होम कहें । तहां आलाकू 
बिपय करणेहारा जो धारणा ध्यान संप्रज्ञात समाधिरूप संयम है वा संयमके 
प्रिपाकहुएते सिद्धभया जो निरोधसमाधिरूप योग है ताका नाम झाल, 
प हे । इसी निरोधसमाधिरूप योग पृतंजलिमगवानमी योग” ' 
व कथन करवा मया है। वहाँ सूत्र-( व्युत्थाननिरोधसेस्कारयोः 
ुर्भाचौ निरोधक्षणचितान्वयोनिगेधपरिणामःइति ) अर्थ यह- 
क्षित्त मूढ विक्षिप्त या तीत भूमिंकावोका नाम व्युत्थान है। ता व्युत्या- 
नके सरकार समाधिके विरोधी होवें हे, ते विरोधी संस्कार तौ योगीपुरुपके 
प्रयत्नकरिके दिनदिनविषे तथा क्षणक्षणा विपे अमिमवर्कू प्राप होगे हैं 
और पतिन उयुत्थान संस्कारॉके विरोषीरूप जे निरोधके संस्कार है ते 
निरोधके संस्कार दिनदिनविषे तथा क्षणक्षणविपे भादुर्भावकू भास होवैंहें 
दिसतें अनंतर निरोषमात्र क्षणके साथि जो चित्तका अन्वय है सो निरो- 
परिणाम कस्या जाविहे इति । इसी निरोधसमाधिके फलकूंभी सी पतंजळि- 
भगवाच योगसूत्रोविषे कथन करता भया है। वहां सूत्र-( तस्य शा" 
तवाहिवा संस्कारादिति ) अर्थ यहनता निरोधपारिणामर्त अनंतर 
निरोधसस्कारोकी दृढता करिके विस चित्तकूं मशांववाहिता होवेहे भथा 
तमोगण रजोगुण या दोनों गु्णोके नाश हुएवेँ अनन्वर ठयविशेप दोप 
.हितपणे करिके शुद सत्तरूप जो चित्र है सो चित्त भ्रशांत बह्मा जावे 
ह सड स्रा बाइल्यवाकरफे जो दिही 
अधिकता हे वाकू. प्रशाँववाहिता कहें हैं इति । ता निरोधसमाधिके कार- . 
णळूंभी सो प्ेजिमगवाच योगसूत्रीविये कथन करताभया हैं । तहां 
सूत्र-( विरामपरत्ययाश्यासपूवसस्कारशेपो5न्यः ) इति। भर्थ पह-यृत्िकी 
उपरामवारूप जो विराम हेता विरामका जो प्रत्ययहे कया कारण हे 
[सतै जो पुरुषका प्रयत्न है ता पुरुपप्रप- 


अर्थात्‌ वा वृत्तिकी उपरामवात 
लका जो पुनः पुनः संपादनप अभ्यास है ता अभ्यासकरिके जन्य 


चतुर्थ ] सापाटोकासाहिता । (४०९) 


समज्ञातसमाविते विलक्षण असंपरज्ञातसमाधि होवै है इति । इसप्रकारका 
निरोधसमाधिरूप जो आत्मसयमयोग है सोईही अभिरूप है । केसा है सो 
भात्मप्तृयमयोगरूप अङ्निग्रानकरिके दीपित हे अथात्‌ वेदांववाक्य करिके 
जन्य जो वह्लामरेक्यसाक्षात्कार हे ता साक्षात्कारकरिके कार्यसहित 
अवियाके नाशद्वारा अत्यंत उज्ज्वलित हे ऐसे ज्ञानकरिके दीपित आत्म- 
संयमयोगामिरूप बाधपूवक समाधिविषे अन्य केई विद्वान्‌ पुरुष समशिलि- 
गशरीरकूं होम करे हैं अर्थात्‌ वा समाधिविषे ता लिंगशरीरकूं प्रविळापन 
करेंहें इति । इहां (सर्वाणि आत्मज्ञानदीपिते) या तीन विशेषणोंके कहणे- 
करिके तथा ( अभ्नी) या एकवचनके कहणे करिके पूर्वं कथन करेहुए 
यज्ञपें इस यज्ञविषे विलक्षणता सूचन करी याते इहां पुनरुक्ति दोपकी 
आति होवे नहीं ॥ २७ ॥ 
वहां पूर्वे ( देवमेवापरे यज्ञम्‌ ) इत्यादिक तीन श्ठोकॉकरिके श्रीभ- 
गवाननें पंचयज्ञेकूं कथनकऱ्या अब इस एकहीश्छोककरिके श्रीभगवाचर 
षट्यज्ञोक्‌ं कथन करेंहे- हि 
| द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
- स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः॥२८॥' 
( पदच्छेदः ) द्रव्ययज्ञाः । तपोयज्ञाः | योगयज्ञाः । तथा । 
अपरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः । चं। यंतयः। संशितेत्रताः ॥२८॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! केक अषिकारीपुरुप दृ्यका त्यागरूप यज्ञ- 
कू करें हें तथा केदेक अविकारीपुरुप तैपरूप यज्ञकू करें हें तथा केक 
अधिकारी पुरुप योगंरूप यज्ञकूं करे हैं तैथा केईैक अधिकारीपुरुप वेदा- 
भयासहप यज्ञकू तथा ज्ञानरूप यज्ञकूं करे हैं तथा केईक, यर्त्तशीलपुरुष 
अत्यंतदेब्वतरूप यज्ञकू करे हें ॥ २८ ॥ 
"भर री२-ह अजुन ! शाखकी विधिप्रमाण जो दव्यका त्याग है 
झो इब्यका त्यागही है यज्ञरूप जिन्होंका ते अधिकारीपुरुष बृब्पयज्ञाः 


(४०६) श्रीमद्गगवद्वीता- , [ भष्याय~ 


कहे . जावे हैं अथांद पूर्त दत्त नामा स्मा्नेकमकू करणेहारे पुरुष इव्य- 
यज्ञाः कहे जावे हैं । तहां पूते दत्त या दोनो कमॉका स्वरूप स्मृतिविषे 
यह कह्या है । तहां *ढोक-( वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानमारामः पृत्तेमित्यभिषीयते ॥ शरणागतसंत्राणं भूतानां चाप्प- 
हिंसनम्‌ । बहिवेंदि च यद्दान दत्तमिस्यभिषीयते । ) अथ यह-वावडीं 
बनावणी, तथा कूप बनावणा, तथा तळाव बनावणा तथा विष्णु 
शिवादिक देवतावोके मंदिर बनावणे, तथा क्षुधातुर आणियोंकूं अन्न 
प्रदान करणा तथा छोकोके निवासकरणवासते धर्मशाठा, बगीचा 
बनावणा इत्यादिक सर्वेकर्म पत्ते या नामकरिके कहेजावें हैं इति । और 
शरणागत प्राणियांकी रक्षा करणी तथा किप्तीमी भूतमाणिकी हिंसा 
नहीं करणी तथा वेदीतें बाह्य जो दान है इत्यादिक सर्वकर्म दद 
या नामकरिके कहेजांवै हैं इति । इस अकारके पूततदत्तनामा स्मार्ग- 
कुमक करणेहारे पुरुप इव्ययज्ञाः कहेजावे हैं । और इश्टनामा जो 
औतकमे है ता भोतकमकू तो ( देवमेवापरे यज्ञम्‌ ) या वचनकरिकै पूर्व 
कथन करि आये हें और जो दान वेदीके अंतर दिया जावे है सो दान 
मी तिस श्रौवकर्मके अंतभूवही है इति । और छच्छेचांद्रायणादिरूप जो 
' दप है सो तपही है यज्ञरूप जिन्होंका ते अधिकारी पुरुप ठपोयज्ञाः 
कहेजाचे हैं अथोव केईेक तपस्वीपुरुष छच्छूचांद्रायणादिक तपरुप यज्ञ- 

कूंहो करें हैं और चित्तकी इचिका निरोधरूप जो अष्टांगयोग है सो अष्टांग- 
योगही है यज्ञरूप जिन्होंका ते अधिकारीपुरुष योगयज्ञाः कहे जावे हैं। 

अथोच्‌ केईक अधिकारी पुरुष अष्टांगयोगरूप यज्ञकूही करे हैं। वहाँ 
नयम १, नियम २, आसन ३, प्राणायाम ४, प्रत्याहार ५, धारणा ६, 
he ७, समाधि < यह योगके अष्ट अंग कहे जावै हैँ । वह प्रत्वा~ 
' हारका स्वरूप तो ( श्रोत्रादीनांदवियाण्यन्ये ) इस वचनविपे पूर्व कथन 

कारे आये हैं और धारणा ध्यान समाधि या तीनोंका स्वरूप तो (आत्म- 

सयमयोगाग्रौ ) इस वचनविपे पूर्व कथन करि आये हैं और प्रणाया- 


चतुर्थ ] भाषाटीकासाहेता । (४०७) 


मका स्वरूप तौ ( अपाने जुद्ति प्राणंम्‌ ) इस अगले श्लोक विषे कथन 
करेंगे । याते अब यम, नियम, आसन या तौनोंका स्वरूप कथन करे हैं! 
तहां अहिंसा १, सत्य, २ अस्तय ३, बरह्मचर्यं ४, अपरिग्रह ५, यह | 
पचभ्रकारका यम होवे है। तथा शौच १, सेतोप २, तप ३, स्वाध्याय 
४, ईश्वस्मणिधान ७, यह पंच प्रकारका नियम होषै है। और आस-, 
न तो पञ्चक, स्वस्तिक, भद्र, इत्यादिक भेदकरिके अनेक प्रकारका होवे 
है। तहां शाखकरिके अग्नतिपादित जो किसी प्राणीका वध करणा है 
वाका नाम हिंसा है । इहां शा्रकरिके अप्रतिपादित इतने कहणे करिके 
( अभ्नीपोमीय पशुमालमत ) इत्यादिकशाख्रने विधान कप्या जो यज्ञ- 
विषे पशुका वध है ताके विपे हिंस्ापणेकी निवृति की सा हिंसामी छक 
कारित अनुमोदित या भेदकरिके तीन प्रकारकी होते है । तहां जा 
हिंसा इस पुरुपनें आपेही करीती है ता हिंसाकूं कत कहे हैं | और जा 
हिंसा इस पुरुएने किसी अन्यद्वारा कराईती है ता हिंसाकू कारित 
कहें हैं । और इस पुरुपनें जिस हिंसाकी प्रशंसा करीती है ता हिंसाकूं 
अनुमोदित केह हें । इस प्रकारकी हिंसावें निवृत्तिरूप जो उपरामता 
हे वाका नाम अहिंसा हे १, और अयथाथे मापणकरणा तथा 
नही. हननकरणे योग्य प्राणीकी हिंस्ाक अनुकूल पातत्यभापण 
करणा ता दोनोंका नाम मिथ्यामापण है ता दोनों प्रकारके मिथ्या- 
मापणतें निवृत्तिरूप जा उप्रामता हे ताका नाम सत्य है २, और 
शा्रकरिकें नहीं प्रतिपादित मार्गकरिके जो पराए द्रव्यका स्वीकार 
करणा है याका नाम स्तेय है, ता स्तेयतै निवृत्तिरूप जा उपरामता 
हे ताका नाम अस्तेय हें ३, आर शाख्रकरिके निपिद्ध जो स्री पुरु 
पका संबंधरूप मेथुन है वा मैथनतै निृत्तिरूप जा उपरामता है 
ताका नाम नहाचर्य है ४, और शाख्रनिपिद मागेकरिके शरीरयाताके 
निवाहक भोगके साधनाते जो अधिक भोगप्ताधनोंका स्वीकार करणा हैं" 
याका नाम परिग्रह है ता परिम्रहतैँ निवृत्तिरूप जा उपरामता है ताका नाम ! 


(४०८) भ्रीमद्वगवद्रीता- [ अभ्याय- 


अपरियह है ५ इति पंच यमनिरूपणम्‌ ॥ अब पंत्रमकारके नियमका 
निरूपण कर हें-तहां शौच दो प्रकारका होवै है, एक तो बाह्मशौच 
होवे है और दूसरा अंतर शौच होवे है तहाँ मृत्तिका जलादिकोंकरिके 
शरीरका मक्षाळन करणा तथा हित, नित, मेध्य, अन्नादिकोंको भोजन 
५ करणा यह बाह शोच क्या जावे है और मैत्री करुणा, मुदिता, उपेक्षा 
'हल्यादिक गुणाकरिके चित्तके मदमानादिरूप मळकी निवृत्ति करणी यह 
५अतरशौच कह्या जावे है । तहां सुखी प्राणियोविपे मित्रभाव करणा 
(याका नाम मैत्री है और दुःखी भाणियों ऊपरि कपा करणी याका नाम 
कुरुणा है, ओर पुण्यवान्‌ पुरुषाकूं देखिकारिके प्रपन्न होणा याका नाम 
मुदिता है और पापी दुष्टजनोके सेगका परित्याग करणा याका नाम 
उपेक्षा है १, और आपणे समीप विद्यमान जे भोगके साधन है विन्होंपे 
अधिक भोगसाधनोके नहीं संपादन करणेकी इच्छारूप जो चित्तकी 
वृत्तिविशेष है ताका नाम संतोष है २, और क्षुधातृपा, शीतउप्ण, इत्या- 
दिक देद धमाका सहन करणा तथा काएमौन, आकारमौन इत्यादिक 
जे घत हें इन सबाका नाम तप हे । तहां हस्तादिक अंगोकी चेष्टा 
१ करिकेमी आपणे अमिप्रायकूं नही प्रगट करणा याका नाम काष्टगैन है। 
और तिन हस्वादिक अगोंकी चेष्टा करिके तो आपणे भेभिप्रायकूं प्रगर 
करणा परंतु मुखसे वचन उच्चारण करणा नहीं याका नाम आकाग्मोन 
है ३, और मोक्षके प्रतिपादक वेदांत शाखका जो अध्ययन हे, अथवा 
ग्रणव मं्रका जो जप है याका नाम स्वाध्याय हे ४, ओर तिस तिस 
फलकी इच्छात रहित होइके सर्व कर्मोका परमगुरुरूप इश्वरविषे जो अर्पण 
«करणा है याका नाम ईश्वरप्रणिधान है ५, इति पेचनिपमनिसपणम्‌ ॥ 
यह योगशाख्रकी रीतिसि पंचप्रकारके यम नियमका निरुपण कन्या है । 
और पुरार्णोविपे तो स्तेपकर्मनिवृत्ति १, करुणा २, आजव 3, शांति 
४, शौच ७, छति ६, मिताहार ७, सत्यमापण ८, जीवाहिमन ९, 
अज्चय १०, इस मेदकरिके दशप्रकारके यम कथन करें हैं ऑर आस्ति- 


चतुर्थ ] माषाटीकासहिता । (४०९ ) 


कर्य १, हर्ष २, तप ३, सुराचेंन ४, दान ५, छज्जा ६, सदज्ञान 
७, होम ८, सतृभवण ९, जप १०, या भेदकरिके दश प्रकारके 
नियम कथन करें हैं । ते अधिक पंच यम नियम, पूरवे उक्त पंच यम 
नियमोंके अंतभूंवही हैं । इस प्रकारके यम नियमादिक अष्ट अंगोके 
अभ्यासपरायण जे अधिकारी पुरुप हैं ते अधिकारी पुरुष योगयज्ञाः कहें 
जावें हैं ३, और जे अधिकारीपुरुप विधिपृषक गुरुके समीप निवास 
करिके ऋगादिक वेदोंका अभ्थास करे हैं ते आधिकारी पुरुप स्वाध्याय 
यज्ञाः कहे जावे हैं अर्थात्‌ केश्क अधिकारीपुरुप वेदाभ्यासरूप यज्ञकूंही 
करें हैं ४, और ने अधिकोरीपुरुप अनेक प्रकारकी युक्तियोकरिक पेदके 
अर्थका निश्चय करें हैं ते अधिकारीपुरुष ज्ञानयज्ञाः कहे जावे हैं 
अथीद्‌ केईक अधिकारी पुरुप बेदके अर्थका निश्चयरूप यज्ञकूही -करेहे 
५, अब यज्ञांतरका कथन करें हैं ( यतयः संशितब्रताः इति ) हे 
अर्जुन ! केईक यत्नशीळ अधिकारी पुरुष तो मंशितबतरूप यज्ञकूही कर हैं 
तहां भठीप्रकारते अत्यंत इढ हुए हैं अहिम्तादिक बत जिन्होंके ते अधि- 
कारीपुरुष संशितव्रताः कहे जावेहे । यह वात्ता. भगवान्‌ पर्तजलिनिभी 
थोगशास्त्रविपे कथन करी है । तहां सूत्र-( जाविदेशकाठसमयानवच्छि- 
ज्ञाःसाव भौमा महाब्रताः इति) अर्थ यह-जे पूर्वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
अक्नचरय, अपरिग्रह, यह पंच यम कथन करेथे ते अहितादिक पंच यमही 
जाति, देश, काळ, समय इन च्यारोंकरिके अनवच्छिन्न होणेत अत्यंत 
दढ भूमिकारूप हुए महान्त या शब्देकरिकें कहेजायें हे । अब तिन 
अहिसादिक पंचयमोंविषे जाति देशादिकॉकरिके अनवच्छिन्नता स्पष्ट 
करणिवासंते प्रथम तिन अहिंसादिकांविषे जाति देशादिकों करिके अवि- 
च्छिन्नता निरुपण करें हैं । तहां एक मगकूं छोडिके दूसरे गौ अश्वादिक 
आणियाकूं में कदाचितभी हनन नहीं करौंगा या ग्रकारका संकल्प 
मनविपे करिके जो विन गौअश्वादिक प्राणियोकी अहिंसा हे सा अहिंसा 
जाविअविच्छिन्न कहीजावे हे । और तीर्थविषे में किमीभी जीवकी 


{ ४१०) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


हिंसा नहीं करोंगा या प्रकारका संकल्प मनविपे करिके जो तीर्थमात्र- 
विषे किसी भाणिकी हिंसा नहीं करणी है सा अहिंसा देशावष्छिन्न कही 
जावैहै । और एकादशीविपे तथा अन्य किसी पवित्र दिनविये मैं 
किसीमी जीवकी हिंसा नहीं करोंगा या प्रकारका सेकल्प मनविषे करिके 


जो विन एकादशी आदिकोंविषे किहीभी जीवकी हिंसा नहीं करणी है 


सा अहिंसा काछावच्छिन्न कहीज कहीजावे है । और देवता बाह- 
णॉके प्रयोजनर्त विना अथवा युद्वे विना में किसीमी जीवकी 
हिंसा नहीं करोगा या प्रकारका संकल्प मनविषे करिके जो तिस प्रयो- 
जनते विना किसीभी जीवकी हिंसा नहीं करणी है सा अहिंहा समया समया- 
वाच्उल कहीजावे है। इहां समय नाम प्रयोजनविशेषका हे हाते । 
इस प्रकार विवाहादिक भयो जनते विना में मिथ्याभाषण नहीं करोंगा 
या मकारका संकल्प मनविये करिके जो विवाहादि भयोज नतैं विना मिथ्या 
भाषणका परित्यागरूप सत्य है सो सत्य समयावच्छिन्न क्ह्या जावे है । 
इस प्रकार आपत्ति काछतें बिना क्षुधाके निवर्तक पदार्थेतें अति- 
रिक्त पदार्थकी मैं चोरी नहीं करोंगा या प्रकारका संकल्प मनविपे करिके जो 
चोरीपैं निवुत्तिरूप अस्तेय है सो अस्तेय काढावच्छिन्न कह्या जावे है। इस 
प्रकार कतुकालतें भिन्न काठविपे मैं आपणी स्रीविपे गमन नहीं करोगा, 
या भकारका संकल्प मनविपे करिके जो कतुकाळदें भिन्नकाळविपे मेथुनका 
परित्यागरूप चल्नचय है सो तह्नच्य काढावच्छिज्ञ कह्याजावे है । इस- 
प्रकार गुरु देववा आदिकोंके भयोजनवें विना में अधिक पदार्थाका परि- 

यह नहीं करोगा या प्रकारका संकल्प मनविषे करिके जो अधिक पदार्थौ- 

के परिम निवृत्तिहप अपरिमह है सो अपरियरह समयावच्छिन्ष कहा 

जावे हे। इस रीतिसें अहिंसा, सत्य; अस्वेय, अहचयं, अपरियह या 

पांचों यमोविपे यथायोग्य जाति अवच्छिन्नना तथा देशावच्छिन्नवा तथा 

30384 दथा समयावच्छिन्नता जानि लेणी । वहां जाति, देश, 


काळ, समय, या च्यारो अवच्छेदकोंकी निवृत्ति करिकै जिस काठविपें 


चतुर्थ ] भाषाटीकासहिता । (४१११ 


ते अहिंभादिक पंच यम सपेजातिर्योविषे तथा सर्वदेशोंविषे तथा सर्व- 
कालोविपे तथा सर्वप्रयोजनोंविपे होवे हैं अथांत क्रिती देशविपे किसी 
काळविपे किसी प्रयोजनवासतै किसीभी जीवकी मैं हिंसा करौंगा नहीं 
तथा मिथ्याभापण तथा चोरी तथा मैथुन तथा परिग्रह करेगा नहीं, या 
प्रकारके संकल्पपूर्वक जबी ते अहिसादिक एंच यम निरवच्छिन्न सिद्ध होवै 
हैं विस काळविपे ते अहिंसादिक पंच यम महाव्रत या नामकरिके कहे 
जावै हैं. इस प्रकार काए मौनादिकब्रत भी जानिछेणे । इस प्रकार अहिं- 
सादिक अतकी इढवाके हुए [नरकके द्वारभूत काम, कोष, छोममोह, 
या च्यारोंकी निवृत्ति होवै है | तहां अहिसाकरिके तथा क्षमाकरिके कोवकी 
निवृत्ति होवै हे और बल्नचयेकरिके तथा वस्तुके विचारकरिके कामकी 
निवृत्ति होवे है और अस्तेयअपरिग्रहरुप संतोप करिकै छोभकी निवृत्त 
होवे है । और सत्यकरिके तथा यथार्थ्ञानरुप विवेक करिके मोहकी 
निवृत्ति होवे हैं। इस प्रकार तिन कामक्रोधादिकॉके निवृत्त हुएतें अनं- 
तर तिन कामक्ोधादिकोके कार्यरूप सवे अनर्थौकी निवृत्ति होवे है। 
विन अहिंसादिकोके दूसरेभी अनेक फळ सकाम पुरुपोवासते योगशा- 
ख्रविषे कथन करे है॥ २८ ॥ 

अब प्राणायामरूप पज्षकूं सापेश्ठोककरिके श्रीभगवाच कथन करें हैं-- 

अपने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ॥ 

प्राणापानगती रुदा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्रणिषु जुक्ति ॥ = 

( पदच्छेदः ) अपाने। हृति । प्रीणम्‌ । प्रीण । अपानम्‌ । 
तथां। अंपरे।' प्राणापानगती । रुद्धौ ।  ्राणायामपरायणाः । 
अपरे । नियर्ताहाराः। प्राणान्‌ । प्राणं । ऊँह्व|त। २९ ॥ 

` ( पदार्थः ) हे अजुन ! अन्यअधिकारी पुरुप दी अपानंविषे प्रॉणकू 

होमे करे हैं तथा प्राणंविषे अंपानकूं होम करें हैं और नियवर्आाहार- 


(४१२) * औमद्रगवर्द्वाता- [ भष्याय- 


वाढे दूसेरे अधिकारीजन वी भॉणअपानकी गतिकूं रोकिकैरिके प्रोणाया- 
अपरायण हुए ऑणोंविषे जञीनकमे इंद्रियोंकूं होमे करें हैं ॥ २५ ॥ 
भा०टी०-हे अजुन ! केईक अधिकारी पुरुष तौ अपानकी प्रश्नासरूप 
वृद्िविपे प्राणकी श्वासरूप वृत्तिकूं होम करें है अर्थात्‌ बाह्यवायुका शरीरके 
: भीतर प्रवेश करिके प्रकनामा प्राणायामक करें हैं । तथा दे अधिकारी 
पुरुष भाणकी श्वासरूप वृत्तिविये अपानकी अश्वासरूप वृत्तिकूं होम करें हैं । 
अर्थात्‌ शरीरके भीवरले वायुकूं बाह्यदेशविषे निगमन करिके रेचकनामा 
माणायामकूं करें हैं। इहां पूरक रेचक या दो प्रकारके प्राणायामके कथन 
करिक भीभगवानूनें दो प्रकारके कुंमककामी अर्थतेंही कथन कन्या । 
जिस कारणते ता पूरक रेचकते विना सो दोपकारका कुंभक सिद्ध 
होषै नहीं । तहां अंतरकुंभक बाह्यकुंभक या भेदकरिक सो कुंभक दो 
अकारका होवे है । वहां यथाशक्ति परिमाण बाह्य वायुकू नासिकी- 
दारा शरीरके भीतर पूर्ण करिकै तिसतें अनेतर जो श्वासप्रशवासका 
निरोध कऱ्या जावै है सो अंदरकुंभक कस्या जावे है । और यथाशक्ति- 
परिमाण शरीरके अंतरछे वायुका ता नासिकाद्वारा बाह्मपरित्याग करिके 
तिसतैं अनन्तर ज्ञो शवासेप्रश्वासक़ा निरोध कप्या जावे है मो बाह्य 
कुम्भक कल्या जावै है इति। अब पूर्व कथन करे हुए पूरक रेचक 
कुम्भक या तीनप्रकारके प्राणायामके अनुवाद पूर्वक चतुर्थ कुमक श्रीम- 
गवाच कथन करें है ( प्राणापानगती रुद्धा इति ) हे अजुन ! मुख 
नासिकाद्वारा शरीग्के अंतरळेवायका जो बाह्मनिगेमन है ताका नाम श्वास 
है सो शास तौ भाणकी गति है और वाह्य निकसेहुए वायुका जो वा 
मुखनासिकाइारा शरीरके भीतर प्रवेश है वाका नाम प्रशा है। पो 
अश्वास अपानकी गति हैं वहाँ पूरकविषे तौ भाणके शासय गतिका 
निरोध होवै है और रेदकविये अपानके प्रखासकृप गतिका निरोप हीह, 
[और कुमकविपे तो तिन दोनों गतियोंका निरोप होषेहै । इसप्रकार कर्म- 
करिके तथा एकही काळविपे ता प्राण अपानेके शासम्रश्वापतहप गतिम 


चतुर्थ ] भापाटीकासहिता । (९१३) 


रोकिकरिके त्रिविध प्राणायामपरायण हुए तथा आहारनियमादिक योगंके 
साधनोंकरिके विशिष्टहुए केईक अधिकारीजन बाह्य अन्तर कुंभककें 
अभ्यासकरिके निग्रह करेहुएं प्राणोविषे ज्ञानकर्म इंद्रियरूप माणौकू होम 
करें हैं अर्थात्‌ चतुर्थ कुंभकके अभ्याप्तकारके तिन ईद्ियोंकूं निगृहीत 
प्राणोविपे ळय करेहे इति । यह सवे अर्थे भगवान्‌ पतंजलिने योगसूत्रों- 
विपे संक्षपकरिके तथा विस्तारकारिके कथन कऱ्याहे । तहां संक्षेपसूत्र- 
( तस्मिन्सति श्वासम्रश्वासयोर्गविविच्छेदळक्षणः प्राणायाम इति ) अर्थ 
यह-विंस आसनके स्थिर हुए प्राणायाम क योग्य है । कैसा है सो 
प्राणायाम । श्वास प्रश्वासकी गतिका निरोधरूप है अर्थात्‌ प्राण अपान 
या दोनोंके यथाक्रमतें धर्मरूप जे श्वास प्रश्वास यह दोनों हैं ता श्वास- 
प्रश्वास दोनोंकी पुरुपप्रयत्नतैँ विनाही जा स्वाभाविक चळनरूप गति है 
ता गतिका क्रमकरिके तथा एकही काळविपे जो पुरुष यरनविशेप करिके 
निरोध है सो निरोध हे स्वरूप जिसका वाकूं आणायाम कहे हैं इति। 
इस संक्षि अर्थकू अब विस्तारते कथन करे हैं तहां सूत्र-( बाह्मात्यं- 
तरस्तंमव्रृत्तिदेशकालसंख्यामिः परिदद्ो दीर्षःसुक्ष्म इति ) अर्थ यह-सो | 
प्राणायाम बाह्मवात्ति आश्यंतरबृत्ति स्व॑भवृत्ति तुरीय या भेदकरिके च्या-। 
रिप्रकारका होवे है तहां वाह्मगातिका निरोधरूप होणेतैं पूरक वाह्मव्वात्ति / 
कह्याजावे है । और अंतर्गतिका निरोधरूप होगेतें रेचक अन्तरृत्ते कह्मा- 
जावैहै । अथवा बाह्मवृत्ति शब्दकरिके रेचकका म्हण करणा। और 
आइयंतरवृत्ति शब्दकरिके पूरक्‌का महण करणा और एकही कालवियेदिन 
दोनों मतियोंका जो निरोध है ताका नाम स्तंभ हे ता स्तंभरूप होणेतें 
कुंभक स्तेभवृत्ति कह्माजावेहे । अर्थात्‌ जहां श्वास मश्वास दौनोंका एकही 
विधारक प्रयत्नतैं अभाव होवै है । पूर्वकी न्याई पूरणके अयत्नकामी विधा- 
रण होवै नहीं तथा रेचकके प्रयत्नकाभी विधारण होवे नहीं किंतु जैसे 
अभिकरिक तत्त पापाण उपरि पायाहुभ जळ परिशोषणकूं प्राप्त हुआ सर्वे 
ओर संकोचकूं प्राप्त होवेहे तैसे सवेदा चळनस्वमाववाला यह आणवायु 


(५९४) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अष्याय- 


भी बलवान्‌ विधारक अयत्नकरिके ता चलनकियातैं रहित हुआ शरीर- 
विषेही सूक्ष्म हुआ स्थित होवेहे तिस काळविषे सो सूक्ष्म प्राणवायु पूरण- 
छूमी भात होवै नहीं याते पूरकमी होवै नही । तथा सो सूक्ष्म भाणवायु 
रेचनकूं भी भाम होवे नही याते रेचक भी कह्याजावे नही । किंतु परि- 
शेपतैं सो निरुद्हुआ सूक्ष्म प्राणवायु कुंभकही कह्माजावैद्दे इति । सो यह 
पूरक रेचक कुंभक तीन मरकारका प्राणायाम देशकरिके तथा काछकरिके 
तथा संख्याकरिक परीक्षा कऱ्पाहुआ सूक्ष्मसंज्ञाकू प्राप्त होवे है । जैसे 
घनीभूत तुळका पिंड ्रसारणकन्याहुआ विरठताकरिके दीर्घ होबे है, 
तथा सूक्ष्म होवै हे तैसे यह भ्राणवायुमी देशकालसंख्याकी भधिकता- 
करिके अभ्यासकऱ्याहुआ दीप होवे हे । तथा दुर्क्ष्यताकरिकै सूक्ष्ममी 
होवै हे सो प्रकार अब दिखावें हैं। तहां प्राणकी गतिरुप जो शास है 
सो श्वास तौ हृदयदेशते निकसिके नासिकाके अग्रमागके सम्मुख द्वादश 
अंगुळ पर्यंत देशविषे जाइके समाम होवै हैं और अपानकी गतिरूप जो 
प्रश्वास है सो प्रश्वास तौ ता शसकी समाशिदेशते पुनः उलटिकरिक ता 
हृदयदेशविषे जाइके समाम होवै है। यह सर्व मतुण्योँके प्राण अपान- 
की स्वाभाविक गति शोषे है ओर अभ्यासकरिके तौ सो प्राणवायु यथा- 
कमत नाभिदेशे निकसिके अथवा आधारदेशतें निकसिके ता नासिक्षाके 
अप्रभागके सम्मुख चौबीस अंगुलपर्यंत देशविपे अथवा: छत्तीस अंगुठ- 
वर्यत देशविपे जाइके समाप्त होवै है । पुनः तिस समात्रिदेशतेही उछटि- 
करिके ता नासिकाद्वारा ता नाभिदेशविषे अथवा आधारदेशविषे प्राप्त 
होवै है । तहां बाह्मदेशविये ता वायुका संबंध तौ वायुर्ण रहित देशविपे 
आपणी नाहिकाके सम्मुख किती इपीकाके सूक्ष्म तूळकूं राखिके ता 
तूळकी चछनरूप कियाते अनुमान क्याजावै हें। और शरीरके अंतर- 
देशदिपे ता आणबायुका संबंध तौ पिपीलिकाके स्पर्शके समान स्पर्श 
करिके अनुमान कऱ्याजावे है सो यह देशपरीक्षा कहीजाये हे इति। 
और नेांकी जा निमेपकिया है ता निमेपकियावच्छिन काठका जो 


चतुर्थ ] भाषादीकासहिता । (४१५ ) 


चतुर्थ भाग है वाका नाम आ्षण-है। तिन क्षणोंके इयत्ताका निश्चय 

करणा याका नाम काठपरीक्षा हे इति । और आपणे जानुमंडलकूं 
र वी frame ver? के 

आपणे हस्तसे भदक्षिणाकी न्याई वीनवार स्पर्श करिके छोटिका 


जों शिरविषे अभिहनन हे ताका नाम उदघात है । सो यह संख्या- 
यरीक्षा कहीजांवे हे । अथवा प्रणवमंत्रके जपकी आगृत्तिके भेदकरिके 
संख्यापरीक्षा जानणी | अथवा श्वासम्रदेशोकी गणना करिके सेख्या 
परीक्षा जानणी । इस प्रकार काल संख्या या दोनोंका यत्किंचित्‌ भेद 
अंगीकार करिके भिन्नभिन्न कथन कन्या है। यथि कुभकविषे पूरक 
रेचककी न्यांई देशंव्याप्ति प्रतीत होवे नहीं तथापि काल्व्याप्ति तथा 
संख्याव्यात्ति ता कुभकविपेभी जानीजावे हे । सो यह तीनप्रकारका , 
आणायाम तीनदिनविप अभ्यासकऱ्याहुआ दिवस पक्ष मास इत्यादिक 
क्रमकरिक अधिक देशकाळविपे व्यापक होणेतें दीप कह्माजावे है तथा 
परम नेपुण्यसमाधिकरिके गम्य होणेंतें सूक्ष्म कह्याजांवे है । इतने 
करिके पूरक रेचक कुंभक यह तीन भकारका प्राणायाम कथन कपया 
अब फलरूप चतुर्थ भाणायामका निरूपण करें हैं । वहां पतंजलिसूच- 
(बाह्याभ्येतरविषयाक्षेपी चतुर्थः इति ) अर्थ यह-बाह्य विषय जो 
श्वास है सो रेचक कह्याजावे है । और अंतरविपय जो प्रश्नास हे सो 
पूरक कह्माजावै है। अथवा वाह्मविषय रब्दकरिके पूरकका महण 
करणा । और आ्येतरविपय शब्दकरिके रेचकका ग्रहण करणा ता 
रेचक पूरक दोनोंकी अपेक्षा करिके एकही वळवाच्‌ विधारक प्रयलके 
वश बाह्य अंतर मेदकरिके दो अकारका तृतीय कुंभक होवै है और 


(४१६) मद्गगवदगीता ! [ अष्याय- 


विस्त रंचक पूरक दोनोंकी न अपेक्षा करिके ही केवळ कुंमकके अभ्या- 
सकी इढ्ता करिके. अनेकवार पित्त तिस्त प्रयत्नक वशं चतुर्थ कुंभक 
होवे है इति। अथवा इस सूत्रका यह दूसरा व्याख्यान करणा । पूर्व 
कथन करचा जो दवादश अंगुळपर्यव तथा चोवीस अंगुलपंयत तथा छत्ती- 
स अंगुठपर्येत प्राणके जाणेका वाह्मदेश है सो बाह्मदेश ही बाह्यविषय 
शब्दकरिके भरहण करणा । और आभ्येतर विषय शब्दकरिके तौ हृदय 
नाभि चकआदिकाका ग्रहण करणा । तिन दोनों विषयोंकू सूक्ष्मद्टिसे 
निश्चय करिके जो स्तंभहूप गतिका विच्छेद हे सो चतुर्थ प्राणायाम 
कह्याजावे हे । और तीसरा कुंभकनामा प्राणायाम तौ वाह्यविषय आभ्य- 
तरविपय या दोनों विपयोके निश्चयतें विनाही शीप्रही होषे हे । इतनी 
ही तीसरे कुमकनामा प्राणायामविषे तथा चतुर्थ कुम्भकनामा घ्राणाया 
मविपे विशेषता हे इति । यहही च्यारिप्रकारका प्राणायाम भीमगवाद्ने 
( अपाने जुद्धति प्राणम्‌ ) इत्यादिक सार्थग्लोककरिके कथन करचा 
॥ २९ ॥ 
तहां ( दैवमेवापरे यज्ञम्‌ ) इसे आदिलेके साढेपांच श्छोकाकरिकै 
दादश यज्ञ कथन करे। अव तिन द्वादशम्रकारकें यज्ञोंके जानणहारे 
पुरुपोंकू तथा तिन द्वादशप्रकारके सज्ञोके करणेहारे पृरुपाकू जो फळ 
परात होवे है ता bs ओऔभगवान्‌ कथन करें हैं- 
सर्वेप्येते यं्ञक्षपितकल्मपाः ॥ ३० ॥ 
यज्ञशिष्टामतभुजो यांति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
नाये लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः करुतत्तम॥२१॥ 
( पदच्छेदः ) सर्वे । अंपि । एत । यज्ञविदः । चैज्ञक्षपितक- 
रमफाः । येज्ञशिष्टामुतथुजः। यति। बह । सनातनम्‌ । नी अयस 
लोके: । अस्ति । अयज्ञस्य | कुँतः । अन्यः । कुरुंतत्तम ॥३१॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! तिने यज्ञकूं करणेहारे तथा तिने यज्ञोकरिके 
नाश हुए हें कल्मप जिनके तथा तिमे यज्ञांके उत्तकाठविपे अमृतरूप 


चतुर्थ ] भाषाटीकासाहेता । * (४१७ ) 


अन्नकूं भोजन करणेहारे यैह सवही' अधिकारीजन निव बैल्वकूं भ 
होवै हैं हे अजुन । तिने यज्ञोतें रहित पुरुपकूं यैह मनुष्यलोक नेही माम है 
तो स्वगीदिलोक कैँहांतें होवें ॥ ३१॥ , 
भा? टी०-हे अर्जुन ! पूर्व उक्त द्वादशयज्ञोंकूं ने पुरुप गुरुशा्रके 
उपदेशे जाने हैं अथवा तिन द्वादश यज्ञोंकूं जे भात होवे हे भथीद 
तिन यज्ञोंकूं पुरुप अद्दापूर्वक करें हैं तिन्होंका नाम युक्षपिद हैं । 
ऐसे तिन अज्ञोंके जानणेहारे तथा तिन सज्ञोंके करणेहारे जे पुरुप है 
तथा तिन पूर्व उक्त यज्ञोंकरिके नाशकूं प्राप्रहुए हैं पापकर्मरुप कल्मष 
जिन्होंके तथा तिन यज्ञेकूं करिके बाकी रहेटुए काळबिपे अमुवरूप 
अन्नकूं भोजन करणेहारे जे पुरुष हैं ते सर्वही अधिकारी पुरुप 
अंतःकरणकी शुंद्िद्वारा तथा ज्ञानकी श्राधिद्रारा नित्य बल्लकही. 
आए होवे. हे अथाव इस जन्मम्रणादिरूप संसरते ते पुरुष मुक्त 
होवें हैं । इतने कहणेकरिकै तिन यज्ञोंके करणेहारे पुरुपॉकू फलकी मामि 
कथन करी। अब तिन यज्ञोंके नहीं करणेहारे पुरुषं दोपकी प्राप्ति कथन 
“करें हैं ( नाय... लोकोस्त्ययज्ञस्य इति ) हे अजुन ! पूर्व उक्त द्वादश 
यज्ञोंके मध्यविषे कोईमी यज्ञ जिस पुरुपकूं नहीं है ताका नाम अयज्ञ 
है ऐसे अयज्ञपुरुपकूं यह अल्पसुखवाला , मनुष्यळोकमी परापत होवे नहीं । * 
जिस कारण्ते सो अयज्ञ पुरुष सव शिष्टपुरुषाकारिके निय होणेवे दुःखही 
हैं । जवी तिस अयज्ञपुरुषकूं यह अल्पसुखवाला मनुष्यळोकभी नहीं 
प्राप्त हुआ । तबी महान्‌ पुण्यक्माकरिके ्रातहोणेहारा स्वर्गादिरप लोक 
तिस अयज्ञपुरुपकूं किसप्रकार प्राप्त होवेगा किंतु ता अयन्ञपुरुपकू कोईमी 
ढोक नहीं आप्त होवेगा ॥ ३० ॥ ३३ ॥ _ अ 
हे भगवन्‌ ! पूवे आपने जो फळसहित यज्ञाका कथन कन्या हैं सो 
केवळ आपणी कल्पनाकरिके ही कथन कन्या है । तिन फठसहित 
यज्ञोविपे दूसरा कोई प्रमाण है नहीं ऐसी अजुवकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
साक्षाद वेदही तिन यज्ञाविपेप्रमाण है या कारका उत्तर कथन करेहै- 
२७ 


(४१८) * श्रीमद्वगवद्गीता- कध्या 
कि 2३३३ घुग्दमि र्त त 


एवं वहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ॥ 

कृमंजान्विडि तान्सवांनेवंज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२ 

( पदच्छेदः ) ऐवम्‌ । बैहुविधाः । यज्ञाः । वितताः ।ब्ेझणः। 
मुखे । कमजा । विद्धि । ताब्‌। सँवान्‌। ऐवस । ज्ञात्वा । . 


„ विमोक्ष्यसे ॥ २२ ॥ 


९ पदार्थः) हे अजुन ! इसप्रकार बहुत प्रकारके यज्ञ वेदैके मुंखाविये 


* विस्तृतहे 0 सवसजञाकूं तू कर्षजेन्यृही जौन इसप्रकार जानिकरिके तू 


t 
iu 


इस ससारतं मुक्त ` होवेंगा ॥ ३२ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! ( देवमेवापरे यज्ञस्‌ ) इस वचनत आदि- 
ठेके पूर्व कथन करे जे द्वादश यज्ञ हैं ते यज्ञ सवे वैदिक शरेयके साध- 
नरूप हैं । ते सर्वयज्ञ ऋगादिक वेदके मुखबिपे विस्तृत हैं । अर्थात 
ऋगादिक वेदद्वाराहि ते सर्वयज्ञ जानिजाबैंहँ। केवळ आपणी कल्पना 
करिके हमने ते यज्ञ कथन करे नहीं । हे अजुन ! तिन सर्ययक्षाकू 
तू कायिक वाचिक मातपिकि कर्मातिही उत्पन्न हुआ जान । तिन 
यज्ञौकूं आत्मार्ते उन्न हुआ जानणा नहीं। जिस कारणतें यह आत्मादेव 
£ सुवे व्यापारोति रहित हे । तिस कारणें ते यज्ञ में आत्माके व्यापाररूप 
नहीं है । कितु में आत्मा सर्वव्यापारोते रहित असंग ‘उदासीन हूँ । इस 
अकार आत्मादेवक असंग उदासीन जानिके तू अजुन इस संसारबधते 


प 


“मुक्त होवंगा ॥ ३२ ॥ 
तहां पृदपरसंगविये श्रीमगवा नग स्व यज्ञोका तुल्यही कथन कऱ्या । याते 


कर्मयज्ञ ज्ञानयज्ञ यह दोनों यज्ञ समानही होवेंगे ऐसी अजुनकी शकाके हुए 
श्रीभगवान विन दोनों यज्ञोकी समानताके निवृत्त करणेवासते ज्ञानयन्रकी 
ओषवाकूं कहैं हैं- 
श्रयान्द्रव्यमयादज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ॥ 
सर्व कमांखिल पाथं ज्ञान परिसमाप्यते ॥३श। 


तुथ ] भाषादीकासहिता । (४१९) 


> 


( पदच्छेदः ) अयांच्‌ । द्रव्यमयादू । यंज्ञाद ज्ञानयज्ञः । 
'परंतपं । सैवैम । कैम । अखिलम्‌ । पार्थं । जाने । परिसे- 
माप्यते ॥ ३३ । 

(पदार्थः ) हे अजुन ! बव्यमयं यैज्ञते ज्ञानयज्ञ अत्ंतश्ेषठ है जिस 


कारणते हे पार्थ ! सवे निरॅवशेप केमे ज्ञानविपेही परिअवसानकू माप 
होवे, ॥ ३ ३ ॥ है कक "न Yee अप मकर doi in त 

भा० टी८ हे अलुंन ! हुव्यमय सन्ने आदिडेके जितनेक ज्ञाने 
शुन्य यज्ञ हैं तिन सर्व यज्ञांत सो ज्ञानयज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है । काहेत ते 
ज्ञानतें शून्य सर्वे या. तो संसाररूप फंलकोही भागि करणेहारे हैं और 
सो ज्ञानयज्ञ तो साक्षात गोक्षरूप फलकोही मामि करणेहारा है। तहा 
भुति-( ज्ञानादेव तु केवल्यूमू। ) अर्थ यह-इस अधिकारीपुरुपकूं ज्ञान- 
वही केवल्य मोक्षकी भाति होवेहे इपि । अब ता ज्ञानयज्ञकी भेष्ठताविपे 
शीभगवान्‌ हेतु कहे है ( सर्व कमाखिळमिति ) हे अजुन ! अभिहोत्र 
ज्योतिशेम सोमयज्ञ चयन यज्ञ इसवें आदिडके जितनेक भौतकम है। 
तथा उपासनादिरुप जितनेक स्मार्चकर्म हैं ते सर्व कर्म निरवशेप हुए 
घुह्मात्म ऐक्यज्ञानविपेही समाप्त होवें.हं अथात्‌ ते सर्व भौत स्मार्त कर्म 
पापरूप प्रतिबंधकी निवृत्तिद्वारा ता आल्मज्ञानविषेही परिअवसानकू प्राप्त 
होवे है इति । तहां भुति- ( तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपंति. 
यज्ञेन दानेन तपस्तानाशकेन इति । धर्मेण पापमपनुदति ) अर्थ यह-यह 
अधिकारी बाह्मण वेदके अध्ययन करिके तथा यज्ञ करिके तथा दान 
करिके तथा तप करिके इस आत्मादेवके जानणेकी इच्छा करे है इति । 
और यह अधिकारी पुरुष पमकरिक पापकूं निवृत्त करे है इति । सर्वे, 
शुभकमाका प्रतिबंधक पार्पोकी _ निवृत्तिद्वारा आत्मज्ञानविषेही उपयोग 
है । इस अर्थकूं भीव्यासभगवाचनै तथा भाष्यकारोर्ने हे स्वोपेक्षायज्ञा- 
आ ) इस सूत्रविषे विस्तारत कथन कनया है यात यह ज्ञानरूप 
-यज्ञही सर्वयज्ञति श्रेष्ठ है ॥ ३३ ॥ 


( ४२० ) श्रीभद्गगवङट्गीता- [ अध्याय- 


हे भगवन्‌ ! जिस आत्मज्ञानविपे सर्वेशुभकर्मोका परिअवसात हे तिस 
आत्मज्ञानकी भाततिविपे अत्यंत सभीप्र उपाय कौन हे ) ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवाच ता उपायका कथन करें हैं-- 


तहिडि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया ॥ 
उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वंदर्शिनः ॥ २४॥ 
( पदच्छेदः ) तंत । विद्धं । मणिपातेन । परिप्रेश्‍्नेन । सेवेंया। 
उपदेहैँयेति । ते । ज्ञानम्‌ । ज्ञानिनः । तत््वद्शिनः ॥ ३४ ॥ 
( पदाथेः ) हे अजुन ! तिसे आस्मज्ञानकूं तू बह्वेचा गुरुके आगे 
देहवत्‌ प्रणाम करिके तथा पश्चकरिक तथा सेवॉकरके भाम होउ ता करिके 
प्रसन्न हुए ते तैत्वदशी ज्ञानी गुरु तुम्हरेतांई ज्ञोनकूं उपदेश करेंगे ३ ४॥ 
भा० टी०-हे अजुन | सर्वशुभकर्मोका फलमूत जो आत्मज्ञान 
है दिंस आसन्ञानकूं तूं अवश्यकरिके मात होउ | ता आस्मज्ञानकी भाषि 
वासते तू या भकारका उपाय कर । तहां ( आचार्यवान्र पुरुषो वेद ) या 
भुतिनें चह्नवेत्ता आचार्यके उपदेशातेही ज्ञानकी आमि कथन करी है 
याते तू अ्जुनमी ब्रह्मपे्ता आचायाक समीप जाईके प्रथम दंडवत 
प्रणाम कर । तथा सर्वश्रकारवे तिन आचायौकी अनुकूलताका संपादक 
जो व्यापारविशेष है ताका नाम सेवा है ऐसी सेवाकूं कर ! तित्ष्ै 
अनन्तर हे भगवन्‌ ! में कोन हे तथा में किस भकार वेषायमान हुआ 
हू तथा किस उपायकरिके में इस तेसारवे मुक्त होषीगा या भकारका 
रश्च विन गुरुवोंके आगे कर । इस प्रकार भक्तिश्रद्धापूर्वक तुम्हारे दंडवत 
जणाम करिकै तथा सेवा करिके प्रसन्न इए पे वच्वदशी ज्ञानवाच गुरु 
तुम्हारे ताई आसन्नानका उपदेश करेंगे । जी आत्मज्ञान साक्षाद मोक्ष 
+फुठकी प्रापि करणेहारा है। इहां पर्दोके ज्ञानविपे वथा वाक्यांके ज्ञान 
विषे तथा नानाप्रकारको युक्तियाके ज्ञानविषे जे पुरुप अत्यंत कुशळ 
होवें हैं तिनोंका नाम ज्ञानी हे । और जिन पुरुपांकूं संशयविपरीवभाव” 


चतुथ ] मापाटीकासाहिता । (४२१) 


नांवे रहित आत्माका साक्षात्कार हुआ हे तिनोंका नाम तच्वद्शी है । 
एसे ज्ञानवाब तथा तत्वदर्शी पुरुषोने उपदेश कऱ्या जो आत्मज्ञान 
है सो आत्मज्ञान ही मोक्षरूप फलकी भाषति करे हे । ता तत्त्दर्शीपणेतें 
रहित केवळ पदवाक्ययुक्ति आदिकांके ज्ञानविपे कुशळ पुरुषने उपदेश 
कन्या हुआ सो आत्मज्ञान ता मोक्षरूप फलकी प्राप्ति करे नहीं अथीद 
ओघियबह्मनिष्ठ ग॒रनें उपदेश कप्या हुआ आत्मज्ञानही ता मोक्षरूप 
फूलकी प्राप्ति करे है इति। तहां ( ज्ञानिनः ) या पदकरिके श्रीमगवा- 
नूनें श्रोत्रियका कथन करा है। और ( तच्चदशिनः ) या पदकरिके 
औभगवाचूर्न जलनिष्ठका कथन करया है। इसी भर्थकू साक्षात्‌ श्रुति भग- 


Cee नारी गम 


त्कारवासत यह अधिकारी पुरुष यथाशक्ति मेंट हस्तविषे छैके श्रोत्रिय 
बल्लनिष्ठ गुरुके समीप जावे इति । इहां ( ज्ञानिनः तत्त्वर्दाशनः )इस 
आचार्यके वाचक दोनों पदोंविपे जो बहुवचन भगवाचनें कथन कऱ्या है 
सो आचायेकी महानताके बोधन करणेवासतें कथन कऱ्या है कोई वा 
बहुवचन करिके बहुत आचार्य भगवाचकूं विवक्षित नहीं हें काहेतें श्रोत्रिय 
अह्ामनिष्ठ एकही आचार्यत इस अधिकारी शिष्यकूं तत्तसाक्षात्कारकी प्राप्त 
होइ सके है । ता तस्वसाक्षात्कारकी प्राप्तिवासतैं बहुत आचायेकि-समीप 
जानेका किंचित्‌ माजभी प्रयोजन नहीं है ॥ ३४ ॥ 

हे भगवन्‌ ] इम मकारके अत्येत दृढ उपायकरिके ता आत्म- 
ज्ञानके उत्पन्न किग्रे हुएमी ता ज्ञानकरिके कौन फल प्राप्त होवै हे | 
एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान ता आत्मज्ञानके फलका 
वर्णन करें हैं- 

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव ॥ 

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि॥ ३५॥ * 


(४२२ ) भीमद्गशवङ्गीता- [ अध्याय- 


( पदच्छेदः) यत्‌ | जञात्वा । ने । पुनः । मोहंम्‌ । एवम्‌ । 
यास्यसि! पांडवं। येन! भूतीनि। अशेषण। दरक्यसि। आत्मानम्‌ 
अथो । मयि ॥ ३५॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जिस पूर्ववक्त ज्ञानकूं मात होइके हूँ 
नेश इस प्रकारके मोहक नहीं धात होवेगा जिस कारण जिसे ज्ञान- 

हक इमे सपेभूतोक आपणे आत्मा बिपे वेया में परमेश्वर विपे 
अभेदरूप करिके देखेंगा ॥ ३५॥ - 

भा० टी०-हे अर्जुन ! श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुने उपदेश कपया 
जो आलज्नान है ता आस्मज्ञानकू आप्त होइके इन वांधवोके वधादिक 
हैं निमित्त जिस विषे एसे भ्रमरूप शोककूं तू पुनः कदाचिदमी 
नहिं प्राप्त होवैगा काहेतें आत्माके अज्ञानकरिके जन्य जिवनेक त्ति 
आदिलैके स्तंबपर्यंत पिता पुत्रादिक भूतमाणी हैं तिन सर्व भूत- 
bs जित्त आत्मज्ञानकरिक तू आपणे ल़ंपदार्थ आत्माविपे तथा 
वास्तवंते मेदते रहित सरका अधिणनभूत में तलदार्थ परमेश्वरविपे 
अमेद्रूपकरिके, देसेंगा । जिसकारणतें अधिष्टानतें मिनकरिके कल्पित 

> वस्तुका अभावही होवे है। तालये यह में भगवान्‌ वासुदेवकूं अपना आत्मा- 
रुप जानिके अज्ञानके नाशहुएतें अनंतर ता अज्ञानके कार्यरुप यह 
सर्वेभूतभाणीमी स्थित होंगे नहीं इति । इहां किसी टीक्राबिपे तौ (आत्मनि 
मयि ) या दोनों पदोंका संमानाधिकरण भंगीकारकरिके आत्मारुप मैं 
'परमेश्वरविपे तिन सकेभूतांको तूं देखेगा इसम्रकारका अर्थ कथन कऱ्या 
हे॥ ३५ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इसप्रकारके भालज्ञानकूं प्राप्त होइके भी में अर्जुन भीप्म- 
दोणादिक गुरुवोंके वथा दुर्योधनादिक वांधवोके वधजन्यप्रापर्त मुक्त 
नहीं होवोंगा । एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच्‌ ता आसज्ञानका 
परममाहात्म्य कथन करें हैं- 


चतुर्थ ] , भाषाटीकासाहेता । (४२३ ) 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ॥ 

स॒वे ज्ञानएवेनेव जिन संतरिष्यति ॥ ३६ ॥ ५४ 

: पदच्छेदः) अपि] ची असि । पापेभ्यः। सर्व्वः) 
पापङत्तम । संवम्‌। ज्ञांनएवेन | एवँ । बृजिर्नम्‌। संतरिष्यसि ३६ 
१४ "(पदार्थः ) हे अर्जुन ! कदाचित तू सैव पापकारी पुरुषात अत्यत 
पापकारी भी होवें तौमी तू ताँ सवे पारूप समुद्रकूं ज्ञोनरुप नोकाक- 
रिके ही तरंग ॥ २६ ॥ विट क 

भा० टी०-इहां अपि चेद्‌ यह दोनों पद असंभाविव अर्थके अंगी- 
कारके बोधक हैं अर्थात्‌ सर्वपापकारी पुरुपातें ता अजुनविपे अत्यंत 
पापकारीपणा यद्यपि हें नहीं तथापि ज्ञानके फळक्ता कथनकरणेवासते 
ता अलुनविषे सो अत्यंत पापकारीपणा अंगीकारकरिके श्रीभगवान 
कहें हे । हे अजुन ! जो कदाचिद्‌ तू सषेपापकारी पुरुपोतें अत्यंत 
पापकारीभी होवै तौमी तिस सवेपापरूप समद्र तूं इस ज्ञानरूप नौकाक- 
रिक ही तरेगा । ता आत्मज्ञानते भिन्न उपाय करिके यह पापरूपूसतमुद्र 

य्याजाद नहीँ । तहां श्रृति-( तरति शोकमात्मवित्‌ । ) अर्थ यह-आत्म- 

वेत्ता पुरुप सवसंसाररूप शोककूं तरे हे इति । इहां,( वृजिने ) या शब्दः, 
करिके सेप्ताररूप फळकी प्राप्ति करणेहारे स्रव धर्म अंधुरमरूप कर्मोका 
ग्रहण करणा । काहेतैं मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीपुरुपकू पापकमकी 
न्याई सो पृण्यकमभी अनिष्टही है॥ ३६॥ 


ह भगवन | यह अधिकारी पुरुप आत्मज्ञानरूप नौकाकरिके पुण्य- 
पापरुप समुद्रकूं तरे हे यह वार्ता पूर्वे आपने कथनकरी । तहां जसे नोका 
करिके समुद्रके तरेहुएभी ता समुद्रका नाश होवे नहीं पस आसज्ञानरुप 
नोकाकरिके इस पुण्यपापरुप समुद्रके तरहुएभी वा पृण्यपापरूप कमका 
नाश होवेगा नहीं । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ आत्मज्ञान 


करिके तिन कमाके नाशविषे दूसरा दृ््ंत कथन करें हैं- 


( ४२४ ) श्रीमद्भगवद्नीता- [ भध्दाय- 


pee (क 


यथेधांसि समिडोग्निर्भस्मसात्कुर्तेषजुंन ॥ 
ज्ञानाग्निः सवेकमोणि मस्मसात्कुरते तथा ॥२७॥ 


(पदच्छेदः ) यथाँ । एधासि । सुमिद्दः । अंग्निः। भस्मसाव। 
कुरुते ! अर्जुन । ज्ञानोयिः । सेंवेकर्माणि । भैस्मसात् । कुरुते । 
तंथा१ २७! 

(पदाथः) हे असुन ! जैसे पेञ्वलित अथि काकू मस्मीमूत 
करे हे तेस ज्ञानेरूप, अग्नि सॅवेकमांकू भेर्मीभूत करे हे ॥ ३७॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जैसे अत्यंत भज्वलित अग्नि बहुत काए- 
कूमी भरमीभूत करिदेवे हे तेसे में अह्लरूप हूँ या प्रकारका जो आत्म- 
ज्ञानरूप अभि है सो ज्ञानरुप अग्निमी प्राखधकरमेर्वे भिन्न सवे एण्य- 
पूपकरमाकू भस्मीभूत करिदेवे हे अर्थात्त सो ज्ञानरूप अभि तिन पुण्यपाप 
>कर्मोंके कारणभूत अज्ञानकू नाशकरिके तिन कर्मोकूंमी नाश करे है इति। 
तहां श्रुति-( भियते हृदयग्रथिरिछदयते सवसंशयाः । क्षीयते चास्य 
' कर्माणि वस्मिन्हृ्टे परावरे इति। ) अर्थ मह-बह्मादिक देवता्वतिंभी 
अव्यत उत्कष्ट जो परमात्मा देव है वा परमास्मदिवके साक्षात्कार हुए 
इस विद्वान्‌ पुरुपकी आत्मा अनात्माका अध्यासरूप हृदययथि नाशकूँ 
प्राप्त होते दै । तथा. आत्मा. देहादिकोते भिन्न है अथवा देहादिरप है 

तहां देहादिकोंतें भिंक्न हुआमी आत्मा ब्रह्मरूप हे अथवा बहत 
मिन्न है इसते आदिठेके जितनेकी आत्मविपयक संशय हैं ते 
सवैसशयमी नाशकू प्राप्त होगें हैं। तथा जिन पुण्यपापरूपं भार- 
, बधकम यह शरीर दिया है तिन भारव्धकमाकू छोडिके दूसरे 
सवे कमे नाशक प्राप्त होवे हैं इति । यह वात्ता श्रीढ्यासमगवाचूने 
चहामूत्रोंविपेमी कथनकरीहै। तहां सूत्र-( तदधिगम उत्तर पूर्वाघयोरश्ठे- 
पविनाशीतदव्यपदेशात्‌ ) अर्थ यह-मे अहरूप हूँ या भकारके आतमतता- 
क्षात्कारके हुए इस विद्वाव पुरुपके पूर्वसचिव कर्माका चौ नाश होजावेहे 


चतुर्थ ] भाषाटीकासाहता । (४२९) 


और जैसे जळविषे स्थित पञ्मपत्रको जळका स्पर्श होवै नहीं तैसे आत्म- 
ज्ञानतै उत्तर करेहुए कमोंका ता विद्वान पुरुपको स्पर्शही होवै नहीं यह 
वाता अनेक श्रुतिस्मृतियोंविषे कथन करीहे इति । और जिस शरीरविपे 
इस विद्वान्‌ पुरुपको आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति हुई तिस शरीरके आरंभ 
करणेहारे जे पुण्यपापरूप भ्रारऽ्धकमं हे तिन ्ारञ्धकमाका तो विस श्री“ 
रके नाशकाठविपेही नाश होवेहे । तहां श्रुति-(तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये । ) अर्थ यह-तिस विद्वान्‌ पुरुपकू विदेहमोक्षकी 
भातिविषे तितने कालपर्यतही विलंब है जितने कालपर्यंत ्रारब्यर्कमोंके 
भोगपूर्वक इस शरीरकी निवृत्ति नहीं हुई । इस शरीरके निवृत्त हुएवं अनंतर सो 
विद्वान्‌ पुरुपविदेहमोक्षेको भात होवेहे इति । यह वार्ता श्रीव्यासमगवानूनेभी 
अहमसूत्रों विपे कथनकरीहै। तहां सूत्र-(भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपन्ते) 
अर्थ यह-संचित क्रियमाण कमाते भिन्न पुण्यपापरूप प्रारव्ध कमका भोगतें 
नाशकरिके यह विद्वान्‌ पुरुष विदेहमोक्षकूं प्राप्त होवे है इति और वसिष्ठसन-, 
कादिक जे अधिकारक पुरुप हैं तिन अधिकारक पुरुषांकू तो ज्ञानकी उत्पत्ति 
अनन्तरभी दूसरे शरीरोकी भाति शात्रों विपे देखणेमें आवेहै । यात (यावद- 
धिकारमवस्थितिरधिकारकाणाम्‌ ) इस सूत्रके व्याख्यानविपे भगवान्‌ 
माष्यकारोनैं या प्रकारकी व्यवस्था कथनकरी है । तिन वसति्ादिकोंकूं 
जिस शरीरविपे आश्मज्ञानकी घ्राति भई है विस शरीरके आरंभ करणे- 
हारे जे प्रारञ्धकम हैं ते प्रारब्धकर्मही तिन वसिष्ठादिकोंके दूसरे शरीरों- 
कामी आरंभ करें हैं। तात्पर्य यह । अनेक शरीरका आरेम करणहारा... 
जो वडवानू प्रारूध कर्म है वाका नाम अविकार हे सो ऐसा अधिकार 
वसिष्ठादिक उपासक पुरुपोकाही होवेहे अन्य जीवाँका होवै नहीं । सो 
ऐसा अधिकार जबपर्यत रहेहे, तव पर्यतही विन वसिष्टादिक अधिकारी 
पुरुपोकी स्थिति होवेहे याते यह अर्थ सिद्ध भया जिन कमाने आपणे ! 
फछका आरंभ नहीं करवा है ते कर्म तौ आसज्ञानरूप अग्निकरिके ५ 
होइजावे हैं और जिन कमाने आपणे फठका आरंभ करथा है ते कम 


( ४२६ ) भीमद्गगवङीत्ता- [ भध्याय= 


तो मोगकी समाप्येत स्थित हो हैं। विन पारञ्धकमाका भोग अस्म 
दादिक तत्तपेत्ताजीवोविपे तौ एकही देहकरिके होवै हे । और वसिष्ठादिक 
अधिकारी पुरुपोविषे तौ अनेक देहोंकरिके सो मोग होवेहे ॥ ३७॥ 

जिस कारणतें इस आत्मज्ञानका ऐसा महान्‌ प्रभाव हे तिप्त कारणतें 
इस आत्मज्ञानके समान दूसरा कोई पदार्थ है नही । इस अर्थक्‌ं अव 
श्रीभगवानू कथन करें हैं- 

न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते ॥ 

तत्स्वयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विदति ॥३८॥ 

( पदच्छेदः ) ने । हि । ज्ञानेनं । संहशुम्‌ । पवित्रम्‌ । 
इहुं। विद्यते । तत्‌ स्वयम्‌ । योग संसिद्धः । कारून ।आत्मनि। 

हिति ॥ ३८॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुंन! निस्त कारणे इसे वेदळोकविपे ज्ञानके समान 
पवित्रं नहीं वियैमान है तिसँ ज्ञानक मेहान्‌ काळकरिके कॅमेयोगकरिके 
शुद्धचित्तवाढा पुरुप आपही अंतःकरणँविपे भो होवेहे ॥ ३८ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! वेदोविपे अथवा इस छोकब्यवहारविपे इस 
आत्मज्ञानक समान दूसरा कोई पदार्थ शुदिकरणेहारा है नही किंतु यह 
एक आत्मन्ञानही शुद्धिकरणेहारा है । काहेतें इस आत्मज्ञानवैं मिन्न जित- 
नेक दूसरे कमे उपासनादिक उपाय हैं ते उपाय अज्ञानकी निवृत्ति करें 
नहीं । याते ते भिन्न उपाय अज्ञानरूप मूळसहित पापोंकी निवृत्ति करें 
नही तु यस्किचित्‌ यापकी निवृत्ति करें है। जैसे प्रायश्चित यत्किचिव 
पापकी निवृत्ति करे है। और जब पर्यंत तिन सर्वपापाका भूळकारण- 
रूप अज्ञान विद्यमान है तबपर्यंत किसी मायश्वि्तादिक उपार्योकरिके एक 
पापके नाश हुएमी पुनः दुसरे पाप अवश्यकरिके उसन्न होवैंगे । और 
आत्मन्ञानकरिके तौ अज्ञानके निवृत्त हुए मूलसहित सर्वेपापौकी निवृत्ति होवे 
हेया इस आत्मज्ञानके समान दूसरा कोई शुद्धि करणेका उपाय है नही 


न 


चतुर्थ ] * भाषारीकासहिता । (४२०) 


इति।शका-हे भगवच]सो आत्माका ज्ञान इन सर्व प्राणियोंकू शीपरहीकिसवा - 
सतं नहीं उत्पन्न होता!ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवाव्‌ कहें हैं (तत्त्वयं 
योगसंसिद्धः इति ) हे अर्जुन ! जो अधिकारी पुरुष बहुत कालपर्यंत ता 
पूवं उक्त कर्मयोगकरिके अंतःकरणकी ' शुद्धपूवक आलन्नानके 
“योग्यताक भाप हुआ हे सो अधिकारी पुरुषही आपही ता आपणे अंतः- 
करणाविषे तिस आस्ञानकूं प्राप्त होवे है। तिस अंवःकरणकी शुद्धिरूप , 
योग्यताकू नहीं प्राप्त हुआ पुरुष ता आत्मज्ञानकूं प्राप्त होवे नहीं । तथा: 
| किली रुपके दिये इए ज्ञानकूं आपणेविपे स्थितरुप करिकेमी” 
{आव होवे. नही । तथा अन्य किसी पुरुषविष स्थित ज्ञानकूं आपणा 
करिकेभी प्राप्त होवै नहीं किंतु सो शुद्धचिचवाला पुरुप आपही अपणे 
अंतःकरणविपेही ता आत्मज्ञानकू प्रात होवेहे ॥ ३८ ॥ 
तहां जिस उपायकरिके नियमपूर्वक आत्मकज्ञानकी प्राति होवेहे 
सो उपाय : पूर्वे उक्त प्रणिपातसेवादिक उपायोंकी भमेक्षाकरिकै 
अत्यंत समीप है । ऐसे अत्यंत समीप उपायकूं अब श्रीभगवान 
कथन करेंहै- . ६ 2४ 
श्रद्धावौल्लभते as ho 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९. 
(पदच्छेदः) भ्रद्धावाना लभंते ज्ञानमा तत्परः सेयतैन्द्रिय 
ज्ञांनम्‌ । लब्ध्वा । पराम्‌। शाँतिम्‌। अचिरेण। अधिगच्छति 
(पदार्थः ) हे अर्जुन! जो पुरुष श्रद्धावान है तथां गुरुकी 
उपासनाविपे तसर है तथा जितेइंद्रिय है सो पुरुषही आतमज्ञानॅकूं - 
त होवे है ता आस्मज्ञानकूं आम होइके शीमिही कवेल्य पकिकूं मोक्ष 
होवैहै ॥ ३९ ॥ 
भा? टी०-हे अजुन ! बहवेत्ता गुरुके वचनोंविषे तथा वेदांतशा- 
स्रके वचनोंविपे यह वचन यथार्थ अथकेही कहणेहारे हैं या प्रकारकी 


(४२८ ) श्रीमद्वगगवद्रीता- [ अध्याय 


अमाणरूप जा आस्तिक्य चुद्धि है ताका नाम मदा हे । 
ऐसी श्रद्धावाढा पुरुपही ता आलञ्ञानकूँ प्राप्त होवे है । शंका- 
ऐसा अद्धावानू हुआमी जो पुरुष अत्यंत आलसी होवै हे ता 
आलसी पुरुषकूंभी वा आत्मज्ञानकी प्रापि होणी चाहिये । ऐसी अजु 
नंदी शकाके हुए शरीभगवान कहें हैं ( ततर: इति ) हे अर्जुन ! जो 
पुरुप भद्धावान होवै हे वथा आत्मज्ञानकी आतिका उपायभूत जे अलह्- 
वेचा गुरुकी उपासनादिक हैं तिन उपायोंविषे जो पुरुप आलस्यतें रहित 
हुआ अत्येव तसर होवै है सो पुरुषही ता आलमज्ञानकूं प्राप्त होवे है। 
विस तत्परतात विना केवळ श्रद्धावान्‌ ` पुरुप वा आसमन्ञानक्‌ प्राप्त होवे 
नहीं .! शंका-हे भगवन्‌ ! जो पुरुप श्रद्धावानरभी है तथा बहववेत्ता 
गुरुकी उपासनादिकोविपे तत्परमी है परंतु ोत्रादिक इंड्रियोकू आपणे 
आपणे शब्दादिकविषयोंपे जिससे निवृत्त कऱ्या नहीं ऐसे अजितइंद्रिय- 
पुरुपकेभी ता आत्मज्ञानकी प्राति होणी चाहिये ? ऐसी अजुनकी शकाके 
हुए भीमगवाच्‌ कहैंहें (सयसद्रियः इति) हे अर्जुन ! जो पुरुप श्रद्धावाचभी 
हे तथा तसरभी है परतु जिस पुरुपनें आपणे भोत्रादिक इंद्विर्योकूं 
शडदादिकविपर्योते निवृत्त नही कन्या सो अजितेइद्रिय पुरुपमी ता आत्म- 
ज्ञानकूं प्राप्त होने नही किंतु जो पुरुप अद्धावान होवे हे तथा तसर 
होवेहे तथा जितइंद्रिप होवेहे सो पुरुपही ता आत्मज्ञानकूं प्रा 
होवेहे । और ( तद्विद्धि प्रणिषातेन ) या श्ठोकविषे जे पूर्वे ्रणिपाव 
प्रश्न सेवा यह तीन उपाय आत्मज्ञानकें कथन करेये, ते तीनों बाह्य उपाय 
चौ दांमिक मायाकी पुरुषविधेमी संभव होइसकेहै । याते ते प्रणिपावादि , 
बाह्य उपाय नियमकरिकै ता आत्मज्ञावकी भाधिविपे हेतु होवै नही । 
और इस श्छोक़विषे कथनकरे जे|शरद्धा तसरवा जिदइद्रियता/ यह: 
अंतर तीन उपाय हैं ते यह तीन उपाय वौ नियमपूर्वक ता आत्मज्ञा- 
नकी भाति करें हैं ऐसे अछादिक तीन उपायोकरिके यह,अधिकारी 
पुरुष ता आत्मज्ञानकूं प्राप्त होइकै कार्य सहित अवियाकी निवृत्तिर 


ता 


चतुर्थ ] माषार्टकासाहेता । ९ ४२९ ) 


केवल्यमुक्तिकूं व्यवधानतें विनाही प्राप्त होवे है । तातर्य यह-जैसे दीपक 
आपणी उतपत्तिमात्रकरिकेही अंधकारकी निवृत्ति करे हे ता अंधका- 
रकी निवृत्ति करणेदिषे सो दीपक किसीमी सहकारी कारणकी अपेक्षा 
करे नशे । तेस यह आत्मज्ञानमी आपणी उतत्तिवात्रकरिकेही अज्ञानकी 
निवृत्ति करेहै ता अज्ञानकी निवृत्ति करणेविषे सो आस्मज्ञान दूसरे 
किसीभी प्रसंख्यानादिक उपार्याकी अपेक्षा करे नही ॥ ३९ ॥ 

वहां इस पूर्व उक्त अर्थविपे.तुमनें कदाचितभी संशय करणा नहीं । जिस 
कारणते संश्वयवान्‌ पुरुप महान्‌ अनर्थकूं प्राप्त होवे है । इस अर्थकूं अब 
श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 

अज्ञश्चाश्रहधानश्च स यात्मा विनश्यति ॥ 

नायं लोकोस्ति-न परो न सुखं संशयात्मनः ४० 

( पदच्छेदः ) अङ्गः । चं । अश्रेदधानः ।चे । संशयात्मा । 
विनंश्यति । नें । अर्यम्‌। लोकंः। अस्ति । नँ । पैरः । नें। सु्खैम्‌। 
संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! अज्ञानी पुरुष तथा अश्रद्धावान पुरुष 
तथा सेशंययुक्त पुरुप विनांशकूही प्राप्त होवे हे तिस संशमयुक्तें पुरुपकू 
यई मनुप्यलोकंमी नहीं सिद होवै है तथा सवैगादिरूप परळोकभी नहीं 
सिदध होवै है तथा मोर्जेनादिकत सुखमी मेहीँ परापर होवै है ॥ ४० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जो पुरुष वेदांतश्रके अध्ययनं रहित 
होणेतें आात्मज्ञानतैं शून्य है ता पुरुपा नाम्‌ अज्ञ है । और बहावेत्ता 
गरुन कथन कत्या जो अर्थ है तथा वदांवशाखनें कथन कन्या जो अर्थ 
है ता अर्थ विपे यह अर्थ इस प्रकारका है नहीँ या भकारकी विपर्ययरूप 
जा नास्तिक्यवुद्धि हे ताका नाम अभ्रद्धा है ! ता अश्रद्धा करिके जो पुरुप 
युक्त है ता पुरुपका नाम अश्रद्दधान है। और छौकिक वैदिक सर्व अर्थो- 
विषे यह अर्थ इस प्रकारका है अथवा अन्यप्रकारका है या प्रकारके 


१ ४२० ) भीमद्भगवद्गीता - [ बघ्याय- 


सशय करिके जिस पुरुपका चित्त युक्त है ता पुरुषका नाम संशयात्मा है ऐसा 
अज्ञपुरुप वथा अश्रद्दथानपुरुप तथा संशयात्मा पुरुष यह तीनों पुरुष 
नाशकूंही प्राप्त होवे हैं। अथात भापणे अर्थतें भ्रष्ट होवें है । इहां सो 
संशयात्मा पुरुष जिस प्रकारके अनर्थकूं भाप्त होवे है तिस प्रकारके अन- 
्थेकूं सो अज्ञपुरुष तथा अश्रद्दधान पुरुप प्राप्त होते नहीं । किंतु तिसतैं 
न्यून अनर्थेूं प्राप्त होगे हे । इस भकार ता संशयास्मा पुरुपतें अज्ञपु- 
रुपविपे तथा अश्रदधान पुरुषविषे न्यूनता बोधन करणेवासते तिन दोनांके 
वाचकपदोके अन्तरविपे चकार कथन कन्या हे । शका-हे भगवन ! सो 
संशयात्मा पुरुप अज्पुरुपतं तथा अभ्रद्दधानपुरुपतें अधिक अनर्थकू प्राप्त 
होवै है यह वात्ता किस भ्रकार जानी जावे ! ऐसी अजुंनकी शंकाके 
हुए शरीमगवान्‌ कहें हैं ( नायं ठोकः इति ) हे अजुन / जो परुष सवेदा 
संशय करिके युक्त है सो संशयात्मा पुरुष आपणे मित्रादिकों विषेभी यह 
हमारे मित्र हैं अथवा शत्रु हैं या प्रकारका संशयही करे हे और सो 
संशयात्मा पुरुप धनादिक पदाथाके एकटे करणेविपेभी प्रवृत्त होगे नहीं 
यां तिस संशयात्मा पुरुषकू यह मनुंष्यलोकमी सिद्ध होवै नहीं । और ता 
संशयात्मा पुरुपकूं वेदके वचनोविषेमी सवदा संशय बन्यारहे हे । याते 
ता संशयात्मा पुरुपतें धर्मका तथा ज्ञानका संपादन होइ सके नहीं। या 
कारणत ता संशयात्मा पुरुपकू स्वगमोक्षादिहप परळोकमी सिद होने 
नहीं । और ता संशयात्मा पुरुषकूं भोजनादिकांविपेभी यह भोजनादिक में 
करों अथवा नहीँ करों या प्रकारका संशय सर्वदा बन्या रहै हे । यार्त 
ता संशयात्मा पुरुपकूं भोजनादिकत विषयसुसभी प्रा होवे नही! 
तात्पर्य यह-ता अज्ञपुरुपकूं वथा अश्रद्दधानपुरुपकूं यथार सो परछोक 
* प्राप्त होये नहीं तथापि यह मनुष्यलोक तथा भोजनादिकत विपयसुस 
| दोनों प्राप्त होवै हैं या कारणर्पेही शाखवेत्तापुरुषार्न ता आज्ञपुरुषकू 
दय ह्या हे और ता अश्रदधानपुरुपकूं भयत्मसाध्य कह्या हे । 
गौर ता संशयात्माकूं असाध्य कह्या है । इहां जिस पुरुपकी सत॒मार्गविपे 


चतुर्थ ] भाशदीकासहिता । (४३१) 


अवृत्ति होइसके ता पुरुपकूं सुसाध्य कहें हैं। और जिस पुरुपकी | 
अयत्नकरिके ता सतमार्मदिषे प्रवृत्ति होइसंके ता पुरुपकू प्रयत्वसाध्य कहें 
हैं । और किसी प्रकारकेभी जिस पुरुपकी ता सतमाेविपे प्रवृत्ति नही 
होइसके ता पुरुपकूं असाध्य कहें हैं यातं सो संशयात्मा पुरुप सें 
अत्यंत पापिष्ठ है ॥ ४० ॥ 

तहां ऐसे सवे अनोक मूलभूत संशयके निवृत्ति करणेवासते आत्माका 
निश्चयरूप उपायकूं कथन करते हुए श्रीभगवान्‌ दो अध्यायो करिके 
कथन करी जा पूर्वेउत्तरभूमिकाके भेदकरिके कर्मज्ञानम दो प्रकारकी 


बहनि है ताका अब उपसंहार करे हैं-- 
योगसेन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ ॥ 
आत्मवंत न कर्माणि निबध्ैति धनंजय ॥ ४१॥ 
(पदच्छेदः ) योगसँन्यस्तकर्माणम्‌ । ज्ञोनसंछित्नसंशयम्‌ । 
-आत्मवृतम्‌।नं । काणि । निवैश्नेति धनंजय ॥ ४१॥ 
“7 (पदार्थः ) हे अजुन ! समसवुद्धिुप योगकरिके भगवत्‌ अर्पण 
करे हैं कमे जिसनें, तेथा आलज्ञानकरिके छेदन कन्या है संशय 


= 


जिसने ऐस मादते रहित पुरुपकूं कर्म नहीं बंधायमान करें हैं ॥ ४१॥ 


भा०्टी०-हे अजुन ! भगवत आराधनरूप जा समल बुद्धि है 
ताका नाम योग है । ऐसे योगकरिके में ्रीमगवान विषे समर्पण करे हैं 
कर्म जिसनें अथवा प्रमार्थ वस्तुके दर्शनका नाम योग है ता योग 
करिके त्याग करे हैं सव कम जिसने ताका नाम योगसंन्यस्तकमां 
हे। शंका-हे भगवन्‌ ! ता संशयके विमान हुए सो योगसंन्यस्तकर्मप- 
णाही किस प्रकारका सेमवेगा | ऐसी अजुनकी शंकाके हुए शीमग- 
वाच्‌ कहैं हैं । ( ज्ञानसंडिन्नसंशयमिति ) हे अर्जुन ! आत्माका 
निश्वपर्प जो ज्ञान है ता ज्ञानकरिके छेदन कऱ्याहै संशय जित] 
पुरुपनें । शका-हे भगवच्‌ ! विपर्योकी परवशवारुप प्रमादे विध- 


(३३१२९) श्रीमद्वगवद्टीता- [ भध्याप- 


मान हुए ता ज्ञानकी उत्पचिही संभवे नही ऐसी अजुनकी शंकाके हए 
श्रीभगवान्‌ कहे हैं ( आत्मयेतमिति ) हे अजुन ! जो पुरुष ता परवशता- 
रूप भ्रमादपें रहित हे अर्थात्‌ जो पुरुप सवदा सावधान हे । इस प्रकार 
जो पुरुप अप्रमादी होगेतैं ज्ञानवान्‌ है तथा ज्ञानसंछिन्नसंशय होणेते 
योगसंन्यस्तकमा हे ता विद्वान्‌ पुरुपकूं छोकसंग्रहवासते करे हुए शुभकर्म 
अथवा व्यथचष्टारूप कर्म वेधायमान करें नही अथाद ते कर्म देवतादि 
रूप इष्टशरीरका तथा पशुआदिरूप अनिष्टशरीरका तथा मनुष्यादि 
मिश्रितशरीरका आरंभ करे नहीं ॥ ४३ ॥ 

जिसकारणतें आत्मज्ञानकरिके नष्ट हुआ है संशय जिसका 
विद्वान्‌ पुरुषकूं यह छोकिकवैदिककर्म वेधायमान करवे नहीं । तिसकार- 
णते तूं अजुनभी ता आत्मज्ञानकरिके ता संशयर्कू छेदनकरिके स्वधमे” 
विषे तत्पर होउ । या अर्थकू अब श्रीमगवाच कथन करैहैं- 


तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थे ज्ञानासिनात्मनः ॥ 

ठित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 

इति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिपत्सु ्ह्ञविथायां योगशास्त्रे श्रीकृण्णाजु- 

नसंवांदे यज्ञविभागयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

( पदच्छेदः ) तस्मात! अञ्ञनसंप्रतम्‌ । हृत्स्थम्‌ । ज्ञीना- 
सिना! आँत्मनः । छित््वो । एनंम्‌। संशयम्‌ । योगम्‌ । ओतिष्ट 
उत्तिएँ । मारत ॥ ४२॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! तिसकारणवें अज्ञानपें उत्तन्नहुए तथा वुदि- 
विषे स्थित ईस संशेयकूं आत्माँके ज्ञानरूप सदगकरिके छेदेनकरिक तु 
निष्केमकर्मकूं कैर इसप्रकारवै तूं अब युद्ध करणेवासर्वे टेड सडा होउ ४२ 

भा० री०-हे अर्जुन ! अविवेकरूप अज्ञानरव- उत्पन्न हुआ वथा 
वुद्धिरुप हृदयविषे स्थित ऐसा जो यह सर्व अनर्थोका_मूठभृत संशय है 
इस संशयकूं विषय करणेहारे निधयरूप सङ्ग करिके छेदनकरिके तूं सम्यक 


पञ्चस ] माषाटीकासाहेता । (४३३ ) 


दशंनके उपायभूत निष्काम करमेयोगकूं कर इसकारणते तुं इसकाठविषे 
इसयुद्धकरणेवासते उठ खडाहोउ इति । इहां ( अज्ञानसंभूतम्‌ ) या पद- 
करिके शरीभगवानुनें ता सेशयके कारणका कथन करथा। और (हत्थे) 
या पदकरिक ता संशयके आशयका कथन करया । ता कहणेकरिके यह 
अर्थ बोधन करथा । जैसे ळोकविपे जिस शतरुके कारणका तथा आभ- 
यका ज्ञान होवहे सो शत्रु सुखेनही हनन करथाजावेहे । तैसे इस संशयरूप 
शब्ुकं कारणके तथा आश्रयके ज्ञानहुएतें अनंतर यह संशयरूप शङ्जुभी 
ताक कारणादिकाकी निवृत्ति करिके सुखेनही नाश कऱ्याजांवैहे इति । 
और ( हे मारत ) या सेबोधनकरिके भ्रीमगवानने यह अथे सूचन कपया; 
भरतवंशविपे उतपन्न भया जो तूं अजुन हे तिस तुम्हारा यह युद्धका उद्यम 
निष्फळ नहीं है किंतु अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा बानका हेतु होणेतें सफल 
है इति । इस चतुर्थ अध्यायके सर्व अर्थक संक्षेप कथन करणेहारा यह 
भ्ठोक हे । ( स्वस्यानीशत्ववापेन भक्तिभदे ृढीङते । धीहेतुः कमैनिष्ठा 
च हरिणेहोपसंहृता ॥ ) अर्थ यह-इस चतुर्थं अध्यायविषे श्रीमगवा- 
ननें आपणे अनीश्वरपणेकी निवृत्तिकरिकें आपणेविपे अजुनके भक्तिकं 
तथा भ्द्धाकूं दृढ कप्या । तथा आत्मज्ञानका कारणरूप जा कमनिष्ठ है 


सा कमनिष्ठा उपसंहार करी ॥ ४२ ॥ 
हति श्रीमत्परमहंसपरिक्राजका चार्यश्रीमत्सवाम्युद्धवानंदगिरिपज्यपादशिप्येण स्वामि- 
चिदनानंदगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकाया श्रीमगवद्रीतागूढायंदी पिका- 
यायां चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
तहा पूर्व तृतीय चतुर्थ या दोनों अध्यायॉकरिके कुर्म ज्ञान या दोनोका 
निरूपण करया । अब पंचम पष्ठ या दोनो अध्यायांकरिक कमे तथा 
अकर्मका स्पागरूप संन्यास या दोनोंका निरूपण कर्हे । तहां पूर्व तृतीय 
अध्यायविपे ( ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते ) इत्यादिक पचनाकरिके अजुनर्ने 


( इ ) श्रीमद्गगवद्गीता- „ [ अध्याय- 


पूछा हुओ “श्रीभगवान्‌ ज्ञान, कमे या दोनोंका विकल्पका तथा समुच- 
यका असमव कथनकरिके अधिकारी पुरुपकें मेदकी व्यवस्थाकरिके (ोके- 

| समन्द निश पुरा भोक्ता मयाःनप ) इत्यादिक वचरनोकरिके.निणेय * 
करताभया। याते. यह अथे सिड भया । अश्रु है अधिकारी निसका 
रेस जो कर्म है सो कंमे आत्मज्ञानके साथि समुचयकूं प्राप्त होवे नहीं 4 

| जैसे म्काशहप वेज तथा अन्धकाररूप तिमिर या दोनोंका परस्पर समुचय 

संभवे, नही.तैसे ज्ञान तथा कमै या दोनोकाभी परस्पर समुचय संम 
नही काहिते विन कमका हतप जो भेदयुद्धि है ता -मेदवचिका 

'सी आसनात नाशे करहरा र्ति सो झालन्ञात तिन कर्मोका 

(विरोपीही है । और विरोधी पदायाका एकदेशविषे एककाठविपे एकठा 

होणा कदाचिदभी सभवता नहीं । और सो कर्ष ता ज्ञानके साथि विकः .. 

' ल्मकूंमीमास होवे नहीं काह जे दो पदार्थ एकही कार्यकी सिद्धि करणे- 
सतै होतें है तिन पंदार्थोकाही परस्पर विकल्प होवै है । सी इहां 
प्रसंगविपे. ज्ञान तेथा कम यह दोनों एक कायेकी सिद्धि वासते है 

हते का काथ जो अज्ञानका नाश हे सो अज्ञानका 


मका नाश होवे है। वहां आुति-(. तुमेव विदित्वाइविमृत्युमेति नान्यः . 
यह 

आकारी पुरुप कापिसहित अज्ञानकू ना 
(निवृत्तिरूप मोक्षकी ्ातिवासतै आसञचानर्े आस्मज्ञानंत विना 
नही । किंतु एक | आत्मज्ञानही ता मोक्षकी प्रातिका माग है इति । मीर 

SRE ५४४४४४१" 
दो आत्मज्ञानक उसने अनवर तिन कमीका काय किंचित॒मात्रभी - 
अपेक्षित नहीं 'है--यह अर्थ ( यावानथ उदपाने ) इस श्ठोकविये पूर्व 

कथनकरि आये हैं। इसप्रकार 

निभ्वयहुप ` प्रारू्घकरके वशे बुथाचेष्ट [रूपकरिके तिन कर्मोका अशुछान 

होवै १ अथवा तिन सकर्मोका संन्यास होवै । यह वार्ता निर्वि" 


प्रथम ] भाषाटीकासहिता । (४३५ ) 


वाद चतुथं अध्यायविपे निणय करी । और जिस पुरुपकू आत्म- 
शानकी भाति नहीं भई है ऐसे ज्ञानी पुरुपनें तौ अंतःकाणकी शुद्धि 
हारा, ता, आलज्ञानकी उसत्ति करणेवासवै विन कंमाकू-अवश्यकरिके 
करणा । तहां शरुति-( तमेतं वेदानुवचनेन आह्मणा -विविविषंति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन इति । ) इस भुतिनें वेदाध्ययन यज्ञ दान तप इत्या- 
दिक सर्वेकर्मोंका अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा आत्मज्ञानविपे उपयोग कथ-' 
नकन्या हे । और ( सर्व कमोखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ) इस बच-- 
नविपे श्रीमगवानूनें आपही तिन सर्वेकर्मोका आत्मज्ञानविषे उपयोग कथन 
` करचा हे और जैसे शृतिने आत्मज्ञानकी प्राधिवासते कर्मोंका अनुष्ठान! 
कथन कर॒या है पैसे श्रुतिनैं आत्मज्ञानकी ,प्रासिवासतै सर्वकर्मोंका 'त्याग- , 
रुप संन्यासमी कथन कन्या है। तहां श्रुति-( एतमेव प्रधाजिनो छोक- | 
मिच्छतः मन्रजंति । शांतो दांत उपरतस्तिविक्षः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्ये- 
वात्मानं पश्येद्‌) अर्थ यह-संन्यासी पुरुपोकू प्राप्त होणेयोग्य जो यह 
आत्मारूप लोक है ता आत्मारुप छोकके प्राप्तिकी इच्छा करतेहुए यह 
अधिकारी” जन सर्वक्मोंके त्यागरुप संन्यासकूं करें हैं इति । और यह 
अधिकारी पुरुप शम दम उपरति तितिक्षा भद्धा समाधान इस घट्‌ संप- 
त्तिसे युक्त होइके आपणे ट्टदयदेशविपे मत्यक्आतमाकू देखे इति । इहां _ 
उपरति शब्दकरिके सेन्यासकाही महण कन्या है । इत्यादिक भुतियोंनि 
>>सवेकमीके संन्यासकूही आत्ज्ञानका हेत क सेन्यासकूही आत्मज्ञानका हेतु कह्या हे । तहां जैसे षान. 
कर्म या दीनोंका समुच्चय संभवे नही तैसे कप तथा कोका त्याग इन 
दोनोकाभी समुचय संभवे नहीं ।काहेतें जे पदार्थ एकही कालविपे 
एकठे स्थित हों हैं तिन पदाथाकाही परस्पर समुच्चय होवे है मिन्नदे- 
शकाळ वृत्ति पदार्थोका परस्पर समुचय संभवे नहीं और कमे तथा 
कर्मोका त्याग यह दोनोंभी तेज विमिरकी न्याई परस्पर विरुद्ध हैं याते 
तिन दोनोंका एकही काछविपे एकही वेणा संभवे नहीं । यावे कर्म 
तथा कमका त्याग या दोनोंका समुचय संभववा नहीं । शंका-कर्म , 


( ४३६) भ्रीमद्वगवद्रीता- [भध्यायः 


तथा कर्मोका त्याग या दोनोंका आत्मज्ञानही फळ है याते पकार्थता 
होणेतें तिन दोनोंका विकल्प किवासते नही होगे ? समाधान-आल- 
ज्ञानकी उतत्ति करणेविपे कर्मका तथा कर्मके त्यागका दार भिन्न मिन्नही 
हे । याते विन दोनोंका विकल्पभी संभवे नहीं । जहां दो पदार्थोका 
एक कार्यकी उत्पत्ति करणेविपे एकही द्वार होवे है वहांही तिन दोनों 
पदार्थोका विकल्प होवे है । तहां आत्मज्ञानकी उतत्तिविपे प्रतिबंधक जे 
पापकम्‌ हैं तिन _पापकमोंकी निवृति नित्यनैमित्तिक कमर होते 
है । यात विन नित्यनैमित्तिक कमका तो तिन पापोका नाशरुप अह-. 
इही द्वार हे । और जिस पृरुपका चित्त लोकिक वैदिक कमोकरिके 
अत्यंत विक्षि हे तिसपुरुपकूमी आत्मज्ञानकी भामि होवे.नही । और 
सा विक्षेपकी निवृत्ति सेन्यासकारके ही होये हे । याते ता कर्मोंके त्याग- 
रूप संन्यासका तो विक्षेपकी निवृत्तिकरिके आत्मविचारके अवसरकी 
प्रातिरुप दृष्टही द्वार है। यांति एक आत्मज्ञानकी भ्राष्तिवासते हुएमी ते 
कम तथा कर्मोंका त्याग यह दोनों ता अदृष्ट तथा दृष्ट द्वारके भेदक- 
रिके विकल्पकूं प्राप्त होगें नहीं । यातें समुचयके वथा विकल्पके अस 
भवहुए ते कमे तथा तिन कमोका त्यागरूप संन्यास यह दोनों 
यथाक्रमतही अनुष्ठान करणे । प्रा कमपक्षविषेभी संन्यास अनंतर 
कमोका अनष्ठान करणा । अथवा कर्मोके अवुष्ठनरव अचतर न्यात करणा! 
तहां सन्यासते अनतर कर्मोंका अनुष्ठान करणा यह प्रथम पक्ष वो संभवे 
नही काहेत यह अधिकारी पुरुष जो कदाचित वा संन्यासते भगतर 
पुनः कर्मोका अनुष्ठान करेगा पौ परित्याग करेहुए पूर्वळे आश्रमका पुन 
अंगीकार करणा होवेगा । ताकरिके हो संन्यासी आरूढ पवित होवेगा! 
और सो सन्यासी विन कर्मोंका अधिकारीही है नहीं यां संन्यासकूं धार” 
णकरिके सो पुरुष जो पुनः कमा करेगा वो पूर्वैग्रहण करबाटूआ स॑न्या- 
सही ताका व्यर्थ होवेगा । जिस कारणे सो संल्याप्त कर्मोकी 
नपाई अदृष्टाथैक नहीं है किंतु विक्षेपकी निवृक्तितप दृष्टाथक्ही है । और 


हि 


पञ्चम ] भाषाटीकासहिता । ( ४३७) 


अथम करेहुए संन्यासकरिकेही तिस पुरुपकूं ज्ञाकके अधिकारकी प्राप्ति 
होजावेहे । तिस संन्यार्सते अनेतर पुनः कृर्मोंका अनुष्ठान करणा व्यर्थही 
हे याते. सेन्यासतें अनेतर इस अधिकारी पुरुपनें कमीका अनुष्ठान कवा- 
चितभी नही करणा किंतु इस अधिकारी पुरुपनें प्रथम भगवद्पेण बुद्धि- 
करिके निष्काम कमौका अनुष्ठान करणा । ता करिके अंतःकरणकी 
शुद्धिहुएतें अनंतर तीब्र वैराग्यकरिके जबी इृढ्आतमज्ञानकी इच्छा होवै 
जिस इच्छाकूं भुतिविषे विविदिपा शब्दकरिके कथन कऱ्याहे । तबीही 
वेदांववाक्यांके श्रवणमननादिरूप विचार करणेवासंते इस अधिकारी 
पुरुपने सो संन्यास करणा यहही श्रीकष्णभगवानूका मत है तथा सर्वपे- 
दोंका मत है। इस आपणे मतकूं श्रीभगवान ( न कुमेणामनारंमान्ने- 
प्कर्म्य पुरुपो$श्नुते ) इस वचनकरिके पूर्व कथन करताभयाहे । और 
इसी आपणे मतकूं श्रीमगवान ( आरुरक्षोगनेयोंग कम कारणमुच्यते । . 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणयुच्यते ) इस “लोककरिक आगे कथन 
करेगा । इहा योगशब्दकरिके तीबवैराग्यपूर्वक विविदिपाका ग्रहण 
करणा । यह वात्तो वाविककारनेमी कथनकरीहै। वहाँ श्ठोक-( प्रत्य- 
्विविदिपासिद्ध्चे वेदानुवचनादयः । बह्मावाप्त्ये तु तत्त्याग इंप्सतीति 
शुतेबेळात्‌ ) अर्थ यह-( तमेतं वेदानुवचनेन ) इस श्रुतिने विधान करे 
जे वेदाध्ययन यज्ञ दान तप आदिक महेँ ते वेदाध्ययनादिक कर्म 
तौ प्त्यक्आत्माके जानणेक्षी इच्छारूप विविदिपाकी पातिवासते 
ही हैं । और प्रत्यक्‌ अभिन्न बह्मकी भातिवासते तौ ( एतमेव प्रवा- 
जिनो छोकमिच्छेतः प्रत्रजंति ) इस शुतिकरिकै प्रतिपादित सर्प- 
कमौंका त्यागही है इति । तहां स्मृतिभी-( कपाये कर्मभिः पक्के ततो 
ज्ञानं भवते ) अर्थ यह-निष्कामकर्मोके अनुष्ठानकरिके अंतःकरणके 
शुदधहुएतें अनेतर सर्वेकर्मोके त्याग आत्मज्ञानकी मामि होवेंहे इति ।/ 
वहां रो आलज्ञानकी पामिका_ हेतभूत :विविदिपासंन्यात्त भी कम- 
संन्यास अक्रमर्सन्यास या मेदकरिके दो प्रकारका होवैहै । ह. 


(४३८) श्रामद्वगवर्दीता- [ भष्यायन; 


प्रथम भह्ाचर्यं आश्रमकूँ धारण करणा तिसरे अनंतर गृहस्थ 
आश्रमकूं धारण करणा । तिसंतै अनंतर वानप्रस्थ आश्रमकू धारण 
करणा । तितत अनंतर चतुर्थ अवस्थाविषे संन्यास आश्रमकूं धारण 
करणा याका नाम करमसंन्यास हे । और संसारै अत्यैवतीब वैराग्यके 
प्रापहुए तन्नचयादिक आश्रमांत अनंतरही ता संन्यास आश्मकूं धारण 
करणा याका नाम अक्रमसंन्यास है। तहाँ भुवि-( ब्रह्मचर्य समाप्य गृहीँ' 
भवेद्गहाइनीमूला ्रबजेव्‌ । यदि वेतरथा बह्नचर्यादेव प्रत्रजेदगृहादा' 
बनादा यदहरेव विरजेचदहरेव प्रबजेत ) अर्थ यह-अधिकारी पुरुष त्रहम- 
चर्यकी समाति करिके गृहस्थ होवे ता गहस्थआश्रमतै अनंतर वानमस्थ 
होइके संन्यासक्‌ं ्हणकरे इति और जो कदाचिच इस अधिकारी पुरु 
प्क पवळे पुण्यकर्मीक प्रभावे प्रथमही तीव बैराग्यकी प्राप्ति होवै वो 
यह अधिकारी पुरुप त्रह्मचये आश्रमते अनंतरही सैन्यास आश्रमकूं 
घारणवरे । अथवा गृहस्थ आश्रमतें अनंतर सैन्यास आश्रमकू धारण 
करे । अथवा वानप्रस्थ आश्रमंतै अनंतर सैन्यास आश्रमंकू धारणकरे । 
याकेविये किंचिदमात्रभी क्रम नही । किंतु जिसदिनविपे यह अधिकारी 
पुरुष तीव वैराग्यकूं भात होवे तिसी दिनवि से दिनविये सन्यासकं करे इति । याते 
यहं अर्थे सिद्ध मयां । एकही अज्ञानी मुमुक्षजनकूं वैराग्ये रहित दशा- 
विषे तौ निष्काम कमीकाही अनुष्ठान करणेयोग्य है । और विसीही 
अज्ञानी मुमुक्षुजनकूं वैराग्यदशाविषे तिन कर्मोका संन्यासही करणे योग्य 
हे सोईही संन्यास अ्रवणमवनके करणेवासते अवसरकी प्राप्तिकरिक तित 
पुरुपके ज्ञानवासतै होवै है । इसमकार अविरक्ततादशा तथा विरक्तवा- 
दशा या दोनों दशार्षोके भेदकरिके एकही अज्ञानी मुमक्षुजनके भवि 
कर्मोकी कव्यता तथा विन कमाके त्यागरुप संन्यासकी कर्तव्यता 
कहणेवासवे शीमंगवाव्े इस पंचम अध्यापका तथा वक्षयमाण प४ 
अध्यायका पारंम कन्या है और भासज्ञानकी प्रापितं अनेतर जीवन्मुः 
क्तिके आनंदवासवै करणे योग्य जो विद्वतसेन्यास है सो विद्वत्संन्यात 


.-द|------>-> 


पञ्चम ] ४ भाषादीकासहिता । (४१९ ) 


वो आलज्ञानके, बढे अर्थतेही सिद्ध हे । यावें ताकेविपे संदेहके ` 
अभाव होणेत ता विदवर्सन्यासका इहां विचार क्या नही । 
किंतु विविदिपासंन्यासकाही इहां विचार कऱ्याहे इति । इस पूर्व उक्त , 
Paneer = द > 
शीभगवानके अमिप्रायकू न जानिकरिके सो अजुन या प्रकारके 
संशयकूं प्राप्त होता भया । भीभगवाननें एकही अज्ञानी मुमूश्षुके 
भति आत्मज्ञानकी भ्राविवासते कमाँका तथा तिन कमाँके त्यागका 
विधान कस्थाहै । और वे कर्म तथा तिन कर्मोका त्योग यह 
दोनों तेज तिमिरकी न्याई परस्पर विरोधी होणेपै एक- 
काळविपे एक अधिकारी पुरुपकरिके अनुष्ठान करेजावैं नहीं । याते में 
भुमुक्षुअजुननें इसकाळविपे ते कमंही करणे योग्य हैं। अथवा तिन कर्मोका 
स्यागरूप सेन्यासही करणेयोग्य हे । याभरकारके संशयकरिकै युक्तहुभ 
सो अजुन थीमगवानूके प्रंति प्रश्न करेहे- 
अजुन उवाच । 

संन्यासं कमंणां कृष्ण पुनयोंग च शंससि ॥ 

यच्छ्रेय एतयोरैकं तम्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 

( पदृच्छेदः ) संन्यासम्‌ कमँणाम्‌ । कृष्णं । पुनः । योगंम्‌ 
च । शसि । यंत । श्रेयः । एतयोः एकैम्‌ । तत्‌! में । दहि । 
सुनिर्ख्ितम्‌ ॥ १ ॥ | है 

( पदार्थः ) हे केष्ण भगवन्‌ ! आप कमेके सैन्‍्यासकूंगी कथनकरवे हो 
तर्था पुनः कमंयोगकू भी कथनकैरतेहो ईन दोनोंविषे जो ऐक भष होवै 
सो” हँमारे प्रति निर्भेयकरिके केथनकरो ॥ ३ ॥ 

भा० सी०-हे कृष्ण ! क्या हे सत्यआनन्दरुप ! अथवा हे भक्त 
जनोंके दुःखकूं नष्ट करणेहारा !( यावज्जीवममिहोत्रे जुहोति ) इस 
भुतिकरिके तथा ( कुर्वज्ञेवेह कमाणि जिजीविषेच्छत* समा: ) इस भुति- 
करिके विधानकरे जे नित्यनैमिचिक कर्म हैं, विन कर्माके त्यागरूप सेन्या- 


` (४४०) श्रीमद्वगवर्दीता [ष्याय- 


प्रकूंभी आप अज्ञानी मुमक्षजनके प्रति ( एतमेव प्रबाजिनो छोकमिच्छंतः 

अब्रजेति ) इस श्ुतिवचनकरिके अथवा ( निराशीयेतचित्तात्मा त्यक्तसर्व- 

परिग्रहः । शारीरं केवळ कर्म कु्न्नामोति किल्बिषभ्‌ ) इस पूर्वं उक्त 

गीतावचनकरिके कथन करतेहो तथा तिस कर्मके त्यागरूप संन्यासते 

अत्यन्त विरुद्ध जो कमाका अनुष्ठानरूप कर्मयोग है तिस कर्मयोगी 
आप तिसी अज्ञानीमुमश्ुजनके प्रति ( तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवि- 
दिपेति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन ) इस श्रुतिवचनकरिके अथवा 
( छिच्वैनं संशयं योगमाति्ोचिष्ठ भारत ) इस पूर्व उक्त गीतावचनकरिकै 
कथन करतेहो । इहां यथपि कमाके संन्यासकूं तथा कर्मयोगकूं भाप 
इस गीतावचनकरिके कथन करवेहो इतना माही कहणा संभवे है । 
इस शुतिवचनकरिके कहतेभयेहो यह कहणा संमवता नहीँ । तथापि (पुन- 
योंगं च शससि ) या वचनविषे स्थित जो पुनः यह शब्द है ता पुनः 
शब्दकरिके अजुननें यह अर्थ सूचन कऱ्याहै । जैसे अबी इस गीवाके 
चचनोकरिके एकही मुमुक्षुजनके प्रति कर्मोके संन्यासकूँ' तथा कमेयोगकूं 
कथनकरोहो पेसे सृष्टिके आदिकाळविधे वेदॉके कर्ता आपनें तिन वेदोंबिपे 
भी इसी प्रकार कथन कस्थाहे इति । हे भगवच्‌ ! इसघकार एकही 
अज्ञानी मूमुक्षजनक्के प्रति आपने कमका तथा तिन कमोके त्यागका 

[fess विधानकऱ्याहे सो तिन दोनोंका एकही काठविपे एकही अधि- 
कारी पुरुपनें अनुष्ठान करणा संमवता नहीं । जैसे एकही काठविपे 
एकही पुरुपविये स्थिति तथा गमन यह दोनों संभवते नहीं । याते कर्मे 
तथा कर्मोका त्यागरूप संन्यास या दोनोंविये जिस एक कर्मकूं अथवा 
संन्यासकू आप अत्यन्त श्रेष्ठ मानते होवो विस कमंयोगकूं अथवा सेन्या- 
सकूं आप निश्चयकरिक हमारे ग्रति कथनकरो । तिस आपके निश्चिवमतकूं 
में अजुन आपणे भयका साधनरूप मानिके अनुष्ठान करीं ॥ १ ॥ 

इसप्रकारके अजुनके मरनकूँ भवणकरिके श्रीभगवाच अब वा पश्नके 

उचरकू कथन कॉर्हे- 


पञ्चम ] भाषाटीकासहिता । (४४१) 


a औभगवानुवाच । 
संन्यासः कमेयोगश्व निःश्रयस॒कराबुभो ॥ 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
.. पदच्छेदः) संन्यांसः । कंमेयोगः। चं । निः्रेयंसकरो । उभी। 
तयोः । तु । कमंसैन्यासात्‌ । कमेयोगः । विशिष्यँते ॥ २॥ 
( पदार्थैः ) हे अर्जुन ! सैन्यास तथौ केमयोग यैह दोनों मोक्षके 
हेतु है तिने दोनोंविषे भी मके संन्यासे कॅमेयोगही श्रे हे॥ २ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! शाखकी विविपूवेक सवकर्मोंका त्यागरूप जो 
संन्यास हे तथा आपणे आपणे वणोभ्रमके भनसार नित्यनेमित्तिक 
कर्मोका अनुष्ठानरूप जो कमयोग हैं यह दोनों आत्मज्ञानकी उलत्तिका 
हेतु होणेतें मोक्षकीही श्राति करणारे हैं। वथापि तिन दोनोंविपे अंतःक- 
“रणकी शुद्धिते रहित अनधिकारी पुरुषने करा जो कमाका 
` सन्यास है ता स॑न्यासतें सो कमयोगही भेष्ठ है काहेतें अशुद्ध अन्वःकर-! 
णवाले पुरुपने करचा जो सैन्यास है सो संन्यास ता अशुद्ध अन्तःकरण- 
वाळे पुरुपविषे आत्मज्ञानके अघिकारीपणेका संपादक होषे नहीँ । ¦ 
और सो निण्कामकर्मयोग तौ इस परुपविपे ता आात्मज्ञानके अधिका-|, 
रीपणेका संपादकही होवै हे । याते सो कर्मयोग ता सैन्यास, 
रेष्ठ हे॥२॥ 
` अब अधिकारी पूरुषोंकूं ता कर्मयोगविये प्रवृत्त करणवापते 
तीन श्लोकों करिकें श्रीभगवान्‌ वा निप्कामकर्मयोगकी नि हैं- 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति॥ 
निहंद्ों हि महावाहो सुखं वंधात्पसुच्यंत ॥ ३॥ 
(पदच्छेदः ) ज्ञेयैः ।र्सः । नित्यसेंन्यासी । यंः । ने द्वेष्टि! 
ने ।कांक्षेति । निट । हि” । महावोहों | सुखम। बंधात्‌ । 
भ्रंमुच्यते ॥ ३॥ 


(४४२) ` भ्रीमद्वगवद्रोता- [ अभ्याय- 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुप नेही तो देप करे हे तथा नहीं 
स्वर्गादिक फोंकी इच्छा करे है तथा रागद्वेपवें रहित हे सो पुरुष नित्येही 
संन्यासी जानना जिसेकारणपें सो पुरुप पुसपूर्वकही वते मुके होवेहे ३ 

“भा? टी०-हे अर्जुन ! जो पुरुष भगवद अर्पण बुद्धिकरिक करे 
हुए नित्यनेमित्तिककर्मो विषे यह सर्व कमे निण्फळही हैं ऐसी निष्फ- 
छपणेकी शेकाकरिंके द्वेप करता नहीं ! तथा जो अधिकारी पुरुष तिन 
कमाके स्वर्गादिफलोंकी इच्छा करता नहीं । तथा जो अधिकारी पुरुष 
रागद्वेपते रहित है ऐसा अधिकारी पुरुप आपणे ' नित्यनैमित्तिककर्मों- 
E प्रवृत्त हुआमी नित्यही संन्यासी जानणा। जिसकारणते सो निष्का- 
मकमाँछूं करणेहारा अविकारी पुरुष अन्तःकरणकी अशुद्धिरुप ज्ञानके 
प्रतिबेधवें नित्यभनित्यवस्तुके विवेक करिके अनायासंतेही मुक्त होवै है 

थाव शुद्धअत;करणवाळा होवे.हे ॥ ३॥ 
हे भगवन ! जो पुरुष आपणे नित्यनेमित्तिक कमोंविषे प्रवृत्त हुआ है ' 
सो पुरुष किसप्रकार नित्यही संन्यासी जानणा किंतु ता कर्म कर्चा पुरुष- 
विषे सो सेन्यादीपणा संमवता नहीं काहे नित्यनेमित्तिक कर्म तथा विन 
कर्मोका त्यागरूष संन्यास यह दोनों वेजतिमिरकी न्याई स्वरुपतैंही विरोधी 
है । जहां कमीपणा रहेहे वहां संन्यासीपणा रहै नहीं । और जहां सेन्पा- 
सीपणा रहे है तहां कमीपणा रहै नहीं । और जो आप यह वचन कहो 
कि, कर्म तथा कर्मोका संन्यास या दोनेक फळ एकही है याते ता 
निष्कामकमाके कर्ता पुरुपविपे सो संन्यासीपणा संभव होइसकै है । सी 
यह आपका कहणामी संभववा नहीं । काहेतै जे साधनस्वरुपर्े विरुद्ध होवें 
हे तिन साधनोंके फळविपेभी विरोधही होवै है तिन विरुद्ध साधनोके 
फळकी पकवा समये नहीं । यांति कमयोग तथा कर्मोका त्यागरूप 
संन्यास यह दोनों एक निःश्रेयसकी प्राप्ति करणेहारे हैं, यह पूर्व उर्फ 
आपका वचन असंगतही है। ऐसी अ्जुनकी शेकाके हुए श्रीभगवाच 
कह हू- 


पञ्चम ] ˆ आषाटीकासहिता। (४४३) 


सांख्यंयोगी प्रथग्वालाः प्रवदति न पण्डिताः ॥ 
- एकमप्यास्थित' सम्यणुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ . 
. (पदच्छेदः ) सांख्ययोगो। पथक । बोलाः। प्रॅवदैति । नं। 

पण्डिंताः । एकम्‌ अपि। आस्थितः । सम्येक्‌। उभैयोः। आदत 

फलम्‌ ॥ ४ ॥ , ह 

( पदार्थः ) हे अजुन ! विचारहीन पुरुष संन्यास कमयोग दोनोंकूं 
विरुद्ध फळवाला कॅथन करे है विचारवान्‌ पंडित ऐसा नहीं कथन करे है 
जिस कारणतें तिन दोनोंविषे एकंकूं भी भेलीप्रकार केरताहुआा यह पुरुष 
तिने दोनोंके निःभ्रेयसरूंप फलकूं श्राप्त होवेहे ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुंन ! संशयविपरीत भावनातें रहित जा यथार्थ 
आसाकार, बुद्धि हे ताका नाम संख्या है ता आत्माकारवुद्धिप संख्याकी 
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जी मामि करे है ताका नाग सांख्य है। ऐसा आलज्ञानका अंतरंग सांधन 
होणे संन्यासही है।एसा सांख्यनामा संन्यास तथा पूर्व कथन कन्या कर्म- 
योग यह दोनों मिन्नमिन्न फलके हेतु हैं या प्रकारके बचनकूं शासत्रअर्थके 
विवेक्विज्ञानतें रहित पुरुपही कथन करें हैं शाखअर्थके .विवेकविज्ञानवाळे 
पंडित पुरुप ता वचनकू कथन करते नहीं । शेका-हे भगवन्‌ | ते. 
पुंडितपुरुप जो इस प्रकारका वचन नहीं कहते तौ दिन पंडित पुरुषोंका 
कौन मत हे ! ऐसी अजुनकी शकाके हुए शीभगवाच तिन, पंडित पुरु- 
पाके मतका कथन करें हैं !( एकमप्यास्थितः इवि ) हे अझुंन ! 
तिन पंडितपुरुषोंका तौ यह मत है-ते निप्कामकर्मे दथा तिन क्मोका 
संन्यास या दोनाविये एकही कमथोगकूं अथवा संन्यासकूं जो पुरुप आपणे 
अधिकारके अनुसार शाखकी विधिपूर्वक करे है तो अधिकारी पुरुप आत्म- 
ज्ञानकी उसचिद्वारा तिन दोनोंके एकही मोक्षरुप फूलकूं प्राप्त होवे 
हे । यादें ता निष्कामकर्मकची पुरुपविपे सो संन्यासतीपणा सभक 


होइसके हे ॥ ४ ॥ 


२१४४४) ` श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 
हे भगवन्‌! सन्यास तथा कर्मयोग या दोनोंविपे एकके अनुष्ठान करणेस 

यह अधिकारी पुरुष तिन दोनोंके फळकूं किसतप्रकार प्राप्त होवेहे ? ऐसी 

अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाचू कहैंहें- 

यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥ 

र्क सांख्यं च योगं च यः पश्यति स प्यति ॥५॥ 

( पदच्छेदः)यवं । सोंख्येः । पराप्यते । स्थोनम्‌। त॑त्‌ । योगिः। 
अँपि । गभ्यते। एऐकम्‌ । सांख्यम्‌ । च । योगॅम्‌ चे । येः । 
प्रेंश्यति। सँः। पश्येति ॥ ५॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! सांस्यपुरुषोने जित रैथानकूं प्राप्त होईवाहे तिप 
स्थानक्‌ योगिपृरुपोंनें “भी भात होईताहै याते जो अधिकारीपुरुष सांस्यकू 
वंथा योगेकू एकहप देखेताहे सोईही पुरुँप सम्मर्केदेसेह ॥ ५॥ 

भा? टी०-हे अर्जुन ! ज्ञाननिष्ठाकरिक युक्त जे सेन्यासी है ते 
संन्यासी इस जन्मविपे कमांके अनुष्ठाने रहित इएमी पूर्वजन्मके कमॉक- 
रिके शुदअंतःकरणवाउेहै । ऐसे शुद्धअंतःकरणवाठे संन्यात्तियोंने श्रवणः 
मननादि पूर्वक ज्ञाननिष्ठाकरिके जि मोक्षरूप स्थानकं प्राप्त होइताह।इहा 
| जिसविपे स्थित हुआ यह विद्वान्‌ पुरुष कदाचिदमी,पुनराबृचिकूं भा होवे 
नहीँ ताका नाम स्थान है ऐसा'स्थानरूप अवियाकी निवृभिपूर्वक अद्वितीय 
निगुणब्नह्ममावकी भ्ामिर्प मीक्षही हैं वा मोक्षते भिन्न जिवने अलोक 

कुंठछो कि गीछोक स्वगळोकइत्यादिक ठोक तिन छोकोकूं प्रामहुआमी यह 
पुरुप पुनः जन्ममरणादिरू आवृत्तिकूं भ्रात होवेहे । यह वाची श्रीमगवा” 
ननें आपही ( आन्रह्ममुवनाहोकाः पनरावात्तनोडजुन ) इस वचनकरिके 
स्पष्ट करीहे। याते तिन चल्ठोकादिकोंका इहाँ स्थान शब्दकरिके ग्रहणहोइ 
सकेनहीं ऐसा बह्नहृप मोक्ष यथपि इस अविकारी पुरुपकू नित्यही भाम है 


चथापि भज्ञानकी आवरणशक्तिकरिके अग्रातहुएकी,न्याई हो राहे महा- 
पाक्यजन्यवसवमक्षास्कारकरिके जगी वा अवरंगकी निवृत्ति होरेह वी 


माषादीकासदहिता । (४४५ ) 


सो मोक्ष प्रातहुएकी न्याइ प्राप्त कह्याजावे है। जैसे कंठविषे स्थित विस्म- 
रणहुए भूपणकी ताके ज्ञानकारिके पुनः प्राप्ति कही जावेहे इति । भोर 
फूलकी इच्छात रहित होइके केवळ भगवत्‌ अपेणबुद्वेकारेके करेहुए जे 
शाखविहित नित्यनैमित्तिक कर्म हैं तिच कर्मोका नाम योग है । सो 
निष्कामकेमेहुप योग जिन आधिकारी प्रुपांविषे विद्यमान होव पिन 
अधिकारी पुरुपोंका नाम योगी है। ऐसे योगीपुरुपोनेमी इस जन्मविषे 
अथवा दूसरे जन्मविषे अंतःकरणकी शुद्धिकरिके संन्यासपूर्वक श्रवणा- 
दिकॉके_ करिके प्राप्त भडे जा ज्ञाननिष्ठा हे वा ज्ञाननिष्ठा करिके 
तिसी मोक्षरूप स्थानकूं भाम होईता हे । इसप्रकार सर्व कर्मोंके 
त्यागरूप संन्यासका तथा निप्कामकमेयोगका एकही मोक्षरूप फ 
हे । याते जो अधिकारी पुरुप ता सांख्यनामा संन्यासकू तथा निष्काम- 
कर्मयोगकूं एकरूपकारिक देखेहे,ो अधिकारी पुरुपही यथार्थ देसेहे और 
जो पुरुष तिन दोनोंकूं भिन्नभिन्न देखे है सो पुरुप यथाथंदर्शी कहा जावे 
नहीं किंतु सो पुरुष विपरीतदर्शी कह्याजांवेहे. । इहां श्रीमगवानका यह 
अभिमाय है। जिन आपिकारी पुरुषोविषे अबी संन्यासपूर्वेक ज्ञाननिष्ठा 
देखणेमे आपेहे और कर्मनिष्ठा देखणेविषे आवती नहीं तिन पुरुषोंविषे चा 
सन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठारुप ठिंगकरिके पूर्व अनेकजन्माविषे भगवत अर्पित 
कमेनिष्ठा अनुमान करीजावै है । काहेत कारणत विना कार्यकी उत्पत्ति 
होवै नहीं सो कारण जो कदाचिद प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता होवै तो ता 
कार्थरुप छिंगते ता कारणका अनुमान कन्या जावेहे । जैसे वर्षाका 
कार्यरूप जा नदीके जळकी वृद्धि है ता जकी वृद्धिर्स हेतुर्वे देशांतरबिपे 
वर्षारूप कारणका अनुमान करचा जावे है । वैसे इस जन्मके सन्यास-! 
पूवक ज्ञाननिष्ठारूप हेतुकरिक इसे पूर्वजन्मोंविपे सा कर्मनि अनुमान ' 
करीजावेहे । और जिन अधिकारी पुरुषोंविषे अबो | 
कर्मनिष्ठा देखणेमं आवेहे और संन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा देखणेमें आवती 
नहीं तिन पूरुषोविपे दा कर्मंनिशरूप छिंगकरिके भागे होणेहारी तन्या- 


( ४४६ ) र श्रीमद्वगवद्राता- [ भष्याव- 
सपुवेक ज्ञाननिष्ठा अजमान करी जावे है । काहेतें जहां कारणसामग्री 


होवे हे वहां कार्य अवश्यकरिके उतपन्न होवेहे । याते ता कारणसा- 
मग्नीर्ते मावी कार्यका अनुमान कऱ्याजावेहे । जसे मेघोंकी रचनाविशेष- 
करिके भावी वर्षाका अनुमान होवे है! से ता भगवत्‌ ता भगवत अर्पित कमेनि- 
शाकरिके भावी ज्ञाननिष्ठा अनुमान करी जावे हे । यातें अज्ञानीममक्षु- 
गैजनन अंतःकरणकी शुद्धिवासते प्रथम निष्कामकर्मही करणे, संन्यास | 
प्रथम करणा नहीं । सो संन्यास तौ तीन वेराम्यके प्राप्तुए आपेही सिद्द 
ड्ोवैगा ॥ ५ ॥ 
हे मगवन्‌ ! ज्ञाननिष्ठाका हेतु होणेते सो संन्यास तौ अवश्यकरिके करणे 
योग्यही है। यांत जसे शुद्ध अंतःकरणवाले पुरुपनें ज्ञाननिष्ठाकी प्रापतिवासते 
सो सन्यास करीता हे तैसे अशुद्ध अंतःकरणवाछे पुरुपनैभी सो संन्यासही 
अथम किसबापंते नहीँ करीता है । किंतु ता अशुद्ध अंतःकरणवाछे पुरु- 
चनेंमी ता ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्िवासते प्रथम सेन्यासही कन्या चाहिये । 


'ऐसी अजुनकी शंकाके हुए ऑश्रीभगवाचू कहें हैं--  ,,...., 60० 


संन्यासस्तु महावाहो हँखमाप्तमयोगतः ॥ 77 
ग्रेगयुक्तो सुनिप्रि न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
( पदच्छेदः ) सैन्यासः । ठँ । महाबाहो । दुँःखम्‌ । आप्तुम। 
अयोगतः । योगयुक्तः। धुनिः । महे । नैचिरेण । अधिग- 


य 
शीघ्रही साक्षात्कार करे है॥ ६ ॥ 


८... 


भा० टी०-हे अर्जुन [अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे जे शास्त्रविहि 


त नित्यनेमित्तिक कम हैं तिन कमोकूँ न करिके .जो पुरुष केवळ हठ 
मातें प्रथम सेन्यासकूंही करे है सो हठपूवक कन्या हुआ संन्यास इत 


पञ्चम ] भाषाटीकासहिता । ९४४७) 


>पुरुपकूं केवळ दुःखकीही भाति कर हे । ता सन्यास इस पुरुप किंचि- 
तूमातरभी सुख होगे नहीं । काहेतँ ता पुरुपका अंतःकरण शुद 
इम नहीं । याँ. सेन्यासका, फछेहेप जा ज्ञाननिष्ठा है सा ज्ञाननिष्ठा 
तो ता अशुद्अतःकरणवाठे सेन्यासीकू कदाचितमी प्राप्त होवे नहीं. 
और जे निष्कामकर्म अंतःकरणकी शुद्धि करें हैं तिन कमांके करणे- 
विपे ता संन्यासीका अधिकार है नहीं । याते कर्मनिष्ठा तथा ज्ञाननिष्ठा 
या दोनों निष्ठावोतें भ्रष्ट होणेते' सो अशुद्धआंतःकरणवाळा सन्यासी 
महान्‌ सेकटकूं प्राप्त होगे है इति। और जो पुरुष अंतःकरणकी शुद्धि 
करणेहारे निष्कामकमयोगकरिके युक्त है सो पुरुप तो शुद्ध अंतःकर- 
णवाळा होणेतें मननशीळ संन्यासी होश्‍के सद्‌ चित आनंदस्वरूप भत्यक्‌ 
अभिन्न ब्रह्मकूं शीप्रही साक्षात्कार करे है। यह सर्ष अर्थ ( न कर्मणा- 
मनारंभान्निष्कर्म्य पुरुपोऽश्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ 
इस श्लोककरिके पूर्वी कथन करि आये हे याते कर्मयोग तथा 
कमका संन्यास या दोनोंकूं एक फछकी हेतुताके हुएभी अशुद्धअंवः- , 
करणवाळि पुरुपरुत सेन्यासतें सो कर्मयोग अत्यंतश्रेष्ठ हे यह जो पूर्व । 
कथन कन्या सो युक्त है ॥ ६ ॥ + : 
हे भगवन्‌ ! ( कर्मणा वध्यते जंतुः ) इत्यादिक वचरनोविपे तिन 
कमोकूं बंधनकाही हेतु कथन कऱ्या है । याति कर्मयोगयुक्तपुरुप ब्रह्कूं 
साक्षात्कार करे हे यह 'आपका बचन असंगत है। ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए भीमगवान्‌ कहें हैं- जिते 
| योगयुक्तो विशुधात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः॥ 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुरवन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
( पदच्छेदः ) योगयुक्तः । विशुद्धात्मा । विजितोत्मा । जितें- 
पियें: । सर्वभ्रतात्मभूतात्मा । कुवेन्‌। अँपि। नँ । लिप्यते ॥७॥ 
(पदार्थः) हे अजुन ! जो पुरुष योगेकरिके युक्त है तथा विशुद्दंआत्मा 
है तथा विजितोत्मा हे तथा जिर्देदद्रिय हे तथा सर्वभूवोका आत्मारप है 


के 


( ४४८) हु श्रीमद्भगवद्गीता- [ भष्यायः 


आत्मा जिसका ऐसा पुरुप विन कर्मोर्क केरताहुआ भी नहीं ठिपाय- 
मान होवे है ॥ ७॥ 

भा० टौ०-हे अजुन ! भगवत्‌ अपेणता तथा फछकी इच्छात रहि: 
तपणा इत्यादिक गुणोकरिके युक्त जो शाखविहित नित्यनैमित्तिक कर्म है 
ताका नाम योग है ता योगकरिके युक्त जो पुरुष हे सो योगयुक्त पुरुष 
प्रथम विशुद्धात्मा होवे है । इहां विशुद्ध हे कया रज तमतें रहित है 
आत्मा क्या अंतःकरण जिसका ताका नाम विशुद्ध आत्मा है। ऐसा 
| होईक यह पुरुप विजितात्मा होवै । इहा आत्मा नाम 
देहका है सो| देह वश करया हे जिसने ताका नाम विजितात्मा है|! ऐसा 


विजित आत्मा होइके यह अधिकारी पुरुप जिवदरिय होते हैं। इहां आपणे 


००200 


क प. 30: 

यथाक्रम मनोदंड, कायदंड, वागदंड या तीन दंडोयुक्त तरिदेहीका 
कथनकऱ्या । यह वार्ता मनुनेभी कथनकरी है । वहां श्ठोक-( वाग्दंडोथ 
मनोदंडः कायदंडस्तथेव च । यस्यैते नियता दंडाः स॒ त्रिदेडीति कथ्यत॥ 
अर्थ यह-वागदंड, मनोदेड, कायदेंड यह तीनदंड जिस पुरुपकू नियमपूवक 
है सो पुरुष त्रिदेडी या वामकरिके कह्याजावे हे इठि ! इहां वाकू शब्द सर्व 
बाह्मइंड्रियांका उपठक्षक हे । ऐसे त्रिदेडी पुरुपकूं सर्वात्मज्ञान अवश्यक 
रिक होवे है इस अथेकूं श्रीमगवाच कहै हँ(सर्वभूतात्मभूंतात्मा इति)बल्लार्त 
आदिलैके स्तंबपर्यत जितनेक चेतनभूत हैं तथा आकाशादिक जिवनेक 
अचेवनभूत हैं, तिन चेतन अचेतनरूप सवमूतोका स्वरूपभूत हे मत्यक्‌ 
चेतन आत्मा जिसका वाका नाम सर्वभृतात्मा है । तासय॑ यह-जैसे कुंडल- 
कंकणादिक भुषणाका सुवर्णही वास्तवस्वरूप होवेहे वैसे सर्व जडभजढ- 
प्रपंचका मैंही वास्ववस्वरूप हूँ या प्रकार जो पुरुष सर्वे प्रपंचकूं आपणा 
आत्मारूपकरिके देखेहे सो परमाथेदशी विद्वान पुरुप अन्य पुरुषोंकी इटि 
कुरिके तिन कमेंकू करवाहुआमी कत्विअमि मानके अभावते तिन कर्मा” 


पञ्चम ] ” भाषाटीकासहिता । (४४९) 


करिके लिपायमान होवै. नहीं । अथात्‌ ते कर्म तिस विद्वाच पुरुपकू वेधकी 
घाति करें नही । जिसकारणपँ स्वहष्टिकरिके तिसं विद्वान्‌ पुरुपविषे सो 
कर्मोका करतापणा है नहीं इति । इहां किसी रीकाविपे '( सर्वभूतात्मभू- 
तामा ) इस पदका यह अर्थ कथन कऱ्याहै । सर्व यह शब्द आकाशादिक 
जड प्रपंचका वाचक है और आत्म यह शब्द अजडप्रपेचका वाचक है 
और सर्व आत्म या दोनों शब्दोंतें उत्तर जो भूत यह शब्द है सो भूतशब्द 
स्वृरूपका वाचक है। यादें यह अर्थ सिद्ध भया सवेभूत तथा आत्मभूत 
है आत्मा जिसका ताका नाम सर्वभूतात्ममूतात्मा हे । याप्रकारका अर्थ 
जो नही अंगीकार करिये किंतु सर्वभूतोंका आत्मामूत है आत्मा जिसका 
ताका नाम सवेभूतात्मभूतात्मा है याप्रकारका जो अथं अंगीकार करिये 
तौ सर्षभूतात्मा इतनेमात्र कहणकरिकही वांछित अर्थकी सिद्धि होइसकै है। 
याते आत्मभूत यह पद अधिक हीवैगा इति । इसभकार प्रथम व्याख्यानविपे 
आत्मभूत इस पदकी अधिकतारूप दूपण देकरिके किसी टीकाकारनें यह 
अर्थ कथनकरयाहै । सो आत्मभूत यापदकी अधिकेवारूप दूषण इस 
टीकाविपेमी प्राप्तहोंवेहे । काहेतैं सवे इस पदकरिकैही संपूर्ण जडअजड 
प्रपेचका ग्रहण होइसके है । वा सर्बपदका संकोचकरिके केवळ जडप्रपंच- 
मात्रका ता सर्वशब्दकेरिके ग्रहण करणा सेभवता नहीं है। भाते ( सर्व- 
भृतात्मभूवात्मा या पदका भाष्यकारोंके अनुसारी प्रथम व्याख्यानही 
समीचीन है ॥ ७ ॥ 
अब इसी पूर्वे उक्त अथेकूं दो श्ठोकोंकरिक श्रीभगवान्‌ स्पष्ट करें हैं- 
नेव किचित्करोमीति य॒क्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ॥ 
पश्यच्ज्छप्वन्स्शजिघन्नश्नन्गच्छन्स्वपच्छुसन्‌ 
प्रलपन्विसजन्गहन्ठन्मिषन्निमिपत्नपि ॥ 
इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तेत इति धारयत्‌ ॥ ९ ॥ 
२९, 


"(४५० ) श्रीमद्वमवद्रीता- [ अध्यायः 


( पदच्छेदः ) नें । ऐव। किंचित । कैरोमि। ईति । युक्तः। 
मन्येत । तत्त्ववित्‌ । पश्यन्‌ । श्वच्‌ । स्पृशन्‌ । जिप्रन्‌। 
अर्वन्‌ । गच्छतं । स्वपंच्‌ । श्वृसँन्‌ । प्रलँपच्‌ । विमजन्‌ । 
गेंहन्‌ । उन्मिषन्‌ । ननिमिषेन्‌ । अँपि । इंद्रिथाणि । इंद्रिथार्थपु । 
वतते । ईति । धारयन्‌ ॥ ८ ॥ ९॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सो यीगेयुक्त परमार्थदर्शी पुरुष देखैवाहुआ 
भी तथा श्रवण करताइुआमी तथा स्पर्शकंरताहुआमी तथा गेर्धकू 
गहण करताइुआभी तथा भक्षण करताहुभामी तथा गेमन करताहुआमी 
तथा निद्ठी करताहुआभी तथा ओसकूं उठावताहुआभी तथा रैँब्दकू 
उच्चारणकरताहुआमी तथा मँछका परित्याग करताहुआमी तथा महण 
करवाहुआभी तथा उॅन्मेपकूं करताइआमी तथा निमेपेकूं करवाहुआभी 
यह इंद्रिय दिकही आपणेआपणे रूपादिक अर्थाविषे मैंवर्स होवेहे सरकार 
मानतांहुआ में किंचितमात्र भी नेहो कॅरताहूं योप्रकार मेँनेंहें ॥८॥९॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो पुरुष! युक्त है अर्थात्‌ निरुडचित्तवाळा| 
है । तथा जो पुरुप तस्ववित्‌ है अर्थाव्‌ प्रमाथदर्शी हे अथवा जो परुष 
अथम तौ निप्कामकर्मयीगकरिके युक्त है। सिसे अनन्तर अंतःकरणकी 
शुदिद्वारा त्वेता आहे । ऐसा परमार्थदर्शी परुष चक्षुआदि पेचज्ञान 
इद्भ्यिकरिकें तथा वागादिक पंच कमेइद्रियों करिके तथा प्राणादिक 
वेचप्राणोकरिकें तथा वृद्धिआदिक च्यारि अंतःकरणोकरिकै शाखविहित 
रूपादिकविपयांक ग्रहण करवाहुआमी तिन रुपादिकविपर्योविषे थह 
ईद्वियादिकही मरवत्त होवे हैं में असंग आत्मा इन रूपादिक विंषयोंपिषे 
कृदाचितमी घवृत्त होतानहां । इसप्रकार निश्वयकरताहुआ मैं असंग 
आत्मा किंचिदमात्रभी नहीं करताहू याप्रकार सो तत्त्ववेचापुरुप सर्वदा 
भानेहे इति । इहां ( पश्यन्‌ शण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिप्रन्‌ अश्नन्‌) बा पंच 
यब्दोकरिके जीमगवानूनें यथाक्रमतें चक्षु, ओत, त्वक्‌, भाण, रसन या 
बुचज्ञानइंद्रियोके व्यापार कथन करेंहें। तर्हा रुपादिकॉका दर्शन बशुहदि- 


पञ्चम ] आषार्टीकासहिता । (२५१ ) 


यका व्यापार है । और शब्द श्रवण ओननइंद्रियका व्यापार हे। और 
स्पर्शका अहण र्वक्इद्रियका व्यापार है। और गंधका ग्रहण घाण ईद्रियका 
व्यापार हे । और रसका ग्रहण रसनइन्द्रियका व्यापार है इति । और 
(गच्छन्‌ मळपन्‌ विसृजन्‌ गृह्णन्‌) या च्यारि पर्दोकरिके भीभगवानूनें यथा- 
कमपे पाद, वाकू, पायु, हस्त या च्यारि कर्मईद्रियोंके व्यापार कथन करेंहें 
तहां गमन पादइंद्रियका व्यापार है ! और बचनका उच्चारण वाकडदि- 
यका व्यापार हे और मलका विसर्ग पायु इंद्रियका व्यापार हे । और 
अहण हस्त इंद्रियका व्यापार है। यह च्यारों व्यापार उपस्थ इंद्रियके 
विपय आनंदरूप व्यापारकामी उपलक्षक हे | और ( श्वसन्‌ ) या पद- 
करिके कथन करचा जो आणका श्वासरुप व्यापार है तो श्राप्रूप 
व्यापार प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान या पंचमाणोके व्यापारों- 
कामी उपलक्षक है । और ( उन्मिषन्‌ निमिपछू ) या पदकरिके कथन 
कऱ्या जो उन्मेपनिमेपरूप व्यापार है सो. व्यापार नाग, कूर्म, ककल, 

देवदत्त, धनंजय या पांचों मार्णाके व्यॉपारोंकामी उपलक्षक है । और 

(स्वपन्‌ ) या पदकरिकें कथन कन्या जो बुद्धिका निद्रारूप व्यापार है" 
सो ब्यापार मन बुद्धि चित्त अहंकार या च्यारि अंतःकरणके व्यापा-, 
रॉकाभी उपलक्षक हे । इस़रप्रकार सो तत्ववेत्ता पुरुप सर्व व्यापारोंविपे 

आत्माकू अकतोरूपही देखें है। इस कारणते सो तच्ववेत्ता पुरुप तिन इंद्रि- ! 
यादिकोकरिके तिन सर्व व्यापारोंकू करता हुआमी तिन व्यापारोकरिके 
बंथायमान होवै नहीं ॥ < ॥ ९ ॥ 


हे भगवच्‌ ! विद्वान्‌ पुरुष कल अभिमानके अभावते सकम 
करताहुआभी छिपायमान होगे नहीं यह अर्थ पूर्व आपने कथन कच्या। 
यावें यह जान्याजावै हैं, अविद्वान पुरुष तौ कतृत्व अभिमानके वशते 
तिन कर्मोकूं करवाहुआ अवश्य करिके ठिपायमान होताहोवैगा याति 
तिन कमाविषे प्रवृत्तहुए ता विद्वान पुरुपकूं सा सेन्यापपूर्वक ज्ञाननिञ् 


( ४५२ ) ओऔमद्भगवद्गीता- [ अच्याव- 


किसप्रकार प्राप्त होष॑गी | किंतु नहीं प्राप्त होवेगी | ऐसी भर्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवाच कहैंहैं- 

ब्रह्मण्याधाय कमांणि संगे त्यक्त्वा करोति यः॥ 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांससा ॥१०॥ 

(पदच्छेदः ) ब्रह्मणि । आधाँय। कर्माणि । संगम्‌ । त्यक्त्वा 
करोति । यः । लिप्यते .! ने । सः। पापेन । पेंझपत्रम । इव । 
अंभसा ॥ १० ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो पुरुष परमेश्वरविये समर्पण करिके था 
फलकी इच्छाकूं परित्याग करिकें कमांक करे हैं सो प्रप जेळकरिके 
प्नपत्रकी न्याइ केंमेकरिके नेही लिपीयमान होषे हे ॥ १० ॥ 

भा*टी०-हे अजुन ! जो पुरुप परमेश्वरविपे लौकिक वेदिक स 
कमका समर्पण करिके तथा तिन कर्मोके स्वर्गादिक फ्लाकी इच्छाका 
परित्याग करिके जैसे भृत्य 'आपणे स्वामिवासते सवेकर्मो्क करे है तैसे 
मेभी केवळ परमेश्वरकी प्रसन्नतावासेैहदी स्वेकमोकू करताह या प्रकारके 
अभिभायकरिके जी पुरुप तिन लौकिक वैदिक सर्व कर्मोकू करेंहे सो 
पुरुपभी तिस विद्वान्‌ पुरुषकी न्याई तिन पुण्यपापकर्माकरिके ठिपायमान 
होवे नहीं । जैसे पस्पत्रके ऊपरि पाया जो जळ है ता जलकरिके सो 

प्रका पत्र लिपायमान होवै नही तैसे भगवद्‌ अर्पण बुद्धिकरिके करेहुए 
जे कमे हैं तिन कमाकरिके यह अधिकारी पुरुष लिपायमान होवै 
नहीं । अथोद ते निष्कामकर्म इस अधिकारी पुरुपके बंधका हेतु होवै 
“नहीं किंतु ते निष्कामकमे इस अधिकारी पुरुषके अंवःकरणकी शुद्धिकाही 
हेतु होवे हैं ॥ १०॥ 

अब इसी अर्थकूं ीमगवान्‌ स्पष्टकरिक भतिपादन करें है- 

कायेन मनसा इद्धया केवलेरिद्रियेरपि ॥ 

गिनः कमं कुर्वति संगं त्यक्त्वात्मशुङ्ये॥१॥ 


पञ्चम ] भाषादीकासाहिता । (४५३ ) 


( प्दच्छेदः) कायेनं। मनसा। पुद्धया । केवेलेभ इंग्रियिः' । 
ऑपि । योगिनः । कॅरम । कुंबंति । संगम्‌ । त्यक्त्वा । आत्मे- 
शुद्धये ॥ ११ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! अधिकारी जन फॅलकी इच्छाकूं परित्याग 
करिके अंतःकैरणकी शुद्धिवासंते केवळ रारीरकरिके तथा मैनकरिके 
तथा बुद्धिकरिक तथा इंब्रियाकरिके कॅमकूं ही” कैरेहैं ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! मोक्षकी इच्छावाळे अधिकारी जन आपणे 
अंतःकरणकी शुंडिकरणेवासते स्व॒गांदिकृफछकी_ इच्छाका परित्याग 
करिक केवळ शरीरकरिके तथा केवळ मनकरिके तथा केवळ घुद्विक- 
रिके तथा केवळ इंद्रियोकरिके आपणे वणेआश्रमके अनुसार नित्यनेमि- 
त्तिक कर्मोकूंही करे हे । ईहां इन कर्मोंकृंही केर हैं । इहां इन कमोफू 
मैं इंश्वरकी प्रसन्नतावासतेही करवाहूं कोई आपणे स्वर्गादिक फठाकी 
प्राप्तिवासते में इन कमाकू करता नहीं याभकारका जो ममताका 
अभाव है यहही शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय इन च्यारोविषे केवळ-, 
रुपता हैं॥ ११ ॥ 

हे मगवस्‌ ! कपृत्वअभिमानके समानहुएमी तिप्तीही कर्मोंकरिके 
कोईक पुरुष तौ मुक्त होवे है ओर कोईक पुरुप बधायमान होवै 
है याधकारकी विपमताविपे कौन हेतु है ऐसी अर्जुनकी शंका हुए 
ीमगवान्‌ कहें है- 

युक्तः कमफल त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नेष्ठिकीस। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ १२॥ 
(पदच्छेदः ) युक्तः । कर्म फलम्‌ । त्यक्तां । शांतिम्‌ । आंग्रोति। 
नेछिकीम्‌ । अयुक्तः । कामकारेण । फेले । सक्तेः । निर्वेध्यते ३२ 
(पदार्थः ) हे अजुन | युक्तेपुरुष कैमॅके फळकूंपरित्यागकरिफे कर्मोकू 
करताहुआ संत्वशुद्धिकमते उतन्नहुई मोक्षरुपशांतिकूं आप्त; होवे है 


(४५४ ) भीमद्गगवङ्गीता- [ भप्याय- 


और अंयुक्तपुरुष पौ कामनाकरिके फेळविषे आसक्तहुआ बॅयायमान 
होवै है ॥ १२ ॥ 
भा० दी०-हे अर्जुन ! यह सवकेर्म परमेश्वरकी प्रसन्नवावासपैही 
हैं हमारे फळवासते यह कर्म नही है या प्रकारके अभिप्रायवात्‌ पुरुषका 
नाम युक्त हे । याप्रकारका युक्त पुरुष तिन कमाँके स्वर्गादिक फेका 
>पृरित्पाग करिके तिन वित्यनैभित्तिक कर्मोक्‌ करताहुआ मीक्षरूप शांति 
कूही प्राप्त होवे हे । केसी है सा मोक्षरुपशांति नेकी है अथीत प्रथम 
is करणकी शुद्धि तिप्तत अनंतर , नित्यअनित्यवस्तुका विषेक तिस 
अनंतर, संन्‍्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा इस्त कमकरिके जा मोक्षरूपशांति उत्त- 
नहुई हैं ऐसी नेछिकी मोक्षरूप शांविक सो युक्तपुरुप प्राप्त होवे हे । और 
जो पुरुष अयुक्त हे अथात यह सवेकर्म परमेश्वरवासतेही हैं हमारे फछ- 
वासते नहीं हैं याप्रकारके अभिम्रायत जो पुरुप रहित है सो अगु- 
क्तपुरुप तौ कामनाकरिके तिन,कमोके स्वर्गांदिक फळेविपेमें इस स्वर्गा- 
दिकोकी आतिवासते कर्माकू करताहूं याभकार आसक्त हुआ तिन कंमोंक- 
रिके बंधायमानही होवे हे अथोत तिन सकामकरमाकरिके सो अयुक्तपुरुप_.... 
संसाररूप बंधकूंही घात होवे हे । याते हे अजुन । तूंभी युक्तहुआ तिन 
कमोकू कर ॥ १३ ॥) 
वहाँ अशुद्ध चित्रवाले पुरुपकूं केवळ संन्यासतें कमंयोगही श्रेष्ठ है 
इस पूर्व उक्त अर्थेकू इतनपर्यत विस्तारकरिक कथन करथा । अब शुद्ध 
वित्तवाले पुरुषकू सो सवकर्माका संन्यासही श्रेष्ठ है इस अ्थेकू श्रीभगवान 
कथन कर है-- 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥ 
नवहारे पुरे देही नेव कुवन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 
(पदच्छेदः) संवकर्माणि। मनसा । संन्यस्य । आस्ते | सुखम। 
वशी । नैवद्वारे। परे । देही । नें! एवं। कुपेन। ने। कारयॅय॥१२॥ 


पञ्चम ] भाषाटीकासहिता । (४५९५) 


( पदार्थ: ) हे अजुन ! संवैकमाकूं मंनर्करिके परित्याग करिके दहेँतें 
भिन्न आत्मदर्शी वशीपुरुष नवद्वार वाळे इसे देहविपे सुर्सपूवक स्थिते 
होवे हे तथा नॅही क्रिसी कौर्यकूं करताहुआ तथा नहीं किसी कोयंकू 
करावताहुआ स्विर्थे होवे ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! नित्य नेमित्तिक काम्य प्रतिपिद्ध यह च्यारि 
प्रकारके कर्म होषे हैं तिन सर्वकमोका ( कमण्यकम यः पश्येत्‌ ) इस 
श्ढोकविषे कथन कन्या जो अकत्तो आस्मस्वरूपंका, सम्यकदर्शन हे तहा 
सम्यक्‌ दर्शनयुक्त मनकरिके परित्याग करिके प्रारव्धकमके वशर्तें सो 
संन्यासी स्थित होव हे । वहां सो सन्यासी क्या दुःख पूर्वक स्थित होवे 
हे ? ऐसी शेकाक हुए श्रीमगवान्‌ कहे हैं ( सुखमिति ) हे अजुन ! शरी- 
रका व्यापार तथा वागादिक इंद्रियोका व्यापार तथा मनका व्यापार 
यह तीन व्यापारही इन भाणियोंकूं आयासकी प्राप्ति करें है । ते आया- 
नसके हेतुरूप तोनों व्यापार तिस संन्यासीविषे हैं नही । याचें सो संन्यासी 
ता आयासतें रहित हुआ ही स्थित होवे है । शंका-हे भगवन्‌ ! ता 
सन्यासीके शरीर इंद्रिय मन यह तीनों स्वतंत्र होइके आपणे आपणे व्या- 
पारविपे किस वासते नहीं प्रवृत्त होते ! ऐसी अर्जुनकी रांकाके हुए 
श्रीभगवान कहे हें ( वशी इति ) हे अजुन ! तिस सेन्यासीनें यह कार्य 
(कारणरूप संघात आपणे वश क्या है|। याते ता संन्यासीके शरीर 
इंद्रिय मन यह तीनों स्वतंभे होइके Lt व्यापारविपे प्रवृत्त होवे नहीं 
शंका-हे भगवन्‌ | ऐसा सवे व्यापारपं रहित संन्यासी किम स्थानीविपे 
स्थित होव है १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भ्रीमगवान कईं है ( नव 
द्वारे पुरे इति ) दो श्रोत्र दो चक्षु दो नातिका एक मुख यह सवद्वार 

चौ उपरि शिरविपे रह हैं ओर पायु उपस्थ यह दो द्वार नीचे रह हैं 
* इन नवद्वारोकरिके विशिष्ट जो यह स्थूळरारीर हे ता स्थूछशरीररुप पुर- 
विपे सो संन्यासी रहे है । शंका-हे भगवन ! संन्यासी असंन्यासी 
विद्वान अविद्वान्‌ इत्यादिक सर्वमाणीमात्र इस नवद्वारवाळे देहविपेही 


( ४५६ ) आमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 


रहें हैं | केवळ तो सेन्यासीही इस देहविषे रहे नहीं । ऐसी अजु- 
नकी शेकाके हुए श्रीभगवान कहै हैं ( देही ) हे अजुन ! सो विद्वान 
सन्यासी इस नवद्दारवाळे देहविषे स्थित हुआभी इस देहते 
आपणे आत्माकूं भिन्नरुपकरिके देखें है। देहरूप आत्माकूँ देखता 
नहीं । याकारणतें जेसे प्रवाती पुरुष किसी परगृहविषे निवास करेहे, परेतु 
ता गृहकी वृद्धिहानिकरिके सो भवाती पुरुप हर्पशोककूंभ्राप्त होवै नहीं। 
तैसे सो विद्वान संन्यासीमी इस शरीरके पूजनपराभवंकरिके हर्पविपादकू 
प्राप्त होव नहीं, किंतु अहेताममताते रहित हुआ इस देहविषे स्थित होवै 
है। और अज्ञानी प्रुप तो _ पुरुष ती वा देहके तादात्म्य अभिमानते आपणेकूं देह 
रूपही माने है । देहरूप आपणेकूं मानता नहीं । या कारणतेंही सो अन्ञा- 
नीपुरुप इस देहके अधिकरणकूही आत्माका अधिकरण मानता हुआ में 
इस गृहविपे स्थित हूं में इस भूमिविये स्थित हूं में इस आसनविपे स्थित है 
या प्रकारही आपणेकूं माने है इसमें देहविषे स्थित हूं या प्रकार सो 
अज्ञानी पुरुप आपणकूं मानता नहीं । जिस कारणतें वा अज्ञानी पुरुषे 
इसदेहतें भिन्नकरिके आपणे आत्माकू जान्या वही और इस सैघाततें भिन्न 
करिके आत्माकूं जानणेहारा जो सवेकमोंका सेन्याप्ती हैं सो विद्वान्‌ 
संन्यासी तौ में इस देहविपे स्थित हूं या प्रकारही आपणेकू माने है 
>देहहुप आपणेकूं मानता सही । शा रणते ही अदिकिय आत्मा 
विपे अवियाकरिक आरोपित जो देहादिकोके व्यापार हैं विन सर्पे- 
व्यापारका जो तन्वसाक्षात्कारकरिके वाध है सोईही स्वकर्षोका संन्यास 
कह्याजावे है इस प्रकारकी अज्ञानी पुरुप विछक्षणताकूं अंगीकार 
करिकेही भीभगवानूनें ता विद्वान पुरुषका (नवद्वारे पुरे आस्ते) यह 
बिशेषण कथन कऱ्या है । शका-हे मगवच ! जेसे नोकाके चंलनकूप - 
व्यापारका तीरस्थ वृक्षविषे आरोपण होवै है पैसे आव्माविपे आरोपित 
जे देहादिकॉके ब्यापार हे तिन व्यापारोंका वियाकरिके बाघ हुएभी 
आत्माविपे आपणे व्यापारकरिक करवापणा होबैगा । तथा देहादि- 
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कोके व्यापारविषे प्रयोजक करतापणा होवेगा । ऐसी अर्जुनकी शंकाके 
हुए भीभगवान्‌ कहें हैं ( नेव कुन कारयनू इति) हे अजुन ! 
यह आत्मादेवे आप किसी व्यापारकूं करता हुआ स्थित होवै! 
नहीँ । तथा प्रेरणा करिके देह इंद्रियादिकोर्त किसी व्यापारकूं करा- 
वताहुआभी स्थित होवै नही, किंतु उदासीन हुआ स्थित होवे है," 
इति । और किसी टीकाबिषे तो ( नबद्वरे पुरे ) या वेचनका यह अर्थ 
कऱ्या हे । श्रोत्र सक चक्षु रसना घाण प्राण बुद्धि अहंकार चित्त यह 
नवद्वार हैं जिसविपे ऐसे इस शरीररूप पुरविषे सो विद्वानु पुरुप स्थित 
होवे हे । तास्थ यह-जेसे लोकप्रसिद्ध पुरके राजाकू ता पुरके द्वारों- 
करिकेही वाहरठे विपय प्राप्त होवै हैं तैसे इस शरीररूप पुरका =| 
पति जो यह जीवात्मारुप राजा है ता जीवात्माके मोगवासतै बाहरले 
शब्दादिक विषय तिन श्रोत्रादिक द्वारोंकरिकेही भीतर प्रवेश करे हैं। याते 
ते भोत्रादिक प्रसिद्धपुरके द्वारोंकी न्याई द्वाररूप हैं ॥ १३॥ 

हे भगवन्‌ ! जैसे देवदत्तनामा पृरुषविषे वास्तवतें स्थित जा.गमन 
रूपक्रिया है सा गमतकूप क्रिया ता देवदत्त रुपके स्थितकाळविपे होती 
नहीं तैसे आत्माविषे वास्तवे स्थित जो कर्तृत्व तथा कारपितृस्व है 
सो कर्तृत्व तथा कारवितृत्व संन्यासकाळविपे ता आत्माविषे होता नही । 
यह आपके कहणेका तालये हे । अथवा जैसे आकाशविपे तळ मछि- 
नतादिक वास्तवे हैं नहीं तैसे आत्माविषेभी सो कतृस्व तथा 
कारयितृल वास्तवं हेंही नहीं । यह आपके कहणेका तार्य 
है । इस प्रकारके अर्जुनके संशयकी निवृत्ति करणेवासते श्रीभगवान अंत्य 
कोटीकूं अंगीकार करिके कहें हैं- 

| न कलं न कमांणि लोकस्य सरूजति प्रश्चः ॥ 

4. न कर्मफलसंयोग.स्वभावस्त प्रवतते ॥ १४ ॥र 

( पदच्छेदः ) नॅ । केतृत्वम्‌। ने । कमाणि। लोकस्य । सुँजति। 
प्रे्वः। ने । कमफलसेयोगम्‌ । स्वभावः । पुं । प्रॅवतेते ॥ १४ ॥ 


( ४५८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भष्याय- 


( पदार्थः ) हे अजुन ! यहे आत्मादेव देहाँदिकोंके कैतैलकू 
नहीं उसन्नं करे है तथां कमॉकूभी यहीं उसन्न करे है तथा कमाँफे 
फर्कके संबंधकूंमी नहीं उसन्न करे है किंतु अज्ञानरूँप मायाही सर्वकार्यके 
करणेविये भवृत्त होवे है ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! देहइंद्रियादिक सर्वसंघातका स्वामीरुष जो 
यह आत्मादेव है सो यह आरादेव तिन देहइंहियाविकोंके कबृत॒वकू उन्न 
करता नहीं अथात्‌ तुम इस कार्यकूं करो या प्रकारकी प्रेरणा करिके यह 
आत्मादेव, किसीमी कायक करावता नहीं । याते इस आत्मादेवविपे प्रयो 
जककतापणारूप कारयितृत्व संभवे नहीं । और तिन देहइद्रियादिका्कूं 
वांछित जे घटादिरूप कमे हैं तिन घटादिकरुप कमोकूंभी यह आत्मादेव 
उत्पन्न करता नहीं अथात्‌ यह आत्मादेव तिन बटादिकपदार्थांका कत्ताभी 
होवे नहीं । याति इस आत्मादेवविषे कर्तृत्वभी हे नही । और कर्मोकूं 
करणेहारे छोकोंका जो तिसतिस्त कर्मफछके साथि संबंध है तिसकर्म 
फलके सेवंधकूभी यह आत्मादेवउसन्न करता नही अथात्‌ यह आत्मा- 
देव नही तौ किसीकूं फलके भोगावणेहारा है, तथा नहीं आप फलक भोक्ता 
हैं । योते इस आत्मादेवविषे भोजयितुत्व तथा भोक्तत्वभी संभवे नह । 
इमी अथेकूं ( शरीरस्थोपि कौतेय न करोति न छिप्यते ) यह गीवाका 
वचनभी कथन कप्याहे। शंका-हे भगवच्‌ ! यह आत्मादेव जबी आप 
किंचितमात्रमी कार्यकू करता नहीं तथा करावताभी नहा तबी दूसरा 
कौन कार्यकूं करवाहुआ तथा कराववाइुआ भवृत्त होवेहे ! ऐसी अजु 
नकी शंकाके हुए श्रीभगवान कहें हैं ( मावर प्रवत्तेत इति ) है 
अजुन ! भन्ञानरूप जा देवीमाया हे जिस मायाळू प्रकतिभी कहे सा 
मायाख्प प्रकतिही काके करणेविषे तथा करावणेविप प्रवत्त होवहे वृत्त होवेह इवि। 
इह किसी टीकाविषे ( स्वमावस्तु प्रवर्चत ) इस वचनका यहे अथ कथन 
कऱ्याहे । यह चेवन्यस्वरूप आत्मा स॒येकी न्याई सर्वका प्रकारामानहीं 
दै! किसी कर्मदिकोविये भवर्चक है नहीं, किंतु जिसजिस वस्तुका जैता- 


f 
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जैसा स्वभाव होवेहै सो स्वभावही तिसतिसप्रकार प्रवृत्त होवेहे । जैसे 
एकही सूर्यके उदयहुए कमलाका तौ स्वभावही विकास होवेह और 
कुपुदोंका स्वभावही सकोच होतेहे सो सूयं किसीका विकास तथा 
संकोच करता नहीं । तेसे एकही आत्माके प्रकाशमान हुए घटादिक 
पदार्थ तौ चेष्टाकूं करें नहीं और मनुष्यादिक तौ नानाप्रकारकी चेशकूं 
करें हैं. सो आत्मादेव किंसीभी पदार्थकूं भवृत्त तथा निवृत्त करता 
नहीं ॥ १४॥ i ea Tf र 
हे भगवन्‌ ! ईश्वर तौ प्रेरणा करिके जीवके प्रति कर्मोंके करावणे- 
हारा है और जीव तो तिन कमांके करणेहारा हैं । याकारणें वा 
इश्वरविषे तौ कारयितृत्व हे । और ता जीवविषे कतृत्व है यह वाती 
श्रुतिविपे तथा स्मृतिविषे कथन करीहे । तहां श्रुति-( एप उ ह्येव साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपते एप उ हयवासाध कर्म 
कारयति ते यमधो निनीपित इति ।) अर्थ यह-यह परमेश्वर जिस 
पुरुपकूं इस्त ठोकत ऊपरि स्वर्गादिक लोकोंविषे ठेजागेकी इच्छा 
करेंहे विस पुरुपकूं तौ भेरणाकरिके पुण्यकर्म करावेहे और यह परमेश्वर 
जिस पुरुषकूं नरकादिक नीचलोकोंविषे छेजाणेकी इच्छा करेहै तिस 
पुरुपकू मरेरणाकरिके पापकम करावेहे इवि । यह श्रुति ईश्वरत्रिपे को 
पुण्यपापकमौका कारवितृत्व कथन करेंहै । और जीवविपे विन पुण्पपा- 
पकमाँका कुत्व कथन करेहे । इसी अर्थकूं स्मृतिमी कथनकरेहे। 
तहां स्मृति-( असौ जंतुरनीशोयमातमनः सुखदुःखयोः । ईश्वरमेरितो 
गच्छेत्स्वर्ग वा श्वश्नमेव वा । ) अर्थं यह-यह अञ्ञानीजीव आपणे 
सुसविपे तथा दुःखविपे असमर्थही है, किंतु ईश्वरकरिके मेरणा 
कऱ्या हुआ यह जीव आपणे पुण्यपापके वशतं स्वग नरका- 
दिकोंकूं भात होवेहे इति । और जो एरुप प्रण्यपापकर्मोका कर्चा 
होवैहै तथा जो पुरुप प्रेरणाकरिक वा पुण्यपापकर्मके करारणेहारा 
होवेहे, तिन दोनोंकूंही ता पुण्यपापकमाका टोप अवश्यकरिके होरे । 


(४६० ) ओऔमद्भगवद्नीता- { भघ्याय- 


यात जीवविपे तो कत्तीपणकरिके तथा शश्वरविषे कारयितापणेकरिके 
ता पृण्यपापकमेका छोप अवश्यकरिके होवैगा । याते यह आत्मादेव न 
करताहे न करावताहे, किंतु यह प्रकतिरूप स्वभावही सर्वक्ाया विये 
श्रवृत्त होवेहे, यह आपका कहणा श्रुति स्मृतितैं विरुद्ध होणेते असंगत हे! 
एसी अजुनको शकाक हुए श्रीभगवान कहह- | 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुङतं विश्लुः ॥ 
= अज्ञानेंनादत ज्ञानं तेन मह्मंति जंतवः ॥१५॥ 
५ ( पदच्छेदः ) ने । आत्ते । कस्यचित्‌ | पापम्‌ । न चे । 
सुब । सुक्तम्‌ | विश्वुः । अज्ञानेन । आवृतम्‌ । ज्ञानम्‌ । ते 
ुँझंति । जंतवः ॥ १५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन । पेरमेश्वर किसी भी जीविके पापकूं नहीं 
अहण करेंहे तेथा पुँण्यकूं भी नेही ग्रहण करेहे किंतु अँज्ञानकरिके 
आपृत जो ज्ञान है तिसँकेरिके यह जी 


जीव मोहैकू प्राप्न होवे है ॥ १५ ॥ 
भा० टी ०-हे अर्जुन ! सर्वत्र ब्यापक होणेते निष्क्रिय जो परमेश्वरे तो 
। परमेश्वर कि्तीभी जीवके प्रापक तथा पृण्यकूं अहण करता नहीं । काहे 
_प्रमार्थदष्टिकेरिके इस जीवविपे तो तिन पृण्यपाप कमेक कॅचापणा नहीं 
है और ईश्वरविपे तिन पृण्यपाप कमका कारयितापणा नहीं है । शंका- 
हे भगवन्‌ ! जो कदाचित्‌ परमेश्वरविपे वास्तवतें कमोका कारयितृत् 
नहीं होवेहे तथा जीवविपे तिन कमोंका कृत्व नहीं होगे तो परमेश्वरविपे 
कर्मोके कारयितृत्वकं तथा जीवविपे काके कतृत्वकूं कथनकरणिहारी 
पूर्व उक्त श्रुति स्मृति असंगत होवेंगी । और इस लोकविपेभी 
शिष्टपुरुप इंश्वरकी भसन्नतावासते शुमकर्मोंकूं करेंहे और तिन शुभक 
मॉके नहीं करणेत भयकू प्राप्त होवेहे । यह छोकोका व्यवहारभी 
असंगत होवैगा । ऐसी अजुनकी शेकाके हुए श्रीमगवान]कहे हैं (अज्ञाने 
नावं ज्ञानं तेन मुह्य॑ति जंतवः इति ) हे अर्जुन । आवरणविश्नेपरक्ति- 


पञ्चम ] भाषाटीकासाहिता । (४६१) 


वाळा जो मायारूप मिथ्या अज्ञान हे ता अज्ञानरूप तमकरिके 
आवृतहुआ जो जीव ईश्वरजगत्‌ भेदभ्मका अधिषठानरुप तथा 
नित्यस्वभकाश सच्चिदानन्द अद्वितीयरूप तथा परमाथसत्यरूप ज्ञान हे । 
वा ज्ञानस्वरूप आत्माके आवरणकरिके आपणे वास्तवस्वकूपकं नहीं 
bn Re anne 
जानणहार यह घसतारी जीव मोहकू प्राप्त होव हं अथात्‌ प्रमाता प्रमाण 
प्रमय, कत्ता कमं करण, भोक्ता भोग्य भोग, यह नवप्रकारका सपारश्रमरूप 
जो विक्षेप हे वा विक्षेपरूप मोहकू ते जीव प्राम होवे हैं । याते यह अर्थ 
सिद्ध भया । वास्तवतैँ अकत्ता अभोक्तारूप जो परमानंद अद्वितीय आत्मा 
हें ता आत्माके वास्तवस्वरूपके अज्ञानक्रिकेही अविवेकी मूढपुरुपोक्‌ यह 
जीव हे यह इश्वर हे यह जगत है इत्यादिक भेदभम प्रतीत होवे है। 
अर्थाद्‌ यह जीव पुण्यपापकमाँका कर्ता हे और इश्वर तिन पृण्यपापकमाँके 
करावणिहारा है इत्यादिक, मेदनम, प्रतीत होवै हे । तिन अज्ञानी मूढपृरु- 
पाके भांतिज्ञानकूही ( एप उ हेव साध कर्म कारयति) इत्यादिक 
श्रुतिस्मृतिवचन अनुवादमात्र करें हैं, कोई तिन श्रतिस्मृतिवचनोका ता 
भेद्रमके बोधनविपे तात्य नहीँ है। यातें वास्तवते अद्वितीय आत्माके 
बोधक जे ' तत्वमसि’ आदिक महावाक्य है तिन महावाक्योकेही ते 
भुविस्मुविवचन शेपरूप हैं । याते तिन श्रृतिसमृतिवचनोकामी इहां विरोध 
होवै नहीं इति । और किसी टीझ्ाकिषे दो ( अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन 
मुझति जंतवः ) इस वचनका यह अभिप्राय कथन कन्या है। जेमे 
चक्रवर्ती महाराजाकूं जाग्रद्‌ अवस्थाविषे में सर्वभजाका ईश्वरहू या 
प्रकारका ज्ञान होषै है सो ताका ज्ञान जवी निद्रारप अज्ञानकरिके 
आवृत होवेहे तबी सो चक्रवर्ती राजा ता स्वमअवस्थाविप अनेक प्रका- 
रके सेकटोंकूं देखे है तथा में अत्यन्त दीनहू में अत्यंत दुःसीह इस 
अकारके मोहदूं प्राग होवे हे । तैसे यह जीवमी ' अहे बझास्मि' इत्यादिक 
वेदक वचनात आपणे बह्ममावकू नहा जानव हुए तथा इश्वर आपणडई्‌- 
जदा मानते हुए अर्थात इश्वरकूं स्वामी मानत हृए तथा आपणेकू ता 


(४६२) , श्रीमद्भगवद्गीता- [ नध्याय- 


इश्वरका सवक मानते हुए वारंवार जन्ममरणरुप मोहकू प्राप्त होषे हैं । 
यह वात्ता श्रुतिविपेभी कथन करी हे । तहां श्रुति-( अथ योऽन्यां देवता- 
मुपास्तेऽन्योसावन्योहमिति न स वेद यथा एशुरेष स देवानामिति। 
उदरमंतरे कुरुते भथ तस्य भय भवति इति । मृत्योः स मृत्युमामोति य 
इह नानेव पश्यति । ) अर्थ यह-जो पुरुष यह देवता भिन्न हैं तथा में 
भिन्नहू यात्रकार देवताते आपणेकूं “भिन्न मानके तिस देवताका ध्यान 
करे है सो भेददशी पुरुप देवताके स्वरूपकूं तथा आपणे स्वरूपकूं यथार्थ 
जानता नही। जैसे लोकमर्तिद्ध अश्वमहिपादिक पशु किंचितमात्रभी 
` जानते नहीं तैसे सो मेददर्शी पुरुषमी तिन देवताओंका पशुही है। गेद- 
दुर्शी अज्ञानी पुरुप देवतावोका पशु है यह. वार्ता आत्मपुराणके चतुर्थ 
अध्यायविपे दध्यङ्‌ अथवेण देवताराज इंद्रके संवादविषे हम विस्तारते 
कथन करि आये हैं इति । और जो पुरुष इश्वर आपणा किंचितमात्रभी 


भेद अगीकार कर है तिस्त भेददशी पुरुपंकूं महानु भयकी प्राति होवे है 
इति । और जो पुरुष इस अद्वितीय बह्मदिपे नानाभाबकू देखें है, 
भिददर्शी पुरुष मुत्युते मृत्युकू भाषत होवे है अथात्‌ वारंवार जन्ममरणकू्‌ 
प्राप्त होवेहे ॥ १५॥ 

हे भगवन्‌ ! जबी सर्वही जीव ता अनादि अन्नानकरिके आवृत हुए 
तवी इस जन्ममरणरूप संसारकी निवृत्ति किस प्रकारतें' होवेंगी ? ऐसी 


अजुनकी शांकाक हुए शीभगवान्‌ कहें है 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ 
तेषामादित्यवज्ज्ञाने प्रकाशयति तत्वरस्‌ ॥ १६॥ 
( पदच्छेदः ) ज्ञानेन । जे ततं । अज्ञॉनम्‌ 'येपांम्‌। नाँशितम्‌। 


“त्मनः । तेषाम्‌ । औदित्यवत्‌ । ज्ञानम्‌ । प्रकोश्नयति | तवे! 
परे १६ ॥ र 


पंचम ] भाषादीकासाहिता । (४६३ ) 
( पदार्थः ) हे अजुन ! पुनः जिनं पुरुषोंका सो अज्ञान आत्माके 
ज्ञाननें नाश कऱ्याहे तिन एरुपोंका सो औत्मज्ञान सँर्यकी न्याई परह्‌ 
प्रकाश करे है ॥ १६ ॥ 
भा० टी*-हे अजुन ! जो अज्ञान आवरणविक्षेप शक्तिवाढा है तथा 
अनादि है अर्थांत उत्तत्तित रहित है तथा जो अज्ञान अनिर्वेचनीय है 
अथात्‌ सत्‌, अस्त, सत्‌ असत्‌, या तीनां पर्क्षोते रहित ह। तथा जो 
अज्ञान सव अनथाका मूलकारण है तथा जो अज्ञान ... स्वाश्रय ,अमिन्न- 
विषयक हे अथात जस अन्धकार जिस गृहके आश्रित रहेहे तिसी गहक 
आवृत करेहे तेसे यह अज्ञानभी जिस आत्मादेवके आशित रहै है तिसी आत्मा 
देवकूं आवृत करेहे । तथा जिस अज्ञानकं शास्रविषे मायां अविद्या प्रकृति, 
प्रधान अव्यक्त शक्ति इत्यादिक नामोकरिके कथन कऱ्याहे एसा अज्ञान जिन 
अधिकारी पुरुषो के आत्मविपयक ज्ञाननैं नाश कऱ्या है । अर्थात्‌ जो ज्ञान 
बरह्मवेत्तापृरुपनें उपदेश कपये हए वेदांतमहावाक्यकरिके जन्य है! तथा जो 
ज्ञान भवण मनन निदिध्यासनकी परिपक्तता करिके निर्महुए अंतःकरणकी 
वृत्तिरुप हे । तथा जो ज्ञान शोधित वत्त्व वदाथोंका अमेंदरूप जो शुद्ध 
सच्चिदानंद अखंड एकरस वस्तु हें ता वस्तुमात्रकू विषय करणहारा हे ऐसे 
निर्विकल्पक आस्मासाक्षाक्कारनें जिन अधिकारी पुरुषोका सो अज्ञान | 
बाघकूं भाषत कऱ्या है। तासर्यं यह-जेस शुक्तिविषे रजतभ्नमर्ते अनंतर 
उत्पन्न भया जो यह शुक्तिही हे रजत नहीं है याप्रकारका शुक्तिविषयक 
ज्ञान है सो शुक्तिका ज्ञान ता शुक्तिविपे ता रजतका त्रेकाळिक असत्वरूप 
बाधकूं करे हे । पैसे सो आत्मज्ञानभी ता अद्वितीयन्ल्लविपे ता अज्ञानका 
त्रेकालिक असत्त्वरूप बाधकूं करें हे । कोई जसे मुहरका प्रहार घटके सुक्ष्म 
अवस्थारूप ध्वेसकूं करे है तेस यह आत्मज्ञान ता अज्ञानक सूक्ष्म अवस्थारूप 
ध्वंसकू करता नहीं इति । ऐसा सो अधिकारी जनका आत्मज्ञान छोकपरिद्ध 
सूर्यकी न्याई सत्य ज्ञान अनंत आनंदरूप एक अद्वितीय परमात्ममावकूं 
प्रकाश करे है। तात्य यह जैसे यह सूर्य आपणे उदयमात्र कग्फिही 


( ४६४) श्रीमद्रगवद्दीता- [ भध्यार- 


निरवशेष अधकारकी निवृत्ति करिके घटादिक पदार्थोकू प्रकाश करे है वा 
अंधकारकी निवृत्ति करणेविपे सो सूये अन्य किसीके सहायताकी अपेक्षा 
करता नही. । तैसे शुद्धसत्वका परिणामरूप होगेते व्यापक प्रकाशरुप जो 


सहायताकी अपेक्षा करवा नहीं। इहां ( वतू ज्ञानं परं प्रकाशयति ) इस 
वचनकरिके अद्वितीय स्वप्रकाश अह्चविषे जो ज्ञानळत प्रकाश्यता कथन 
करी है सो अज्ञानरूप आवरणकी निवृत्तिपूवक अह्मकी अभिव्यक्तिमात्र 
जानणी । जिसकूंबेदांतशास्त्रविषे वृत्तिव्यात्ति या नामकरिके कथन करें 
हे डति । और ( अज्ञानिनादृतं ज्ञानम्‌ । ज्ञानेन तृ तदज्ञानं येपां नाशित- 
मात्मनः ) या दोनो वचनोकारिके श्रीभगवानरने ता अज्ञानविपे आवरण 
हपता तथा ज्ञानकरिके नाश्यता कथनकरी । ता कहणे करिके भीभग- 
वानूनें ता अज्ञानविपे नेयायिकोनें अंगीकार करीहुई ज्ञानमावरूपता निवृत्त 
करी ! काहेपं अमावकिसीवस्तुका आवरण करवा नहीं। तथा ज्ञानका अभाव 
ता ज्ञानकरिके नाशमी होइसके नही । जिसकारणतें विद्यमान वस्तुवोझाही 
परस्पर नाश्यनाशकभाव होवै है । याते ज्ञानके अभावका वाम अज्ञान 
नही है, किंतु में भज्ञानीहू में आपणेकूं तथा अन्यकू जानता नहीं इत्यादिक 
माक्षोरुपपरत्यक्षकरिकै सिद्भभावरुपही अज्ञान है । और ( येपां तेपां ) 
या बहुवचनांत सामान्य भर्थके वाचक यत्‌ तद्‌ या दोनों शब्दोंकरिके 
श्रीमगवानन इस धाह्मणलादिक उत्तम जातिविषेही तथा इम उत्तम 
| आश्रमविपेही आसन्नानकी प्राप्ति होवै है तथा ता ज्ञानकरिके अज्ञानकी 
३ निवृत्ति होवै है इसतें अन्य जाविविपे तथा इसतें अन्य आश्रमविपे ता 
आत्मन्नानकी भाषि होवे नहीं । तथां ता ज्ञानकरिके अज्ञानकी निवृत्ति मी 
होवे नहीं । याम्रकारके नियमका अभाव कथनकऱ्या, किंतु सर्वजावियाँ- 
विप तथा सर्वआश्रमोंविषे श्रवणादिक सापनाकरिकै ता आत्मन्नानरी 


पञ्मम भाषादीकासहिता । (४६५) 


भाषि तथा ता ज्ञानकरिके अज्ञानकी निवृत्ति होवै इति । यह वात्ता 
श्रुतिविषेभी कथन करी है । तहां श्रुति-( तयो यो देवानां प्रत्यवुद्यत सस 
एव तद्भवत्तथर्पीणां तथा मनुष्याणामिति ) अर्थ यह-देवतावोंके मध्य- 
बिपे जो जो देवता इस अद्वितीयन्रहाकूं में बह्मरूप हू याप्रकार आपणा 
आत्मारुपकरिकै जानता भयाहै सोसो देवता अज्ञानकी निवृत्तिपूर्वक बन्च- 
रूपही होताभया है । तथा ऋषियोंके मध्यविपे जो जो ऋषि तिस अद्वि- 
वीय अह्लकूं आपणा आस्मारुपकरिके जानतामयाहे सो सी ऋषि अज्ञा- 
नकी निवृत्तिपूषंक बहरूपही होतामयाहै । तथा मनुष्योंके मध्यविषे जो 
जो मनुष्य तिस अद्वितीय बह्मफू आपणा आत्मारूपकरिके जानता भया 
है सो सो मनुष्य अज्ञानकी निवृत्तिपू्र्क बह्मरूपही होता भयाहे इति । 
इत्यादिक भुतियोंने मनुष्यमात्रकूंही आत्मज्ञानकी प्राप्ति तथा ता भात्मज्ञान- 
करिके मोक्षकी प्राप्ति कथनकरी है। याते. ता आसमज्ञानकी भरापतिविषे 
तथा ता ज्ञानकरिके मोक्षकी प्राप्तिविषे उत्तम जावि आश्रमका किंचित्‌- 
मात्रभी नियम नहीं है, किंतु वा आत्मज्ञानकी भाषिका सापनरूप जो 
शवण है ता श्वणविपेही नियम है । तहा आहण क्षत्रिय वैश्य या नैवणिक 
पुरुषोनि तो बेदबचनोंके वण आत्मज्ञानकूं संपादन करंगा । और 
शूद्रादिकॉर्ने अद्वेवके प्रतिपादक पुराणादिकोंके भवणकरिके वा आत्मज्ञानकूं 
संपादन करणा । यह श्रवणके नियमकी प्रक्रिया आत्मपुराणके सप्तम अध्याय 
विपे हम विस्तारते कथन करिआयेहें इति। इहां ( अज्ञानेनादृत ज्ञानम्‌ )इस 
वचनकरिके श्रीभगवाननें आत्माविपे अज्ञानक॒त आवरणकथन कऱ्याहे और 
( ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः )पा वचनकरिके श्रीमगवाचूनें 
आत्मज्ञानकरिके ता आवरणकी निवृत्ति कथन करी हे । सो अज्ञान- 
छत आवरण दोप्रकारका होवे है । एकवी असत्त्वापादक आवरण 
` होवै है और दूसरा अमानापादक आवरण होवै है। जैसे सो आवरण 
दो प्रकारका हो है तैसे सो आत्मज्ञानभी दो कारका होषे है । तहा 
एक चौ परोक्षज्ञान होगे है और दूसरा अपरोभज्ञान होवै है। वहां 


( ४६६ ) औमद्भगवङ्गीता- [ भध्याय- 


अवांतरवाक्यके श्रवणतें उन्न भया जो ज्ञान है ताकूं परोक्षज्ञान 
कहें हें । और महावाक्यशवणतें उत्पन्न भया जो ज्ञान है ताकूं अप- 
ज्ञान कहे हैं तहां ततदार्थरुप ईश्वरके तथा. ल॑ंपदाथेरुप जीवके 
खरुपमातरकूं कथनकरणेहारे जे वाक्य हैं विन वाक्यांकूं अवांवर- 
' वाक्य कहें हैं। असे ( सत्यं ज्ञानमनतं बह्म ) इत्यादिक वाक्य । 
ओर ता ईश्वरके तथा जीवके अभेदकूं कथन करणेहारे जे वाक्य 
' हैं तिन वाक्योंकूं महावाक्य कहे हैं । जेस “तत्वमसि अहे अहास्म” 
इत्यादिक पाक्य हैं। तहा. 'बह नारित? याधकारके भ्रमका जनक 
जो प्रथम असत्त्वापादक आवरण है सो असत्त्वापादक आवरण तो 
प्रोक्षअपरोक्ष सावारणभ्रमाणजन्यज्ञानमात्रकरिके निवृत्त होवे हे । काहेवें 
जेसे पर्वतविषे धूमरूप हेतुके दर्शनतैं यह पर्वेत अभिवाला है याग्रकारके 
अनुमितिरुप परोक्षज्ञानके हृएभी पर्वतविपे अभि नहीं है याप्रकारके 
अमकी निवृत्ति होइजावे है । तेसे ( सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म अस्ति) इस 
वाक्यते बह्मके परोक्ष निश्वयहुएमी बला नहीं है याभकारके मकी निवृत्ति 
होइजावै हे। और बहा तो है परंतु सो ब्रह्म हमारेकूं मासता नहीं या 
प्रकारके भ्रमका जनक जो दूसरा अभावापादक भावरण है सो अमा- 
नापादक आवरण तो में ब्रह्मरुप हुं यामकारके अपरोक्षज्ञानपेंही निवृत्त 
होवै है । परोक्षज्ञानकरिकै सो अमानापादक आवरण निवृत्त होवै नहीँ । 
में बह्मरुप हूँ याप्कारका ज्ञान वाक्पते जन्यहुआभी “ दृशमर्त्वमपि'” 
इस वाक्यजन्य ज्ञानकी न्या अपरोक्षरूपही होये हे यह वात्ता सवंवेदां- 


चशास्रोबिपे निणीवही है ॥ १६ ॥ है 
हे भगवन्‌ । ता आत्मज्ञानकरिके परमात्मतत्त्वके प्रकाश हुए किंस 


फटकी प्राप्ति होवे है १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभमगवाच ता आत्म 

ज्ञानके विदेह मुक्तिरूप फळकूं कथन करे हैं- 
तद्बुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥ 
गच्छन्त्यणुनराइत्ति ज्ञाननिर्धतकल्मपाः ॥ १७॥ 


पञ्चम ] भाषाटोकासहिता । (४६७) 


(पदच्छेदः) तद्बुद्धयः । तदात्मानः । तंत्रष्ठाः। तैत्परायणाः । 
गच्छति । अपुनरावृत्तिम्‌ । ज्ञांननिईतकल्मपाः।॥ १७॥ 
(पदाथः) हे अजुन ! जिसपरन्विपे है बुद्धि जिन्होंकी तथा 
सो पैरब्हही है आत्मा जिन्होंका तथा तिस परबल्नविपेही है निष्टा 
जिन्होंकी तर्था सो परनह्नही है मामहोणे योग्य जिन्‍्होंकू तथा ज्ञान 
कृरिके निवृत्त इए पुण्यपापकम जिन्हॉके ऐसे विद्वान्‌ संन्यासी अंपुन- 
राबृत्तिकूं मामि होवे हे॥ १७॥ 
शा ० टी०-हे अजुन ! ज्ञानकरिक प्रकाशित जो सचिदानंदघनप-, 
मात्मा है ता परमात्मतत्त्वविपेही बाह्य सवेविषयोंके परित्यामपूर्वक विवे-; 
कादिक साधनोंकी परिपक्ततांते परिअवसानकूं घरात हुई है अंतःकरणकी . 
साक्षात्कारूपवृत्त जिन्होंकी ऐसे पुरुष तदब॒द्धि कहेजावि हैं । अर्थात्‌ जे 
पुरुप सदा निर्विकल्पसमाधिवाले हैं । शंका-हे भगवन्‌ ! (तद्बुद्धयः) 
या वचनकरिके जीव तौ वृत्तिरूप बोधका आश्रय प्रतीत होवै है और 
परवह् ता वृत्तिहपबोधका विपय प्रतीत होपे है । याते विन जीवोंका 
तथा परबह्मका परस्पर वोडृवोद्धव्यरूप भेद अवश्यकरिके होवैगा । 
तहां बोधके आभयका नाम वोद हे और ता बोधके विपयका नाम 
बोद्धव्य है ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहें हैं ( तदालानः 
'इति ) हे अजुन | सो परब्रह्म ही है आत्मा जिन्हॉका ऐसे विद्वान्‌ पुरुप 
तदात्मा कहेजावें हैं । यातें मायाक्रिके कल्पित सो बोदुबोचूष्यभाव 
वास्तवअभेदका विरोधी होवै नहीं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! तिन 
विद्वान्‌ पुरुषीका ( तदात्मा ) यह जो विरोपण आपने कथन कनया है 
सो विशेषण व्यर्थही है काहेतें जो विशेषण तिन विद्वान्‌ पृरुषोंकूं दूसरे 
अज्ञानी पुरुपा व्यावृत्त करे है सोईही विशेषण तिन विद्वान पृरुषोंका 
सार्थक होवे है । सो व्यावर्चकपणा ( वदात्मानः ) इस विशेपणविषे 
घटता नहीं । जिसकारणंतै अज्ञानी पुरुपभी वास्तवे परवझरुपही है । 
समाधान-हे अर्जुन ! (तदात्मानः ) या विशेपणका देहादिकोंविपे आत्म- 


( ४६८) श्रीमद्भगवर्द्गीता- [ अध्यायः 


त्वयुद्धिके निवृत्त करणेविपेही तास है । इहां यह अभिमाय है, अज्ञानी 
पुरुष तौ वास्तवे अह्मरूप हुएभी ता परबह्मविषे आत्मुद्धि 
| करते नहीं किंतु अनात्मरूप देहादिकोंविपेही आत्मअभिमान करें 
हैं याते ते अज्ञानीपुरुष ( तदात्मानः ) या नामकरिके कहेजावे 
{नहीँ । और ज्ञानवान्‌ पुरुप तो तिन अनात्मारुप देहादिकोंबिपे 
आत्मअमिमान करते नहीँ किंतु ता परनहझविपेही आत्मबुद्धि करे 
हैं । याते ते ज्ञानवान्‌ पुरुषही ( तदात्मानः ) या नामकरिके कहेजावें 
हें । याते ( तदात्मानः ) यह ज्ञानवानूका विशेषण सार्थक है इति । 
शंका-हे भगवन्‌ ! ठौकिकवेदिक कर्मोके अनुष्ठानरुप विक्षेपके विद्यमान 
हुए तिन देहादिकोके अभिमानकी निवृत्ति केसे होवगी | किंतु नहीं होवैगी 
एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहैं हैं ( तन्निष्ठाः इति ) हे 
अजुन । विन सर्वकमाँके अनुद्ठानरुप विक्षेपकी निवत्तिकरिक तिस परब्रह्म. 


`> विषह है स्थिति जिम्होकी ते. पुरुप तन्निष्ठाः कहेजावे हैं । अथात जे 
पुरुष तिन सवेकमोका संन्‍्यासकरिक तिस एक परबहके विचारपरायण 
हुए हैं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! तिस तिस स्वगादिक फळविषयक रागक 
विद्यमान हुए तिसतिस फलके साधनरूप कमका परित्याग केसे होवैगा ? 
किंतु नहीँ होवैगा । ऐसी अलुंनकी शंकाके हुए श्रीभगवान कहैं हैं 
( तत्परायणाः इति ) हे अर्जुन ! सो एक पस्ह्मही है प्राप्त होणे योग्य 
जिनक ते पुरुष तसारायण कहे जा हैं अथात्‌ जे पुरुप विन स्वर्गादिक 
सवेफळोतै विरक्त हैं इति । इहां (वदयुद्धयः ) इस पदकरिके भीमगवारने 
नससाक्षाकारका कथन क्या है। और ( तदात्मानः वन्निष्ठाः वतरा- 
यणाः ) या तीन पर्दोकरिके श्रीमगवाचने ता चह्मसाक्षात्तारके साधन कथन 
| करेहें । वहां ( वदात्मानः ) इस पदकरिके श्रीमगवानने देहादिक अनात्म 
६ दार्धोविषे आरमअभिमानरूप विपरीतभावनाकी निवृत्ति है फळ जिसकी 
(ऐसा जो परिपक निदिध्याप्तन है सो कथन क्या हे । और ( तन्रिष्ठाः) 
या पदकरिके श्रीमगवाचने सर्वक्मोंके सैन्यास पूर्वक ्रमाणप्रमेययत भह 


पथम ] भाषाटीकासहिता । (४६९ ) 


भावनाकी निवृत्ति है फळ जिसका ऐसा जो परिपक्श्वणमननहूप वेदां- 
तविचार हे सो कथन कऱ्या है । और ( तलरायणाः ) इस वचनकरिके 
श्रीमगवाननें इसछोक परळोकके विषय सुतें तीववैराग्य कथन कन्या है। 
वहां उत्तर उत्तर साधनक प्देपृवेसाधनकी हेतुता है। जैसे बह्नसाक्षात्कारविषे 
तो निदिध्यासनकूं हतवा हे और निदिप्यासनविषे भ्रवणमननरूप बदातवि- 
चारके हेतुता हे और ता बेदांतविचारविपे वेराग्यकूं हेतुता हे इति । 
इस प्रकार ( तद्ब॒द्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तसरायणाः ) या च्यारि 
विशेषणोकरिक युक्त जे संन्यासी हैं ते संन्यासी पुनः शरीरके सम्बन्धका 
अभावरूप अपुनरावृत्तिकूं प्राप्त होगे हैं अर्थात विदेहमुक्तिकूं मातत हो 
हैं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! एकबार मुक्त हुएमी तिन विद्वान 
पुरुपोकूं पुनः शरीरका संबंध किस वासते नहीं होवे है ! ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए शीमगवान्‌ कह हैं ( ज्ञाननिधूतकल्मपाः इति ) मैं अल्मरूप 
हूँ या प्रकारके आत्मज्ञानकरिके समृलते निवृत्त होइगये हैं पुनः देहके 
संबंधकारणरूप पुण्यपापछूप कल्मप जिन्हाका तिन पुरुषोंका नाम ज्ञान- 
निशेतकल्मप है। ऐसे विद्वान्‌ पुरुप पुनः शरीरकू प्राप्त होवें नहीं । 
तात्य यह-आस्मसाक्षात्कार करिके तिन विद्वान पुरुपोके म 
अज्ञानकी निवृत्त होइजावे है ता, अज्ञानके निवृत्त हुए अज्ञानके 
कार्यरूप पृण्यपापकर्ममी निवृत्त होइजाविं हैं और. तिन पुण्यपापकर्मो- 
के वश्तैंही इन जीवाकू पुनः देहांतरकी प्राति होवै है ।_ तिन पुण्यपा- 
पकमॉके नाश हुए तिन विद्वान्‌ पुरुषाकू पुनः दूसरे शरीरकी भाति किस्‌ 
प्रकार होवेगी । किंतु नहीं होवेगी ॥ १७ ॥ 
तर्हा ( तद्बुद्धयस्तदात्मानः ) इस पूवे श्ठोकविये देहके पावत अने- 
वर ता आस्मज्ञानका विदेहकेवल्यरूप फळ कथन क्या | अब प्रारब्ध- | 
कर्मके वशाँ ता देहके वियमान हुएभी ता आत्मज्ञानके जीवन्पुक्तिरूप|_ 
फक्‌ श्रीभगवान्‌ कथन करे ह 


(४७० ) अंमद्वगवद्राता- [ भष्याय= 


विद्याविनयसेपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥ 
^ शुनिचेव श्वपाके च पंडिताः समदशिनः १८॥ 
( पदच्छेदः )विद्यांविनयसपन्ने । ब्राहणे । गवि । हस्तिनि । 
-झुनि । चं । एवं । श्रेपाके। च । पंडितांः। सँमदर्शिनः ॥१८॥ 
( पदाथः ) हे अजुन ! ज्ञानवान्‌ पुरुष विद्याविनययुक्त ब्राह्मण॑विषे 
तथा विषे तथा हेस्तिविषे तथां श्वान वथा चांडाठविपे समदर्शी 
ही होवें हैं ॥ १८ ॥ 
 भाण्टी'-हे भजुन ! वेदके अर्थका सम्यकू्ञानरूप जा विद्या 
'है अथवा अद्वितीयवल्लका प्रतिपादनक्रणहारी बह्मवियारूप जा विद्या 
है और तिन विद्यादिकोंकू भाप्त होइकेभी निरहकारतारुप जो विनय है 
ता विद्या विनय दोनोंकरिके संपन्न जे सवते उत्तम सात्विक ब्राह्मण 
हैं और तिन ब्राह्मणोंकी अपेक्षा करिके मध्यम तथा संस्कारात रहित 
ऐसी जो राजस गो हे तथा अत्यंत तमोगुण युक्त तथा सर्वेते अधम्‌ ऐसे 
जे हस्ति श्वान चाण्डाल हैं अथात्‌ यथाक्रमते उत्तम मध्यम अधमरूप जित- 
नेक सात्विक राजस तामस प्राणी हैं तिन सर्व ऊंचनीच प्राणियों विपे ते ज्ञान- 
वान्‌ पुरुप समदर्शीही होवे हैं अर्थात्‌ विन सत्त्वादिक गुणोंकरिके तथा विन- 
गृणांसे जन्य संस्कारोकरिके नहीं स्परी कपया हुआ जो प्रन्ह्म है वा 
-परबह्मका नाम्‌ सम॒ है ता परनहाकूही ते विद्वान रुप सर्वत्र देखें हैं। यह 
वाचा अन्यशाख्विपेमी कथनकरीहे। वहाश्ठोक- शस्तिभातिम्रियरुवनाम 
चत्यशपंचकम्‌ । आयं अयं वह्महप॑ जगदूपं ततो दयम्‌ । )। अर्थ यह 
अस्ति माति प्रिय, नाम रूप यह पंच अंशही सर्वत्र व्यापक हैं । वहां 
>भावषके तीन अंश तौ बह्मरूप हैं और अंतके दो अंश जगदल्प हैं 
इति । इस भकार ते विद्वान पुरुष सवेत्र अस्ति भाति प्रिय रूप बरह्मवूंही 
देखें हैं । तात्पर्य यह-जैसे अत्यंत पवित्र गेगाजळविप वथा तळावके जल- 
विपे तथा अत्यंत निपिद्ध मदिराविपे तथा अत्यंत मडिन मृत्रविषे 


[ 


पञ्चम ] . थाषाटीकासाहिता । (४७१) 


प्रविबिबभावकूँ प्राप्त भया जो सूर्य हे तिस सूयकू तिन गेगाजलादिकोंके 
गुणदोपोंका संबंध होवे नहीं । तेसे आपणे चिदाभासद्वारा सवे ऊंच 
नीच उपाधियोविषे प्रतिबिवभावकूं प्राप्त भया जो ब्रह्म हे ता ब्रह्मकूं 
तिन ऊंच नोच उपाधियाके गुणदोपांका संबंध होवें नही । इसे मका" 
रका निरेतर विचार करतेहुए ते अह्मवेत्ता विद्वान पुरुष सर्वत्र समहृष्टि 
करिके रागद्वेपतैं रहित हुए परमानंदकी स्फूर्तिकरिके जीवन्मुक्तिके सुस 
कूही सवेदा अनुभव करें हैं ॥ १८ ॥ 
भगवच्‌ ! परस्पर विपमस्वभाववाळे जे सात्तिक राजस तामस 
आणी हैं तिने विपमस्वभाववाले आ्रणिर्याविषे समत्वबुद्धि करणेका धमे- 
शाख्रविषे निषेध क्या हे । तहां गोतमस्मृति-( तस्यान्नमभोज्यं भवति 
समासमाभ्यां विपमसमे पूजातः इति । ) अर्थ यह-च्यारि वेदोके ज्ञावा- 
रूप करिके तुल्य तथा सदाचारविपे प्रवृत्तिरुपवा करिके तुल्य जे दो आलण 
हैं तिन दोनों बाह्मणाविषे एक भाहणका जो पुरुप वर अलंकार अन्न 
आदिकॉके दानपूवक जिस प्रकारका पूजन करे है तिसी प्रकारका पूजन 
ता दृसरे बाह्मणका करता नहीं, किंतु तिस ब्राह्मणका तिसतें न्यून पूजन 
करे हे! और एक ब्राह्मण तो च्यारि वेदोंका वक्ता है तथा सदाचार- 
करिके युक्त हे और दूसरा ब्राह्मण तौ तिसतैं अल्पवेदका वक्ता है तथा 
सदाचारतें रहित हे तिन अधिक न्यून दोनों बाह्मणोका जो पुरुष तिन वख 
अलंकार अन्नादिक पदार्थोंके दानपुवेक समानही पूजन करे है तित 
पूजन करणेहारे पुरुपका अन्न शिष्ट पुरुपोनें भोजन करणा नहीं इति । 
किंवा समपुरुषोंकी विपमपूजा करणेहारे पुरुषकूं तथा विषमपुरुषाकी 
समपुजा करणेहोर पुरुषकूं धर्मशास्ननें दोपकीमी भामि कथन करी हैं। 
तहां घर्मशास्र-( पूलयिवा प्रतिपत्तिविशेपमकुपन्धमादनाच्च हीयते 
इति ) । अर्थ यह-पूजनकरणेहारा पुरुष समविपमभावके विचारकूं 
नहीं करता हुआ धर्में तथा धनतं रहित होवे हे इति । ययपि बाह्मण 
गो हस्ती श्‍वान चांडाळ इत्यादिक सर्वे ऊंच नाच पदार्थोंविपे समबुद्धि 


(४५७२ ) शीमद्गगवद्रीता । [ अप्याय- 


करणेहारे जे बहवेत्ता संन्यासी हैं, ते संन्यासी घनके संग्रहत तथा अन्नके 
संग्रहतैं रहित हे । यातं तिन संन्यासिर्योविषे अभोञ्यान्नत्व तथा धन- 
हीनत्व स्वतःही विद्यमान है । तथापि ता समवृद्धिते तिन संन्यासियोविपेभी 
धमकी हानिरूप दोप अवश्यकरिके होवैगा 4 और वास्तवतैँ विचारकरिके 
देखिये वो (ठस्याश्नमभोज्यम्‌) इस वदन्ते जो अभोज्यान्नत्व कथन कन्या 
है सो अमोज्यान्नत्व तिन समव॒ुद्धिवाले पुरुपोंविषे अशुचिपणेकरिके पापके 
उतत्तिकाही उपळक्षकहै । सापापकी उत्पत्ति तिन सेन्यासिर्योविपेभी 
समव होइसकेहे । और तपस्वी पुरुषाका सो तपही धन होवे है । यावें 
तितत तपरूप धनकी हानिमी तिन सेन्यासिर्याविषे संभव होइसके है । यातें 
* सर्वत्र समदर्शी पंडित पुरुप जीवन्मुक्तहीहे यह आपका वचन असंगत है । 
ऐसी अ्जुनकी काके हुए भीमगवान्‌ कहें हैं- 
४७४ इहव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ 
` निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्गह्मणि ते स्थिताः १९ 

(-पद्च्छेद्‌ः ) इहै । एवँ! तेः! जितेः। सर्गः । येपाम्‌ । 
'साम्ये । । स्थितम्‌ । मनः । निर्दोषम्‌ । हि" । सँमम्‌। बरह्म । 
तस्मात । ब्रह्मणि । ते । स्थिंताः॥ १९॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जिन पुरुषोंका मर्ने नह्मभावविषे स्थित 
हुआाहे तिन पुरुपोनें इस जीवितदशाविपे ही यह दैतमपंच अतिक्रमण 
कन्याहे जिस केरणतें सो महा निर्दोष हे तथा सेम है तिस्तकाररणे 
चे समर्दर्शीपुरुष वा बेहाविपेही स्थित हैं ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन । परस्पर विषमभाववाळाभी सर्वभूतोविषे जो 
| चह अस्ति माति मिय, रूपकरिक तुल्यही वर्तमान हे ऐसे बहे सममा" 
| विषे जिन विदा पुर्रपाका शुद्ध मन निश्चळ हुआ है ऐसे समदी पडित 
पुरुषाने इस जीवितदशाविषेही यह सर्व देत प्रपंच अतिकमण कस्या है 
“अथीत इस सर्वे देत प्रपंचका वाध कऱ्या है। वासय पह-जमी जीवि” 


पम ] भाषाटीकासहिता । (४७३ ) 


सदशाविपेही तिन विद्वान्‌ पुरुषोंने यह द्वेत अपच अतिक्रमण क्या है 
तबी इस शरीरके पाततें अनंतर ते विद्वान पुरुप इस देत 
प्रपचका अतिक्रमण करेहे याके विपे क्या कहणा है इति। 


तीयरूप है । तिसकारणतें ते समदर्शी विद्वान्‌ पुरुप ता अद्वितीय रहः 
विषेही अभेद्रूपकरिके स्थित हैं इति । इहां श्रीमगवानुक्रा यह अभि- 
प्राय हे, वस्तुविषे जो दुष्टपणा होवे है सो दुष्टपणा दो प्रकारका होव 
है। एक तौ स्वभावत आदुष्टवस्तुकूभी किसी दुष्टवस्तुके सेबंधते दुष्टपणा 
होवें हे । जैसे स्वभावते अदृष्ट जो गंगाजल है ता गंगाजळकूं मूत्रकी 
गत्तेविषे पावणेते दृष्टयणा होवे है । और दूसरा वस्तुबिपे स्वभावतेंही 
दुष्टपणा होवै हे । जैसे मृत्रादिक मलिन परदार्थोविषे स्वभावतैंही दुष्टपणा 
होवै है। तहां स्वभावंते दोपवाळे जे श्वान चांडालादिक हैं विन श्वाना- 
दिकोंविषे स्पशेकू करिके स्थित हुआ जो बह हे सो ब्रह तिन श्वाना- 
दिकोके दोपोंकरिकें अवश्य दुष्टताकूं भाम होवेगा । इसभकारतें विचा- 
रहीन मूढपुरुपोंनें ता अद्वितीय ब्रह्मविषे सो दुष्टपणा संभावना कन्या 
इआमी सो बरह्म तिन सवे दोषोंके संबंधतें रहितही हे । जिसकारणते 
सो बह आकाशकी न्याई असंगही है । ता असंगबह्मकूं किसीभी दोपका 


स्पशे होवे नहीं । तहां श्रुति-( असंगो ह्ययं पुरुपः इति। असंगो नहि 
सज्जते इति । सूरयो यथा सर्वळोकस्प चक्षुर्न छिप्यते चाश्चुपेयाह्यदोपेः। 
एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न ठिप्यते छोकदुःखेन वाह्मः । इति ) अर्थ 
यह-यह आत्मादेव असंग है इति। और अंग होणेत यह आत्मादेव 
क्रिसीभी पदार्थके साथि संबंधकूं प्राप्त होवे नहीँ इति । और जेसे सर्व- 
ठोकोंका प्रकाशक सूर्य भगवान प्रकाश्यरूप घटादिक पदारथाँके दोपों- 
करिकै ठिपायमान होवे नहीं पैसे सर्वभूतोका अन्तर आत्मारूप एक 
अद्वितीय चह्मभी देहादिकोके दुःखादिक धर्मोकरिके लिपायमान होवै 


( ४७४) श्रीमद्रंगवद्रीता- [ भष्याय- 


नही इति । यावै दृष्टउ दुष्टडपाषियोके-संबंधते आत्माविषे दुष्टता संभवे,नहीं । 
तथा कामादिक धमेवेत्ताकरिके ता आत्मादेवविषे स्वतःभी सो दष्टपणा 
संमवता नही ! काहेते ते कामादिक जो आत्माके धर्म होते वौ 
तिन कामादिकों करिके आत्माविपे स्ववःही सो दुष्टपणा होवा । परंतु 
ते कामादिक आलाके धर्म हैं नहीं किंत ( कामः संकल्पो विचिकि- 
त्सा ) इस श्रुतिविपे ते कामादिक सर्व अंतःकरणके ही धर्म कथन 
>- करे हे । आत्माका कोइभी धर्म कथन कन्या नहीं! किंतु ( साक्षीचेवा 
केवलो निर्गुणश्च ) यह श्रुति आत्माकूं सर्वेधमोते रहित निगुण कहे है । 
इस प्रकार सव दोपोंते रहित जो अझ है ता बरह्मकूंही आपणा आत्मारुप 
करिके जानणेहारे जे जीवन्मुक्त सन्यासी हैं तिन जीवन्मुक्त संन्याहियोंकूँ 
पापकी उत्पत्ति तथा तपरूप धनकी हानि तथा धर्मकी हानि इत्यादिक दोषों- 
करिके दुष्ट कहणा अत्यंत विरुद हे। और ( समासमा'यां विषमसमे पूजातः ) 
यह जो दू स्मृतिवचन कथन कऱ्याथा सो स्मृतिवचन तौ अज्ञानी गृहस्थ 
विपयकही हे । बहमवेत्ता संन्यासी विषयक सो स्मृतिवचन नहीं है । 
काहेत ता स्म्ृतिविषे ( तस्यान्नमभोज्यस्‌ ) या भकारका प्रथम उपक्रम 
कन्या है । तिसतें अनेतर मध्यविपे ( समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः ) 
यह वचन कथन क्या है । तिसते अनंवर ( पूजविताप्रतिपत्तिविशेप- 
मङुवन्वनादमाचच हीयवे ) यासकारका उपसशार कऱ्याह । वा उपक्रम 
उपसंहार वचनतें अविद्वान्‌ गृहस्थही प्रतीव होवे हे । कारेतें जो वस्तु 
जहां धात होवें हे तिस वस्तुकाही तहां निपेष होवे, हे अप्राप्त वस्तुका 
निषेध होता नहीं । अन्नका संग्रह तथा धनका संग्रह गृहस्थपुरुपकूही 
मात हे संन्यासीकू ता अन्नका संग्रह तथा धनका संग्रह भात है नहीं। 
याति सर्मोकी विपम पूजा करणेहारे पुरुषका तथा विपमकी सम पूजा 
करणेहारे पृरुपका अन्न भोजन करणे योग्य नहीं है । तथा इस प्रकारकी 
पूजा करणेहारा पुरुप धनर्ते तथा धमव रहित होवे हे । याप्रकारका 
निषेष ता अविद्वान्‌ गृहस्थविषेही घटे हें । ता बहावेचा सेन्यासीविषे 


पचम ] माषादीकासहिता । (४७५ » 


सो निषेध घटता नहीं और ( अन्नमभोज्यस्‌ ) इस वचनका मुख्य 
अर्थ छोडिक ता वचनकरिके पापकी उत्पत्तिका महण करणा तथा 
धनशब्दका सुवर्णादिरूप मुख्य अर्थ छोडिके ता, धनशब्दकरिके तपका 
महण करणा यहभी अत्यंत असंगत है । याते यह अर्थ सिद्ध मया ) 
जैसे सुवर्णमय जा देवताकी प्रतिमा है तथा सुवर्णमय जो ता प्रवि- 
माका सिंहासन है तिंन दोनोंविषे सुवणंद्रष्टा पुरुष तौ समानताकूंही 
देखे हे और वा सुवर्णइश्तिं रहित केवळ आकार दृष्टिवाढा जो पूजा 
करणेहारा पुरुप है सो पूजक पुरुप तौ तिन दोनोंविपे महान्‌ विपम- 
ताकूही देखे है तैसे सो बह्ावेचा विद्वान्‌ पुरुष तौ तिन बाह्मण, | 
हस्ती, श्वान, चांडाळ आदिक पदार्थोविषे एक परिपूर्ण बक्लकूंही देखे 
है और अज्ञानी पुरुप तौ पिन पदाथाविपे महान विपमताकूं देखें हे 
याते सा पूजा स्मृति तौ भ्रांतिङत्प न्यून आधिकताकूं विपय करे है 
और ( विद्याविनयसंपन्ने ) यह भगवानका वचन तो पग्माथेवस्तुकूँ 
विपय करे है । यांत ता स्मृतिवचनका इहां विरोध होवे नहों ॥ १९॥ 
जिस कारणें सो परब्रह्म निर्दोष है तथा सर्वत्र सम है तित कारणत ! 
ता निदोंप समन्रह्मकूं आपणा आत्मारुप जानताहुआ सो बहमतेतता विद्वान 
पुरुप आपभी रागद्वेपादिकदोपांते रहित हुआ स्थिव होवेहे । इस अर्थकूं , 
अब भीमगवान्‌ कथन करें हैं- 
- न्‌ प्रहष्येत्मि प्राप्य नोडिजेत्प्राप्य चाप्रियरस्‌॥ 
स्थिरखुडिरसंग्रूढो ब्रह्मविद्र्मणि स्थितः ॥२०॥ 
( पदच्छेदः ) ने । परहष्येत्‌ । प्रियेम । प्राप्य । नँ । उेद्विजित्‌ । 
. आप्य । चौ! अप्रियम्‌ । स्थिंखुद्धिः । असंमूढः । ब्रेह्मवित्‌ 
ब्रह्मणि । स्थितः ॥ २० ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन! सो विद्वान्‌ प॒रुप प्रियेवस्तुकूं धा 
_ होइके नहीं हॅपंकूं भाम होपहै तेथा अग्रिय वस्तुकू मॉम होइकै 


{ ४७६) श्रीमद्वधगवद्रीता- [ बघ्याय- 


हीं उद्देगकूं प्राप्त होवेहे जिस कारणतें सो विद्वान स्थिंरबुद्धि 
k तथा संमोहतँ रहित है तथा बहेवित्‌ है तथा अँक्षविषेही 
स्थित हे ॥ २० ॥ 
भा? टीन्-हे अर्जुन | सो समदर्शी विद्वान्‌ संन्यासी सुखके 
करणेहारे मियपदार्थकूं भाप होइके हर्पकू नहीं प्राप्त होवेहे तथा दुःखके 
क्रणेहारे अम्ियपदार्थकूं भात होइके विषादकूं नहीं भाप्तहोवे है किंतु 
` तिन दोनोंकूं आपणे मारब्धकर्मका फलरूप जानिके सदा एकरसही र 
हैं। यह सर्व अर्थ-( दुःसेप्वनद्विम्रमनाः ले विगत विगतस्पृहः ) इस 
श्ठोकविपे पू विस्तारत कथन करिभाये हँ । और प्रिय अप्रिय 
पदार्थोकूं भात होइके भी हे विपादते रहित होणा इत्यादिक जो 
जीवन्मुक्त पुरुपोंका स्वाभाविक, -चरिव है ता... स्वाभाविक चरितकूं 


अर 


मुकषुजननै अयत्नपूक संपादन करणा । इस अथके बोधन करणेवासतें 
श्रीमगवानन (न येद नोदिजेत ) या दोनोंपदोंबिषे विधिका वाचक 
छिङ्‌ मत्पय कथन काहे | कोई जीवन्युक्त पुरुष ऊपरि सो विधि- 
वचनन नहीं हे । तात्य यह-सर्वत्र अद्वितीय आत्माकूं देखणेहारा जो 
विद्वान्‌ पुरुष है तिम विद्वान पुरुषकूं आपणेते भिन्नरुपकरिके किसीभी 
प्रिय अप्रिय पदार्थकी माप्ति समवती नहीं । और ळोकविपे आपणे 
मिन्नकरिकै जान्याहुआा पदार्थही हपे विपादका हेतु होवै हे आपणा 
आत्मा किसीके ह॑ विपादका हेतु होवै वही । या कारणें ता प्रिय 
अप्रिय पदार्थकी प्राति करिकै ता विद्वान पुरुपकूं हप॑विपादकी प्राति 
समवती नही इति । अब जिस अद्वितीय आत्माके ज्ञानकरिके ता विद्वान 
पुरुपकूं हपेविपादकी श्राप्ति नहीं होवै ता आत्मज्ञानका साधनपूर्वक 
निरुपण केर हैं. ( स्थिसवद्धिरसंगढो, अह्नविद्धस्रणि.स्थितः इति ) रिथ 
कहिये सेन्यासपूैक वेवतिवाक्योंके विचारकी परिपकतताकरिके संशय 

रहित हुई है ब्रह्विपे बुद्धि जिसकी ताका नाम त्थिखुद्दि है । अर्थाद्‌ 
वणका फुठरूप जा प्रमाणगत असंभावनाकी निवृत्ति है तया मनका 


पञ्चम] भाषारीकासहिता । (२५७) 


फूळरूप जा भमूयग॒त्‌ असंभावनाकी .निवृत्ति हे ते दोनों फल जिसपुरुषकूं 
प्राप्त हुएहैं । इति। शंका-हे भगवन ! ता प्रमाणगत असंमावनाते 
तथा पमेयगत असंभावनाते रहित जो पुरुप है तिस पृरुपकूभी विपरी- 
तमाववाहप . प्रतिबंधके वशतें आत्माका साक्षात्कार नहीं होवेगा। 
एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच निदिध्यासनकूं कथन करेंहें 
( असंमूढ इति ) तहां अनात्माकार विजातीय वृत्तियोके व्यवधानं रहित 
जो आत्माकार सजातीयबृच्तियोका भवाह है ताका नाम निदिध्यासन है। 
ता 'निदिध्यासनक्री परिपक्कताकरिके विपरीतभावनारूप समोहते रहित जो 
पुरुष है ताका नाम असंमूढ है. । इहां वेदांतशाख् जीवत्रह्मके अमेदका 
प्रतिपादक है अथवा भेदका प्रतिपादक है याभ्रकारके संशय नाग 
प्रमाणणत असंभावना हे। और यह जीवात्मा ब्रह्मरूप है अथवा नहीं 
है इत्यादिक संश्योका नाम प्रमेषगत असंभावना हे । और देहादिकों विमे 
आत्मल्वबुद्धिका नाम.विपरीतमावना हे । ते असंभावना. विप्रीतमावना 
आत्मज्ञानके भतिबंधक होवेहें । ता असंभावना विपरीतभावनाकी जेबी 
श्रवण मनन निदिष्यासनंते निवृत्ति होवे हे तबी सर्व प्रतिवेधेतें रहित- 
हुआ सो पुरुप बल्लवित्‌ होवे है अथा में बह्मरूप हूं यामकार अह्मकूं 
आपणा आत्मारुप करिके साक्षात्कार करेंहे तिसतें अंतर समाविकी 
परिपक्तता करिके सो विद्वान्‌ पुरुष ता निदोंपसमन्रहविपेही अभेदरूप 
करिके स्थित होवे हे ता बहते भिन्न दूसरे किसी पदार्थेविपे स्थित 
होवें नहीँ । इस अकार अहाविपे स्थितहुआ सो विदान्‌ (रुप जीवन्मुक्त 
कह्या जावेंहे तथा स्थितप्रज्ञ कह्या. जावेहै । ऐसे जीवन्मुक्त पुरुपविपे 
दतप्रपंचका दर्शन है नहीं याते ता जीवन्मुक्त पुरुपकूं भिय अग्रिय वस्तुकी | 
प्राप्ति हुएमी जो हपपिषादका अभाव कथन कप्याहै सो उचितही हे और 
साधक मुमसुजनने तौ दा दैतदर्शानके विद्यमान हुएमी विन विपयोविपे' 
दोपदृष्टिकरिकै सो हर्षं विपाद प्रयरनकरिके परित्पाग करणा ॥ २० ॥- 


4 ४७८) श्रीमद्भगवद्गीता- [भभ्याय- 


हे भगवन ! बाह्य शब्दादिक विपर्यौविषे जा प्रीति है सा प्रीति पूर्व 
अनेक जन्मांविपे अनुभूत होणेतें अत्यंत प्रबळ है । याते तिन वाह 
विपर्याविये आसक्त हुआ हे चित्त जिसका ऐसे पुरुषकी सर्वदृष्ट सुसोते 
रहित अलौकिक अल्लविये स्थिति किसपकारं होवेगी ! किंतु नहीं होवेगी । 
और जो आप यह कहो कि सो बह परम आनेद्रूप हैं यांत वाह्मवि- 
पर्योके भोतिका परित्याग करिक ता अहविपे तिस पुरुषकी स्थिति 
सभव होइसकै है इति । सो यह आपका कहणाभी संभवता नहीं 
सो अहाका आनंद अनुभव होता नहीं । याते ता अल्मानंदकूं चित्तके 
-स्थितिकी हेतुता संभवती नहीं । अनुभव कन्याहुआ आनंदही चित्तके 
'स्थितिका हेतु होने है ऐश्ली अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच कहें हें- 
बाहास्परीष्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यतुम्‌ ॥ 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्लुते ॥ २१॥ 
( पदच्छेद:)बोह्यस्पशेपु । अंसक्तात्मा । विंदंति । आंत्मनि। 
येत्‌ । सुखम्‌ । सैः। अह्मयोगयुक्तात्मा । सुखम्‌ । अक्षय्यम्‌ । 
अश्चुते ॥ २१॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! वाह्मशब्दादिकविपयोविपे आसक्तितेँ रहित 
पुरुष अंतःकरेणविषे स्थित जो सुस है तिसकूं आप्त होवे है तथा सो 
तृष्णारहित त्रल्लयोगविपे युक्तचिचवाठा नाशते रहित छुखकूभी प्र ' 


होवे है ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! श्रोत्रादिक इंद्रियोकरिके ग्रहण करणे 
योग्य जे शब्दादिक विषय हैं ते शब्दादिक विषय अनात्मवस्तुका धर्म 
होणेत बाह्य कहे जावे हैं ऐसे वाझ शब्दादिक विषयोविपे नहीं 
आतक्तिके प्राप्त मया है चित्त जिसका ऐसा जो निप्काम पुरुष है सो 
निष्कामपुरुष तृष्णाव रहित होणेत अत्यंत बिरक्तटुआ आपणे भं” 
| करणविपे स्थित जो याझविपर्योकी अपेक्षार्व रहित उपरामरुस प्रस 


जा 


पञ्चम ] भाषाटीकासहिता । (४७९) 


है विस सुखकूही निमेछ अंतःकरणकी वृत्ति करिके अनुभव करे है । 
यह वाचा भारतविपेभी कथन करी है ! तर्हा श्ठोक-( यज्ञकामसुर्ख 
ठोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्थेत नाहतः पोडशां 
कलाम ॥ ) अर्थ यह-इस छोकविपे जे कामजन्य सुसंहैँ तथा स्वर्गा- 
दिक लोकोंविपे जे महान्‌ दिव्यसुख हैं ते सर्वे सुख तृष्णाकी निवृत्ति- 
जन्य सुखके पोडशर्वे भागके तुल्यमी नहीं होवे हैं इति । अथवा (आत्मनि) 
या पदकरिके भत्यकूआत्माका ग्रहण करणा । या पक्षविपे ता वचनका 
यह अथे करणा । त्व पदाथरूप प्रत्यकआत्माविषे विधमान जो स्वरू- 
पभृत सुख है जो सुख सुपप्तिअवस्थाविषे सर्व प्राणियोंक्‌ अनुभव 
होवे है। तथा जो सुख बाह्यविषयोंकी आसक्तिूप प्रतिबंधके वर्शते 
अतीत होता नहीं तिसी स्वरुपभूत सुखकूं सो विद्वान पुरुप बाह्यविषयोंकी 
आसक्तिक अभावतें प्राप्त होवे है इति । किंवा सो विद्वान पुरुप केवळ 
स्वंपदार्थं आत्माके सुखकूही नही प्राप होवे है किंतु ततदार्थकी एकताके 
अनुभव करिके पूर्णसुसकूभी अनुभव करे है । इ अथकूं श्रीभगवान 
कहें हैं ( स बहायोगयुक्तात्मा सुसमक्ष्यमश्नुते इति ) परमात्मारूप 
अझविषे जो समाविरूप योग है ताकि नाम मझयोग है ता ब्रमयोगक- 
रिके युक्त है आत्मा क्या अंतःकरण जिसका अर्थात्‌ ता त्रह्मयोग- 
विषे संछय हे अंतःकरण जिसका ताका नाम बहायोगयुक्ात्मा है। | 
अथवा अल्लशब्दकरिके तसदार्थक ग्रहण करणा । तिस तलदार्थरूप 
अहाविषे महावाक्यार्यका अनुभवरूप समाधिरूप करिके युक्तहुआ है 
क्या एकताकूं प्राप्त हुआ है ल्वेपदाथरूप आत्मा जिसका ताका नाम 
जहयोगयुक्तात्मा है। ऐसा वह्ययोगयुक्तात्मा विद्दाचूपुरुप उत्ति नाशंतँ 
रहित स्वस्वरूपभूत नित्यसुखकूंही भात होवे है अर्था सो विद्वाच पुरुष 
सर्वदा सुखानुभवरुपही होवे हे । यथपि सो आत्मारवरुप निस्पप्ुस 
वास्तयतें इसपुरुषकूं तरवसाक्षात्कारते पूवमी प्राप्तही है यावे ताकी प्राप्ति 
*कहणी संभवती नहीं । पूर्व अप्रापतवस्तुकीही प्रात्ति होवे हे । तथापि 


( ४८० ) श्रीमद्भगवर्द्रीता- { क्षष्याय- 


तत्त्वसाक्षात्कारते पूर्व सो नित्यसुस अवियाकरिक आवृत है यहही ता 
नित्यसुखकी अघाधि है और तत्तत्ताक्षात्कारकरिके ता अविधाकी निवृत्ति 
होईजावै है यहही ता सुखकी धासि है अथोद ता नित्यसुखका जो 
अज्ञान है सोईही ता नित्यसुखकी अभापि है। और ता नित्यपुखका 
जो अपरोक्षज्ञान हे सोईही ता नित्यसुखकी प्राप्ति हे इति | याति प्रत्यक 
आत्माविषे अभेदरुप करिके स्थित जो नित्यछुख है ता तित्यसुखके 
अनुमवकी इच्छा करताहुआ यह अघिकारीपुरुप महान्‌ नरकोकी प्राप्ति 
करणेहारी तथा क्षणिक जा बाह्मविषयोंकी प्रीति है वा प्रीतिते आपणे 
इद्ग्यिकू र त्त कुरे । ताकरिकेही इस पुरुपकी प्रत्यक अभिन्न्रल्विपे 
स्थिति होवे है ॥ २१ ॥ 
हे भगवन |बाह्याविषयाके प्रीतिकी जवी निवृत्ति होवै तवी आत्माके नित्य 

सुखका अनुभव होवे।और आत्माळे नित्यसुखका जबी अनुभव होवै तवी ता 
अनुभवके सादते बाह्मविपयोंके प्रीतिकी निवृत्ति होवेहे इस प्रकार नित्यसुख- 
का अनुभव तथा वाह्यविपयाँके भीतिकी निवृत्ति इन दोनोंकी अन्योन्य आश्र” 
यता प्रात होगे है और जिन दोपदार्थांविपे अन्योन्य आश्रयता प्राप्त होवे 
है तिन पदाथोंविपे एकभी पदार्थ सिद्ध होता नही । ऐसी अजुंनकी शंका 
| के इए श्रीभगवान्‌ विपयाविपे दोपदशंनके अः याप्तकरिकेही तिन विपर्ॉके 
प्रीतिकी निवृत्ति होवे है याते ता अन्योन्य आश्रयता दोपकी आमि होवे 

नहीं याप्रकारका उत्तर कथन करं हैं- 

| य्‌.हि संस्पशजा भोगा हःखयोनय एव ते ॥ 
आततः कौतेय ने तेष २ मते इ ॥२२॥ 
-(पद्च्छदः ) ये हि । संस्पशजाः । भोगांः। दुःख 
योनयः । एव । ते । आयतेवंतः । कौन्तेयं । नं । तेपु । 


ते । बुधेः ॥२२ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुने | जित्तकारणते जिवनके विर्षय इंद्रियके संषं- 


| पजन्य भोग हुँ ते सबभोग दुःसके हेतुही हैं तथा भादिभंवपाले 


| 


पञ्चम ] भापाटीकासहिता । ( ४८१ 


हैं । तिसकारणते ' विवेकीरुप विग भोगोंविषे नहीं प्रीति 
केरे हैं ॥ २२॥ 

_ भा० दी०-हे अर्जुन ! शब्दाविक विपयोंके साथि जे भोजादिक इद्रि- 
योंके संबंध हैं तिनोंका नाम संस्प्श है ता संस्पर्श करिके जन्य जितनेक 
अत्यत क्षुद्रठशमानर सुखके अनुभवरूप भोग हैं ते सर्वृभोग इस छोकविपे 
तथा परठोकविपे राग देपकरिके व्याप्त होणें दुःखकेही हेतु हैं अर्थात्‌ 
इस मनुष्यलोकतें आदिछेके बह्ललोक पर्यत जितनेक भोग हैं ते स्वभोग 
तीनकाविषे दुःखंकेही हेतु हैं। यहे वाता विष्णुपुराणविषेभी कथन 
करी हैं । तहां श्ठोक-( यावन्तः कुरुते जन्तुः सेबंधान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावतोऽस्य निखेन्यंते हृदये शोकशकवः ) अर्थ यह-यह जीव जितनेक 
मनके प्रियसंबंथांकूं करे हे तितनेही शोकरूपी शकु इस पुरुपके हृदयविपे 
छिद्र करें हैं इति । इस प्रकारके ते भोगभी कोई स्थिर हैं नहीं किंतु 


- आदिअन्तवाठे हैं। इहां विषय इंद्वियके संयोगका नाम॒ आदि.है और ताके 


वियोगका नाम अन्त हेते आदि अन्त दोनों जिनोविपे विद्यमान होवे तिनों 
का नाम आदिअंपवत्‌ हे अथात्‌ ते भोगता आदिकाळविपेभी नहीं हैं तथा 
अन्तकाळविपे भी नहीं हैं किंतु स्वम्रपदाथाकी न्याई ते भोग केवल मध्य- 
काळविपेदी प्रतीत होवैंहे यात ते भोग स्वमपदार्थाकी न्याई क्षणिक हैं वथा 
मिथ्यारूप हैं। यह वार्ता श्रीगोडपादाचायर्नेभी कथन करी है ( आदावत च 
यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तया इति ) अर्थ यह-जो पदार्थ आदिकाळविपेभी 
नहीं होवे है तथा अन्तकाळविपे भी नहीं होवै है सो पदार्थ वचमानकाछविषे 
भी वास्तवे नहीं होवे है। जेस स्वमके पदार्थ हैं इति । हे अजुन | जिस 
कारणतें यह विपयजन्य भोग इस प्रकारके हैं दिस कारणतैं विवेक़ी। 
_पुरुष्‌_विन, भोगोंविषे नहीं रमण करे हे अर्थात्‌ तिन भोगोंकूं प्रतिकूल 
जानिके सो विषेकीपुरुष विन भोगांविपे प्रीतिकूँ अनुभव करे नहीं 
इति । यह वार्त्ता पर्तजलिभगवाननें भी योगसूत्रोंविषे कथन करी है। 
तहां सूज-( परिणामतापसंस्कारदुःसैगुणवुनिविरोधाच दुःखमेव सर्व विषे- 
-34 


(४८२) श्री मद्भगवद्गीता- [ अध्यायः 


किनः इति) अर्थ यह-मडी मकार निमय क्या है छेशादिकोका सवस 
जिसमें ऐसा जो विवेकी पुरु है तिस विवेकी पुरुपकू इस छोकके,तथा 
परळोकके स्थ विषय सुस दःसरूपही अतीत हो है। अविवेकी पुरुषकूं 
हे विपयसुख दुःखरूप भतीत होवे नही । या कारणतेंही शास्रविप्‌ वा 
विवेकी पुरुपकूं अक्षिपात्रके तुल्य कथन कन्या है । जैसे ऊर्णनामिजंतु 
छत जो तेतु है सो तेतु अत्यंत सूक्ष्म होतै हे तथा अत्यंत कोमळ होवै 
है ऐसा तेतुभी नेत्रविपे पडचा हुआ आपणे स्पर्शकरिके ता नेत्रकूं दुःख- 
कीही पराति करे है ता नेत्र्तें भिन्न दूसरे मुखनासिकादिक अज्जगेविषे प- 
ड्याहुआ सो तैतु दुःखकी पापि करे तही तैसे मध विष दोरनोकरिके मिलित 
अज्ञमोजनक्री न्यांईै तीन_काठोंविषे कठेशकरिके व्याप, जे विपयभोगके 


सनि ते विषयभोगके साधन ता विवेकी पुरुपकूही दुःसकी प्राप्ति करें 
| हैं अथात सो विवेकी पुरुषही तिनोकू दुःखरुप मानें है । और रात्रि द्नि 
विषे बहुत प्रकारके दुःखोकू सहने करणहारा जो अविवेकी पृव्पुरा! ह” 
तिस अविवेकी मृढपुरुपकू ते विपयमोगके साधन दुःखकी प्राति करें नहीं 
अर्थात्‌ सो अविवेकी पुरुप तिन भोगके साधनांकू दुःखरूप मानता नहीँ 
तहां ता पतेजलिसूत्रविषे ( परिणामतापसंस्कारदुः्खैः) या पदकरिके भूत , 
वर्त्तमान भविष्यत्‌ या तीनकालोंविषेमी दुःसकरिके मिश्रित होणेंतें तिन 
विषयसुखोविषे ओपाधिक ढग्सरूपता कथन करी है और (गुणबृततिषिरो- 
चात) या पदकरिक तिन विपयसुर्सो विये स्वरुपतैंभी दुःखरूपता कथन करी 
हे तहां ( परिणामतापसंस्कारदुःखैः ) या वचनके अंतविषे स्थित जो 
दुःख यह शब्द है ता दुःख शब्दका परिणाम ताप संस्कार या तीनों 
शब्दोंके साथि संबंध करणा । या करिके यह अर्थ सिद्ध होवे है, परिणाम 
->= दुःख दापदुःख सस्कार नता सीन वय रूपता करिके ते पिपयसुस उः 
रूपही है । सो यह प्रकार अब । जितनाक विषयसुखका अनु” 
सेहे सो सवेरागकारिके युक्तही हवै रागे विना सो_विषयसुखका 
अनमव होवेहे नहीं । काहेतें निम्न पुरुपका जिम्न वस्तुविषे राग होवेहे सो 
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पुरुषही विस वस्तुकी भापिकरिके सुखी होवेहे ओर जिस पुरुपका जिस 
चस्तुविषे राग नहीं होवेहे सो पुरुप वित्त वस्तुकी भ्रापतिकारक सुखी होवै 
नहीं । यह वात्ती सर्व छोकविपे प्रसि है । याते विपयकी परापत पूर्व 
उद्भव हुआ जो राग है सो रागही ता विपयकी भातिकाळविपे सुसरूप. 
करिकै परिणामकूं भातत होवेहे और सो राग क्षणक्षणविपे वृद्धिकूं प्राप्त 
होताजांवेहे । ता रागका विषय जो पदार्थ है ता पदार्थकी जनी अप्राप्ति 
होवेहे तबी अवश्यकरिके दुःखकी मामि होवेहे । याति. सो राग दुःखरुपही 
है । तहां भोगोंविषे परितृप्तताकरिके जा इंद्रियोकी उपशांति है ताका नाम 
सुख है। और तिन भोगोंविषे ठोल्यताकारिके जा तिन इंद्रियोकी अनुप- 
शांति है ताका नाम दुःख है सो बहुत भोगोंके भोगणेकारेके तिन 
इंद्रियोंकू तृष्णाते रहित करणे विषे कोईंभी प्राणी समथ नहीं है। उछटा 
बहुत भोगणकरिके तृष्णाकी वृद्धि होती जावेहे जैसे घुतकाशेंके पावणे करि-' 
के अभिकी वृद्धि होती जावेहे । याते दुःखरूप रागका मरिणाम होणेतें सो विपय 
सुखभी दुःखरूपही होवे हे जिसकारणंते का्यकारणका अमेदही होवै 
तिसकारणतें दुःखरूप रागका परिणाम होणेते सो विषयसुखभी दुःखरूपही 
है । इतनेकरिके ता विपयस॒खविपे परिणामदःखरूपता कथन करी । अब 
तापदुःखरूपता कथन करेंहे । तहां यह पुरुप जिसे काछविषे ता विपयसुखका 
अनुभव करेंहे तिस काळविषे ता विपयसुखके प्रतिकूळ जितनेक दुःसके 
साधनह तिन समे दुःखोंके साधनों विपे यह पुरुष हेप करेहै। और तिन दुःखके., 
साधनरूप भूतोंका नहीं हनन करिके सो विषयसुसका भोग संभवता नहीं । 
यातं ता विपयसुखवासत सो पुरुष तिन प्रतिकूळ भूतोंकूं अवश्यकरिक हनन 
करे हे वहां जितनेक दुःख हैं ते सर्व दुःखके साधन हमारेकूं मत प्राप्त 
होवें या प्रकारका जो संकल्प विशेष है ताका नाम देप है. ता द्वेपके) 
विपयरुप जितनेक दुःखके प्ताधन हैं विन सर्वोके निवृत्त करणेविपे कोइमभी 
प्राणी समर्थ होगे नहीं । याते ता विषय सुसके अनुभव काळविषेभी | 
वा सुसके विरोधी विषयक देप सर्वदा वन्या रहे है विस्त देषके वियमान 
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हुए सो तापदुःख निवृत्त करणेकूं अशक्य हे इहां तापही हेप कहें हैं । 
इस प्रकार तिन दुःखसाधनांके निवृत्त करणेविपे असमर्थ जो पुरुष है सो 
पुरुष तिसकाळविषे मोहकूंभी अवश्यकरिक भात होवे है । याते तापदुः- 


. 


“खाकी न्याई|संमोहदुःखतामी' निवत्त करणेक्‌ अशक्य है । तहां तिस 
दापरूप पे र उत्पन्न होदै हे । काहेते जो पुरुप पय सुखके 
साधनोंकी इच्छा करे है सो पुरुप शरीरकरिकै तथा मनकरिके वथा 
वाणीकरिके अवश्य भवृत्त होवै है । ता अवृत्तिते अनंतर आपणे अनुकूछ 
प्राणियों ऊपरि अनुग्रह करे है, और आपणे भ्रतिकूळ भाणियाँका हनन 
करे है। ता अनुकूछ प्राणियोंके अनुग्रहत तथा प्रतिकूळ प्राणियोके हननतें 
सो पुरुप धर्म अधर्मकूं संपादन करे है याका नाम कर्माशय है सो कर्मा- 
म डोम तथा मोहते होव है इति । इतने करिके तिन नपि 
-तापदुःखता कथन करी । अब संस्कारदुःखता कथन करें हैं । वहां वर्ते- 
मानकाऊविषें जौ विपय सुखका अनुभव है तो विपयसुसका अनुभव आपणे 
नाशकाळविपे इस पुरुपके चित्तविपे संस्कारीकूं उत्पन्न करिजावे है! 
आगि ते संस्कार ता सुखविपयक स्मरणकूं उत्पन्न करें हैं विसततें अनंतर 
सो सुखविपयक स्मरण तिन सुसोंविपे,रागकूं उत्पन्न करे हैं तिसतें अनंतर 
सो सुखविषयक्र राग ता सुखकी माति वासवे शरीर मन वाणीकी चेष्टाकूं 
उसन्न करें है । विसर्ते अनेतर सा शरीरादिकोंकी चेष्टा पुण्यपापरुप कर्मा- 
शयकूं उत्पन्न करे है। विसरते अनंवर्य॑ते पुण्यपापकर्म जन्माविकोंकी पाहि 
` करें हे । इसका नाम संस्कारदुःखता हे|इस प्रकार तापमोहके संस्कारमी 
जानिलेणे । इतने करिके भूत मविष्यव्‌ वर्तमान या तीर्नोकाल विषे दुःस- 
करिके युक्त होणेतें यह सवे विपयसुखदृःसरुपही है, यह अर्थ कथन 
कन्या । अव तिन विपय्तुखोंविपे स्वरुपर्तेभी दुःखरूपवा कथन करें हैं। 
: ( गुणवृत्तिविरोषाच ) इस वचन करिके इहां सुखरूप जो सत्वगुण है 
तथा दुःसरूप जी रजोगण है तथा मोहरूप जो तमोगुण है या तीर्मोका 
+ गुणशब्दकरिक ग्रहण करणा ते सत्त्व रज तम तीनों गुण परस्पर बिरुद 
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स्पभाववाले हुएभी जेसे तेळ वत्ति अभि यह तीनों मिलिके एकही दीपकरूप 
कार्येकूं उन्न करें हैं तेसे इस पुरुपके भोगवासते तीन गुणात्मक कार्यकू 
उत्पन्न करें हैं । विस त्रिगुणात्मक कार्यविपेमी एक गणकी तौ प्रधानता 
होवे है और दूसरे दोगुर्णोकी गोणिता होवे है ता एक प्रधान गुणकूं अंगी 
कार करिकेही सो त्रिगुणात्मक कार्यभी सात्विक राजस तामस या 
अकारका एक एक गुण करिके कथन क्या जावै है। तहां सुखका उपभो- 
गरूप जो प्रत्यय है सो प्रत्यय उद्धृत सत्तगुणका कार्य हुआभी अनुद्रत रज 
तमकाभी काय होवे हे । केवळ सत्वगुणका सो प्रत्यय काय हे नही । याप 
सो सुखका उपभोगरुप प्रत्ययभी न्रिगुणात्मकृही हे । याते ता सुखका उप- 
भोगरूप भत्युथविषे सुखरूपृता तथादुःखरूपता तथा विपादरूपतायहतीनोंही 
विद्यमानहें । या कारणेही विवेकी पुरुषक ते सर्व विपयसुखोके अनभव. 
दुःखरूपही हैं। ऐसा दुःखरूप विपयसुखका उपभोगरूप प्रत्ययभी कोई स्थिर 
नहीं है। किंतु सो प्रत्यय शीमही नाशकं प्राप्त होवे है । जिस कारण तें (चछं 
हि गुणवृत्तम्‌ ) इस वचन करिके चिचक शीप्रपरिणामी कथन कऱ्या है 
शंका-एकही सो प्रत्यय एकही काळविपे परस्पर विरुद्ध पुसदुःख मोहरूप- 
ताकूं केसे भराम होवेगा, किन्तु नहीं भात होवेगा । समाधान-उड्ूत अनुट्धत 
या दोनोंका परस्पर विरोध होवे नहीँ, किंतु समवृत्तिवाळे गुणोंकाही 
एककाळविपे परस्पर विरोध होवेहे । विपमवृत्तिवाठे गुर्णोका एक 
कालविपे परस्पर विरोध होता नही। जेसे इस पुरुपविषे अभिव्यक्तिकू 
आप्त हुए जे ध ज्ञान वैराग्य ऐशर्य यह च्यारों हें ते अभिव्यक्त 
धमीदिक च्यारों आपणे समान अभिव्यक्तिकूं आत हुए जे अधर्म अज्ञान 
अंवैराग्य अनेश्वये यह च्यारि हे तिन च्यार्रके साथही यथाक्रमर्ते 
विरोधकूं करें हैं। अनभिव्यक्त अधर्मादिकोके साथि अभिड्यक्त 
धमीदिक विरोधकं करते नहीं। इस ठोकविपभी एक प्रधान पुरुप- 
का दूसरे प्रधान पुरुपके साथिही बिरोध होते है, दुवे परुपके साथि ता 
, अघान पुरुपका विरोध होता नहीँ । देसेटुसत्व रज तम यह तीनों गुणमी 
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एक काळविपे परस्पर प्रधानतामाचकूं नहीं सहन करें हैं। एक दूसरेके 
सद्धावमाजकू असहन करते नहीं । इसी प्रकार परिणामदुःख तापदःख 
सरकारहुःख या तीनों विषेभी एकही काठविपे राग दप मोह या तीनों- 
का सद्भावमी जानिलेणा । जिस कारणतें ते रागंद्रपादिक छ्लेश प्रसुप्त तनु 
विच्छिन्न उदार इन च्यारि रुपो करिके च्यारि अवस्थावोंवालेहीं होवे है! 
अब तिन कुशांका स्वरूप योगशास्त्रकी रीतिसें वर्णन करे हें । तहां योग 
सत्र-( आवियाऽस्मितारागद्यामानिवेशाः पंचक्वेशा:॥ १ ॥ नवियाक्षेज- 
मत्तरेपां भसुप्तदनुविच्छिन्नीदाराणाम्‌॥ २ ॥ अनित्माशुचिदुःखाऽनात्मसु 
नित्यशुचिस्तुसारमख्यातिरविद्या॥ ३ ॥इग्दशनशत्तयोरेकात्मतेवारिमता॥ ४ 
सुखानुशयी रागः॥ ५ ॥ दुःखानुशयी देषः ॥६॥ स्वरसवाही विदुषोऽपि 
तथो रूढोऽभिनिवेशः ॥ ७॥ ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः || ८ ॥ 
व्यानहयास्तदृत्तयः ॥९ ॥ छेशमूलः कर्माशयो इष्ाऽहृजन्मवेदनीयः 
॥ १० ॥ सति मूळे तद्विपाको जात्यायुभोंयाः ॥ ११॥ ) अब यथा" 
कमते इन एकादश सूत्रोंका अर्थ निरुपण करें हे। अविद्या अस्मिता- 
गग देष आभेनिवेश यह पंच कुश होदें हैं। तहां कके. तथा ताके फलके 
भृवत्तंक हुए जे इस पुरुपकूं दुःखकी प्राप्ति करें तिन्हांका नामळेश है। या 
अकारका लक्षण विन अविथादिक पांचोविष घटे है। याते ते अवियादिक 
पांचों क्लेश कहे जावे हे इति॥१॥ विन पंच कुशोविपेमी प्रथम केशरूप जा 
अविद्या है सा अविदाही प्रतुप्त तनु विच्छिन्न उदार या च्यारि अवस्थाः 
वाळे अस्मितादिक च्यारि डेशोंका कारणरुप है । तहां तत्‌ अभाववाळे 
विषे तद्वत्ता बाडे विपर्यय मिथ्याज्ञान अविद्या यह च्यारों शब्द एकही 
अर्थके वाचक हैं इति ॥ २ ॥ सा अविदया/च्यारि भकारकी होवे. हैं । 
वहां अनित्यपदार्थोविपे नित्यबुद्धि करणी यह प्रथम अंविया है । जेषे 
पृथिवी,चंद्र, सूर्य, तारागण, स्वग, देवता इत्यादिक अनित्य पदाथाविपे यह 
स्वपदार्थं नित्य हैं या प्रकारकी बृदि करणी इति । भौर अशुवि 
पदार्थॉविषे शुचि वुद्धि करणी यह दूसरी अविद्या हे । जैसे अशुचि सीके 
* शरीरविषे शुचि बुद्धि करणी । यह वातां शीव्यापतभगवाचर्ेभी कथन 
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करीहे । तहां श्ठोक-( स्थानाद्ीजादुपष्टभान्निष्पदान्षिधनादपि । काय 
मावेयशौचत्वातंडिता हशुचिं विदुः ) अर्थ यह-शाखके यथार्थ तास- 
येकं जानणेहारे विद्वान्‌ पुरुष इस शरीरक्‌ स्थान, बीज, व्पर्टम, 
निष्पंद, निधन, आवेयशोच, इतने हेतु्वोते अशुचि जानेंहे । वहां 
विशमूत्रादिकोकरिक युक्त जो मावाका उदर हैं ताका नाम स्थान है । 
ऐसे मलिनस्थानविषे श स्थिति होवे हे याते यह शरीर 
स्थानतेभी अशुचिही हे और पिताका जो सप्तम धातुरूप शुक्र हे तथा 
ताका ओ सप्तम धातुरूप" शोणित है याका नाम बीज हें ऐसे बीजतें 
इस शरीरकी उत्पत्ति होवेहे याते यह शरीर बीजतेंभी अशुचिही है,। 
और अन्नका परिणामरूप जो श्ठेप्म रुपिरादिके हे याका नाम उपष्टभ 
हे ता उपष्टभतेंभी यह शरीर अशुचिही है। और मुख,नासिका, कणे, नेत्र, 
पायु, उपस्थ, इन सर्वे द्वारोंते जे_मलक्ा बाहरि .निकसणा है... याका 
नाम निष्पद है ता निष्पंदर्तेमी_यह शरीर अशुचिही है और मर- 
णका नाम निधन है जिस मरणकरिके विद्वान्‌ त्राह्षणका शरीरमी 
अशुचि होवै हे ता निधनतैंभी यह शरीर अशुचिही है और स्वान 
चदन लेपादिकों करिके जो इस शरीरविपे शुचित्वका आपादन करणा 
हेयाका नाम आधेयशौच है ता आधेयशोचता कारिकेभी यह शरीर 
अशुचिही है इति । ऐसे अशुचि ख्रीशरीरविपे शुचि वाचे करणी 
दूसरी अविद्या है इति । ओर दुःसरूप विपयभोगांविपे सुखबुदि करणी 
यह तीसरी अविद्या हे । सा दुःखविपे सुख बुद्धि तौ ( परिणामताप- 
संस्कारदःसेगुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः ) इस सूत्रे व्या" 
ख्यानविषे पूर्व कथन करिआये हैं इति । और अनात्मवस्तुविषे आत्म- 
बुद्धि करणी. यह चतुर्थ अविद्या. है । जैसे भनात्मरुप इस स्थूठशरी | 
रविषे में मनुष्य हू में ब्राह्मण हूँ इस प्रकारकी आत्मब॒ुद्धि करणी इति | 
इस भकार च्यारिमकारके भेदकरिके स्थित जा अविया है ता अवि- 
याही आस्मिदादिक सर्व छेशोंका बूछभूत है। इसी अवियाहँशरह्न- 
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विषे तम या नामकरिके कथन करें हैं इति ॥ ३॥ और हकशक्ति 
जो पुरुप है तथा दर्शनशक्ति जो बुद्धि है ते दोनो भोक्ताभोग्यरुप करिके 
अत्यंत भिन्न हैं ऐसे पुरुष बुद्धि दोनोंका जो अवियाकृत अभेदअभि- 
प्मान है याका नाम अस्मिता है इसी आ| अस्मिताकूं नहवेत्ता पुरुप हृदय महावेत्ता पुरुष हृदय- 
अथि इस नामकरिके कथन करे है और इसी अस्मिताक शास्रविषे 
मोह या नामकरिके कथन करे हैं इति ॥ ४ ॥ और तिसतिस सुखकी 
मोपिके जे साधन हैं तिन सर्वत्ताधनोंतें रहित पुरुपका जो सपेप्रकारके 
सुख हमारेकूं भा होवें याप्रकारका विपर्यय विशेष है ताका नाम राग _ 
है। इसी रागकूं शाखविषे महामोह या नामकरिकै कथन करें हैं ॥ ५॥ 
और दुःखको आपत्ति करणेहारे साधनोंके विदयमान हुएमी हमारेकू कोई- 
अकारका दुःख नहीं प्राप्त होवे या घकारका जो विपर्ययविशेप है ताका 
नाम द्वेप है । इसी देपकू शाख्रविपे तामिस या नामकरिके कथन करें 
हैं इति ॥ ६ ॥ और जीवनका हेतु जो भायुप्‌ है ता आयुपके अमाव 
हुएभी इन अनित्यमी देह इंद्रियादिकों साथि हमारा कदाचिदमी वियोग 
| नहीं होवै या भकारका जो विद्वान अविद्वान्‌ सर्वभाणियोंविपे साधारण 
मुरणका चासरूप विपर्यय है ताका नाम अभिनिवेश है इसी अभिनि- 
बेशक शा्रविपे शंधतामित्त या नामकारिकें कथन क्या है इति ॥७॥ 
यह वात्ता पुराणविपेमी कथन करी है । तहां श्ठोक-( तमो मोहो महा- 
मोहस्तामिस्रो ह्यंधसंज्ञितः । अविद्यापंचपर्वेया धाइभूता महात्मनः ) 
अथे यह-इस पुरुपकी अविद्या तम, मोह, महामोह, तामिस्र, अंधता* 
मिस्र इन पांचप्रकारोंकरिके आदुभोवर् प्राप्त होवै है इति ! यह अविया- 
दिक पंचक्केश प्रमुप्रअवस्था वन॒अवस्था विच्छिन्नअवस्था उदारअ- 
वस्था या च्यारे अवस्थावोंवाळ होर्वे हैं । वहां असवकार्यकी कदा 
चिवभी उत्पत्ति होवें नहीं । याते तिन अवियादिक पंचे साकी 
आपणी उत्पत्तिवें पूर्वं जा अनमिव्यक्तरूप करिके स्थिति है वाका 
' नाम भसुप्तभवस्था है और अभिव्यक्तिकूं भाष्रहुएभी तिन क्रेशोंविषे 
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दूसरे सहकारी कारणके अळामतें जो कार्यकी .अजनकता है ताका 
नाम तनुअवस्था है और जे छ्रेश अभिव्यक्तिकूमी भातहुए हैं तथा 
जिन छ्लेशोंनें आपणे आपणे कार्यकूंभी उत्पन्न कऱ्या है ऐसे क्ेशोंकामी 
जो किसी वलवान्‌ अत्ययकरिके अमिभव है ताका नाम विच्छिन्नभव- 
स्था है । और जे द्वेश अमिव्यक्तिकूंमी प्राप्त हुए हैं तथा दूसरे सहकारी 
कारणोंकी संपत्तिकूमी प्राप्त हुएहै ऐसे छेशोंविपे जो प्रतिबंधते रहितपणे 
करिके आपणे आपणे कार्यकी जनकता है ताका नाम उदारअवस्था है। इस 
प्रकारकी च्यारि अवस्थावों करिके विशिष्ट तथा विपर्यय वदिरूप ऐसे 
जे अस्मितादिक च्यारि कृश हैं तिन च्यारों क्छेशांका सामान्यरूप अविः 
याही क्षेत्रूप है अर्थात्‌ सा अविधा तिन्‌ च्यारों क्केशाके. उसत्तिका 
भूमिरूप हे । तिन सर्वक्षेशोंविषे विपरीत बद्धिरूपता पूर्व कथन करिआये 
हैं याते ता भविद्याकी निवृत्ति करिकैही तिन्‌ अस्मित्रादिक. सव, ॥४ 
निवृत्ति होवेहे इति। ते छेशभी सूक्ष्म स्थूळ या मेदकरिके दो प्रकारक होवें 
हैं । तहां प्रकतिविपे छीन पुरुपोंके जे प्रुत केश हैं तथा विरोधी भावना 
करिके तनु करेहुए जे योगी पुरुषोके तनुक्लेश हैं ते प्रतुप्त अवस्थावाले 
कुश तथा तनु अवस्थावाले क्लेश दोनों सूक्ष्म कहेजावें हैं. ते सूक्ष्म केश 
तौ मनका निरोधरूप निबीज समाधिकरिकेही निवृत्त होवे हैं । इसी 
मनके निरोधकूं सूत्रविपे प्रविभसक इस नामकरिके कथन क्या है 
इति ॥ < ॥ और तिन सूक्ष्म क्रेशोंका कार्यरूप जे विच्छिन्न अवस्था- 
वाळे तथा उदार अवस्थावाळे क्लेश हैं ते दोनों प्रकारके केश स्थूळ 
कहेजावै हैं तहां जे क्लेश वीचमे विच्छेदकूं घाम होइके विसतिस 
रूपकरिके पुनः पुनः प्रादुमीवकूं भात होरे हैं ते छेश विच्छिन्न कहेजांपै 
हैं।जैस रागकाळविपे क्रोध विद्यमान हुआमी भादुर्भूत होवै नहीं किंतु काठां- 
तरविपे सो कोष प्रादुभूत होवेहे!याँत सो कोध विच्छिन्न कह्माजावैहै ।इमी_ 
अकार जित काळमं चन्ननामा पुरुप एक स्त्रीविपे रागवाठा हे तिस काळविषे 
सो चेत्रनामा पुरुप अन्य ख्ियोबिषे कोई वैराग्यकूं प्रात हुआ नहीं 
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कितु तिस काळविषे सो चेत्रपुरुषका राग ता एक खरीविपे वृत्तिकू प्राप्त 
हुआ है और अन्य क्ियोंविपे सो राग आगे वृत्तिकू स होवैगा याते 
विस्त काळविषे सो राग विच्छिन्न कह्माजाव है । इस प्रकारकी रीति 
दूसरे हेशोविषेभी जानिळेणी और जे क्लेश जिसकाठविपे विपयोविषे 
वृत्तिकू प्राप्त इएंहै ते क्लेश तिस काळविपे सर्वरुूपकरिके भादुभूत हुए 
उदार कहेजावैं हैं । ते विच्छिन्न अवस्थावाळे तथा उदारअवस्थावाले 
दोनों प्रकारके क्लेश अत्यंत स्थूळ हैं याते ते दोनों भकारके कृश 
शुद्धसत्तमय भगवतूके ध्यानकरिकेही .निवृत्त- होव हैं॥ ते दोनों स्थूळ 
कैश आपणी निवृत्तिविपे ता मनके निरोधकी अपेक्षा करते नहीं । 
सक्ष्म्केशही आपणी निवृत्तिविपे ता मनके निरोधकी अपेक्षा करें हैं । 
जैसे लोकविपे वत्रा जो स्थूळ मल हे सो स्थूलमल जळके प्रक्षाठनतैं 
निवृत्त होईजावेहे ओर ता बस्विपे जो सूक्ष्म मळ हे सो सूक्ष्ममळ 
क्षारसंयोगादिकॉकरिके निवृत्त होवैहै । तेते ते स्थ्रढक्लेश तौ भगवते 
ध्यानकरिक निवृत्त होवें हैं और ते सूक्ष्मक्रेश तौ ता मनके निरोधकरिके 
निवृत्त होरे हैं यावे यह अथे सिद्धभया पूर्वउक्त परिणांमंदुःख,तापदुःस, 
सस्कारदुःख या वीनोंविपे प्रसुप्त, वनु, विच्छिन्न या तीन रुपोंकरिक 
वे सर्व कश सर्वदा रहें हैं और उदारअवस्था ती किस्ीकाठविपे किसी 
केशकीही होवेहे । यह अविद्यादिक पंच बाधनारुप दुःसकूं उत्पन्न 
करतेइए क्ेशशब्दका वाच्य होवे है इति ॥ ९ ॥ और धर्म अधमेरुप 
जो कमाशय है सो कृंशमळकही होवहे । अथात चा कमाशपका ते 
क्ेशही मूलभूत हैं । सो के शमूछक कमांरायभी दोभकारका होवेहे । एकवी 
इृष्टजन्मवेदनीय होवै है । दूसरा अद्जन्मवेदनीय होवे है। तहां जिप्न 
देहकरिके ते धमेअधमेह्य कर्म करेजावे हैं तिस देहकरिके जो विन 
कर्मोंके फळकामोग भोगणा है ताका नाम दृष्टजन्मवेदनीय है और जिस 
कर्माशयका फळ इस शरीरविपे मोग्याजोवे नहा किंतु जन्मांतरविपे 
भोग्याजावे हे सो कर्माशय अद्जन्मवेदनीय कह्याजावे हे इदि॥ १०॥ 
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वहां मूलभूत हेशोके वियमान हुए ता धभभधर्मरुप कर्मारापका फळ अव- 
श्यकरिक होवेहे । सो कमांशयक्ा फळभी जाति, आयुप, भोग, या 
भेदकरिके तीनमकारका होवेहे वहां जन्मका नाम जाति हे । अथवा 
बाह्मणल देवत्व आदिकोंका नाम जाति हे । और देह प्राण या दोनोंका 
जो चिरकाठपर्यव संबेध है ताका नाम आयुप है । और शरोत्रादिक 
इद्वियाकरिक शब्दादिक विपयोंका जो अनुभव है ताका नाम भोग है । 
विन तीनों विपेभी भोग तौ पुरूष हे और जाति आथुप यह दोर्नो 
ता भोगका शेपरुप हैं इति ॥ ११ ॥ इस प्रकार तिन अविद्यादिक 
केशोंकी संतति निरंतर प्रवृत्त होइरही है । इसी पूरवेउक्तप्तव अभिम्रायकूं मत- 
विपे राखिक शरीमगवानुनें( ये हि संसपर्शना भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयेतवेतः)यह वचन कथन कऱ्याहे । तहां तिनारवपिथभी गाविपेदुःखयो 

नित्व तो( परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणवृत्तिविरोधाच्च) इस वचनकरिके पूर्व 
कथन कऱ्याहै और तिन विषयभोगोंविषे आदिअंतवत्व तौ ( चलं हि 
गुणवृत्तम्‌ ) इस वथनकरिके पूवे कथन कऱ्याहे । यह सर्व व्यारुपान 
योगशाख्रक्के मतके अनुसार कथन कप्याहै और वेदांतमतविपे तौ वाका 
यह अर्थ है । रके आशित तथा ब्रहमकूं विषय करणेहारा जो अना- 

दिभावरूप अज्ञान है ताका नाम अृविया है। और सुखद :खादिक 

वर्मतहित अहंकारका जो आत्माविपे अध्यास है ताका नाम अस्मिता 

है । और राग द्वेप अभिनिवेश यह तीनां तौ वा अहंकारकी वृत्तिविशेष 

हैं। इस प्रकार सेसार अविद्यामूलक होणेतें अवियारुपही है | यावें ते 


स्वविषयभोग मिथ्यारूप हुएभी रज्जुविपे सपे अध्यासकी न्याई दुःख- 

केही कारण हैं । तथा स्वमपदा्थाकी न्याई दृष्टिसष्टिमात्र होणेत आद्वि ; 

अंतवालंभी हें । जिस पुरुपका अधिष्ठान आत्मके साक्षाकारकरिके सो 
* अज्ञानसाहत भ्रम निवृत्त होइगया है ऐसा जो विद्वान पुरुप है सो 
* विद्वान पुरुष तिन मिथ्या विपयभोगाविपे रमण करता नहीं। जसे मृग 


er et तश 


तृष्णाके वास्तव स्वरूपकूं जानणेहारा जो पुरुष हे सो पुरुष जळके > 


९४९२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 


आतिकी इच्छाकरिके तहां प्रवृत्त होता नहीं । वैसे अधिष्ठान आलाके 
जञाने सर्वमरपचकूं मिथ्या जानणेहारां सो विद्वान्‌ पुरुप तिन विषयभोगों- 
विषे प्रीति करे नहीं । किंतु इस सेसारदिपे सुखका गंधमात्र भी नहीं 
री | क्ल आज आणी 
हे या प्रकारका निश्चय करिके सो विद्वान पुरुप तिस संसार सव 
इंद्रियोकू निवृत्त करेंहे ॥ २२ ॥ 
तहां सवे अनथॉके प्रुत्तिका हेतुखूप तथा ब्रेयमा्गेका विरोधी तथा 
अल्पप्रयत्न करिके दुर्निवार ऐसा जो यह अत्यंत कपरूप दोप है सो 
देप महाज प्रयत्वकरिके भी झसक्षुजनोंने निवृत्त करणेकूं योग्य है। इस 
अकार अयतकी अधिकता विधान करणेवासते भोभगवान्‌ पुनः 
कथन कहै- 
शक्कोतीहैव यः सोइ प्राक्छरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 
कामक्रोधोद्धव वेगं सयुक्तः स सुखी नरः २३ 

( पदच्छेदः ) शेक्ोति । इंह। एूँव। येः । सोड़म्‌। प्रॉकु। शैरी- 
रविमोक्षणात्‌ । कामक्रोधोङ्गवम्‌ । वेंगम्‌ । संः । युक्तेः। सैँः। 
सुखी । नरः ॥ २३ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन । जो धीरषुरुषं शरीरके नारापर्यंत संभाव्यमान 
तथा कामक्रोधजेन्य ऐसे वेगकू वाह्यइड्रियोंकी परवृ्तिते पूव ही सहन कर- 
'णेविे सेमर्थ होवेहे सोईही परुष य॒क्ते है तथा सोईही पुरुष सुखी ` है तथा 
सोईही पृरुषहे ॥२३॥ 

भा० टी०-हे अजुन । प्रत्यक्ष देखेहुए तथा श्रवण करे हुए तथा 
स्मरण करे हुए जितनेक आत्माके अनुकूछ विपयसुखके साधन हे, विन 
सुखसाधर्नोके सोदर्य तादिकगुणोंका वारंवार चिंतन करणेकरिके तिन विपय- 
सुखकेशचनोंविपे उसन्नमया जा रतिनामा अमिळापा_ हे जिस अमि- 

ापाकू वृष्णा ठीम कहै ताका नाम काम है ] यद्यपि स्त्री पुरुष दोतांकी 


जा परस्पर विषयसंबेधविषे अभिलापा है वा अभिठापाविपे ही सो काम” 


पञ्चम ] भाषादीकासहिता । ( ४९३ ) 


शब्द निरूढ है। इस अभिप्रायकरिकैही ( कामः कोधस्तया छोभः ) इस 
वचनविपे धनकी तृण्णाका नाम छोभ है और ख्रीके संसर्गकी तृष्णाका नाम 
काम हे इसभकार काम छोम यह दोनों भिन्नभिन्न कथन करेहे । तथापि 
इहां तौ काम लोभ दोनों विपे अनुगत जो तृप्णारूप सामान्य है ता तृष्णारूप 
सामान्यक अभिप्रायकरिके केवळ कामशब्दही कथन क्या हे । ता काम- 
शब्दत पृथक्‌ छोमशञ्द कथन कन्या नहीं इति । और प्रत्यक्ष देखे हुए 
तथा श्रवण करेहुए वथा स्मरण करेहुए ज़ितनेक आत्माके प्रतिकूल दुःखके 
[धन हैं तिन दुःखके साधनोंविपे वारंवार दोपोंके चिंतन करणे कारिके 
उसन्नभयां जो मज्वळनरूप देप हे जिस देपकूं मन्युभी कहे है ताका नाम 
कोष है। ता काम कोष दोनोकी जो उत्कट अवस्था है जाउत्कट अवस्था 
लोक वदके विरोधज्ञामका प्रतिबंधक होणेतें लोकव विरु अथृविषेभ्रवृत्ति- 
उन्मुखतारूप हैं। सा काम कोषकी उत्कट अवस्था प्रसिद नदोके वेगके 
समान्‌ होतें वेदशब्दकरिक कही जावेहे। जैसे छोकपरसिद नदीका वेग वपा- 
काळविषे अत्यंत प्रबळता कारके ठोकवेदके विरोधज्ञानतें गर्त्तादिको बिपे 
नही पडनेकी इच्छा करते हुए पुरुपकूमी वढात्कारतेँ ता गचेविपे प्राह 
कृरिके उवावे हे, तथा अधोद्शकू ठेजाव है । पेसे सो काम कोषका 
वगमी निरंतर विपयोका चितनरूप वपाकाळ करिके अत्यंत प्रवछताकू 
प्राप्त हुआ लोकवेदके विरोषज्ञानते तिन विषयोकी नही इच्छा करतेहुए 
पुरुपकूभी ता विपयरुप गत्तेविपे भाप्तकरिके संसाररूप समुद्रविषे_ डुवावे 
हे तथा महान्न नरकहूप अधोदेशकू ळेजावे है । यह सर्वे अर्थ श्रीभगवा- 


वेग है जो कामकोधका पेग अनेकप्रकारके बाह्य विकारखूप छिंगों- | 
करिके जान्याजावे हे । वहां रोमांचांका खडा होणा तथा मुखकी प्रस- | 
अता होणी वथा नेत्राकी अतन्नता होणी इत्यादिक वाह्मचिह्रोंकरिक पो. 


( ४९४ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय 


कामवेग अनुमान करया जादै है । और सरीरविपे कम्पहोणा तथा अस्वे- 
दका निकसणा तथा आपणे ओष्ठांकू दातासे दबावणा तथा नेत्राकी रक्तता 
इत्यादिक वाह्य चिह्नोकरिके सो कोधका वेग अनुमान कन्या जावै है । 
तथा जो कामकोषका वेग श्रीरके नाशपयव अनेकप्रकारके निमित्तके 
वशतें सर्वदा सुमावना करथा जावे है ता अन्तरउत्तन्न हुए कामकोधर्क 
वेगकू जो पेर्यवानू सन्यासी वाह्मईद्रियोके उयापाररूप गत्तके पावते पूर्वही 
| वारंवार दोपर्चितनजन्य वशीकारनामा. वेराग्यकरिके सहन 
करणे विपे समर्थ होवे है।अथांद जेसे तिमिंगिळनामा मत्स्य आपणे बल- 
करिके नदीके पेगकू सहन करे हे । तसे जो धेयवान पुरुपरूप वेराग्यके 
चलते ता कामकोधके वेगकूं सहन कर है । तहां कामकोधके वेगकरिके 
जोबास अनर्थविे प्रवृत्तिहे ता भवृत्तिरूप कार्यकूं न संपादन करिकें जो तिस 
[6 गेधके वेगकू निष्फल करणा है यही ता कामक्रोधके वेगका सहन कर" 
णा है । सोईही पुरुप योगी है।तथा सोईही पुरुप सुखी है तथा सोईही परम 
ुरुपार्थका संपादक होणे पुरुषरूप है।तिसते भिन्न जितनेक विपयापक्त पुरुप 
हं ते सवं आहार, निद्रा, भय, मेथुन, इत्यादिक पशुर्वोके धर्मविपे प्रीति 
वाळे होणेतें मनुष्यके आकारवाळे हुएभी पशुरूपही है । यह वाचां अन्य- 
शासविपेभी कथन करी हे । वहां श्ठोक- ( आहयादरूपता यस्य शपे 
सर्वसाक्षिणी । ततरोपेक्षा मवेयस्य तदन्यः स्यासशुः कथम्‌ ) अर्थ यह- 
जिस अल्मिदेवकी आनद्रूपता सुपुत्तिअवस्थाविपे सवेप्राणियोके अनुभव 
करिके सिद्ध है तिस आनंदस्वरूप आत्मादिषे जिस विययात्तक्त पुरुपकी 
उपेक्षाही रहे है तिस बहिमुंख पुरुपते परे दूसरा कोन पशु है किंतु सो 
विषयासक्त बहिमुसपुरुपूरी पशु है इतिं । और किसी टीकोविपे दो ( पाक 
शरीरविमोक्षणाद)इस वचनका यह अर्थ कन्या है-जैसे मरणवैं उत्तविछाप- 
करती हुई सुन्दर स्रियोने भालिंगन कऱ्या हुआमी वथा पुत्रादिकॉनेअमिविपे 
! दारकऱ्याहुआमी यह पुरुप भाणोवें रहित होगेतें ता कामकोपके वेगकूं सहन 
| करेहे वैसे मरण पूर्य जीवित अवस्थाविपेभी जो पुरुप ता कामको षके वेग 


धू 


पंचम ] भाषार्टाकासाहिता । ( ४५५ ) 
सहन करेहै सो पुरुपही युक्त है तथा सुखी है । यह वार्त्ता वतिएमगवाच्‌- 


युक्तहुआभी जो पुरुष ता सुखदुःखक प्राप्त होतानहीं सो पुरुपही कैवल्य- 
मोक्षविषे स्थित होवेहे इति । परंतु याभकारका व्याख्यान तबी सिद्ध 
होवै जवी मरण अवस्थाकी न्याई जीवित अवस्थाविपे ता कामकोभकी 
उसत्तिमात्रही नहीं अंगीकार करिये और इहां प्रसंगविषे ता कामकोधके 
वेगकी अनुसत्तिमात्र प्राप्त है नहीं! किंतु अंवरउसन्नइए कामकोधके 
वेगका सहनही इहां प्राप्त है। यति ताकामकोधकी अनुसत्तिमाचकूं इष्टांत- 
हपता संभव नहीं याति पूर्व उक्त व्यार्यानही समीचीन है इति । और 
किसी टीकाविषे तौ ( भाक शरीरविमोक्षणात्‌ ) इस वचनका यह अर्थ 
कप्याहै-इहां शरीरपदकरिके शरीरके आश्रित रहणेहारा गृहस्थआभ्रम 
अहण करणा । ता ग्रहस्थआश्रमके परित्यागरुप संन्यासते पूर्वही जो 
अधिकारीपुरुप विवेकवेराग्यकरिके ता कामक्रोधके वेंगकूं सहन करणेविपे 
समर्थ होवेहै सोईही पुरुप पश्चात्‌ सेन्यासपूवेक श्रवणादिक साधनोंकरिके 
आत्मज्ञानकूं संपादन करिके ब्रह्मयोगयुक्त होणकूं तथा बह्ञानंदी होणेकूं 
योग्य होवे हे । और जो पुरुप ता सेन्यासंत पूर्व ता 'काम क्रोधके वेगकूं" 
नहीं सहन करे है अर्थात्‌ ता काम क्रोधकूं जय नहीं करे है, सो अशुद- 
चित्तवाळा पुरुप सेन्या आश्रमकूं करिके श्रवणादिकोकू करवा इुआमी * 
आत्मज्ञानकूं तथा ज्ञानके फलरूप मोक्षहप सुसकूं आप्त होवे नहीं ॥२३॥ ६ 
तहां यह अधिकारी पुरुप केवळ वा कामकोधके वेगके सहनमात्र 
करिकेही मोक्षकूं रात होवे नहीं। किंतु तिस अधिक भी किंचिद कत्तव्य 
है । इस अर्थकू अब श्रीमगवान्‌ कथन करें ज्योति बा 
यो$तःसुखो$तरारामस्तथथांतज्यांतिरेव यः ॥ 
स योगी ब्रह्म निवांणं व्रह्मभ्तोधिगच्छति॥ २४॥ 


४९६ ) औमद्वगवद्गीता- [ अध्यायः 


ह )यं ठ । अंतंरारामः । तथा । अंतं- 
ज्योतिः । एवं । यः) संः । योगी! बल्ले) निवणिम्‌ । ब्रह्मभूतः । 
अधिगच्छति ॥ २४ ॥ RS 

(पदार्थः) हे अजुन ! जो पुरुप अर्तरसुख ही हे वथा अंदैरारामही 
है तथा जो पुरुप अंतज्योंविही है ही योगीवुरुप बेहरूप हुआही निर्वाणे 
बेहकूं भासत होवेहे ॥ २४ ॥ 


भा०्टी०-वाह्विषर्योकी अपक्षाते बिनाही अंतर स्वरूपभूत सुख 
राहे जिसकूं ताका नाम अंतःसुख हे । अर्थात जो पुरुप बाह्मविषय- 


जन्य सुस॒त रहित हे । शंका-हे भगवन्‌ ! ता पुरुपकू वाहविपयसुखका 


क्रीडाहूप आराम जिसकूं वह्मविपयसुखके साधनरूप खी पुत्र धनादिक 
विपर्योविपे सो कीडारुप आराम जिसकूं है नहीं ताका नाम अंतराराम 
है। अथांद्‌ जो पुरुप सर्व परिग्रहे रहित होणेतें वाह्मविपयद्लुसके साप- 
नोते रहित है। शंका-हे भगवन्‌ | सवेपरिमहतें रहिव जी विरक्तसंन्यात्री 
हे तिस सेन्यासीकूमी यदच्छातें आप्रहुए कोकिळादिकोके मधरशः्दके 
श्रवण करिके तथा मेद मंद पवनके स्पर्शकरिके तथा चंद्रमाके दर्शन 
करिके तथा मयूरनृत्यके दर्शन करिके तथा अत्यंत मधुर शीपळ गंगा” 
जळके पानकरिके तथा केतककी कुसमकी सुगंधिके यहणकरिके सुतकी 
उत्ति संभव होइसके है । यापं ता सन्यास्तीक्‌ वाह्यमुसका अभाव तथा 
ता सुखके साधनोंका अमाव कहणा संभवता नहीं । ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवान कहेंहें ( वथांत्ज्योविरेव यः ) हे अर्जुन ! जते 
वा विद्वान्‌ पुरुषकूं अंतरआत्माविपे सुस है वाह्यविपर्याकरिके सुसं 
नहीं । तैसे अंतरआत्माविपेहा है ज्योतिः क्या वृति विज्ञान जितका 
वाहइद्रियाँकरिके सो विज्ञानरूप ज्योति जिसका है नह वाका 


हट 


पञ्चम ] > भाषाटोकासहिता । ( ४९७) 


नाम अंतर्ज्योति हे अथात्‌ जो पुरुष भोत्रादिक इंद्रियजन्य शब्दादिक- 
विषयोके ज्ञान्त रहित है । तात्पर्य यह-वा विद्वान्‌ पृरुषकूं समाधिका- 
लविपे तौ तिन शब्दांदिकविषयोंकी प्रतीतिही नहीं होवै है भोर ता समा- 
वित ऽयुत्थानकाळविपे यय्यपि ता विद्वान्‌ पुरुपकू तिन शब्दादिकोंकी 
भतीति होने हे तथापि सो विद्वान्‌ पुरुप तिन शब्दादिकविपः 
याकू भृगतृष्णाके जकीन्यांई मिथ्याही जाने है । याते ता 
विद्वान्‌ पुरुपकू बाहमविपर्योकरिकं सुखकी उत्पत्ति संभवती नहीँ इति। 
हें अजुन ! इसप्रकार जो पुरुष अंतःसुख हैं तथा अन्तराराम तथा अंत- 
ज्योति हे सो विद्वान्‌ पुरुषही मन सहित स्वेइंड्रियोंके निरोधरूप योग- 
वाळा होणेते योगी हे । ऐसा योगी पुरुषही तच्वसाक्षात्कारकरिके अवि- 
यारूप आवरणकी निवृत्ति करिके परमानंदस्वरूप बह्मकूं प्राप्त होवे हे । 
केत्ता है सो ब्रहम, निवांण है अथात्‌ कल्पित प्रपंचकी निवृत्तिरुप हे ।' 
जिस कारणतँ कल्पित वरतुका, अभाव अधिष्टानरूपही होवें है ता अधि 
छानतें भिन्न होवै नहीँ । इतने कहणेकरिके द्वैवप्रपंचरूप अनथेकी निवृत्ति - 
पूर्वक परमानंद्की आाविरप्‌ मोक्षका कृथन कऱ्या । ऐसे निर्व्णतरहकूंमी 
यह विद्वान्‌ पुरुष आप अबहारुप हुआ भ्राप्त होवे नहीं किंतु सो विद्वा 
पुरुष आप सवेदा भहारूप हुआही ता बह्कूं प्राप्त होवे हे अर्थात्‌ 
नित्यप्राप्त बल्नकूही प्राप्त होवै है । तहां श्रुति-(बल्लैव सन्‌ ब्रह्माप्येति) अर्थ 
यह-यह विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानते पूर्वही वास्तवर्ते बह्मरूप हुआभी अज्ञा- | 
नकत विस्मृतिके हुए आत्मज्ञानकरिके पुनः ता बहझकूं प्राप्त होवे ह॥ २४॥ 

तहां मोक्षके प्राप्तिका कारणरूप जो आत्मज्ञान है वा आस्मज्ञानके 
पूर्व अनेक प्रकारके साधन कथन करे हें । अब ता आस्मज्ञानके दूसरे 
साधर्नाकूंमी भीमगवान्‌ कथन करें ह~ 


ते ब्रह्न निर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ॥ 
छिंच्रहेधा यतात्मानः सवंभूतहित रताः ॥ २५॥ 


(४९८ ) श्रीमद्धगवर्द्राता- [ भघ्याय- 


( पदच्छेदः ) लेभंते । ब्रह्मं । नि्वीणम्‌ ।, ऋषयः ।' क्षीण- 
केह्मषाः । छिन्नद्वैधाः ! यतीत्मानः । सवेभूतेहितों रंताः॥ २५ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन | जे पुरुष पोपोएँ रहित है दथा सुंन्या- 
सयुक्त हैं तथा संशेयर्वे रहित हे तथो एकाम्रचित्तवाले हैं तथा संवे 
भूतोकें हितविषे भीतिवाले हैं ऐसे पुरुषही ता निर्वोर्णमह्मकूं भाप 
होवै हैं ॥ २५॥ , 
भा० टी०-हे अजुन ! जे पुरुष प्रथम यज्ञदानादिक निष्कामकमाँ- 
करिके पापरूप कल्मर्पोतैं रहित हुएहे तिसतें अनन्तर अन्तःकरणकी शुद्धि- 
करिकेजे पुरुप ऋषिभावक प्राप्त हुए हैं अर्थात्‌ सूक्ष्मवस्तुके विवेककरणेविपे 
समर्थ संन्यासी हुए हैं । विसतें अनंतर जे पुरुष वेदांतशाखके अब- 
णमननकी परिपक्तताकरिके छिन्नदेधा इए हैं अथात प्रमाणगत संशय 
प्रमेषगत संशय इत्यादिक सर्वे संशयोतिं रहित हुए है तिसर्ते अनन्धर 
निदिध्यासनेकी पंरिपकताकरिके यवात्मा हुए हैं अथात्‌ विपरीवभावनाकी 
निवृत्तिपुंक एक परमात्मापिपेही एकायचिचवाळे. हुए हैं । तिप्ततें अने- 
तर देतदशनके अभावकरिक जे पुरुष सवभूतांके हितविपे प्रीतिवाठे हुए 
हैं अर्थात्‌ शरीरकरिके तथा मनकरिके तथा वाणीकरिके सर्वभूतमा- 
णियोंकी हिंसातें रहित इए हैं । ऐसे बल्लवेत्ता पुरुषही ता सवेहतकी 
निवृत्तिरृप परमानंदस्वरूप बहकूं अभेदरुप रा होरे हैं । तहां भुति 
(९ यस्मिन्सरवोणि भूतान्यासमैवाभृदिजानतः । तर को मोहः कः शोक 
| एकत्वमचुपश्यत इवि ) अर्थ यह-ज़िस ज्ञानअवस्थाविपे इस विद्वान 
पुरुपक्‌ं यह्‌ सवभूत आपणा आत्माहपही होवेभये है तिस ज्ञानअव- 
एक अद्वितीय आत्माकूं देखणेहारे वह्मवेत्तापुरुपकू देवदर्शनके 
अभाव हुए किसी मोहकी प्राप्ति वथा किसी शोककी आपि कदा” 
होवै नहीं ॥ २५ ॥ 
वहां पूर्वे ( शक्रोतीहेव यः सोदुम्‌ ) इस श्ठोकविपे उत्न्न हुएमी 
कामकोषके वेगकू इस पुरुपर्ने सहनकरणा यह अर्थ कथन कन्या था 


वम ] ५ भाषाटीकासहिता । (४९९ ) 


अब इस अधिकारी पुरुपने कांमकोधके उत्पत्तिकाही प्रतिबंध गाड 
अथात ता कामकोधकू उत्पन्नही नही होणदेणा इस अर्थकू श्रौभंगवाच 
कथन करें हूं 
कांमकोधवियक्तांनां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥ 
:"५ अभितो ब्रह्म निवांणं वत्तेत विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
“= ( "पदच्छेदः ) कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ । यतीनाम्‌ । यंतचे- 
तसाम्‌..। अंमितः 0, बर । निवांणम्‌ । वर्तते । बिदिता 
त्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
( पदार्थैः ) हे अजुन ! जे पुरुप कामक्रोधकी उतत्तितें रहित 
हें तथा चित्तके निग्रहवाले हैं तथा आत्मसाक्षात्कारवाळे,हें ऐसे संन्या- 
„ सियीकूं सैव अवस्थाविपे सो निर्वीणरूप ेह्य प्राम है ॥ २६ ॥ ? 
भा ०टी०-हे अर्जुन ! जे यस्नशीळसेन्यासी कामकोष दोर्नोकी अनत्प- 
'चिकरिक युक्त हैं अर्थात जिन्होंकू सो कामकोपू उत्पन्नही नहीं होवे है, 
इसी कारणर्ते जे पुरुप चित्तके संगमकरिक युक्त हैं तथा तसदाथेरू ' 
ऐसे विद्वान संन्यातियोू जीवतकाळविषे तथा ˆ मरणकाळविपे 
सो निवांणबहरूप मोक्ष सर्वदा प्राप्तती हे । जिस कारणतें सो 
-वहमरूप मोक्ष नित्य हे स्वगादिकॉकी न्याह साध्य हे नहीं याते 
विन विद्वान पुरुपोकूं सो वह्नरूप मोक्ष आगे प्राप्त होवेंगा याप्रकारका 
भविष्यत्‌ व्यवहार वा भोक्षविपे होवै नहीँ ॥ २६ ॥ * 
तहां पूर्वप्रप्त॑गविषे यह वार्चा कथन करीथी । ईश्वरविपे अपण 
करेहें सपे कर्म जिसनें ऐसा जो अधिकारी पुरुष हे वा अधिकारी पुरु- . 
पके ता निप्कामकमयोगकरिके अंतःकरणकी शुद्धि हो्‌ है । ता अंतः= 
करणकी शुद्धित अनंतर स्कमाका त्यागरूप संन्यास होवे है । ता संन्या- 
स॒ते अनंतर श्रवणमननादिकां विपे तत्पर पुरुपकूं मोक्षका साधनरूप 


ड 


(५००) श्रीमद्वगगवद्रीता = है [ भप्पायश , 


तत्त्वज्ञान प्राप्त होवे है । यह सवेवात्ता पूर्व कथन करी थी। अब (स 
योगी बह निवीणम्‌ ) इस पूर्ववचनविषे श्रीभगवाननें. सूचन करबा जो 
ध्यानयीग है सो ध्यानयोगही तिस. तत्वसाक्षात्कारका अंतरंग. साधन 
हे इस अर्थकूं विस्तारते कथन करणेबासतें श्रीमगवान्‌ सूतरूप तीन 
भ्ठोकोकू कथन करें हैं । इन सूजरूए तीन श्ठोकांकाही समग्र पष्ठाध्याय 
व्याख्यानरूप हे तिन तीन श्ठोकोविपेमी प्रथम दो श्लोकोंकरिक तौ 
संक्षेपर्त ता योगका कथन कस्या हे और तीसरे *ठोककरिके तौ ता 
ध्यानयोगका फढरूप आत्मज्ञानका कथन कप्पा हे- 


स्पर्शान्कृत्वा वहिबांद्यांश्रध्ुश्वेवांतरे श्रुवोः ॥ 
]णापानौ समी कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणी॥२७॥ 
य॒तेद्रियमनोबुद्धिसंनिमोक्षपरायंणः ॥ 
विंगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
( पदच्छेदः ) स्पर्शाचे । रुत्वा । चैहिः। बाह्योच्‌ । चक्षुः ।ची 
एंव । अंतरे । श्ुवोः । प्राणापानौ । सँमो । ठैत्वा । नौताभ्यंतर- 
चारिणौ । य॑तेद्वियमनोइदिः । सॅनिः । मोल्षंपरायणः । विग" 
तेव्छाभयक्रोधः ! यॅः। संदा । । एव। सः ॥ २७॥ २८ ॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! वाह्म॑स्थित शब्दांदिक विपयांकूँ पुनः वाह्यं 
करिके तेथा चक्षुकू दोनों “वॉके मैध्यविपे ही स्थितकरिके तथा भाण 
अपान दोनोंकू सेमान नोसिकाके भीतरही निरुद केंरिके , जीतेहुँए हैं 
इंद्रिय मन बुद्धि जिसने तथा निर्देत्तहुए हैं इच्छा भय कोध. जिसके 
तेंथा स्वेविषयोतें विरक्त ऐसे जो मॅननशीळ संन्यासी हे सो संन्योसी 
सर्वदा ही है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! स्वभावत वाह्यदेशविपे रहणेहारे जे शब्दा- 
दिक विषय हैं ते शब्दादिक विपय बाह्यहुएभी ओोत्रादिक इंडियद्ारा 
विस्नतित्त राब्दादिआकारकूं प्राप्त हुई अंतःकरणकी बृचिकूं दारकरिके 


पक्म] ` भाषाटीकासहिता । 20000 (६०१) 


अंतरचित्तविषे प्रवेशकरे हे । ऐसे शब्दादिक विपयोंकू जो पुरुप पुनः 
बाह्यही करे है अर्थात्‌ जो पुरुष परवेराग्यक भ्रमावर्ते विसविस शब्दा- 
कारवृत्तिकूं उसन्नही करे है। इहा श्रीभगवानून शब्दादिक विपर्योका जो 
( बाह्यान्‌ ) यह विशेषण कथन कन्या है ताका यह अभिप्राय है- 
यह शब्दादिक विषय जो कदाचित स्वभावतेही अंतर होते तो सहस्त 
उपायोकरिकेमी ते विषय पुनः बाह्य करेजवि नहीं । जो स्वभावतें अंत- 
रस्थित विपयभी वाह्य करेजाते तौ तिन विपयोके स्वमावकीही हानि 
होती सो वस्तुके स्वभावकी हानि होती नहीं। जैसे अभिके उष्णस्व- 
भावकी कदाचिदभी हानि होती नहीं । और तिन शब्दादिक विषयाँफू 
जो स्वभावतेही बाह्य अंगीकार करिये तौ रागके वशतें अंतरचित्तविषे 
अविष्टहुए भी तिन शब्दादिक विपयोका परवैराग्येके वशंपै पुनः वाह्य 
निकएणा संभव होइसके । जैसे स्वभावत शुद्ध वस्नविषे वाह्यते भाप 
भई जा मृत्तिका सा मृत्तिका क्षारजळके प्रक्षाळन करणेतें निवृत्त करी 
जावै है इति । इतने कहणकरिके भीमगवानुने वैराग्यका कथन कन्या । 
अव अभ्यापका कथन करें हैं ( चसुश्वेवांतरे वोः इति ) हे अर्थुग ! 
यह अधिकारी पुरुष आपणे चक्षुकी हृषिकूं दोनों भुवोके मध्यविषे स्थित 
करें । ता शुर्वोके मध्यविपे चक्षुकी स्थिति ता चक्षुके अधानिमीलन- 
का्किही होवै है । ता चक्षुके अत्यंत निमीळनकरिके तथा अत्यंत उन्मी- 
छन कारिके सा भुवरोंके मध्यविपे स्थिति होवै नहीं तात्पर्ये यह-यह 
अभ्यास करणेहारा पुरुष जो कदाचित्‌ आपण चक्षुकूं अव्यत निमीळन 
करेया तौ इस पुरुपकू निद्रारुप ठयगराचिही होवेगी । और यह अधिका" 
रीपुरुप जो कदाचित विस आपणे चकषुकूं अत्यंत प्रसारण करेगा तो 
अमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, यह च्यारिमकारकी विक्षेपरप वृत्तियां 
उत्पन्न हेविंगी । और ते निद्रादिक पांचों वृत्तियां योगाभ्यासके विरो- 
औीही होवै हैं । याते इस अधिकारी पुरुषन ते पांचों बृत्तियां निरोधकः 
रणेकूं योग्य हैं । सौ तिन पांचा. वृत्तियोका निरोध ता. धुर्वोके मध्य- 
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(५०२ ) श्रीमद्वगवङ्गीता- [ भष्याय- 


विपे चक्षुके स्थित करणेतेही होवे है। तथा सो अधिकारी पुरुप आपणे 
प्राण अपान दौनोंकूं सम करिके अर्थात भाणके ऊध्वेगतिका तथा 
अपानके अधोगतिका विच्छेदक्करिके कुंभककरिके तिप्त प्राण अप्रानकू 
हदयादिक स्थानविपेही स्थित करे। इस प्रकारके उपायकरिके निरोधक 
आरए इंद्रिय मन बुद्धि जिसके ऐसा जो मोक्षपरायण पुरुष है 
अर्थात सवं विषयांत विरक्त है सो पुरुष मुनि होवे अथात मनवशीळ 
होवे। तथा जो पुरुष विगतेच्छाभयकोध है अथात्‌ इच्छा भय क्रोध 
या वीनोत रहित है । ( विगतेच्छाभयक्रोधः ) इस वचनका अथे 
( वीवरागमयक्रोधः ) इस वचनके व्याख्यानविपे पूर्व विस्तारते कथन 
करिआये हैं । इस प्रकारके छक्षणोयुक्त जो संन्यास सवदा होषेहे सो 
सेन्थासी मुक्तही हे तिस संन्यासीक सो मोक्ष क्चेव्य नहीं है । अथवा 
( सदा ) इस पदका ( मुक्त एव) या पदके साथि अन्वय करणा । 
ताकरिके यह अर्थ सिद्ध होवे । इस प्रकारका सो संन्यासी जीवताहु- 
आभी मुक्तही है॥ २७ २८ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकारके योगकरिके युक्त जो पुरुष हे सो अधिकारी 
पुरुप किस वस्तुकं जानिकरिके मुक्तिकूं प्राप्त होवें है ! ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहे हैं- 

भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ ॥ 

सुहृद सवेभ्रतानां ज्ञाखा मां शांतिएच्छति॥२९॥ 

इति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिपत्सु बह्मवियायां योगशास्त्र श्रीरुप्णाजुन- 

संवादे संन्यासयोगो नाम पेचमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

(पदच्छेदः ) भोक्तारम्‌ । यंज्ञतपसाम्‌ । सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहदेम। सवध्तानाम्‌ । ज्ञाँत्वा ! मांग! शांतिर्म्‌। ऋच्छेति)२९॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! सेव यज्ञतर्पोका भोक्तांरूप तथा सेर्ष छोकोंका 
र महानु इश्वररूप तथा संर्वभूतप्राणियोंका सुहदरुप ऐसा जो में भगवाल 


पथम ] मापाटीकासहिता । ( ५०३} 


हूं; तिसं हमारेकूं आत्मारुप जानिकेही सो योगयुक्त पुरुप मुक्तिकूं 
आप्र होवे हे ॥ २९ ॥ ४८ 
भा० टी०-हे अजुन ! वेदकरिके प्रतिपादित जितनेक ज्योतिष्टो- 
मादिके यज्ञ हैं तथा जितनेक कच्छूचांद्राययादिक तप हैं तिन सर्व 
यज्ञाका तथा सवे तपाका यजमानादिक कत्तोरूप करिके तथा इंद्रा- 
दिक देवतारूप करिके भोक्तारूप तथा पाळनकरणेहारा जो मैं 
परमेश्वर हूं तथा सर्वछोकोंका महाच्‌ ईश्वररुप जो मैं हूँ अर्थात्‌ हिर- 
ण्यगर्भादिक ईश्वरोकुंभी आपणी आज्ञाविषे चछावणेहारा जो में परमेश्वर 
हूं तथा सवम्राणियंका सुदृदरूप जो में ह अथाव प्रतिउपकारकी 
अपेक्षात॑ विनाही तिन सर्व प्राणियोऊपरि उपकार करणहारा जो में 
परमेश्वर हूं ऐसे सवावयांमी सर्वके प्रकाशक परिपूर्ण सते चित्‌ आनंद 
स्वरूप एकरस परमार्थ सत्य स्वका आत्मारुप मैं नारायणकू आपणा 
आत्मारुपकरिके साक्षात्कार करिकैही ते योगयुक्त पुरुष सर्व संसारकी 
निवृत्तिभूत मोक्षरुप शांविकूं भ्ाप्त होव हैं । इहां हे भगवन्‌ ! शंख, चक). 
गदा, पक्ष, या च्यारोंकूं धारण करणेहारी जो यह आपकी चतुभुज व्यक्ति 
है जा व्यक्ति वप्ुदेवदेवकीतै उत्पन्न हुई हे तथा हमारे रथबिषे स्थित 
हे एसी आपकी व्यक्तिकूं जानताहुआमी में अर्जुन मुक्तिकूं क्यों नहीँ 
प्राप्त होता ? ऐसी अजुनकी 'शंकाके निवृत्त करणे वासते श्रीमगवाचू्े 
आपण स्वरूपके (यज्ञतपसां मोक्तारं सर्वलोकमहेश्वरं सवभूतानां सुहृदम्‌) 
यह तीन विशेषण कथन करे हैं। अथाव इस प्रकारके गा सहका) 
ज्ञानही मुक्तिका कारण है । केवळ इस हमारे स्थूळ व्यक्तिका ज्ञान 
ता मुक्तिका कारण होव नहीं इति । अब इस पचम अध्यायके सर्व 
अथ संक्षपेत प्रतिपादन करणेहारा ठोक कहैंहें । ( अनकत्ताधना- 
क्यासनिध्पञ्न हारेणेरितमु । स्वस्वरुपपरिज्ञानं सर्वेपां मुक्तित्तापनम्‌ । 
इति ) अथ यह-अदेक भकारके साधनोके अभ्यास करिके उन्न 


(५०४) श्रीमद्गगवद्रीता- [भच्याप- 


हुआ तथा सर्वे अधिकारीजनोंके मुक्तिका साधवरूप ऐसा जो स्वख- 
रूपका ज्ञान है सो ज्ञान श्रीमगवाननें इस पंचम अध्यायविषे कथन 
कन्या है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमत्परमहसएरिज्राजका जा र्यश्रौगत्साम्पुद्धवानंदगिरिएज्यपाद शिष्येण स्वामिचिद्ध- 
नानंदगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्दीतागूढार्थदीपिकास्यायां 


पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 
= Pr 
अथ षष्टोऽध्यायः । ९7 ९५०३ 


तहां घ्रारंभका श्लोक । ( बोगसूत्रं त्रिमिः श्ठोकेः पचमांते 
यदीरितम्‌ । पष्ठ आर्यतेऽध्यायस्तद्वयारुपानाय विस्तरात्‌ ) अर्थ 
यह-पचम अध्यायके अंतविषे तीन *ठोकॉकरिके कथन कपया जो 
योगसूत्रहै तिस योगसून्रके विस्तारत व्याख्यान करणेवासते यह पष्ठा- 
ध्याय प्रारंभ करीता हे इति । स सर्वकमाके त्यागका कथन 
करिके श्रीभगवानने योगका विधान कसा है। याते ते सर्व कर्म 
त्यागण योग्य होणेत सन्यासतं तथा योगतें अत्यंत निरष्ट होवेंगे । ऐसी 
अजुंनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता अजुंनकूं युद्धरूप कमेविषे प्रवृत्त कर- 
शेवासवे दोभ्ठोकां करिके पुनः ता कमंयोगकी स्तुति करें है- 

श्रीभगवानुवाच । 

अनाश्रितः कमंफलं कार्य कम करोति यः॥ 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्तियः॥१॥ 

( पदच्छेदः) अनाश्रितः । कर्मफलम्‌ । कार्यम्‌ । कर्म । 
करोति। येः । सँः । संन्यासी । चें। योगी । च। ने । निरग्निः 
से। चें । अक्रियः ॥ १॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! जो पुरुप कर्मके फलकूं नेही इच्छताहुआ 
अवश्य करणेयोग्य नित्पेकंमकूं करे है तो पुरुष यपि अग्निते रहित 


षष्ठ] भापारीकासदिता । (५०५) 


नेही हे तेया किया रहित मेंदी हे तथापि सो पुरुष संन्यौसी है 
योगी हे ॥ १ ॥ 

[०टी ०-हे अर्जुन ! जो पुरुप कमेके स्वगोदिक फछोंकी इच्छात 
रहितहोइके शाखनँ क्ेब्यतारप करिके विधान करे जे अग्नहोत्रादिक 
नित्यनेमिचिक कमे हैं तिन नित्यनैमित्तिक कर्मोकू श्रदापूरवक करें हैं सो 
पुरुष कर्मी हुआमी संन्यातीही है तथा योगीहीहे । या भकारतें सो कमी 
पुरुष स्तुतिकऱ्याजावै हैं काहेते तयागका नाम संन्यास है औरं चित्तविपे 
दोनो इस निष्कामं पुरुंपविषे विद्यमान हैं अथात यह निष्कामपुरुष 
फळके व्पागवाळा होणेत सेन्यासी है तथा फठकी तृष्णारुप विक्षेपके 
अमाववाळा होणेतें योगी है । इहां सकामपुरुषोकी अपेक्षाकरिके तिस. 
निष्काम पुरुपविपे भेष्ठता कथन करणेवासते श्रीभगवानूर्ने संन्यासश- 
बुकी गोणीवृत्तिकूं अङ्गीकार करिके वा संन्यासशब्दकरिके कर्मके फलका 
त्याग कथन कन्या है तथा योगशब्दकी गौणी वृत्तिकूं अङ्गीकार करिके 
ता थोगशब्दकरिके फळकी तृण्णाका त्याग कथन कन्या है। और दा 
संन्यासशब्दका फळसहित सर्वकर्मांका त्यागरूप जो मुख्य अर्थ हे तथा 
ता योगशब्दका सर्व चित्तवृत्तियोंका निरोधरूप जो मुख्य अर्थ हे 
ते दोनों ता निप्कामपृरुपकूं आगे अवश्यकरिके उत्पन्न होणेहारे हैं । याति 
सो निष्काम कमोंकू करणेहारा पुरुष यद्यपि अभिते रहित नहीं हे अथात 
अञ्निकरिके सिद्ध होणेहारे अग्निहोत्रादिक भौवकर्मोके त्यागवाळा नहीं है 
तथा सो कर्मी पुरुप क्रियातें रहितमी नहीं है अथात्‌ ता अभिकी अपे- 
्षाते रहित स्मार्तक्रियाके त्यागवाळाभी नहीँ है तथापि सो निष्कामकर्मोंकू 
करणेहारा कमीपुरुप संन्यास्ती जानणा तथा योगीही जानणा। अथवा 

{ स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाकियः ) या वचनका यह अर्थ * 
करणा थौतअग्नतें रहित पुरुप कोई संन्यासी कह्माजाबे नही । तथा क्रिया- 
चै रहित पुरुप कोई योगी कह्माजावै नहीं । किंतु ता शौतभन्निवाळा तथा 


( ६०६) श्रीमद्भगवद्गीता । [ अष्यायः 


ता क्रियावाठा जो निष्कामकर्मोंके करणेहारा पुरुपरे सो कर्मीपुरुपही संन्यासी 
जानणा तथा योगी जानणा । इसम्रकारद सो निष्काम कर्मी पुरुष स्तुतिं 
क्षन्पाजावैं इतिं । इह यथपि अक्रिय या शब्दकरिकेही सर्वकमॉँके- 
सेन्यासीकी भतीति होइसके है याते निरग्निः यह पद व्यर्थ है तथापि 
अग्निशब्दते सर्वकमाका ग्रहण करिके निरग्निः या शब्दकरिके सेन्यासी- 
का कथन कप्याहे । तथा क्रियाशब्दत सर्व चित्तके वृत्तियोका महण | 
करिके अक्रिय या शब्दकरिके निरुदचित्तवृत्तिवाठे योगीका कथन 
कऱ्याहे। याते यह अर्थ सिद्ध होंबेहे । सो निरग्निपुरुष संन्यासी 
कह्याजाबै नही तथा आकरयपुरुप योगी कझाजावै नहीं किंत सो निष्काम- 
कुमोकि करणहारा कमी रपी संन्यासी तथा योगी काजवे हे ॥3॥ 
* तहा डोसे ( तिहोदेवदत्तः ) इस वचनविषे पशुरूप सिहतें भिन्न मनु- 
ष्यरूप देवदत्तविषे ता सिंहके सहश शूरता कूरताआदिक गुर्णोकू ग्रहण- 
करिके सो सिंहशब्द प्रवृत्त होवेहे । तेसे असंन्यासविषे संन्यासशब्दकी 
प्रवृत्तिका तथा अयोगविपे योगशब्दके प्रवृत्तिका निमित्तरूध जो समान 
गुण है ता गुणकूं श्रीमगवाद्‌ कथन कहै 

यं संन्यासमिति प्राहयोगं तं विदि पांडव॥ 

न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन्‌ ॥ २ ॥ 

( पदच्छेदः ) यम । संन्यासम्‌ । इति । प्राईः । योगैम्‌। तम! 
विद्धिँ । पांडवे । ने । हिं । असंन्यस्तसंकल्पः योगी । भ॑वति! 
कञ्चन ॥ २ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जिर्सकूं शुतियां सेन्यास ईसनामकरिके कथन 
करें हैं विसकूंही तू योगेरूप जान, लिसकारणते संफल्पके स्यागत रहित 
कोईभी”* पुरुष योगी नहीं होवे“ है ॥ २॥ 

भा० टी०-( न्यास एवातिरेचयद्‌ । आह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तैः 
पणायाथ छोडैपणायाश व्युत्यायाथ भिक्षाचर्यं चरंति ) इत्यादिक अनेक 


च्छ] ’ भाषाटीकासाहिता । (५०७) 


भुतियां जिस फलसहित सर्वकमोके त्यागकू संन्यास यानामकरिके कथन 
करें हैं तिस सेन्यातकही तू अजेन योगहूप जान । इहाँ फळकी इच्छाका, 
तथा कतृत्व अभिमानका परित्याग करिके जो शाखविहित शुभकर्मोका 
अनुष्ठाने ह ताका नाम योग हे अथाव वा संन्‍्यासकू तू निष्काम कर्मयोगखप 
जान । शका-हे भगवन्‌ ! जेते अनरह्मदत्तकूं यह ब्रह्मदत्त है याप्रकार 
जो कोई कहेहे ता कहणे करिके यह जान्याजावेहे । यह बल्लदचके सहश है 
काहे किसी अन्यवस्तुका वाचक जो शऊदहे ता शब्दका जबी किती अन्यव 

स्तुके जानवणेवासते उच्चारण होवेहे तवी सो शब्द गोणीवृत्तिकरिके अथवा 
तद्धावके आरोपकरिके तिस्त अन्यवस्तुविषे स्ववाच्याथेके साइश्पवाकूंही 
बोधन करेहे । सो इहां प्रसेंगविषपे कोन साहश्यधर्म हे ? ऐसी अजुनकी 
शकाके हुए भीभगवानू ता साइश्यधर्मकू कथन करें हैं ( न ह्सेन्सस्त- 
संकल्पो योगी भवति कश्चन इति । ) जिसकारणतें फलसंकल्पक्के त्यागवें 
रहित कोईभी पुरुष योगी होगे नहीं किंतु सर्व योगीज़न. फळ, संकल्पके 
त्यागवालेही होवेहें । तिस कारणतें फळका त्यागरुप समानधर्मते तथा 


(५०८) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ भध्याय- 


चूत्तियां प्रमाण १, विपर्यय २, विकल्प ३, निद्रा ४, स्मृति, यह 
वचप्रकारकी होगें है । वहां प्रमाका जो कारण होवे ताकूं प्रमाण कहे हैं| 
सो प्रमाणमी भत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलृन्धि यह 
पटप्रकारका होवेहे । याप्रकारका वोदिक पुरुष अंगीकार करे हैं। और 
अत्यक्ष, अनुमान, आगम, यह तीनप्रकारका प्रमाण होवे है याप्रक्रार योग- 
शासतरवाळे अंगीकार केरे हैं। तहां किप्ती प्रमाणका किसीप्रमाणविषे अंत- 
भांव होवेहे । और किसी प्रमाणका कित्ती प्रमाणतें बहिभांव होवेहे । 
इसप्रकार तिन प्रमाणोंका परस्पर अंतर्भाव तथा बहिभांव अंगीकार कारे- 
के किसी शास्त्रविषे तिन प्रमाणोंका संकोच कऱ्याहे । और किसीशास्त्रविषे 
तिन प्रमाणोंका विस्तार कऱ्याहे । जैसे नैयारथिकॉ्के मतविपे प्रत्यक्ष, अनु- 
मान, उपमान, शब्द यह च्यारिही प्रमाण होवें हैं । तहां नेथाथिकोनें 
अर्थापत्तिम्रमाणका केवळ व्यतिरेकी अनुमानविपेही अंतर्भाव कऱ्याहे 
और अनुपळब्धिध्म।णका प्रत्यक्ष प्रमाणविपेही अंतभोव कृप्पाहै । इस 
प्रकार भन्यमतोविपेमी तिन प्रमाणाकी न्यून अधिकता जानिलेणी । 
यद्यपि नैयायिकादिकोके मतविपे प्रस्यक्षादिक प्रमाके कारण होणेते इंद्रि- 
यादिकहि प्रत्यक्षादि प्रमाणरूप हैं तथापि योगशास्त्रे मतविप इद्रिया- 
दिकोंकरिके उसन्नहुई जे चित्तकी वृत्तियां हे ते वृत्तियांही प्रत्यक्षादि- 
प्रभाणरूप हैं । और तिन बृत्रियोविषे जो चुतनका_प्रतिविंब है तो 
अतिर्बिंग प्रत्यक्षादिप्रमारुप_है। याते प्रत्यक्षादिक प्रमाणोकू चित्तकी 
बृत्तिरूप कथन करा है १, और मिथ्याज्ञानका नाम विप्थयहे सी विपये" 
यभी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इस भेदकरिके पंचप्रका- 
रका होवेहे । विन अवियादिक पेचळेशीका स्वरूप पूर्व पंचम अध्यायविपे 
पिस्तारते निरूपण, करि आये हैं २, और शब्द वणते अनंतर उसभ 
होणेहारी तथा अथंरूप वस्ते रहित ऐसी जा चित्तकी वृत्तिविरेप हँ 
वाका नाम विकल्पू हे । जैसे वध्यापुत्रोईस्ति नस्शङ्गोऽस्वि इत्यादिक 
'इब्दाके अवगत अनवर ता श्रोवापुरुपकी वंध्यापुत्रमिपपक़ तथा नर 


षष्ठ], भाषाटीकासहिता । (५०९ ) 


शुंगविपयक चित्तकी वृत्ति अवश्यकरिक उसन होवेहे । और ता वृत्तिका 
विपयरूप वंध्यापुत्र तथा नरशङ्ग अत्यंत असतत हैं । याते असव 
अर्थविषयक ते_ वृत्तियां विकिल्परूप कहीजावे हैं। सो यह विकल्प 
विपयरूपवस्तुत रहित होणेतें अमारूपभी कह्याजावे नहीं। तथा यह 
विकल्प वाधज्ञानके वियमान हुएमी अवश्यकरिके उतत्तिवाठा होणेत 
तथा व्यवहारका हेतु होणेच विपयेयरूपभी नहीं हे । जैस चेवन्यही 
पुरुष होवेहे याभ्रक्ारतें चेतन्यपृरुप दोनोंके अमेदके निश्चय हुएभी 
पुरुपका चेतन्य है याभकारके शब्दश्रवणते अनंतर चेवन्यपुरुपके 
मेदकूं विषय करणेहारा विकल्पज्ञान होवेहे याते सो विकल्पज्ञान 
विपयवरूपभी नहीं है ! वाधज्ञानके विद्यमान हुए .सो विपर्ययज्ञान 
उसन्न होता नहीं किंतु सो विकल्पज्ञान भमाज्ञानतें तथा भ्रमज्ञानतें विळ- 
क्षणही होवै है । यहही विकल्पका स्वरूप ( शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो 
विकल्पः ) इस सूत्रविपे पर्तजछिभगवाचनें कथन कन्या है ३, ओं 

प्रमाण, विपयेय, विकल्प, स्मृति या च्यारिभकारकी वृत्तियोंके अभावका 
कारणहूप जो तमोगण है तिस्त तभीगुणकूं विषय करणेहारी जा ब्रृत्ति- 
विशेष है वाका नाम निद्रा है । इतने कहणे करिके ज्ञानादिकोके 
अभावमाचका नाम निद्राहे या मतकाभी खडन कऱ्या । यहही निद्राका स्व्र्प 
( अभावपत्ययालंबनावृत्तिर्निद्रा ) इस सूत्रविषे पतंजलि मगवानूर्ने कथन 
कन्या है ४, और पूर्व अनुभवजन्य संस्कारमात्रते जो ज्ञान उत्पन्न 
होगे हे ताका नाम स्मृतिह सा स्मृति सर्ववृत्तियोकरिके जन्य होवे है 
यसि पर्तजलि भगवान ता स्मृतिकूं सर्ववृत्तियोके अंतविषे कथन 
कप्या है ७५, ययपि ठज्जादिक अनेकप्रकारकी वुंत्रियां होगें हैं तथापि 
तिन छज्जादिक सर्ववृत्तियोंका इन भमाणादिक पंचवृत्तियोंविषेही अंत- 
भाव हे । इसप्रकारकी सर्वर्चित्ततृत्तियोंका जो निरोध है-सो निरोषही 
योग कह्याजांवे है दथा समाधि कह्याजावे है। और कमोंके फळका जो 
संकल्प सो संकल्पमी पंचभकारके विपर्ययविपे रागनामा तीसरा विपये- 


(५१०) श्रीमद्गगवद्गीता- [ भष्याय- 


अविशेष है तिस रागरूप फलसंकल्पके निरोंधमात्रकूंही इहां गोणीवृत्ति 
करिके योग नामकरिके तथा संन्यासनामकरिके कथन कन्या ,है । याते 
'कंचिदमाचमी इहाँ विरोध होवै नहीँ ॥ २॥! "६, 
हे भगवन्‌ | पूवे आपने क्मेयोगकी श्रेष्ठता कथन करी यांचे यह 
जान्या जाँदै है । भेष्ठ होणेतें सो कमयोगही इस अधिकारी पुरुपंकूँ जीवि 
तकालपर्यत करणे योग्य हे । और ( यावज्जीवमञिहोत्र जुहोति ) यह 
श्रुतिमी जीविवकाळपयत अभ्निहोत्रादिक कर्मोकी कचेव्यताकूंही कथन 
करे है। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवानू ता कमेयोगकी अवधिक 
कथन करें हैं- ) 
} आररुक्षोसंनेयोंगं कमे कारणसुच्यते॥ « 
योगारूढस्य तस्येव शमः कोरणसुच्यते ॥ ३ ॥ 
( पदच्छेदः ) औरुरुक्षोः । सुने । योगम्‌ । कर्मे । कारणम्‌ । 
उंच्यते | योगारूढस्य तस्य! एंव । शेमः। केरणम्‌ । उेच्यते॥३॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! योगैविषे आरुढ होणेकी इच्छावान मैनिकूं 
ता योगकी आपतिविपे निस्यकमही समाधानरूपही कथन करथा हे तथा 
ता योगैविषे आरुढहुए तिसीही पुरुपको ज्ञाननिष्ठाकी मातिवासते संन्यास 
*हु सोवनरूप कथन कैन्या है ॥ ३॥ 
“आ० टी०-अंवःकरणकी शुद्धिपर्वेक जो सर्वविषयतसोतें तीव 
“वैराग्य है ताका नाम्‌ योग है ऐसे योगविषे आरुढ होणेकी इच्छावाळा 
जो पुरुप हे ताका नाम आरुरुक्षु है और सो आरुरुक्षु पुरुष अंतःकरणी 
शुद्धि अनवर आगे सर्व कमेके त्यागरूप संन्यासवाळा होणा है याते 
अवी ताकूं मुनि कह्या है। अथवा अबीही फळकी तृष्णाते रहित है 
यात ताकूं मनि कह्या! हे । ऐसे आररक्रुमुनिके प्रति ता योगविषे आरूढ 
ज अथात ता योगकी प्रासिवास्त वेदविहित निष्काम अमिही- 
जादिक नित्यनेमित्तिकं कर्मही सापनरुपकरिके हमने तथा वेदभगवाबे 


चष्ठ ) भाषाटीकासहिता । (५९११) 


विधान कऱ्या है । और सोईही कर्मीपुरुप जबी तिन निष्कामकमाकरि 
अंतःकरणकी शुद्धिहप योगकूं भा होवे हे तबी सो पुरुष योगारूढ 
. कह्याजाषे हे । ऐसे योगारूढ पुरुपकूं पुनः ते कर्म कर्षव्य नहीं हैं । 
किंतु ता योगारूढ पुरुक ज्ञाननि्ाकी मामिवा्ते सर्वकमोका तंन्या-, 
सरूप शमही सापनरुपकरिके विधान क्या है। वासय यह-जितने 
काठपर्यंत ¦ इस अधिकारी ' पुरुपकूं अंतःकरणकी शुद्दिपूर्वक वेराग्यकी 
आप्ति नहीँ भट्ट तितने काळपर्यंत यह अधिकारी पुरुप ता पेराग्यकी 
प्राप्तिवास्त फछकी इच्छात रहित होइके शाख्रविहित नित्यनैमित्तिक 
कमाँकूंही करे । ओर जिसकाळविपे यह अधिकारी पुरुप तिन निष्कामक-, 
माँकरिके अंतःकरणकी शुदिपूर्वक ता पैराग्यकूं प्राप्त होगे तिसकाळविपे ' 
यह अधिकारी पुरुप पुनः तिन करमॉकू करे नहीं किंतु तिसकालविपे 
अवणमननादिद्वारा ज्ञाननिष्ठाकी प्राध्िवास्ते सवकमॉके त्यागरूप सन्यास; 
कही करे । याते अंतःकरणकी शुद्धिपर्यंतही ते कर्म कर्प हैं जीवि- 
तकाळपर्यंत ते कमे कचेव्यू नही हे. ।॥ ओर यावज्जीवं यह श्रुति वो 
'देराग्यहीन पुरुप ऊंपार है वेराग्यवान्‌ पुरुष ऊपारे यह श्रुति है 
नहीं ॥ ३ ॥ 
हे भगवन्‌ | जिस योगारूढ अवस्थाकू प्रापहुआ यह अधिकारी 
पुरुप सवकर्मोके त्याग करणेका अधिकारी होवे हे, तिस योगारूढ अव- 
स्थाकू यह अधिकारी पुरुप किसकालविपे प्राप्त होवे है ! ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता कालका निरूपण कं हैं * 
यदा हि नेंद्रियार्थेषु न कमंस्वनुषज्जते ॥ 
सवसंकल्पसंन्यासी योगारूदस्तदोच्यते ॥ ४॥ 
(पदच्छेदः) यंदा ।हि । ने । इद्वियार्थेषु । नं । कमसु । 
अँनुपज्जते । सवेसंकल्पसंन्यासी । योगांूढः'तँदा । उच्यते ४॥ 
~ (पदार्थः ) है अजुन | जिसकाठविषे र अभिकारी पह यम्य 
विकविषयोंविपे नहीं आरक्त होवे हे तथा कमोविपे नहीं आसक्त होवे, 


न 


९५१२) श्रोमद्वगवद्रीता- ` : [ भध्याय- 
है तथा सैवसंकलपांतें रहित होवे हे तिस काछविपे योगारूढ कद 


जावै है ॥ ४ ॥ 
` भा० टी०-हे अजुन । जिसे चित्तके निरोधकालविपे यह अधिकारी 
ˆ पुरुष ओन्रादिक इंद्वियांके शब्दादिक विषयोविषे अनुषंगकूं नहीं करे है 
तथा नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म/ काम्यकर्म, छोकिकेकम, ्रतिपिद्धकर्म, इत्या 
दिक कमोंविषे अनुषंगकूं नही करे हैं अर्थात्‌ तिन शब्दादिक विषयोंविषे 
तथा तिन कमोंविपे मिथ्यात्ववुद्धि करिके तथा अकता अभोक्ता अद्वि 
तीय परमानदस्वरूप आत्माके दर्शन करिके विन विपयांतें तथा तिन कमांतैं 
स्वप्रथोजनके अभावका निश्चय करिके जो पुरुष इन कर्मोंका में कर्ता हूँ 
तथा मेरेकू यह शब्दादिक विषय भोगणेयोग्य हें या भकारके अभिनि- 
वेशहूप अनुपंगकू नही करे है । या कारणवेंही जो पुरुप सवेतकल्पोका 
सन्यापती(है अर्थात्‌ यह कर्म हमने करणा हे यह फळ हमने मोगण है 
इस प्रकारके मनकी वृत्तिविशेपरूप, जे संकल्प हैं तथा तिन सेकल्मोंके 
विषय भूत जे नानाप्रकारके कॉम हैं तथा तिन कमके साधनरुप जितनेक 
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कमे हैं तिन सवोका त्याग कऱ्या हे जिसने ऐसा आसक्तितें रहित पुरुष 
तिसकाळविपे समाधिरूप थोगविषे आरूढ होणेते योगारूढ कह्याजावे 
हे । तालये यह-शब्दादिक विपयाविषे तथा कर्मोंविपे जो अभिनिवेशरूप 
] अनुपग है तथा धा अनुपगका कारणरूप जो संकल्प है यह दोनोंही वो 
योगारूढपगेके प्रतिबंधक हैं। तिस प्रतिबधकका जिसकाळविपे अभाव 
होवे है तिस काळविपे यह अधिकारी पुरुष योगारुढ कह्या जावे हे ॥४॥ 
किंवा जो अधिकारी पुरुप जिसकाठविपे इस प्रकारका योगारूढ 
होवे है सो अधिकारी, पुरुष तिस कालविपे आपणे आत्माकूं आत्माक- 
रिकेही इस सेसारपमुद्रै उद्धार करे हे । यांत यह अधिकारी पुरुप योगा- 
रूद होइके आपणे आत्माकू इस संप्तार समुद्र अवश्यकरिके उद्धार करे । 
इस अ्थेकूं अब श्रीभगवान्‌ कथन को हैं- 
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उडरेदात्मनात्सानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो वधुरात्मेव रिएरात्मनः ॥ ५॥ 


( पदच्छेदः ) उद्धरेत्‌ । आत्मना । आत्मानम्‌! नँ । आत्ता- 
नम्‌ । अबुसादयेत्‌ । आत्मा । ऐव। हि । आत्मनः । बशः । 
आत्मा | एंव । रिपुः । आत्मनः ॥ ५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! यह अधिकारीपुरुष आपणे जीवात्माकूं विवे- 
कंबुक्त मनकरिके इस संसारतें उद्धार करे ता जीवात्माकूं संसारसमुद् विषे 
नहीं डुबावे जिस कारणें आपणां आत्माही आत्माका बंधु हे तथा आत्मा 
ही आत्माका शेज हे ॥ ५ ॥ 

भा" टी०-हे अजुन ! लोकप्रसिद्ध समुद्रकी न्याई यह संारस- 
मुद्रभी खी, पुत्र, धन, मित्र, इत्यादिक पदार्थोकूं विषय करणेहार महा- , 
मोहरूप अनेक आवत्ताँ करिके युक्त है । तथा काम, क्रोध, लोम, अहंकार, 
ममकार, इत्यादिक चित्तके विकाररूप अनेक महापाहो करिके युक्त हे। , 
तथा अनेक प्रकारके महारोगरुप तिमिंगिलॉकरिके युक्त हे । तथा अश- 
नया पिषासादिरुप महान्‌ कड्लोछोंकरिके युक्त हे । तथा तीन तापरूप + 
वढवानळ करिके युक्त हे । तथा प्रियपदार्थोके वियोगजन्य अनेक प्रका- 
रके प्रकापरूप महाध्वनिरूप शब्द करिके युक्त हे । तथा नित्य निरंतर 
दुर्बोसनारूप शेवालपटल करिके युक्त हे । तथा विपयरूप विपकरिके“ 
परिपूर्ण हे । इस प्रकारके संतारसमुदविषे निम हुआ जो यह जीवात्मा है 
तिंस आपेणे जीवात्माकूं यह अधिकारी पुरुष विवेकयुक्त शुद्धमनकरिके वा 
संसारसमद्रते बाह्य निकासे अर्थात्‌ विपयासक्तिका परित्याग करिके तिस ५ 
योगारूढताकूं संपादन करे यहही जीवात्माका' वा संसारसमुद्र्व उद्ध- 
रण हे परंतु यह अधिकारी पुरुष तिन विषयोविषे आसक्तिकरिके आपणे 
आत्माक ता संसारसमुद्रविपे निम्न करे नही जिस कारणतैं यह आत्मा 
आपही आपणा हितकारी बंधु हे अथांच इस संसारबन्धनतें मुक्त 


(५१४ ) धीमद्वगवद्गीता- > [ अध्याय- 


करणेहारा है । आत्मांत भिन्न दूसरा कोइ बन्धु इस आत्माका 

हितकारी नहीं है। काहिते इस छोकेषियें रसिद जितनेक खी, पुत्र, 
कराता, भादिक बांधव हैं ते बांवव तो आपणेविपे स्नेहकी उसचिद्वारा 
तथा भरण पोपणकी चिंताद्वारा इस जीवके बेधनकेही हेतु होवे हैं । 
याते तिन्हो विपे बेधुरूपता संमवती नहीं । और जेसे कीशकारजंतु 
आपही आपणा अहितकारी होवेहे तेसे विषयरुप वृधनगृहविप प्रवेश कर- 
णे यह आत्मा आपही आपणा अहितकारी शत्रु होवे हे । दूसरा कोई 
इस आत्माका शन्ुह नहो । और जे छोकप्रसिद बाह्यशत्र हैं तिनोंविपेमी 
इस आत्मानेही शत्रुता करी हे । याते यह जीवाता आपही आपका 
शत्रु है ॥ ५ ॥ 

हे भगवन्‌ ! किसप्रकारका आत्मा आपणा बंधु होवै है, तथा किंसप्र- 

कारका आत्मा आपणा शत्रु होवै है | ऐसी अलुनकी शंकाके हुए श्रीम- 
गवान्‌ बंधुआत्माका तथा शत्र आत्माका लक्षण कथन करेंहें- 
वंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः॥ - 
_ अनात्मनस्तु शक्त व्तेतात्मैव शच्ुवत ॥ ६ ॥ 

(पदच्छेदः) बधेः। आत्मा। आत्मनः! तँस्य । येने । आत्मां। 
शद । आरेमना । जितः । अनात्मनः । तु! शेशत्वे वर्तेत । आत्मा! 
दुव । शैयुवत्‌ ५ ६ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जिस आत्मार्ने यह संघात विवेकयुक्तमनक 
सके ही जीत्याहे तिसं आत्माका स्वस्वरुपँही आत्माका वधु हे और 
अजिपेआत्माके शैज्रभावविषे वाह्यशत्रकी न्याई आपणा आत्मा ही 
जें हे॥ ६ ॥ मु 

भा० टी०-हे अर्जुन | जिस आत्मानें यह देहइंद्रियादिरूपसंघात 

| के विवेकयुक्त शुद्धमनकारकेही आपणे वश कन्या हे । दूसरे किसी 
-याजादिक उपायों कारके वा सेघातकूं कशं कन्या नहीं विस आत्माका 
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आपणा आत्माही आत्माका बेधु है । काहेतें जेसे शंखठारूप बंधनयुक्त 
पुरुपकी यथाइच्छापूर्वक प्रवृत्ति होवे नही तेसे तिस आसाकीमी यथाइ- 
चछापूर्वक कहांभी प्रवृत्ति होगे नहीं । और इस जीवात्माकी नेत्रादिक 
इंड्रियद्वास जा रूपादिक विष जा रूपादिक विपयांविपे प्रवृत्ति हे सा पवृत्तिही इस भात्माके 
अनेकमकारक अनथका हेतु हे । सा अवृत्ति तिन देहइंद्रियादिकोके वश 
` करणेत निवृत्त होइजाब हे । याते विवेकयुक्त मनकारेके ता संघातकूं वश 
करणहारा आत्मा आपही आपणा बंधु है। और जिस आत्मानें ता देह- 
इंद्रियादिरूप संघातकूं विवेकयुक्त मनकरिके आपणे वश नहीं कऱ्याहे तिस 
आत्माका आपणा आत्मास्वरुपही बाह्यशत्रुकी न्याई शत्रुभावविषे वरहे 
तालये यह-जेसे शंखलारूप बंधनतें रहित पुरुष आपणी इच्छापूवैक 
विचरे है तैसे जिस आत्मानें विवेकयुक्त मनकरिके ता देहइंद्रियादिरूप 
संघातकूं आपणे वश नहीं कऱ्याहे सो आत्माभी यथाइच्छापूवक शब्दा- 
दिक विपयोंविषे विचरे हे । ता विपयपरायण प्रवृत्तिकरिके सो आत्मा 
आपही आपणा शत्र होवेहे ॥ ६ ॥ 

अब ता संघातके वश करणेहारें आत्माकूं आपणा बंधुपणा स्पष्टकरिके 

कथन करें हैँ ' 

जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित ॥ 

शीतोष्णसुखदुःखषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 

( पदच्छेदः ) जिंतात्मनः.। प्रशांतस्य ।परमात्मा । संमारित*! 
शीतोष्णसुखदुःखेषु । तथा । मानांपमानयोः ॥ ७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! शीतउष्णसुखदुशखके प्राप्हुएमी तथा मानेअ- . 
पमानके प्रापहुएमी जो आत्मा जितारँमा हे तथा भरांत हे तिस आत्मा- , 
काही परमांत्मा सैमाधिका विषय होवे हैं॥ ७॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! चित्तकूं विक्षेपकी पापिकरणेहारे जे शीत- 
उष्ण सुखदुःख इत्यादिक द॒ है तिन द्धक विद्यमान इएभी तथा , 


(५१६ ) . श्रीमद्धगवद्वीता- [ अध्याय 


चित्तकूं विज्लेपकी प्रात्िकरणेहारा जो पूजारूप प्रान हे तथा पराभवरूप 
अपमान हे ता मानअपमानके विद्यमान हुएमी तिन शीतउष्णादिकोकी 
पात्तिविषे सम वुच्षिकारक जी आत्मा जितात्मा हे अथीद श्रोत्रादिक 
सर्व देक्विय जिसने आपणे वश करे हैं तथा जो आत्मा प्रशांत हे अथाद 
सर्वत्र समवुद्धिकरिके रागदवेपादिक विकाराचे रहित हे ऐसे जीवात्माका 
\स्वम्रकाशज्ञानस्वमाव आत्मा समाहित क्या समाधिका विषय होवेहे 
| अर्थात्‌ योगारूढ होवेहे । अथवा (परमात्मा) इस वचनविषे परम्‌ आत्मा 
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यह दोपद पृथक्‌ करणे | तहां परं या पदका केवळ यह अर्थ करणा । 
होवेहे 


वाकरिके यह अर्थे सिद होवेहे । जो आत्मा जितात्मा है तथा प्रशांव है 
सो आत्मा समाहित होवे नहीं । याते यह जीवात्मा जिवात्मा दथा प्रशांत 
अवश्वकारिके होवे ॥ ७ ॥ 


ज्ञानविज्ञानतूप्तात्मा कूटस्थो विजितेद्रियः ॥ 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाशमकाचनः ॥०॥ 

. (पदच्छेदः ) ज्ञान॑विज्ञानतप्तात्मा । कूटस्थः । विजिंदै्रियः । 
युक्तः । इंति । उच्यते । योगी । सँमलोष्ठाश्मकाचनः ॥ ८॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! ज्ञानविज्ञावकरिके तृषहुआहे चित्त जित्तका 
तथा सवं विक्रियाँद रहित तथा जीतेहुएहें इंद्रिय जिसनें तथा समान 
हे मू्दरपिडपापाणकचिन ' जिसकूं ऐसा योगीपुरुष 'योगारूढ इस नामक” 
रिके क्याजावे है ॥ ८ ॥ 

भा० टी०-गुरुके उपदेशे उत्पन्नमई जा शाख उक्त पदाथा 

` विषय करणेहारी वृद्धि हे ता बृद्धिका नाम ज्ञान हे और वा उचि 
विषयक अप्रामाण्यशंकाकी निवृत्ति हे फळ जिसका ऐसा जो विचार है 
_ पा विचारकरिके तिसीप्रकार विन शास्रउक्त पदार्थोका जो आपणे 
7 अनुमपकरिके अपरोक्ष करणा हे ताका नाम विज्ञान है ऐसे ज्ञान विज्ञान 


पट] भाषार्टाफासाहेता । (५९७) 


दौनोकरिके तूपहुआहे आत्मा कया चित्त जिसका ताका नामज्ञानविज्ञान- 
तृप्तात्मा है । या कारणही जो पुरु कूटस्थ है अथात जेसे हहारपुरुषका 
कूट चलायमानतांते रहित होवेह तेसे जो पुरुष विषयोके समीप प्रातः 
हुएभी तथा तिन विपाके भोगणेविपे समर्थ हुआमी चछायमान होता 
नहीं या कारणतही जो पुरुष विजितेद्रिय हे वहां रागद्दपेपूवेक जो 
शब्दादिक विपयाँका ग्रहण है तिसतें निवृत्त केह शरोत्रादिक ईड्रिय 
जिसने ताका नाम विजितंद्रिय है, विजितंद्रिय होणेवेंही जो पुरुष सम- 
लोष्ठाश्मकांचन है अर्थात्‌ यह वस्तु हमारेकूं प्रहणकरणे योग्यहै यहवस्तु 
हमारेकूं परित्याग करणेयोग्य हे या भकारकी ग्रहण त्याग बुद्धिवें रहिव 
होणेतें समान है छोए क्या मृतुपिंड तथा अश्म कया पाप(ण तथा कांचन | 
क्या सुवर्णे जिसकू ऐसा परमईसपरिबाजक योगी परवैराग्यरूप योगकरिके 
युक्तहुआ योगारूढ इसनामकरिके कत्या जाषेहे ॥ ८ ॥ 

किंवा जिस पुरुपकी शत्रमित्रादिकोंविषे समबुद्धि हे सो पुरुष तो 
सर्वयोगीजनोते भेष्ठ हे। इस अर्थकूं शीमगवाच्‌ कथन करैंहैं- 

बुहन्मितायुंदासीनमध्यस्थृदेष्यवन्छुषु ॥ 

साधुष्वपि च पापेषु सुमवुद्धिविशिष्यत ॥ ९॥ 

(पदच्छेदः ) सुहन्मित्रायुदा सीनमध्यस्थद्गेण्य वं इषु । सांधुपु' 
अँपि । च। पापेषु । समबुद्धिः । विशिष्येते ॥ ९ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! सुहृद्‌ मित्र अरिः उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य 
बंधु इन स्वौविपे तथा साधुवोंविषे तथा पाियौविये. तथा अन्य सर्वः 
आणियोंविपे समदुद्धिकरणिहारा पुरुप स्वत उत्कष्ट है ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-ग्रतिउपकारी नहीँ अपेक्षा करिके पूर्व स्नेहै विनाही 
वथा पूर्व संबंधे विनाही जो पुरुप उपकार करेहे ताका नाम सुहृद हेः 
ओर पूर्वस्नहकी अमेक्षाकरिकेही जो पुरुष उपकार करेहे ताका नाम 
पित्र हे और स्वरुत अपकारकी नहीं अमेक्षाकरिके केवळ आपणे छूर- ' 


(५१९८) , श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याय- 


स्वभावतेही. जो पुरुपं अपकार करेहे ताका नाम आरि है और परस्पर 
` विवाद करतेहुए.जे दो पुरुप हें तिन दोनोंपुरुषोंके हितकी तथा अहितकी 
नहीं इच्छा करताहुआ जो पुरुष तिन दोनोंकी उपेक्षाही करे है ताका 
नाम. उदासीन है ओर' परस्पर विवाद करतेहुए जे दो पुरुप हैं तिन 
'दोनोंके हितकी इच्छा करणेहारा जो पुरुप है ताका नाम मध्यस्थ है. 
और स्वकृव अपकारकी अपेक्षाकरिकही जो पुरुष अपकार, करेहे ताका 
नाम देष्प है और किंचित संबंधकरिके जो पुरुप उपकार करेहे 
ताका नाम बंधु है और जे पुरुष शा्रविहित शुभकर्मोक करेहे तिनका 
नाम साधु है ओर जे पुरुप शाख्निपिद्ध अशुभ कंमोंकू कर हैं तिनॉका 
नाम पाप है इस प्रकार सुहृद, मित्र, औरे, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, 
बंधु,साथु, पाप, इन सर्वोविषे तथा अन्यसवे प्राणियाविषे जो पुरुष सम- 
युद्धि करहे अथांद कौन पुरुष किस कर्मवाला है याप्रकार बुद्धिविपे 
न ल्याइके सवत्र रागद्वेपते रहित हे ऐसा. समबुद्विवाळा पुरुप स्ते 
उत्कृष्ट है। और किसी पुस्तकविषेः( विशिष्यत ) इसपदके स्थानविपे 
( विमुच्यते ) यहमी पाठ होवेहे ता पक्षविपे यह अर्थ करणा सो सर्वत्र 
समबुद्धिवाला पुरुष इस संसारयंधनते मुक्त होवेहे ॥ ९ ॥ 
तहां पूवश्छोकाविपे ्रीमगवानूने योगारूढ पुरुपका छक्षण तथा फळ _ 
कथन कन्या । अव भीभगवाच्‌ ( योगी युंजीत सततम्‌ ) इस वचनर्ते 
आदिठेके ( स योगी परमो मतः ) इस वचनपर्यत तेईस शछोकोकीरिकै' 
तिस योगारूढ पुरुपक्‌ं अंगोंसुहित योगकूं कथन करैंहैं- 
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योगी यंजीत संततमात्मीन रहसि स्थितः >" 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिय्रहः ॥ १० ॥ 
( पदच्छेदः ) योगी । युजीते.। सतेतम। आत्मानम्‌ । रहसि! 
थंतः । ऐकाकी । यतचित्तात्मा । निरांशीः । अपरियहः। १०॥ 


पष्ठ] भाषारीकासाहिता । (५१९) 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! सो योगारूढ पुरु एंकांतदेशविपे स्थित होइके 
तथा एकाकी होइकै तथा सतचित्तात्मां होइके तथा निर्राशी होइके वथौ 
परियहवें रहित होइके आपणे चित्तकूं निरंवेर समाहित को॥ १० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! सो यौगारुढ पुरुप आपणे चित्तकूं निरंतर 
समाहित करे अर्थात्‌ क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त या तीन भूमिकावोंका परित्याग 
करिके एकाग्र, निरोध या दोनों भूमिकावाकरिके ताः _चित्तकूं समाहित 
करे । किसप्रकारका हुआ सो योगारूढ पुरुष ता चित्तकूं समाहित करे? 
ऐसी अजुंनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवाच वा प्रकारकूं वर्णन कहे ( रहसि 
स्थितः इति ) हे अजुन ! सो योगारूढ पुरुप योगकी सिद्धिविपे प्रतियेध 
करणेहारे जे दुष्टजन हैं तिन दुर्जनादिकेति रहित किसी पवतकी गुहादिक 
एकांतदेशविपे स्थिव होवे तथा एकाकी होवे अथांत्‌ गृहके सवे परिजनों- 
का परित्याग करिके संन्यासी होवे । तथा यतचिचात्मा होवे। इहां चित्त 
नाम अंतःकरणका हे और आस नाम इंद्रियसहित शरीरका है ते दीना 
कगे मतिवधकव्यापारते रहित हुरहे जिसके ताका नाम यतचित्तात्माहै 

तथा निराशी होबै अथात्‌ दोषइशिपूर्वक वैराग्यकी दढवाकरिके सर्व 
पदार्थोकी तृप्णातें रहित होवै । तथा अपरिग्रह होवे अथात्‌ योगकीसिडि- 
विषे प्रतिबंध करणेहारे जे पदार्थ हैं तिन पदार्थाके संग्रहे रहित होवै । 
इसप्रकारका होइके सो योगारढ पुरुष आपणे चित्तक समाहित करे। 
इहां ( सतव ) या पदकरिके ता योगश्यासके करणेविपे निरंतरता कथन 
करी । और ( निराशीः ) या पदकरिके सत्कार कथन क्रया अर्थाद्‌ 
निरंवर सत्कारपूर्वक करया हुआ योगाशयासही फलका हेतु होवै है॥ ३०॥ 
तहाँ विस योगको सिद्विवासते भथम आसनका नियम अवश्य करिके 
चाहिये । यावें ता आसनके नियमकूँ श्रीभगवान दो श्छोकोकरिके कथन 
करेंहे- 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर्मासनमात्मनः ॥ 
नात्यच्छितं नातिनीचं चेळाजिनकुशोत्तरम॥११॥ 


(६२०) धीमद्र गवट्रीता- [ अप्यायः 


( पदच्छेदः ) शुचौ । देरी । प्रंतिष्ठाप्य । स्थिरम्‌ । आसनम्‌ 
आत्मनः । नी अति । उच्छ्रितम्‌ । नँ । अति । नीवैम्‌ । चेळा- 
स्म्‌ ॥ ११ ॥ 
जिनको ला अजुन । सो योगारूढ पुरुष पेवित्र देशविपे आपणे निश्वॅळ 
आँसनकू स्थापनळरे जो आसन नहीं तौ अत्यंत ऊँचा होवे वथा नहीं 
असेत नीचा होवे ,तथा कुशाके ऊपरि मृगचर्म तथा वखकरिके युक्त 
होंगे ॥ ११ ॥ i 
आ टी०-हे अजुन ! जो देश स्वभावही शुद्होवे अथवा मृत्ति- 
कादिकोके ळेपनर्ते जो देश शुद्ध क्या होवे तथा जो देश जनांके समु- 
दायै रहितहोवे तथा भयतेंरहित होवे ऐसे गेगातट अथवा पर्वतकी गुहा 
आदिक समानस्थळविपे यह अधिकारी पुरुष आपणे निश्चल आसनकूं 
स्थापन करे। इहां ( स्थिरम्‌)या पदकरिके ता आसनकी निश्वळताकथन 
करी । सा निश्चाशा मृत्तिकामय स्थळरूप आसनविपेही संभंधे हे काएमय 
आसनविपे सा निश्चळता संभवती नहीं) यातें स्थिरं या आसनके विशे- 
पणकरिके काष्ठमय आसनकी व्यावृत्ति कथन करी । केसा होवे सो 
आसन । अत्यंत उँचाभी नही होवे । तथा अत्यंत नीचाभी नहीं होवे । 
काहेतैं अत्यत ऊँचे आसनविषे तौ कदाचित्‌ परवशता करिके नीचेभी 
पतन होइजावैहे और अत्यंत नीचे आसनविपेभी शीत उष्ण वर्षजळका 
भवेश पापाणादिकोका घपेण आदिक होवें हैं। ताकारिके योगाम्यासविषे 
विश्व प्राप्त होवे हैं । यातें अत्यंत उँचा तथा अत्यंत नीचा आसने करणा 
नहीं किंतु दोनोंदें विळक्षण करणा । तथा ता मृत्तिकामय स्थठरूप आस 
नऊपारे प्रथम कुशा विछावणे | तिन कुशावों ऊपरि अत्यंत कोमळ 
सृगका चमे अथवा व्याप्रका चर्म बिछावणा और ता मृगादिचर्मेऊपारे 
कोमळ वख्न विछावणा । यद्यपि (वर्ख दारेयदुःखाय दारु रोगाय चोपलः ) 
इस स्मृतिवचननें बस्नका निपेध कप्याहै तथापि सो निपेध केवळ ग्रहस्थ- 
विषयक है संन्यासीविषयक सो निषेध है नहीं । इहां ( आत्मनः) यापद- 


षष्ठ] भापारीकासहिता । (५२१) 
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करके अन्य पुरुपरुत आसनकी निवृत्ति कथन करी । निसकारणतें 
अन्यपुरुपके इच्छाका कोई नियम नहीं हे। कदाचित ता अन्यपुरुपकी 
इच्छारुत कार्य आपणे अनुकूळभी होवेहे कदाचित्‌ रतिकूछभी 
होवेहै । याते अन्यपुरुपरुत आसनभी योगके विक्षेपकाही हेतु होवेहे । 
याते यह अभ्यासवान्‌ पुरुप आपणा आसन आपी स्थापन 
करे ॥ ११ ॥ 

हे भगवन्‌ | इस प्रकारके आसनकू स्थापनकरिके सो, योगा+यासवान्‌ 
पुरुष कया कार्य करे ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ ताकी 
कपेव्यता कथन करैंहैं- 


तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा य॒तचित्तेद्रियक्रियः॥ 

उपविश्यासने यंज्याद्रोगमात्मविशुद्यये ॥ १२ ॥ 

( पदच्छेदः ) तंत्र । एकांग्रम्‌ । मनः । कृत्वा । यँतचित्तेद्विय- 
क्रियः । उपविश्य । आंसने । येज्यात्‌ । योगम्‌ । आँत्मवि- 
शुद्धये ॥ १२॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन | विसे आसनऊपारे वेठंकरिके चित्तइंद्रियोंकी 
कियाके जयवाळा पुरुष आपणे मनकूं एकाय कैरिके अंतःकरणकी शुद्धि 
वासते संमाधिविपयक अभ्यास करे ॥ १२ ॥ 

भाः टी०-हे अजुन | सो योगाभ्यास करणेहारा पुरुष ता पूषउक्त 
आसन ऊपरि वेठिकरिके निग्रह करी है चित्तकी किया तथा शोत्रा- 
दिक इंद्ियोंकी किया जिसने ऐसा हुआ समाधिरूप योगका अभयास 
करे । तहां शब्दादिकविपयांका स्मरण करणा यह चित्तकी क्रिया हे । 
और तिन शब्दादिकविपयोंका ग्रहण करणा यह शोत्रादिक इंद्रियोंकी 
क्रिया है । ते दोनों प्रकारकी क्रिया ता समाविरुप योगका प्रतिषेधक 
होवें हैं । याति ता अभ्यासवाच पुरुपनें तिन क्रियायाका निमह अव- 
श्यकरिके कण्या चाहिये । शंका-हे भगवन्‌ ! सो योगके आभ्यासवाला 


(५२२) श्रीमद्गगवद्गाता- [ अध्याय- 


पुरुष किस प्रयोजनकी सिद्धिवासते ता समाधिका अभ्यास करे | ऐसी 
अजुनकी शकोके हुए श्रीभगवान कहैं हें ( आत्मविशुद्धये इति ) 
इहां आत्मशब्दकरिके अंतःकरणका ग्रहण करणा । ता अंतःकरणकी 
शुद्धिवासेते ता भभ्यासकूं करें इहाँ ता अंतःकरणविपे सर्वविक्षेपोंकी 
हु केक ताकरिक प्राप्त 
निवत्तिकत जो अत्यंत सृक्ष्मता है वा सूक्ष्मताकरिक ,भातभई जा मह्न- 
साक्षात्कारी योग्यता है यह ही ता अंतःकरणकी शुद्धि जानणी । 
“यह वात्ता शृतिविपेभी कथन करी है । तहां भ्रुवि-( इश्यते त्वया 
बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः ) अर्थ यह-सूक्ष्मद्री पुरुषोनें एकाग्र 
सूक्ष्मवृद्धिकरिकेही यह प्रत्यक्‌ अभिन्नवन् साक्षात्कार करीता है इति । 
शंका-हे भगवन्‌ ! सो अधिकारी पुरुप क्या करिके ता योगाभ्यासकूं 
करे ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए शीभगवान्‌ कडे हैं ( एकार्थे मनः 
कृत्वा इति ) पूर्व कथनकरी ,हुई जे राजसवामतरुप क्षिप मूढ, बिक 
यह व्युत्यानरूप तीन भूमिका हैं, तिन्हांका परित्याग करिके विजातीय 
वृत्तियोके व्यवधान रहित एक प्त्यकृबह्नविषयक जो अनेक सजा- 
तीयवृत्तियांका भवाह है ता वृत्तियोक भवाहकरिके युक्त जो स्वगुणप्रथान 
मन है ताकूं एकाग्रमन कहें हैं । एसी मनकी एकायताकू इढभूमिका- 
युक्त प्रयलवे संपादन करिके ता एकाग्रताकी वृद्धिवासते संप्रज्ञातसमा- 
घिरूप योगका अभ्यास करे । सो ब्रह्माकार मनके वृत्तियोका प्रवा- 
हही निदिध्यासन कह्या जावे है ।यह वार्ता अन्यशास्त्रविपेभी कथन 
करी है। वहाँ >लोक-( ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहो5हति विना । संम्रज्ञा 
तसमाधिः स्याड्यानाभ्यासप्रकर्पतः । ) अर्थ यह-अहंछूतितें विनाही 
जो बह्माकार मनके वृत्तियोंका प्रवाह है ताका नाम' संप्रज्ञातसमापि. है 
सा संप्रज्ञातसमाथि घ्यानाज्यासकी अविकताकरिके सिद्ध होवै है । 
इसी अभिप्रायकरिके श्रीभगवान्‌ ( योगी युजीव सवतं, युंज्यायोगमात्मः 
विशुद्धय । युक्त आसीत मसरः ) इत्यादिक अनेक वचनोंकरिक ता ध्या- 
~नाभ्यासके अधिकताकू कथन करताभया हैं ॥ १२ ॥ , 
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चष्ट} मापाटीकासहिता | (५२३ } 


तहां ( शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्प ) इत्यादिक श्होकोंकरिके पूर्वे ता योगा- 
भ्यासके वासते बाह्य आसनका कथन क्या । अव ता वाह्य आपनऊपरिं 
बेठिक सो योगाभ्यासवाच पुरुष किसप्रकार आपणे शरीरका प्रारण 
करे या अथकूं औभगवान्‌ कथन करें हैं- 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर/॥ 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥१३॥ 

( पदच्छेदः ) समम्‌ । कायंशिरोग्रीवम्‌ । धारयन्‌ । अचलम्‌ । 
स्थिरः । संप्रेक्ष्य । नासिकाग्रम्‌ । स्वम्‌ । दिशः । चं । अनव- 
लोकथन्‌ ५ १३॥ द 

( पदाथः ) हे अजुन ! सो योगाभ्यासवान्‌ पुरुष हैढप्रयत्नवाछा होइके 
कार्यशिरग्रीवा या तीनोंकू समान तथा अचळ धारण करताहुआ तथा 
आपणे नाँसिकाके अग्रकूं देखताहुआ तेथा दिशबाकू नहीं देखताहुआ 
स्थित क्षेवे ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! सो योगाश्यासवान पुरुप अत्यंत हढप्रपत्न- 

वाला होइके आपण शरीरके मध्यदेशरूप कार्येकू तथा शिरक तथा 
ओवाकूं समान धारण करताहुआ अरथीव्‌ वक्रभाव रहित दंडकी 
न्याई ऋजु धारण करताहुआ तथा शिरकूं तथा प्रीवाकूं 
अचल धारण करताइुआ अथात्‌ कपत रहित धारण करता- 
हुआ स्थित होवे है । यद्यपि ता कायशिरधीबाके ऋजु धारण किये 
हुए वामदक्षिण भागविपे स्थित तथा पृष्ठदेशविषे स्थित कोईभी वस्तुं देखी 
जावे नहीं तथा स्पर्शकारे जावे नहीं । तथापि मशकपिपीछिकादिक 
जीवोंकूत उपद्रवके हुए कदाचित शरीरके चळायमानताकी संभावना 
होइसकेहे । ताकी निवृत्ति करणेवासते भरीमगवानूनं अचळ यह विशेषण 
कथन कम्याहे ! तथा सो योगाभ्यासतवाच्‌ पुरुष आपणे: नालिकाके भय- 
भागकूं चक्षुकरिके देखता हुआ स्थित होवेहे । इहां चक्षकारके नासि- 


( ५२४ ) भीमद्धगवद्गीता< [ भष्याय- 


काके अग्रभागका जो दर्शन कथन क्या है सो चक्षुकारके रूपादिकवि- 
'प्योकू नहीं ग्रहण करे इस नियमके वास्ते कथन क्या । कोई नासिकाके 
अन्रभागके देखणे वासते सो वचन कथन कथा नही । जो कदाचिद 
ता वचनकारिकै नासिकाके अग्रभागका दर्शनही भगवाचकूं विवक्षित होवै 
तौ मन तदाकारवा करिके ता नासिकाके अग्रभागविपेही स्थित होंवैगा 
ताकारिके चित्तकी ब्रहमविपे स्थिति नही होवैगी और बुह्नविषे जो चित्तका 
» स्थापन हे ताका नागही समाधि है । यहही समाषिस्वरूत श्रीमगवाचनै 


८ आत्मसस्थं मनः छत्वा ) इस वचनकारिके कथन करथाहे । याते 
नाहिकाके अग्रभागका देखणा रूपादिकोंके अग्रहणकूं छखावेहे | तथा 
वक्षुरंद्रियके चंचळताकी निवृत्तिवासते है । याति यह अर्थ सिद भया जैसे 
( सम्ेक्ष्य नासिकाम्‌ ) यावचनकरिके श्रीमगवानुकूं चक्षकारिके रूपादिक 

7) विपयोंका अग्रहण विवक्षित है तैसे भोज्ञादिक इंडियॉकार्रके, शब्दादिक 

| याका अग्रहणभी विवक्षित हे । काहेते जेसे चक्षईद्रियका व्यापार 
योगका प्रतिबंधक है तैसे श्रौजिक इंद्रियोके व्यापारभी ता योगके प्रति” 
पक हैं। तथा सो योगाभ्यासवान्‌ पुरुप पूेपश्विमादिकदिशावोंकू नहीं 
देखताइुआ स्थित होवे । यपि नासिकाके अग्रभागके देखणे कारके ही 
दिशादिक सब पदाथेकि देखणेका निषेध सिद होवेहे । यातें पृथक तिन 
दिशावॉके देखणेका निषेध करणा संभवता नही तथापि कदाचित तिन 
पूर्व पश्चिमादिक दिशाबोविपे किसी भयानक विपरीत शब्दके उत्पनहुर 
तिन दिशादोंके देखणेकी समावना होइसके है सो ऐसे विपरीत शब्दके 
उतपन्न हुएमी तिन दिशावांकूं देखे नहीं और ( दिशश्च ) या वच 
स्थित जो चकार हे ता चकारकारके आपणे शरीरका ग्रहण करणा 
अथीत्‌ सो योगाश्यासवाद पुरुप तिस काळविपे आपणे शरीरदूंभी नहीं 
[ris कारणें तिन दिशावाका देखणा वथा शरीरका देखणा योगका 
अतिबंधकही हे | इसभकार सबै वृत्तियोका निरोप कारके सो योगाभ्यारषः 
. चान्‌ पुरुप तिस आतनऊपारे स्थित होवे ॥ १३ ॥ 


षष्ठ ] भाषार्टीकासहिता । (६२५ } | 
किंच- 

प्रशांतात्मा विगतमीव्ेक्षचारित्रते स्थितः॥ 

मनः संयम्य मच्चित्तो यक्त आसीत म्रः ॥१४॥ 

( पदच्छेदः ) प्रशांतांत्मा । विगतभीः । बहाचांखिते। ` 
स्थितः । मंनः । संयन्य । मँचित्तः । युक्तेः । आसीत । 
मत्परः ॥ १४ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सो अभ्यासवान्‌ पुरुष भेशांतआत्मा हुआ 
तथा भयते रहित हुआ तथा अझंचारीके ब्रतविषे स्थिव हुआ तथा मंनकूं 
निमेहकारिके मेरेविपे चित्तवाळाँ हुआ तथा में परमेश्वरपरायण हुआ संप्र- 
ज्ञातसमाधिवान्‌ हुआ स्थित होवै ॥ १४ ॥ 

भा० टी °-रागद्देषादिकॉके कारणकी निवृत्तिकारैकै प्रशांत हुआहे 
कया रागद्वेपादिकोंतै रहित हुआहे आत्मा क्या अंतःकरण जिसका ताका 
नाम प्रशांतात्मा हे । तथा शाख्रके हढनिश्वयकारेके निवृत्त होइगया हे 
भय जिसका ताका नाम विगतभी है । तहां सर्वकमॉका त्याग करणा 
हमारेकूं युक्त है अथवा नहीँ युक्त है याभ्रकारकी वा कमाँके त्यागविषे 
जा शंका है ता शंकाका नाम भय हे । सो शंकारूपू भय जिसका शाख्रके 
इढनिश्चयकारैके निवृत्त होगया हे तथा घहाचय गुरुशुश्रूपा भिक्षा भोजन ' 
इत्यादिक जो अझचारीका बत है ता बतविषेत्थित होइके आपणे मनकू | 

| 
{ 


+ 


विपयाकारपृत्तियति शून्यकारिके में अत्यक्चेवन्यरूप परमेश्वरके सगुणरू- 
पविषे अथवा निगुणरूपविषे चित्त है जिसका ताका नाम मच्च है 
अथोद जो पुरुष भें परमेश्वरविषयकही चित्तवृत्तियाके भवाहवाछा है 
शंका-हे भगवन्‌ ! चिंतनकरणेथोग्य खरी पुत्र धनादिक प्रियपदाथों 
विद्यमान हुए सो मचित्तपणा केसे होवेंगा ! एसी अझुनकी शैकाके हुए 
भीमगवान्‌ कहें हैं ( मत्परः इति ) मैं परमेश्वरही परमानंदस्वरूप होणे 
परमपुरुपार्थरूप हूं अर्थात्‌ परमप्रियरुप हूं जिसकूँ ताका नाम मतरहे 


Pa 


= 


"(८२६ ) . आमद्गगवद्रीता- । [ अष्यायः 


'यूसा मत्परपुरुष अन्यपदार्थोक्‌ भियरूप जानता नहीं। तहां श्रुति- 
( तदेतस्पेयः पुत्रासेयो , वित्तात्रयोऽन्यस्मात्सर्पर्मादंतरतरं यदयमात्मा 
इति ) अर्थ यह-जो आनंदस्वरूप आत्मा देहइंद्रियप्राणमनवुद्धि 
आदिक सर्वे पदार्थाचं अत्यंत अंतर है हो यह भात्मादेव पुत्रतेंभी प्रिय है 
तथा धनतभी प्रिय हे तथा अन्य सर्व पदार्थातँभी मिय हे इति। इस” 
' अकार विपयाकार सव वृचियोका निरोध करिके एक मग्रवत्‌आकार: 
किया है चित्तके .दृचियांका अवाह जिसने ऐसा- संमज्ञातसमाधि- 
रुप योंगवाला पुरुप ,यथाशक्ति ,परिमाण , वहां स्थित होवै । स्वइच्छा ` 
करिके शीघही. तहांतें उठे नहीं 'इति। इहां ( मचित्तः मत्परः ) या 
दोनों पदोंका श्रीमाप्यकारोंनें यह अर्थ कृप्या है। जेसे कोई विषयासक्त 
रागीपुरुष आपणे चित्तविपे निरंतर ख्रीका चिन्तन करता हुआ स्तरीचित्त 
तौ होवे है परन्तु सो रागी पुरुप ता दीकू परत्वरुप करिके तथा आराध्य- 
तवरूप करिके ग्रहण करता नहीं किंतु सो रागीपुरुप महाराजाकूं अथवा किसी 
देवताकूं परत्वरूप करिके तथा आराध्यत्वरूप, करिके अहण करे है और यह 
अधिकारी पुरुप तौ एक में परमेश्वरविपेही मच्चित्त होवे हे तथा मंत्पर होवै 
है अथात सर्व आराध्यत्वरूपकरिके में परपेश्वरकूंही माने है इति। इस 
प्रकारके भाष्यकाराके व्याख्यानतें पूर्वेउक्त क्रिंचित्‌ विलक्षण व्याख्या- 
नङूं करिके वित्त टीकाकारमें शीमाभ्यकारोंतें इस प्रकार आपणी न्यूनवा . 
कथन करी है । तहां श्लोक-( व्याख्यातृत्वेपि मे नात्र भाष्यकारेण 
तुल्यता । गृजायाः किंतु हेन्नेकतुळारोहोषे तुल्यता ।: ), अर्थ यह-इस 
गीताके व्याख्यान करणेहारेमी हमारी भगवान्‌ भाष्यकाराके साथ तुल्यता 
होवे नही । जैसे एकही तुळाविपे सुवर्णके साथि आरूढहुए जे गुंजा : ' 
हैं विन गुजाबोकी ता सुवर्णके साथि तुल्यवा - होवे नहीं तैसे एकही 
गीवाशाखके व्याख्यान करणेविषे अवुचहुए जो. शीमाष्यकार हैं तथा 
मे टीकाकार हूं तिस हमारी भीमाष्यकारोंके साथि तुल्यता 
होवे नहीं ॥ १४ ॥ | 


) 


चष्ठ ] भाषाटीकासहिता । (५२७) 


हे भगवन्‌ ! इसप्रकार सेम्रज्ञातसमाधिह्प योगकरिके स्थित 
हुआ जो पुरुप हे तिस पुरुपकू कौन फल प्राप्त होवे है ! ऐसी अजुनकी 
काके हुए अधिकारी जनोंकूं ता सेमाथिखूप योगविषे प्रवृत्त करणेवासपै 
औमगवान्‌ ताके फलका कथन करें हैं- * 

युंजन्नवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ॥ 

शांति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 

` ( पदच्छेदः ) युंजने । ऐवप्र । संदा । आत्मानम्‌ । 
योगी । नियंतमानसः,?;,शांतिमे ^ निवाणर्परभाम्‌ । मत्सूं-' 
स्यम्‌ । अधिगच्छति ॥-१५॥ , .. 

( पदार्थः ) हे अजुन | पूर्वउक्त घ्रकारतें आपणे मनकू सैमाहिव कर- 
ताहुआ सैंवदा योगाभ्यासवान्‌,पुरुष मैनके निरोषवाला हुआ, मेराँ स्वरू- 
पृभूत निर्दागपरम शांतिकं पान होवै है ॥ १५॥ ~.  : 

भा० टी०-हे, भर्जुन ! एकांतदेशविपे स्थितितें आदिडेके जित- 
नेक नियम पूर्व कथनं करे हैं तिन से नियमोकरिके आपणे, मनक 
अभ्यास_.वेराग्यके. बलतें समाहित करता हुआ सर्वदा योगाभ्यासपरा- 
यण जो योगी पुरुष है सो योगी पुरुप नियतमानस॒ हुआ शांतिकूं प्राप्त 
होवै है । तहां अभ्यासकी दढताकरिके निरुद्ध क्या है आपणा! 
मून जिसने ताका नाम नियतमानस [यतमानस है। अथवा ता अभ्यासकी दढता 


` अशांतवाहिता नामा शांतिकूं भाप होवे है। केसी हे शांति निवोणपरमा! 
है अर्थात्‌ जा शांति, वच्वसाक्षाक्ारकी उत्पचिद्वारा सपे कामक 
अवियाकी नियृत्तिरप मुक्तिविपे परिअवसानवाली है । पुनः 
केसी है शांति मत्संस्था है अथांत मेरे परमानंदस्वरुपकी निष्ठारूप है।' 
इस प्रकारकी शांतिकूंही सो योगीपरुष पराम होवे हे । अनात्म- 


(५२८) श्रीमद्गगवद्रीता- [ भध्याय- 


।वस्तुवोंकूँ विषय करणेहारे सांसारिक ऐश्वयंतारूप जे समापिके फळ 
हे तिन फळाकू सो योगीपुरुप भा होता नहीं । काहेतै ते ऐश्वर्य- 
रुपसिद्धियां मोक्षके उपयोगी समाधिके विश्वरूपही होवे हैं । यह वार्ता 
पत्तजलिभी योगसूत्रोविपे समाविके तिस तिस व्यावहारिक प्तिदिरूप 
फूलोंकूं कथन करिके कहता भया है। तहां सूत्रदय-( ते समाधा- 
बुपसगोव्युत्याने सिद्धयः ॥ १ ॥ स्थान्युपमेत्रण संगस्मयाऽकरण 
ुनरनिष्प्रसेगात्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थ यह-ूर्व कथन करी हुई 
नानाप्रकारकी सिद्धियोकरिकेही यह योगीपुरुप छतछत्य होवैगा । 
ऐसी आशंका करिके श्रीपतंजलिभगवान्‌ कहें हैं। मोक्षरप फळकी 
प्राप्ति करणेहारे समाधिविपे प्रीतिमान्‌ जो योगी पुरुष हे तिप्त योगी 
»पुरुषकू तौ ते पूर्वे उक्त व्यावहारिक सिदियां पिसी लो । 
याते मोक्षके आमिकी इच्छावान पुरुष तिन प्रतिबंधक सिदधियोंकी उपे- 
क्षाही करै। जिस कारण आसाज्ञानतैं विना कोटिसिडियोंकरिकिमी 
सा कतहत्यता होवे नहीं। और जो योगीपुरुप तितत गोक्षके हेतुभूव 
समाधिविषे प्रीतिमान्‌ नहीं है किंतु व्युत्थानविषेही श्रीतिमान्‌ है तिस योगी 
पुरुपकू तौ ते व्यावहारिक सिद्धियां ही होवें हैं इति १ वहां विस तिस 
स्थानके अधिपतिरूप जे महेद्रादिक देवता हैं ते देवता विस योगी पुरुपके 
प्रति या श्रकारकी प्रार्थना करें हैं । हे योगिन्‌ ! इन स्वर्गादिक स्थानों 
विषे आप आइके निवास करौ वथा रमण करो । देखो यह देवकन्या केसी 
रमणीक हैं । तथा यह दिव्य भोग केसे रमणीक हैं । तथा यह रसायन 
अभृतादिक जरामुस्युके निवृत्त करणेहारे हैं तथा यह विमान केसे दिव्य 
हें । ऐसे दिव्य पदारथाँकू इहां आइके भोगो ॥ इस प्रकार तिन देवता” 
वोकरिके प्रार्थना क्या हुआमी सो योगी पुरुष तिन पदार्थौविषे-काम" 
रुपकू कदाचिदमी नहीं करे । तथा इस हमारे योगका बहुत आश्रयेरू 
मभाव है । जिस करिके साक्षात देवतामी हमारे आगे इस प्रकारकी 
मायना करते हैं । या कारके गर्वरुप स्मयकूंभी सो योगी पुरुष 


ष्ठ] भाषाटीकासहिता । (५२९) 


कदाचित्‌ नहीं करे किंतु सो योगी पुरुष तिन विषयभोगोंविपे याभकारकी 
दोपदृष्टि करे । बहुत काछतें इस संताररूप अभिविषे जलते हुए दथा 
जन्ममरणक प्रवाहरूप चक्रविपे आरुढ हुए हमने किसी पूर्वे पृण्यकर्मके 
भभावते बहुत घयरनंसे यह छ्लेशकर्मरूप अंधकारके नाशं करणेहारा 
मो अनेक विन शो हे ता योगरूप दीपकके नाश करणेहारा 
यह तृष्णाका जनके वायु हे । ऐसे योगरूप दीपकके प्रकाश्फू 
प्राप्त होइकैमी मैं भनेकवोर इस विषयरूप मृगतृष्णाके जलकरिक वेचि- 
तहुआभी पुनः तिन विषयोंकी भातिवांसते इस संस्ताररूप अग्निका आपणेकूं 
काएरूप किसतवासते करों ! किंतु पुनः ऐसा करणा हमारेकूं योग्य नहीँ, 
है । याते ुपणपुरुषां करिके प्रार्थना करणे योग्य तथा स्वमपदार्थाकी 
न्याई मिथ्यारूप' ऐसे भोगतें हम उपराम हैं । इसप्रकार तिन मोर्गोविपे 
दोषदृष्टि करिके सो योगीपुरुष ता समाषिकूं दढ करे । और वा काम- 
नारूप सैगपिपे पतितताकूं तथा गर्वरूपरमयविषे रुतकुत्यवाकूं मानणेहारे 
पुरुपकूं योगकी सिद्धि होवै नहीँ । वा संग स्मयके वशं ता योगभरष्ट 
पुरुपकूं पुनः अनिष्टरुप संसारकी प्राप्ति होवे है।यातें ता सँग स्मय | 
जो नहीं करणा है सो केवल्यमोक्षके विश्नके निवृत्तिका उपाय है इति २ 
तहां ( युजन्नेवे सुदात्मानम्‌ ) इस वचनकरिके भ्रीभगवानने एकामभू- 
मिकाविपे संगरज्ञातसमाथि कथन कपया । और ( नियतमानसः ) इस 
चनक्करिके निरोधभूमिकाविपे ता संप्रज्ञातसमाधिका फळभूत अतंप्रज्ञात- 
समाधि कथन कऱ्या । ओर ( शार्ट.) या पदकरिके ता निरोधसमा- 
थिजन्य सेस्कारोका फळभूत भ्रशांतवाहिता कथन करी । और ( निवां- 
) या वचत्त करिके धर्ममेघनामा समाषिङूं वत्तज्ञानद्वारा 
. कैबल्यमुक्तिकी हेतुता कथन करी । और ( मत्संस्थाम्‌) या वचनकरिके ८ 
ˆ बेदांतसिद्धांवविपे ,अंगीरत केवल्यमोक्ष कथन कन्या । इन समाधियॉका 
फोगशासनविपे विस्तारत निरूपण कऱ्या है। जिस कारणें इस भकारकी 


(५३०) श्रीमद्वगवर्दीता- [ भष्याय- 


महान फलकी प्राप्ति करणेहारा यह योग है तिस कारणर्वे यह अधिकारी 
पुरुप महान्‌ प्रयत्न करिकेमी ता योगका संपादन करे ॥ १५॥ 

अब श्रीमगवान्‌ दो श्लोकी करिके वा योगाभ्यासवानु पुरुषके आहा- 
रादिकोके नियमकूं कथन करें हैं 

नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेकांतमनश्नतः ॥ 

न चातिसप्रशीलंस्य जाग्रतो नेव चालुन ॥१६॥ 

( पदच्छेदः) ने । अंति ! अश्नतेः । तु । योगंः । अँस्ति। 
मे! च। एकांतम्‌ । अनश्वतः । नचे । अंति । स्वैंग्रशी- 
छस्य | जाग्रतः । ने । एवं । च ।अजञुंन ॥ १६॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! अत्येद अज्नके भोजन करणेहारेकामी सो मोग 
नहीं सिद होपह तर्था अत्यंत नहीं भोजन करणेहारेकाभी सो योग 
भेह सिद्ध होवेहे तथा अत्येते निठ्रीठूपुरुष्काभी सो योग नेही सिद 
होवेहे पथा अंत्येत जागणेहारे पुरुपकाभी सो योग मेही सिद 
होबैहै ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन !जो अन्न मोजन कप्याहुआ जठरागिकरिके 

गरीण॑भावकू भा होइजावै है तथा शरीरविये कायकरणेकी सामर्थ्यताकू 
संपादन करे है सो अन्न शाखविपे आत्मसंमित कल्या जावे हे । ता 
आत्मप्रेमित अन्नकूं नही भोजन करिके जो पुरुप छोमके वशव 
अधिक अन्नकूं भोजन करेहें तिस पुरुपकूंभी सो समाधिरू१ योग 
सिद्ध होवे नहीं । काहेतें सो मोजनकप्पाहुआ अधिक अन्न भजीणे 
भावकूं प्राप्त होइ$ तिस पुरुपविषे धातुवोकी विपमताद्वारा नानाप्रकार्क्री 
ज्वरथ्ठादिक व्याधियोकू उत्पन्न करै है | तिन ज्वरश्‌ळादिक वयापि- 
योकरिके पीडित हुए पुरुष्॑त सो योगाभ्यास कऱ्याजावे नहीं । और जी 

पुरुष अत्यंत अन्नका भोजनही नहीं करे हे अथवा अत्यंत अल्प भन्नका 

~ भोजन करेंहे तिस पुरुपकामी सो योग सिद होवे नहीं। काहेंगें मन्नके नहीं 


चष्ट ] भाषाटीकासहिता । (५३१) 


भोजन करणेतें अथवा अत्यंत अल्प भोजन करणेतें शरीरका रस्तादिक 
थातुवो करिके पोषण होवे नह । ताकरिके सो शरीर किपीभी कापक- 
रणेविषे समर्थ होवे नहीं । वथा क्षुधाकरिके पीडित पुरुपकी वृचिमीः- 
एकाग्र होवे नही । ऐसे असमर्थ शरीरतें सो योगाभ्यास सिद होइसके 
नहीं । यह वार्त्ता शतपथकी -शुतिविपेमी कथन करीहे । वहाँ भुवि 
( यदुह वा आत्मसमितमन्ने तदवति -तन्न हिनस्ति यद्भयो हिनस्ति 
'तयत्कनीयो न तदवति इति ) अर्थ यह--जो आत्मसेमित अन्न भोजन 
कऱ्याजावे हे सो अन्न ता भोक्तापुरुषविपे वेद अथके अनुष्ठानकी 
योग्यता संपादन करिके ता अनुष्ठानद्वारा ता भोक्तापुरुषका रक्षण 
करे हे । सो आत्मप्रेमित अन्न धातुयोकी विपमताकूं करिके ज्वर 
शूळादिक व्योधियोंकी उतत्तिद्वारा'ता भोक्ता पुरुपका हनन करे 
नहीं । और ता आत्मसेमित अन्नतै जो अधिक अन्न भोजन कऱ्या- 
जावै हे सो अधिक अन्न तौ धातुवोकी विषमताद्वारा ज्वरशुलादिक 
व्याधियोंकू उत्पन्न ` करिके ता भोक्ता पुरुषकूं हनन करे हे । तथा 
ता पुरुपके धमेकामी नाश करे है और जो अत्यंत अल्प अन्न भोजन 
कऱ्याजाषें हे सो अल्प अन्न तो ता भोक्तापुरुपक्‌ रक्षण कर नहीं 
अर्थाद्‌ क्षुधाकी निवृत्ति करणेबासते तथा धर्मके निवह करणेवासंते 
समर्थ होवे नहीँ. । याते योगाश्यासवाच्‌ पुरुष अत्यंत अधिक 
अन्नका ततथा अत्यंत अल्प अन्नका तथा अत्यंत नहीं भोजनका 
या तीनोका परित्याग करिके सो आत्मसंमित अन्नही भोजन करणा 
: इति । अथवा ( प्रयेद्शनेनार्द तृतीयमुदकेन तु । वायोः सेचरणार्थाय 
चतुथमषशेपयेत्‌ ) अर्थ यह-यह योगाम्यासवान पुरुप आपणे उद्रकं 
दोमागोकू तौ अन्नकरिके पूरण करे और तीरे भागकूं जळकरिके पूरण 
करे और प्राणवायुके सुखपूर्वक संचारवारते चतुर्थ भागक खाली 
राखे इति । इसमकार योगशाखबिपे अनके भोजनकरणेका परिमाण 
-कथन कर॒या हे । तिस परिमाणे न्यून परिमाण अथवा अधिक परिमाण 


स 


(५३२) शीमद्भगवट्टीता । [ अध्याय" 


अन्नके भोजन करणेतें सो योग सिद्ध होवे नहीं किंतु तिस योगशास्रउक्त 
परिमाण अन्नके मोजनपेही सो योग सिद्ध होवे हे । और जो पुरुष 
अत्यंत निद्रावाळाही होवे हे तिस पुरुषकामी भो योग सिद्ध होने नहीं । 
जिस कारणत सा निद्रा योगका प्रविबंपकही हे । और जो पुरुष अत्यंत 
ज़ाबतकूंही करे हे तिस पुरुपकामी सो योग सिद्ध होवै नहीं । काहेतँ 
अत्यंत जागरण करणेते ता योगाभ्यासकाळविपे अवश्यकरिके निद्राकी 
प्राप्ति होवैगी तहाँ ( नैव चालुन ) या वचनविपे स्थित जो चकार है 
सो चकार इहां नहीं कथन करेहुए दोपॉके महण कराबणेवासंते है। 
ते दोप मार्कडेय पुराणविषे कथन करे हैं । तहां श्लोक ( नाध्मातः 
क्षुषितः श्रांतो न च व्याकुळचेतनः ॥ युंजीत योगं राजेड योगी सदयः 
मात्मनः ॥ १ ॥ चाति शीते न चैयोष्णे न इद्रे अनिठान्विते ॥ 
काठेप्वतेपु युंजीत न योगे ध्यानतत्परः ॥ २॥ ) अर्थ यह-हे राजेंद्र ' 
यह योगीपुरुष अत्यंत अन्न खाइके फूल्याहुआ असंत क्षुधातुर हुआ 
तथा अस्येत श्रमयुक्त हुआ तथा व्याकुळचित्तवाठा हुआ योगकूँ करे 
नही ॥ ३ ॥ तथा अत्यंत शीतकाळविपे तथा अत्यंत उष्णका- 
विपे तथा अत्यंत पवनकाळविपे यह ध्यानपरायण पुरुष ता योगकू 
केरे नहीँ ॥ १६ ॥ 
तहां पूर्वश्लोकविपे आहारादिकोके नियमर्ते रहित पुरुपकूं ता योगकी 
प्राप्ति होये नहीं याप्रकारके व्यतिरेककरिके तिन आहारादिकके नियम" 
विषे योगकी कारणता कथन करी । अब तिन आहारादिकोकें नियमः 
वाले पुरुपकूं ता योगकी भाति अवश्यकरिके होवै है या प्रकारके अन्वयः 
करिके भी तिन आहारादिकोके नियमविषे ता योगकी कारणताकूं श्रीम” 
गवान्‌ कथन करें हें- 
युक्तादारविद्दारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु ॥ 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


च8 ] भाषाटीकासहिता । (५३३ ) 


९ पदच्छेदः) युक्तांहारविहारस्य । युफ़चेष्टस्य । कर्मसुं । 
स्वप्नावबोधस्य । योगः । भँवति । दुःखंहा ॥ १७॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! नियमतें हे आहार तथा विहार जिसका 
तथा ध्रणवजपादिकमाविप नियमते है प्रवृत्ति जिसकी तथां निमे है 
निद्रा तथा जाग्रत्‌ जिसका ऐसे प्रुषकाही सो समाधिरूप योग दुःसके 
नाश करणेहारा सिद्धै होवे हैं ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! अन्नहूप जो आहार है तथा गमन आगम- 
नरूप जो विहार है ते आहार विहार दोना युक्त हें कया नियमपर्षक हैं 
जितके तथा प्रणवादिक मेत्रोका जप तथा उपनिपदोंका पाठ इत्यादिक. 
जे कर्म हैं तिन कर्मोविषे युक्त हे कया कालके ; नियमपूर्वेक हैं चेटा कपा 
ते दोनों युक्त हैं क्या कालके निथमधूर्वक हैं जिसके एसे साधनसं 
पन्न पुरुषकाही तिन साधनोंकी दढताकरिके सो समाधिरूप योग 
सिद्ध होवै हे । तिन आहारविहारादिकोंके नियमत रहित परुपका 
सो समाधिरूप योग सिद होवै नही । शेक्रा-हे भगवच्‌ ! इस प्रकारके 
प्रमत्नविशेष करिके संपादन करया जो योग है पा योगकरिके विस 
योगीपुरुपकू कोन फळ प्राप्त होवेहे ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमग- 
वान्‌ कहें हैं ( दुःखहा इति ) हे अजुन ! संसारसंबबी तवंदु*लोका कारण 
जा अविद्या हे ता अवियाक नाश करणेहारी जा नहविया हे वा ब्रह्विः 
याके उसन्न करणेहारा यह योग है। यावे यह समाधिरूप योग बझवि- 
याकी उत्पचिद्दारा मूळअवियासहित सर्वे दुःखोके निवृत्तिका हेतु हँ ऐसे 
महान्‌ फळवाळे इस समाधिरूप योगकू यह अधिकारीपुरुष अवश्यकरिके 

संपादन करे । तहां आहारका नियम पौ पूर्वश्ठोकृषिपे ( यदुहवा ) इस 
भुतिवचनकरिकै वथा ( पूरयेदशनेनार्दम्‌ ) इस योगशात्रके वचनक- 
रि कथन कारआये हैं और गमन आगमनरूप विहारका नियम तौ 
(योजनान्न परं गच्छेव)अर्थ यह-योजन पारमाणते अधिक नहीं चछे किंतु 


(५३४) | श्रीमद्वगवद्रीता- [ भष्याय- 


योजन पारिमाणके भीतर भीतर चढ़े। इत्यादिक वचनोंकारके कथन कऱ्याहें, 
और वाक्‌आदिक इन्दियोके चपळताका जो पारेत्याग है यह ही विन 
जपादि कर्मोंविषे चेष्ठाका नियम है और सूर्यके अस्तकालतें छेके पुनः 
उद्यकालपर्यंत जितनीक रात्रि है वा संपूर्ण रातिके संमान तीन विभाग 
| करणे, तिनतीनों विभागोंविषे प्रथम विभागविषे तथा अंत्यके विभागविषे 
तौ. जागरण करणा और मध्यके विभागविपे निद्रा करणी यहही जाग्रदका 
तथा निद्राका नियम है । इसतें आदिछैके अंनेकप्रकारके नियम योगशा” 

स्रविपे कथन करेंहै ॥ १७॥ ` 
तहां पूर्वप्रसंगकरिके एकाग्रभूमिकाविषे संप्रज्ञातृ 'समाविका कथन 


हक अब निरोधभूमिकाविपे असंप्रज्ञात समाधिके कहणेवासते मारंम 
करें हैं- न 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाव तिष्ठते ॥ 
निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
अति ( पदृच्छेद्‌ः ) यदां। विनियतम्‌ । चित्तम्‌ । अत्मिनि। एव । 
एते । निःस्पृहः । सँवैकामेभ्यः । युकः । इति । उच्यते । 
तदा ॥ १८॥ 5 9 ; 

( पदार्थः ) हे झजुन | जिसकालविपे विरुद्रहुआ चित्त आत्माविषे . 
ही' स्थितं होवे तथा सर्वविषयोंतें निस्पृह होवेहै वित्त .केछविपे युक देते 
नामकरिके केह्याजावे हे ॥ १८ ॥ EE 

भा० टी०-हे अजुन | जिस काछविपे यह अंतःकरणरुप विष 
आपणे स्वच्छस्वभावक्े वशति स्वविपयके आकारकूं महण करंणेविपे समर्थ 
हुआभी परवैराग्यके वशे सर्व वृत्तियोके निरोधवाळा हुआ वथा रज 
वर्ते रहित हुआ प्रत्यक चेतन्यस्वरूप आत्माविपेही सर्वदा अचळ स्थित 
होवेहे । तिस सर्थवृियाँके निरोधकाळविषे समाविरूप योगकरिके युक्त 
कह्याजावेहे । कौन युक्त कलाजागैहे ऐसी शंकाके हुए कहं हैं ( निःस्पृहः 


षष्ठ ] माषाटीकासहिता । (९३५) 


सवैकामेभ्यः इति ) इस छोकके तथा परठोकके जितनेक विषय हैं 
तिन्होंका नाम काम हे तिन विपयरूप सर्वकामोते निवृत्त हुई है तृष्णा- 
खप स्पृहा जिसकी ताका नाम निःस्पृह है। ऐसा निःस्पृह पुरुप युक्त इस 
नामकरिके कह्याजावेहे । इतने कहणेकारके दोषदृ्िपूर्वक पर वैराग्यविपे 
असप्रज्ञात समाविकी साधनरुपता कथन करी ॥ १८॥ 

अव समाधिविपे सवेवृत्षियोते रहितहुए चित्के उपमानकूं कथन करें है- 


य॒था दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता ॥ 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः॥१९॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) येथा । दीपेः । निवातस्थः । ने । इंगृते। सां। 
उपमा । स्मृतो । योगिगेः । यतचित्तस्य । यजेंतः । गोमू । । 
आत्मनः ॥ १९ ॥ २५०५०५८ ३ "ठ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ] जैसे वायु रहित देशविपे स्थित दीपक नहीं 
चछायमान होवेहे सोईही इँष्टांत निरु चित्तवाळ तथां योगकू अनुष्ठान 
करणेहार योगी पुरुपके अंतःकरण कॅथन कप्याहै ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | दीपकके चळनका हेतु जो वायु है तिस वायुर्ये 
रहित देशविपे स्थित जो दीपक है सो दीपक जेसे चछावणेहारे वायुके 
अमाव होगेतें चळावमान होता नहीं वैसे जो योगीपुरुष एकायभूमिका- 
विषे संपज्ञातसमाधिह्ूप योगवाळा हे वथा अभ्यासकी वाहुल्यताकरिके 
निरु करीहे सर्व चित्ती वृत्तियां_जिसनें तथा जो योगीपुरुप निरोधभू- 
मिकाविषे असंप्रज्ञात समाधिरूप योगकूं अनुष्ठान करणेहारा है ऐसे योगीपु- 
रुपका जो अंतःकरणहै सो अंतःकरण ता दीपककी न्याई निश्वळ होतया 
सत्त्वगुणकी अधिक्रताकरिके प्रकाशक है याते ता योगीपुरुपके अंतःकर- 
णका योगशाख्रकेता पुरुषाने सो निश्वळदीपकरुप दृ्टांत .कथनकऱ्या 
अथाव जैसे सो दीपक चळायमानतापैं रहित होवेहे तैसे ता योगी- 
पुरुषका अंतःकरणमी चळायमानताचें रहित होवै है इति । और किसी. 


त: 


( ५३६ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- * 


टीकाविषे तौ ( आत्मनः ) या पदकरिके अंतःकरणका महण क्या नहीं 
किंतु ता आत्मशब्द करिके प्रत्यक्‌ आत्माकाही अहण कऱ्या है। तहाँ 
( आत्मनः योगं युजतः ) या भकारते पदोंका अन्वय करिके आत्मा: 
विषयक योगकू करणहारा जो योगीपुरुष है या प्रकारका अर्थ क्या 
हे । सो इस व्याख्यानविये दीपकरूप उपमानका कोई उपमेय सिद्ध होता 
नहीं । दृष्टांतका नाप उपमान है और दाष्टातिकका नाम उपमेय है'। 
किंवा इस व्याख्यानविपे ( आत्मनः ) यह पदही व्यर्थ होवै है । 
काहेते सर्व अवस्थाविषे ता चित्क आत्माकारता स्वभावर्ेही सिद है। 
कोई योगने ता चित्तकी आत्माकारता संपादन करीती नहीं किंतु ता 
चित्तविपे कर्मजन्य जा कादाचित्क अनात्माकारता है सा अनात्माकारता 
ता योगे निवृत्त करीती है। यह वार्ता संक्षेप शारीरक विपेभी कथन 
करी है। तहां श्ठोक-( स्वाभाविकी हि वियदन्वितता घटादेः क्षीरा” 
दिवस्तुघटना पुनरन्यहेतुः । एवं धियामपरिचिदन्विततानिमित्त शब्दादि" 
वस्तुघटना खडु कर्मे हेतुः ) अर्थ यह-घटादिकोंका आकाशके साथि 
जो संबध है सो तौ स्वाभाविकही है किसीके भ्रयत्नकरिके कप्पा नहीं 
और तिसी घटादिकोका क्षीरादिक पदार्थोके साथि जो संबंध है सो 
सेबेघ तौ स्वाभाविक है नहीं किंतु कर्मजन्य € है। वैसे वद्धियोंका जो चेतनके 
साथि संबंध है सो संबंध किसी कमंजन्य नहीं है । किंतु सो संबंध रवः 
भावसिद्ध है । तिन वुद्धियाका जो विपर्याके साथि संबंध है सो तेबंप 


ह 


वो केवल कमंजन्यही हे स्वमावसिद है नहीं ह स्वभावसिद्ध है नही इति । याते ( आत्मनः ) यह 
पद प्रत्यकूआत्माका वाचक नहीं हैं ! किंतु अंतःकरणख्प दाष्टीतिकका 
बोधक है । अधवा इस व्यार्पानविपे दाष्टौतिकके ळाभवासते ( यव” 
चित्तस्य ) या पदविये ( यतं च तत्‌ चित्तं च ) अर्थ यह-निरुद 
दुआ ऐसा जो चित है या प्रकरको कमंधारय समास अंगीकारकरिकें | 
चित्तकाही प्रहण करणा ॥ १९ ॥ 


) 


चष्ठ ] भाषादीकासहिता । (५३७ ) 


इस प्रकार सामान्यरूपतें समाधिका कथन करिके अब तिसी असेम- 
ज्ञातनामा निरोधसमाधिक विस्तारते निरूपण करता हुआ श्रीभग- 
वाचू आरंभ करें हैं- 

यत्रोपरमते चित्तं निरूढें योगसेवया॥ , 

यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥२०॥ 

( पदच्छेदः) य । उपरमते। चित्तेम्‌। निरुछूर!योगसेवेया। 

यंत्र। चं। ऐव । आत्मना । आत्मानम्‌ । पश्यन | आत्मनि। 
ठुष्यंति॥२०॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन! योगाभ्यासे सेवन ,करिके जिसे परिणाम- 
विशेपके उत्पन्न हुए यह निरुंदहुआ चित्त उपशम प्राप्त होवै है तर्था 
जिस परिणामके हुए शुर्द अन्तःकरण करिक प्रत्यकचेतन्य आत्माकू 
साक्षत्कार करता. हुआ ता आत्माविपे ही तोपकू भत होवे है 
ताकूं योग जानणा ॥ २०॥ 
जिस परिणामविशेपके उसन्न हुए यह विरुद्ध हुआ चित्त एकवस्तुकूं 
विपय करणेहारी बृत्तियोंका भवाहरूप एकायरवाकू परित्याग करिक इंध- 
नातें रहित अभिकी न्याई उपशमक पप्त होगे है। अर्थात्‌ सो चित्ततव- 
वृत्तियोंतें रहित होणतं सर्ववृत्तियोंके निरोधरूपकरिके परिणामकू भ्रात्त होवे 
हे । तथा जिस परिणाम विशेषके उतन्न हुए रज तमकरिके नहीं परामवकूं 
प्रात हुए शुद्ध सत्तमाचरूप अन्तःकरण करिके परमारमात अभिन्न सव 
चित्‌ आनंदघन अनंत अद्वितीय प्रत्यक्षआत्माकू वंदातप्रमाणजन्य वृत्ति- 
करिके साक्षात्कार करता हुआ तिस परमानेंदघन आत्माविषेही तोपकूं 


( ६३८) श्रीमद्वगगधद्रीता- [ भध्याय- 


साक्षात्कार करिके सो विद्वान्‌ पुरुप में कताथ हूँ या प्रकारके मोदकूं प्रात 
होवे है इति । तिस सवैवृत्तियोके निरोघरुप अंतःकरणके परिणामकूही 
योगशब्दका अर्थेरूप जानणा इस प्रकारे ( ते विदयाडूःखसंभोग-) इस 
तवीसवे शरोकके साथि इस इस वीसवे श्छोकक़ा तथा वक्ष्यमाण 
एकबीसवें बावीसवें श्ठोकका अन्वय करणा । और किसी टोकाविपे वौ 
( यत्र उपरमते चित्तम्‌ ) इस वचनविपे स्थित यत्र इस शब्दका जिस 
काठविपे या प्रकारका अर्थ कऱ्या है सो इस व्यारूपानविपे (तं विद्यात्‌) 
इस वक्ष्यमाण वचनविये स्थित वव शब्दका ता काळके साथि अन्वय 
सभवता नही । जिस कारणें काळविपे योगशब्दकी अर्थहुपता संभवती 
नहीं याते यह व्याख्यान समीचीन नहीं ॥ २० ॥ 

तहाँ इस पूवे श्ठोकविपे परत्यक्आस्माबिपेही तोपकूं प्राप्त होवेहे यह 
अथ कथन कऱ्या । अब ता अथक्री सिद्धिविषे हेतुका कथन करें हैं- 


सुखमात्यंतिकं यत्तद्‌ चुड्ग्राह्ममतीं द्रियस्‌ ॥ 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥२॥ 

( पदच्छेदः ) सुखंम्‌ । आंत्यंतिकम। यत्‌ । तेत्‌ । बुद्धिआ- 
ह्यम्‌। अँतीद्रियम्‌ । वेर्चि। यत्र । नें। चे । एव । अयैम्‌ स्थिंतः। 
चलति । तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो सुखं अनंत हे तथा इन्द्रियका अपिपर्ये 
हे तथा केवळ शुंदघुद्धिकरिके ग्रहण होवेहे तित पुखकू यह योगी पुरुष 
जिस अवस्थाविशेपविषे अर्नुभव करेह त अरनुभव॒करेह तथा जिसविपे स्थिंतहुआ येह 
विद्वान्‌ आपणे आत्मास्वरुपतें कैदाचितमी नहीं चलायमान होवेहे विस- 
कुही योगशब्दका अर्थरूप जानणा ॥ २१ ॥ 


(साल आनंदकी प्राप्ति करणेहारा जो परमात्मादेव हे ता परमात्मा देवकू 


परिवदते रहित निरतिशय बहरूपहे । तथा जो सुसर अवोद्रिय है । 


षष्ठ] भाषाटीकासहिता । (५३९ ) 


अर्थात नेत्रादिक इंद्रियोके संबंधजन्य ज्ञानका विषय नहीं है तथा जो सुख 
रजतमरुप मछतें रहित केवळ सत्त्वप्रधान बुंदिकरिकेही ग्रहण कऱ्याजावे है 
ऐसे स्वरूपसुखकूं यह योगी पुरुप जिस अवस्थाविशेपविपे अनुभव करेहे 
तथा जिस अवस्थाविशेपविपे स्थितहुआ यह विद्वान्‌ पुरुप आपणे परिपूर्ण 
अद्वितीय आतस्वरूपर्षे कदाचिदमी चछायमान होता नहीँ । वित्त निरो- 
घपरिणामरूप अवस्याकूंही योगशव्दका अथरूप जानणा। इहां श्रीमग- 
वाचने ता स्वरूपसुखके ( आत्यंविकम अतीद्रिये बुद्विमाह्म ) पह 
तीन विशेषण कथन करे हैं तहां ( आत्यंतिक ) या विशेषणकरिके ती 
ता अल्नरूप सुखका ( यो पे भूमा तत्सुखम्‌ ) इस श्रुप्रिकरिक सिद देश- 
काळवस्तुपरिच्छेद्तें रहित अनंतस्वरूप कथनकऱ्या । और ( अतीद्वियं ) 
या विशेषणकरिके ता भह्मरूप सुखविपे विपयजन्य सुखतें भिन्नपणा 
कथन कन्या । जिस कारणे सो विपयजन्य सुख विपयइद्रियके सब धकी 
अपेक्षा अवश्यकरिके करेहे और ( बुद्धियाह्मं ) या विशेषणकरिके ता 
बर्हय सुखैविषे सुपुप्तिके सुखर्ते भिन्नपणा कथन कन्या । काहेतें सुपुप्ति 
अवस्थाविपे बुद्धिकि लय होणेत सो तुपुप्तिका सुख बुछ्धिकरिके अहण होषै 
नहीं। और समाधिअवस्थाविपे तो सा बुद्धि. स्ववत्तियोंति रहित हुई 
स्थिव होवेहे । याते समाधि अवस्थाविपे सो बहरुप सुख घुदिकरिके 
ग्रहण होवेंहे। यह वार्ता गौडपादाचार्यनभी कथनकरी हे । वहां श्ठोका- 
दे-( छीयते तु सुप्तौ तन्नियहीतं न ठीयते। ) अर्थ यह-सो मन 
सुपुप्तिअवस्थाविषे तो अज्ञानमें ठयभावक प्राप्त होवहै। और समाधिविषे 
तौ सो निग्रहीत मन ळयभावकूं भाम होवें नही इति । यह वात्ता श्रुतिः 
विपेमी कथन करी है । तहां श्रुति-( समाधिनिधूतमछस्य चेतसो 
निवेशितस्मात्मनि यत्सुखं भवेत ! न शक्यते वणायेतु गिरा तदा 
यदेतदतःकरणेन ग्रह्मते ॥ ) अर्थं यह-समाविकारिके निवृत्त होइगयाहे 
रजतमरूप मळ अथवा पापरुप मळ जिसका ऐसा जो आत्माविपे स्थित 
चिच है वा चित्तकू तिस कालविपे जो सुख भाप्त होवेहे सो सुख वाणी- 


(५४०) श्रीमद्धगवद्री ता- [ भष्याय- 


करिके वणन कऱ्याजावे नही । किंतु निरु हुईहैं सववृत्तिया जिसकी 
ऐसे अंतःकरणकरिकेही सो सुख ग्रहण कऱ्याजावेहे हवि ].किंवा ता 
समाधिअवस्थाविपे वृत्तियोकरिके सुखका आस्वादन करणा शीगौढपादा- 
'चापेतेंही निपध कऱ्याहे । वहां *ठोक्राड-( नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसंग 
अज्ञया भवेद्‌ ॥ ) अर्थ यह- इस समाधिविपे में इस महान्‌ सुखकूं 
अनुभव करताहूं याप्रकारकी सूविकल्पक्वृत्तिका नाम प्रज्ञा है। ता प्रज्ञा 
करिके जो सुखका आस्वादन हे सो व्युत्थानरूप होणेतते समाधिका 
'विरोधीही हे । याते ता भज्ञाकरिके सुखके आस्वादनकूं योगी पुरुप कदा- 
चितभी नहीं करे। इसी कारणे सो योगी पुरुष वा प्रज्ञाके साथि संगते 
रहित होवै अथोद ता वृत्तिरुप प्रज्ञाकू निरोध करे इति । और सर्ब 
चियोतें रहित चित्तकरिके ता स्वरूपसुखका अनुभव तो तिसी गोडपा- 
/ दाचायनेही ( स्वस्थं शांत सनिर्वाणमकथ्यं सुसमुत्तमम्‌ ) इत्यादिक 
!.चचनोकरिके प्रतिपादन कप्याहे । इस अर्थकूं आगे स्पष्ट 
रंगे ॥ २१ ॥ 
तहां पूर्व श्ठोकविषे ( यत्र न चेवाये स्थितश्चलति तत्त्वतः ) इस 
वचनकरिकें जिस अवस्थाविशेषविषे स्थितहुआ यह योगी पुरुष 
आपणे अद्वितीय आत्मस्वरुपतें चठायमान होता नहीं यह अर्थ 
कथन कऱ्या । अब इस छोककारेक तिसी अर्थका उपपादन करैंहैं- 
| यं लब्धा चापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः॥ 
युस्मिन्स्थितो न हुःखेन युरुणापि विचाल्यते ॥२२। 
(पढ्च्छदः) येम । लब्ध्वा । चे । अपरम्‌] लाभम । म्यते 
ने । अधिकम्‌ । ततः । यस्मिन्‌ । स्थितैः । ने । इःखेन एपुरूणा। 
अपि । विचाल्यते ॥ २२॥ 
(पदार्थः ) हे अर्जुन ¡ जिस अवस्थाविराषेकू भ्रात होइके सो 
योगीपुरुष दुसरे छामङूं विसरते अधिक नैह मितो हे तेया मिर्त अवे- 


बघ] भाषादीफासहिता । (५४१) 


स्थाविपे स्थितहुआ सो योगी पुरुष मेहान्‌ दःखेन 'भी नेही चैंठायमान ' 
करीवा है ॥ २२॥ 
भा० दी०-हे अजुन ! निरविशय आसास्वरुप नित्यसुखका 
अभिव्यञ्जक्र जा सर्ववत्तियाँतें रहित चित्तकी निरोधनामा अवस्थाविशेष 
है । ऐसी जिस अवस्थाविशेपकूं निरंतर योगाश्यासक्री परिपकताति 
संपादन करिके योगी पुरुप जिस अवस्थाविशेपर्ते परे दूसरे क्रिसी छाभकूं 
अधिक मानता नहीं, किंतु तिस अवस्थाविशेषकी प्राप्ति करिकेही सो 
योगी पुरुप आपणेकूं कतळत्य माने है। तथा प्राप्तप्रापणीय माने है । तथा 
अनेंक उपायाकरिकै प्राप्त होणेहारे सुख जिसकूं एकही काठविपे प्राप 
होवें ताकूं प्राप्प्रापणीय कहें हैं । तहा स्मृति-( आत्मछामान्न...परं 
विद्यते । ) अर्थ यह-आनदस्वरूप आत्मात भिन्न जितनेक स्वरगठोक 
बैकुंठलोक गोलोक बल्लछोक इत्यादिक छोक हैं ते सवलोक सातिंशयता 
तथा दीनता तथा नीचे पतनका भय तथा ईप इत्यादिक दोषाँ. 
करिके सवेदा ग्रस्त हैं । याते ते सर्वक्षोक़.अलछामरूपही, हैं । यथपि वेदां:! 
तसिद्धांतविपे प्रत्यकअमिन्न बहमसाक्षात्कारही परमछाभ क्या है यावे 
चित्तकी निरोध अवस्थाकू परमळाभरूपता संभवती नही । तथापि र 
शुतिविषे सत्यत्रह्की प्राप्तिकरणेहारे महावा क्यजन्यवृत्तिरूप ज्ञानकूभी सत्य- 
रुपकारके कथन कन्या है तेसे इहां ्रीमगवानंगैमी ता परमळाभरूप आत्मं-! 
साक्षात्कारकी प्राप्ति करणेहारी चित्तकी निरोधअवस्थाकूं परमछामह्प 
करिके कथनकऱ्या है इति । वहां श्ठोकके पूर्वार्दकरिके बाह्यविषयोकी_' 
वासना करिकै “वा योगी पुरुपका विस समाधिते विचलन नहीं होवे 
है यह वार्ता कथन करी । अब शीत आतप चायु मशक इत्यादिकोंने 
कत्या जो उपद्रव है ता उपद्रवे निवृत्त करणेबामतेमी ता योगी पुरु 
पका तिस समाधितै विचन नहीँ होवे हे इस अर्थक ,ठोकके उत्तराद्वक- 
रिके कथन करे है ( यस्मिन स्थितः । इवि ) जिस आत्मास्वरूप सुखका | 
अभिव्येजक सर्ववृत्तियो्त रहित चित्तकी अवस्थादिशेषविपे स्थिवहुआ | 
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योगी पुरुप शखप्रहारादिक निमित्तजन्य महान्‌ दुःखनैभी चछायमान 
करीता नश वी शीत आतपादिकोके उपद्रवजन्य अल्पदुःख ता योगी 
पुरुपकूं केस चलायमान करिसकेगे किंतु ते दुःख नहीं चलायमान कारे- 
संकँग ॥ २२ ॥ 

तहां ( यत्रोपरमते चित्तं ) इस श्लोक छेके तीन ३लोकोंकरिके 
कथनकरी जा चित्तकी अवस्थाविशेष है ता अवस्थाविशेपविपे योगश- 
डदकी अर्थरूपताकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 

तंविद्याठदुःखसंयोगवियोग योगसंज्ञितम्‌ ॥ 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचतसा२२॥ 
« ( पदच्छेदः ) तम्‌ । विद्यात्‌ । इःखसँयोगवियोगम्‌ । 
योगंसँज्ञितम्‌ । सः। निश्चयेन । योक्तेव्यः। योगः। अनिर्विण्ण 
चेतसा ॥ २३ ॥ कक, FPR, 

( पदार्थैः ) हे अज्जुन । दुःखके संबंधत रहित, तिसं निरोधअवस्था- 
कूंही योगशंब्दका अर्थ जाँनणा सो योग निश्वयकरिके तथा ३द्वेगे 
रहित वित्तकरिकेही अभ्यास करणेयोग्य है ॥ २३ ॥ 

भा० टी०-( यत्रोपरमते चित्तम्‌ ) इस वचनतैं आदि छेके बहुत 
विशेपर्णाकारिके कथनकऱ्या जो सर्वेवृत्तियो्ते रहित तथा परमानदका 
अभिव्यंजक चित्तकी निरोधनामा अवस्थाविशेष हे सो चित्तवृत्तियोका 
निरोध चिततवृत्तिमय सर्वेदुःसाका विरोधि होणेतें तिन दुःसोके संव- 
धका वियोगरूपही हे । अथात्‌ आध्यात्मिक आषिदैविक आधिभोतिक 


जितनक उःस हैं, तिन सर्दुःखेके संवंधका जिस निरोधविप्‌ अभाव 


AS MG 


[ष 


- हैं । यात सो स्तृत्तियोका निरोध यथपि वियोग इस नामकरिक कहणकू 
योग्य है तथापि बिरोधिठक्षणाकरिके तिस निरोधरूं योगशब्दका 
अर्थ जानणा । ता योगरब्दके अनुसार सो निरोध किंचित्‌ मात्रमी 
सनभ माम होये नहीं । इसी अथकूं भगवान्‌ पतेजछिनेमी कथन 


बष्ठ] भाषाटोफासदिता | (८४३) 


कऱ्या हे । तहां सूत्र-( योगशित्तवृत्तिनिरोधः )। अर्थ यह-सरवेचित्त- 
वृत्तियोंका जो निरोध है ताका नाम योग हे इति । इतने कहणेकरिके 
“2 योगो भवति दुःसहा ) इस वचनकरिके जो पूव योगका फळ कथन 
कऱ्याथा ताका उपसंहार कऱ्या । अब निश्चयविषे तथा निर्वेद 
रहिवपणेक्षिफे तिस योगकी साथनरूपताकू श्रीभगवान कथन 
करें हैं । ( स निश्चयेन योक्तव्यः इति ) इसमकारषे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति करणेहारा सो योग इस अधिकारी पुरु- 
पनें निथयकरिके अभ्यास करणेकूं योग्य, हे इहां आचार्यके वचने 
तथा शास्र वचनाके तात्पयंका विपयीभूत जो जो अर्थ हे सो सर्व 
अर्थ सत्य है याप्रकारकी इढवुद्धिका नाम निश्चय हे ऐसे निश्रयकरिके 
सो योगाभ्याप्त करणा । तथा इस अधिकारी पुरुपनें निर्वेद्त रहित होइ- 
केमी ता योगाश्यासकू करणा । इहाँ इतने काळपर्येत अभ्यास करते 
इुएमी हमारेकूं योग सिद्ध हुआ नहीं तो इसपैं आगे कैसे सिद्ध होवैगा 
याप्रकारके अनुतापका नाम , निंद है ! ऐसे निर्वेदे रहित चित्तकरिके 
ता योगाभ्यासकूं करे अथांत्‌ निरंतर अभ्यास करतेहुए इस जन्मविपे अथवा, 
जन्मांतरबिये अवश्यकरिके योगतिद होवैया याकेविषे अतिशीघ्रवा करणेका 
क्या प्रयोजन हे । याप्रकारके भैर्ययुक्त मनकरिके तिस योगाश्यासकूं करे। 
यह वात्तो श्रीगौडपादाचार्यनेमी कथन करीहे । तहां श्ठोक-( उत्सेके 
उदयेयेद्वकुशग्रैगेकबिंदुना ॥ मनसी निम्रहस्तद्वद्धवेदपारिखेदतः ॥ ) 
अर्थ यह-जैते कोई टिटिमःपज्ञी सथुद्रके सुखावणेका निश्चयकारके 
कुशाके अप्रभाग समान आपणो चेचुते समृद्रके जछके बिंडुकूं अहूण 
कारक तीर ऊपरि पाववाभया । तैसे खेदर्ते रहित होइके अभ्यास करणे- 
तेंही इस मनका निग्रह होवेहे । इहां वेदांतसंग्रदायके पेच्ता वृद्धपुरुप 
याघकारकी आख्यायिक्ाकूं कहते मयेहें । समुद्रके तीरबिपे स्थित कित्ती 
टिटिमनामा पक्षीके अंडोंकू सबुद्र आपणे वरंगके वेयकरिके हरण करतो- 
अया तिसतें अनंतर सो टिटिभपक्षी कोधवानु होइके इस समुद्रकू में अव- 
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श्यकारकै सुकार्वोगा या प्रकारका निश्चय कर्कि तिस स्मुद्रके सुकावणे- 
विपे प्रवृत्त होता भया । तहां आपणे मुखके अग्रभाग कारेके एक जलके 
बिंदुकूं ग्रहण करिक ता समुद्दत वाहरि जाइके छोडताभया । तिस्त काळ- 
विषे ता टिटिभ पक्षीकू आपणे बांधव बहुत पक्षी ता समुद्र सुकावणेते 
निवृत्त करते मय । तो मी सो टिटिभ पक्षी तिसतें उपराम नहीं होता 
भया । तिमतें अनंतर तिस स्थानविषे देवघोगत नारद मुनि आववा 
भधा । सो नारद मुनिमी तिस टिटेम पक्षीकू ता समुद्रके सुकावणेतै निवृत्त 
करता भया । तौभी सो टिटिम पक्षी तिसतें निवृत्त नहीँ होताभया, किंतु 
इस जन्मविपे अथवा दूसरे जन्मविपे मैं इस समुद्रकू अवश्य कारके सुका- 
वोगा या प्रकारकी प्रतिज्ञा सो टिटिभ एक्षी नारदके आगे करवा भया । 
तिसतें अनंतर देवकी अनकूलतातें सो रूपाछु नारद गरुडके समीप जाइके 
या प्रकारका वचन कहता भया । हे गरुड ! यह समुद्र तुम 
सजाठीय पक्षियांका द्रोहकारकै तुम्हाराही अपमान करे है। या 
प्रकारका वचन कहिके सो नारदमुनि ता गरुडकूं तहां भेजता भया । तिस 
गरुङके पक्षोके पवन करिके सूकता हुआ सो समुद्रभी भयभीत होइके तिन 
अंडोकूं तिस टिटिम पक्षीके ताई देतामया इति । इस प्रकार जो भोगी 
पुरुप सेदतें रहित होइके तिस मनके निरोधरूप परमधर्मविषे प्रवृत्त होवेहे 
तिम योगी पुरुप ऊपरि साक्षाद आप_ईश्वरही अनुग्रह करेहे ता डेश्वरके 
अनुम्रह कारके तिस टिटिम पक्षीकी न्याई तिस्त योगी पुरुपकामी सो मनका 
निरोधरूप वांच्छित अर्थ अवश्य कारके सिद्ध होवेहे | यह टिटिभ 
पक्षीका आख्यान आत्मपुराणके एकादश अध्यायविपे हम विस्वारते 
कथन कारे आये हैं ॥ २३ ॥ 
तहां किस उपाय करिके सो योगअभ्यास करणे योग्य है ऐसी अजु- 
नकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ ता योगके उपायका वर्णन करें हैं- 
सकट्पप्रभवान्कामास्त्यका सवांनशेपतः ॥ 
मनसेवेद्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४॥ 
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` ( पदच्छेदः ) सुंक्र्पप्रभवात्‌। कामान्‌ । त्यक्ता र. स्वात्‌ । 
अशेषतः । मन॑सा । । इंद्वियग्रॉमम्‌ । युम्य ।॥ 
समृततः h २३ ॥ सनी br कै निन्य हे 
(पदार्थः ) हे अजुन ! यह अधिकारी पुरुप संकंल्पजन्य संवै कौमोंकू 
वानासहित पैरिस्याग करिकै तथा मनेकरिके ही इंड्रियॉके समूह सेवृवि- 
याते रोकिकंरिके मनका निरोध करें ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! जे विषय इस छोकविपे तथा परलोकविपे 
अनेका हेतु होणेतें अत्यंत दुष्ट हैं। ऐसे दुष्ट विपयोविषे रह्माहुआ जो 
अशोमनपणा है, ता अशोमनपणेकूं न देखिकै जो विन विपयोंविषे यह 
विषय बहुत रमणीक है या प्रकारका शोभनपणेका अध्यास हे ताका नाम 


संकल्प है । ता संकल्पते उसन्नमये जे यह विषय हमारे मात होवै या ` 
प्रकारके विषय अभिलापारुप काम हैं। विने शोभन अध्यासजन्य विप-” 
पक्ष जमिळापोरूप सवे कामोंकू अशेपततें पारैत्याग करिके यह अधिकारी , 
पुरुप शनैःशनैः करिके मनका निरोध करे । अर्थात अध्यात्मशाखके 


HR 
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बनारस उन्न मयां जो तिंन विपयोविषे अशोमनत्व निश्चय हे।वा 
अशोभनत्व निश्वयकरिके तिस शोमनत्व अध्यासके वाधहुएते अनंतर खक्‌ 
चंदन वनिता आदिक दष्टविपयाँविये तथा चंद्रलोक पारजात अमत 


> 


अप्सरा इत्यादिक अदृष्टविषयोंविषे श्वानके वांतग्रासकी न्याई सर्व 


कु्मोका सूक्ष्मपासना सहित परित्याग करिके मनका निरोष करे । और » 
वा विपयकी अभिलापारूप कामपूर्वकही नेत्रादिक इंद्रियोंकी तिन विप- 
योविपे प्रवृत्ति होवेहे । कामे. विना विन इंद्रियोकी अवृत्ति होवे नहीं। 
यांस ता कामके अभाव हुए विवेकयुक्त मनकरिके चक्षु आदिक इंद्रि- 
योक समृहफूं रूपादिक सर्व विपयोते निइच करिके यह अधिकारी पुरुष 
शनैः शनेः करिके आपणे मनका निरोष करे । इस भकार आगळे 
श्लोकके साथि इस श्छोकका - अन्वय करणा । इहां ( अशेषतः ) 
यापदकरिके भीमगवाचूनैं यह अर्थे सूचन कन्या। जैसे किसी पान्रविष 
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(५४६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- २ [ भध््याय- 


शेढकूं पाइके विस पातरवैं पुनः सो तैल निकाप्ति देइये । तिसतेँ अनंतर 
ता पात्रविषे जो ठेपरुपकरिके तेल रहे है ताका नाम शेपू है । तैसे 

विपय अभिळापारुप कामके परित्याग किये हुएभी जबपर्थत तिस कामका 

चासनारुप शेप रहे हे । तब पर्यंत तिन वासनावौकरिके 'आकर्पणकू ' 
प्रानहुआ सो मन _समाधिविपे स्थित होवे नहीं । यात वासनार्य शेष 

जेसे बाकी नहीं रहे तैसे तिन सरव का्मोका परित्याग करे । और (मन- 

सेव ) यावचनकरिके श्रीभगवाचूनें यह अर्थ सूचन कप्पा। यह नेत्रादिक 

, इंद्रिय मनके सेवेधेते विना. किसीभी विपयविपे स्वतंत्र प्रवृत्त होवें नहीं, 

! किंतु मनके संबंधकूं -भाप्त होइकेही यह नेत्रादिक . आपणे आपणे 

| विपयोविये प्रवृत्त होवें हैं । याते तिन नेत्रादिक इंड्रियोंके साथि जो 
| मूनका_ संबंध नहीं करणा है यहेहो तिन नेत्रादिक इंड्रियोका 
“नियम हे ॥ २४ ॥ 

शनेःशंनेस्परमेद बड्या धतियहीतया ॥ _ 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चितयेत्‌२५ 

` (पदच्छेदः ) रनेः । शनेः । उपरमेत्‌ । बुद्ध्या । धृतिग्ही- 
तयां । आंत्मसंस्थम्‌ । मनँः । कृत्वा । नै । किंचित्‌ । अपि । 
जितैयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

( पदाथेः ) हे अजुन ! सो योगी पुरुष घेययुक्त बुद्धिकरिके शनेः 
शेनेःकरिके मनका निरोध करे.तथा प्रत्यक आत्माविपे स्थित मैनकूं 
करिके किंचिदमान भी नहीं चिंतन करे ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-पैयैरूप जा दि हैं ता शातिकारिके अनुग्हीव जा 
अवश्यकत्तेव्यताका निश्वयरूप बुद्धि हैं अथोत जिसी किसी काळविपे 
यह योग अवश्यकरिके सिद्ध होवेगा याकेविषे बहुत शीघता करणेका 
क्या प्रयोजन है | याप्रकारके पैर्यकरिके अनुग्रहीत जा बुद्धि हे ता बुद्धि 

केरिके यह अधिकारी पुरुष गुरुउपदिष्टमार्गकरिक भूमिकावोके जयक्रमतें 


चष्ठ ] भाषाटीकासाहैता । (.५४७) 
शनैःशनैःकरिके मनका निरोध करे । इतने कहणेकरिके पूर्व योगका 
साधनरूपकरिके कथन कऱ्ये जे अनिवेद तथा निश्चय ते दोनों दिखाये। 
यह वाचा श्रुतिवियेमी कथनकरीहे । तहाँ श्रुति-( सच्छेद्वाइमनसी प्राज्ञ- 
स्तसच्छेज्ज्ञान आसनि ज्ञार्नमात्मनि महति । नियच्छेत्तयच्छेच्छांत 
आत्मवीदि॥ ) अर्थ यह-छौकिक तथा वेदिक जितनीक वाचा है वित्त 
वाचाकू यह बुद्धिमान अ आधिकारी सव्यापारमनविषे लय करे अथात्‌ 
वाकदीद्रयके सवेव्यापारका पार्रत्यागकारके केवळ मनके व्यापारमाव्रवाढा 
हीवै । तहा भ्रुति-( नानुध्यायाइहूव्शञदान्वाचोविग्ळापनं हि तत्‌ ॥ ) अर्थ 
-यह-अनात्म पदाथाँके वाचक बहुत शब्दीकू यह अधिकारी पुरुष नहीं 
उच्चारण करे । जिसकारणतें ते शब्द वाक्‌इन्द्रियकूं केवल परिभमकीही 
प्राप्ति करणेहारे हैं इति । और वागादिक पंच कर्मे इन्द्रिय तथा श्रोत्रा- 
दिक पंच ज्ञानइन्द्रिय यह दश इन्द्रिय हैं सहकारी जिसके तथा नाना- 
अकारके सैकल्पविकल्पोका साधनरूँप ऐसा जो कारणरूप मन,है तिस 
मनकुं ज्ञानरूप आत्माविषे, ठ्य करे इह ( जानातीति ज्ञानम्‌ ) अर्थे' 
ब६-जो वस्तुकू जाने ताका नाम ज्ञान हैं । या भकारकी व्युसत्तिकरिक 
ज्ञान शब्द ज्ञाताका वाचक है। ऐसा ज्ञाता आत्माविषे ता मनकूं ठय करे 
अर्थात्‌ आत्माविषे ज्ञातृपणेका उपाधि जो अहंकार हे ता अहंकारविपे 
तिस मनका लय करे । तात्पर्य यह-तिस मनके संकल्पविकल्पादिका 
सव्यापाराकं परित्याग करिके ता अहँकारमातरकूं परिशेपतें राखे | 
तिस अनंदर तिस ज्ञातूपणेका उपाधि अहंकाररुप ज्ञानकूं स्वेत 
उयापक महत्तस्व आत्माविषे ळय करे । तहां सो अहंकार दोप्रकारका 
होबेहे । एक तौ विशेपरुप अहंकार होवैहे । दूसरा सामान्यरूप अहंकार 
होवैहे। तहां यह देवदत्तनामा म इस यज्ञदत्तका उन इसभकार जो 
स्पष्ट अभिमानहे सो बिशेपरूप अहँकार हे । यहही विशेपरुप अहंकार 
व्यष्टि अहंकार कह्माजावैहै । और “ अहमस्मि’ इतनामात्र जो अभिमान 
है सो अभिमान सामान्य अहंकार हं । सो सामान्मभहंकारही 


(«४८ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अव्याय- 


समष्टि अहंकार कह्याजावेहे । सो समष्टि अहंकार सवत्र अनुस्यूत 
होणेते हिरण्यगर्भ तथा महान्‌ आत्मा कह्याजावेहे । तिस दोनों 
प्रकारके महेकारतें पृथक करयाहुआ जो सर्वके अतर चिदेकरस 
आत्मा हे ताका नाम शांत आत्मा है तिस शांत आत्माबिपे 
विस समाष्टवुद्धिहप महान आत्माकू ठय करे । इसप्रकार ता 
समष्टिवुद्धिरूप महत्तत्वका कारणरूप जो अव्यक्त हे तिस अव्यक्तकूं 
भी ता शांत आत्मावेष लय करं । इस प्रकार सवे कार्यकार- 
णरूप संघातके लय कियेते अनंतर इस अधिकारी पुरुपकू सेवे उपाधि- 
याते रहित संपदका लक्ष्य अर्थरूप शुद आत्माका साक्षात्कार होव है । 
तहां तिस शुद्ध चिदेकरस प्रत्यक आत्माविषे जडशक्तिरूंप अनिंवेचेनीय 
अव्यक्त नमा प्रकृति उपार्धिरूप है | स्ता प्रकृति प्रथम तो सामान्य 
अहंकाररूप महत्तस्वनामळू धारण करिकै प्रगट होवै है। तिसतें अनंतर 
वाहविशेप अहंकारूप करिके प्रगट होवै है । तिसते अनंतर तिसतमी 
बाह्य मनरूपकरिके गट होवै है । तिसतैं अनंतर तिसतैभी बाह्य वाक्‌ 
इन्त्रियरूप करिके प्रगट होवै है इति । यह सर्वे अर्थ साक्षात श्रुतिनेंही 
कथन कन्या हे । तहां श्रृति~{ इन्ब्रियोःयः परा ह्यां अर्थेःयश्च परं मूनः। 
! मनसस्तु परा बुद्धिवेद्धरात्मा महान्परः । महतः परमव्यक्तमच्यक्तात्परुपः 
पर: । पुरुषान्न पर फिचित्सा काष्ठा स्ता परा यतिः इति ) अर्थ यह 
शोघादिक इंद्रियांते श्दादिक अर्थ पर हैं । और विन अर्थोति मन 
पर है। और ता मनवें व्यष्टियुद्ि पर हे । और .ता व्यहिवुद्धिते मह- 
त्तस्वनाम समि बुद्धि पर है । और ता मंहत्त्वंतै अव्यक्त पर हे और 
ता अब्यक्ततें अधिष्ठानहप परमात्मा पुरुप पर है । ता पुरुपदें परे 
कोईभी पदार्थ हे नहीँ, किंतु सो पुरुषही सर्वकी अवविरूप हे तथा परा- 
गतिरूप हे इति । तहां जेस गोमहिपादिक पशुबॉविषे वाक ईद्रियका 
निरोध रहे है, तेसे वाक इंद्रियका निरोध करणा यह प्रथम भूमिका ` 
। कहीजावे ह । ओर जेस वाळकविपे तथा मूदपुरुपविषे निर्मनमत्व रहे 


ड 5 है. 
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हे पेसे निभनस्त्ववाळा होणा यह दूसरी भूमिका कहीनाव ह । आर 
यैसे तंद्रा अवस्थाविपे में वाह्मण हूं, में मनुष्य हूँ याप्रकारका , अहंकार 
रहता नहीं तैसे सवदा अहकारते रहित होणा बह तीव. भूमिका कही 
जाव हे और जैसे सुपतिबिष महत्त्व नहीं रहे हे तेसे जो महत्तत्वते 
रहितपणा है सा चतुर्थ भूमिका कही जावे. है । इन च्यारि भूमिकावोकी 
अपेक्षाकरिकेरी औभगवाचर्ने ( शनेः शनेरुपरमेद्‌ ) यह वचन कथन 
कऱ्या है। इहा यद्यपि महत्तत्त्व तथा शांत आत्मा या दोनोंके मध्यविषे 
( इंद्रियेन्यः परा छार्थाः ) इस श्रुतिनें ता महत्तत्तका उपादानकारण 
अव्याकृत नामा तत्त्व कथन कन्या है। तथापि जैसे वागादिक तत्त्वोंका 
मनादिक तस्‍्वोविंपे ळय श्रुतिनें कथन क्या है तैसे तिस महत्तत्तनामा 
तत्त्वका अव्यारृतनामा तत्त्वविषे ळय श्रुतिनं कथन कन्या नहीं । 
याकेविपे यह कारण है जो कदाचिद वा महत्त्वका विस अव्याकृत- 
विषे लय करिये, तौ सुपुत्तिकी न्याई स्वरूपछयकीही आपि होवेगी । 
और सो अब्यारुतविपे महत्तच्वका ळय भोगप्रदकर्मोके क्षयहुएतैँ अनं" 
तर पुरुपभ्रयत्नवें विना स्वतःही सिद्ध है । तथा सो अव्यक्तविषे महत्त- 
'त्वका ळय तत्त्वदंशेनविपे उपयोगीमी है नहीं । और ( दश्येत त्वर्य- 
या वुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः ) याप्रकारका वचन पूर्व कथन करिके 
तिस सूक्ष्मताकी सिद्धिवासते ( यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः ) इस श्रुतिनें 
निरोधसमाधिका विधान करचा है । याते सो निरोधस्‌माधि जिज्ञासुः 
जनकूं तौ तच्साक्षात्कारकी भातिवासते अपेक्षित है। और तत्त्ववेत्ता 
पुरुपकू तो स शादी निवृत्तिहप जीवन कुशोकी नितृत्तिळ्प जीवन्मुक्तिकी घ्रामिवासते अपेक्षित 
हे । यावें जिज्ञातुजननें तथा तच्ववेचा पुरुपनें सो निरोधसमाधि अव- 
शपकरिके संपादन करणा । शंका-हे भगवन्‌ ! शांत आत्माविषे अव- 
रुद जो चित्त है सो चित्त तिस काठविपे सवे इये रहित हे । यांति 
सुप॒तचित्तकी न्याई वित्त चित्तविषे आत्मदरशनकी हेतुताही संभवती नह । 
समावान-तिम विरोध काळविपे' संवे'वैचियाके अभाव हुएभी तिम:निरुद्ध 


जह 


(५५० ) ओमद्भगवद्गीता- [ भधष्याय- 


चित्तकरिक स्वतः सिद्ध जो आत्माका दरशन है ताकूं कोईमी वादी 
निवृत्तकरणविपे समर्थं हे नहीं यह वार्ता अन्यशास्त्रविषेभी कथन करी 
है। तहां श्लोक-( भत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवस्थितं सदा चित्तम्‌ । 
आत्मैकाकारतया तिरस्कृता नात्मदृष्टि विदधीत । ) अर्थ यह-यह चित्त 
आपणे सविपयस्वभावतेंही सवदा आत्माकार अथवा अनात्माकार 
हुंआही त्यित होवे है। तहां यह अधिकारी पुरुप ता चित्तकी आतका- 
कारताकू संपादन करिके अनात्मदृष्टिका परित्यागकरिके ता चित्तका 
निरोध करे । इहां यह तालय॑ है। जैसे उत्पन्न हुआ घट स्वतः आका- 
शकरिकै पृणहुआही उसन्न होवै है। किसी प्रुपप्रयत्नकरिके सो घट 
आकाशकरिके पूर्ण कप्पाजावै नहीं और ता घटविपे जळवण्डुळादिक पदा- 
थाँका जो पूरण होगे है। सो तौ ता घटके उत्पन्न हुएतें अनंतर पुरुपके 
प्रयत्तकरिके होवै हे । तहां तिस घरतें जडतंडुळादिकोके निकास्मे हुएभी 
सो आकाश ता घटते बाहरि निकास्या जावे नहीँ । तथा ता घटके 
मुखके वंद कियेहुएभी सो आकाश ता घरके अंतरही रहे हे । तेसे यह 
चित्तमी उसन्न हुआही चैतन्य आत्मा करिके पूर्णही -उसन्न होवे है । 
उत्पन्नहुए तिस चित्तविपे पश्चात्‌ मृपाविषे पायेहुए इुतताम्रकी न्याई घट- 
दुःखादिरूपता मोगक हेतु धमे अधर्म सहळत सामग्री के वशत प्राप्त होवै 
है। तहां योगाक्यासके वठतें तिस चित्ततें ठा घट दुःखादिक अनात्माकां* 
रताके निवृत्त किपेहुएभी विनाही निमित्ते जो चित्तविपे चिदाकारताहै 
सा चिदाकारता ता चित्तते निवृत्त करी जावै नहीं। याते निरोध समाधिकरिके 
स्व वृत्तियोर्ते रहित तथा संस्कारमात्ररूप होणेवें अत्यंत सूक्ष्म ऐसा जो 
निरुपाधिक चेतन आत्माके अभिमुख चित्त है, ता निरुद्ध चित्तकरिके 
बृत्तित विनाही निर्विन्न आत्माका अनुभव संभव होइसकेहे । इसी पूर्व उक्त 
सर्व अर्थकूं श्रीमगवान्‌ कथन करेंहैं । ( आत्मसंस्थं मनः रखा न किंचि- 
१ दपि चितयेत्‌ ) सवे उपाधितें रहित भत्यक्‌ आत्माविषे हे संस्था कपा 
। समाति जिसकी ताका नाम आत्मसंस्थ हे । अरथाँद सर्वश्रकारकी वृत्तियोंदि 


चष्ठ भाषादीकासद्दिता । ९५५१) 


रहित स्वभावसिद आत्माकारमात्र जो मन है। ऐसे आससंस्थ मनकूं 
पूर्व उक्त चैयेकरिके अनुगृहीत बुद्धितिं संपादन करिके असंप्रज्ञात समाधि- 
विपे स्थित हुआ यह योगी पुरुष किप्तीमी वरुका चिंतन करे नही। अथाव 
किसी अनात्मपदार्थकू अथवा प्रत्यक्‌ आत्माकूं वृत्तिकरिके विषय करे नहीं | 
काहेते तिस असंप्रज्ञात समाधिकाळविषे जो कदाचित्‌ अनालाकार वृत्तिकूं 
उत्पन्न करेगा तौ विस समापितें व्युत्थानही प्राप्त होवैगा और कदाचिद 
आंत्माकार वृत्तिकूं सन्न करेगा तौ संप्रज्ञाव समाषिही आत होवेगी। असंप्र” 
ज्ञात समाधि रहेगी नही यातं सो योगी पुरुप ता असंप्रज्ञात समाधिकी स्थिरता 
करणेवास्ते किपीभी आत्माकार वृत्तिकूं अथवा _अनालाकार वृत्तिकूं 
उत्पन्न करे नहीं ॥ २५ ॥ व्य 

इसप्रकार निरोध समाधिकू करताहुआ योगी पुरुष आपणे मनका i 
ओरतँ रोकिके अंतर आत्माविपे निरु करे । इस अर्थकू अव श्रीमग- 
वाच्‌ कथन करेंहें- 


Rs यतो निश्चरति मनश्चैचलमस्थिर्‌ ॥ 
ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥२६ ॥ 
“7, पदच्छेदः ) येतः । यतेः । निश्चरति । मनिः । चंचेलम्‌ । 
अँस्थिरम्‌। ततःतर्तः। नियम्य एतत्‌ । आत्मनि! एवै । वशम्‌ । 
नॅयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! जिसे जिसँ निमित्ते विक्ेपेके अभिमुस हुआ 
तथा ळयके अभिमुख हुआ यह मने विर्षयाकार वृत्तिकूं उसन्न करे है तिसे 
तिर्स निमित्ते इसे मनकू रोकिके आत्मोविपेही  निरोपेकू त करे॥२६॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! चित्तकूं विक्षेपकी प्राति करणेहारे जे शब्दा- 
[देक विषय हैं विन शब्दादिक विपर्योके मध्यविपे जिसजिस शब्दादिक 
विपयरूप निमित्तवैं तथा रागद्रेपादिक निमित्तत विक्षेपके अभिमुख हुआ 


(५५२) श्री मद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


यह मन निश्चरता है । अर्थात्‌ विषयके अभिमुख हुई जे प्रमाण विपथय 
विकल्प स्मृति यह समाधिकी विरोषि च्यारिभकारकी वृत्तियां हैं तिन 
वृत्तियोविषे किसीभी वृत्तिकू उत्पन्न करेंहे तथा ठयके हेतुहुप जे निड्राशेष 
(बह अन्नभोजन परिश्रम इत्यादिक निमित्त हैं, तिन्होंके मध्यविषे जिस 
जिस निर्मिते ठयके अभिमुख हुआ यह मन निश्वरताहे) अर्थात्‌ लीन 
हुआ समाधिकी विरोधि निद्रारूप वृत्तिकूं उसन्न करेहे । तिप्ततिस विक्षेप- 
के निमित्ततें तथा लयके निमित्त इस मनकू नियम करिके अर्थात्‌ सव 
वृत्तियोंत रहित करिके स्वभकाश परमानंद्वन आत्म[विपेही निरुद्ध कर । - 
bo आरमोविमें निरुद्ध हुओ यह मन विक्षेपकूंमी प्रात होवेहै नहीं तथा 
यकूंभी भात होवे नहीं । यह सर्व अर्थ शरीगोडपादाचार्यनेंमी कथन 
कन्या हे । तहा श्ठोक-( उपायेन निगृहीयाद्विक्षिसं कामभोगयोः ॥ सुम- 
सन्नं ठय चेव यथाकामो लपस्तथा ॥ १ ॥ दुःखं सवमनुस्मृत्य कामभो- 
गाश्िवर्तयेत्‌ ॥ अजे सर्वमनुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति ॥ २॥ लये 
संबोधयेचित्त विक्षितं शमयेसुनः ॥ सकपाय॑ विजानीयाच्छमप्रातं न चाळ- 
येव ॥ ३॥ नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत्‌ ॥ निश्चलं निश्चलं « 
चित्तमेकीकुर्पोल्तयलतः ॥ ४ ॥ यदा न ठीयते चित्तं न च विक्षिप्यते 
पुनः ॥ अिंगनमनाभासं निष्पन्नं बह चदा ॥ ५ ॥ अव यथाक्रम 
इन पंच श्ठोकोंका अर्थ निरूपण करें हैं । काममोग या दोनोंविपे पिश्लिप्त 
जो मन है, अथात्‌ प्रमाण विपयेय विकल्प स्मृति या च्यारि वृत्तिर्यादिपे 
किसीमी वृत्तिर्पकरिके परिणामक प्राप्मया जो मन है दिस मनकू यह 
योगी पुरुप वक्ष्यमाण वैराग्य अभ्पासरूप उपायकरिके प्रत्यकू आत्मा- 
विपही निरुद्ध करे । तहा शब्दादिक विपयाकी दो प्रकारकी अवस्था 
हेवेहे एक तो चिंत्यमान अवस्था हे । और दूसरी भुज्यमान अव्या 
होदे हे । तहां शब्दादिक विपर्योका चिंतन करणा याका नामे चिंत्पमान 
अवस्था हे । औरतिन शब्दादिक विपयोकाजो भोगणा हे ताका नाम 
झुन्पमान अवस्था हे । तिन दोनों अवस्थावोंके घोधन करणेबासतें 


चछ) भाषार्टीकापतहिता । (५५६३) 
(कामभोगयोः)या वचनविधे दिवचन कथन कऱ्याहे। ते दोनों अवस्था मनके 


विक्षेपकाहीहेतु होवेहे और छयमावकू प्राप्त होवे जिसविपे ताका नाम लयहे 
ऐेस्तीसुपुत्ति हे ता सुपुत्तिरूप ठयविषे यह मन सुप्रसन्न होवे है अर्थात्‌ सप 
आयासे रहित होवे हे । ऐसे सुप्रसञ्च मनकूंमी सो योगी पुरुष निमह 
रे । शेका-सुपुत्तिविषे सवेविक्षेपरूष आयासते जो मन रहित होवै है 
तो किसवासवे ता मनका नियरह करणा ऐसी शेकाके हुए कहें है ( यूथा” 
कामो ठयस्तथा, इति ) जैसे काम विषयगोचर प्रमाणादिक वृचियोंकूं 
उत्पन्न करिके समाधिक्रा विरोधी होवे हे | तेसे सो लयभी निद्राखप 
वृत्तिकू उत्पन्न करिके समाधिका विरोधीही होंगे ह । जिसकारणतें सर्व 
ृत्तियांका निरोधही समाधि कह्याजावे है । याते कामादिकळत विक्षेपे 
जसे सो मन निरोध करणेयोग्य हे । तैसे परिश्रमादिकृत छयतेंमी मो मन 
निरोध करण योग्य है इति १ ,तहां प्रथम श्छोकविषे ( उपायेन 
निगुह्लोयाच्‌ ) या वचन करिके सामान्यते उपाय कथन कन्या । सो मनके 
,“नियह करणिका उपाय कौन है ऐसी शेकाके हुए ता उपापका कथन 
(रे हैं । ( दुःखं सर्यमनस्मृत्येति । ) अवियाकरिके रचित जितनाक 
यह देतमंपच है सो से देतमपंच परिच्छिन्न होगेतें दुःखरूपही है इस 
प्रकारका निरंतर चितन करिके अथांद ( यो वें भूमा तत्सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति अथ यदल्यं तन्मर्त्य तददुःखुमिति । ) अर्थ यह-जी चेतन 
देशकाळ वस्तुपरिच्छदतें रहित हैं सोश्ही सुखरूप हे । पारेच्छिज्न प्रदा- 
थौविपे सुखहूपता होगे नहीं। जो जो पदार्थ परिच्छिन्न हे सो सो पदार्थ 
नाशवान्‌ है । तथा दुःखरूप है इति । इत्यादिक श्रुतियॉके अर्थकूं 
गुरुके उपदेशर्त अनवर विश्चयकरिके सो योगी पुरुष काममभोगों 
आपणे मनते निवृत्त करे अथात चिंत्यमान अहये विपां 
तथा भुज्यमाने अवस्थावाळे विपयोंक्‌ं आपणे मने निवृत्त करे | 
अथवा तिसकाममोगर्ते आपणे मनक निवृत्त करे । इवने 7 -. 
करिके द्वेवप्रपपरे रमरणकाळविपे वेराग्यभावनामें ता यने 
रेवच स्मर 


(५५९४) . श्रीमद्गगवङ्गीता- [ भव्यायः' 


उपायरूपता कथन करी । अब सवेदवैतम्रपेचका वित्मरणहूप परम उपायकूं 
कथन करें हं ( अज सथेमनुरमृत्य इति ) जन्मते रहित जो हं तहू- 
पृही यह सपे जगत्‌ है तिस बहते अतिरिक्त किंचिद्‌ मात्रभी वस्तु 
है नहीं । इस प्रकार गुरुशाख्रके उपदेशे अनेतर विचार करिके तिस 
अद्वितीय जहत विपरीत इस दतमात्रकूं सो योगी पुरुष देखता नही । 
जिसकारणतें अधिशानके ज्ञानहुए वाकेविपे कल्पित द्वेतप्रपंचका अमावही 
होवैहै । जैस रज्जुहप अधिष्ठानके ज्ञान हुए ताकेविपे कल्पित सपे देडादि- 
काका अमावही होवै है तेसे अधिष्ठान बह्के. साक्षात्कार हुए ताकेविषे 
'-ठ-कुल्पत द्वैतभपेचका अभावही होवै है। तहां वैराग्यभावनारूप पृवउक्त उपा- 
यकी अपेक्षाकरिक इस सवे दवेतकी निवुत्तिरूप उपायविषे विलक्षणता बोधन 
करणेवासतै श्लोकविषे तु यह शब्द कथन कऱ्या है इति २ इस प्रकार 
वेराग्यभावना तथा तत्वदशेन या दोनों उपायोकरिके विपयाते निवृत्त 
कूऱ्या हुआ जो चित्त हे सो चित्त जो कदाचित दिनदिनविपे ल्यहीणेके 
अभ्यासवशत ता छयके अभिमुख होवे तौ निद्राशेप बहु अन्नमोजन अति- 
परिश्रम इत्यादिक जे लयके कारण हें तिन कारणोंका निरोध करिके सो 
योगी पुरुप उत्थानके प्रयत्न कारिके ता चित्तकू तिस ठयंतै प्रवोधन 
करे । इस प्रकार तिस लयते प्रबोधन कऱ्या हुआ सो चित्त जो कदा- 
चित्‌ दिनदिनविपे ता प्रमोधनके अभ्यासवशर्ते पुनः ता काम भोगविपे 
विक्षिप्त होवै तौ पूषेउक्तः वैराग्यभावनाकारेके तथा तत्वसाक्षात्कारकरिकै 
पुनः वा चित्तकं निरुद्ध करे । इस्‌ प्रकार पुनःपुनः अभ्यासके वळते. 
वा ठयंतै प्रबोधन कपया हुआ तथा शब्दादिक बिपयोंतें निवृत्त करा | 
हुआ जो चित्त हे । अर्थात्‌ लय विक्षेप या दोनों दोर्पोतें रहित करया 
हुआ जो चित्त हे सो चित्त जबी अझरूप समभावकू नही प्राप्त होवे 
है, किंतु मध्यविये स्थित हुआ सो चित्त स्तत्य होइजावे है ता स्तब्ध- 
भावकूं कपायदोप कहे हैं सो कपायदोप राग द्वेपादिकॉंकी भवठयासना 
रुप रागके वरते प्रास होवे है। वा कपायदोपकरिके युक्त जो चित्त है 


पष्ठ] भाषारटीकासाहिता । (९५५ 9 


ताकूं सकपाय कहें हैं ऐसे सकपाय चित्त सो योगी पुरुष समाहित 
चित्ते विवेककरिके जान । तिसते अनेतर यह हमारा चित्त अबी समा- 
"हित न होगया हे इस प्रकारका निश्चयकरिक सो योगी पुरुष जैसे ठय 
विक्षेपदीपतें ता चित्तकूं निवृत्त करया था पेसे ता कपायदोप्ैमी तिस 
चित्तकू, निवृत्त करे । तिसतें अनतर छयविक्षेप कपायदोपतें रहितहुआ 
सो चित्त परिशेपतें तिस समरुप बह्मकूंही प्राप्त होवे है । ता समबहृविपे 
प्राप्त हुए चित्तकूं सो योगी पुरुष कपायळ्यकी भांतिकरिके नहीं चढाय- 
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मान करे, किंतु धेय अनुगृहीत बुद्धिकरिके ता ठयकपायकी प्रापिते विवे 
यन करिके तिस समत्रहकी प्रातिविषेही अत्यंत प्रयत्न करिके तिस चिचक 
स्थापन करे इति ३ किंवा सो निरोध समाधि यद्यपि परम सुखका अभिंः 
वयंजकहे तथापि सो योगी पुरुष ता निरोध समाधिदिपे ता सुखकूं आस्वादन 
नहींकरे। अर्थांत इतनैं कालपर्यंत मे छुखीहुआ स्थित हूं इसप्रकारकी सुसके 
आस्वादनरूप वृत्तिकू सो योगीपुरुप नहीं उत्पन्नकरे। जो कदाचित्‌ वासुखा- 
कार वृत्तिक्‌ करेगा तौ तिस असंप्रज्ञात समाधिकाही भंग होवेंगा। यह 
वार्ता पूवेही कथन करि आयेहे। किंवा प्रज्ञाकरिके जो सुख मतीत 
होवे है सो सुस अविद्याकारेके कल्पित होणेतें मिथ्याही हे याभकारकी 
भावनाकरिकि सो योगी पुरुप सर्व, सुसाविपे निःसंग होते अया वा 
सुखकी इच्छातें रहित होवेहे । अथवा ( निःसंग: परत मनवा ) इस 
वचनका यह दूसरा अर्थ करणा,। सविकल्प सुखाकारवुत्तिर्प जा मज्ञा 
है तिक प्रज्ञाके साथि सो योगी परुष संगका परित्याग करे । और सर्वे- 
बृत्तियोत रहित चित्तकरिक जो खवरुपसुसका अनन होबेहे ता अनुभवका। 
तौ सो योगी पुरुष कदाचिवभी परित्याग करें नहीं। जिप्त कारणतें ८: 
वृत्तित विना स्वभावतेही मातत जो स्वरूपछुसका अनुभव है सो निवृत् 
करणेकूं अशक्य है । इसप्रकार सर्व औरत निवृत्त करिके मत्पयके वळते 
निश्चळ कत्या जो चित्त है सो चित्त जो कदाचितु आपणे चवळ स्वभावते 
विपयाक़ी अभिमुखवाकारिकै वाह्य गमन "करे तो मी सो योगीपुरुप 


(५६) श्षीमद्गगवङ्गीता- [ अध्याय 


निरोधके भ्यरनतें तिस चित्तकू पुनः ता सम अझविषे एकताकू प्राप्त करे 
इति ४ ता सम बक्मविषे भरात हुआ सो चित्त किसप्रकारका होगे हे ऐसी 
जिज्ञासाके हुए ताका स्वरूप कथन करें हैं ( युदा न ठीयते इति ) जिस 
काळविपे सो चित्त छयकूंभी नहीं प्राप्त होवेहे ।तथा स्तब्धभावरुप कपायकूभी 
नहीं प्राप्त होवेहे । तथा शब्दादिक विपयाकारवृत्तिरूप विक्षेपकूंमी नही 
प्राप्त होवेहे । तथा ता समाधिके सुसकूंभी वृत्तिकरिके नहीं आस्वादन 
करेहे । यद्यपि *्ठोकविषे ळग विशक्लेप या दोनोंकाही कथन कम्याहे । 
कपाय सुखास्वाद या दोनोंका कथन कन्या नहीं तथापिं लय कपाय 
युह दोनों दोप तमोगुणके कार्यते होवें हैं । यातें तामसत्व धमकी समा 
नताकूं लके सो लय शब्द ता कपायकाभी उपछक्षक ह । इसप्रकार 
विक्षेप सुखास्वाद यह दोनों दोप रजोगुणके कार्य हैं । याते राजसत्व 
धर्मकी समानताकूं लेके सो विक्षेप शब्द ता सुखास्वादकामी उपलक्षक 
है। इसी सुखास्वादकू योगशाखविपे रसास्वादभी कहें हैं । और पूर्व जो 
तिन च्यारी दोपोकूं प्रथकपृथक्‌ कथन करयाथा सो तिन ठयादिक 
दोपोकी निवृत्ति करणेवासते पृथक्पृथक्‌ भयत्नके करणे वासते कथन 
कप्याथा इसप्रकार ळय कपाय या दोनों दोपांतें रहित तथा विश्षेप 
२.सुसास्वाद या दोनों दोपोर्ते रहित जो चित्त अनिंगनहे । इहां ईगननाम 
“चुठनकाहै जैसे वायुविपे स्थित दीपक छगकी अभिमुखतारूप इंगन- 
वाला होवेहे तैसे छयकी अमिमुखतारूप जो इंगन है तिस ईगनत 
रहित जो चित्त है सो अलिंगन कहा जावेदे । अर्थात्‌ बायुते रहित 
देशविपे स्थित दीपककी न्याई जो चित्त ता चडनरूप इंगनर्ते रहित 
हे । तथा जो चित्त अनाभास हे अर्थाद्‌ जो चित्त कितीमी विपयाका- 
रकरिके नहीं प्रतीत होवेहे । इसप्रकार जिस काळविपे सो चित्त ठय 
कपाय विक्षेप सुखास्वाद या च्यारी दोपोर्दे रहित होवेहे तिस काल- 
विपे सो चित्त तिस समबझकूं प्राप्त होवेहे इति ७ इीप्रकारका योग 
साक्षाच शुविनेभी कथन कऱ्याहे । वहां श्रुति-( यदा पृंचावतिष्ठेते 


षठ] भाषाटीकासहिता । ( ५५७ ) 


ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्व न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ । तां 
योगमिति मन्येते स्थिरामिंद्रियधारणास्‌ । अप्रमत्तस्तदा भवति योगोहि 
प्रभावप्ययो । इति ) अर्थ यह-जिस काळविषे मनसहित पंच ज्ञान इंद्रिय 
विरोधकं प्राप्त होवेंहे तथा वुद्धिमी किसी चेष्टाकं करती नही तिस. स्थिर 
दरियोकी धारणा योगशास्त्वेत्ता पुरुष प्रमगति कहे है तथा योग कह । 
तिस कालविपे विनाही प्रमत्न सो चित्त नह्लाकारताकूं प्राप्त होवे हे इति। 
इसी मूळभूत भ्रुतिकूं अंगीकार करिके पतजछि भगवाचूने ( योगश्चित्त- 
वृत्तिनिरोधः ) यह सूत्र कथन क्या है याते ( ततस्तूतो नियम्येत- 
दास्मन्येव वश नयेत । ) यह जो वचन श्रीभगवाचने कथन कऱ्याहे सो 


ता योगी पुरुपकी निमेनस्कताविपे हतुगर्भित दो विरोपण कथन करें है 
( शांतरज्ञसम्‌ अकल्मपमिति ) शांत इआ हे क्या निवृत्त हुआ है 


(५५८ ) श्रीमद्रगवद्गीता- [ अभ्याय- 


विक्षपका हेत रजोगुण जिसका ताका नाम शांवरजत्त हे अथात्‌ 
आस 

जो योगी पुरुष विक्षेप दोपते रहित हे तथा नहीं विदयमान हे कल्मप 
कया ढयेका हेतु तमोगुण जिसविपे ताका नाम अकल्मप है अर्थात्‌ जो 
योगी पुरुष ळयदोपतें रहित हे । इहां ( शांतरजसम्‌ ) इस पदकूंही 
जो तमोगुणका उपछक्षण अगीकार करिये तौ ( अकल्मपम्‌ ) इस 
बदका यह अर्थे करणा । संसारका हेतुभूत जो धर्मअधर्मादिरूप कल्मप 
है ता कल्मपंते रहित जो योगी पुरुष है ताका नाम अकल्मप है तथा 
जो योगी पुरुप ब्रह्मभूत है अर्थात्‌ यह सर्वजगव ऋह्मरूपही हे याम 
कारके निश्वयकरिके ता सम्ह्कूं भा हुआ जो जीवन्मुक्त पुरुप हे 
इसप्रकारके योगी पुरुपकूं निरतिशयस्तुख पापत होवें हे । तहां मन 
वृथा मनकी वृत्ति या दोनोंके अभाव हुएभी सुपुततिविषे स्वरूप सुखका 
अनुभव प्रसिद्धही है । ता प्रसिद्धिके बोधन करणेवासतै मूलश्ठोकविपेही 
यह शब्द कथन कऱ्या है सो यह वार्ता ( सुखमात्यंतिक यततत ) इस 
शछोकविपे पूर्व कथन कारे आये हैं ॥ २७ ॥ 

र हष तिस योगी पुरुषके कथनकरे हुए सुखकूं स्पष्टकरिक निरूपण 
कें हैं- 

युजन्नैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ॥ 

सुखेन ब्रह्मसंस्पशंमत्यंतं सुखमश्नुते ॥ २८॥ 

( पदच्छेदः ) युजन्‌ । ऐवम्‌ । सदां । आत्मानम्‌ । योगी । 
विगतकल्मषः । सुखेन । बंह्संस्पशम्‌ । अत्तम्‌ । सुंखम्‌। 
अश्नुते ॥२८॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! इसे प्रकार सबेदा आपणे मनकू औत्माविये 


समाहत करताइआ धमअधर्मतें रहित सो योगी पुरुष अनायास 
नक्षस्वरूप अपरिच्छिन्न सुंसकूंही अनुभव करे है ॥ २८ ॥ 


चष्ट] भाषारीकासंहिता । ( ६६९ )` 


भा०टी०-( मनसेवेद्रियद्रामं विनियम्य समततः ) इत्यादिक वच- 
नोंकरिके पूर्वे कथंन कऱ्या जो क्रम हे विस पूर्वे उक्त कमकरिके जो 
योगी पुरुष आपणे मनकूं सबेदा प्रत्यक आत्माविपे समाहित करता 
हुआ स्थित है तथा जो योगी पुरुप विगतकल्मष है अर्थात्‌ संप्तारकी 
आशि करणेहारे जे धर्म अधमेरूप कल्मप हैंते कल्मप निवृत्त होगये 
हैं जिसके ऐसा योगी पुरुष इश्वरके प्रणिधानते सर्व अंतरासांकी निवृत्ति 
करिके अनायासवैंही सुखकूं अनुभव करे है । अब जन्यसुखकी व्यावृत्ति 
करणेवासते ता सुखके दो विशेषण कथन करें हैं । ( ल्लसंस्पम्‌, 
अत्यंतमिति ) विषयके _ स्पर्शे रहित चह्मका तादात्म्यरूप संस्पशी.हे 
जिस सुखविपे ताका नाम अह्मसंस्पर्श हे । अथात्‌ जो सुख भहारुपही है 
ब्रथा जो सुख अत्यंत ह इहां देशकाळवर्तुपरिच्छेदका नाम अंत है ता 
परिच्छेदरूप अंतकूं जो सुख अतिक्रमण करिके वर्षे ' हे ता सुखका 
नाम अत्यंत हे । इसी अपरिच्छिन्नबहारूप सुसकूं ( यो वे भूमा तत्सुखम्‌) 
यह थुति प्रतिपादन करे है। ऐसे निरतिशय, नझानदकूं सो योगी पुरुप 
सर्व ओरतँ निवेत्तिक चित्तकरिके लयविभ्षेपते विळक्षण अनुभव करें हैं । | 
तहां विक्षेपके वियमान हुए वृत्ति अवश्य होवे है और छयके हुए मनका 
स्वरूपही असत्त्व होवे है । याते ता सुखके भनुभवकूं छयविक्षेपर्त विल- 
क्षण कह्या है और सर्ववृत्तियोंतैं रहित सूक्ष्म मनकरिके सुखका अनुभव 
केवळ असंपरज्ञात समाधिविपेही होवे है अन्यन्न होवै नहीं । इहां ( सुसेन ) 
या शब्द्करिके प्रतिवधक अंवरायाकी निवृत्ति कथन करी । ते अंतराय 
योगसूरोंविपे पतंजलि मगवाननें कथन करं हैं । वहां सूत्र-( व्याधि- 
स्त्यानसंशयभमादाठस्याविरतिश्नां तिदशैनाळव्यभूमिकत्वानवस्थितत्वानि 
चित्तविक्षेपास्ऽचरायाः ॥ ) अर्थ यह-व्याधि १ स्त्यान २ संशय ३ 
भमाद ४ आळस्य ५ अविरति ६ भ्नांविदर्शन ७ अलब्धभूमिकत्व ८ 
अनवस्थितत्व ९ यह नवभ्रकारके चिचविक्षेप अवराय कहे जावें हैं । 


तर्हा जे चित्तकूं योगें विक्षिम करें हैं अर्थाद्‌ वा योगत वहिमुंस करें 


t 


(५६० औमद्वगवद्रीता- Pee 


चित्तविक्षेप कहे जावे हैं। ते ही चित्तविक्षेप गोगके विरोधी होणेते 
अंतराय कहे जावे हैं। तिन्होंविपेभी संशय भांविदशन यह दोनों तौ ता 
वृत्षिनिरीधरूप योगके साक्षादही विरोधी होवें ह । और व्याधि आदिक 
दूसरे निमित्त तौ सर्वदा वृत्तिके सहचारित होणेतें ता वृत्तिकेही विरोधी 
होवे हैं । तहां वातपित्तादिक धातुवोंकी विषमता हें निमित्त जिन्होंविषे 
ऐसे जे ज्वरादिक विकार हैं विन्होका नाम व्याधि है ॥ १ ॥ और 
इुएभी शिष्यविपे जो आसनादिक कमाँकी अयोग्यता है ताका नाम 
स्त्यान है॥ २ ॥ और यह योग हमारेकूं सिद्ध करणे योग्य है अथवा 
नहीं इस प्रकार भाव अभावरूप दो कोटियाँकूं विषय करणेहारा जो ज्ञान 
हें ताका नाम संशय है । यद्यपि ततत्‌ भभाववाळे विपे तववुद्धिळ्प ता 
विपर्थयकी न्याई संशय विपेभी है । याते सो संशय बिपर्ययके अंतभूंतही 
होइसकें हे। तथापि संशपविप्रे तौ दो कोटियोंका भान होवे है । 
आर विप्येयप्निपे एकही कोटिका भानु होवे हे । इतनी अवांतरविशेप- 
ताकूं अंगीकारकारिके इहां संशयकू विपर्यये भिन्न कथन कममा हे 
इति ॥ ३ ॥ ओर समाषिके साधनांके अनुष्ठान करणेकी सामथ्येवाके 
विद्यमान हुएभी जो तिन साधर्नोका अनुष्ठान नही करणा हे ताका नाम 
प्रमाद हे अथात, दूसरे पवेपर्थोविपे प्रवृत्तिपणेकरिके जो योगसाधनोंदिषे 
उदासीनता हे वाका नाम प्रमाद है ॥ ४ ॥ और तिस उदाशीनताके 
निवृत्त हुएभी कफ़ादिक धातुर्वोकी वृद्धिकरिके अथवा तमोगणकी वृद्धि- 
करिकै जो शरीरविपे तथा चित्तविपे गुरुत्व है ताका नाम आठसय है, 
सो आछस्य व्याधिरुपकारिके अप्रसिद हुआभी योगविपे भवृत्तिका विरो- 
धीही है ॥ ५ और कित्ती विशेषविषयविषे जो चित्तकी निरंतर अभि- 
छापा है ताका नाम अविरति है ॥ ६ ॥ और योगके असताधनोविषेमी 
जा योगसाधनसवबुद्धि है तथा योगके साथनोंविपेमी जा योगसाधन- 
त्ववुद्धि हे वाका नाम भांतिदर्शन हे ॥ ७ ॥ और समापिकी जा एका- 
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ता समाधिकी भूमिकाके प्रापहुएमी आपणे प्रयलकी शिथिलताक- 
रिके जो चित्तकी तिस भूमिकाविपे नहीं स्थिति हे ताका नाम अनव- 
स्थितरव्‌ है ॥ ९ ॥ यह नवप्रकारके चित्तविक्षेप योगमळ कहेजांै हैं 
तथा योगप्रतिपक्ष कहेजाव हैं तथा योगभंतराय कहेजांवेहें इति । किंवा 
इसतें अन्य दूसरेभी विश्वरूप अंतराय पतंजलि भगवानूनें कथन करें हैं। 
तहां सूत्र । ( दुःखदौमेनस्यांगमेजयत्वश्वासभश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥ ) 
अर्थ यह-दुःख १ दौर्मनस्य २ अंगमेजयत्व ३ श्वास ४ प्रश्वास ५ 
यह पंच अंतराय समाहित चित्तकूं होदें नही किंतु विक्षित्त चित्तकूंही होवें 
हैं । यातें यह पांचों विक्षेपसहभुवः अंतराय कहेजावें हैं । तहां चित्तका 
बाधनारूप जो राजस परिणाम हे ताका नाम दुःख है। सो दुःख 
"आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक इस भेदकरिके - तीन प्रकारका 
होवे हे वहां ज्वरादिक व्याधियाकरिके उत्पन्नमया जो शारीर दुःख है 
तथा कामकोधादिक आधियोकरिके उत्पन्नमया जो मानस दुःख है ते 
दोनों कारके दुःख आध्यात्मिक दुःख कहेजाबें हैं | और व्याघ्र सर्प 
चौर आदिकोकरिके जन्य जो दुःख हे सो दुःख आधिभौतिक दुःख 
कह्याजावे है। और महपीडादिकोंकरिके जन्य जो दुःख है सो आधि- 
दैविक दुःख कद्याजावे है । सो यह त्रिविध दुःख द्वेपरुप विपयेयका हेतु 
हीणेतें समाधिका बिरोधीही है 9 ओर इच्छाविघातादिक बलवान दुःख- 
के अनुभवकरिके जन्य जो चित्तका तामसपरिणामविशेष है वाकू क्षोभ 
कहें हैं तथा स्तव्थीमावभी कहें हैं वाका नाम दोर्मनस्य हे सो दोमेनस्य 
कुपायरूप होणेते ठयकी न्याई समाषिका विरोधीही है २ और हस्तपा- 
दादिक अंगोंका जो केपन है वाळू अंगमेजयत्व कह हैं सो अंगमेजयर 
आसनके स्थिरताका विरोधी होवै हैं ओर प्राणकरिके बाह्य वायुका 
जो अंतरपवेश है ताका नाम श्वास हे सो श्वास समाधिके अंगभूत रेचकका 
३६ 
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विरोधी होवे हे ४ और प्राणकरिके भीतरळे वायुका जो वाह्य निका- 
सणा है ताका नाम प्रश्वास है सो प्रश्वास समाधिके अंगभूत पूरकका 
विरोधी होवे है इति ५ यह पूर्वे उक्त दो सूत्रांकरिके कथन करें जे चुतु- 
- देश अंतराय हैं ते विश्वरूप अतराय अभ्यासंवेराग्यकरिके निवृत्त होवे 
हैं। अथवा इश्वरमणिधानकरिके निवृत्त होवें हैं । तहां योगसूत्रोविपे 
पतंजलि भगवान्‌ ( तीब्रसवेगानामासन्नः ) इस सूत्रविषे तीव वेराग्यवान्‌ 
पुरुषाकू अत्यंत समीप असंप्रज्ञाव समाधिका छाम कथन करिके ( ईश्वर 
प्रणिधानाद। ) इस सूत्रविपे पक्षांतरकूं कहिके तिस भणिधेय ईश्वरके स्वरूपकूं 
( क्वेशकमविपाकाशयेरपामृष्टः पुरुपविशेप इश्वरः । तत्र निरतिशये सवेज्ञ- 
बीजम्‌ । स पूर्वेपामपि गुरुः काळेनानवच्छेदाद्‌ ) इन तीन सूत्रो्ते ति- 
पादन करिके ता ईश्वरके ्णिधानकूं ( तस्य वाचकः ्रणवः । तज्जप- 
स्तदर्थमावनसू ) या दो सूत्रॉकरिके कथन करता मया हे । वित अनेतर 
सो पर्तजील भगवान्‌ ( इतः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्येतरायामावश्च ) यह 
सूत्र कथन करताभयाहे ॥ अब ( इश्वरश्रणिधानाद्वा ॥ १ ॥ केशकमेवि- 
पाकाशयेरपरामृष्टः पुरुपविशेप ईश्वरः ॥ २ ॥ तत्र निरतिशये सर्वज्ञबीजम्‌ 
॥ ३ ॥ स पृवेपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदाद ॥ ४ ॥ तस्य वाचकः अणवः 
॥। ५॥ तन्नपस्तद्थमावनम्‌ ॥६॥वतःप्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यंतरायां भावश्च 
„कायिक वाचिक मानस यह तीन भकारकी भक्ति विशेष हे ताका नामे 
इशरप्रणिधान हे । तिस ईश्वरप्रणिधानवें इस योगी पुरुपकू अत्यंत समीप 
असंप्रज्ञात समाधिका छाभ होवहे । तहां सूत्रके अंतविपे स्थित जो वा 
यह शब्द है सो वा शब्द पूर्व उक्त तीव्रवेराग्यरूप उपायके साथि इस 
इंश्वरप्रणिधानरूप उपायका विकल्प वोधन करणेवासतेहे अथावत जैसे 
तीघबराग्यत ता समाधिका छाम होवै है तेसे इश्वर्मणिधानतेंभी ता 
समाधिका ठाम होवेहे । जिसकारणयें ता भक्तिकरिके प्रसन्न हुआ 
इश्वर यह इषवस्त इस भक्तजनकूं प्राप्त होवो या मकारका अनुयरह भवश्य- 
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अधर्मका जो फळ हैं ताका नाग विपाकह । और ता फ़ठभोगके 


तिन मुक्त पुरुपोंबिये संभवता नहीं, किंतु (यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ ) 
इत्पादिक शुतियाकरिके प्रतिपादित जो सर्वज्ञ ईश्वर है ता ईखर- 
विपेही सो संभवे है इति २ । अब ता ईश्वरकी सर्वज्ञताविपे 
अनुमानप्रमाणका कथन करेंहेँ । तहां अस्मदादिक जीवोंका जो 
ज्ञान है सो ज्ञान सातिशय होणेतें निरतिशय ज्ञानकरिक व्याप्त 


(५६४) श्रीमद्वगवद्रीता- वचात 


है। जो जो पदार्थ सातिशय होवेहे सो सो पदार्थ आपणे संमात- 
जातीय निरतिशय पदार्थेकारिके व्यापही होवे हे जस घटका परिं- 
माण सातिशय है याते परिमाणत्वरूपते आपणे समानजावीय विभुपरि- 
माणकरिके व्याप्त है। ऐसा निरतिशय ज्ञान केवळ ईशवरविपेही रहेंहे 
अन्यकिसीविपे रहे नही । और सो निरतिशय ज्ञानही सर्वज्ञताका _ ज्ञापक 
होवैहे । अथात्‌ जहाँ निरतिशय ज्ञान होवेहे वहाँ सज्ञताही जानीजा- 
चेहे । यात निरतिशयज्ञानवाला होणेतैं सो ईश्वर सर्वज्ञ हे इति ३। अब 
ता ईश्वरविये बह्मादिक देवतावोंतैं विशेषता कथन करे । साश्कि आदि- 
काळविपे उतपन्नभये जे बह्ादिक देवता हैं ते सर्व काळपरिच्छेदवाछे है । 
ऐसे काठपरिच्छिञ्न चल्लादिकोंकामी सो इश्वर गरुरूप है काहेतै सो 
ईश्वर काळकारेके अपरिच्छिन्न है अर्थात आदिअंततै राहित है। तहाँ 
| श्रुति-( यो अह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश्व भहिणोति तस्मे ॥ ) अर्थ 
यह-जो ईश्वर पृष्टिके आदिकाळविषे हिरण्यगर्भरुप बल्लाकूं उत्पन्न 
, करताभया । तथा जो ईश्वर तिस राके ताई सर्व वेद देताभया इति। 
इत्यादिक श्रुतिवचनोतें तिस इश्वर्रविषे बल्लादिकोंका गुरुपणा सिद्ध 
होवैहै इति ४ । तहां पूर्व तीन सूत्रोंकरिके कथन कन्या जो ईश्वर वा 
ईश्वरके म्रणिधानकूं अब दो सूत्रोंकरिके कथन कहें । तिन पूर्व उक्त 
ईश्वरका वाचक ॐ काररुप प्रणव हे इति ५। विस ईश्वरके वाचक प्रण- 
बका जो निरंतर जप हैं तथा ता प्रणवके अर्थरूप ईश्वरका जो ध्यान 

| है ताका नाम इशरप्रणिधान हे इति ६ । और तिस प्रणवके जपरूप तथा 
{ता प्रणवके अ्थेका ध्यानरूप इश्वरप्रणिधानवें दिस योगी पुरुपकू प्रत्य॒क्‌- 
चन आत्माका साक्षात्कार होवेह । तथा पूर्व ( व्याधि स्त्यान ) 
इत्यादिक दो सूत्रोफारके कथन करेहुए चतुर्देश विश्वरूप अंतरायोंकामी 
{सभा होवेहै इति ७ । जेसे ता इश्वरभणिधानते तिन अंतरायाँकी निवृत्ति 
होरे वैसे अभ्यास बेराग्यकरिकेमी विन अंवरायोंकी निवृत्ति होवेरे । 
तटा अत्त्यामवेराग्य करिक तिन अंतरायोकी निवृत्ति करणेविये ता 
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अभ्यासकी इढता करणेवासतै पवेजछि भगवानूनें यह दो सूत्र कथन 
करे हैं । वहां सूत्र-( तस्मतिषेवार्थमेकतत्वाभ्यासः ॥ १ ॥ मेत्री 
करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां मावनावथ्ित्तमसाद- 
नम्‌ ॥ २ ॥ अथ यह-पूव कथन करे हुए विद्नरूप अंतरा- 
याकी निवृत्ति करणेवासते सो योगी पुरुष किती एक इ्टतच्वविपे चित्तका 
पृनःपृन्‌ःनिवेशरूय रा ति १ इहां सुहृदताका नाम मैत्री 
है । और कपाका नाम करुणा है । और हपेका नाम मृदिता है । और 
उदासौनताका नाम उपेक्षा हे । और सुख दुःख पुण्य अपुण्य यह च्यारे 
शब्द यथाक्रमवें सुखवाठेका तथा दुःखवाठेका तथा पृण्यवाळेका तथा 
अपृण्यवाळका वाचक हैं । यांचे यह अर्थ सिद्ध भया । सुखभोगकरिके 
संपन्न जे प्राणी हैं तिन सर्वेभाणियोंविषे इन हमारे मित्रक जो यह 
सुखप्राप्त भया है सो सपेदा बनारहे या पक्रारकी मेत्रीकुँ सो 
अधिकारी पुरुप करे तिन सुखी पुरुपोकूं देखिके यह सुख इन्होंकूं 
क्यूं प्राप्त भया है या प्रकारकी ईपोकूं सो अधिकारी पुरुप करे 
नहीं । और इस लोकविपे जे दुःखी भाणी हैं तिन दुःखीप्राणि- 
योंविप सो अधिकारी पुरुप किसी मकार करिके इन्हॉके दुःखकी 
निवृत्ति होवै तौ भेष्ट है या प्रकारकी कपाकूही करे । तिन दुःसी घाणियों- 
विषे उपक्षावुद्धि करे नहीं तथा ईपाकूभी करे नहीं । और जे पुरुष पुण्य- 
वान्‌ हें तिन पुण्यवानाविये तौ तिन्हॉके पुण्यकी स्तुति कथनपूवक हपकूंही 
करे तिन पृण्यवानोंविपे द्वेपकूंभी नहीं करे तथा उपेक्षाकूंभी नहीं करे । 
और जे पापात्मा दृष्ट पुरुष हैं तिन्हाविपे तौ उदासीनतारू उपेक्षाकूंडी 
करे तिन पापियोंबिपे हपेंकूं तथा छेपकूं करे नहीं । इस भकार मेत्री 
करुणा मदिता उपेक्षा या च्यारोंके सेवन करणेहोरे पुरुपविपे एक शुक्ध 
धर्मे उसन्न होवै है । तिस धमैविशेपके प्रभावर्वे रागददेपादिक मळते रहित 
प्रसन्नचित्त हुआ एकाग्रताके योग्य होवै हे इति २ । इहां मैत्रीआ- 
दिक च्यारिधमे दूमरे देवीसंपवरूप धरमोकेमी उपछक्षण हैं ते दूसरे घम 


(«६६ ) श्रीमद्वगवद्वोता- [ अध्याय- 


( अभयं सच्संशुद्धिः ) इत्यादिक वचनकरिके तथा ( अमानिस्वमदंभि- 
तवम्‌ ) इत्यादिक वचनकरिके श्रीमगवान्‌ आपही आगे कथन करेंगे । 
ते सवं धमे शुभवासनारूप होणेतें माढिनवासनाके निवचेकही हें । याते 
९ पुरुपार्थके प्रतिवधक होणेतें प्रमशबुरूप जे रागद्ेपादिक है ते राग 
धाक इस अधिकारी पुरुषने महान प्रथत्त करिकेभी निवृत्त 
णे । और पतजाले भगवानूनें योगशासत्रविषे इस चित्तके प्रस्ादनवासतै 
जैसे मेत्री करुणादिक उपाय कथन करे है । तैसे प्राणायामादिक 
दूसरे उपायभी कथनकरें हैं सो ऐसा चित्तका प्रसादन भगवते अनुग्रह 
करिके जिस पुरुषकूं उतपन्न भया हे तिसी भगववअवगृहीत पुरुपके प्रतिही 
( सुखेन) यह वचन भगवानने कथन कन्या है । ता भगवत अनुग्रहणे 
> विना मनका निग्रह होइसकता नहीं ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार निरोधसमाधिकरिके त्वं पदके लक्ष्य अर्थरूप तथा तवः 
पदके लक्ष्य अर्थरूप शुद्चेतनके साक्षात्कार हुएतें अनन्तर ता छक्ष्प- 
चेतनक एकताकूं विषय करणेहारी तथा तत्वमसि इत्यादिक बेदांतवाक्य- 
केरिके जन्यः निर्विकल्पक साक्षात्कारूप अतःकरणकी वृक्षि उसन्न 
होवे हे । जिस वृत्तिकूं वदवेत्त।पुरुप बह्मविधा इस नामकरिके कथन करें 
७ हें । तिस वरवसाक्षात्कारखूप तरह्मविय्यात सर्वं अवियाकी तथा ताके कार्य 
' भपचकी निवृत्ति करिके यह अधिकारी पुरुष अपरिच्छिन्न बह्लरूप सुखकू 
अनुभव करे हे । इस सर्व अर्थकूं अव तीन शठोकोंकरिके श्रीभगवान 
प्रतिपादन क्र ह । तहा इस भयम श्ठोककरिके अथम त्वपदक लक्ष्य 
अर्थका निरूपृण करें हैं- 
सवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥ 

योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९॥ 

( पदच्छेदः ) सर्वेभूतरथम्‌ । आत्मानम्‌ । सँवभृतानि । 

च । आंत्मनि। ईक्षेते। योगयुक्तात्मा । सवेत्र । समदर्शनः॥२९॥ 
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( पदार्थः ) हे अजुन ! योगयुक्त आत्मा सर्वप्रपंचविषे सँमवृ- 
द्धिवाळा हुआ सर्वभूतोंविपे स्थित आत्माकूं तथां आत्माविषे स्वभूतीकू 
देखे हैं ॥ २९ ॥ 
भा० टी०-स्थावरजंगमशरीररूप जितनेक भूत हैं विन सर्व भूतों- 
विपे भोक्तारूपकरिके स्थितहुआ जो एक अद्वितीय विभु सबिदानंद- 
रूप परत्यक्साक्षी आत्मा हे तिप्त अत्यक साक्षी आत्माकूं अनृत जड 
पारे व्छन्न दुःखरूप साक्ष्य पदार्थाचे पृथक्‌ करिके साक्षात्कार करे है। 
तथा तिस भरसक साक्षी आत्माविषे आध्यासिक संबंधकरिके स्थित जे 
मिथ्याभूत पारेञ्छिन्न जड दुःखरूप सवभूत हैं तिन साक्ष्यरूप सर्वभूवोकू तिस 
प्रत्यक्साक्षी आत्माविषे कल्पितरुपकरिके साक्षात्कार करे हे । कौन पुरुष 
होंकूं साक्षास्कार करे हे ऐसी जिज्ञासाके हुए कहें हैं ( योगयुक्तात्मा 
सर्वत्र समदशनः इति ) तदा वस्तुके विचारकी परमकुशळतारूप योग 
करिके युक्तहुआ हे कया प्रसादकूं प्राम हुआ है आत्मा क्‍या अंतःकरण 
जिसका ताका नाम योगयुक्तात्मा है । तथा ता योगजन्य ऋतंमर नामा 
प्रत्यक्ष करिके एकही काळविषे सर्व सूक्ष्म वस्तुवोकूं तथा व्यवहित वस्तु- 
वोंकूं तथा विभक्तष्ट वरतुओंकूं तुल्यही देखे हे । इस अकारव सब वरतु- 
योविषे समान हे दर्शन जिसकूं ताका नाम समदत हे । ऐसा समदशन 
हुआ सो योगयुक्त आत्मा मत्यकूआत्माकूं तथा ताकेविपे कल्पित अना- 
त्मप्रपंचकूं पूवे उक्त रीति यथावत्‌ जानेहे, यह वाचा युक्त हे इति । 
अथवा इस श्ठोकका यह दूसरा अथे करणा । जो पुरुष योगयुक्तात्मा है 
तथा जो पुरुप सर्वत्र समदशन हे सो पुरुपही इस भत्यकसाक्षी आत्माकू 
साक्षात्कार करेंहे । इतने कहणकरिक योगी पुरुष तथा समदशा पुरुप 
दोनाही आत्मसाक्षात्कारके अधिकारी कथन करे । वात्ये यह-जैसे। 
चित्तकी वृक्षिक्रा निरोधरुप योग साक्षी आत्माक साक्षाक्तारका हेतु हे 
तेते जडमर्पचका विवेककरिके सर्वत्र अनुस्यूत चेतन्य आत्माका वा | 
जडमपंचतें पृथककरणारूप विचारमी ता साक्षी आत्माक साक्षात्कारका | 


(५६८) श्रीमद्वमवद्वीता- [ भघ्याय- 


हेतु है वा आत्मसाक्षास्कारकी प्राप्तिविष केवळ योगही अवश्य अपेक्षित 
नहीं है ! इसी अभिप्रायक छेके श्रीवसिष्ठ मणवाचरने रामचंद्रके प्रति यह 
वचन कह्याहे । तहां शठोक-( दो मो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च 
राघव ॥ योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणस्‌ ॥ ३ ॥ असाध्यः 
कस्यचियोगः कर्पचित्तत्वनिश्चयः ॥ प्रकारौ दो ततो देवो जगाद परम 
शिवः ॥ २ ॥ ) अर्थ यह- हे रामचद्र ! साक्षी आत्माका उपाधिभूत 
जो चित्तहै ता चित्तकूं तिस साक्षी आस्मातें पृथक करिकै जो तिस साक्षी 
आत्माका दर्शन है पहही तिस चित्तका नाश हे! ऐसे चित्तनाशके दो 
उपाय हैं एक तौ योग उपाय हे दूसरा ज्ञान उपाय है । तहां सर्व वृत्तियोंका 
निरोधरूप जो असंप्रज्ञातसमाषि है ताका नाम्‌ योग हे । ता असप्रज्ञाव- 
संमाधिकी प्राप्ति संभज्ञातसमाधिते होबेहे । तहां संभ्रज्ञातसमाधिविपे तौ 
एक आत्माकारवृत्तियांके प्रवाहयुक्त अतःकरणसत्त्व साक्षीचेतन्यनें 
अनुभव करीता हे। और असंप्रज्ञातसमाधिविषे तौ सर्ववृत्तियोंके निरो- 
भयुक्त सो अंतःकरणसत्व उपशांत होणेते ता साक्षी चेतन्यने अनुभव 
करीता नहीं । इतनीही तिन दोनों समाधियांविये विशेषता है इति। और 
साक्षी आत्माविषे कल्पित यह साक्ष्यप्रपच मिथ्या होणेतें तीन काळविषे 
नाम ज्ञान है १ । तहा किसी अधिकारी पुरुपकूं तो सो योग कठिन पढेंहे 
विचार सुगम पडे है और किसी अविकारी पुरुपक्‌ं तौ सो योग सुगम पडे 
हे विचार कठिन पढेहे इसीकारणते परमात्मा देव शिव तिन दो प्रका- 
रोकूं कथन करतामयांहे इति २ । तहां इन दोनों उपायोविपे प्रथम 
योगरूप उपायक तौ प्रपंचकूं परमार्थं सत्य मानणेहारे हेरण्यगरभादिक 
पुरुप अंगीकार छेह । विनोंके मतविपे परमाथपतत्य चित्तके अदर्शनविपे 
साक्षी आत्माके दर्शनविषे चित्तनिरोधे अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय 
है नही किंतु केवळ सो चित्तका निरोधही ता साक्षी आस्माके दर्शनका 
उपाय हे इति । और श्रीमद शकराचार्यक्रे मतकूं अनुत्तरण करणेहारे जे 
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अपंचकूं मिथ्या मानणेहारे ओपनिपद पुरुप हैं ते ऑपनिपद पुरुष तो 
दूसरे विचाररूप उपायकूंही अंगीकार करें हैं । तिन-ओपनिपद पुरुषोकूं 
ठो अधिष्ठान चेवनके इंड साक्षात्कार हुएवें अनंतर तिस अविष्ठावविपे 
कल्पित चित्तका तथा इश्य प्रपंचका अदर्शन अनायासपैही संभव होइसके 
है। ता प्रएंचके अदर्शनविषे विनोंकूं योगकी अपेक्षा रहै नहीं । इसी- 
कारणतें श्रीमत्‌ शंकराचार्थनें किसीमी स्थळविपे बहमवेत्ता पुरुपोके ता 
योगकी अपेक्षा भतिपादन करी नहीं । इसीकारणते ते ओपनिपद परम- 
हंस संन्यासी बरह्मसाक्षास्कारकी घामिवासंते अह्वेत्ता गुरुके समीप जाइके 
| वेदांतवाक्योंके श्रवणमननरूप विचारविपेही वृत्त होवै हैं, योगरिषे भरवृत् 
| होते नहीं । काहेतें तिस योगकरिके जे चित्तके कामक्रोधादिक दोप निवृत्त 
करेजावेंहें ते चित्तके दोष जो कदाचिद ता योगते विना अन्य किसी 
उपायकरिक नहीं निवृत्त होते तो सो योगही अवश्य अपेक्षिद होदा 
परन्तु ते चित्तके दोप तो विचारकरिकेमी निवृत्त होइसके हें । यातें तिन 
आषनिपर्द  पुरुषोंकू ता बरह्साक्षिस्किरकी ्रापिवासते सो योग अवश्य 
अपेक्षित नहीं है, किंतु सो वेदांतवाक्योंका विचारही अवश्य अपेक्षित 
है इसीकारणंत तैत्तिरीय उपनिपदविपे वरुणकपि भृगुपृत्रके भति वारंवार, 
विचाररुप तपकाही विधान करवामयाहै ॥ २९ ॥ (MA 
वहां इस पूर्वश्ठोकविपे शुद्ध त्वंयदार्थका निरूपण कऱ्या । अब इस 
श्ठोकदिपे शुद्ध तत्पदार्थका निरूपण क हैं- 
यो मां पश्यति सन्न सर्वे च मयि पश्यति ॥“% 
%` तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति॥३०॥ 
( पदच्छेदः ) यः । माम्‌ । पश्येति । सर्वे । सैवेम्‌। चं। 
भँयि । पश्यति । तस्ये । अहम । ने । प्रणश्यामि । सेः । चे । 
भै । नें। प्रणश्यति ॥ ३० ॥ eT 
(पदार्थः ) हे अल्लुन ! जो योगी पुरुप सँ अपचुविपे में परमेश्वरकू 
दे'सेहे देथा विस सर्व मपंचकू में परमेशरविपे देख है तिस योगी पुरुपकू 


(५७०) औमद्वगवद्रीता- [ भष्याय- 


मैं” परमेश्वर नहीं परोक्ष होवोहू तथों सो योगी पुँरुप मे पेरमेश्वरकूंमी 
मेँहीं परोक्ष होवेहे ॥ ३० ॥ 
भा? टी०-हे अजुन ! तत्त्वमत्ति इसवाक्यविपे स्थित तत्पदका 
अथेरूप जो मं परमेश्वर हू केसा हूं सो में मामाउपाधिवाळा हुआ सब 
अपंचका कारणरूप हे । तथा वार्वव्ते सर्व उपाधियोवे रहित हू ! तथा 
परमाथसत्य आनेदघन हू । तथा देशकालवस्तुपरिच्छेदते रहित होणेतै 
अनेतरूप हूँ । तथा सवे प्रपंचविषे सत्तास्फरणरूपकरिकै अनुस्यूत हू । 
ऐसे परमश्वरकूं जो योगी पुरुप सवे प्रपेचविषे व्यापक देखेहे अथात्‌ 
योगजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानकरिक मे परमेश्वरकूं अपरोक्ष करे है। तथा जो 
योगी पुरुप इस सर्व प्रपंचकूं मे परमेश्वरविपे देखे हे अथोत्त मे परमेश्वर- 
विषे मायाकरिके आरोपित जो यह सर्व प्रपंच हे तिस प्रपंचकू मे अधिष्ठान 
प्रमेश्वरते पथक्‌ मिथ्यारूप कग्किही देखे. हे। इस प्रकार मैं परमश्वरके 
स्वरूपकूं तथा भपंचके स्वरुपक्‌ यथार्थं जानणेहारा जो योगी पुरुष हे 
तिस योगी पुरुपकं मैं तत्पदाथेरूप परमेश्वर कदाचितूभी परोक्ष होता 
नह । अथात्‌ सी इश्वर हमारेतें भिन्न हे याप्रकारते ता योगी पुरुपके 
ता विपय में परमेश्वर होता नहीं किंतु तिस योगी पुरुपके 
योगजन्य अपरोक्षज्ञानका विपयही में परमेश्वर होता हूं । ययपि तत्प- 
दाथ इश्वरविषे जो वाक्यजन्य अपरोक्षज्ञानकी विपयचा हे सा त्वपदाथे 
जीवक माथि अभदरुप करिकेही हे केवळ इश्वरविपे बाक्यजन्य अपरो- 
क्षज्ञानदी विपयता संभववी नहों। कथापि योगजन्य अपरोक्षज्ञानकी 
विपयदा केवळ ईश्वराविषेमी संभव होइसकेहे । इसप्रकार योगजन्य प्रत्य- 
क्षक्षानकरिक में परमेश्वरकूं अपरोक्ष करता हुआ सो योगी पुरुप मे परमे- 
श्वेस्कूभी परोक्ष होवे नशी । काहेते सो विद्वान पुरुप में प्रमेश्वरकू आपणा 
आात्मारुपही है। तथा अत्यंत प्रिय है यह सवे वार्ता (ज्ञानी तार्त्गव मे 
मतम्‌ ) इत्यादिक वचर्नोकरिके आगेभी स्पष्ट होवेगी । और आपणा 
आत्मा क्सीकूंभी परोक्ष होता नहीं, बित सवक अपरोक्षही होवे _ है। 
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याते सो विद्वान्‌ पुरुप सर्वदा हमारे अपरोक्षज्ञानकाही विपय होवै हे । 
यह सरव वार्चा ( ये यथा मां प्रपयते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ) इस गीता- 
वचनपँँही सिद्ध है और यह वारा महाभारतबिपे युधिष्टिरके प्रति भगवा- 
ननेमी कथन करी हे ( अविद्वांस्तु स्वात्मानमपि स ते भगवते न पश्यति । 
अतो भगवान पश्यज्ञपि ते न पश्याति इति । ) अर्थ यह-हे युषिष्टिर ! 
आस्मज्ञानेते रहित जो अविद्वान्‌ पुरुप है सो अविद्वान पुरुष तौ आपणा 
आत्मारूपकरिके विद्यमान इुएभी परमेश्वरकूं देखता नहीं इसकारणतैँ सो 
प्रमेश्वरभी आपणे स्ज्ञस्वमावंते सवे भ्पचकूं देखता हुआभी ता अवि- 
दान्‌ पुरुपकूं देखता नही, इति । यह वार्ता श्रुतिविपेभी कथन करी है । 
तहां श्चति~( सत एनमविदितो न भुनक्ति ।) अर्थं यह-सो प 
देव यद्थापे इम जीवका आत्मारूपहीहे, तथापि अज्ञात हुआ सो परः 
मात्मा देव इस जीवकूं जन्ममरणरूप संसारतें रक्षण करता नहीं ! जेसे 
गृहविपे स्थित हुईभी निधि अज्ञात हुई इस गृही पुरुपके दरिद्वताकूं 
निवृत्त करिसके नही इति । और विद्वान पुरुष तौ सर्वदा अत्यंत समीप! 
भगवानूके अनुमहका पात्र हे॥ ३० ॥ 

तहाँ पूर्व दो श्ठोकोंकरिके शुद्ध त्वं पदार्थका तथा शुद्ध ततदार्थेका 
निरूपण कन्या । अब इस श्लोकविषे तिन शुद्ध तत्त्वंपदा्थाका अभेद्रूप 
तत्तमसि वाक्यका अर्थ निरूपण करें है- 

सर्वभ्रूतस्थित यो मां मजत्येकत्वमास्थितः ॥ 

सवंथा वत्तंमानोपि स योगी मयि वत्तंते ॥२१॥ 

( पदच्छेदः ) सर्वभूतस्थितम्‌ । येः । माम्‌ । भ॑जति । एक- 
स्वम्‌ । आंस्थितः । सेवेथा । व्तभोनः । अपि । सँः । योगी । 
मयि वेत्तते ॥ ३१ ॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो योगी पुरुष सर्वे भूतोंबिपे स्थित मैं 
ठसदोर्थकूं आपणे त्वंपदार्थेके साथि अमेदकूं निश्चय करवाहुआ अप- 


(५७२) ' श्रीमद्गगवङ्गीता- [ भध्याय- 
रोक्ष करे है हो योगी पुरुप जिसेकिसत प्रकारतें व्यवहार करताहुआ भी 
अ पैमास्माविषेही अभेदरूपकरिके वैचें है॥ ३१ ॥ 

भा० री०-हे अजुन ! सर्व मूतांविषे अघिष्ठानरूप करिकें स्थित 
तथा सर्व प्रपंचविपे सत्तास्फरणरूपकरिके अनुस्यूत जो सत्तामात्र तत्पदका 
ठ्यअर्थेहप में ईश्वरहूँ तिस में ईश्वरका आपणे रवंपदके छक्ष्यअर्थरूप 
प्रत्यक्साक्षीके साथि अभद निश्चय करताहुआ अर्थात्‌ जैसे घटरूप उपा- 
विके परिस्याग किये हुए घटाकाश महाकाशरूपहो हे । तेसे अविद्या 
अंतःकरणादिक उपधियोंका परित्याग करिके में परमेश्वरका आपणे 
आत्माके माथि अभेद निश्चय करता हुआ जो अधिकारी पुरुष मे परमे- 
श्वरकू भजे है अर्थात्‌ अहे बल्लास्मि इस वेदान्तबाक्य करिकै जन्य साक्षा- 
र्कार करिके जो पुरुष में परमेश्वरकं अपरोक्ष करे है सो अधिकारी 
पुरुप कार्यसहित अविद्याकी निवृत्ति करिके जीवन्मुक्त हुआ कत- 
कृत्पद्ी होवै हे तिस जीवन्मुक्त पुरुपकूं बाधितानुवृत्ति करिकै जितनेक 
काळपर्यंत शरीरादिकोंका दर्शन विध्यमान है तितने काछ पर्यत विछक्षण 
प्रारव्धकमेकी भबठतार्त सो अह्मवेचा विद्वान्‌ पुरुप याज्ञवल्क्यादिकोकी 
न्याइ सर्व ळर्मोका परित्याग करिके वर्तमान हुआ अथवा वसिएजनका- 
दिकोंकी न्याई अन्निहोत्रादिक विहितक्रमोके अनुष्ठानकरिके वत्तेमान 
हुआ अथवा दत्तात्रेयादिकांकी न्याई प्रतिषिद्ध कमाकरिके वर्तमानहुआ 
जिसकिसीरुपकरिके वपवहारकू करता हुआ सो घह्वेत्ता योगी पुरुप में 
अल्लरुप हूँ या प्रकार जानता हुआ में परमात्माविपेही अभेदरूप करिके 
वते है । तिस मेरे परमानन्द स्वरूपते सो विद्वान्‌ पुरुप कदाचितभी 
भच्युव रोवे नहीं अर्थात्‌ तिस विद्वान्‌ पुरुपकूं सर्वप्रकारतें मोक्षे प्रति- 
बेघककी शका हे नही । यह वात्ता श्रुतिविपेभी कथन करीहे । तहां 
श्रृति-( तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशत आत्मा ह्यपां स भवति । ) 
अर्थ यह-महान्‌ प्रभाववाठे जे इंद्रादिक देवता हैं ते इंद्रादिक देवताभी 
तिस विद्वान पुरुपके मोक्षविषे प्रतिबंध करणेमे समर्थ नहीं हैं जिमकारणतें 
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सो विद्दाचपुरुप तिन देवताओंका आत्मारूपही है। और आपणे आत्माकी 
कोईभी हानि करता नहीं । जबी इंद्रादिक देवताभी प्रतिबंध करणेकू 
समर्थ नहीं भये तवी अन्य क्षुद जीव ताका प्रतिबंध नहीं करे हैं याके 
विपे कया कहणाहै इवि । यथपि निषिद्ध कर्मोविपे भवृत्त करणेहारे जे 
राग देप हैं ते राग द्वेष तिस बह्मवेत्ता पुरुपविपे हैं नहीं। याते तिस 
विद्वान पुरुषको निषिछकर्मोविप भवत्ति संभवती नहीँ तथापि महवेत्ता 
पुरुपकी निपिद्धकर्माविपे प्रवृत्तिक्‌ अंगीकार करिके आत्मज्ञानकी स्तुति 
करणेवासतै भीमगवानूने ( सर्वथा वत्तमानोपि ) यह वचन कथन 
कऱ्याहै जैसे पूर्व ( हत्वापि स इमाँछोकान्न हति न निवध्यते ) यह वचन 
ज्ञानक्ी स्तुतिवासवे कथन कऱ्याथा तेसे ( संथा वर्चेमानोपि ) यह 
वचनभी ज्ञानकी स्तुतिवासतैही हे । और दत्तात्रेय भगवाचूकी जो निषिद्ध 
-कर्मविपे प्रवृत्ति हुईहै सो कोई राग हेपत नहीं हुईं, किंतु बहिमुखळोकोके 
सहवासकी निवृत्ति करणेवासते सा प्रवृत्ति हुई है । यह सर्व वार्चा 
आत्मपुराणके एकादश अध्यायविषे हम विस्तारते, निरूपण करि 
आयेंहें ॥ ३१ ॥ 
इसप्रकार त्रह्मसाक्षात्कारके उत्पन्न हुएभी कोई विद्वान पुरुष मनोनाश 
वासनाक्षय या दोनोंके अभावे जीवन्मुक्तिके सुखकूं अनुभव करता 
नहीं । तथा चित्तके विक्षेपकरिके इटदुः्खक्‌ं अनुभव करे हे । सो विद्वान 
पुरुप अपरमयोगी कह्माजावैडे । जिसकारणतै सो विद्ठाच पुरुष इस देहके 
पातं अनंतर तौ विदेहकैवल्यकूं अवश्यकरिकै प्राप्त होवेहै। और इस शरी-' 
रके विद्यमान काळपर्यंत तो विक्षेपकरिके दृष्टदःखका अनुभव करेढे तिस 
कारणतैं सो विद्वाच अपरमयोगी कह्याजावैहै । और जो विद्वान्‌ पुरुष 
तत्वज्ञान मनोनारा वासनाक्षय या तीनोंका एक कालविपे अभ्यासे हृष्ट- 
दुःखकी निवृत्तिपूर्वक जीवन्मुक्तिके सुसकू अनुभव करवाहुआ भारब्ध- 
कर्मके वश समाधितें व्युत्थान काळविपे सर्व आणियोंकू आपणे आत्माके 
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तुल्य देखे हे सोईही विद्वान्‌ पुरुप परमयोगी कद्याजावेहे । इस अथकू 
अब शरीभगवान कथन करह- 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो$जुंन ॥ 

'सुखे वा यदि वा दुःखं से योगी परमो मतः॥२२॥ 

( पदच्छेदः ) आत्मौपम्येन! सर्वेत्र । सँमम्‌ । पश्येति । यः। 
अजुन । सुखम्‌ । वा येदि। वा दुःखम्‌ । सँः । योगी । परमे: । 
मत: ॥ ३२॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुष सर्वे भाणियांविपे आपणे आत्माके 
दृष्टांतकरिके सुंसकू अथवा दुःसैकूं तुलँयही देखें है सो ब्रहरेच्ता योगी 
श्रेष्ठ मौन्याजावे है ॥ ३२ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । जो विद्वान पुरुष सरव _प्राणीमात्रविपे सुसकूं 
अथवा दुःखक आपणे आरमाके दृष्टांकरिक तुल्यही जाने है अर्थात्‌ जो ` 
विद्वान्‌ पुरुष द्वेप्े रहित होणें जैसे आपणे अनिष्टकूं नहीं संपादन करेहै तेसे 
अन्य भाणियोंके भी अनिष्ठकूं संपादम करता नहीं । इसप्रकार जो विद्वान्‌ 
hs रागत रहित होणेतैं जेते आपणे इष्टकूं संपादन करेहे तेसे अन्य 

णियोकेभी इष्टकू संपादन करेंहे । सो निवोसनताकरिके शांतमनवाला 
नह्वेत्ता योगीपुरुप पूर्व उक्त अपरमयोगीतं शरेष्ठ हे अर्थात मनोनाश 
गसनाक्षयतें रहित केवळ तत्त्ववेत्ता पुरुप सो मनोनाश वासनाक्षय- 
प्रहित तत्त्ववेत्ता पुरुप श्रेष्ठ हे । यात तत्त्वज्ञान मगोनाश वासनाक्षय 
पा दीनोंका यथाक्रमते अभ्यास करणेवासते इस अधिकारी पुरुपन महान्‌ 
प्रयत्न करणा इति । अच तत्वज्ञान मनोनाश वासनाक्षय था 
तीनांका स्वरूप वर्णन करें हैं । तहां यह से द्वेतप्रपंच अद्वितीय 
सश्चिदानंदरूप परमारमादेयविपे मायाकग्कि कल्पित होणें भिथ्या- 

भृतही हे । एक परमात्मादेवही परमार्थसत्यरूप है । ऐसा अद्वितीय 
परमात्मादेव में हूं या प्रकारके ज्ञानकू वच्वज्ञान कहें हैं। और प्रदीपकी 
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वृत्तिका कोई उपयोग नहीं है । पारिशेपतें इधनोंते रहित अभिकी न्याई सो 
मन नाशकूंही याप होवे हे । इस रीतिसें सो तत्त्वज्ञान मनोनाशका कारण 
है और ता मनके नाश_इएतैँ अनुतर संस्कारोंके उद्घोषक बाह्य निमि-। 
चाकी प्रतीति होवे नहीं । तिसतें ते संस्काररूप वासनाभी क्षय होजा-। 
बह । इस रीतिसें सो मनीनाश वासनाक्षयका हेतु हे । ओर तिन वास- 
नावोके क्षय हुएतें अनेतर कारणके अभाव होणेते ते कोधादिक वृत्तियां 
उत्पन्न होवे नही । तिसतें सो -मनभी नाश होइजावे है । इस रीतिसे 
सो वासनाक्षय मनोनाशविपे कारण है। और ता मनके नाश हुएतें) 
अनेतर शमदमादिक साथनोंकी संपत्तिकारेके सो तत्त्वज्ञान उत्पन्न) 
होवे हे । इस रीतिस सो मनीनाश तत्त्वज्ञानका कारण हे और तच्वज्ञा- | 
नके उसन्न हुएतें अनेतर वे रागद्वेपादिरुप वासनाभी क्षय होइजांवे! 
है यातें सो तत्वज्ञान वासनाक्षयका हेतु है । और तिन वासनावोके! 
क्षय हुएतें अनंतर प्रतिबंधके अभाव हुएंतै सो तत्त्वज्ञान उत्पन्न होगे हे. 


( ५७६ ) श्रीमद्भगवद्ठीता- . पभध्याय- 


याते सो वासनाक्षय तत्त्वज्ञानका हेतु हे । इस रीतिसे तत्त्वज्ञान मनोनाश 
. वासनाक्षयका तीनोंका परस्पर कार्यकारणभाव हे । यह वात्ता वासी- 
परभेथदिषे वसिष्ठ भगवानतैमी भीरामचन्द्रके प्रति कथन करी हे । तहां 
Ee तज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च ॥ मिथः कारणतां 
गत्वा दुम्साध्यानि स्थितानि हि ॥ १ ॥ तस्माद्रावव यत्नेन पौरुपेण 
विवेकिना ॥ भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतव्समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ ) 
अर्थ यह-तत्त्वज्ञान मनोनाश वासताक्षय यह तीनां परस्पर काये- 
कारणभावकूं प्रासहोइके इहाँ दुःसाध्य हुए स्थित हैं ॥ १ ॥ तितकार- 
णते हे रामचन्द्र ! विवेक युक्त पौरुपयलकरिके भोगकी इच्छाकूं दूरतें 
परित्याग करिके यह अधिकारी पूरुष इन तीनों पुरुष इन तीर्नोकू र आश्रयणकरे । इहा 
जिसीकिसी उपाय करिक इन तीनोंकूं में अवश्य करिके संपादन करोंगा 
या प्रकारका जो उत्साहबिशेष हे ताका नाम पौरुपयत्न है । और तिन 
तीनोंके पथक्पूथक करिके साधनोंका निश्चय हे ताका नाम विवेक है। 
! जैसे तच्चज्ञानके तौ शवृणादिक साधन हैं और मनोनाशका योगसाधन 
\हे आर वासनाक्षयका अतिकूलवासनावोकी उत्ति उत्पत्ति साधन है। ऐसे विवे- 
'कयुक्त पौरुप यत्नकरिके भोगके इच्छाकू दूरते परित्याग करिके तत्त्व- 
ज्ञान, मनोनाश, वासतनाक्षय, इन, तीनाक, आश्रमण करे । तहां जेसे 
वुदादिक हविष भगिके वृद्धिका हेतु होषे हे तेसे अत्यंत अल्पभी 
- 'मोगोकी इच्छा वासनाके वृद्धिकाही हेतु होवै हे याते ता मोगकी इच्छाका 
इरतैही त्याग कथन कऱ्या है इति॥ २॥४३हाँ यह अभिप्राय हे-अल्लविया- 
का अधिकारी दौ प्रकारका होवे है। एक तौ छतोपास्ति होपै हे और 
दूसरा अरतोपारित होवे हे तहां जो पुरुष उपास्यदेवताके साक्षात्कार 
पयत उपासनाकू करिके पश्चात्‌ तत्त्वज्ञानवासत्ते प्रवत्त हुआ है स्तो पुरुष 
Ee कत्या जावे हे । तिस ङतोपास्तिपुरुपकू मनोनाश, वासना- 


क्षय यह दोनों तत्त्वज्ञानर्ते पूर्वही इढ हैं । याते तत्तज्ञानत उत्तर 
दित्त कतोपारितपुरुपक्‌ सा जीवन्मुक्ति स्वतःही सिद्ध होगे है। और 


' 


चढ़] भाषार्टाकासहिता ।' (५७७ ) 


जिस पुरुषनें तत्त्वज्ञानतैं पूर्व सा उपासना नहीं करी हे सो पुरुष अतोः 
पारित कह्याजावेहे । सो इृदानींकांलके मुमुश्ुजव विशेपकरिके वौ अळवो- 


FeO 


सौम्य नह्मबृद बल्लैव भवति ॥ भिद्यते हृदयअंथिच्छियंते स्ैस्ंशयाः ॥ क्षीयते 
चास्य कर्माणिं तस्मिन्इष्टे परावरे । सत्यं ज्ञानमनंतं बह्म यो वेद निहित 


, “ गुहायां परमे व्योमन्न सोऽश्नुते सवान्कामान्सह । तमेव विदित्वाऽतिमृ - 


रयुमेति । यस्तु विज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा शुचिः । स तु तसदमा- 
मोति यस्माद्गयो न जायते ! य॒ एवं वेदाहं अह्मास्मीति स,इदं सरवै 
भवति ) अब" यथाक्रमतें इन सर्व थुतिर्याका अर्थ निरूपण करैंहैं-हे 
प्रियदर्शन ! जो पुरुप हुदयरूप' गृहाविषे स्थित इस आत्मादेवर्कू * 
साक्षात्कार करेहे सौ. पुरुष अविद्यामरेथिकूं नाश करेहे । और जो पुरुष 
onanr grenpsnmsnnn चरर होवेहै चे CN 
बह्कूं साक्षात्कार करेहै सो पुरुप ब्रह्मरूप होवेहे । ऑर परमात्मादेवके 
साक्षाकार हुए इस विद्वान पुरुपक़ी हृदययंथि भेदनकू प्राप्त होवै है.। 
तथा सर्वत्तशयभी ' छेदनकू प्राप्त होवे हैं । तथा प्रारूधकर्मेत अतिरिक्त 
सवेकमेभी नाशकं भात होवेहे । और परमव्योमरूप हृदयगुहाविषे स्थित 
सत्यज्ञान अनंत अकं जो पुरुष साक्षात्कार करे शी प सरकार सर्वकार्मोकू 
भाष्त होवेहे । ओर तिस आत्माकूं साक्षात्कार करिके यह विद्वान पुरुप 
मृत्युर्ते रहित होवेहे । और जो पुरुप विज्ञानवाळा है तथां मनके. 
धवाला हे तथा सर्वदा शुचि है, सो पुरुप तिस परमपदक प्राप्त होवेहे । 
३७ 


९५७८) श्रामद्वगगवद्रीता- * [भ्ष्यायः 


जिसे पुनः जन्म प्रात होता नहीं । और जो पुरुष मैं परबह हूँ या 
प्रकार जाने हे सो पुरुष इस सवंजगतका आत्मा होवे हे इति । इत्यादिक 
श्रुतियां तत्तज्ञानकरिके सर्ववेधकी निवृत्तिकूं प्रतिपादन करें हैं । इसप्रका- 
रके सववषोकी निवृत्तिर्प जा विदेहमुक्ति हैं सा विदेहमुक्ति इस देहके 
| विद्यमान हुएभी तत्त्वज्ञानको उत्पत्तिके समानकालही जानणी । काहेतें 
ज्रहविषे अवियाकरिके आरोपित जो पूर्वउक्त बंध है सी सर्ववे तत्त्व- 
्ञानतं पूरयही रहेंहै । वच्चज्ञानकरिके अविद्याके नाश हुएवें अनंतर सी. 
मंधभी निवृत्त होइजविहे । ओर तत्त्वज्ञानकरिके एकवार नाशकू माप्तहुआ 
सो अविद्यासहित बंध पुनः उसन्न होवै नहीं । यातें तच्वज्ञानकी शिथि- 
छता करणहारे कारणके अभावतें सो तत्त्वज्ञान तो तिस विद्वान्‌ पुरुषका 
तिसीप्रकारका बन्यारहेहै और पूव तिस तच्चज्ञानकी प्राधिवासतै जो 
तात्कािक मनोनाश वासनाक्षय संपादन कियेथे सो मनोनाश तथा 
वासनाक्षय तो इृढअभ्यासके अभावे तथा भोगके देणेहारे आरब्धकर्म- 
करिके वाध्यमान होणेतें वायुवाळे देशविपे स्थित प्रदीपकी न्याई शीप्रही 
निवृत्त होइजांवै हैं । इसीकारणतें इदानीकालके अरुवोपास्ति तत्त्वज्ञान- 
वाले पुरुपकूं सरवसिद्ध तच्चज्ञानविपे तौ किंचिदमात्रमी प्रयत्वकी अपेक्षा 
नहीं है किंतु तिस विद्वान पुरुपकूं मनोनाश वासनाक्षय यह दोनों प्रयत्न- 
करिके साध्य हैं । तहां मनका नाश तौ पूर्व असंप्रज्ञातसमाविके निरूपण 
करिके कथन करि आयिहै यार्ते अब वासनाक्षयका निरूपण करें हैं । तहां 
* वासनाके जानेतें विना वा वासनाक्षय कऱ्याजावे नहीँ । याते प्रथम 
चासनाका स्वरुप जान्या चाहिये। तहां वासनाका स्वरूप वसिष्ठमगबाचने 
यह कह्याहे । वहां श्ठोक-( दृढमावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । यदा 
दानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥ ) अर्थ यह-हृढ भावना करिकै 
पूवे अपरके विचारते रहि अपरके विचारते रहित होइके जो पदार्थका महण करणा है वाका 
जाण वासना हैं। इहा आपणे आपणे देशके आचारविषे तथा आपणे 
कुछके पर्विष तथा आपणे आपणे स्वमावविषे तथा आपणे आपणे 


ब] भाषाटीकासहिता । (५७९) 


देशादिकोंविपे स्थित जे अपशब्द तथा साधु शब्द हैं विन शब्देविषे जो 
आणियेका अभिनिवेश हे ताका नाम वासना हे । यह सामान्यते वास- 
नाका स्वरूप कह्या अव विशेपतें कहैं । सा वासना दो प्रकारकी होवेहे 
एक तौ शुद्धवासना होवेहे और दूसरी मृठिनवासना होवैहे । तहां अमा- 


नित्व अर्दर्मित्व इत्यादिक वक्ष्यमाण a जावेद 
सा शुद्धवासना वच्वज्ञानका साधनरुप होणेत एकरूपही होवेहे और दूसरी 
मछिनवासना तीनमकारकी होवेहे । एक तो लोकवासना, होवेहै, दूसरी 
शाखवासना होवेहे, तीसरी देहवासना होवेहे । तहां यह स्वछोक जैसे 
हमारी निंदा नहीं करें किंतु यह सवेोक हमारी स्तुतिही करें तिसी भका- 
रके आचरणक में करों याप्रकारका जो अशक्य अर्थका अभिनिवेश है 
ताकूं ळोकवासना कहें ह सा लोकवासना संपादनकरणेकूं अशक्य है। 
काहेतें पूष जे रामरुष्णादिक अवतार हुएहै तिनोंकीमी सर्वलोकोनें स्तुवि 
करी नहीं किंतु केईेक दुटछोक तिनांकीभी निंदा करते रहेंहें । जबी 
साक्षात्‌ इश्वरोकीमी सवंळोकोंनें स्तुति नही करी तबी इदार्नाकाळके 
जीवाकी सर्वेळोक स्तुति कैसे करेंगे किंतु नहीं करेंगे । यात सा छोकबा- 
सना संपादनकरणेक अशक्य है । तथा सा छोकवासना पुरुपार्थका 
उपयोगीभी नहीं है । याकारणतै सा छोकवासना वासना मिन हे इति । भौर 
दूसरी शाखवासना तीन मकारकी होवेहे | एक वो पाठका व्यसमहष 
दोवैहे । और दूसरी बहुतशास्रका व्यसनरुप होवेहे ओर तीसरी शाख- 
अर्थके आनुष्ठानका वयसनरूप होवेहे । तहां पाठका व्यसनरूप शाखवातभा 
तो भारद्दाजक॑ होतीमई हे । और बहुतशाख्का व्यसगहप 
शास्त्रवासना तो दुर्वासाकूं होतीमई है । और अनुष्ठानका ऽपसनरूष 
शाखवासना तौ निदाघकू होती मई हे सा त्रिविषशाखवासना बहुत 
ङेशाकारके व्याप्त है तथा पुरुपाथेकामी अनुपयोगी है तथा अभिमा- 
नुका हेतु है तथा जन्मकाभी हेतु है। या कारणतें सा शाखवासनानी 
जोकेवासनाकी न्या मिनी है दावे । और तीसरी देहवासनामी 


"(५८० ) शरीमद्गगवहीता- १ [ अघ्याय 
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दीन प्रकारकी होवै है। वहां एक तो देहविपे आतमत्वभ्नांतिरूप देहवासना 
होगे है और दूसरी गुणाधानत्वभांविरूप देहवासना होवे हे । और 
तीसरी दोपापनयनत्वन्नांतिरुप देहवासना होवे हे । वहां देहविषे आत्म- 
त्वन्नांतिख्प देहवासना विरोचनादिकोविषे तथा तिनोके अनुयायी इदानीं- 
काठके बहुतलोकोविपे प्रसिदही हे । और दूसरा गुणाधान दोप्रकारका 
होवै है। एक तो छोकिक गुणाधान होवे है और दूसरा शाख्रीयगुणाधान 
होवे है । वहां समीचीन शब्दादिकविपयोंका संपादन करणा याका नाम 
लौकिक गुणाधान है। और गंगाखान शालिग्रामतीय आदिकोका संपा- 
दन करणा याकां नाम शाक्लीयगुणावान है। और ता गुणाधानकी 
- न्याई तीसरा दोपापनयनमी दोप्रकारका होवे है। एक तो छोकिक दोपा- 
पंनयन होवै है । और दूसरा शास्त्रीय दोपापनयन होवे हैं । वहां चिकि- 
त्हा करणेहारे पुरुष उक्त ओषधोंकरिके ज्वेरादिक व्याधियोंकी निवृर्ति 
करणी याका नाम छोकिक दोषापनयन हैं। और शाखक्त स्नान, आच- 
मंनादिकोकरिके आशौचादिकोंकी निवृत्ति करणी याका नाम शाखीय 
दोपापनयन हे । यह त्रिविध देहवासना अप्रामाणिक है तथा करणेकूंमी . 
अञ्नक्यःहै तथा पुरुषार्थविपेभी अनुपयोगी है तथा पुनः जन्मके प्रातिका 
हेतु है। याकारणते इस देहवासनाविये मछिनपणा शाखवषं मरिद हे 
इसप्रकार: मछिनरूपकरिके प्राशि जे. ठोकवासना वथा शास्रवासना तथा 
देहवासना यह तीन प्रकारकी वासना हैं वे तीनां वासना यद्यपि अविः 
पेकी पुरुपोकू-उपादेयरुपकरिके प्रतीत होरे हैं तथापि यह तीनों वासना 
भिज्ञास पुरुपकूं वौ ज्ञानकी उसचिविपे विरोधी हैं। और विद्वान पहुपकूं 
> दी ज्ञाननिष्ठाका विरोधी ह । याते निज्ञास पुरुपने ती ज्ञानकी भातिवा- 
सुते यह तीनों वासना परित्याग करणे योग्य हे ओर विद्वान्‌ पुरुषने 
दोज्ञाननिष्ठाकी आपिवासते यह तीनो वासना परित्याग करेणेयोग्य हे) 
| इसने कहंणेकरिके बाझविपयवासना तीने प्रकारकी निरूपण करी । ओर 
` [अंदर भडिनवासना तो काम, कोष, दंभ, दपं इत्यादिक आतुरसंपतुरुप 
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होवै हे। सा आसुरसेपदरूप वासना सर्व अनर्थोका मूलभूत मानसवासना 
कहीजावे हे । यातं यह अथ सिद भया छोकवासना, शाखवासना, देहवा- 
सना यह तीनों बाह्यवासना तथा आह्ुरसंपतरूप अंतरवासना या चारों. 
मलिनवासनावोका इस अधिकारी पुरुपर्न शुभवासनाकरिके नाश करणा. 
यह वाचा वतिष्ठपगवाचूनेंभी भीरामचेदके रति कथन करी है। वहां - 
भ्ठोक-{ मानस्तीवासनाः पूर्व त्यक्त्वा ,विपयवासनाः । मेत्र्यादिवासना 
राम गृहाणामळवासनाः ॥ ) अर्थ यह-हे रामचंद्र ! लोकवासना, शाख- 
वासना, देहवासना या तीनों वासनावेंका नाम विषयवासना है। ऐसी 
मछिनविपयवासतनावोंका परित्याग करिके तथा काम कोप दंभ दर्पादिक 
आह्ुुरसपदरूप मलिन मानसवासनावोकू परित्याग करिके मैत्री करुणा 
मुदिता इत्यादिक शुमवासनावोकू तू ग्रहण कर । अथवा इस श्ठोकविषे 
स्थित विपयदासना मानसीवासवा या दोर्नो पदोका यह दूसरा अर्थ 
करणा । शब्द, स्पशी, रूप, रस, गंध या पांचोंका नाम विषय हे विन 
शब्दादिक विपाकी दो दशा होवें हैं । एक तो भुज्यमानत्वदशा होवे 
हे । दूसरी काम्यमानल दशा होगे है) तहां भोगकी विपयताका नाम 
मुज्यमानस है और कामनाको विषयताका नाम काम्यमानत्व है। 
तहा तिन शब्दादिक विपर्याके भुज्यमानत्वदशाजन्य संस्कारांका नाम 
विषयवासना हे और काम्यमानत्व दशाजन्य संस्कारोका नाम मानस; 
वासना है। इस पक्षविषे पूर्व कथन करीहुई च्यारि प्रकारकी वासा” 
बोका इन दोनों वासनावविपेही अंतर्भाव है जिस कारणर्तै बाह्य अफ्बे- 
तर या दोनों भकारकी वासनावोंतें मिन्न दूसरी कोई वासना है नहीं सर्व 
चासनावॉका इन दोवासनावांविपेही अंतमोव है तहां तिन मलिनवास- 
नावेत विरुद्ध भेत्री करुणादिक शुभवासनावाका नो उत्पादन है यहही 
तिन मलिनवासनारवोका परित्याग है । ते मेतरीआदिक शुभवासना पतं- 
जलिभगवानमै योगसत्रोंविपे कथन करी है । ते मेत्रीआदिक शुभवासना 
यद्यपि पूर्व संक्षेपते अतिपादन करिआये हैं तथापि तिस . पूर्व॑उक्त ; 
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अधी ढता करणेवासते पुनः तिन मैत्नीआदिकोंका स्वरूप कथन करैं 
हैं। तहां इस पुरुपके चित्तकूं राग द्वेष पुण्य अपुण्य यह च्यारांही मलिद 
करे हें तहां किसी सुखके अनुभव हुएतें अनंतर तिस सुखका स्मरण 
करि तिस सुखके सजातीय दूसरे सुसाषिषे तथा तिन सुखाके 
सावनाविषे यह साधनोंसहित सवे विपयसुख हमारेकूं प्राप्न होवे या 


करण अत्यंत अशक्य है । याते विपयकी रासते रहित हुआ सो राग 
इस पुरुपके चित्तकू मलिन करै है। और यह अधिकारी पुरुप जबी सबै 
सुसौ प्राणियांविपे यह स्वेसुखी प्राणी हमारेही हें या प्रकारकी मेत्री 
संपादन करे है तबी सो सरवमाणियांका सुख आपणाही सिद्ध होवे है। 
इस प्रकारकी भावना करणेहारे पुरुपका तिन सुखोंबिपे सो राग निवृत्त 
होइ जावे है। जैसे किसी राजाकूं आप तौ राज्यें पैराग्यकी प्राप्त 
इएमी आपणे पुत्रादिकोंके राज्यकूही आपणा राज्यकरिके माने है । 
तसे सो पुरुषभी आपणे सुखविपयक रागक निवृत्त हृएभी दूसरे प्राणि- 
योंके सुखकूंही आपणा करिके माने है । इस प्रकार मेत्रीभावना करिके 
जवी ता रागकी निवृति होवै तवी पाके निवृत्त हुएतै अनेतर जैसे 
जळ शुद्ध होवे है तैसे सो चित्त शुद्ध होवै है इति। और किसी दुःखके 
अनुभव हुएंवें अनेतर ता दुःखका स्मरणकरिके तिस दुःखके सजातीय दूसरे 
दुः्खोविपे तथा विन दुःखोंके साघनोंविषे यह साधनोसहित सर्वे दुःख 
हमारेकूं कदाचितभी मत प्राप्त होवें या प्रकारकी जा तमोगुण- 
मिडित रजोगुणका परिणामरूप अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष है वाका नाम 
देप है। तहां दुःसके हेतुरूप अचुञ्याघादिकोके वियमान हुए सो दुःख 
निवृत्त करणेकूं अशक्य हे । और विन सब दुःसोके हेतुवार्कू हनन करणे- 
विषेभी कोई समर्थ नहीं है । या सो देप इस पुरुपके चिचकूं सर्वदा दाह 
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करे है । ओर यह अधिकारी पुरुप जवी स्वदुःखी प्राणियोविषे आप- 
णेकी न्याई इन सर्व प्राणियोकूं यह दुःख मत .माप्त होवै या प्रकारकी 
करुणा करे है तवी इस पुरुषका बेरी आदिकोंविपे सो देप निवृत्त होइ 
जावे हे । ता द्वेपके निवृत्त हुएते अनेतर इस अधिकारी पुरुपा चिच 
निर्मळ होवै हे । यह वात्ता स्मृतिविषेभी कथन करी है । तहां श्ठोक- 
( प्राणा यथात्मनोभीषटा भूतानामपि ते तथा । आलोपम्येन भूतेषु दयां 
कुर्वति साधवः ॥ ) अर्थ यह-जेसे इस पुरुपकूं आपणे भाण अत्येत 
प्रिय होवे हं तैसे सर्वभूताके ते आपण आपणे प्राण अत्यंत 
प्रिय होवें हैं या कारका विचारकरिके भेष्ठ महात्मा पुरुप आपणे 
आत्माकी न्याई सवभूत प्राणियोविषे दयाकूंही करें हैं इति । इसी अर्थ- 
कूं भीमगवाच्‌ इहां ( आरमौपम्येन पूर्वत्र समं पश्यति यो$जुन ) इस 
श्ठोकविषे कथन करता भया है इवि। और यह आणी स्वभावतैँही 
पुण्यकर्मौकू अनुष्ठान करते नहीं तथाः पापकमाँकूं अनुष्ठान करें हैं यह 
वारत्ताभी शाखविष कथन करी हे । तहां श्ठोक-( पुण्यस्य फळमिच्छति' 
पुण्ये नेच्छति मानवाः । न पापफळमिच्छंति पापं कुर्वति यत्नतः | 
अर्थ यह-यह मनुष्य पृण्यक्मके सुखरूप फलकी तौ इच्छा करें हैं 
परन्तु ता पुण्यकमक्री इच्छा करते नहीं । और यह मनुष्य पापके 
दुः्खरूप फळकी तौ इच्छा करते नहीं और तिस पापर्कमकूं तौ प्रयत्ने 
करें हैं इति । तहां ते पुण्य कर्म तौ नहीं करेहुए इस पुरुषकूं पश्चात्तापकी 
पापि करें हैं और पाप कमे तौ करेहुण इस पुरुषकूं पथात्तापकी भाति 
करें हैं। यह वात्ता श्रुतिविपेभी कथन करी हे। तहां श्रुवि-( किमहं साधु « 
नाकरवं किमह भापमकरवम्‌ ॥ ) अर्थं यह-जो पुरुष . पुण्यकमॉकू 
नहीं करे है सो पुरुप दूसरे पुण्यवाच पुरुपोर्कू सुखी हुआ देखिकै 
ऐसे सुख़की भाति करणेहारे पुण्यकमाकू में किसवासते नहीं करता 
भया या घकारके पश्चात्तापं करे है यातं पृण्यकर्म तो नहीं करे हुए इस 
पुरुपकूं पश्ना्तापकी प्राप्ति कं हैं । और जो पुरुप पापकमेकूं करे है 
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ऐसे दुःखकी प्राप्ति करणेहारे पापकर्मोकू मे किसवासते करताभया या 
भकारके पथ्वात्तापकूं करे हे । याते ते पापकम करेहुए इस पृरुषकूं 
पश्चात्तापकी राति करें हैं इति ओर यह अधिकारी पुरुष जवी पुण्य- 
वान्‌ पुरुषोंविपे मुदिता करे है तनी ता शुमवासनावाळा हुआ सो पुरुष 
आपभी साधन हुआ अशुकुकष्णनामा पुण्यविशेषविपे प्रवृत्त होवे है। 
यह वात्ता योगसूत्रोविषे पतंजलि भगवानूनेंभी कथन करी है। तहां 
सूत्र-( कमाशुङ्करुष्णं योगिनक्निविधमितरेपाम्‌ ॥ ) अर्थ यह-योगी 
पुरुषोंका कमं तौ अशुक्क कृष्ण होवै है और अयोगी परुषोंका कर्म तौ 
शुक, कुष्ण, शुक्कष्ण यह तीन प्रकारका होवै है । तहां जो कमै केवळ 
मनवाणी करिकेही साध्य होवे हे तथा एक सुखरूप फलकीही प्राप्ति करे 
है सो कमे शुहुकर्म कहा जावे है ऐसा शुक्ककर्म वेदाध्ययनपरायण बहझ- 
चारी पुरुषोंका तथा तपस्वी पुरुषोंक़ा होवे है। और जो कर्म -केवछ दुःख- 
कीही आति करे है सो कम रूष्णकर्म कह्या जावे है ऐसा रुष्णकम तौ दुरा- 
स्मापुरुषोंका होवे हे। और जो कमे सुसदुःखमिश्रित फलकी आति करे 
है तथा बीहियवादिक वाझ साधनोंकरिके साध्य होवै है सो कमे 
शुङ्करुष्ण. का जावे हे सो शुङ्करुष्ण कर्मे तौ सोमयागादिकोंविपे 
प्रोदिमान पुरुपाका होवे है। काहेतें विन सोमयागादिकोविये वीहि 
आदिकोके कूरणेकरिके पिपीलिकादिकजन्तुवोर्क पीडाकी प्राप्ति होवै हे 
और दक्षिणादिकोंके देणेकरिके ब्राह्मणांदिकाकी प्रसन्नताभी होवेहे । 
याँत तिन यागिक पुरुपोंका सो कर्म शुक्करुष्ण होवेहे । यह तीन 
अकारका कमे .भयोगी पुरुपाकाही होवै है । और संन्यासी योगी पुरुपनैं 
नि मीहियवादिक वाह्स्ताधनो करिके सिद्ध होणेहारे यागादि कर्मोंका 
! परित्याग कन्या है याते तिन योगी पुरुषोका सो शुक्करुष्णकर्म होवे नहीं 
| और ते योगीपुरुप अवियादिक सर्व छेशोर्त रहित हैं याते विन योगी 


eee, oo 


/ रुपोका सो कृप्णकमभी होषै नहीँ । भौर ते योगी पुरुष योगजन्य धर्मक 


षष्ट] भाषाटीकासहित । (५८५ ) 


फलकी इच्छाकूं न करिके ता धर्मका इश्वरविषे अर्पण करेंहें। याते तिन 
योगी पुरुपाका सो शुक्ककममी होवे नहीं, किंतु चित्तकी शुद्धिद्वारा वथा 
विवेकस्यातिद्वारा एक मोक्षरूप फछकी प्राति करणेहारा अशुकुकष्णा 
नामा पृण्यकमे तिन योगी पुरुपाका होवेहे इति । और जो अधिकारी पुरुप | 
पापात्मा पुरुपाविपे उपेक्षा करेंहे सो अधिकारी पुरुष तिस वोसचावाला 
हुआ आपभी तिन पापकमोतिं निवृत्त होवैंहे! याते यह अर्थ सिद्ध भया । 
पुण्यवान्‌ पुरुपोविषे मुदिता करणेहारे पुरुषोंकू तथा पापी पुरुषांविषे उपेक्षा 
करणेहारे पुरुषोंकूं पुण्यकमॉके न करणनिमित्तक पश्चात्ताप तथा पापक- 
माके करणनिमित्तक पश्चात्ताप भात होवे नहीं। ता पश्चात्तापके अभाव 
हुए तिस पुरुपका चिच निमेळताकूं प्राप्त होवेंहै इचि। किंवा ' इसप्रकार 
"सुखी धाणियोविपे मेत्रीमावना करणेहारे पुरुषका केवळ एक रागही 
निवृत्त नहीं होवेहे किंतु ता मेत्रीमावनाकरिके असूया तथा ईष्या आदिक 
भी निवृत्त होवेंहें। तहां शुन्य पुरुषाके गुणोंविषे जो दोपोका प्रगटकरणाहे 
वाका नाम असूया है। और परके गुणांका जी नहीं सहेन करणा है 
ताका नाम इंप्याहे । जबी मेत्रीमावनाके वशे यह अधिकारी पुरुप सर्व ' 
माणियोंके सुखकूँ आपणाही करिके माने है तबी ता पुरुषकी परमुणों- 
विपे असूया तथा ईर्ष्या कदाचिदभी होवे नही । इसप्रकार दुःखी प्राणि- 
योंविषे करुणाभावना करणेहारे पुरुपक्रा शत्रु आदिकोंके वध करणेहारा 
वेप जबी निवृत्त होइजांवे है तबी दृसरेकू दुःखी देखिकै तथा आपणेकूं 
सुखी देखिके जो दर्प उत्पन्न होवे है सो दपेभी निवृत्त होइजवि हे । इस- 
प्रकारतें दूसरे दोपोकी निवृत्तिमी जानिळेणी । याते यह अर्थ सिद्ध भया, 
इस अधिकारी पुरुपनें जीवन्मुक्तिके सुखवासते तत्त्वज्ञान मनोनाश 
वासनाक्षय या तीनोंका अभ्यास करणा ।तहाँ जिसीकिसी भकारे पुनःपुनः 
जो तत्तका स्मरण है वाकू वस्वज्ञानाभ्यास कहे हें। यह वात्तो अन्य 
शास्नविपेमी कथन करी है। वहां *डोक-( तचितनं तत्कथनमन्योन्यं 
तखबोषनम्‌ ॥ एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदूवृषाः ॥ १॥ सर्गा- 


NDA हश 


(५८६ ) भ्रीमद्वगवङ्गीता- [ सध्याय- 


दावेव नोत्पन्नं रृश्यं सत्येव तत्सदा ॥ इदं जगदहं चेति बोधाभ्यास 
विदुः परम्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थ यह-तित्ती अद्वितीय बरका जो वारंवार 
चितन है तथा तिसीनहझका जो वारंवार कथन है तथा तिसी 
नहाका जो परस्पर बोधन है तथा निरंतंर तिसी एक बहझपरता 
जो है ताकूं विद्वान पुरुप बल्लाभ्यास कहे इति 9 ।- और यह दृश्य 
, प्रपेच सृष्टिक आदिकाछबिषेही उन्न हुआ नहीं । याते. यह दृश्य 
अपच तौनकाठविपे है नहीं । ओर में स्वयेज्योति अधिष्ठान आत्मा 
| सेवंदा विय्रमाम हूँ याभ्रफारका जो निरंतर विचार हे वाकू बीधाभ्यास 
हहे इति २। और इश्य प्रपंचे अवभासका विरोधी जो यीगाभ्यास 
है वाकू मनोनिरोधाभ्याप्त कहें हैं यह वात्तामी शास्रविषे कथन करी है। 
तहां श्छोक-( अत्यंतामावसंपत्तो ज्ञातुत्तंयस्य वस्तुनः। युक्तया शासत्रयंतते ये 
ेप्यत्राश्पासिनः स्थिताः ॥ ) अथे यह-ज्ञाता ज्ञेय वस्तु या _दोनाविषे 
जो मिथ्यास्व बुद्धि है ताका नाम अमाबरसपनि-हैं । और तिन दोनांकी 
जा स्वृहुपतेही अप्रतीति है ताका नाम अत्येवाभावसंपत्ति है। ता अत्यंता- 
मावसँपत्तिके वासते ले पुरुष योगकरिके तथा शाख्रोकरिके प्रयत्न कहे 
वे पुरुष मूनोनिरोधके अश्यसवाठे कहे जावें हैं इति। और दृश्य प्रपंचके 
| असंभव वोषकरिके जो रागद्वेपादिकाकी क्षीणता करणीहै ताकूं वासना- 
| क्षपका अभ्यास कहेंहें ।युह वात्तामी अन्य शास््रविषे कथन करी है । 
तहां *ढोक-( दश्यासभवबोधेन रागदेपादितानवे। रतिथंनोदिवायासो 
नझाभयासः स उच्यंत ॥ ) अर्थ यह-इस दृश्यप्रपंचके असंभव बोधक- 
रिके इन रामद्वेपादिफोंकी क्षीणता करणेविषे जा इढरति उत्पन्न होवै 
है सो बहझाभ्यासत कहा जावे है इति । याते यह अर्थ सिद्ध भया। जो 
| पुरुष तत्त्वज्ञानके अभ्यास करिके वथा मनोनाशके अभ्यास करिके तथा 
वासनाक्षपके अभ्यासकरिके रागद्वेषादिकविकारोंवे रहित हुआ आपणे 
दराये सुसदूःखादिकोविपे समदष्टि हे सो पुरुष तौ परम योगीहे और 
जो पुरुप विपमंदृष्टिवाढा है सो पुरुष तो तत्त्वज्ञानवाळा हुआ भी अप- 
"रमयोगीही हे॥ ३२॥ 


प] भाषाटीकासाहेता । (५८७) 


तहां श्रीभगवान पूर्वे विस्तारवे कथन करथा जो मनका निरोधरूप 
योग हे ताका निपेष करता छुआ भजुन मश्व करे हे- 
असुष उवाच । 
योय योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ॥ १५०२१ 
एतस्याइं न पश्यामि चचललात्स्थिति स्थिराम्‌३३ 
(पद्च्छेद्‌ः) येः। अयम योर्यः । त्वेया । प्रोक्तः । सांम्येन, । 
मधुसूदन । एतस्य । अहम्‌ । न । पश्यामि । चंचललौंतू । स्थिं 


तिम्‌ । स्थिराम्‌॥ २३ 8 
(पदार्थः ) हे मधुसूदन ! तुमनें ओ यहँ योग समत्वकरिकै कभनँ 


करा हे सो इसे योगके स्थिरे स्थिंतिकू में अर्जुन नहीं देखताहूं मनकूं 


अविचंचळे होणे ॥ ३३ ॥ 
भा० टी०-हे मधुसूदन ! अर्थाच हे सपेवेदिकसे्रदायका प्रवर्चक तें 


सवेज्ञ ईश्वरने जो यह स्त्र सुमुदृष्टिरूप १रमंयोम पूर्व समभावकरिके 
कथन कम्या है अर्थात्‌ चित्तविपे स्थित विषमटिक हेतुभूत जे रागदपादिक 
हे तिन रागद्वेपादिकिका निराकरण करिके जो यह योग कथन करथा है 
इस Tins मनीवृत्ति निरोधरूप योगकी दीर्घकाळ पर्यंत रहणेहारी विद्यमान- 
तारुप स्थितिकू मैं अजुन देखता नही अथां ऐसे सपे वृत्तियोंके निरोध- 
रूप योगकी दीर्वकाठपर्येत स्थिति होती है, याप्रकारकी संभावना हमारकूं 
होती नहीं । शंका-हे अजुन ! ऐसी संभावना तुम्हारेकूं किप्तवासते नही 

होती | ऐसी मगवानुकी शंकाके हुए अजुन ताकेविषे हेतु कहेहे ( चंचल 
त्वाच्च इदि ) । हे भगवस्‌ ! यह मन अत्यंत चंचळहे एक क्षणमात्रमी स्थिर 
होता नही याकारणतें तित्त अर्थकरी संभावना हमारेकू होती नहाँ॥ ३३ ॥ 
अब आर्जुन तिस मनके चंचळ स्वभावकूं सर्वे छोकशाखकी प्रसिद्वा 

करिके उपपादन करैंहे- 
335 हि मनः कृष्ण प्रमाथि वृलबदृदस्‌ ॥ 

याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥३४॥ 


९५८८) भीमद्भगवद्गीता- [ भध्याय- 


(पदच्छेदः ) चेचलम्‌। हि । मनेः । कृष्णे । प्रमांथि । वरः 
वत्‌ । हृढमूँ। तस्य अहम्‌ ॥निग्नहेम्‌ । मॅन्ये । वयोः । इंव 
सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ 

( पदाथः ) हे कृष्ण ! यहे मन प्रसिद्ध चंचल हे तथा भ्रमांथि है 
तथा बलवान है तथा रठँ है तिस मनके निम्रहकूं में अजुन वोयुके निम्र 
हकी माई अत्यंत कठिन मीनताहे | ३४॥ ˆ” 


चलन स्वभाववाळा हे कदाचितभी स्थिर होता नहीं । एसा मनका 
चंचठर्वमाव सवे छोकोंकू अनुभव सिद्ध हे । हे भगवन ! यह मन केवळ 
चंचछही नही है किंतु भमाथिभी हे । वहां शरीरकूं तथा इं्ियाकु क्षोभकी 
आपि करणेका जिसका स्वभाव होवें हे ताका नाम घमाथि है अथांच 
यह मन तिन शरीरे इदरियाका क्षोभक होणेते तिन शरीरहद्रियांके विवश 
ताका हेतु है । याते प्रमाथि है । हे भगवन्‌ ! यह मन केवळ चंचळ तथा 
भ्रमाथि महाँ किंतु यह मन वळवानभी हे अर्थात्‌ यह मन अभिमेतविपयते 
किसीभी उपायकरिके निवृत्त करणेकू अशक्य है। इस छोकविपेभी 
किसी कायेविपे प्रवृत्त हुए जिस पुरुपक कोइभी निवृत्त करणेम समर्थ नहीं 
होबैहै तिस पुरुपकू बलवान्‌ कहैंह । तैसे किती विपयविपे प्रवृत्त हुआ 
यह मन तिस विपयतैं निवृत्त करा जाता नहीं। यातें यह मन अत्यंत 
बलवान्‌ हे | तथा यह मन इद है अर्थाच अनेक जन्मोकी अनेक 
सहस्रह विपयवासनाओकरिके युक्त होण भेदन णेव भेदन करणेकूं 
अशक्य हे । अथवा तंतुनागकी ' न्याः अच्छय होणेत यह मन 
इढ है। इहां नागपाशका नाम तंतुनाग हे अथवा जळके महाहदविषे 
रहणेहारे किसी जतुविशेषका नाम तंतुनाग है जिस जंतुवि 
शेपक्‌ गुजेरादिक देशोविपे तांवनी या नामकरिके कथन करेंहें। इहां 
अजुनर्ने { चंचछं माथि वळवत इढम्‌) यह च्यारि विशेषण मनके 
कथन करे । तिन च्यारॉविशेषणोंविपे पूरवपूर्व विशेषणकी तिद्धिविपे उत्तर 


ष्ठ] भापाटीकासंहिता । (९८९ ) 


उत्तर विशेषण हेतुरूप है । जेसे यह मन अत्यंत 'इढ होणेतै घठवान्‌ 
हे । तथा वळवान्‌ होणेच यह मन प्रमाथि हे। दथा भमाथि होणेंदें यह 
मन अत्यंत चंचळ हे! हे भगवन्‌ ! जेसे महामत्त वनहस्तीका निह 
करणा अत्यंत कठिन होवैहै । वैसे इस मनके निमहकूं अर्थात सर्प वृत्ति- 
यातें रहित करिके स्थित करणेकूं में अर्जुन दुष्कर मानताहूं अर्थात 
समेभकारते रोकणेकू अशक्य मानवाहूं । ता मनके निमहकी अशक्य- 
ताविषे अजुन दृष्टांतकुं कहेंहे ( वायोरिव इति ) हे भगवन ! जैसे आका- 
शविषे चछायमान होइरद्या जो वायु है ता वायुकी निश्चलताकूं 
संपादन करिके ता वायुका निरोष करणा अत्यंत अशक्य है । तैसे 
सर्वथा चेचळ मनकी निश्वळताकूं संपादन करिके पा मनका निरोध 
करणा अत्यंत अशक्य हे यह वार्ता अन्य शासतरविपेभी कथन करी है । 
तहां श्ठोक-( अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूळनादपि । अपि वहचशना- 
त्साधो विपमश्ित्तनिग्रहः । ) अर्थ यह-हे साधी ! महान्‌ समुद्रके पान 
करणेतेंभी तथा सुमेरु पर्वतके मूढ्तं उखाडनेवैमी तथा अभिके भक्षण 
करणेतैंभी यह चित्तका निग्रह करणा अत्येत कठिन है इति । इहां हे 
कष्ण | या सेवोधनकरिके अजुननें श्रीभगवाचूके प्रति यह अर्थ सूचन 
कऱ्या। ( दोषान कषति निवारयतीति कृष्णः । अथवा पृरुपार्थानाकः 
पति प्रापग्रतीति ष्णः) अथे यह-भक्तजनोके जे पापादिक दोप निवृत्त 
करणेकू अशक्य हैं तिन पापादिक दौपोंकूंभी जो निवृत्त करे हे ताका 
नाम कृष्ण है । ,अथवा तिन भक्तजनों सर्वम्रकारवैं आम होणेकूं अश- 
क्य जे पुरुपार्थ हैं तिन पृरुपार्थोकूंभी जो प्राप्त करे है ताका नाम कष्ण 
हे ऐसे कृष्ण नामवाळे आप हो । यापे आपणे नामकूं सार्थक करणेवा- 
सदै दुर्निवारभी हमारे चित्तकी चंचळताकू आप अवश्य करिके निवृत्त 
करौगे । तथा दुप्मापमी समाविसुसरकू आप अवश्यकरिक प्राप्त करोगे 
इति । इहां अजुनका यह अभिमाय है कि वच्वज्ञानके उसन्न इएभी 
भारधकर्मके मोगवासंवे जीवते इए विदा पुरुपंके कत्व भोक्तृत्व सुख 


है 


(५९०) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ अम्याय- 


दुःख राग द्वेप इत्यादिक चित्तके धर्म वावितानुवत्तिकरिके विद्यमान 
डुएभी छेशके हेतु होणिति वेषरूपही होवें हैं । और समै चित्तवृत्तियोंके 
निरोधरूप योगकरिक जो तिसं बंधकी निवृत्ति हे ताका नाम जीवन्मुक्ति 
इ । जिस जीवन्मुक्तिके सपादन करणेकरिके सो विद्वान्‌ पुरुप परम योगी 
'कद्याजावे हे । यह वार्ता आपने पूर्वं कथन करी है। या अथेविषे 
हमारा यह कहणा है सो मेध साक्षी चेतनत निवृत्त करतेहो अथवा 
चित्ते सो वध निवृत्त करतेहो । , तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार करौ सो 
संभवता नहीं । काहेचै पूर्व उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञाननैंही ता साक्षीके बंधकी 
निवृत्ति करी है । तिस्त बेधकी निवृत्तिविपे ता योगका किंचिवमात्रभी उप- 
योग नही है । और सो वैध चित्ततें निवृत्त करीता है, यह दूसरा पक्ष 
जो अंगीकार करो सोमी संभवता नहीं । काहेतें सो बंध साक्षी चेतन- 
विपे जैसे आरोपित है तैसे जी चित्तविपे आरोपित होता तौ सो बंध 
चित्ते निवृत्त कऱ्याजाता परंतु सो बंध ता चित्तविपे आरोपित नहीं 
है किंतु सो वेध चित्तका स्वमावही है । और जो जिसका स्वभाव होवे 
तिस स्वभावकी सहेलं उपायो करिकेभी निवृत्ति होवै नहीं । जेसे जळका 
स्वमाव जो आद्रेपणा है तथा अझ्निका स्वभाव जो उष्णपणा हे सो 
स्वमाव ता जळते तथा आशिते अनेक उपायों कारिकेभी निवृत्त क्या 
जावै नहीं । तेसे सो चिका स्वभावभी निवृत्त कन्याजावै नहीं और 
शास्त्रविषे ता चित्तकू क्षणक्षणविषे परिणाम स्वमाववाला कथन क्या 
है। तहां रा्रवचन-(विक्षणपरिणामिनो हि भावा कते चितिशक्तेः। ) 
| अर्थ यह-चेवन्य आत्मार्दे भिन्न जिवनेक अनात्म पदार्थे हैं ते सर्व 
५ अनात्म पदाथ क्षणक्षणविषे परिणामकूं प्राप्त होवे हैं इति। किंवा आर- 
ब्यक्रमेझप प्रतियेधके विद्यमान हुए. ता वघकी निवृत्ति संभवे नहीं । 
काहेतें अवियाके तथा ता अवियाके कार्यके नाश करणेविपे प्रवृत्त भया 
जो तत्त्वज्ञान है वा तच्वज्ञानकामी भविवंधकरिके सो प्रारब्धकर्म आपणे 
“फल देणेयासते इस देहइंद्रियादिक संघातकू स्थिव करे है अर्थात्‌ बा 


५, 
ह 


ष्ट] मापाटीकासहिता । ` (५९१) 


सेघातकू निवृत्त होगे देवे नहीं और चित्तकी बृचियोंवें विना सो प्रारब्ध 
कमे आपणे सुसदुःसके भोगरूप फलकू संपादन करिसके नहीं । काहेतें 
सुसाकार तथा दुःसाकार जा चित्तकी वृत्ति हे ताहीकू शाख्रविषे भोग 
कहे हें, ता चित्तकी वृत्तित विना सुखदुः्सका भोग संभवे नही । मातें 
ययपि स्वाभाविकभी चिकी परिणामोंका योगकरिके यथाकथंचित्‌} 
अभिमव होइसेके हे. तथापि जस तच्चज्ञानँप सो भार्षकर्म भ्रबळ है 

तैसे सो प्रारब्ध कर्म योगतेमी परव हे । ऐसे प्रारब्ध कर्मके वियमान' 
हुए सा चित्तकी चंचळताभी अवश्यकरिक रहेगी। याते योमकरिकै ता 

चित्तकी चंचळताके निवृत्त करणकूं में अजुन आपणे ज्ञानवें अशक्य 

मानता हूं । याते आपणे आस्माकी न्याई सवत्र समदर्शी पुरुप प्रम-, 
योगी हे यह आपका वचन अनुपपन्न है। यह अजुनका आक्षेप दो श्लोकों- 

करिकै सिद्ध मया ॥ ३४ ॥ 

अब भोभगवान्‌ तिस अजुनके आक्षपकूं निवृत्त करते हुए कहै हें- 

श्रीमगवानुवाच । 5 
असंशये महावाहो मनो इुनिग्रहं चलम्‌ ॥ 

अभ्यासेन त॒ कोंतेय वैराग्येण च गह्यते ॥ ३५॥ 

९ पदच्छेदः ) असंशयम्‌ । महाबाहो । मनः । बुनिगरहम्‌ । 
चेलम्‌ । अभ्यासेन । तुं । कोतेयं । वेरयेण। चें । गृह्यते ॥ ३५॥ 

( पदार्थः ) हे महाबाहो | यह मेन दुनिमेह है तथा ववर्चेळ.हे यह 
वार्ता सैशंयर्ते रहिव है वो भी हे कौंतेय स्रो मन अभ्यासकरिके तथौ वैरा 
उयेकरिके निमैह क्या जावेहे ॥ ३५ ॥ , 

भा० टी०-हे अजुन ! तुम्हारे वचनत तुम्हारे चित्तका वृत्तांत हमने 
सम्यक्‌ जान्याहै परन्तु तूं अजुन इस मनके निम्रह करणेविपे समर्थ हे 
इसप्रकार ता अर्जुनका संतोष करणेवासते श्रीभगवान ता अजुनका 
संबोधन कहें हैं ( हे महावाहो इति ) साक्षात महादेवसेभी युद्ध करणेव 


» 


(५९२) धीमद्वगवद्गीता- [ सघ्याय 


महानु हैं दोनों वाहु जिसकी ताका नाम महाबाहु है । इतने कहणेक- 
छि भगवानने आअजुनविषे निरतिशय उत्कृष्टवा सूचन करी । अर्थाद्‌ 
ऐसी निरतिशय उत्कष्टवावाा तू अजुन इस मनके निग्रह करणेविपे 
अवश्य करिके समर्थ होवेगा इति । हे अजुन ! पूर्व जो तुमने यह वचन 
कृह्याथा जो यह मन दुर्निग्रह है अर्थाच प्रारइप कमंकी मवळताते 
असयता पुरुपकू सो मन दुःख करिकेभी निमह करणेक अशक्य 
हैं तथा यह मन स्वभावही चंचळ है । इहां ( दुनिमहम्‌ ) यह जो 
मनका विशेषण कथन कंस्या है सो पूर्व उक्त ( प्रमाथिबेळवहदमू ) या 
दीन विशेपणौकूं इकडाकरिके कथन क्या है । सो इस तुम्हारे कहणे- 
, विये (किंचितमात्रभी सशय है नहीं अर्थाच सो तुम्हारा कहणा सत्य हे । 
} तथापि संयतात्मा गुरुप तौ समाधिमात्ररूप उपायकरिके तथा योगी 
पुरुषने अभ्यासवैराग्यरूप उपायकरिके सो मन नियह करीताहे अथात्‌ 
सी मन सर्व युयोत शून्य करीताहे । इहां मेनके नहीं निग्रह 
करणहारे असंयतारमा पुरुषतैं, मनके निग्रह करणेहारे संयतात्मा 
पुरुपविषे विशेपताके बोधन करणेवासते श्ठोकाविषे तु यह शब्द 
कथन कऱ्याहे । और ता मनके निग्रहविपे आवास वैराग्य या 
दोनोंके-समुचय बोधन करणेवासते च यह शब्द केथन कच्याहै। और ` 
( हे कौंतेय |) या सेबोधनकरिके भगयानूने अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन 
क्या, हमारे पिताकी भगिनीका तू पुत्र है यातें में भगवान्‌ एुम्हारेकू 
अवश्यकरिकेः सुसकी प्राप्ति करोंगा। इहां इस श्ठोकके पूवोर्दकरिके 
श्रीमगवाननें चित्तका हठनिम्रह नहीं संभवैंहे यह अर्थ कथन कऱ्याहै । 
और श्ठोकके उत्तरादेकरिके ता क कमनिग्रह संमवेहे (यह अर्थ 
कथन कऱ्या । इहां भगवानूका ह अभिप्राय हे ता मनका निग्रह दो 
प्रकारें होवेहे । एक दौ इठकरिके मनका निम्रह होवैंहै । और दूसरा 
कमकरिके मनका निग्रह_ होवेहे । वहाँ चक्षुभरोत्रादिक पंच ज्ञानईडरिय 
तथा वाळतागि आदिक पंच कर्मईरिय यह दशइश्य जैसे गोठकमाजंके 


ह 


षष्ठ ] भाषाटीकासहिता । (५९३ ) 


निरोधकरिके हठतें निग्रह करेजावें हे पेसे इस मनकूंमी में हठकरिके नियह 
करांगा । इसभ्रकारकी भ्रांति मूढपुरुपाकूं होवैहे परंतु तिन इंद्रियोकी 
न्याई मनका हठमात्रते निग्रह होइसके नहीं काहेतै ता मनके 
रहणेका गोठक जो हृदयकमळ है सो इदयकमळ निरोप करंणेकू 
अशक्ये । याते , तिस मृनेको कमकेरिके निग्रह करणाही युक्त 
है यह वाचा वसिष्ठ भगवानूनैभी कथन करी है । तहां श्ठोक- 
( उपविइयोपविश्येव चित्तज्ञेन मुहुर्मुहुः । न शक्यते मनोजेतुं विना 
यृक्तिमनिंदितास्‌ ॥ १॥ अंकुशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतंगजः । 
अध्यात्मवियाधिगमः साधुसेगम एव च ॥ २ ॥ वास॒नासंपरित्यागः 
पाणस्पंदनिरोधनम्‌ । एतास्ता युक्तयः पृष्टाः संति चित्तजये क्रिल ॥ ३॥ 
सतीष युक्तिष्वेतासु हठान्नियमयति ये ॥ चेतस्ते दीपमुत्सृज्य पिनिम्नति 
तर्मोजनेः ॥ ४ ॥ ) अर्थ यह-चित्तके स्वमावकू जानणेहारे पुरुपने 
उत्तम युक्तितें विना केवळ वारंवार आसन ऊपरि स्थित होइके यह मन 
जय करिसकीता नहीं १ । जैसे महामत्त दुष्ट हस्ती अंकुशर्तें बिना वश 
होइसके नहीं तैसे यह मनभी उत्तम युक्तियोतें विना वश होइसकै नहीं। 
समागम २: । तीसरा वासनावोका, परित्याग चोथा प्राणाके स्पंदुका | 
निरावे यह च्यारि युक्तियांही वित्त चित्तके जयका उपायरूप हैं ३ । 
इन च्यारों युक्तियोंके विद्यमान हुएभी जे पुरुप चित्तका हठे निग्रह 
करें है ते पुरुप दीपकका परित्यागकरिके तमकूं अंजनोंकरिके निवृत्त करें 
हैं ४ । अव याही स स्पष्टकरिके ल हैं। तहां ऋमकरिके 
मुनके निम्हविपे एक वो ५अध्यात्मवियाकी. श्वापि उपाय है । काहिते सा 
अध्यात्मविया दृश्य पच तौ मिथ्यात्वकूं बोधन करे है और दरश 
साक्षी आत्माविपे तो परमाथेसत्यरूपताकूं तथा वरमानंदस्वप्रकाशताकूं| 
बोधन करे हे । ऐसे बोध हुएते अनंतर यह मन आपणे विपयभूत इश्य- 
पदार्थौविपे मिथ्यात्व हेतुते प्रयोजनके अमावकूं निश्चय करता हुआ यथा 


३८ 


~ 


(५९४) श्रीमद्गवद्वीती- [ल 


अयोजनवाळि परमाथेसत्य परमानैदर्वरुप द्रष्टाविषे स्वप्रकाशतारूप 
हेतुत आपणे अविपयताकू निश्चय क्रताहुआ इंधनात रहित अद्रिकी 
न्याई सो मन आपेही शांतिकूं प्राप्त होव है । याते सा अध्यात्म 
वियाकी पराति मनके निम्रहका उपायरूप हे । और जो पुरुप 
बोधन करे हुए तत्त्वकूंमी सम्यक जानिसकता नहीं अथवा 
जो-पुरुष बोधन करे हुए तत्त्वकूं विश्मरण करिदेवै है तिन दोनों प्रकारके 
पुरुषोकू ता मनके _निमरहविषे_साघुसमागमही उपायह । काहेतें ते 
महात्मा जन इस अधिकारी पुरुप पुनःपुनः तच्वका बोधन करें हैं। तथा 


पुनःपुनः तिस तत्तका स्मरण करावे हैं और जो पुरुष विद्यामदादिक 
दुर्वासनाकरिके पीडित हुआ तिस साधुसमागमकू करता नहीं तिस -पुरुपकू 
तौ पूर्व उक्त विवेककरिके ता वासनाका परित्यागही मनके. निग्रहविपे 
च टा यार होणे 
उपाय हे । और विने वासनावोकूभी अतिप्रवळ होणेते जो पुरुष तिन 
वासनावोके त्याग करणेवूंभी समर्थ नही हे तिस पुरुपकूं तौ प्राणोंके संद- 
नका निरोधही ता मनके निम्रहका उपाय है। काहेंतें प्राणोंका स्पंद 
तथा वासना यह दोनोंही चित्तके पेरकहें । तिन दोनोंके निरोध हुए 
चित्तकी शांति अवश्यकरिके होवे है । यह वार्ता वसिष्ठ भगवाननेंभी 
कथन करीहे । तहां श्ठोक-( दे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पंदनवासने । 
एकस्मिश्व तयोः क्षीणे क्षिप्रं द्वेपि विनश्यतः ॥ १ ॥ प्राणायामहदा- 
क्यासेयुक्त्या च गुरुदत्तपा । आसनाशनयोगेन माणस्पंदी निरुध्यते ॥२॥ 
असंगव्पवहारित्वाद्भवभावनवर्जनात्‌ । शरीरनाशदरित्वाद्वासना न प्रव- 
ईते ॥ ३ ॥ वासनासंपरित्यागाचित्तं गच्छत्यचिचताम्‌ । प्राणस्पंदनिरो- 
चाच यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ४ ॥ एतावन्मात्रकं मन्ये रुपं चित्तस्य 
राघव । यद्भावनं वस्तुनोतर्यस्तुत्वेन रसेन च ॥ ५ ॥ यदा न भाव्यते 
किंचिद्धयोपादेयरूपि यत्‌ । स्थीयते सकछं त्यकत्वा तदा चित्तं न जायते 
॥ ६ ॥ अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः । अमनस्ता तदोदेदि 
परमात्मपद्मदा ॥ ७ ॥ ) अर्थ यह-हे रामचंद्र ! इस चित्तरुप दृक्षके 


चण] भाषादीकासहिता । (५९९५ ) 


दो बीज हैं एक तौ प्राणॉका स्पंद दूसरा वासना तिन दोनों वीजोंविपे 
एकके नाश हुए दोनों नाश होइजावचें हैं 3 । तहां प्राणायामके हृढ 
अभ्यासकरिके तथा गुरुने बताई युक्तिकरिके तथा आसनमोजनादिकोंके 
नियमकरिके तो भाणोका स्पंद निरोध कऱ्यांजांे हे -९ । और असंग' 
च्यवहारके राखणेत तथा प्रपंचके चिंवनके परित्यागर्त तथा शरीरकूं नाश- 
वाच देखणेतें इस अधिकारी पुरुपकी वासना प्रवृत्त होवै नही. 3. 

और वासनाके परित्याग तथा प्राणस्पंदके निरोधतें सो वित्त अचिच- 
भावकू माम होवे है आगे जो तुम्हारी इच्छा होवै सो करो ४। हे राघव! 
बाह्य अनात्म पदार्थाका जो वस्तुत्वरूपकरिके तथा रागकरिके अंतर" 
चितन हैं इतनामात्रही में चित्तका स्वरूप मानवाहू ५ । और जिसका- 
छिपे यह पुरुप परित्याग करणे योग्य तथा म्रहणकरणियोग्य किंचि- 
मात्र वस्तुकाभी चिंतन करवानहाँ किंतु सेका परित्यागकरिके स्थित होगे 


करता नही तिस काळविपे अमनस्ता उत्सन्न होवे हे जा अमनस्ता पर" 
मात्मपदके देणेहारी है इति ७ । इतने कहणेकरिकें यह दो उपाय सिद्ध 
भये । एक तो प्राणस्पंदके निरोधवासते 272 दूसरा वास- 
नाके रिरयागवासते वराण्वरूय उशय और काडसमहगेम वथा अभ्या- 
त्मविद्याकी प्राप्ति यह दोनां उपाय तो अभ्यास वैराग्य या दोनके उप- 
पादक होणेतें अन्यथा सिद्ध हैं । याते यह दोनों उपाय अभ्यास पेराग्य 
दोनोंविषेही अंतर्भूत हैं । इसकारणतेंही श्रीभगवानचूर्ग अभ्यास वेराग्य 
यह दोउ उपायही कथन करें हैं इसी अर्थकूं भगवाच पतंजलिभी योग- 
सूत्रोंविपे कथन करतामया है । तहां सूत्र-( अभ्यासवराग्याभ्यां तन्नि 
रोधः ) अर्थ यह-पूर्व कथन करी जे. प्रमाण विषयेय विकल्प निद्रा 
स्मृति यह पांच भकारकी वृत्तिर्या है ते पांच वृत्तियां असुरत्वरूपक- 
रिके किए कहीजावें हैं और देवत्वरूपकरिके भङिए कहीजावं हैं । 


(९९) श्रीमद्धगवद्रीता- , [ष्यायः 


ऐसी सवे वृत्तियोंका जो निरोध हे अर्थात्‌ इंधने रहित अभिकी न्याई 
जो उपशमरुप परिणामविशेष है सो विरोध अध्यास वैराग्य या दोनों 
उपायोकरिक होवे हे इति, । यह वार्चा योगभाष्यविपे . भीव्यास् भग- 
वाननभी कथन करी है। वहां भाष्यवचन-( चित्तनदीनामोभयतो वाहिनी 
बृहति कल्याणाय वहति पापाय च । ) अर्थ यह-जेसे श्रीगंगा यमुना- 
` दिक प्रसिद्द नदियां निम्नभूमिविषे चिके सपुद्रविपे जाइके परिअवसा- 
| नक भाय होंबे हैं तैसे जा चित्तरूप नदी विवेकह॒प निम्नभूमिविये चछिके 
। केवल्यरूप फठविपे परिअवसानकूं मात होवे है सा चित्तरूप नदी कल्या- 
| णवहा कहीजावे है । और जा चित्तरुप नदी अविवेकहूप निम्नभूमिविषे 
| वठिके सेसारविपे परिअवसानकूं भा होवै है सा चित्तरूप नदी पाप- 
वहा कहीजाव है। इसभ्रकारते सा चित्तरूप नदी दोनों तरफ चले है । 
वहां विपयोविये वारंवार दोपद्टिकरिके उत्पन्न भया जो वेराग्य है ता 
वैराग्यने तो तिस चित्तरूप नदीका विपयॉकी तरफका प्रवाह रोकीता है 
और विषेकद्शनरुप अभ्यासनै तौ ता चित्तरूप नदीका प्रत्यकआ- 


त्माविये प्रवाह करीता है । इसप्रकारतें वैराग्य आशयात दोनोंके अपी- 
नही चित्तदृत्तिसाका निरोधहै । केवळ पैराग्यत अथवा केषछ अभ्यासे सो 


> 
निरोष हदै नही । तात्पर्य यह-जैसे वीम वेगकरिके युक्त जो नदीका प्रवाह 
है ता प्रवाहकूं काष्ठझत्तिकादिकॉका सेतु बांधिक निवृत्तिकरिके वहांसे 
कुल्या सोदके क्षेत्रके सम्मुख दूसरा एक वक्तप्रवाह उन्न कन्या जावै 
, है तैसे वैराग्यकरिके चित्ररूप नदीके विपयाभिमुख भ्रवाहकूं निवृत्तकरिके 


` समाधिके अभ्यासकरिके भत्यंकमवाह उस्न कह्या जावे है। इस प्रकार 
ईशाय अक्पास दोनोंका चित्तके निरोधविषे भिन्नभिन्न द्वार होणेते विन 
दोनोंका समुचयही संभवे है । जो कदाचित तिन दोनोंका एकही द्वार 
होते तौ जैसे एकही होमविपे मीहि यव दोनोंका एकही दार होणेते 
विकल्प है । तैसे वैराग्य अज््यास दोनोकाभी विकल्पही होवैगा इति । 


रंका-मत्र तप देवता ध्यान आदिक कियारप हैं यावें तिन मंत्रादिकोंका 


पठ] र भाषाटीकासहिता । ९५९७) 


तौ पुनःपुन आवृत्तिरूप अभ्यास संभवे है परंतु सवे व्यापारोंका उपरामरूप 
जो समाधि हे वाका कोई अभ्यास सेभवता नहीं । ऐसी शंकाके निवृत 
करणेवासते सो पतंजलि भगवान्‌ इस प्रकारका अभ्यासका स्वरूप कह- 
तेभये हैं । तहां सूत्र-(तृत्र स्थितौ यत्नोइक्यासः ) अर्थ यह-स्वस्वः 
रूपविपे स्थिव जो द्रष्टा शुद्धचिदात्मा हे ता शुद्चिदात्माविपे सपे 
वृत्तियो्ते रहित चित्तकी जा प्रशांतवाहितारूप निश्चळ स्थिति हे 
वा स्थितिके वासवे जो मानस उत्साहरूंप यत्न है अर्थाच आपणे 
चञ्चेछ स्वमावर्त बाह्य भ्रवाहवाछे इस चित्तकूं में सवे भकारत 
निरोध करोंगा या प्रकारका जो मनविपे उत्साहविशेप है सो उत्सा- 
इरूप यत्न वारंवार आवृत्तिकन्याहुआ अभ्यास कह्या जावे है इति ।. 
अन्यसूत्र-( स तु दीर्षकाळनेरंत्यसतत्कारसेवितो हृठभूमिः ) अर्थ यह- 
सो पूव उक्त अभ्यास उद्देगतें रहित होइके दीर्घ कालपर्यंत सेवन कन्या 
हुआ तथा व्यवधानके अमावकरिके निरंतर सेवन कऱ्या हुआ तथा 
श्रद्धा अतिशयरूप सत्कारकरिके सेवन कन्या हुआ इढभूमि होवे है अथां 
सो अभ्यास विषयसुखकी वासनावोंकरिके चळायमान होइसके नहीं ।' 
तहां तिस अभ्यासका अदीधे काळपर्यंत सेवन किपेहुए तथा दीष काछ-- 
पर्यंत सेवन किये हुएमी बीचे व्यवधान राखिके सेवन किये हुए तथा 

दीघकाल निरंतर सेवन किये हुएभी श्रद्धा अविशयके अभाव हुए ळय 

विक्षेप कपाय सुखारवाद या च्यारॉके नहीं निवृत्ति हुए व्युत्थानसस्का- 

रोकी मबळतातिं अहढभूमिहुआ सो अभ्यास फलकी भातिवासवं होवेगा 


नहीं इसी कारणतें पतंजलि भगवाचनें दीपेकाल नेरंतये सत्कार यह 
तीनों कथन करे हैं इति | इतने कहणेकरिके अभ्यातका स्वरूप कथन 
कंप्या । अब वैराग्यका स्वरूप कथन करें हैं। चहां पैराग्य दो एकारके 
होवै हैं एक तौ अपरवैराग्य होवे है और दूसरा परवेराम्य होवे है तहां 
मतमान व्यतिरेक एकद्रिय वशीकार या मेदकरिक सो अपरवेराग्य च्यारि 
भकारका होवे है । वहां पूर्व भूमिकाके जयकरिके उत्तरमूमिकाफे संपाद- 


(५९८) श्रोमद्धयवङ्गीता- [ अभ्याय- 


नकी विवक्षाकरिके सो पतेजलि भगवान्‌ चौथा वशीकारनामा वैराग्यही 
कथन करता मथा है ! तहां सूत्र-( दृष्टानुभविकविपयवितृष्णस्य वशी- 
कार्राज्ञा वेराग्यम्‌ । ) अर्थ यह-स्री अन्न पान मेथुन ऐश्वर्य इत्या- 
दिक विषय सरे ठोकोंकू त्यक्ष होगेतें इृष्टविपय कहेजावें हें। और 
स्वर्ग विदेहता भ्रक्ृतिडय इत्यादिक विषय केवळ शास्रप्रमाणकरिक गम्य 
होणेतें आनुश्रविक विषय कहे जावें हैं । तिन दोनों प्रकारके विपयोंकी 
तृष्णाके हुएभी विवेककी न्यून अधिकता करिके यतमानादिक तीज वैराग्य 
विद्ध होवे हैं । वहां इस जगदविपे कौन वस्तु सार है तथा कोन वस्तु 
असार है इस वाचाकूं में गुरुशाखतें निश्चय करों या प्रकारका जो उद्योग 
'हे ताकूं यतमाननामा वैराग्य कहे हैं। और आपणे चित्तविषे पूर्व वियमान 
जे दोप हैं तिन दोषोंके मध्यविषे अभयस्यमान विवेककरिके इतने दोष 
पक्क हुए इतने दोप वाकी रहते हे इस प्रकारतें चिकित्साकी न्याई जो 
विवेचन है ताकूं व्यतिरेकनामा वैराग्य कहैं हैं । और दृष्ट आनुभ्रविक- 
विपयोंकी श्रवृत्तिकू दुःखरूप जानिकै वाह्य इंद्रियोके प्रवृत्तिकूं नहीं उत्पन्न 
करती हुईभी तृष्णाका जो ओस्सुक््यमात्रकरिकै मनविपे अवस्थान है, 
ताका नाम एकेंद्रियनामा वैराग्य हे । और तिस मनविपेमी तृष्णाके अमा- 
वकरिके जो सर्वप्रकारतें वेतृष्ण्य है अथात्‌ तृप्णाकी विरोधी ज्ञानप्रसा- 
दरूप जा चित्तकी वृत्तिविशेष हे ताका नाम वशीकारनामा वैराग्य 
है । सो वशीकारनामा वैराग्य संपज्ञातसमाधिका वौ अंतरंग साधन 
होगे हे और अपमज्ञातसतमाधिका बहिरंग साधन होते है ता असे- 
अज्ञातसपाधिका तौ परवेराग्पही अंतरंग साधन होवै है । सो पर- 
दैराग्यका स्वरुप पतंजलि भगवाजूनें योगसूत्रोविपे थह कसा है 
तहां सूत्र-( तत्परं पुरुपस्यातेगुणवैतृष्ण्यम्‌ ) अर्थ पह-संपज्ञा- 
तसमाधिकी दृढता करिके त्रिगुणात्मक भधान पृथक्‌ करेहुए पुरुषका 
साक्षात्कार उसन्न होवे है । तिसतें अनंतर संपूर्ण तीन गुणा व्यवहारों- 
विषे जो वेतृष्ण्य होवै हे सो परवैराग्य कल्या जागे है अर्थात, सर्वे 


चड] भाषाटीकासाहेता । " (५९९) 


श्रेष्ठ फळभूत वेराग्य कल्ला जांदे हे तिस पर वैराग्यकी परिपाकठतिं चित्तके 
उपशमकी परिपाकता होइके शीघ्रही केवल्थकी प्राप्ति होवे हे । इसी सर्व 
अमिमायकू लेके भीभगवानूने ( अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च 
गुते । ) यह वचन कथन कन्या है ॥ ३५ ॥ 
हे अर्जुन ! पूर्व तुमनें जो यह कह्माथा तच्वञ्ञानतेभी प्रबळ जो प्रार- 
बधकम हे सो प्रारधकमे आपणे फूलकेदेणेवाससते मनके वृत्तियोंकू अव" 
श्यकरिके उत्पन्न करेगा, वृत्तियोते विना सो फडका भोग बनता नहीं। 
ऐसी मनकी वृत्तियोंके उसन्न हुए तिन वृत्तियोंका निरोध कन्या जावे 
नहीं इति । सो इसका उत्तर अब तू श्रवण कर-- 
असेयतात्मना योगो हुष्प्राप इति मे मतिः॥ 
-->>वश्यात्मना तु यतता शक्योवाप्तुसुपायतः ॥ ३६॥ 
(पदच्छेदः ) असंयतात्मना । योगंः । दुष्प्रापः । ईति । मे । 
मंतिः । वश्चांत्मना । तु । यत्ता । शक्यः । अंवाप्ठुम्‌। उपायैतः२६ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! असंयतात्मा पुरुपनें सो योग दुःखकरिकेभी 
नहीं पाइसकीताहे यह वाची हैमारेकू समेत है तोमी वतमान वेश्यात्मा 
पुरुपन उंपायतें प्रोष होणेकू शेक्ष्य है ॥ ३६ ॥ 
भा०टी°-वच्चसाक्षात्कारके उतपन्न हुएमी वेदांतशासत्रके व्यार्याना- 
दिकोंविषे चित्तकीं संळभ़ताते अथवा भाठस्यादिक दोषो अभ्यास 
वैराग्यकरिक नहीं निरुद क्या हे अंतःकरण जिसनें ताका नाम असेय- 
तात्मा है ऐसा असंयतात्मा पुरुप यद्यपि तत्त्वसाक्षात्कारवाळाभी हे तथापि 
सो असंयतात्मा पुरुष भारधकमेरुत चिचकी चेचछतातें मूनकी सबै वृत्ति 
योके निरोधरूप योग दुःखकरिकैंमी प्राप्त होइ सके, नहीं । इसभकारका 
वचन जो तुमनें कस्या है सो तुम्हारा कहणा हमारेकूमी संमत है अर्थात्‌ 
सो तुम्हारा कहणा यथार्थ हे | राका-हे भगवच्‌ ! असंयतात्मा पुरुप जबी 
दिस योगक नहीं भाम होवै है तयी दूसरा कौन पुरुष विस योगकू प्राप्त 
होवै ! ऐसी अजुंनकी शंकाकेहुए भ्रीमगवान कहेहे (वश्यात्मना तु इति ) 


ड 


(६००) थ्रीमद्गगवद्रीता- [ भष्याय- 


चैराग्यके परिपाककरिके वासनाके क्षयहुए वश्य हुआ है क्या स्वाधीन हुआ 
है अथात्‌ विपयोकी परतत्रतात शून्य हुआ हे आत्मा क्या अंतःकरण 
जिसका ताका नाम वृश्यात्मा है । इहां ( वश्यात्मना तु) या वचनके 
आन्तविपे स्थित जो तु यह शब्द हे सो तु शब्द पूर्व उक्त असंयतात्मा 
पुरुषतें इस वश्यात्मा पुरुपविषे विलक्षणताक बोधन करणेवासतेहे अथवा 
निश्चयार्थक है। तथा जो पुरुप वेराग्यकरिके चित्तरुप नदीके विपयाभि 
मुख प्रवाहरूं रोकिके घत्यक्आत्माके अभिमुखताका प्रवाह करणेवामते 
पूर्व उक्त अभ्यासकू करे हे ताका नाम यतत है। ऐसा वश्यात्मा यतमान 
MF चित्तकी चंचळता करणेहारे भारब्ध कमोकाभी अभिमवकरिके ता 
बे चित्तवृत्तियोंके निरोधहूप योगक भात होणेवासते समथे होवे हैं । 
झँका-असत बलवान जें प्रारूध कमे हैं तिन प्रारूप कर्मका अभिभव 
क्िसप्रकारते होवे हे | ऐसी अजुनकी शेकाके इए श्रीभगवान्‌ कहे हैं 
( उपायतः इति ) हे अजुन | पुरुपप्रयत्नरूप जो उपाय है तिस उपाय- 
तेंही तिस घारव्धकमका अभिमव होवे हे । काहेतै सो ठौ किक पुरुपमयतन 
तथा वृदिकृपरुपप्रयत्न ता प्रारब्धकर्षकी अपेक्षाकरिके धळ हे । जो 
कदाचित्‌ ता पुरुपप्रयत्नक्‌ प्रारञ्धकमते प्रबळ नहीँ अंगीकार करिये तो 
ठौकिकपुरुपके कपि आदिक भ्रयस्नकूं तथा पैदिकपुरुपोके ज्योतिषटोमा- 
दिक प्रयत्नकूं उपेता प्रास होवेगी । और सवे कायेविषे प्रार्धकर्मके 
स्वका तथा असत्वका विकल्पही भाष होवेगा । ता करिके किसीमी 
कार्यविपे प्रवृत्ति नहीं होवेगी । काहेतें प्रारब्धकर्मके सक्तहुए तिसतेही 
फलकी भाप्ति होइ जावेगी वा फळकी घाषिविषे पुरुपप्रयत्तका कछ 
अयोजन नहीँ हे । और प्रारूधकर्मके अमच्व हुएंतै सवे प्रकारतें फलकी 
ग्रामि होणी असंभव है यातैमी पुरुपप्रथत्नका कळु योजन नहीं हे । इस 
भकारका विचार करिके कोईभी पुरुप किसीमी लौकिक वैदिक कार्यविपे 
अवृत्त होवेगा नहीँ । शैका-सो प्रारूधकमे आप अद्एृहृप है। जो अदृष्ट- 
कारण होवेहे सो दृष्कारणतें विना कार्यका जनक होवै नहीँ किंतु इषटका- 


व] भाषाटीकासहिता । (६०१ ) 


रणकी सहायताकरिकेही सो अद्ृष्कारण कार्यका जनक होतेहे । यांत 
अदृष्ठकारणरूप सो भारब्धकमेभी दृष्साधनसंपत्तितं विना फलकी उत्पन्न 
करणेविपे समर्थ होवे नहीं । यावें छपिआदिक छौकिक कार्योविपे तथा 
ज्योतिष्टोमादिक वैदिक कार्योविषे ता पारधकमेकं सो पुरुपमयत्न अवश्य 
अपेक्षित हे । समाधान-पह वात्ता तो योगाभ्यासविषभी सुमानही है । 
काहेते ता योगाश्यासकरिके साध्य जा जीवन्मुक्ति है ता जीवन्मुक्तिकूंमी 
सुखातिशयरूपता होणेतें प्रारूपकर्मके फठविपेही अन्तेभाव है । याकार- 
णवेंही अध्यात्मशास्रोंविषे ता जीवन्मुक्तिकूं अनेकजन्मोके पुण्यकमोंका 
फळरूप कथन कन्या है । यावें ता जीवन्मृक्तिरुप फळकी प्रामिवासते 
दृष्कारणरूप योगाभ्यासका संपादनं करणा संभवे हे । अथवा तत्त्ववेत्ता 
पुरुपके देहइंद्रियादिक संघातकी स्थितिबूं देखिके जेसे प्रारब्धकर्मके 
तत्त्वज्ञानते प्रबळता कल्पना करी जावे हे तैसे तिप्त आरच्धकर्मतेंभी 
सो योगाभ्यास प्रबळ होवो । काहेतें शाच्चप्रतिपादित यत्वकूं सर्वते "ण 
छवाही देखणेविपे आवे है । यह वातत बिए भगवादनेमी कथन करी 
है । तहां श्लोक-(सवमेवेह हि सदा संसारे रघुनंदन ॥ सम्यक्भयुक्तात्सवेण 
पौरुपात्समवाप्यते ॥ १ ॥ उच्छासन शा्नितं चेति पौरुषं द्विविधं स्मृतम्‌ 
तत्रोच्छात्रमनर्थाय परमार्थाय शाखितमू ॥ २ ॥ शुभाशुभाभ्यां मागोभ्यां 
वहंती वासनासरित्‌ ॥ पौरुषेण भ्रयत्मेन योजनीया शुमे पथि ॥ ३ ॥ 
अशुभेषु समाविष्टं शुभेण्वेवावतारय ॥ स्वमनः पुरुषार्थेन बेत बलिनां 
बर ४ ॥ भागक्ष्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयम्‌ ॥ तदाभ्यासस्य 
साफल्यं विद्धि तमरिमर्दव ॥ ५ ॥ संदिग्धायामपि मृशं शुभामेव समा- 
हर ॥ शुभायां वासनावृद्धौ तात दोपो नं क्न ॥ ६ ॥ अब्युसन्नमना 
यावद्भवानज्ञातवसदः ॥ गुरुशाख्माणेस्त्वं निर्णीतं वावदाचर ॥ ७ ॥ 
ततः पक्ककपायेण नूनं विज्ञातवर्तुना ॥ शुभोप्यसो त्वया त्याज्यो वास- 
नौघो निरोधिना ॥ ८ ॥ ) अर्थे यह-हे रघुनेदन ! इसठोकविषे सै- 
पुरुष सम्यक्‌ करेहुए पुरुपप्रयत्नतें सर्वे पदार्थोकू प्राप्त होवेहे । ऐसा कोई 


दुल 


(६०२) ` श्रोमद्गगवद्वीता- [ अध्याम- 


पदार्थ हे नहीं जो पुरुपमयत्तकरिके नहीं प्राप्त होवे १। हे रामचचंद्र | 
सो पुरुपप्रयत्नरू्प पौरुष दो प्रकारंका हीवे हे । एक तो उवशाख 
होवेहे दूसरा शाख्वित होवेहे । तहां शास्रकरिके प्रतिषिद्ध पौरुपकूं उत्त- 
शास्र कहें हैं और शाखकरिके विहिव पोरुपकू शाख्रित कहें हैं । तहां 
उचशाख पौरुप तो नरककी भाधिवासतेहो होवेहे। और शाख्रित पौरुष 
तौ अतःकरणकी शुद्धिद्वारा मोक्षकी प्रापिवासतेही होवेहे २ । हे रामचंद्र ! 
यह वासनारूप नदी शुभ अशुभ या दोनों मागते वहन करेहे । तहां इस 
| अधिकारी पुरुपने पुरुपभयत्नकरिके यह वासनारूप नदी अशभमागेतें 
रोकिके शुभमागेविषे प्रवृत्त करणी ३ । हे सर्व बळवाचपुरुपोंविषे श्रेष्ठ 
रामचन्द्र ! अशुभ क्मोविपे प्रवत्तहए आपणे भनकू तूं पुरुपभमत्नकरिके 
/ तिन अशुभकमोत निवृत्त करिके शभकर्मोविपे प्रवृत्त कर ४ । हे शजुवाकूं 
नष्ट करणेहारा रामचंद्र ! पुर्वळ अअ्यासके वर्शत जवी तुम्हारी शुभवा- 
सना उत्पन्न होवे तबीही तुमने आपणे आभ्यासकी सफलता जानणी ५। 
ता वासनाके अनिणंय इएभी तू निरंतर. शुभवासनाकूंही संपादन कर। 
kh पुत्र | ता शुमवासनाङी बृद्धिहुए ङिंचितमात्रभी दोप होवै नहीं। अशु- 
भुबासनाकी वृदधितैही दोपकी प्रापि होवे है ६ । हे रामचंद्र | जब पर्यत 
तूं अव्युरपन्न मनवाळा है तथा परमपदके ज्ञानतैँ रहित हे तवपर्यंत 
गुरुशास्रप्रमाण करिके निर्णीत अर्थकूंही तूं श्रदामक्तिपूवक अनुकरण 
कर ७। हेरामचेद्र ! इसप्रकारके उपायत जवी तुम्हारे पापरुप कपाय 
निवृत्त होवे दथा आत्मवस्तुक्का निश्चय होवे तथा मनका निरोध होपे 
तवी तुमने ता शुभवासनाकामी परित्यागही करणा इति < । इत्यादिक 
अनक वचर्नोकरिके वसिष्ठ भगवाननं प्रुपभयत्लकी प्रवळता कथन करी 
है। याते सो शाखीय पुरुपप्रयत्न स्ते प्रवळ हे । ता पुरुपमयत्नकरिके 
रे दिस भारूधकमेका अभिभव संभवेहे । इतने कहणे करिके पूर्व उक्त अजु- 
नकेघश्नका यह उत्तर सिद्ध भया। साक्षी भात्माविपे स्थित जो अविवेक- 

५ मिद्द संस्ारयेघहे वा संसारवधकी विवेकसाक्षात्कारते निवृत्त हुएभी प्रारब्ध- 


१४] भाषाटीकासाहिता । _ (६०३) 


कर्मने स्थित करे हए चित्तकी स्वामाविकमी वृत्तियोंकूं जो पुरुप योगा लच 
प्रयत्न करिके निवृत्त करेह सो जीवन्मुक्त पुरुप परमयोगी कह्याजावे हे!और॒ 
विन चित्नवृत्तियोंके नहीं निरोपकिथेहुए यह पुरुप वच्चज्ञानवाळा हुआमी 
परमयोगी कह्याजावेनही किंतु अपरमयोगी कह्याजांवहे ॥ ३६ ॥ 
तहां इस पूर्वग्रंथकरिक यह वार्ता कथन करी जिस पुरुपकूं तत्तज्ञा- 
नकी ती पाति हुईहै परंतु जीवन्मुक्तिकी भागि हुई नहीं सो पुरुप अप्र्‌- 
मुपोगी कह्याजावे हे। भौर जिस पृरुपकूं तच्वज्ञानकीभी प्राप्ति हुईहै तथा 
जीवन्मुक्तिकीमी प्राप्ति हुई हे सो पुरुष परमयोगी कह्याजावेहे इति । वहाँ 
अपरमयोगी वथा परमयोगीदोनोंका वच्वज्ञावकरिके अज्ञानके नाश हएभी 
जवपर्यंत प्रारब्धकर्म विद्यमान हे तयपर्यत देहईद्रियसंघात बन्यारहेहे। और ता 
घ्ारव्धकर्मेका जवी भोगतें नाश होवेहै तवी तिन दोनोंका देहईद्रियसंघातभी 
नाश होइजविहे भौर एकवार नाशकू प्रापहुआ सो संघात पुनः कदाचिदमी 
उत्पन्न होवे नहीँ । जिसकारणतें ता संघातके उत्पादक अविद्याका कर्म 
तिन तत्त्ववेत्ता पुरुपोके , नाश होइगयेहै । याते तिन दोनों प्रकारके 
विद्वान्‌ पुरुषाकूं विदेहकवेल्यकी आधिविये किंचिदमात्रभी शंका नहीं है. 
परंतु जो पुरुप पूर्व करेहुए निष्काम कमाकरिके विविदिपा पर्यत चित्तः 
शुद्धिकूं प्राप्त हुआहे विसतें अनंतर शाख्रविधिपूेक तिन सर्वे कर्मेका परि- 
याग करिके विविदिपारुप परमहंस संन्यासकू प्त हुआहे । विसतें अनं- 
वर श्रोत्रियत्रह्मनिष्ठ जीवन्युक्तसंन्यासी गुरुके समीप जाइके तिस बह्वेत्ता 
गुरुपें वेदांतमहावाकयके उपदेशकूं भातत होइकै ता उपदेशविषे असँमा- 
वना विपरीतभावंनारप प्रतिबंधकी निवृत्तिवासते (अथातो बह्जिज्नात्ता ) 
इस सूरत आदिलेके ( अनावृत्तिः शब्दात ॥ ) इस सूजपयद 
समय च्यारि अध्यायरूप उत्तरमीमांसाशास्त्रकरिके श्रवण मनन निदिध्या- 
सन या दीनोंकूं गुरुके प्रसादे करणेका आरंभ करेंहे । सो अधिकारी 
पुरुष श्रद्धावाचू हुआभी आयुपकी अल्पताकरिके अल्पप्रयत्नवाछा होणेतें 
इस जन्मविपे आत्मज्ञानकूं आरप्तहुआ नहीं किंतु ता अवणमनननिदिध्या- 


(६०४) श्रीमद्भग॒वद्ठी ता- [ भष्याव- 


सिनके करतेहुएही मध्यविषे मरणकूं प्राप्त होइगया सो पुरुष आतज्ञानत 

(रहित होगेतें अज्ञानके नाशं रहित है या सो पुरुष मोक्षकू तो माप 
होवै नहीं और तिस पुरुपने कृपोंका तथा उपासनाका पूर्वे परित्याग 
कऱ्यांहे याते सो पुरुष अक्विरादि मार्गेकरिके उपासनासाहित कमके देव- 
छोकरूप फळकूंभी प्राप्त होवै नहीं। तथा सो पुरुप धूमादिक मार्गकरिक 
केबल कर्मोंके पितृकोकरूप फलकूंमी प्राप्त होवे नहीं किंतु सो योगभ्रष्ट 
पुरुप कीटपतंगादिक भावकी प्राप्तिकरिकि कष्टगतिकूंही भात होवैगा । 
आसञ्चानतें रहित हुआ देवयान पितृयाण मार्गके असंबंधवाले होणेर्षे 
वर्णभाश्षमके आचारतँ भ्रष्टहुए पुरुषकी न्याई अथवा सो पुरुष ता 
कष्टगतिकूं नहीं प्राप्त होगेगा । शाखनिषिद्ध कमाँके अमाबवाछा होणे 
वामदेवकी न्याईँ इत्तमकारके संशयकरिके व्याकुठ हुआहे मन जिसका 
ऐसा जो अजुन है सो अजुन ता संशयकी निवृत्ति करणेवासतै श्रीभगवा- 
नूके परति प्रश्न करेहे- 

-८०२३२१जजेन उवाच । 
“५ >अय्‌ति FS पतो योगाचलितमानसः ॥;१.+, 
अप्राप्य का गति कृष्ण गच्छति 

( पदच्छेदः ) अयतिः । श्रद्धया । उपेतः। योगांत्‌। चलित 
मानमः । अप्राप्य योगसंसिद्धिम्‌ । काम्‌ । गंतिम । कृष्ण । 
गच्छति ॥ ३७॥ 

( पदार्थः ) हे केष्ण । जो पुरुष अल्पप्रयत्नवाला है तथा अद्धाक- 
रिके युक्त है तथा पंद्साक्षास्कारप चळायमान हुआ है मन जिसका सो 
पुरुष तस्‍्वन्नानके फलकू न मार्धहोइके मरणङू प्रातहु आ किसे ग्रेंविकू मोन 
होवेहे ॥ ३७ ॥ 

भा० री०-हे कष्ण भगवन्‌ ! आमपकी अल्पताकरिक जो पुरुप 
अल्पपयत्नवाडांहे तथा गुरुदेदांतवाक्याविपे विश्वापउुद्धिरुप जा श्रद्धा 
हैं वा श्रदाकरिके युक्त हे। इरां श्रद्धा आपणे सहवार्ति शमदमादिकोकामी 


षष्ट ) भाषाटीकासाईता । (६०५ ) 


उपलक्षण है। ते भ्रद्धास॒हित शमदमादिक ( शांतो दांत उपरतस्ति-' 
तक्षः श्रद्धावित्तो भूवातमन्येवात्मानं पश्यति । ) इस श्रृतिविपे कथन! 
हैं । यांत यह अर्थ सिद्ध भया, नित्य अनित्य वस्तुका विवेक तथा 
इसळोक परछोकके फळमोगोंदिपे वैराग्य तथा शम दम उपरति तितिक्षा 
शद्धा समाधान यह पर्संपत्ति तथा मोक्षकी इच्छारुप मुमुक्षुता इन च्यारि 
साधनाकरिके संपन्नहुआ जो पुरुष श्रोत्रिय बह्नमनिष्ठ गुरुके समीप जाइकै 
वेदातवाक्योके श्रवणमननादिकाकू करवामी है परतु आयुष्यकी अल्पता- 
करिके तथा मरणकालविपे इंद्रियॉकी व्याकुळताकरिके तिन भ्रवणादिक 
साधनोंके इढ अनुष्ठानके असंभवते जो पुरुष योगे चलितमनवाठा 
इुआहे इहां भवणमननादिकोंके परिषाककरिक उत्पन्नमया जो तरवुसा- 
क्षात्कार है पाका नाम योग हे ता योगतें चलित हुआहै कया तिस 
योगके फळकूँही प्राप्त हुआहे मन जिसका ऐसा जो पुरुप हे सो पुरुष 


विषे मृत्युकूं ्रा्तहुआ किस गतिकूं प्राप्त हुआ किस गतिकूं प्राप्त होवेहे 
अथात्‌ सो पुरुष सुगतिकूं प्राप्न होवैहे अथवा दुर्गतिकूं प्राप्त होवेहे। ताय 
यह-तिस पुरुपनें नित्यनेमित्तिक कर्मोका तौ परित्याग कपऱ्याहे वथा 
ज्ञानकी उत्पत्ति हुई नहीं याते तिसपुरुषकुं दुर्गतिके भ्ापिकी भी संभावना 
होवैंहे । और तिस पुरुपनें शाख्उक्त मोक्षसता धंनोंका अनुष्ठान कऱ्याहे तथा 
शास्तरभ्रविपिद्ध कर्मोंका परित्याग कऱ्याहे याते तिस पुरुपकूं सुगतिके 
प्राप्तिकी भी सेमावना होवेहे ॥ ३७॥ 
अब इसी पूर्व उक्त संशयके बीजकूं स्पष्टकीरके निरूपण करें हैं- 


कच्चिन्रोमयविश्रष्टङ्छिन्राभ्रमिव नश्यति ॥ 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूठो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 


(६०६) श्रीमद्वगवद्दीता- [ अध्याय 
(जा ४४०६ Tec 
> (पदच्छेदः ) केचित्‌ । में। उमयविश्रएः । छिंज्राभम्‌ । ईव । 
मैश्यति ।.अप्रेतिष्ठः । महावाहो। विमूठः बरह्मणः । पैथि ॥३८॥ 
( पदार्थः) हे मेहान्‌ वाहुवाळे ऊष्ण ! त्रह्मप्रापिक ज्ञानरूप मागविषे 
दिमूढे तथा कमेउपासंनाते रहित ऐसा उभयक्रष्ट पुरुष विच्छिन्नहुंए 
अन्नकी न्याई क्यों नहीं नोशकू प्राप्त होवेगा ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-हे महाबाहो ! अथांद्‌ सर्व मक्तजनोंके सर्व उपद्रवॉके 
निवृत्त करणेविपे समर्थ हैं च्यारा भुजा जिसकी अथवा सर्वे भक्त- 
जनोंके प्रति धर्म अर्थ काम मोक्ष या च्यारि प्रकारके पुरुषार्थ देणेविपे समर्थं 
“हैं च्यारि भुजा जिसकी ताका नाम महाबाहु हे । इहां (हे महाबाहो ) या 
सेबोधनके कहणेकरिके अजुननें श्रीमगवानधिपे स्वप्रश्ननिमित्तक कोधका 
अभाव सूचन कन्या । तथा तिस प्रश्नके उत्तरदेणेका सामथ्ये सूचन 
कम्पा । और ( कचित्‌ ) यह पद अमिठापासहित प्रश्नका वाचक है 
सो दिखाबै हैं। हे भगवन्‌ । जो पुरुप अद्वितीय बरह्मकी म्राप्रिके आत्म- 
ज्ञानरूप मार्गविपे विमूढ है अर्थात्‌ ता ह्म आत्माके ऐक्यसाक्षात्कारकी 
उत्पत्ति रहित. हे तथा जो पुरुप अप्रविष्ठ है अथात पितृयाणमागेविषे 
गमनका सापनरूप जो कमे है तथा देवयानमार्गविपे गमनका साधनरूप 
जा उपासना है ता कमे उपासना दोनोंतें रहित है जिसकारणते उपास- 
नासहित सव कर्मोंका तिस पुरुपनें पूर्वही परित्याग कन्या है ऐसा जो 
उभयम पुरुष ह अथात कृममागत तथा ज्ञानमार्गतें दोनांत भ्रष्ट ह एसा 
पुरुप छिन्न अश्नकी न्याई क्यों नाशकूं नहीं मास होइके अर्थात्‌ जैसे वायुं 
पूर्व मेघर्वे पथक्‌ कप्या जो अभ है सो अभ जेसे पूरे मेघतें भ्रष्ट होइके 
तथा उत्तर भैषकूं न प्राप्त होइके तृष्टिके अयोग्य हुआ मध्य विपेही नाशकूं 
प्राप्त होवे हे तेसे सो योगर्ट पुरुपभी पूवे कममार्गेते विच्छिन्न हुआ तथा 
उत्तरज्ञान#्रर्णी नहीं प्राप्त हुआ मध्यविपेही नाशकूं प्राप्त होवैगा । ऐसा 
योगश्रष्ट पुरूष अर्मके फळकूं तथा ज्ञानके फळकूं प्राप्त होणेवासते अयोग्य 
नहीं है क्या इति । इतनें कहणेकरिक ज्ञान कर्म दोनोंका समुद्धयभी 


ष्ठ] माषाटीकासहिता । (६०७) 


निराकरण कऱ्या काहेते इस समुचयपक्षविपे ज्ञानके फलके अछाम हुएभी 
कमेके फलका लाम संभव होइसकै है। यांत ता समुचमकू करणेंहारे पुरुप- 
विषे उभयन्नषपणा संभवता नहीं । इहां जो कोई यह शका करे, तिस पुरुपकूं 
कमोके संभव हुएभी तिस पृरुपनै कमोंके फळकी कामना परित्याग कन्या है । 
यातं कर्म करतेहुएभी तिस्त पुरुपविषे उभयश्रष्टपणा संभव होइसके है सो यह 
शंका भी संभवे नहीं, काहेते जेते सकामकमोका फळ होवै है तैसे निष्काम 
'कमोंकाभी फळ होवे है यह वाचां पूर्व आपर्वंबक्रापिका वचन प्रमाण देके 
कथन करिआये हैं। यांति ज्ञान कमे दोनोके समुचयकूं अनुष्ठान करणेहारे 
पुरुष ऊपरि यह भशन नहीं है किंतु सवकरमौके त्यागी संन्यासी ऊपरिही यह 
पश्न है । जिसकारणर्वे अनर्थके प्राप्रिकी शका विस्त स्वेकर्मोंके त्यागी 
सेन्यासीविपेही समव होइसके है ॥ ३८ ॥ 

अब इस पूर्वे उक्त संशयके निवृ करणेवासतै सो अर्जुन अंतर्यामी छृष्ण 
भगवानूके प्रति प्रार्थना करेहै- 

एतन्मे संशये कृष्ण च्छेच्तमहस्यशषतः॥ 

दन्यः संशयस्यास्य च्छेत्ता ने छुपपद्यते॥३९॥ इः 

( पदच्छेदः) एतैत्‌ । में । सेशैयम्‌ । कृष्ण । छेजुम । 
अहेसि । अशेषतः । त्वैदन्यः । संशयस्य । अस्य । छेत्ता । 
न । हि । उपपद्यते । ॥ ३९॥ 

( पदार्थः ) हे कृष्ण ! हमारे इस सकं अशेपते निर्वृत्त करणेकूं 
आपही योगय हो जिँतकारणतें तुम्होरेंत अन्य कोइभी इसे संशर्येके छेद- 
नकरणहारा इहा सुभव हं ॥ ३७ ॥ 

भा० री०-हे रूप्ण भगवत ! पूर्व दोश्ठोकोकरिकें हमने दिखाया 
जो आपणा संशय है तिस हमारे संशयकूं भशेपप निवृत्त करणेकूं अर्थात्‌ 
ता संशयके मूलभूत जे अधर्मादिक हैं तिन अधर्मादिकोके उच्छेदन- 
पूवक ता संशयके निवृत्त करणेकूं एक आपही योग्य ही । शैका-है अर्जन ' 7 


( ६०८ ) त श्रीमद्वगवङ्गीता- [ भष्याय- 


रेत अन्य कोई कपि अथवा कोई देवता तुम्हारे इस संशयकूं निवृत्त 
करेगा ऐसी भगवानकी शेकाके हुए अजुने कहे है ( खदन्पः इति ) हे 
भगवद ! सर्वज्ञ तथा सवे शाख्रोंका कर्ता तथा परमगुरुरुप तथा परम- 
कृपाळ ऐसे जो आप परमेश्वर हो तिस आपतें भिन्न जिवनेक ऋषि हैं 
तथा जितनेक देवता हैं वे संव अनीश्वर होणेतें असर्वज्ञही हैं यांत कोई 
कपि तथा कोई देवता इस योमन्नष्ट__ पुरुपके परछोकगतिवि 
प्यक हमारे संशयके सम्यक उत्तर देकरिके नाश करणेहारा संभवता 
नहीं । यावें सबका परमगुरु तथा सवे अर्थकू प्रत्यक्ष देखणेहारा आप 
इश्वरही इस हमारे संशयके निवृत्त करणेकूं योग्य हो ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार अजुंनकी योगी पुरुपके नाराकी शेकाकूं निवृत्त करणेवा- 
सतै श्रीभगवान उत्तर क हैं- 

औभगवानुवाच । 


(८१) ०५४ 
SN 


`" पार्थं नेवेह्‌ नामुत्रे विनाशस्तस्य विद्यते ॥ 
"> नहि कल्याणक्रत्कश्रिद्गांति तात गच्छति ॥ ४०॥ 

( पदच्छेदः ) पार्थ । ने । एव । इह । ने। अप विनाशः। 
तसय । विद्यते । नें। हि" । कल्याणकृत । कश्चित्‌ । दुर्गैं- 
तिम्‌। तौत। गच्छेति ॥ ४० ॥ पर 

( पदार्थः ) हे पार्थ ! तिस योगभ्नष्ट पुरुपका इस लोकविपे कदा- 
विदभी विनाश नहीं होवे है" तथा परलोकैंविपेमी विनाश नहीं होवै 
है जिसकारणतें हे तेत ! शाँखविहितकारी कोईभी पृरेप दुंगतिकू मेह 
न होवै है ॥ ४० ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! उमयभ्रष्ट हुआ सो योगी पुरुप नाशकूंही 
प्राप्त होवे है, यह जो वचन पूर्व तुमने कथन कऱ्याथा विस वचनका 
कया अथ हे क्या सो पुरुप वेदविहित कमोंके परित्याग करणेत इस छोक- 
विषे किसी भादी पुरुपकी न्याई श्रेष्ठ पुरुषों करिके निंदाकरणेयोग्य होवेरे 


षष्ठ ] भापाटीकासहिता ! (६०९) 


अथवा सो पुरुप परछोकविपे निकृष्ट गतिकू घात होवै है जा एरळो- 
कविपे निकृष्ट गति शुतिनें कथन करी हे । तहां श्रुति-( अथैतयोः 
पथोर्न कपरेण च न ते कीटाः पतंगा यदि दंदशकम्‌ । ) अर्थं यह- 
देवळोकके प्रापिका जो देवयान मागे हे तथा पितृठोकके प्रामिका 
जो पितृयाण मार्ग है तिन दोनो मार्गोविषे एक मार्मविपेमी जे पुरुष 
अवृत नहीँ होवें हैं ते अज्ञानी पुरुष कीट पतंग मशकादिक क्षुद्र शरीरोंकूं 
वारंवार प्राप्त होगें हैं इति सो यह दोनों प्रकारका नाश तिस योगश्रष्ट- 
पुरुषका होवे नही । इस भर्थकू श्रीमगवान्‌ कहें हैं । हे पार्थे ! जिस 
पुरुपने शाख उक्त विविपूवेक सवे क्मोका परित्यागहुप संन्यास कन्या 
है तथा जी पुरुष स्ते विरक्त हुआ हैं तथा, जो पुरुष अह्वेचा गुरुके 
समीप जाइके वेदांतशासत्रके श्रवणादिकोके करे हे तथा जो पुरुष तिन 
अवणमननादिकोंके करतेहुएही मध्यविषे मरणकूं प्राप्त हुआ है ऐसा जो 
योगन्नष्ट पुरुष हे विस योगभ्रष्ट पुरुष्का इस छोकविपे तथा परलोक- 
विपे विनाश होवै नही । इसी अर्थविषे श्रीमगवाच हेतु कहें हैं ( नहि. 
कल्याणकृत्‌ इति) हे तात ! जो कोई पुरुष किंचित्‌ माजभी शास्त्रविहित 
अर्थका अनुष्ठान करे है सो पुरुप इस छोकविपे वौ अपकीर्तिरूप दुर्गतिकूं 
नहीं प्राप्त होवे हे और परळोकविपे कीट पतंगादिक शरीरॉकीमासि रूप 
दुर्गतिकूं नहीं प्राप्त होवै हे । जबी सामान्यत शास्त्रविहित अर्थके अनुष्ठान 
करणेहारा पुरुपमी ता दुरगतिकू प्राप्त होवै नहीं तमी स्ते उत्कृष्ट सो 
योगर्ट ता दुगेतिकू नहीं प्राप्त होवै है याके विपे क्या कहणा है । 
इहा शीमगवानूने अजुनक हे तात! या संबोधनकरिके जो कथनक- 
व्याहै ताका यह अभिप्राय है-( तुनोत्यात्मानं पुत्ररूपेणेति तातः ) अर्थ 
यह-जो पुरुष आपणे आत्माकूही पुत्ररूपकरिके विस्तार करे ताकूं तात 
कहे हे इसरौतिसें तात शब्दे पिताको वाचक हे । सो पिंताही पुतररूप 
होवै है । यातें ता पुत्रकूंमी तात कहें हैं। और शिष्यभी पुत्रके समानही 
होवें है । यावे तिस पत्रके स्थानविषे शिष्यका जो तात यह संबोधन 
३% 
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है सो तिस शिष्य ऊपरि कृपाकी अविशयताके सूचनवासते हे इति । 
तहां पूवैभक्षविषे जो यह वचन कह्याथा सो, योगशष्ट पुरुष कष्टगतिकूं 
आप्त होवे हे अज्ञानी हुआ देक्यान पितृयाण मार्गके असंबंधवाळा 
होणें स्वपर्मत भ्रष्टपुरुपकी न्याइ, सो यह कहणाभी अयुक्त हे । काहे 
सो योगश्रष्ट पुरुष ता देवयान मागेके असंबधवाला नहीं हे । किंतु ता 
देवयान मागके संबंधवाठाही है । याते ता अनुमानविषे सो हेतुही असिद्ध 
हे अथांद ता योगश्नष्ट पुरुपविपे सो हेतु रहे नहीं । काहेतें पंचाप्रि 
वियाविपे यह वचन क्या है-( य इत्थ विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा 
सत्यमुपासते तेऽचिरमिसंमवतीति । ) इस शुतिविपे पंचाम्निके जानणेहारे 
पुरुषोकी न्याई श्रद्धावाळे तथा सत्यवाठे मुमुक्षु जर्नोकूमी देवयान माग 
दारा ब्रह्मछोककी भाषि कथन करी है और श्रवण मननादिकोंकूं करणे. 
हारा जो योगश्रष्ट हे विस योगभ्रष्ट पुरुपकं ( अद्धावित्तो भूत्वा) इस 
पूर्व उक्त श्रुतिकरिके सा अद्धामी प्रातही है।,तथा ( शांतो दांतः ) 
?इस शुतिवचनकरिके मिथ्यामापणरूप जो वाकईद्रियका व्यापार है पाका 
निरोषरूप सत्यभी ता योगभ्रष्टक्‌ प्राप्तती है । काहेतै श्रोत्रादिक वाह्य 
इद्रियाके व्यापारका जो निरोध है ताहोकूं दम कहैं हैं। ता दमके प्राप्त 
इए सो सत्यमी प्राप्रही हे। अथवा योगशाक्रविपे योगके अगरूपकरिके 
| करे ज अहिंसा सत्य अस्तेय चह्नच्य अपरिग्रह यह पंच यम हैं 
(चाके आत हुए सो सत्पभी भापही हे । और पूर्व उक्त स्थितिविपे स्थित ' 
सत्य शञ्दकरिके जो बरह्काही महण करिये तमी कोई हानि नहीं है। 
काहे वेदांतशासत्रके जे श्रवणादिक हैं ते भवणादिकमी ता सत्यनहझका 
सितनरूप हो हैं। यथपि जिस पुरुषळी जिस वस्तुविपे घद्धिकी स्थिति 
"होवै है सो पुरुप मरणे अनवर विसोही वस्तुकं भ्राप्त होवे हे यह नियम 
शाखदिषे कथने कन्या है। यातें सत्मतरह्लके चितन करंगेहारे पुरुषोंकूं वह्म- 
छोककी भाति कहणी संभवे नही तथापि यह नियम सर्वत्र नहीं सभवे हे । 
निसकारणतें पेचाभिविद्याविषेही ता नियमका व्यभिचार है। यावे जैसे 


ष्ट) » भाषाटीकासाहेता । (६११) 


पंचाभिविद्यावाले पुरुषोकूं ब्मोककी प्राभि होवै है । तैसे विन सत्य- 
घह्मके चिंतन करणेहारे पुरुपेकूंभी वह्मळोककी प्राप्ति संमवे हैं। और - 
( संन्यासाइुह्मणः स्थानस्‌ । ) इस स्मृतिन सुन्यासतेभी मह्नलोककी भाति 
कथन करीहे । और दिनदिनविपे भक्तिश्रद्धापूर्वक जो वेदांवशास्रका 
विचारहे ता विचारक अविशच्छूके फळकी तुल्यता स्मृतिविषे कथन 
करीहे । याते यह अर्थ सिद्ध भया भदा सत्य॒ मह्नविचार सेंट्यास या 
च्यारांविपे एक एककूंभी बह्मळोकके प्रातिकी साधनरूपता हे । जवो एक 
एककूंभी ता बहझळोकके प्राधिकी साधनरुपता हे तवी ता योगभ्रष्ट पुरुषविषे 
स्थित तिन च्यारोंकूं बह्ललोकके प्राप्तिकी साधनरूपता है याकेविपे कया 
कहणा है । इसीकारणतें तैत्तिरीयशाखावाले ब्राह्मण ( तस्य हवा एवं 
विदुपे यज्ञस्य ) इत्यादिक वचनोंकरिके ता योगी पुरुपके चरितकूं स्व- 
सुरृतरूप कथन करतेमयेहं। तथा स्मृतिविपेभी यह वाची कथन करीहै। 
तहां श्लोक-( स्नाते वेन, समस्ततीर्थसलिछे सवोषि दत्तावनिर्यज्ञानां च 
कतं सहस्रमखिला देवाश्च संपूजिताः । संसाराच्च समुद्धृताः स्वपितरखेछोक्य- 
पूज्योप्यसौ यस्प बल्नविचारणे क्षणमणि स्थेय मनः भाप्नुयात्‌ । ) अर्थ 
यह-जिस पुरुंपका मने एक क्षणमात्रमी बलह्नविचारविपे_स्थिरताकू प्राप्त 
तिस पुरुपने संपूर्ण ती्थोके जंलविषभी स्नान कऱ्याहे । तथा रिस 
पुरुपनें सवे पृथ्वीभी दान करीहे । तथा तिस पुरुपनें सहस यज्ञभी कहे । 
तथा तिस पुरुपनें ब्रह्मादिक सर्व देवताभी पूजन करे हैं । छुथा तिस पुरु- 
पने आपणे पितरभी संसारसमुद्रते उद्धार करे हैं तथा सो पुरुप तीन 
लोकोकरिके भी पूज्य हे ॥ ४० ॥ द 
हे भगवन्‌ ! इसभकारेत ता योगत्रष्ठ पुरुपकूं शुमकारिताकरिक दोनों 
ठोकबिषे नाशके अभाव इएभी दूसरा कौन फळ प्राप्त होवैहे। ऐसी अझु- 
नकी जिज्ञासाके हुए शरीमगवान कहे हैं- - 


४! 


प्राप्य पुण्यकृतँछोकाबषित्वा शाश्वतीः समाः॥ 


र] 


शुचीनां श्रीमतां भेहे योगभ्र्टो$मिजायते ॥४१॥ 


Se 
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( पदच्छेदः ) प्राप्य । पुण्यकृतान । लोकांच । उँपित्वा । 
शाश्वतीः । समांः । शुचीनाम्‌ । श्रीमतां । गेहे ˆ । योगैश्रषटः । 
अभिजायते ॥ ४१ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! सो योगेन्नष्ट पुरुष पुण्यात्मा पुरुषोकू भात 
हेणिहारे लोकोकूं मरत होइके तहां बहुत संवत्सैरपयंत निवास करिके 
तिस अनंतर पवित्र शरीमानें पुरुषाके गेंहविषे जन्मकूं प्राप्त होवेहे ॥४ १ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो पुरुष योगमागविपे भवृत्त हुआहे तथा 
जिस पुरुपनै सवे कमका त्यागरूप संन्यास कऱ्याहे तथा जो पुरुष निरं" 
तर वेदांदशास्रके श्रवणादिकाकूं करदै इसमकारवे श्रवणामननादिकौकूं 
करता हुआ जो पुरुष मध्यविपेही मरणकूं प्राप्त हुआहै पाके विपेभी 
कोईक योगर्ट पुरुप तो पूर्व अनुभव करेहुए भोगोंकी वासनाके भादु- 
| विषयोकी इच्छा करेहे । ओर कोक योगनं पुरुष तौ वैराग्य- 
भावनाकी हतात तिन बिपयोकी इच्छा करता नहीं । विन दोनों 
प्रकारके योगभर्टोविपे थम योगभष्टका वृत्तांत इस श्ठोकविपे कथन करें 
हे । वहां उपासना सहित अश्वमेधादिक यज्ञोंकूं करणेहारे पुरुषाकूं प्राप्त 

होणेयोग्य जो चह्ोक है वा चह्लोकक सो योगभ्न् पुरुप अचिरादि 
पार्गदारा प्रात होइकै ता बरह्मलोकषिपे नह्माके आयुपपरिमाण सेवत्सर- 
पुत निवास करिकै तिसतें अनंतर पवित्र तथा विभूतिवाछे महाराज 
चक्रव पुरुषोंके कुळविपे मोगदासनाशपके सद्भाव अजातशत्र जनका- 
दिकोकी न्याई जन्मकूं प्राप्त होवेहे अर्थात भोगवासनाकी प्रबळतात सो 
दोक्नष्ट पुरुप वहळोकके अंतविपे सर्वकर्मोंके सेन्या करणेकूं अयोग्य 
महाराजा होवैहै । इह एकही ब्रह्मलोकषिपे ( छोकानर ) यह जो बहु- 
उचन कथन कयाहै सो ता ब्रह्मडोकविपे स्थित मोगस्थानांके भेदक 
ठेके कथन कस्याहै । और भीमान पुरुष धन केरिके अनेक पापकमा 
करते हुए अधोगविकूं प्राप्त होवेहे । याते सो योगर पुरुपभी श्रीमान 
| पुरुषे गहविपे जन्मकू ठेके अधोगतिकूंही मात होवैगा। ऐसी अजुनकी 


व] भाषाटीकासहिता । (६१३) 


शंकाके निवृत्त करणेवासते श्रीभगवान विन भीमानु पुरुषोंका शुचि यह 
विशेषण कथन कन्याह अर्थात्‌ जे पवित्र शरीमान होवे हैं ते पापकर्मोंसिये 
धनादिकोंकूं खच करते नहीं किंतु शुभकार्योविषे धनादिकोंकू खर्चे 
करतेहुए पूदैस्थानकी अपेक्षा करिके अत्यंत महानु स्थानकूं संपादन 
करें हैं ॥ ४१ ॥ 
अव विपयोंकी इच्छातैं रहित दूसरे योगश्रष्टको मरणपैं अनंतर' 
गतिकूं कथन करें हैं- व 
अथबा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ ॥ 
एतद्धि हुलंभतर लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 
ह पदच्छेदुः ) णा । ; योगिनांम्‌ ह । कुले । ५ 
मता म । हि! हुलेभतरम्‌ । । जन्म । येत्‌ । 
कम्‌ ड ne ०७१ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! अथवा सो योगभष्ट पुरुष ्रह्मवियावाळे 
रिडी, बाह्मणोके कुर्लेविषे “ही अन्म ठेवेहे जिसकारंगतें इसळोकविपे 
इसप्रकारका जो येंह जन्म है सो येह जन्म जैत्पंत दुळम हे ॥ ४२॥ 
भा० टी०-हे अजुन । जो पुरुष श्रद्धाविराग्पादिक शुभगुणोकी' 
अधिकता करिके विषय भोगवासनातें रहित है, सो योगशष्ट पुरुष मरणर्ते 
अनेतर तिन पुण्यकारी पुरुपोके ठोकू नहीं भात होईकेही चल्नवि्या- 
बाळे तथा योगा+यासवाले दुरित्री वाह्मणोके कुळविये जन्मकूं प्राप्त होवेही: 
औमाच राजाओके कुळविषे सो योगन्नष्ट पुरुष जन्मकू भात होवै नहीं । 
हे अजुन ! ऐसे अह्मवेत्ता दरिद्री जाझणॉके कुठविषे जो तिस योगअष्ट 
पुरुपका जन्म है सो जन्म सर्व भमादके कारणाँते रहित होणेते दुछेभपर ' 
है। चालये यह-इस छोकेविपे पवित्र श्रीमान राजावोके गृहविपे जो 
योगश्रष्ट पुरुपका जन्म है सो जन्मभी अनेक सुकतॉकरिकै भात होबेहे 
तथा मोक्षविपे परिअवसानवाळा है यां सो जन्मभी दुछेम हे । और 
वचित्र तथा बल्लविय गाळे ऐसे दरिद्र बराह्मणोके कुळविपे जो जन्म हे सो 


(६१४) थ्रोमद्वगवट्टीता- [ भप्याय” 


जन्म अमादके हेतुभूव धनादिक प्दार्थोते रहित होगेवें ता दुर्लभलन्मर्े्म 
अत्यन्त दुर्भ | दय यावें यह जन्म दुळेभतर हे । इस रीतिसे यह दूसरा 
योग स्तुदि करणे योग्यहे । वासयं यह-श्रीमाद्‌ पुरुपोके गृहविषे 
जन्मकूं शाप्त भया जो प्रथम योगभ्र् पुरुप है तिसकूं चित्तके विक्षेप कर- 
जेहारे अनेक प्रकारके निमित्त प्राप्त हे ते सर्वनिमित्त इस दूसरे योगश्रष्टकू 
स्वभावपेंही अप्राप्त हैं ते चित्तके विक्षेप करणेहार निमित्त शास््रविषे यह 
कहें हैं । तहां श्लोक-( मनोहराणां मोज्यानां युवतीनां च वाससाम्‌ । 
वित्तस्यापि च सान्निध्याञ्चछेचित्तं सतामपि ॥ तख़ान्निध्यं तृतस्स्प॒कत्वा 
>मुमुक्षुदेरतो वसेत । ) अर्थ यह-मनोहर भोजन करणेयोग्य पदार्थाकी 
समीपतातें तथा मनोहर स्त्रीयाकी समीपताते तथा मनोहर वरत्रोंकी समी- 
पतातें तथा धनकी समीपतातें भेष्ठ पुरुषोंका चित्तभी चछायमान होइ 
जावेहे । तिस कारणतें मुमुक्ष जन तिन सर्वपदार्थोकी समीपताका परि- 
त्याग करिके दूर निवास करे इति याते सर्व भोगवासनावोतें रहितं होणे 
स कमॉक संन्यास करणेकू योग्य सो द्वितीययोग भ्रष्ट पुरुप प्रथमयो गन 
अष्ट है ॥ ४२॥ 
हे भगवन्‌ ! ता योगध्नष्ट पुरुपका शुचि श्रीमान्‌ राजावॉके गुहविषे 
जो जन्म है तथा ब्रह्मवियावाले दरिद्री नाहणोके गृहविपे जो जम्म हे 
विन दोवों जन्माँकूं दुळेभता कित हेतुते है ! ऐसी अजुंनकी जिज्ञाप्ताके 
छुए श्रीभगवान्‌ ता जन्मकी दुलेभताविपे हेतु दि 
) तच तं बुडिसंयोरग लभते पौबदेहिकम ॥ 
/-यतते च ततो भूयः संसिडो कुरुनंदन ॥ ४३॥ 
( पद्च्छेदः ) तत्र तम्‌ । बुद्विसियोगम्‌ । लभते । पौर्वदेहि- 
कम्‌ । यैतते । चे । ततः । भयैः । सँसिद्वौ । कुरुनंदन ॥ ४३॥ 
(पदार्थः ) हे अर्जुन | सो योगभ्रष्ट पुरुप तिन दोर्नोप्रकारके जन्मों- 
ho पूवदेहेविये प्रारंभ करेहुए पिसे ज्ञानंके भवणादिक साधनकूं ग्रा 
होषेह विरते अनन्तर मोक्षक निमित्त पुनः अधिक प्रेयत्नकूं करे है ४३ 


षष्ठ] * ` भाषाटीकासहिता । (६१९) 


भा० टी ०-हे अधुन ! त्र आत्माके ऐक्य साक्षात्कारकी मामि- 
वासते तिस योग पुरुन पुर्वदेहविये प्रारंभ करें जे विवेकादिक साधन- 
चुतुष्टय तथा सवे कर्माका सन्यास तथा अहवेत्ञा . गुरुके समीप गमन 
तथा ता गुरुके मुख वेदातशाख्रका भवण तथा मनन तथा निदिध्या- 
सन इत्यादिक साधन थे । तिन साधनोंके मध्यविपे जिस जिस साधनकूं 
जितनेपर्यत अनुष्टानकरिके सो योगभ्रष्ट, पुरुप मरणकूं प्राप्त हुआ था 
विस तिस साधनकूं तितने पर्यंतही सो योगभ्रष्ट पुरुप विन दोनों प्रकारके 
जन्माविपे प्राप्त होवे है। कोई तिस जन्मविषे सो योगन्नष्ट पृरुप पृनः 
? आदिसें छेके तिन साधनोंका प्रारंभ करे नहीं। जेस तौर्थंकरणेका उद्देश 
करिके आपणे ग्रामसे निकस्या हुआ पुरुप मार्गेविये किसी स्थानविपे 
रात्रिक शयन करिके प्रातःकाठम तिसी स्थानर्तें आगे चढेहे कोई पुनः 
आपणे ग्रामतें चले नहीं । हे अजुन | सो योगभ्रष्ट पुरुष ता जन्मकूं 
पाइके केवळ तिन पूर्वछे साधनमात्रकूही प्राप्त नहीं होवे है किंतु म पषेळे 
साधनोंकी प्रापिते अनंतर मोक्षकी भ्राप्तिनिमित्त तिन पूर्वछे साधनांतँमी 
पुनः अधिक साधनकि संपादन करणेकूं प्रयत्न करे हे अर्थात्‌ इस योग- 


श्र पुरुषे पर्वजन्मविषे जा भूमिका संपादन संपादन करी है उत्तरजन्मदिषे 


सवोपमः ह कहणे मिकावाकूही 


यह अर्थ सूचन कऱ्या। छोकविपे महानू भभ्पूववाला तथा अत्यंत शुद्ध तथा 
अत्यंत श्रीमाच्‌ ऐसा जो कुरुराजा है ता कुरुराजाके कुछविपे तुम्हारा 
जन्म हुआ है । याति यह जान्याजावै हे तूं अजुंनमी कोई योगभ्रष्टही 
हे । यावें पूर्वजन्मोंके संस्काराके वशत इस जन्मविपे एुम्हारेकूँ थोडही 
मयत्नंते आत्माज्ञानकी ्र।घि अवश्य करिके होवेगी । यह सवे वार्त्ता वसि- 
पमगवानूनैंमी श्रीरामचन्द्रके अति कथन करी है, वहां भीरामचन्डनें 
यह अश्न कऱ्या हे । वहां श्ठोक-( एकामथ द्वितीयां वा तृतीयां भूमिका- 
मुत । आरूढस्य मृतस्याथ कीरशी भगवन्गतिः ॥ ) अर्थ यह-हेभग- 


(६१६ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्यायः 


वन्‌ ! एक भूमिकाकूं अथवा द्वितीय भूमिकाकूं अथवा तृतीय भूमिकाकूँ 
प्राप्त होईके मरणकूं भात भया जो पुरुप हे तिस पुरुपकी ता 
रणते अनंतर क्सि प्रक्ारकी गति होवे हे इति । ते सप्तभूमिका 
इस गीताके तृतीय अध्यायविषे विस्तारत कथन करिआये हैं । 
इस रामचन्द्रके प्रश्नका यह अभिप्राय है, नित्य अनित्य प्रतुके विवेक 
पूर्वक तथा इसळोक परछोक विपयभोगोंतं वेराग्यपूवेक तथा शमद्मादि 
. पर्संपत्तिपवेक तथा सवे कमक सन्यासपूर्क जा उत्कटमोक्षकी इच्छारूप 
मुमुक्षुता हे ताका नाम शुभइच्छा हैसा शुमइच्छा प्रथम भूमिका है। 
यह शुभ इच्छा विवेकादिक साधन चतुष्टयरूप हे । विसतें अनतर अरह्वेत्ता 
गुरुके समीप जाइफे वेदांतपाक्याका विचार करणा. यह विचारणानामा 
“दूसरी भूमिका हे यह दूसुरी_ भूमिका भवणमननरूप है । तिसतें अनेतर 
अवेगेमननर्ते पिद्धभया जो तत्वज्ञान है ता तच्चज्ञानविपे संशयतें रहित 
णा यह तनुमानसानामा तीसरी भूमिका है, यह तीसरी भूमिका निदिध्यासन 
रूप है । यह तीनों भूमिका तत्वसाक्षार्कारका साधनरुप हैं । और सच्ा- 
#पत्तिनामा चतुर्थी भूमिका तो तत्वसाक्षात्कारहुपही हे और असेसक्तिनामा 
{पचमी भूमिका भूमिका तथा पदाथोमावनीनामा पष्टी भूमिका तथा तुरीयानामा 
! सप्तमी भूमिका यह तीन भूमिका तो जीवन्मुक्तिकेही अवांतर भेद हैं । तहां 
चतुर्थी भूमिका घात होइकं मरणकू भात भया जो पुरुष हे तिस पुरुपकूं 
जीक्यकिके अभाव हुए ते नेय केकी सा अमाव इएमी विदेहमाक्तिकी प्राप्रिविपे किचिदमाधभी संशय 
नहीं है। और पंचमी पष्टी सप्तमी या तीन भूमिकावोकूं प्राप्त भया जो 
पुरुप है सो पुरुप तौ जीवता हुआमी मुक्तही हैं! जवी सो पुरुष जीवता 
इुआमी मुक्तही हे तमी ता पुरुपके विदहेमोक्षविपे क्या कहणा है । यातं 
चतुर्थी पचमी पष्टी सप्तमी या च्यारि भूमिकार्वोविषे तो किंचिदपात्रमी 
शका नहीं हे । परंतु प्रथमा द्विदीया तृतीया यह जो तीन साघनमूमिका 
हें तिन तीन भूमिका्वोविपे तौ इस पुरुप सर्वेकर्मोंका परित्याग कन्या 
हे तया आसन्ञानकी परासि मई नहीं यादे शका संभवे है । इसी कार- 


चष्ठ ] भाषादीकासहिता । (६१७) 


णते श्रीरामचन्द्रनें तिन साधनरूप तीन भूमिकावोविपेही प्रश्न करया 
हे । इस प्रश्नका वसिष्ठ भगवानूने यह उत्तर कह्या हे । तहां श्‍लोक- 
( योगभूमिकयोत्क्ांतजीवितस्य शरीरिणः ॥ भूमिकांशानुसारेण क्षीयते 
सवेदुष्कवम्‌ ॥ १ ॥ ततः सुरविमानेपु छोकपाठपुरेपु च ॥ मेरुपवेतकु- 
जेपु रमते रमणीसस्रः ॥ २ ॥ ततः सुरुतस्तमारे दृष्कते च पुराकृते ॥ 
मोगक्षयासरिक्षीणे जायेते योगिनो भुवि ॥ ३ ॥ शुचीनां श्रीमतां गेहे 
गुते गुणवतां स्वाम्‌ ॥ जनित्वा योगमेवेते सेवते 'योगवासिताः ॥ ४ ॥ 


आरूढ होइकै अप्सरावॉके साथि रमण करे है २। तिसतै अनंतर पूर्व संपा- 
दन करे हुए सुरुतोंके समूहका वथा दुष्कताका मोगकरिके. क्षय हुए ते 
योगश्रष्टपूरुष पुनः भूमिलोकविपे जन्मकू प्राप्त होगें हैं ३। वहाँ इस मूमि- 
ठोकविपे जे पुरुष पवित्र हैं तथा श्रीमान्‌ हैं तथा विद्यादिक भ्रष्ठगुणो- 
करिके संपन्न हैं ऐसे भेष्ट पुरुषोंके गृहविपे ते योगश्रष्ट पुरुप जन्मकूं 


वैराग्यवासनावाकी दुर्बछता करिके आणाके उत्कमण काळविपे प्रादुर्मा- 
वकूं प्राप्त हुई है भोगांकी स्पृहा जित्तकूं ऐसा जो सर्वेकमाका संन्यासी 
है सोईही वसिष्ठ मगवानने कथन करया है । और जो पुरुप वैराग्य 
वासनावाकी प्रबलतातें प्रकष्ट पुण्यकर्मौकरिके प्राप्त परमेश्वरके प्रसादक- 


( ६१८ ) श्रीमद्वववद्रीता- [ अह्याज- 


रिके प्रार्णेके उत्कमणकाछविपे भोगोंकी स्पृहाते रहित है सो संन्यासी तो 
विषयमोगोंके व्यवधानवीविनाही लह्मविद्यावाले दरिद्री ब्राह्मणोंके सव 
प्रमादके कारणोते रहितकुळविषे जन्मकृ भ्र होवे है ऐसेयोग्न्ट पुरुषकूं 
पुंवसेस्कारोकी अभिव्यक्ति विनाही प्रयत्नत होवे है । या पूर्व योगभष्ट 
पुरुषकी न्याईँ इस द्वितीय योगश्रष्ट पुरुषकू मोक्षविपे किंचिदमात्रमी शंका 
नहीं हे। सो यह द्वितीय योगभ्नष्ट पुरुप वसिष्ठ मगवाचूनें कथन क्या 
नहीं किंतु परम कृपा श्रीरूष्ण मगवाननही ( अथवा योगिनामेव ) इस 
पक्षांतर अंगीकार करिके कथन कन्या है ॥ ४३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! जो पुरुप बह्लवेत्ता दरिद्री बाह्मणोके कुळविषे उत्सन्न 
हीचे है तिस पुरुपकू मध्यविषे विपयभोगोंका व्यवधान है याते वपवधा- 
नतं रहित पूर्वक सेस्कारोंके उद्गोधवें तिस पुरुपकू पुनःभी सर्वे कर्मोके 
सेन्याप्तपूवेक ज्ञानके भ्रवणादिक साधनोंका छाभ होवो परंतु जो पुरुष 
श्रीमान्‌ महाराजा चक्तवार्वियोके कुळविषे बहुत प्रकारके बिपयमोर्गोके 
व्यवधानकरिके उत्पन्न हुआ है तिस पुरुपकूं विपयभोगोंके वासनार्वोकी 
प्रवळतापें तथा धनादिक प्रमादके कारणोंका संमव होणेतें व्यवधानर्वे 
रहित पवळे ज्ञानसंस्काराका उद्दोध केसे होवेगा । वथा क्षत्रिय राजा 
होणेतै सपकमाँके सन्यास करणेविपे अयोग्य विस पुरुपकू ज्ञानके साध- 
नाका छाम केसे होवैगा किंतु नहीं होवैगा । ऐसी अजुंनकी शंकाके हुए 
श्रीभगवान उचर कहें है-. ५.१८२ वी. 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते द्ववशोपि सः {^= 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्त्तते ॥ ४४॥ 
(पदच्छेदः) पर्वांभ्योसेन । तेने । ऐव | हियैते । हि। अवशः। 
अपि । सेः । जिज्ञासुः । अपि । योगेस्य । शैंब्दब्नह्न । अति- 
वचत ॥ ४४ ॥ ल 
( पदार्थः ) हे अजुन ! सो योगभ्रष्ट पुरुषं नहीं प्रयत्न करवाहभो 
भी सिसे पूर्व अभ्यांतर्ने ही' भूच करीता हे जिस कारणें भ्रत्परू 


षष्ठ] अप्रपादी कासहिता । (६१९ ) 


अभिन्न मलका जिज्ञासु हुमा भी कॅमेकांढरूप बेदकूं अतिकेमणक- 
रिके स्थित होवे है ॥ ४४ ॥ 

Fs टी०-हे अजुन | उच्तमछोकोविषे मोगोंकूं मोगिके श्रीमान्‌ 
राजावोंके गृहविषे जन्मकूं प्राप्त भया जो योगार पुरुप है तिस योग- 
भद पुरुषका अत्पंव व्यवधान युक्त जो पूर्वछा जन्म हैं विस पूर्वे 
जन्मविपे संपादन करे जे ज्ञानके संस्कार हैं ताका नाम पूर्व भाया 
हे तिस पूर्वळे अभ्यासे इस जन्मविपे मोक्षके साधर्नोवासते नही प्रय- 
त्वकरता हुआभी सो योगभ्र् पुरुष भाषण वश क्रीता है अथो तिन 
पूर्वे ज्ञानसंस्कारॉने |अकस्माततेही भोगवासनातें , पक सो 
योगभ्रg पुरुष मोक्षके साथनोंविपे भवृत्त करीता हैं। हे अर्जुन यद्यपि 
ते ज्ञानवासना अल्पकालकी अभ्यास करी हैं और ते भोगवासना 
बहुत काळकी अभ्यास करी है तथापि ते ज्ञानवासना तौ वस्तुविषयक 
हैं और ते भोगवासना अवस्तुविपयक है याते वे अल्पकाळकी अभ्यास 
करी हुई भी ज्ञानवासना तिन बहुत काठकी अभयास करी हुई भोग- 
वासनावोंवें अत्येत प्रबळ हैं । विन प्रबळ ज्ञानवासनावों. करिके अपः ' 
बळ भोगवासनावोका अभिभव समये है । आकाशविपे नीलताज्ञानजन्य 
वासना यद्यपि बहुत काळकी अभ्यास करी है तथापि आकाश रूपर- 
हित है इत्यादिक शास्रजन्य अल्पकाळकी अभ्यास करी हुई वासना- 
बोनें तिन वासनार्बोका अभिमव करीता है । याते वासनावेकी प्रबछ- 
ताविपे बहुत काळके अक्ष्यासकी विषयता भयोजक नहीं है ।॥ 
तथा वासनाआंकी दुर्बहताविपे अल्पकाळके अभ्या्की विपयता भयो- 
जक नहीं है किंतु वस्तुविषयत्व तिन वासनावॉकी भबळताविषे प्रयोजक 
हे । और अवस्तुविषयत्व तिन वासनावाकी दुर्बेळताविषे भयोजक है 
सो वस्तुविषयत्व ज्ञानवासनावोविपेही हे मोगवासनावोंविपे है नहीं | याते र 
ते ज्ञानवासनाही भोगवासनातँ बळ हे हे अजुन ! यह वात्तां तूं अन्यत्र } 
मत देख किंतु आपणे विषेही देख । जो तू पूर्व केवळ युद्ध करणेविषेही 


( ६२० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भष्याय- 


धवृत्त हुंआ था कोई ज्ञानके वासते प्रवृत्त हुआ नहीं था परंतु पूर्वैठी 
ज्ञानवासनारवोकी परबळतांतें अकस्माततेंही तू इस रणभूमिविपे युद्ध 
उपराम होइके ज्ञानविपेही प्रवृत्त होता भया है । इसी कारणतेंही पूर्वे 
हमनें (_नेहाभिकमनाशोस्ति ) यह वचन तुम्हारे प्रति कथन कप्या 
` था । तलिय यह-अनेक सहस्र जन्मोके व्यवधानवाळा हुआ भी सो ज्ञान 
संस्कार सय विरोधियोंका नाश करिके आपणे कार्यकू अवश्य करिकै 
(सिर करे है इति । यपि ता क्षत्रिय राजाकूं सवेकर्मोंके संन्यास करणेका 
अमाव हैं तथापि ता क्षत्रिय राजाकूं ज्ञाकका अधिकार तौ प्राप्तही है । 
इहां ( हियते ) या शब्दकरिके श्रीमगवाचन दह अर्थ सूचन कप्या । 
जैसे बहुत रक्षकपुरुपोके मध्यविपे विदयमान जो गौ अश्वादिक दव्य हैं 
सो दब्य आप जाणेकी इच्छा नहीं करता हुआ भी किसी चौर पुरुपनें 
तिव सवे रक्षकपुरुपौका अभिमव करिके आपणे सामर्थ्यविशेपतेंही हरण 
करीता है तैसे बहुत ज्ञानके प्रतिभधकोविपे विद्यमान जो योगश्रष्ट पुरुप 
है सो योगन्नषट पुरुप आप ज्ञानकी इच्छा नहीं करता हुआ भी पूर्व 
जन्मे बलवान ज्ञानसंस्कारोंनें आपणे सामर्थ्यविशेपे सबै प्रतिवधकोका 
अभिभव करिके आपणे वश करीता है अथात्‌ पुनः ज्ञानबिपे प्रवृत्त 
करीता है इति । इस कारणतेंही संस्कारोंकी प्रबृदतातें प्रत्यक अभिन्न 
-नझके जानणेकी इच्छा करता हुआमी अथात शुभइच्छारुप प्रथमभूमि- 
काविषे स्थित हुआ मी जो संन्यासी है सो प्रथममूमिकावाळा संन्यासी 
भी तिस प्रथमभूमिकाबिपेही मरणकूं प्राप्त होइके मध्यविषे बहुत प्रकारके 
"विपयोंकूं भोग करिके महाराजा चक्रवर्तियोंके कुळविपे उन्न हुआ भी 
सो योगश्नष्ट पुरुष पूर्वे संपादन करे हुए ज्ञानसेस्कारोकी प्रबछतातें तिसीही 
a जन्मविपे करके प्रतिपादक वेदभागकूं अतिक्रमण करिके स्थित होवेहे 
अथांत्‌ कमंके अधिकारका परित्याग करिके ज्ञानका अधिकारी होवेंहे । 
इस कहण करिकमी ज्ञान कमे दोनोका समुच्चय संडनहुआ जानणा । 


काहेपं ज्ञानकमेके समुचय पक्षविपे ज्ञानवान्‌ पुरुपदूंभी कर्मका परित्याग 
संमवता नही ॥ ४४ ॥ 


षड] * भाषाटीकासहिता । (६२९) 


जवी इस परकारतें प्रथमभूमिकाविषे मरणकूं प्रापहुआमी तथा अनके 
भोग वासनावा करिके व्यवहित हुआमी तथा नानाप्रकारके अमादोंके 
करणेवाले महाराजाके कुविपे जन्मकूं प्राप्त होइकेभी सो योगक्नष्ट पुरुष 
पूव संपादन करे हुए ज्ञानसेस्कारोकी प्रवठता करिके कर्मके प्रबठता करिके कमेके अधिकारकूं पारे- 
त्याग करिके ज्ञानकाही अधिकारी होवेहे तबी द्वितीयभूमिकाविषे अथवा 
तृत्तीयभूमिकाविषे मरणकूं प्रामहोइके उत्तम छोकोंविपे वानाप्रकारके भोगोकू 
भोगिके पथ्वाव महाराजाके कुछविपे जन्मकू आप्त भया जो पुरुप है 
सो योगन्रएट पुरुष ता कमेके अधिकारकूं परित्याग करिके ज्ञानकाही 
अधिकारी होवेहे याके विपे क्या कहणाहे । अथवा जो पुरुष तिन भूमि- 
क्रावोंविषे मरणकूं भात होइके तिन उत्तम छोकोंविपे भोगोंक नहीं भोगि- 
केही बह्मवियावांऊे बाह्मणोंके कुळविषे जन्मकूं आप्त भया है सो निःस्पृह 
योगभ्रष्ट पुरुप कर्मके अधिकारकूं पारत्याग करिके केवळ ज्ञानकाहीं! 
अधिकारी होइके तिस ज्ञानके श्रवणादिक साधनोंकूं संपादन करिके तिन: 
साथेनेके ज्ञानस्वरूप फलकरिके संसारनेधनते मुक्त होवेहै याकेविषे क्या? 
कहणाहे । इसप्रकारके कैमुतिकन्याय करिके सिद्ध अर्थकूं अब श्रीभग- 
वान्‌ कंहैं- | 

प्रयत्नायतमानस्तु योगी संछुडकिस्विषः॥ 

अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 

( पदच्छेदः ) प्रयत्नात्‌ । यर्तमानः । तु । योगी । संशुदध- 
किल्विपः । अनेकञन्मसंसिदः । तत॑ः । याति । पराम्‌ । 
गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 

(पदार्थैः ) हे अजुन | जो योगी पुरुप पूव प्रयत्नत भी अधिक 


` 


प्रयत्न करेंहे तया धोयेगये हैं पापरूप कित्विप जिसके वथा अनेकज- 


न्मोंके पृण्यकर्पों करिके भाषत मयाहै अंत्यका जन्म जिसङं सो योगीपुरुप 


दिये साथनोके परिपाके परम मेकिकू भो होवेहे.॥ ४५॥ 


ई ६२२ ) भोमद्गगवद्रीता- [ स्रष्याय- 


भा० टी०-हे अर्जुन ! पूर्वजन्मविषे क्या जो प्रयलहै विस प्रय- 
स्नंवैभी अधिक आविक प्रयत्तकूं करवा हुआ जो योगी पुरुष है अर्थांत 
युवेजन्मविषे संपादन करेहुए ज्ञानर्सस्काररूप योगकरिके युक्त जो पुरुष 
है तथा तिसी योगके प्रयत्नरूंप पृण्यकरिके जो पुरुष संशुद्ध किल्बिप है 
अर्थात्‌ विस पृण्परुप जछकरिके धोयेगयेह ज्ञानके प्रातिवषक पापरुप 
अल जिसके इसीकारणतें ही ज्ञानसंस्कारोंकी वृद्धितें तथा पृण्यकी ब्ृद्धिें 
जो पुरुप अनेकजर्न्मोकरिके संसिद्ध हुआहे अर्थात्‌ तिन पूर्वळे अनेक 
जन्मांके ज्ञानसंस्कारांके प्रभावन तथा तिन पृण्यकमाँके प्रभावते प्राप्त 
भयाहै अंत्य जन्म जिसक्‌ ऐसा सो योगश्च पुरुप तिन श्रवणादिक साध- 
नोंके परिपाकतें बह्मामऐक्य साक्षात्कारकूं भामहोइके पुनरापृचितें रहित 
परममुक्तिकूं प्राप्त होवेहे । इस भर्थेविपे किंचितमात्रमी संशय नहीं है? ५ 
अब अजुनके भति श्रद्धाआतेशयके उत्पादन पूर्वक विस पूवेउक्त 
योगके विधान करणेवासतै श्रीभगवान्‌ ता पूर्व उक्त योगकी स्तुति करेंहैं- 
तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिम्योपि मतोधिकः॥ 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्मायोगी भवालुंन% 

( पदच्छेदः ) तपस्विभ्यः। अधिकः । योगी! ञ्ञानिभ्यंः । 
अपि । मतः । अधिकः। कींमभ्यः । च । अधिकः योगी । 


१३ "भृष्ट 


तस्माते। योगी। भव । अजुन ॥ ४६॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन । सो तत्त्ववेत्ता योगी तपस्वियोर्ैभी हमारेकू 
अधिक सँपतहे तथा परोक्षज्ञानीयोर्ते मी अधिक संमतहे तर्था सो 
योगी. क्मीपुरुपेंतिभी अधिक संमतंहे तिमे कारणतें तू अजुन ऐसी 
योगौ होरे ॥ ४६ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । तत्त्वज्ञानकी उसत्तितिं अनंतर आ त 
सुखवासते मनोनाश वासनाक्षयकू करणहारा जो योगी 


कयता र, 


सी योगोपुरुप छच्छूंचोद्रायगादिक तपकूं करणेहरे तपरवी पुरुषरयिमी 


चष्ठ ] * भाषादीकासहिता । (६२३) 


इमारेकूं अधिक समत है अथात्‌ तिस योगी पुरुषकू में तिन तपरवीयो- 
सेमी उत्कृष्ट मानताहूं । तहां भ्रुति-, विद्यया तदा रोहति यत्र कामाः 
'प्रागता न तत्र दक्षिणा यति नाविद्वांसस्तपस्विनः । ) अर्थ यह-यह 
तर्वत्ता पुरुष भें ब्रह्मरप हूं या ्रकारकी भह्मविय्या करिके तिस पदक 
प्राप्त होवे है जिस पदविये सर्वकाम परिअवसानकूं मात हहे । तथा 
जिप्त पदविषे यज्ञादिक कर्मोकू करणारे पुरुषभी भ्रात होते नही तथा 
अविद्वान्‌ तपस्वीभी प्राप्त होते नहीं इति । इस कारणतेंही दक्षिणासहित 
ज्योतिष्टोमादि कर्मांक करणेहारे कर्मी पुरुषोतें भी सो योगी पुरुप हमारेकूं 
अधिक संमत है । काहेतैं ते कर्मी पुरुष तथा तपस्वी पुरुप तच्वज्ञानतें 
रहित होगेवें मोक्षके योग्य हैं नहीं। और आत्मोके परोक्षेज्ञानवार्ले जे पुरुप 
हैँ पिन परोक्षज्ञानियतिंभी सो भपरोक्षज्ञानवाळा योगी पुरुष हमारेकूँ 
अधिक संमत हे । इस प्रकार थात्माके अपरोक्षज्ञानवाळे जे पुरुप है, 
जे अपरोक्षज्ञानवाळे पुरुप मनोनाश वासनाक्षयके अभावतें जीवन्मुक्तिके 
सुखकूं प्राप्त हुए नहीं ऐसे जीवन्मुक्तितें रहित अपरोक्षज्ञानियोतें मनोनाश 
वासनाक्षयवाळा जीवन्मुक्त योगी पुरुष हमारेकूं अधिक संमत है। जिस' 
कारणतें सो तत्त्ववेत्ता जीवन्मुक्त योगी पुरुष हमारेकूं सर्ववें अधिक संमत 
हे विसकारणतें तू योगभ्रष्ट अजुन इसकाळविपे अधिक भयत्तके बलं 
तत्त्वज्ञान मनोनाश वासनाक्षय या तीनोंकूं संपादन करिके जीवन्मुक्त 
योगी होउ । सो जीवन्मुक्त योगी ( स योगी परमो मतः ) इस वचनक- 
रिके पूर्व हमने तुम्हारे प्रति कथन कन्या है । इहां ( हे अर्जुन ! ) या 
संवोधनकरिके श्रीभगवानूने अ्जुनविषे शुद्दता बोधन. करी । ता 
करिके तिस अजुनविषे ता योगके संपादनकरणकी योग्यता सूचन 
क्री ॥ ४६ ॥ कि न 
अब सपैयोगियोते भेयोगीका कथन करते हुए श्रीभगवान इस पष्ट 


अध्यायका उपसंहार करें हैं। 


( ६२४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ भघ्याय- 


योगिनामपि सर्वेषां मदतेनांतरात्मना ॥ 

श्रद्धावान्भजते यो मा सं में युक्ततमो मत॥९७॥ 

श्रीमदगवद्रीतासूपनिपत्सु नह्लविद्ायां योगशाख्रे श्रीकप्णाजुनतं- 
वादे आत्मसंयभयोगो नाम प्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) योगिनाम्‌ । अपि । सर्वेपाम्‌ । मंद्गतेन । अर्त- 
रात्मना । श्रद्धावान । भंजते । यः । मांम्‌ । सैः । मे. । युळतमः! 
मेतः॥ ४७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुष अद्धावान हुआ मेरेविये स्थितं 
अतःकरणकरिके मेपंरमेश्वरकूं भेजे हे सो पुरुष सैये योगियांकेविपे* भी 
अत्यंत श्रेष्ठ मैंपरमेबरकूं संमेतहे ॥ ४७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | मैं भगवान वासुदेवविपे पृण्यकर्मोंके परिपा- 
कविशेपते उन्न हुई प्रीतिके वशुवें प्राप्त भया जो अतःकरण है वा अत 
करणकरिके जो पुरुष पूर्वे संस्कारोंके वशे तथा महात्मा जनोंके सत्सं- 
गते मेरे भजनविपेही अत्यंत श्रद्धावान हुआ में परमेश्वरकूं भनेहे अर्थात्‌ 
ईश्वरोंकाभी ईश्वररूप मैं नारायणकू सगुणकू अथवा निगुणकूं यह छष्णभग- 
वाचू मनुष्य ह तथा दुसर इश्वराक समान हैं या प्रकारके भमकू परित्याग ' 
करिके जो पुरुष निरंतर चिंतन करे है सो पुरुष में परमेश्वरकूं बहुरुद- 
आदित्यादिक अन्यदेववावोके भजन करणेहारे सर्व योगिथोते युक्त तम- 
रूपकरिके अभिमत हे अथात्‌ संपूर्ण समाहित चित्तवाले युक्तपुरुषोति 


टीला रा 


तिस पुरुषकूं में परमेश्वर अत्यंत श्रेष्ठ करके मानता । तात्पयं यह-यो- 
गए यासके केशके समान इृएमी तथा भजनके आयासके समान इभी 
> मेरी भक्तितें रहित योगी पुरुषोतें मेरा भक्त अस्यत भ्ेष्ठ हे । और ते 
अजुनभी हमारा परम भक्त है पाते त॑ अजुन विनाही आयासतें युक्ततम 


होणेकू समथ हे इति । तहां इस पष्ठ अध्यायविषे भीभगवामने इतना 


सतम ] भाषाटीकासहिता । ( ६२९) 


कथन करी । तिसर्ते अनंतर कन्या हुआ है सर्वकर्मोका संन्यास जिसने 
एसे पुरुपकूं करणेयोग्य अगासहित योग कथन कऱ्या । तिक्ते अनंतर 
अजुनके आक्षेपके निराकरणपूर्वेक मनके निग्रहका उपाय कथन कपया । 
विस्त अनंतर -योगश्रष पुरुषकें पुरुपा्थके शून्यताकी शंकाकूं शिथिळ 
कन्या । इतने सव अर्थकू कथन करिके श्रीभगवाचूनें प्रथमपट्करूप 
कमेकांडकूं तथा लंपदार्थके निरूपण त्वंपदार्थके निरूपणकू समाप्त कण्या !! इसतें अनतर 
( श्रद्धावान्भजते यो माम्‌ ) इस वचनकरिके सूचन कन्या जो भक्ति 
योग हे तथा ता भक्तियोगका विपय जो ततदार्थरूप भगवान्‌ वासुदेव 
है तिन दोर्नोके निरूपणे करणेवातते अगले पदअध्यायरूप उपासनाकांड 
आरंभ कप्याजावैगा ॥ ४७॥ ०, 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचावैश्रीमतस्ता्युद्धवानंदगिरिशज्यपादसिष्येण स्वामिचिद्ध- 
नार्नदगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्धीतागूदधार्थदीपिकाइ्यायां 
पष्ठोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमाध्यायप्रारंभः । 

श्ठोक-यद्धक्ति न विना मुक्तियेः सेव्यः सर्वयोगिनाम्‌ ॥ वे वंदे 
` प्रमानंदघनं भमेदरवदनमु ॥ अर्थ यह-भक्तजनाक उद्धार करणेवासते 
श्ीनेदके पुत्रभावकूं माप्त भयाः जो श्रीकृष्ण भगवान्‌ हे जित कृष्णमग- 
वाचूकी भक्तितें बिना इन अधिकारी जनांकूँ मुक्तिकी प्राप्ति होवे नहीं 
तथा जो कष्ण मगवान्‌ सवे योगीपुरुषोंका सेव्य है अथाद सव योगी पुरुष 
जिसका सेवन करैं हैं तथा जो रूष्ण भगवान्‌ परमानंदघन हे तिस प्ण 
भगवानूकूं में वारंवार वंदन करूंहूं इवि । वहां सवकमाका सून्यासरूप 
साधन है प्रधान जिसंविपे ऐसा जो प्रथम पटक हे वा प्रथमपट्ककरिके 
श्रीभगवानूर्ने योगसहिव,स्वंपदका छक्ष्यरूप ज्ञेयवस्तु [दिपादन कन्या । 
अव ध्येयवह्कका प्रतिपादन हे प्रधान जिसविपे ऐसा जो यह मध्यक्रा 
द्वितीय £ पटक है ता दवितीय पटककरिके शीमगवान्‌ वत्पदार्थरूप 


"ण oo 


(६२६ ) श्रामद्धगवद्गीता- [ भ्याय- 


मास्माकूं प्रतिपादन करेगा । .ता द्वितीयपडक्रविषेमी ( योगिनामपि सर्वेपां 
मद्रतनांतरात्मना ॥ श्रद्धावान्भजते थो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ) 
इस श्लोक करिके पूर्वे कथन करा जो भगवद्गजन हे ता भगवद्धजनके 
व्याख्यान करणेवासंते श्रीमगवाननें यह सप्तम अध्याय प्रारंभ करीता है। 
तहां किस प्रकारका भगवतका स्वरूप भजन करणेकू योग्य है तथा तिस 
।मगवदके स्वरूपविपे यह मन किस्त प्रकारै स्थिव. होवे, यह दोनों प्रश्न 
अजुंनकूं करणेयोग्य थे परंतु यह दोनों प्रश्न अजुंननें श्रीमगवानूके 
अति करे नहीँ तौभी परमरुपाळु श्रीभगवान्‌ विनाही पूछे आर्जुनके प्रति तिन 
दोनों प्श्नोंका उत्तर कथन करें हैं- 
श्रीभगवानुवाच । 

मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युंजन्मदाश्रयः ॥ 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥१॥ 
(पदच्छेदः) मयि । आसक्तमनाः । पार्थ । योगम्‌ । 
युजेन्‌ । मदाश्रयः । असंशयम्‌ । सँमग्रम्‌। माम्‌ । येथा । 

ज्ञास्यसि । तर्त्‌ । शृणु ॥ १॥ अ, 

( पदार्थः ) हे अजुन ! में पैरमश्वरविये आसक्ते हे मन जिसका 
त्तथा भं एक प्रमेश्वरक शरण एसा तू पृ्वेउक्तयोगकूं करता हआ सरा- 
यतें रहित सर्व विभूविसकत्न में में परमेश्वरकूं जिस भंकारनें औनेगा तिस- 
प्रकारेंकूं तूं अंबणकर ॥ १ ॥ 

भा० टी*-हे अर्जुन ¦ सर्वे जगतकी उसत्ति स्थिति लयतें 
आदिलेके नानाप्रकारकी विभुतियाकरिके युक्त जो में परमेश्वरहूं तिस 
मैं परमेश्वरविषे आसक्त हैं मन जिसका ऐसा जो तू अजुन हे | इसी 
कारणतेही में एक परमेश्वरके शरणकू तूं माप भया हे । तात्पर्यं यह- 
जसे राजाका भृत्य ता राजाके आश्रित तौ होवै है परंतु ता राजाबिधे 
आंसक्तमनवाछा होवे नहीं किंतु आपणे स््रीपुचषनादिक पदाथोविपेही 


सत्तम] आपारीकासहिता । (६२७) 


आसक्तमनवाळा होवै है। इस प्रकारका तुं अजुन है नहीं किंतु तूं अजुन 
तौ में एक परमेश्रकही आश्रित है तथा मैं एक परमेश्वरविपही आस- 
क्तमनवाला हे । ऐसा मुमुक्षु तू अजुन अथवा तुम्हारे सरीखा दूसरा कोई 
मुमुक्षु पष्ठ अध्याय उक्तरीतिसे मनके निरोपरूप योगक करता हुआ 
जिस प्रकार कोईभी संशय रहे नहीं इस प्रकार बळ शक्ति ऐश्वयादिक 
सव विभूतिसंपन्च में परमेश्वरकूं जिस प्रकार जानैगा तिस प्रकारकू में 
मगवाच तुम्हारे पति कथन करताहूं तू सावधान होईके भवण कर ॥ १॥, 

तहां इस पृथे श्ठोकविषे ( मां ज्ञास्यसि ) यह वचन भगवान 
कथन कऱ्या ता यचनतें यह जान्या जावे है सो भगवद्विपयक 
ज्ञान परोक्षही होवैगा । ऐसी अर्जुनकी शैकाकूं निवृत्त करते हुए 
शीमगवान्‌ शोतापुरुपकूं ता ज्ञानके अमिमुख करणेवासते ता ज्ञानकी 
स्तुति कर्‌ ९ Rat ZO २०९५५ 

ज्ञान तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ त 

यज्ज्ञात्वा नेह भ्रयोन्यज्ज्ञातन्यमवशिष्यते॥ २-॥ 

( पदच्छेदः ) ज्ञानम्‌। तें । अहम्‌ । सविज्ञानम्‌ । इदम्‌ । 
वक्ष्याँसि । अशपतः । युत । ज्ञात्वा । नें । इह । भूयः । 
'न्यत्‌ । ज्ञातव्यम्‌ । अवैशिष्यते ॥ २॥ ४५४ १६ 

( पदार्थः ) हे अजुन । में परमेश्वर तें अर्जुनके प्रति इंस विज्ञान 
सहित ज्ञान साधन फळादिकों सहित कैथन करताहूं जिस चेत- 
न्युरूप ज्ञानकू जानिके इहा पुनः कोई न्य पदार्थं जाँमणेयोग्य 
मेही बाकी रहे है ॥ २ ॥ 

सा० टी०-हे अजुँद ! मेरे अद्विवीय परिपणे स्वहूपकूं विषय 

रणेहारा जो यह ज्ञान है सो यह ज्ञान स्वभावत अपरोक्ष हुआभी 

असेमावना विपरीतेभावनाछूप प्रतिवंधके वशे आपणे फछक्‌ं नहीं 
उसन्न करवाहुआ परोक्ष क्या जावें है । और श्रवणमननादिरूप विचारके 


( ६२८) भ्रोमद्रगवद्वीता- [ भष्याय- 


परिपाककरिके ता असंभावनादिरूप प्रतिबंधक निवृत्त हुएतेँ अनंतर तिसी 
वाक्यप्रमाणकरिके उत्पन्न हुआ जी ज्ञान प्रतिबंधफे अमावर्त आपणे 
फळकूं उत्पन्न करता हुआ अपरोक्ष कझाजावे है,, इस रीतिसे अवयाम- 
ननरूप विचार करिके जन्य होणेत सोईही ज्ञान विज्ञान कह्या जावे 


ह । इस प्रकारके विज्ञान सहित तथा महावाक्यतें जन्य इस अपरोक्ष 


ees के 


फळादिकों सहित तिन ज्ञानकूं में तुम्हारे प्रति कथन करताहूं । जिस 
नित्य चेतून्य स्वरूप ज्ञानकूं जानिके अर्थात ( अहं ब्रह्मास्मि) या 
(दांत वाक्यजन्य मनकी वुत्तिका विषय करिके इस व्यवहाग्भूमिविषे पुनः 
दूसरा कोई वस्तु तुम्हारेकूं जानणे योग्य रहेगा नहीं। तहां श्रुति-( येना- 
भुतं श्रुतं भवरषमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । करिमिश्मु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवति । ) इत्यादिक श्रुवियोविषे एक परमात्मा देवके 
ज्ञानकरिकेही सवे जगतका ज्ञान होणा कथन कऱ्याहे । तात्पर्य यह- 
जसे अज्ञाने रज्जुविप प्रतीत भये जे सपं दड माछा जरूधारा आदिक 
हैं हिन कल्पित सर्पादिकांका ता रज्जुरूप अविष्ठानके ज्ञान हुएतें अनं- 
तर बाघ होइ जावै है तिसते अनंतर एक रज्जुही परिरोपते गहैहै । तैसे 
| अधिष्ठान सत्‌ बल्नविपे कल्पित जो यह सवे प्रपंच हे ता प्रपचकाभी तिस 
अधिष्ठान मके ज्ञाने अनंतर दाप लोहजा है, तिसवै अनंतर सो 
अधिष्ठान अ्नही पारशेपते रहेह। ऐसे अधिष्ठान बह्मके साक्षात्कार करि- 

कही तू अजुन रुवार्थ होवेगा ॥ २॥ 30038 
हे अर्जुन | ऐसे महान्‌ फलकी प्राप्ति करणेहारा यह हमारे स्वरूपका 

ज्ञान में परमेश्वरके अनुगहते विना अर्त्यंत दुळभ है इस भकार ता ज्ञानकी 
डृठेभताकू कथन करिके अधिकारी जनोंकूं ता ज्ञानविषे प्रवृत्त करणे- 

वाहते श्रीभगवान वा ज्ञानकी स्तुति करें हैं- हि है 
| मनुष्याणां सहखेषु कश्रि्यतति सिये ॥£8220 + 

> यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥ 


Air 


सत्तम ] भाषाटीकासहिता । ` (६२९) 


( पदच्छेदः ) मनुष्याणाम्‌ । संहसेषु । कैश्चित्‌ । यतति 
सिये । यतताम्‌ । अपि । सिताम्‌ । कश्चित्‌ । माम्‌ । वेति .. 
तत्त्वतः ॥ ३ ॥५ २५५ २१३५ 4. ४ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! मनुष्यांके अनेकसहस्रोविषे कोईँएक मनुष्यही 
ज्ञानकी उसततिवासंते प्रयतन करे है और तिर्न मयत्नकरणेहारे अँधिकारी ` 
मनुष्याके मध्यत्रिये भी कोई एके मनुष्यही में पेंरमेश्वरक वोस्तवस्वरू- 
पतं जानेहै ॥३॥ 

मा० टी०-हे अजुन ! शाखे प्रतिपादन कन्या जो ज्ञान हैतथा 
कमै है तथा ज्ञान कृमेके अतु करणेकू योग्य जितनेक ब्रोह्नणादिक 
अधिकारी मनुष्य हैं तिन अनेक सहस मनुष्याँविपे कोई एक मनुष्यही 


पूर्वेळे अनेकजन्माके पुण्यकर्मोके वरै नित्य अनित्य वस्तुके विवेकवाला 
हुआ ऐअंतःकरणकी शुद्धिदारा ज्ञानकी _उसततिवासै | प्रयत्न करे है। 
इसंप्रकार आत्मज्ञानंकों प्रामिवोसतै प्रयत्न करणहारेभी जे सांबंक स्तृष्य 
हैं दिन साधक मनुष्योके अनेक सहखोविषेभी कोई एक साधक मुष्पही 
श्रवण मनन निदिध्यासनके परिपा अनर्‌ में परममर सालालिगर 
करे हे । शेका-हे भगवन्‌ ! विप्युरकू तथा रामकू तथा आ रृष्णकू 
देवता असुर मनुष्य आदिक बहुत प्राणी जानवे हैं याते अनेक सहस्र 
मनुप्योविपे कोई एक मनुष्यही हमारेकूं जानता हे यह आपका कहणा 
संभवता नहीं । ऐसी अजुनकी शाकाके हुए श्रीमगवाच कहें हैं ( तत्त्वतः 
इति ) हे अजुन ! यथपि शंख चक्र गदा पन्न या च्यारोंकूं घारण कर- 
णेहारे इस हमारे स्थूळ चतुभुज स्वरुप ते देववा मनुष्पादिक बहुत ठोक 
जानवे हैं तथापि यह हमारा वास्तवस्वरूप है नहीं, किंतु मायाकूत है। 


कळक च < स्वरः boast पञ्जरं < 
याते ते सै पुरुप हमारे वास्वस्वरु१कू जानत नहीं । और ज पुरुष 
वेत्ता गुरुके उपदेशतें में बह्र्पहूँ या मकार सात प्रत्यक्‌ भात्मासे 


अभिन्नरूप करिकै में परमेश्वरकूं जा 


= नाने है SSH PR ` 
पळू जानेंद हैं। इस मकार वास्तव स्वख्यरत हमारेकूं जानणेहारा पुरुष 


(६३०) श्रीमद्वंगवद्रीता- [ भ्रध्यायन 


अनेक सहस्र मनुप्योविषे कोहे एकही निकसेंगा याते यह अर्थ सिद्ध 
१ मया। प्रथम तौ अनेक मनुष्योके मध्यविषे आत्मज्ञानके हाधनेंकूं अतु" 
| छान करणेहारा पुरुषही परम दुलेभ है और पिन ज्ञानसाधनोंके अनुष्ठान 
करणेहारे पुरुपाके मध्यविषेभी ज्ञानरूप फलकूं प्रातहुआ पुरुष प्रम 
| दुम है ऐसे बल्नज्ञानका माहात्म्य कौन वर्णेन करिसकैंगा 0 ३ ॥ 
इस प्रकार आत्मज्ञानकी स्तुति करिके ओता पुरुषकूं ता ज्ञानके अभिमुख 
करिके अव सर्वात्मत्वरूप हेतुकरिके आत्माके परिपृणेस्वकूं कथन करणे- 
वासपे प्रथम अपर प्रकतिकू श्रीभगवान कथन करेंह ( भूमिरापः इति ) 
अथवा ( यज्ज्ञात्वा नह भयोऽन्यज्ज्ञातव्यमर्वाप्यते ) इस वच्‌ 
नंकरिके श्रीभगवान्‌ एक ब्हके ज्ञानते सर्वप्रपंचके ज्ञानकी प्रतिज्ञा 
करतामया हे सा प्रतिज्ञा तबी सिद्ध होवे जवी अह्मकू सवं जगवका 
कारण अंगीकार करिये । काहेतें छोकविपे उपादानकारणके ज्ञानकरिकेही 
तुके सवकायोका ज्ञान होवे हे । जैसे एक मृत्तिकारूप कारणके ज्ञान 
*हुएही ता मृत्तिकाक्रे कायप घटशरावादिक सर्वका ज्ञान होवेहे कारणके 
न्ञानतैं विना ताके सर्वकार्यका ज्ञान होवे नहों। यातें ता पूर्वली प्रति- 
ज्ञाक उपपादन करणवासत श्रीमगवाच्‌ ता ज्ञानस्वरूप मह्लत जुड भजडरूप 
सर्यप्रपृंचकी उत्पत्तिकूं ( भूमि दिक तीन श्लोकॉकरि 
सो कूं ( भूमिरापः ) इत्यादिक तीन श्ठोकोकरिके. 
शमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च ॥ 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४॥ 
( पदच्छेदः ) भूमिः । आपः। अनलः । वायुः । खम । म॑नः 


बुद्धिः । एवं । चे । अहंकारः । हति । इयम्‌ । मे भिन्ना । 
प्रकतिः अएघा॥ ७ ॥ ऱ्य 


( पदार्थः ) हे अजुन । पृथिवी जळं तेज वायु आकाश मैन बुँद 


थय कैरिके तेथा अहेकार इसप्रकारते में परमेश्वरकी यह पवि 
अष्टपकार मेदैवाळी है ॥ ९ ॥ 


सप्तम ] माषाटीकासाहितता । (६३११) 


भा० टी०-तहां सांख्यशास्रवाले पंचतन्मात्रा अहेकार महत्तच्व 
अव्यक्त था अष्टोंकू प्रति कहें हैं । और पंचमहाभूत पंच कमइद्रिय पंच 
ज्ञानईद्रिय एक मन इन पोडशांकू विकार कहें हैं। ते अध्प्रकति तथा | 
षोडश विकार दोनों मिलिके चोवीस तत्त्व कहे जावै हैं । तहां भूमि 
आदिक पंचशब्दो ¦ करिके छक्षणावृत्तितें- पृथिवी आदिक पंच- 
महाभूतोंको सूक्ष्म अवस्थारूप गंधादिक पंचतन्मात्रावोका महण 
करणा । अर्थात्‌ भूमि या शब्दकरिके तौ गंधतन्मात्राका ग्रहण 
करणा । ओर आप या शब्दकरिके रसतन्मात्राका ग्रहण करणा । और 
अनल या शब्दकरिके रूपतन्मात्राका अहण करणा।और वायु या शब्दकरिके 
स्पशेतन्मात्राका ग्रहण करणा | और खं था शब्दकरिके शब्दवन्माभाका 
अहण करणा । और घुद्धि अहंकार यह दोनों शब्द तौ आपणे प्रसिद्ध 
अर्थकृंही बोधन करें हें। और मन या शब्दकरिके परिशेपतें रहेहए ६ 
अव्यक्ता ग्रहण करणा । काहेते ता मृनेशञ्देका भळतिशन्दके साथि 
सामानाधिकरण्यं हे। याते ता मनशब्दक_ स्वार्थका परित्याग करिके 
अब्यक्तविपे लक्षणा करणी उचित हे । अथवा लक्षणातृत्तिते ता मनशब्द- 
करिके ता मनक कार ता मनक कारणरूप अहकारका अहण करणा । काइव पुवं गधा- 


रकाही ग्रहण करणा उचित हे । और बुद्धिशब्द' तौ ता अहंकारके 
कारणरूप महचच्वकूं शक्तिूप मुख्य पृत्तिकरिकेही कथन करें हे । और 
अहेकारशब्दकी छक्षणावृत्ति करिके सबैवासनावासेयुक्त अवियारूप अव्य- 
क्तका यहण करणा । काहेतैं परवर्तकत्वादिक असाधारण धर्म अहंकार 
अव्यक्त दोनाँविषे तुल्यही रहें हैं । याते अहंकार शञ्द्करिके ता अव्य- 
क्तका ग्रहण करणा उचित है । इसभकार साक्षी आत्मा करिके ग 
मान होप अपरोक्षरूप तथा परमेश्वरको शक्तिरूप तथा अनिवेचनीय 
स्वभाववाली तथा त्रिगुणात्मक ऐसी जा मायारूप प्रकृति हे सा मायारूप 
प्रकति पंचतन्माचा अहकार महचत्व अव्यक्त या अष्टप्रकारों करिके 


(६२२) थमद्वगगवद्रीता- [ भघ्याय- 


भेदकू प्राप्त हुई है। ता अध्प्रकारकी प्रकतिविपेही यह संपूर्ण जड प्रपंच 
अंतर्भुत हे । यह व्याख्यान सांख्यशात्रकी रीविसें कथन करया । और 
बेदातशास्रविषे तौ भूमिः आपः अनछः वायुः खं या पंच शब्दोकरिक 
॥ अपंचीङत पृथिवी आदिक पंचमूतोंकाही हण करणा । और बुद्धिशब्द- 
 करिके 'सृष्टिके आदिकाठविषे परमेश्वरकी मायाका परिणामरूप इक्षणका 
' महण करणा । और अहंकार शब्दकरिके ता मायाका पारेणामरूप 
[संकल्पका अहण करणा ॥ ४ ॥ 

वहां पूर्वश्ठोकविषे कथन करी जा क्षेत्रूप अष्टभकारकी प्रकृति हे 
ता प्रकतिविषे अपरपणेकू कथन करतेहुए श्रीमगवान्‌ अव क्षेत्ररूप परा- 
प्रकतिकूं कथन करें हैं- 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विडि मे परास्‌ ॥ 

जीवभूतां महावाहो ययेद धायते जगत्‌ ॥५॥ 

( पदच्छेदः ) अपरा । इयंम्‌ । इतः । तुं । अन्यांम्‌ । 
ककतिम्‌ । ` विदि । में। पराम्‌ । जीवैश्वतास। महावांहो । येया । 
इंद्म्‌। धायेत । जर्गेत्‌ ॥ «॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! यंह पूर्वउक्त अष्टभकारकी प्रकृति अपरा 
कहीजावे हे अब इसंअपराप्रकृतितें विलंक्षण मैं परमेश्वरेकी जीर्वरूप 
पेरा भकुतिकूं तूं जान जिसे पराप्रकृतिनें येह सेंवेजगव्‌ पारणकरीताहै ५ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूर्वश्ठोकविपे कथन करी जा अचेतन वर्ग- 
रूप क्षेत्रनामा अष्टभकारकी प्रकृति हे सा यह भकवि अपरा जानणी अथात 
सा प्रकृति जड होणेतें तथा परके अर्थ होणेतें तथा संसारवंघरुप होणेते 

. _ | निरुष्ही हे । और ता अचेतनवगेरूप तथा क्षेत्रसप ञपराभकतिवें 
7» | विळझषण तथा मैं तसदा्थेरूप परमेश्वरका आत्मारूप जा चेवनजी- 
| परमक क्षेत्रज्षरूप मरति है ता क्षेत्रजरूप विशुद्ध प्रकविकूं ते परामकति 
(जान्‌ अथांत्‌ सर्वे उत्कृष्ट जान । इहां ( इतस्तु ) या वचनविषे स्थित 


सप्तम ] भाषाटीकासहिता । (६३३ ) 


जो तु यह शब्द हे सो तु शब्द पूर्वउक्त क्षेत्र्प जडप्रकृतितें इस क्षेत्र- 
ज्ञरूप चेतनप्रकृतिविपे अत्यंत विळक्षणताके बोधन .करणेवासत है अथात 
इन क्षेत्रक्षेत्रज्ररूप दोनो प्रकतियोंकी किस्ती अंशविषेभी एकता होइसके 
नहीं । हे अजुन ! सवेसंघातोंविपे प्रविष्ट हुई जा क्षेत्रज्ञगामा जीवरूप 
प्राप्रकृति हे ता परा प्रकृतिनेही यह देह इंद्रियादिरूप जड जगव्‌ धारण 
कुर्या हे । तहा भुति-( अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर-' 
वाणि । ) अथे यह-में परमात्मादेव इस आपणि जीवरूपतें प्रवेश करि 
नामरूपकूं प्रगट करों इति । ऐसी कषेत्रज्ञनामा जीवहूप पराभरुतिनही 


तहां पूर्व दो श्लोको करिके अपराभकृति तथा पराप्रकृति यह दो 
प्रकारकी प्रकृति कथन करी । अब ता दो प्रकारकी प्रकृतिविषे कार्य 
लिंगके अनुमान प्रमाणकं दिखावते हुए श्रीभगवान आपणेकूं ता प्रक- 
विद्वारा सर्वजगतके उत्पत्ति आदिकोकी कारणता कथन करें हैं- 

एतद्योनीनि यूतानि सवांणीत्यपधारय ॥ 

~न अह कत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 

( च्छ ) एतद्योनीनि । भूंतानि। संबाणि । ईति । उप- 
घाँरय । अंहम । इंत्स्रस्य । जगतः? पमवःी प्रलयः तैथा ॥६ 

( पदाथः ) हे अजुन | येह सवे एक मूत इन दोनों प्रकृतियोंके काये- 
रूप हैं' ईसभ्रकार तूंनिश्वय कैर याते में परमेश्वरही संपूर्ण अगते उस- 
चिका कारण हू तथा म्रेळयका कारण हू ॥ ६ ॥ 

भा०्टी०-हे अर्जुन ! पूर्वे अपरत्वरूप करिके कथन करी जा, 
क्षेत्रतामा प्रकृति तथा परत्वरूप करिके कथन करी जा क्षत्रज्ञनामार 
प्रकृति हे ते दोना प्रकृति हैं कारण जिनका विनोका नाम एतद्यौनि है। 
ऐसा एतयोनिरूप इन उत्पत्ति धर्मवाळे चेतनअचेतनरूप सबभृतोकू तू 
जाण तासय यह-यह सवे कार्य चेतनअचत्तनकी भ्रथिरृष हे याते ता 


( ६३४ ) भीमद्वगवद्गीत्ता- [ भव्कायः 


कार्येरूप हेतु विनोंके भकृतिरुप कारणकूंमी चेतन अचेतनकी ग्रेथि- 
रुप करिके अनुमान कर । जिस कारण कार्यकारणका समान स्वभावही 
लोकविपे देखणेमें आवे है तिस कारणत चेतन अचेतनकी ग्रेथिरुप 
कार्यते ताके चेतन अचतनकी यथिखूप कारणका अनुमान संभव होइ- 
सके हे। इसभकार सवभूतोका कारणरूप क्षेत्र-क्षेत्ज्गामा दो प्रकारकी 
प्रकृति मैं परमेश्वरका उपाधिं हे योत संवेज्ञ तथा सर्वक्ा ईश्वर तथा 
।अनतशक्तिवाळा माया उपहित में परमेश्वरही तिस पूर्वे उक्त प्रकृति 
| द्वारा इस चराचररूप सव जगतके उत्त्तिका कारण हूं तथा ता सर्व- 
* जगवके विनाशका कारण हूं अथात्‌ जेसे स्वमके पदा्थोका उपादान- 
कारण तथा द्रष्टा एकही होगे है तेसे मायाका आश्रय विषय होणे 
में मायावी प्रमेश्वरही आपणी मायिक जगतका. उपादानकारण हू तथा 
बृष्टापहू ॥६॥ 
जिस कारणंत में प्रमेश्वरही आपणी मायाशक्तिकरिक इस सर्व जगे- 
दके उलत्ति स्थिति छयका हेतु ह विस कारणेही परमाथतें में परमे- 
श्रत भिन्न कोई भी पदार्थे है नहीं इस अर्थकूं अव श्रीभगवान्‌ कथन 


करें हैं ( मत्तः परतरमिति ) अथवा ( यज्ज्ञात्वा नेह. भूयो$न्यज्ज्ञावव्य- 


मूवृशिष्यते ) इस वचनकरिके पूर्व एक आस्मवस्तुके ज्ञाने सवजगतके 


hl ज्ञानकी प्रतिज्ञा करीथी। ता भविज्ञाके उपपादन करणेवासपै आत्माकू 
सर्वजगवर्की उपादानकारण कथन कन्या ता उपादानकारणपणे करिके 
आत्माके निर्षिकारत्वरूपकी हानि होवैगी। ऐसी शंकाके प्रापहुए श्रीम- 
गवान्‌ कहें हे- 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय ॥ 
मयि सर्वेमिद प्रोतं सूच सणिगणा इव ॥७॥ 
( पदच्छेदः ) मत्तः । परतरम्‌ | ने । अन्यत्‌ । किंचित्‌ । 
अस्ति । धनंजय । मैयि । सेवेम्‌ । देदम । 'प्रोतम । सूरे । मेणि- 
गणाः। ईव ॥७॥ 


क 


सएम ] मावाटोकासहिता । (६३८ ) 


(पदार्थः ) हे अजुने | मैं परमेश्वरते अन्य कोईमी पदार्थ परमार्थं सत्य 
नहीं हैं जत सूत्रोविपे मेणियोका समूह यथिव ह तेते में परमेश्वेरविषे यह 
जगत्‌ मैंथित्‌ है ॥ ७ ॥ nl 

भा० री०-हे अर्जुन ! सर्व दृश्यप्रपंचाकार परिणामकूं प्राप्त हुईं 
मायाका अघिष्ठानरूप तथा सवे जगदका प्रकाशक तथा सत्तास्फुर- 
णरूप करिके सर्वे जगदविपे अनुस्यूत तथा स्वप्रकाश परमानंद चेतन्य 
घन तथा परमाथत सत्यस्वरूप ऐसा जो में परमेश्वर तिस में पर 
भृश्वरते भिन्न दूसरा कोईभी पदाथ परमार्थत सत्य हे नहीं । जैसे 
स्वप्नद्रशत भिन्न स्वमके पदार्थं परमाथत सत्य हैं नहीं तथा मायावी 
पुरुप्ते भिन्न मायिक पदाथ परमार्थतें सत्य हैं नहीं । तथा शुक्ति 
अवच्छिन्न चेतन्यतें भिन्न कल्पित रजत परमार्थतें सत्य है तेते . मैं 
प्रमेश्वरविपे कल्पित यह सवे जगत वास्तवते मेरतें भिन्न नही हे यह सर्व 
वात्ता ( तदनन्यस्वमारभणशब्दादिम्यिः ) ईसं सृत्रकें व्याख्यानविपे 
श्रीमाष्यकारोंनें विस्तारते निरूपण करी हे इति। और व्यवहारदृष्टि 
करिके तौ यह सवजड प्रपंच में सद्रूप तथा स्फुरणरूप परमेश्वरविपेही 
ग्रथित हे । अथांत में परमेश्वरकी सत्ताकरिक यह सपे जेगदेमतकी न्याई 
अतीत होगे है तथा मेरे स्फुरणरूप करिके स्फुरणकी न्याई प्रतीत होवै 
हैं । वहां यह सर्व श्रपंच चेतन्यविये अथिव है इतने अंशयातविये 
इषटान्तकूं कथन करें हैं ( सूत्रे मणिगणा इव इति ) हे अजुन ! जैसे 
सूत्रविपे मणियोका समूह ग्रथित होव हे पेसे सत्ञा-स्फरणरूप मपर" 
मृश्रिपे यह सर्वं जगत्‌ य्थित होषे हे इति । अथवा ( सूत्रे मणि- 
गणा इव ) इस वचनका यह अथं करणा हिरण्यगभरूप जो स्वप्नका 
दृष्टा तेजस आत्मा हे ताका नाम सूत्र हे ऐसे सूत्रआत्माविषे जेसे 
स्वप्नचिषे प्राप्मणियोका समूह ग्रथित हैं हीवे हे तैसे में परमेश्वरविपे यह | 
संपृजगत्‌ थित हे इति । इस द्वितीयव्याख्यानविपे कारणकार्यभावं' 
तथा दशाहश्यमाव इत्यादिक सवे अंशोंविपे इशंतका संभव होइ तके: 


| = 


आ 


(६१६) श्रीमद्रगवद्रीता- . [ सध्याय- 


हे और प्रथम व्याख्यान विपे तौ केवळ यथितपणेमात्रविषे सो दृष्टांत संभेवे 
है इति । और किसी टीका विपे तो इस श्छोकका याप्रकारका अथ कथन 
करयाहे हेअजुन [सर्वज्ञ तथा सर्व शक्तिवाळा तथा सपेकारणरुप ऐसा जो में 
परमेश्वर हूँ तिस में परमेश्वरतँ भिन्न दूसरा कोई इस जगतके उत्पत्ति सहारका 
स्वतेत्र कारण प्रसिद्ध हे नहीं किंतु मैं परमेश्वरही इस जगतके उत्पत्ति 
संहारका कारण हू । जिस कारणते में परमेश्वरही इस सर्व जगवका कारण 
हू तिम्र कारणतें सवे जगतके कारणरूप में १रमेश्वरविपेही यह कार्यरूप 
सवे जगत्‌ ग्रथित है मेरेतें मिन्च अन्य क्रिसीविषे यह जगत्‌ मथित है 
नहीं । जैसे मणियोंका समूह सूत्रविपे ही ग्रथित होवै है अन्य किसी 
विषे ग्रथित होवे नहीं । इहां सूत्रमणियोका दृष्टांत केवल ग्रथितस्व- 
मात्रविपेही है कारणपणेविषे यह दृष्टांत संभवता नहीँ । जिस कारणतें 
सो सूत्र तिन मणियोंका कारणरूप है नहीं ता कारणपणेविषे ठौ सुरबेणविषे 
कुण्डछ कंकणादिक मूपणोका दृष्टांत ही संभवे है इति । और किसी 
टीकाविपे तौ इस श्होकका यह अर्थ कन्या है। व्यवहारकाळविषे तौ 
भृत्तिकादिरूप कारणका तथा घटादिरूप कार्यका परस्पर मेद्‌ प्रतीत 
होवे हे याते मृत्तिकादिरूप कारणतैं घटादिरूप कार्य पर है अथात्‌ पृथक 
है । और जैसे घटादिक कार्यका सा मृत्तिका उपादानकारण हे तेसे 
गो अश्वादिक कार्पोका सा मृत्तिका उपादानकारण हे नशे । यांस 
ठे गो अश्वादिक कार्य ता मृत्तिकातें परतर हैं । तेसे में परमात्मादे- 
वतं कोईमी कार्य परतर नही है अथात्‌ जिस कार्यवस्तुका में परमेश्वर 
"उपादानकारण नहीं हूं ऐसा कोई कायेवस्तु है नही । इतने कहणेकरिके 
'अपंचविपे बेह्लक्ा अव्यतिरेकपणा दिखाया । अब ता बह्मविषे प्रपंचके 
!व्यदिरेकपणिकू इ्टीतसहित कथन करें हें ( मयि सवेमिति ) हे अर्जुन | 
जैसे परस्पर व्यावृत तथा सूत्ये व्यावृत जे मणियां हैं ते मणियां विन 
सवमणियांविपे अनुस्यूत सूत्रविये ग्रथित होरे हैं तेसे/सत्तारूपकरिक 
वथा स्कुरणरूप करिके सर्वत्र अनुस्यूत जो में परमेखर हूं तिस में परें- 


| 


सप्तम ] भाषाटीकासहिता । (६२३२७) 


मेश्वरविषे यह परस्पर व्यावृत प्रपंच थित ह और जैसे व्यावृत मणि-! 
SA पचते वि ९ 

योत सर्वे अनुस्यूत सूत्र भिन्न होते है तेसे इस व्यावृत पेचे सवेन, 

अनुस्यूत मैं परमेश्वरमी भिन्न हूँ । इस प्रकार सवे प्रपंचतें रहित में ' 


प्रमेश्वरविषे विकारिपणा संभवता नही इति । इसी व्यारुपानके अनु- 
सार श्ठोकके प्रारभाविपे अथवा इत्यादिक अवतरण कथन 
कन्या था ॥ ७ ॥ 
.. शंका-हे मगवन्‌!जळादिकोका तौ रसादिकोंविषेही भोतपणा भवीत होषे 
है, यातें में परमेश्वरविषेही यह सवे जगत भोत हैं यह आपका वचन 
कैसे संगत होवेगा ? ऐसी अजुनकी शकांके हुए मैं परमेश्वरही रसादि- 
रूपकरिक स्थित हुआ हूं । याते रतादिकोविपे जो जछादिकोंका 
प्रोतपणा है सो मैं परमेश्वरविपेही प्रोतपणा है । या प्रकारके उत्तरकूं पंच 
श्ठोकों करिके शरीभगवान कहें हैं- 

रसोहमप्सु कोंतेय प्रभास्मि म शशिस यो ॥ 

प्रणवः सववेदेषु शब्दः ख पोरुंप षु ॥८॥ , 

( पदच्छेदः ) रसः । अहम्‌ । अप्पु । कौतेये । प्रभा । अस्मि। 
शशिंसूर्ययोः । प्रेणवः । सर्वद । शैब्दः । खे" । पौरुपम्‌ । 

॥८॥ 
न ( पदार्थः) हे अजुन ! जठोंविषे जो रस है सो रेस में हूँ तथा चई- 
सुयेविये जा भरमा है साँ भमा मैं हूं तथा सैर्ववेदोंविषे जो भणव हे सो 
प्रेणव मैं हूं तथा आकाशविपे जो शब्द हे सो शब्दे मैं हूँ तथा सेंवेन- 
रॉविपे जो पौरुष है सो पोरुप में हू ॥ < ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! सर्वे जळोंबिपे स्थिव जो रसतन्मानारुप 
पुण्य मधुर रस है जो रस तिन सर्वेजलोंका सारभूत हे तथा तिन सर्वज- 
लॉका कारणभूतहे तथा विन सर्व जडोंविपे अनुस्यूत हे सो रस में हू 
अर्थात्‌ ऐसे रसरूप मैं परमेश्वरविषेही ते सर्वजळ भोत हैं । और चंद्र्मा- 
विषे तथा सूर्यविपे जो प्रमारूप मकारा है जिस प्रकाशक रिके सवछोकोंक 


{ ६३८), श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याय 


व्यवहार सिद्ध होवे है सो प्रकाश में हूँ अर्थात्‌ ता सामान्य प्रकाशरूप 
में परमेश्वरविपेही ते चन्द्रमासूये प्रोतहैं । और सर्व वेदोंविषे अनुस्यूत जो 
ऊँकारूप प्रणव है सो अणव में हू अति ता प्रणवरूप मैं परमेश्वरि 
ही-ते सववेद प्रोत हैं । तहां श्रुति-( तथा शकुना सर्वाणि पर्णानि संतृ- 
ण्णानि एवर्माकारेण सदो वाक्‌ संतृण्णा इति ) अर्थं यह-जेसे सबै पर्ण 

शंकुकरिके ग्रथित हैं तैसे स्वं वेदांके वचन ॐकारकरिके थित हैं इति । 
और संपूर्ण आकाशविपे अनुस्यूत तथा ता आकाशकारणरूप जो शब्द- 
तन्माभारूप पुण्यशब्द है सो शब्द मैं हूं अथात्‌ ता शब्दरूप मे परमे- 
श्वरविषही सो आकाश प्रोत हे । और सर्वपुरुपांविषे अनुस्यूत होइके रह्मा 
हुआ जो पुरुपत्व सामान्यरूप पौरुष हे सो पौरुप में हूं अर्थात्‌ वा 
पीरुपरूप में परमेश्वरविपेही ते सरवपुरुष, ग्रोत हैं । इहां यह तासे है-जेस 
सव शब्दोंविपे अनुगत शब्दत्व सामान्यविपे दुदुमि शब्दत्वादिक विशेष 
मोत होव हं तेसे रसादि सामान्यरूप में परमेश्परविपेही जळादिक सर्व 
विशेष परोत हैं । या प्रकारकी रीति अगले च्यारिश्लोकोंविषेभी सर्वत्र 
जानणी । तहा दुंदुभि शख वीणा यह तीन दृष्टांत आसपुराणके सप्तम 
अध्यायविपे हम विस्तारते कथन करिआये हैं इहां ( रसोहमप्सु ) 
इत्यादिक पंचश्लोकों करिकै भीभगवाननें जो आपणी विभूति कथन 
करी है । सो केवळ ध्यान करणेवासंतं कथन करी है यातं इस ध्येयस्व- 
रूपविपे अत्यंत अभिनिवेश करणां नहीँ ॥ ८ ॥ 

किंच- 


Ss 


( पदच्छेदः ) पुण्यः | गंधेः । पृथिव्याम्‌ ! च । तेजँः । चं । 


अस्मि | विभांवसो । जीवेनम्‌ । सवभूतेषु । तरपः । चं । अस्मि । 
तैपस्विधु ॥ ९ ॥ 


सप्तम ] माषाटीकासहिता । (६३९) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! प्रेथिवीविषे जो पुण्य गधहे सो गंध में हुँ 
तथा अंग्निविषे जो तेजं हे सो में हूं तथा सर्वभूतोविषे जो जीवेनहे सो 
भे हूँ तेथा पपरी पुरुपांविपे जो तेपहे सो म हैं ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-है अजुन ! सर्व पृथिवीविपे सामान्यरूप तथा सर्व 
युथिवीविषे अनुस्यूत तथा वा पृथिवीका कारणरूप ऐसा जो तन्मात्रारुप 
पुण्य गृधहे अथात्‌ विकारभाववे रहित जो सुरभि गंध हे सो पृण्येगंध में 
हूं अर्थात ता पृण्यगंधरूप में परमेश्वरविपेही सा पृथिवी भोत है इहां 
९ पुण्यो गेधः पृथिव्यां च ) या वचनविपे स्थित जो चकार हे सो चकार 
रसादिकोंयिपेभी ता एण्यत्वके समुच्चय करावणेवासते हे। तात्य यह- 
शब्द स्पर्श रूप रस गंध या पांचाँविपे स्वभावतें तौ पृण्यन्वही रहे 
ओर भाणियोंके अधर्मविशेप्तें तिन शब्दादिकोंविपे अपुण्यत्व होवै १) 
स्वभावत सो अपुण्यत्व तिन शब्दादिक विपयोंविषे होवे नहीं । इहां असुर 
रभि आदिक विकार भावते रहितपणेका नाम पुण्यत्व है इति। और अभि- 
विपे जी तेज है सो तेज सवेपदार्थाके दहन मक्ाशनका सामथ्यरूप है 
तथा उष्ण स्पर्शसहित हे तथा श्वेत भास्वररूप है तथा,सवे अभिविषे 

अनुस्यूत हे सो तेज में हूं अथीव्‌ तिस तेजरूप में परमेश्वरविपे ही सो 
अभि प्रोत है । यहां (तेजश्चास्मि ) या वचनविषे स्थित जो चकार है, ता 
चकारपँ वायुक्रे स्पर्शकाभी अहण करणा अर्थात्‌ उष्ण स्पर्शकरिके आहुर 
पुरुपोकू शीतळताकी प्राप्ति करणेहारा जो वायुका शीवस्परी है पो 
शीतस्पशंभी मेही हू । ता शीतस्पशरूप में परमेश्वरविपेही सो वायु प्रोत 
है इति । और स्थावर जगमरूप सवे प्राणियोँविषे स्थित जो | 


प्राणांका घारणरूप आयुप्रुप जीवन है, सो आयुपूरूप जीवन 
मैं हूं अथो ता आयुपकृप में परमेश्वरविपेही ते सवे भाणी प्रोत हैं 
अथवा ( जीवत्यनेनेति जीवनम्‌ ) । अर्थं यह-जीवनकू प्राप्त होवे 
जिसकरिके ताका नाम जीवन हे । या प्रकारकी व्युत्पत्ति करिक सो 
जीवनशव्द विराट्रूप_ समष्टि अन्नका वाचक है। तिस अन्नरूप में पर- 


(६४० ) भीमद्भयवद्वीता- [ भप्याय- 


मश्वरविषे ही ते सर्वभुत भोत हैं। और दिनदिनविपे तप करिके युक्त जे 
वानप्रस्थादिक हैं तिन दानप्रस्थादिक तपस्वियोविषे स्थिव जो शीत 
उष्ण क्षा पिपासा इत्यादिक देळषके सहन करणेका सामथ्येरूप तप हे 
"सो तप में हूँ । अर्थाच तिस्त तपरुग में परमेश्वरविपेही ते तपस्वी पुरुष 
प्रीत हैं। इहां ( तपश्वास्मि) या वचनविषे स्थित जो चकार हैता 
चक्रारकरिके अंतर बाह्य सवे तपीका ग्रहण करणा । तहां चित्तकी 
एकाग्रताहूप अंतर तप हैं। और जिह्वा उपस्थादिक इंद्रियोका निग्रहरूप 
(बाह्य तप है॥ ९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ( आकाशाद्वाषुवोयोरम्रिरम्रेरापः अद्वयः प्रथिवी ) इस 
श्रुतिनं आकाशते वायुकी उत्पत्ति कथन करी हैं । और वायुँ अभिकी 
उत्पत्ति कथन करी है। और अमभितें जलकी उत्पत्ति कथन करी है । 
और जलतेंपूथिवीकी उत्पत्ति कथन करी है। और कार्यका आपणे आपणे 
कारणविपेही प्रोतपणा होवै है याते ते सर्व भूत आपणे आपणे कारणवि 
पेही प्रोत हैं । अकारणरूप तुम्हारेविषे कोइभी पदाथ परोत नहीं है ! 
एप्ती अजुनकी शक्ाके हुए ( आत्मन आकाशः संभृतः यतो वा इमानि 
भृतानि जायन्ते ) इत्यादिक श्रुतियां में परमेश्वरंतही सर्व भुतोंकी उपत्तिकू 
कथन करें हैं । याते में परमेश्वरही सवेमू्तोका कारण हूं या कारका 
उत्तर श्रीमगवान्‌ कथन करं हैँ- 
| वीजं मां सपैमूतानां विडि पार्थ सनातेनम्‌ ॥ 
वुडिबुडिमतामश्तमि तेजस्तेजस्तिनामहम्‌१०॥ 
( पदच्छेदः ) वीजंम्‌ । माम्‌ । सप्तानाम्‌ । विदिः । पार्थ! 
2 सनातनम्‌ । थुद्दिः बुँदिमताम्‌ । अस्मि । तेजः । तेजस्विनाम्‌ । 
पू॥१०॥ हन्ता 
९ पदार्थैः ) हे अजुन ! ठेलत्तित रहित में परमेश्वरकू तु सैवेभूर्तोका 


कारण जाने तथा वुद्धिमान्‌ पुरुपाकी जाँ वृद्धि है सा बुद्धि में हुँ" वथा 
देअरेवी पुरुपोका जो तेअेहे सो वेज मैं हूं ॥ १० ॥ 


सप्तम ] भाषादीकासहिताथ ( ६४१ ) 


भा” टी०-हे अजुन ! स्थावर जंगमरुप सर्वभूतोका जो एक सना- 
तन वीज है अर्थाव्‌ आपणी उत्पत्तिविपे बीजांतरकी अपेक्षारते रहित जो 
सर्वमूतोंका एक नित्य कारण है जो कारण व्यक्ति” वृति विषे भेदवाला 
है नहीं तथा अनित्य है नहीं ऐसा अव्याकृतनामा सवे जगतका बीज 
कारणरूप मैं परमेश्वरकूंही तू जान में परमेश्वर भिन्न दूसरा कोई वस्तु 
सर्वेभूतोका बीजरूप है नहीँ । और श्रृतिविषे आकाशदिकपें जो वायु- 
आदिकोंकी उत्पत्ति कथन करी है सोमी केवल जड आकाशादिकोर्वे ही 
वायु आदिकॉकी उत्तत्ति कथन करी नहीं किंतु आकाशादि उपहित में ८ 
परमेश्वरंतही वायु आदिकोंकी उत्पत्ति कथन करी है । याते सबेभूतोका 
अव्योक्षतनामा बीजरूप में परमेश्वरविपे तिन सर्व भृतोंका प्रोतपणा युक्त 
हे । किंवा वत्तअत्वस्तु विषेकका जो सामथ्यै है ताका नाम बुद्धि है 
विस बुद्धिवाले पुरुषाका नाम बुद्धिमत्‌ है। ऐसे वुद्धिमान्‌ पुरुपॉकी. सा 
बुद्धि में हू अर्थात्‌ ता चुद्धिरूप में परमेश्वरविपदी ते वुद्धिमान्‌ पुरुप पोत 
हं। और अन्य शत्रवांके अभिमव करणेका जो सामर्थ्य है जिस सामथ्येकरिके 
यह पुरुष अन्य प्राणियाकरिके अभिमवकूं भा होता नहीं ता सामर्थ्यका 
नाम तेज है ऐसे तेजवाळे पुरुषाका नाम तेजस्वी है तिन तेजस्वी पुरु- 
पाका सो तेज मैं हूँ अर्थाद्‌ ता तेजरूप परमेश्वरविपेही ते तेजस्वी पुरुप 
प्रोत हें ॥ १० ॥ 

किंच- _ 

वलं बलवतां चाहे कामरागविवर्जितम्‌ ॥ 

~> घर्माविरुड़ों भ्रतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ॥११॥ 

( पदच्छेदः ) वलम्‌ । बल्वताम्‌ । च । अहम | कॉमराग- 
विवर्जितम्‌! घमोविरुद्धः । भूते । कामः । अस्मि। भरतः 
घम ॥ ११ ॥ ५ 

( पदार्थः ) हे अजुंन ! बलवान पृरुषोंका कामरांगतें रहित जो 
बळ है सो बल मे हूँ तैथा संवेभाणियोविपे घेते अविरुद्ध जो कोम है 
सो काम में हू ॥ ११ ॥ वि 

४१ 


( ६४२ ) श्रीमद्रगवद्दीता- ी [ अभ्याय- 


भा० टी०-अप्राप्त जो विषय है ता विषयकी प्राप्ति करणेहारे कार- 
णके अभाव हुएभी यह विषय हमारेकूं प्रात होवै या प्रकारकी जा 
चित्तकी वृत्तिविशेष हे ताका नाम काम है और प्राप्त जो विषय है 
ता विपयके नाश करणेहारे कारणक विद्यमान हुएमी यह विपय 
नाशकू नहीं प्राम होवै या भकारकी जा रंजनात्मक चित्तकी दृत्तिवि- 
शेष हे ताका नाम राग हे ऐसे कामरागर्ते रहित जो बल है अथोच्‌ 
सवे प्रकारे ता कामरागकू नहीं उसन्न करणेहारा तथा रजतमर्ते रहित 
जो स्वधर्मके अनुष्ठान वासते देहइंद्रियादिकोंके धारणका सामथ्यहूप बळ 
है ऐसे सात्विक बलवाले पुरुषोंका नाम बलवत है ऐसे संसारतें पराइ- 
मुख बलवान पुरुषोंका सो बल मे हूं अथांव्‌ ता सात्विक बलरूप मे 
परमेश्वरविषेही ते बलवाद पुरुष प्रोत है। तायये यह-सो कामरागर्दे 
रहित बलही में परमेश्वरका स्वरूपभूत करिके ध्यान करणेयोग्य हे ता 
कामरागकू उत्पन्न करणेहारा जो विषयासक्त पुरुपोंका बल है सो बल मैं 
परमेश्वरका स्वरूपभूतकरिके ध्यान करणे योग्य नहीं है इति । अथवा 
( कामरागबिवजितम्‌ ) या वचनविपे स्थित जो रागशब्द है ता राग- 
शब्द करिके क्ोषकाही ग्रहण करणा । किंवा धर्मशाख्का नाम घर्म है ता 
भर्मशाख्तँ अविरुद्ध अथात ता धर्मशाख्ते नहीं निषेध कप्या हुआ अथवा 
पर्मके अनुकूल ऐसा जो सर्व भूतभाणियाविषे शास्त्रके अनुसार स्री पुत्रादिक 
पदाथ विपयक अभिछापारूष काम है सो काम मेंहू अर्थात ता शास्र 
अविरुद कामरूप में परमेश्वरविपेही ते कामयुक्त सवे आणी मोत हैं १३ 
हे अर्जुन । इस भकार बहुत पदाथाँके गणनेसे क्या प्रयोजन है यह 
सर्वे जगत्‌ में परमेश्वरतेही उस्न हुआ में १रमेश्वरविपेही प्रोत है । इस 
अथेकूं भव श्रीमगवान्‌ कथन करें हें- 
ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ॥ 
मत्त एवेति तान्विडि न तवहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 


| 


सप्तम ] भाषाटीकासहिता । ( ६३ ) 


( पदच्छेदः )यें । च । एवँ । सांत्त्विकाः। भावाः । राजसाः । 
तामसाः। च ।ये। भैत्तः। बॅ । होति । तार। विद्धि! । हुं। 
अहेम्‌। तेप । ते^ । मँयि ॥ १२ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जे' कोई अन्यंभी सात्विक दार्थ हैं तथो 
जेकोइ राजस पदार्थ हैं तर्था तामस पदार्थ हैं तिनें सर्वपदार्थोकू भे 
प्रेमेश्वरत ही पुवडक्तरीतिते उत्पन्न हुआ जान तोभी” मैं पैर: 
विनपँदार्थीविपे नॅही हू ते पदार्थ तो में पर्मिश्वरविपेही हैं ॥ १६ ॥ 

मा? टी०-हे अजुन ! पूर्व उक्त पदा्थेतिं भिन्न जे कोई दुसरेभी 
अन्तःकरणके परिणामरूप शबदमादिक सात्विक भाव हैं तथा हपेदर्पीदिक 
राजस भाष हैं तथा शोकमोहादिक तामस भाव हैं जे सात्विक राजस 
तामस भाव इन म्राणियाँकूं वियाकमादिकोके बशंतै उत्पन्न होवे हैं तिन. 
सरवेभावोकूं ( अह छरर्नस्य जगतः प्रमवः ) इत्यादिक वचन उक्तरीतिस 
में परमेश्वरतैंही उन्न हुआ जान । अथवा सत्वगुण हे प्रधान जिनाँविषे 
रेसे जे सात्विक भाव हैं। जैसे देव ऋषि बाझण शर्करा इत्यादिक पदार्थ 
हृ । तथा रजोगुण है प्रधान जिन्होविपे ऐसे जे राजस भावंहै जैस गंधवे 
यकष क्षत्रिय मिरच इत्यादिक पदार्थ हैं । तथा तमोगु“ है प्रधान जिन्‍्हों- 
[विये ऐसे जे तामस भाव हैं। जैसे राक्षस कव्याद थद गुंजन इत्यादिक 
पदार्थ हे । ते सवेपदार्थ में परमेश्वरतैही उसन हुए जान । हे भजुन ! 
शवरतैं उसन्नभी इएंहै तौभी मे परमेश्‍वर 


re, 


के स्थित नहीं हूं अथात जैसे रज्जु- | 


में परमेश्वर्भी तिन अनात्मपदाथॉके वशवार्त तथा तिनोके विकारोंकरिके | 
में प्रमेश्वरभी तिन अनात्मपदाथाक बन ति 


(६४४) श्रोमद्भगवद्गीता- [ अध्यायः 


स्मेश्वरविषेही कल्पित हे । अर्थात्‌ मे परमेश्वरते सत्तास्फूर्तिकूं आधरहुए 
ते सर्व पदार्थ में परमेश्वरकेही अधीन है ॥ १२ ॥ 
भगवन्‌! ( रप्तोहमप्छु कौतेय ) इत्यादिक वचनोकरिके आपने सव 
नगतकू आपणा स्वरूप कल्या । तथा आपणेकू स्वतंत्र कह्या तथा नित्य 
शुद्ध मुक्तसवभा!व कह्या। ऐसे स्वतंत्र नित्य शुद्ध मुक्तस्वभाव आप परमे- 
वरते अभिन्न जो यह जगव है तिस जगतविषे संसारीपणा केसे पंभवेगा 
किंतु नही संभवेगा । तहां तिस हमारे स्वतंत्र नित्यशुद्ध मुक्तस्वरुपके 
अज्ञानतेंही इस जगतविपे सो संसारीपणा होवे हे वास्तवतें महीं। ऐसा 
वचन जो आप कहो तौभी विस आपके स्वृरूपका अज्ञान इस जगतुविपे 
किस कारणत हे ! एसी अजुनकी शंकाक हुए श्रीभगवान ता आपणे स्व- 
रूपके अज्ञाननिपे कारणकूं कथन करं हे- 
न्रिमिशुणमयेमावेरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
हितं,नामिजानाति ममिम्यः परमव्ययस्‌ ॥१३॥ 

( पदच्छेदः ) तरिभिः । गुणमयेः । भवेः । ऐभिः । सैम । 
इदम्‌ । जगत्‌ । मोहितम्‌ । ने । अभिजानाति । माम्‌ । एभ्येः। 
परमे । अव्ययेम ॥ १३॥ 

( पदारथेः) हे अजुन ! ईनपू उक्त सुखमय तीनमेकारके भावोंने यह 
सैवे जगते मोहित कऱ्याहे या कारणतें इनेगुणमयभावोंते परें तथा अंवि- 
क्रिय में परमेश्वरकू नही जानवाहे॥ १३ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । पूर्वे कथन करे जे सत्त्व रज तम या तीन 
गुणोके विकाररूप वीन भकारके मापपदार्थ हैं तिन तीन प्रकारके पदा 
थॉनेंही यह सर्व प्राणीमात्र मोहित करे हैं अथात्‌ नित्य अनित्य वस्तुके 

>विवेककी अयोग्यताकू प्राप्त करे है। या कारणतेही यह भाणी में 
के जानते नहीं । केस्ता हूं में परमेश्वर इन तीन प्रकारके 
मागत प्र ह अर्थात्‌ तिन सवभावाक_ कल्पनाका अधिष्ठानरूप हू 


सप्तम्र ] भापाटीकासहिता । र ९ १४५) 


भित विशेषण कहें हें ( अव्ययमिति ) अर्थात्‌ जन्ममरणादिक सर्व विका 
रातिं रहित हूं। तथा इस दृश्य अपंचतें रहित हे तथा आनंदघन हूँ तथा 
आपणे स्वर्य ज्योतिरप करिके प्रकाशमान हूँ तथा सर्वे भ्राणियोंका 
आत्मारुप हू एस अत्यत्त समीपभी में परमेश्वरकूं यह प्राणी जानते नहीं 
ता प्रत्यक्‌ अभिन्न मैं परमेश्वरके अज्ञानवैंही यह मर्ष प्राणी वारेबार,. 
जन्मपरणरूप संसारक प्राप्त होगें हे । याते इन अविवेकी जनोंके बहुत 
दोभांग्य हैं इति । तहां सत्त्वादिक गुणमय भावोंने यह सवे प्राणी मोहक 
प्राप्त करीते हे यह वाचता अन्यशास्त्रविषेभी कथन करी हे । वहाँ श्ठोक- 
( इद्रिया+यामजप्याक्यां द्वाश्यामेव हवे जगत्‌ । अहो उपस्थजिह्वाभ्यां 
अल्लाविमेशकावधि ) अर्थ यह-अल्प यत्नकरिके जयकरणेकू अशकय 
जो उपस्थ इंद्रिय हे तथा जिह्वा इंद्रिय है पिन दोनों इंद्रियोनिंही ब्रह्मते 
आदिलेके मशकप्येत यह सवे जगत्‌ हनन कऱ्या है, यह बडा आश्चर्य 
हे । यद्यपि आपणे आपणे विपर्योविपे प्रवृत्त हुए नेत्रादिक सर्वइंद्रिय 
इस पृरुपके अनर्थका हेतु हैं तथापि विन सर्व इंद्रियोविषे उपस्थ 
जिह्वा यह दोनों इंद्रिय अत्यंत प्रबळ हैं, याते तिन दोनों इंब्रियोकाही 
इहां ग्रहण कऱ्पा है ॥ १३ ॥ 

हे मगवचू ! पूये कथन करे जे अनादि सिद्ध मायाके सच्वादिक 
तीन गुण हे तिन तीन गुणो करिके संबद्ध हुए इस जगतकू स्वतन्न- 
ताके अभाव होणेते तिस त्रिगुणात्मक मायाके निवृत्त करणेका सामर्थ्य 
है नहीं । यांतें कदाचित्‌ भी ता मायाकी निवृत्ति नहीं होषैगी । काहेते 
यथार्थवर्तुक्रे विवेकका जो असामर्थ्यं हे ता असामथ्यका हेतुरूप सा 
त्रिगुणात्मक माया सनातनही हे ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए अन्य 
उपायकरिकै यथपि ता मायाकी निवृत्ति नही होवै है तथापि एक भग- 
वक्री शरणताकरिके प्राप्त हुए तत्वज्ञानत ता मायाकी निवृत्ति संभवे हे । 
या प्रक़ारके उत्तरकूं श्रीमगवाचू कथन कर: ह-- 


(६४६) श्रीमद्वगवद्रीता- [ धष्याय- 


देवी होषा णमयी मम माया दुरत्यया ॥ 

मामिव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरति ते॥ १४ ॥ 
५५ ( पदच्छेदः ) देवी ¦ हि | एंपा । गुणमयी । मम । माया ! 
त्यया । माम्‌ । एवं । ये । प्रपद्यते । मायाम्‌ । एंताम । तँरेति । 


> 


ते ॥१४॥ Ve 
( पदाथः ) हे अजुन ! में परेमश्वरकी यह सेत्त्वादिगणरूप सिद्ध 
दैवी माया दुरतिक्रमा हे जे पुरुष म॒ परमेश्वरकुंटी साक्षात्कार कर 
हैं ते पुरुपही इस मायाकू नाथकर हे ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! ( एको देवः सवेभतप गः ) इत्यादिक 
श्रुतियोनें प्रतिपादव कन्या जो स्वमकार चैतन्य आनंदस्वरूप देव है 
| जो देव जीव ईश्वर विभागते रहित हैं ता शुदधचेतन्यमात्र देवके आश्र- 
यहूपकरिक तथा विपयरूपकरिक जा माया कल्पना करीजाब है ताका 
नाम देवी हें अथात्‌ जसे अधकार जा गृहके आशित रहे है ता 
गृह्कू ही आवृत करे है तेसे यह मायामी जिस शुद्धचेतन्येदवके 
आश्रित रहें हे तिसी शुद्धचेवन्यदेवकूं विषय करे है । इस मकार चैतन्य 
देयके आश्रित तथा चैतन्यदेवविपयक होणेतें सा माया देवी कहीजावे 
है । यह वार्ता अन्यशाख्नविपेमी कथन करी है । तहा श्होके-( आश्र- 
यत्वविपयत्वमाभिनी निविभागचितिरेव केवळा । पूर्वसिद्धवमस्तो हि 
पश्चिमो नाभयो भवति नापि गोचरः ॥ ) अर्थ यह-जीव इश्वर 
बिभागतं रहित केवळ चेतन्यमाचही अनादिसिद अनानके आशयच्बकूं तथा 
ठिपयत्ववू घात होवें हे जिस कारणत ता अनादिसिड अज्ञानका वा अज्ञा- 
नके पश्चाच्‌ भावी कोईमी पदार्थ आश्रय तथा बिपय होदे नहीँ इति। 
उणा देवीमाया ( मामहं न जानामि ) अथ यहम आपणेकू नहीं जानः 
वाह या प्रकारके साक्षीहप धत्यक्षकरिके सिद होणेव अपछाप करी 
जावे नहीँ । तथा जा माया स्वमभमादिकाकी अन्यथा अनुपपत्तिरूप 
अथापचिरूप अर्थापत्तिप्रमाणकरिके सिद्ध हे । यह मायाकी मक्तिदि ( एपा 


सप्तम ] भाषादीकासहिता । * (६९७) 


हि ) या दोनों शब्दोंकरिके कथन करी हैं तहा एपा या शब्दकरिक 
तो साक्षी प्रत्यक्षसिदवा कथन करी है । और हि या शब्दकरिके अर्था 
पृत्तिप्रमाणसिद्धता कथन करी हे । तथा जा माया गणमथी हे भथांच 
सत्त्व रज तम या तीन गुणरूप है । तालये यह जत त्रिगुणकरीहुई 
रज्ज अत्यंत दृढ होणेत पुरुषोके बंधनका ६ होवे हे तैसे अत्यत इढ 
होणेत यह चिगणात्मक मायाभी इन जीवोंके बंधनका हेतु हँ । इस! 
अर्थके बोधन करणेवासतेही भीभगवाचन ता मायाका गुणमयी यह 
विशेपण कथन कन्या है। ऐसी जा में परमेश्वरकी माया हे अथांतु सूः से 
जगतका कारणरूप तथा सवज्ञ तथा सपेशक्तिसंपन्न तथा_मायावी एसा 
जो में परमेश्वर हे तिस हमार गृहीपुरुपक गृहादिकोकी न्याई ममत्वका 
विपयीमूत जा माया है जा_माया में परमेश्वरके अधीन होणेरै, इस 
जगतके उत्पत्ति आदिकोका निवाहकरणेहारी है वथा जा माया त्व 
स्तुके भानका प्रतिबेधकरिके अतत्त्ववस्तुके भानका हतुख्य आावरणविक्षे- 
पशक्तिवाळी अबिद्यारूप है । तथा जा माया सर्यजगदकी भरुतिरुप 
ह! तहां हैं। तहा प्रति मायां तु भरति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । ) अ 
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यह-इस सर्व जगतका माया उपादान कारण है और वा मायावाळा 
महेश्वर कहा जावे है इति । इहा यह प्रक्रिया हे जीव इश्वर जगत्‌ इत्या- 
दिक विंभागतें रहित जो शुद्ध चेतन्य ह ता शुद्ध चेवन्यविषे अध्यस्त 
जा अनादि मायाय अविद्या हे जा अविद्या सत्त्वगुणकी प्रधानताक- 
एके असत स्वच्छ है। एसी स्वच्छ अविद्या जैसे स्वच्छदपण मुखके 
आमासकूं यहणकरे हे । तैसे चेवनक आमासक्‌ं ग्रहण करे हे । वहां जस 
दर्षणरूप ठपाधिके श्यामतादिक दोप मुखरूप बिबकूं स्पशे करे नहीं तैसे 


ता अविद्यारूप उपाधिके दो होणेतै परमेश्वर ती. विंब 
स्थानीय है और जैसे दर्पणविषे स्थित प्रविर्बिब ता दर्षणके श्यामता- 


दिक दीषाकरिके सवद होवै है तैसे ता अविद्यारूप उपाधिके दोषों 
करिके संबद्ध होणेतें जीवात्मा प्रतिबिंबस्थानीय है । तहाँ तिस विंब- 


( ६४८ ) श्रीमद्भमयद्गीता- [ अध्याय 


रूप ईश्वरतेही ता जीवके भोगवासते आकाशादिक क्रमकरिके शरीर 
इंद्रियादिक संघात तथा ता संघातका भोग्यरूप संपुर्ण भ्रपंच उत्पन्न 
होवै है । या प्रकारकी कल्पना करी जावे हे । तर्हा जैसे बिं प्रति 
विव या दोनोंविषे शुद्धमुस अनुगत होवे है तेसे इश्वर जीव या दोनों 
"विषे अनुगत जो मायाउपहित चेतन्य हैं सो चतन्य साक्षी :कद्या जावं 
है, तित साक्षी चेवन्यनें ही आपणेविपे अध्यस्त माया तथा' ता मार्यक्ता 
काथरूप सवे प्रपच प्रकाश करीता है । याते ता साक्षीचेतन्यके अभि 
आयकरिके तौ श्रीमगवान्‌ने ता अवियारूप मायाकूं देवी या नामकरिके 
कथन कऱ्या है । और ता बिंबरूप ईश्वरके अभिम्रायकेरिके भीमगवाननें 
ता मायाकूं ,( मम माया ) या नामकरिके कथन कन्या है । यद्यपि ता एक 
अविद्याविपे 'प्रतिंबिवरूप एकही जीव संभवे हे तथापि ता एक अवि- 
याविषे स्थित अंतःकरणके संस्कार भिन्नभिन्न हे तिन सेर्कारोंके मेदक- 
रिकें अंतःकरणरुप उपाषिवाळे जीवका इहां गीताविपे तथा श्रृतिविषे 
भेद कथन कऱ्या है, तहां इस गीताविपे तौ ( मां ये अपंयते । दुष्छ- 
तिनो मूढा न प्रपद्येत । चतुविधा भजेते माम्‌ ) इत्यादिक वचनोकरिकै 
ता जीवका भेद कथन कऱ्या हे । और श्रुतिविपे तौ-( तयो थो 
देवानां अत्यवुध्यत स एव तदमवत्तथा ऋपीणां तथा मनुष्याणाम्‌ । ) 
इत्यादिक वचनोकरिके ता जीवका भेद कथन कपया हे । और ता अंतः- 
करणरूप उपाधिके भेदका नहीं विचार करिके तौ जीवलका प्रयोजक 
| अविद्यारूप उपाविके एकत्व होणेत ता जीवकांमी एकत्वरूप करिके ही 
इस गीताविपे तथा शुतिविषे कथन कन्या हे । तहां इस गीताविषे तौ 
१ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रपु भारत । प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी 
१ उमावपि । मर्मेवांशो जीवछोक जीवभूतः सनातनः ॥ ) इत्यादिक वचनों- 
' जीवभूतः स 
" | करिके ता जीवका एकत्व कथन कन्या हे । ओर भ्रुतिविषे तौ ( ब्रह वा 
| इदमग्न आसीत्तदात्मानमेव वेदाहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्सवमभवद । एको 
“दवः सबभूतेपु गृढः । अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य । वाढाग्रशातभागस्य 


सतम ] भाषादीकासहिता । ( ६४९ ) 


शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानंत्याय कल्पते ॥ ) 
इत्यादिक वचनोंकरिकें ता; जीवका एकत्व किथन कन्या हें । यद्यापि 
दपणबिषे स्थित जो चेत्रनामा पुरुपका प्रतिविरब है सो प्रतिर्विव आपणेकू 
तथा परकू जाणता नही, काहेतं जडचेतनका समुदायरूप जो चेत्रनामा 
पुरुप हें ता चेत्रपृरुपके शरीररूप अचतनअशकाही ता दपृणविपे प्रवि- 
बिंब होव हे । चेतन अशका ता द्पणविषे भतिबिंव होवे नहीं/। यातें 
जंड होणेते सो अर्तिविय भापणेकू तथा एरकू जाणता नहीं तथापि 
अविद्याविपे जो चेतनका प्रतिबिय हे सो प्रतिबित्र चेतनुहुप.. होग्ेत 
आपणकू तथा परकूं जाणताही हे काहेतें प्रतिविंबपक्षविषे सो प्रतिबिंब 
मिथ्या होवै नही, किंतु ता बिव चेतन्यबिपे उपाधिस्थत्वमात्रही कल्पित 
होवे हे । और आमभासपक्षविषे तो ययपि सो चिदाभास शुक्तिरजता- 
दिकोंकी न्याई अनिषेचनीयही उत्पन्न होवै हे तथापि सो चिदामास 
घटादिक जडपदार्थोतें विलक्षणही होवै है याते ता चिदाभासविपभी आपणा 
ज्ञान तथा परका ज्ञान संभव है । ऐसा प्रतिविंबरूप जीव जवपर्यंत आपणे 
परमेश्वरूप बिंवके साथि आपणी एकताकूं नहीं जाने है तब पर्यंत 
जलविषे स्थित सूर्य ता जलके कंपादिकविकारोकूं ग्राप्त होवे है तैसे सो 
अतिबिंवरूप जीवमी ता अविद्यारूप उपाधिके सहसविकारोंकू अनुभव करे। 
हे इस सवे अथक भीमगवान कथन करं हैं ( मम माया दुरत्यया इति ) हे 
अर्जुन ! विवभूत में परमेश्वरके ऐक्यसाक्षात्कारत विना यह मरी माया , 
त्रणेकू अशक्य. हे । याँ यह माया दुरत्यया है यह वार्ता शुतिबियेभी 
थन करी हे । तहां श्रृति-( यदा चमवदाकाशं वेष्टयिष्यंति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्थांती भविष्यति ) । अर्थ यह-जिस काढविपे 
यह मनुष्य चमेकी न्याई इस आकाशकूं इकडा करिलेवैंगे तिस कालविपे 
मैं घह्मरूप हूँ या प्रकारचे परमात्मादेवकूं न जानिके भी अवियादिक सर्वे- 
दुःखका नाश होवेगा । तात्पर्य यह-जसे चमकी न्याई निरवयव आका- 


>> 


शका इकडा करणा अच्यत अशकय तंसं बह्मसाक्षात्कारतं विना 


(६५० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अक्षयाय 


अविद्यादिक दुःखका नाश काणाभी अत्यंत अशक्य है इति । इसी 
कारणते सो जीव अतःकरणावच्छिन्न होणेतें ता अंतःकरणसे संवद 
पदार्थाकूं नेत्रादिक इंद्रियद्वारा प्रकाश करताहुआ अल्पज्ञ कह्या जावेहे । 
तिस कारणतेही सो जीव में जानताहूं में करताहू में भोक्ताहू इत्यादिक 
अषध्यासहृप सहस्त अनर्थोका पात्र होवेहे, और सोईही प्रतिविबरूप जीव 
: जबी आपणे विंबभूत इश्वरका आराधन करेहे, अथात्‌ जो बिवरूप इश्वर 
| अनंतशक्तिवाला है तथा अवियारूप मायाका नियंता है तथा सवेप्रपेचकूं 
जानणैहारा है तथा सरव शुभ अशुभ कमेके फलका प्रदाता हे तथा परिपूर्ण आ- 
| नंदघनमूर्त हे तथा भक्तजनाके उद्धार करणवासंत अनेक अवताराकू धारण 
रेह, तर्शा सवेक्ा परमगुरुरूप है ऐसे विवभूत परमेश्वरकूं यह प्रतिरिंवरूप 
जीव जवी सवेकर्मोका समर्पण करिके आराधन करे है तयी विंवविषे 
समपणकरेहुए गु्णोका प्रतिबिवविषे भान होणेते यह जीव सर्व पुरुपा- 
थोकूं प्राप्त होवेहे । यह वाचां प्रहादनेभी कथन करी है । तहां श्ठोक- 

( सेवात्मनः प्रभुरयं निजळाभपूणो मानं जनादविदुषः करणो पृणीते । 
यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः । ) 
अर्थ यह-दर्पणविपे प्रतिर्विवितमुखविपे जवी तिळकादिरूप श्री अपेक्षित 
होवेहै तवी विंवमूत मुखविपेही ते तिळकादिक चिह्न करेजावें हैं । ता 

| विंबभूत मुखविपे करेहुए ते विळकादिक विह्ठ आपेही ता भतिर्नियविषे 
प्रतीत होवेंहें, वा बिंवभूवमुख़विये तिन तिळकादिकोंके कियिवें विना वा 
(हिवा तिन विळकादिकोके धाति करणेका दूसरा कोई उपाय है नहीं 
तेसे विंवभूत इश्वरविपे समर्पण करेहुए धर्मादिक पुरुपार्थोकूही सो प्रति- 

\ विंवरूप जीव प्राप्त होवेहे । तिस विंवभूत ईश्वरविषे तिन धर्मादिकोके 
अपंण कियते विना तिस प्रतिविचरुप जीवकूं पुरुपाथकी भात्िविषे दूसरा 

| कोई उपाय है नहीं इति । इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण भगवान्‌ 
वाहुदवेकूं आराधन करणेहारे अधिकारी पुरुपा अंतःकरण 
जवी ज्ञानके प्रतिबंधक पापोर्त रहित होवेहे तथा ज्ञानके अनुकूळ 


सप्तम ] मापाटीकासहिता । ( ६५१ ) 


पुण्पोकरिके युक्त होवेहे तवी जेसे अत्यंत निमेळ दर्पणविपे मुख स्पष्ट 
प्रतीत होव तेस सव कमक, त्यागपूरक तथा शमदमादिपूवेक ब्रह्मवेचाः 
गुरुके समीप जाइके करे हुए श्रवण मनन निदिध्यासन करिके संस्कत अत्यंत 
स्वच्छ अंदःकरणविपे में बह्मरूप हूं या ्रकारकी साक्षात्काररूप वृत्ति 
उत्पन्न होवैहै । जा साक्षात्काररूप वृत्ति बह्वेत्ता गुरुने उपदेश करेहुए 
'तस्वमति? इस वेदांतवाक्यकरिके जन्य है तथा जा वृत्ति अनात्मकारताते 
रहित है तथा सर्बउपाधियोंतें रहित शुद्धचेतन्यके आकार है ऐसी साक्षा- 


Pe लत पे 


अधकारकूं नाश करेहे । ता अवियाके नाश इुएत अनंवर तिस वृत्ति- 
सहित सर्पे कार्यभपंचका .नाश होवेहे । काहेत उपादानकारणके नाश 
इुएते अनंतर उपादेयकार्यके नाशकूं सवेशास्रवाले अंगीकार करेहैं, इसी 
सवे अर्थकूं भीभगवान कहें हैं ( मामेव ये भपययंते मायामेतां तरंति त 
इति ) तहां-( आत्मेत्येवोपासीत । तदात्मानमेवावेद्‌ । तमेव धीरो 
विज्ञाय । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । ) इत्यादिक श्रृतियाँविये स्थिव 
जो एव यह शब्दहे सो एवकार जैसे प्रत्यक्‌ अभिन्नत्रह्मविये सव उपाधि 
याते रहितपणकू बोधन करेहे तैसे ( मामेव ये म्रपथन्ते ) इस गीतावच- 
नविषे स्थित एवकारभी तिस परत्यक अभिन्न बल्नविपे सर्व उपाधियांतें 
रहितपणेकूं बोधन करे है अथोद स्थृळसूईमकारणरूप सवै उपाधियोंति 
रहित सञ्चिदानेद अखंड अद्वितीयरुप मं परमात्मादेवकू जे अधिकारी पुरुष 
साक्षात्कार के हैं ते अविकारी पुरुपही इस अवियारूप मायाकू नाश कर 
हे । तासाथे यह-जा अंतःकरणक्री वृत्ति वर्वमसिं आदिक प 
करिके जन्यहे तथा निर्विकल्पक साक्षात्काररूप है तथा निवेचनकरणेकू 
अयोग्य शुद्धचिदाकारत्व ध्ेकरिके विशिष्ट हे तथा से सुकृतोका फल- 
रूप हे तथा निदिध्यासनके परिपाके उसन्नहुई हे तथा सर्वकायेसहित 
अज्ञानका विरोधी सी साक्षात्काररूप वृत्तिकरिके जे अधिकारी 


(६५२) ' भ्रीमडगवद्रीता- [ अध्याय 


पुरुष में तलदार्थहूप परमात्मादेवकूं आपणा आत्मारुपकरिके साक्षा- 
नकार करें हैं ते अधिकारी पुरुपही इस हमारी अवियारुप मायाकू 
बिनाही आयासते नाश करें हैं । केतीही सा माया-म बह्मरुप 
हूं या प्रकारके हमारे साक्षात्कारते विना दूसरे अनेक उपा- 
याँकरिकेमी नाश करीजाव नई । तथा जा माया सवे अनर्थाके जन्मका 
अमिरुप है ऐसी अविद्यारूप मायाक ते अधिकारी परुप में परमात्मादेवके 
| साक्षात्कारकरिके सुसेनही नाश क हैं। अर्थाद्‌ सवेउपाधियोंकी निवृ- 
तिकरिक ते पुरुष सच्चिदानंदघनरूपकरिके स्थित होवहै । ऐसे तह्नवेत्ता- 
पुरुपोंका कोरभी प्रतिबंध करिसके नहीं तहां श्रुति तस्प ह न देवाश्न 
नाभूत्या ईशत आत्मा हेपांस मवति ) अर्थ यह-तिस बहमवेत्तापरुपके 
अमिमव करणेविपे इंद्रादिक देवताभी समर्थ होवे नहीं, तिस कारणतें 
सो बहावेत्रा पुरुप तिन सर्वदेवतावाका आत्माहपही है इति । तहां (येते) 
या दोनोंबिपे बहुत पुरु्पाका वाचक जो बहुवचन भगवाचूने कथन 
कऱ्याहे सो बहुवचन देहइद्रियरूप संघातके मेदकरिके कल्पना करेहुए 
आस्माक मंद्रमका अनुवाद कर है, कोई सो बहुवचन वास्तवर्त आत्माक 
भेदका वोधक नहीं है। और ( मामेव ये ्रपयंते ) या वचनके स्थानविपे 
( मामेव ये प्रपश्यदि ) यह साक्षात्कारका वाचक दचनही भगवानकूं कह- 
णयोग्ध था काहेते साक्षात्कार करिकेही ता मायाकी निवृत्ति होवेहे । 
कुमउपासनादिकाकरिके,ता मायाकी निवृत्ति होवे नहीं । ता वचनकूं न 
कहिके शीमगवाननं जो (मामेव ये प्रपते ) यह वचन कथन कपया है 
३ पाकरिके यह अथे सूचन कन्या हे-जे अधिकारी पुरुष मं एक परमेश्वरके 
| शरणकू प्राप्त होइके परमानेदघन परिपूर्ण में भगवान्‌ वापतुदेवकूं चिंतन 
करतेहुए दिवसोंकूं व्यतीत करें हैं ते अधिकारी पुरुप में परमेश्वरके प्रेम- 
जन्य महानु आनदसमुदरविपे मग्नमनवाळे होणेतें इस मेरी मायाके संपूर्ण 
|. विकारोने अभिमव नहीं करीने हं किंतु उळटा सा हमारी माया यह 
भगवद शरणपुरुष हमारे विळासविनोदविपे अकृशळ होणेते हमारे नाश- 


सप्तम ] भाषाटीकासहिता । (६५३) 


करणेविष समर्थ हैं याप्रकारकी शंका करतीहुई तिब मक्तजनोंतें आपेही 
निवृत्त होइजाव हे । जसे कोधवाच्‌ तपस्वी पुरुपोंते वारांगना निवृत्त होइ 
जावि है। याते यह अधिकारी पुरुष तिस हमारी मायाके तरणवासतै मे 
परिपूर्ण भगवाच वासुदेवकू निरंतर चिंतन करे ॥ ३४ ॥ ` 
हे भगवन्‌ ! इसप्रकार आप परमेश्वरके शरणागत होइके आपके निरं- 
तर चितनतें जो इस मायाकी निवृत्ति होतीहोवे तो सवे अनर्थाका मूलभूत 
इस मायाके नाशकरणेवासते यह सवे मनुष्य आपके शरणकू किसवासते 
नहीं प्राप्त होते ! ऐसी अजुनकी शंकाके इए अनेक जन्मोंविपे सेचय करे- 
हुए पापरूप भतिबंधके वशतें यह सवे मनुष्य हमारे शरणकू प्राप्त होते 
नहीं याप्रकारके उत्तरकूं श्रीभगवान कथन करें हैं- के 
न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रप्येते नराधमाः ॥ 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५४ 
( पदच्छेदः ) ने । माँम्‌। दुष्कृतिनः । सूढाँः । मैंपद्यते । 
नरांधमाः । मायया । अपहृतज्ञानाः । आंछुरम्‌ । भावम्‌ । 
आँशिताः ॥ १५॥ , 
(पदार्थः ) हे अजुन ! जे पुरुष पापकमोंवाळे हैं तथा मूढ हं तथा « 
नेरोंविषे अधम हें पैथा मायाकरिके निवृचहुआहै ज्ञान 'जिनोंका तथा 
देभंदपांदिरुप आसुरंमावकूं आश्रयणक्याहै जिन्हॉनें ऐसे पुरुप मेँ पर- 
मेरू नेही भेजे है॥ १५ ॥ , 
भा० टी०-हे अजुन ! जे पुरुष पापकमाकरिके नित्यही युक्त है । 
जिस कारणतें पापकरिक युक्त हैं तिस कारणतें ते पुरुष सर्वमनुष्योंविये 
अधम हैं अर्थाच ते पापात्मापुरुष इस छोकविये तो भ्रेष्ठपुरुपॉकरिके निंदा 
करणेयोग्य होवेंहें और परळोकविये सहस अनथोकूं प्राप्त होवे हैं । या 
कारणतें ते पापात्मापुरुष सर्व मनुष्योविषे अधम्‌ हैं । शका-हे भगवन्‌ ! 
ते पुरुष अनथकी भामिकरणहारे पाफ्कर्मकूही सवेदा क्रिस कारणतें करते 
हे ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवाच्‌ कहेहें ( यूढाः इब़ि ) हे 


९६९४) धीमद्गगवहीता- [ अध्याय- 


अजुन।जिसकारणतते पुरुष मूढ हं अथाव यह काय हमारे अथका साधन है 
तथा यह काये हमारे अनर्थका साधन है याप्रकारके इष्ट अनिष्टके विवेकत 
शून्य हे तिस कारणत ते पुरुप सवेदा पापकंही करें हे । शेका-है भगवन्‌ | 
शाद्भप्रमाणके विद्यमान हुए ते पुरुष तिस विवेककूं किस वासते नही करते 
हे १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान कहेहें ( माययापहतज्ञाना 
इति ) शरीरइंद्रियादिक सघातविपे तादात्म्यभ्रांतिहपकरिके परिणामकूं 
आप्त मई जा माया हे ता मायाकरिके प्रतिवद्ध हुआ हे ता विवेक करणेका 
सामथ्येरूपज्ञान जिनांका तिनोंका नाम माययाऽपहतज्ञान हैं जिस कार- 
णते त पुरुप माययापहवतज्ञान हे तिस कारणत तिस कार्य .अकारयके 
विवेकं करते नहीं । इसी कारणत ( दभो दपोभिमानश्च क्रोध: पारुष्य- 
मेव च ) इत्यादिक वचनोकरिके आगे कथन करणा जो आसुरभाव है 
तिस हिंसा अनृतादिरूप आसुरर्वमावकूंही आश्रयण क्या हे 
जिन्होंने इसप्रकार में परमात्मादेवके साक्षात्कारके अयोग्य इए 
दुष्कृती पुरुप में परमेश्वरकूं भजते नहीं । यात तिन दुष्कृती परुषोंका 
कोई आश्वयेरूप दोभांग्य हे इति । और किसी टीकोर्विपे तो इस 
श्लोको यहे अथं कथन कप्या है--जिसकारणत ते पुरुप दुष्कृती 
ह तिस कारणत चित्तकी शुद्धिके अभावत ते पुरुप मूढ ह अर्थाव्‌ आत्म- 
| अनात्मविवेकतें रहिए हू इसी कारणतही ते पुरुप मनुण्योंविषे अवम 
हैं ऐसे दुष्कती नराधम पुरुष म परमेश्वरकूं भजते नहीं । ते पुरुष 
दुष्कती कर्यो ह । ऐसी शंकाके हुए कह ह ( माययापहतज्ञानाः इति) 
जिस कारणंते अविदारूप मायाकरिके तिन पुरुपोका अखंड संविदद्नल्ल- 
रूप ज्ञान आच्छादित हीइगया हैं विस्त कारण ते पुरुष दुष्कती ह 
इतने कहणेकरिके मायाकी आवरणशक्ति कथन करी । पुनः कैसे हैं ते 
पुरुष आसुरमावकूं आश्रयण कऱ्या है जिन्होंनें। अथात्‌ यह देहइद्रि- 
परूप संघातही आत्मा है या इस संघावकूंही सवे अकारे तूप करणा 
इस प्रकारका जो आसुर विरोचनके चित्तका अभिप्राय है वाका नाम 


सप्तम ] भापषाटीकासाहेता । ( ६५५ ) 


आपुरमाव हे । ऐसे आतुरमावकू आश्रयण कऱ्या है जिन्होंने । इतने 
कहणेकरिक ता मायाकी विक्षेप शक्ति कथन करी । यातें यह अर्थ 
सिद भया । इस मायानें स्वरुपानंदकू आवरण करिके उसन्न कन्या 
जो देहविपे आत्मत्ववद्धिरूप भ्रम ववद्धिरूप भ्रम हे ता देहात्मअभिमानत तिन देहादि- 
काकी पृष्टि करणेवासंत ते पुरुष अनेकभकारके दुण्छवॉक करे हैं ॥ तिन 
पापकमोकरिक मूढ हुए तथा स्व मनुष्योविष अधम हुए ते पुरुष में 
परमेश्वरके नहीं भे हैं । याति यह अवियारूप मायाही सवे अनर्थोका 
मूलभूत है ॥ १५ ॥ | 
किया जे पुरुष तिस आसुरमावतें रहित हे तथा सर्वदा पुण्यकर्मवारे 
हैं तथा इष्ट अनिष्वरतुके वियेकबाळे हे ते पुरुष तिस पुण्यकर्मकी न्यून 
अधिकता करिकै च्यारि भकारके हुए मे परमेइवरकूं भर्ज हे । तथा 
यथाकरमकरिके कामनांत रहित हुए ते पुरुप में परमेश्वरके प्रस्तादंत 
तिस मायाकूं तरे हैं। इस अर्थकूं अब श्रीमगवान्‌ कथन करे है- 
चतुविधा भजते मां जनाः सुकृतिनो$जुन ॥ 
आत्ता जिज्ञासुरथांथी ज्ञानी च भरतस ॥ १६॥ 
(पदच्छेदः ) चंतुविधाः । भेंजंते । माम्‌ । जनाः । सेकृ- 
तिनः। अजुन । आत्तः । जिज्ञासुः । अथांथी । ज्ञौनी । च । 
भरतर्पम ॥ १६ ॥ र 
( पदार्थः ) हे मरतवंशविघे श्रेष्ठ अजुन ¦ आंच जिज्ञासु अर्थार्थी पैथा 
ज्ञानी यह वयारिमकारके सुङति जेन में” परमेश्वरकूं भेंजेंहें ॥ १६ ॥ 
भा० टी० -हे अर्जुन ! ज पुरुष सुरुवी हैं अर्थात्‌ जिन पुरुषोन 
` पूर्व अनेक जन्मोविपे पृण्यकमेका संचयं कन्या हैं ते पुरुपही सुझतीजन 
है अथव सफळजन्मवाळे हैं पिनोंत भिन्न पुरुष निष्फळजन्मवालेही है। 
एसे सुझतोजनही मे परमेश्वरकूं मजे है अर्थात, में परमेश्वरका आरा- 


० 


चन करें हे । ते हमारे मजनकरणेहारे जनभी आचे, जिज्ञासू, अर्थार्थी, 


ज्ञानी इस भेदकरिके च्यारिप्रकारकेही होवे हैं, तिन च्याराविपेभी आते 


( ६५६ ) ओमद्भगवद्गीता- [ शष्याय* 


जिज्ञासु, अथार्थी यह तीन तौ सकाम होते हैर एक ज्ञानी निष्काम हो| 
हे । तहां शत्रव्याधादिरुप आपदाका नाम आर्चि है ता आतिकः 
रिके जो ग्रस्त होवे ताका नाम आत्तं हं । एसा आचेजन ता आपदा” 
रूप आत्तिक निवृत्तकरणेवासते में परमेश्वरका आराधन करे है । जैसे 
यज्ञके भगकरिके कोधकूं प्रापहुआ इंड बजभूमिविपे महान वपी करं- 
ताभया ताङरिकै दुःखी हुए ,बजवासी जन में परमेश्वरका आराधन' 
करतेभये हे, तथा जेस जरासँघराजाके' बंधनगृहविषे प्रापहुए सपराजि 
आच होइके में,परमेशवरका आराधन करतेभथे हैं। तथा जैसे दुर्यो- 
घनकी समाविपे व्खोंके उतारणेकरिकै आत्तहुईै द्रौपदी मैं परमेश्वरका 
आराधन करतीमई है । तथा जैसे ग्राहकरिके अरस्तहुआ गर्जंद्र आत्तेहो- 
इके मं परमेश्वरका आराधन करताभया हे, इसत आदिलेके दूसरेभी 
अनेक जन आत्तं होइके में परमेश्वरका -आराधन कंरतेभये हें इति । 
और जिस पुरुष सर्वदा आलज्ञानके प्रापिकी इच्छा है ताका नाम 
जिज्ञासु हं सो जिज्ञासुमी वा भात्मज्ञानकी प्रातिवासते में परमेश्वरका 
आराधन करें हैं। जैसे मुचुकुद तथा जनकराजा वथा उद्धव इत्यादिक 
जिज्ञासुजन' आत्मज्ञा नकी प्राप्तिवासते में परमेश्वरका आराधन करतेभये 
हं इति । और इस छोकविपे स्थित तथा परलोकविपे स्थित जे' धन- 
खरी पुत्रादिक भोगके ` साघन हैं तिन्होंका नाम अर्थ हे ता अर्थकी 
इच्छा करणेहारे पुरुपका नाम अथोर्थी है । ऐसा अथार्थ जनमी ता 
धनादिरूप भर्थकी भाधिवासते मं परमेश्वरका आराधन करें हे । तहां 
सुमीव विभीपण उपमन्यु इत्यादिक अर्थाथी जन तौ इसलोकके भोग- 
साधनोकी इच्छा करतेहुए में परमेश्वरका आराधन करतेमये हैं | और _ 
शुवादिक अर्थार्थी जन तौ परठोकके भोगसाधनीकी इच्छा करवे- 
हुए मं परमेश्वरका आराधन करतेमये हं इति । तहां जैसे तत्त्व- 
| पुरुष मायाकूं तरे है पेसे. आर्च, जिज्ञाप्तु,अथार्थी यह तीनोंभी 
वतूके मजनकरिकै ता मायाळू वरे हैं। दिन_तीनोंविपेभी जिज्ञातु जन 


सप्तम ] माषाटीकासाहिता । (६५७) 


तौ आत्मज्ञानी उत्पत्ति करिके साक्षातही ता मायाकूं तरे है। और आचे 
ENS ESET SS क 
तथा अर्थार्थी यह दोनों तो जिज्ञातुपणेकू प्रात होइकेही वा मायाकूं 
तरे हे । इतनी विन्होंविषे विशेषता हे, तहां आचेकूं तथा अथीर्थीकूं 
जिज्ञातुपणा संभव रोइसके हे और जिज्ञासुकूंभी आर्तपणा तथा 
आत्मन्ञानके साधनरुप अर्थोका अर्थापणा संभव होइसके हे । या 
कारणते भीमगवाननें आत्त अर्थार्थी या दोनोंके मध्यविषे जिज्ञासुका 
कथन कऱ्या है । इतने करिके आर्त जिज्ञासु अथोर्थी या 
तीन सकामभक्तांका कथन क्या । अब चतुर्थ निष्कामभक्तका कथन 
करे हे ( ज्ञानी.च इति ) तहां सर्वत्र परिपूर्ण अद्वितीय प्रमात्मादेव में 
है या प्रकारका जो भगवतके वास्तवस्वरूपका साक्षात्कार है ताका. नाम 
ज्ञान है वा ज्ञानकरिक जो नित्ययुक्त होवै ताका नाम ज्ञानी हे जो ज्ञानी. 
तिस जञानकरिके मेरी मायाकूं तप्या है तथा सर्वकामोतें रहित है ऐसा 
ज्ञानीभी निरंतर में परमात्मादेवका आराधन करे है।इहां (ज्ञानी च) या वच- 
नविषे स्थित जो चकारहैँसो चकार जिसीकिसी निप्कामम्रेमभक्तका वा ज्ञानी- 
विषे अंतर्भाव बोषनकरणेवारते है अथात्‌ निष्काम प्रेममक्तोंका ता ज्ञानी 
वियेही अंतर्भाव है ।:यातें श्रीमगवानूर्कू पंचभकारके भक्तही कथनकरणे 
योग्य थे या प्रकारकी न्यूनताशंका संभवे नहीँ इति। और ( हे भरत- 
धैम)या संबोधनकरिके भीभगवानने यह अर्थ सूचन क्या । तूं अजुनमी जि- 
ज्ञासु भक्त है, अथवा ज्ञानी भक्त है । यातें तिन च्यारों मक्तोंबिषे मैं 
अजुन कौन भक्त हूँ या प्रकारकी राका तुमने करणी नहीं इति । तहा 
निष्काम ज्ञानी भक्त तौ. जेसे सनकादिक है तथा नारद हे तथा मराद 
हैं तथा पृथुराजा है तथा शुकदेव है इत्यादिक सर्वे निष्काम ज्ञांनी भक्त | 
होते मये हैं और निष्काम शुद्ध मेममक्त तौ जेस वजवासी गोपिका है 
तथा अकूर युषिष्ठिरादिक हैं और कंसशिशुप्राछादिक वौ यद्यपि भयते 
अथवा द्वेपत निरंतर भगवतका चिंतन करते भये हे तथापि ते कंसरि- 
शुपाठादिक भक्त कहे जातें नहीं । जिसकारणंत तिन केत्तादिकांकी 
शश 


क 


(६५८) भ्रोमद्वगवद्रीता- [ भप्याय- 


४. 


परमेश्वरविपे भगवदनुरक्तिरुप भक्ति हे नहीं तिसकारणते द्वेष 
अथै मगवतका चितन करते हुएभी ते कंप्तादिक भगवत्‌ भक्त 
कहे जाव नहीं ॥ १६ ॥ 

ˆ तहां पूर्वश्ठोकविषे आत्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी इन च्यारोविषे 
भगवाडनें सुङुतीपणा कथन कऱ्या याते शीमगवाचकूं तिन च्याराकी 
तुल्यताही अभिमत होवेगी एसी भर्जुनकी शंकाके हुए तिन च्यारोंविषे 
यद्यपि सुकृतीपणा निश्चितही हे तथापि सुकतकी अधिकता करिकें प्राभहुई 
निप्कामता करिके ्रमकी भधिकतात सो ज्ञानीही सवते श्रेष्ठ है था प्रकारके 
उत्तरकू श्रीमगवानू कथन करं ह- 


> तेषां ज्ञानी नित्ययक्त एकभक्तिर्वशिष्यते ॥ 


प्रियो हिज्ञानिनोत्यरथमह स च मम मियश१७॥ 
(पदच्छेदः ) तेपांम्‌। ज्ञानी । नित्ययुक्तः । एकैभक्तिः । वि 
शिव्यते । प्रियैः । हि । ज्ञीनिनः । अत्यथुम । अहम । से 
चे। मेम। प्रियः ॥१७॥ स्लम 
(पदार्थ; )हे अजुन ! तिने च्यारोके मध्यविपे नित्ययुक्त तथा 
एकेभक्तिवाला जानी उत्कष्ट है जिस कारणते मे परमेश्‍वर तिस ज्ञानीकू 
अत्यंत प्रिये हूं तेया सो ज्ञानी में पेरेमश्‍वरकूं अत्यंत प्रिये हे ॥ १७॥ 
भा०टी०-हे अजुन ! आतत जिज्ञाहु अर्थार्थी ज्ञानी इन च्या- 
रिप्रकारके भक्तांके मध्यविपे सवेत परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्मरूप मैं हं या 
५ घकारके वस्वज्ञानवाछा जो ज्ञानी हे सो ज्ञानी सबकामनावांत. रहित 
है सो ज्ञानी सवव उत्कृष्ट हे । अब ता ज्ञानीकी उत्कृष्ट ताविंपे ता ज्ञानीके 
हेतुमित दो विशेषण कथन कर हें ( नित्ययक्तः एकभक्तिः इति ) 
जिस कारणतं सो ज्ञानी नित्ययुक्त है अर्थात्‌ सबेविक्षेपके अमापते 
> रय अभिन्न परमात्मादेवविपे सवदा समाहित है चित्त जिसका ताका 
नाम नित्ययुक्त है.। नित्पयुक्त होणेही सो ज्ञानी एकमक्ति है अर्थात्‌ 
एक प्रत्यक अभिन्नपरमात्माविपेदी है अनरक्तिरूप भक्ति निसकी अन्य कित्ती 
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विपे सा भक्ति जिसकी हे नहीं ताका नाम एकभक्ति है । इस मकार 
नित्ययुक्त होणेतें तथा एकभक्ति होणेते -सो ज्ञानवान्‌ सर्वे भेष्ठ है। 
अब ता एक भक्तिपणेविपे हेतु कहें हैं ( प्रियो हि इति ) जिम्तकारणंतें 
दिस .ज्ञानवाच पुरुपकू में_अत्यक् अभिन्न परमात्मा देव अत्यंत मिय हूँ 
अथांद निरुप्ािकपरीठिका विपय हँ । तिस कारणे सो ज्ञानवाच पुरुप एक- 
भक्ति हे, इस कारणत सो ज्ञानवान्‌ पुरुपभी में परमेश्वरकूं अत्यंत 
प्रिय है काहेतें भाषणा आत्मा अत्यंत प्रिव होवै हे यह वातो श्रुति- 
विपे तथा छोकविपे प्रसिद्धही है इति । और करिसी टीकाविपे तौ इत्त 
श्ठोकका यह अर्थ कऱ्या'हे-तिन च्यारोंके मध्यविषे एक ज्ञानीही भेष्ट 
है । जिस कारणते सो ज्ञानी नित्ययुक्त है अर्थात्‌ सवदा हमारे भजन- 
विषे युक्त है, और आर्चादिक भक्त तो जबपर्यंव कामनाकी पूर्णता र मई 
तबपर्यंत ही मेरे मजनविषे युक्तहोबेहें कामनाकी पूर्णतातें अनंतर मेरे भजन- 
विपे युक्त होवे नही यातें ते आर्तादिक भक्त नित्ययुक्त कहेजावै नहीं! तथा 
ज्ञानी एकुमक्ति है अर्थात में परमेश्वरकाही एकभावकरिके भजन करहे। 
अन्य किसीका भजन करे नही, ओर भाचादि तो एकमावकरिक भज- 
नकू करते नहीं । तहां रोगग्रस्त आजे पुरुष ती सूयेका भजन करें हैं, 
और जिज्ञासु जन सरस्वतीका भजन करें हैं, और अथोथी पुरुष कुबे- 
रादिकोंका भजन करें हैं । इस प्रकार तिन आर्तादिकोंविषे तिसतिस 
कामकी भात्तिवासपे अनेकोकी भक्ति देसणेविपे आबेहे । अब तिस 
ज्ञादीपुरुपके नित्ययुक्तपणेविषे तथा एकमक्तिपणविये हेतु कहे ( प्रियो 
हि इति ) जिसकारणंत मैं परमेश्वर विस ज्ञानवान्‌ पुरुपकूं अत्यंत प्रिय 
हूं। काहेत मे परमेश्वर विस ज्ञानंवान्‌ 'पुरुपका आत्मारूपही हैँ। और | 
आपणा आत्मा -निरुपाषिक मीतिका विषय होणेत पैक मियही होपेंहे। 
तात्य ' यह-ग्रीति ' दोमकारकी  होवेहे एक वो सोपाविक्र. प्रीति | है 
और दूसरी निरुपाधिक प्रीति होवेहे । तहां जा प्रीति जिस बस्तुविपे |. 
अन्यवासवे होवेह सा प्रीति सोपाधिक प्रीति कहीजावैहै । जैसे. आपणे 


(६६० ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ भभ्माय- 


आत्माके सुखवासते ख्त्रीपुत्र धनादिकोंविषे प्रीति है। और जा ग्रीवि 
जिस वस्तुदिषे किसी अन्यवासते नहीं होवेहे सा प्रीति निरुपाधिक रीति 
कही जावेहे । जैसे आपण आत्माविषे प्रीति अन्य किसी बासते है नहीं 
-याते सा आत्मविषयक प्रीति निरुप्ाविक भीति है । तहां भरुति-( तदे- 
तत्मेयः पुत्राय विचालेयी5न्यस्मात्सवेस्मादेतरतरं यदयमात्मा इति) 
अर्थ यह-बुद्धिआदिक सपेसघाववें अन्वर जो यह आत्मादेव है सो यह 
-आत्मादेव पुत्रते भी अत्यंत प्रिय हे) तथा धनवेंमी अत्यंत प्रियहै, वथा 
अन्य स्पदार्थोतिंमी अत्यंत प्रिय हे इति । और *ऐसा निष्काम ज्ञानीमक्त 
अत्यंत दुळेभ है तथा में परमेश्वरका आत्मारुप है यावें सो ज्ञानी पुरुप 
में परमेश्वरकूंभी अत्यंत मिय है ॥ १७ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ( सत च मम प्रियः ) इस आपके वचनतें यह जान्याजा- 
जहे जो एक ज्ञानीमक्तही आपकूं प्रिय है दूसरे आचे जिज्ञासु अथांथी 
यह तीनों भक्त आपकूं प्रिय नहीं हैं । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए ते 
| आवोदिक भक्तमी हमारेकूं भियही हैं परंतु ते आत्तोदिक भक्त हमारेक॑ 
अत्यंत प्रिय नहीं हैं और ज्ञानवान्‌ भक्त तौ हमारा आत्मारूप होणेतें 
| अल्ृंत पियहै, या प्रकारका उत्तर श्रीमगवान्‌ कथन केर 


2५ 


उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी लात्मेव मे मतम्‌॥ 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मभिवाचुत्तमां गतिम्‌ १८ 

(पदच्छेदः) उंदाराः । संवे । (व । एते। ज्ञानी तुं । 
आत्मा । एंव । में । भेतम्‌ । आस्थितः । सेः । हि” ।युक्तात्मा । 
माम्‌ । ऐव । अउन्तमाम्‌ । गैतिम ॥ १८॥ 


£ है जिसेकारण्े सो अज्ञानी में परमेश्वरविपे सेमाहितचित्तवाळः हुआ 


> वौ हमारा आत्मा ही. है या प्रकारका मे परमेसेरका निश्चय 
-में पेरेमशरकू ही सवृ्त उर्ष्ट पेरेमफळरूप अंगीकीर करेहे ॥ १८ ॥ 


सम] भाषाटीकासहिता । ९६६१) 
भा० टी०-हे अजुन ! आचं जिज्ञासु भर्थार्थी यह तीनों हमारे 


भक्त यद्यपि सकाम हैं तथापि हमारी भक्तिते रहित भाणियोंतिं ते तीनों 
भक्त उत्कृष्टही हैं। काहेंतें पू्वजन्मोविपे तिन पुरुषाने अनेक सुरत करेंहें 
जिस कारके इस जन्माविषे तौ तिनोकूं हमारी मक्ति प्राप्तमई है । पूर्व" 
सुकृतेतें विना सा हमारी भक्ति प्रापहोवे नहीं । जो कदाचित तिनकै 
पुवेछे जन्मोके अनेक सुरुत नहीं होव वो ते पुरुप में परमेश्वरकूं कदा- 
चिदमी भजे नहीं । जिसकारणतें इस लोकािपे मैं परमेश्वरे. बहिर्मुख 
हुए कितनेक आते तथा जिज्ञासु अर्थार्थी अन्य क्षुद्रदेववावाॉकाही 
भजन करते हुए देखणेविपे आवें हे । याते इस जन्मविषे में परमेश्वरके 
भजनंतै तिन पृरुपोंके पवळे जन्मोके सुरुत अनुमान करेजावेहे ऐसे 
पूर्वजन्मोंके पुण्यकर्मॉके प्रमावतें में परमेश्वरका भजन करणेहारे जे आर्च 
जिज्ञासु अथार्थी पुरुप हैं ते तीनोंभी हमारेकूं प्रियही हैं। कोईभी,हमारा 
भक्त ज्ञानवान्‌ अथवा अज्ञानी हमारेकूं अप्रिय नहीं है परंतु जिस. पुरु- 
पकी जिस प्रकारकी में परमेश्वराविषे प्रीति हे में परमेश्वरकाभी तिस 
पुरुषविषे विसीप्रकारकी मीति होवेहे । यह वार्ता सवछोकविपे स्वभाव- 
सिद्धही हें । तहां आत्ते जिज्ञासु अथोर्थी या तीनों सकाम भक्तोक तों 
केवळ में परमेश्वरही प्रिय होवो नहीं किंतु, कामनाके विषय पदाथंभी 
प्रिय होवें हें तथा में परमेश्वरमी मिय होवो हैं । और ज्ञानवाचू पुरु- 
पक तौ में परमेश्वरेस विना दूसरा कोईभी पदार्थ प्रिय होवे नहीँ । 
किंतु विस ज्ञानवान्‌ पृरुपकूं एक में परमेश्वरही निरतिशय प्रीतिका, 
विपय हूं । इस कारणते सो निष्काम ज्ञानी भक्ती में परमेश्वरकूं निर- 
तिशय प्रीतिका विषय है। जो कदाचित्‌ में परमेश्वर तिस ज्ञानवाच्‌ 
भक्तविपे निरविशय प्रीति नहीं करौंगा तौ में परमेश्वराविये छतज्ञता नहीं 
सिद्ध होवेगी । तथा छतप्नता प्राप्त होवेगी । यातें आपणेविषे ता कृत- 
ज्ञताकी सिद्धिवासते तथा रूतप्नवाकी निवृत्ति करणेवासंते में परमेश्‍वरभी 
ता ज्ञानीमक्तविषे निरविशय शीति करूंहुँ। इसी कारणवेही पुर्वेश्ठोकविषे 


(६६२) भीमद्वगवहीता- [ अभ्याय> 


( अत्यर्थं ) यह विरोपण कथन कन्या है। जैसे ( यदेव विधया करोवि 
अद्धयोपतिपदा तदेव वीयेवत्तरं भवति ) इस श्रृतिविषे विद्याश्रद्धादिकांक- 
रिके करेहुए कर्मके वीयेवत्तरे कथन कऱ्याहे । इहाँ वीयेवत्तरं या वचनके 
अंतविषे स्थित जो तर प्रत्यय हे ताका अतिशयतारूप अर्थही विवक्षितहे 
ता करिके यह भथ सिद्ध होवेहे वियादिकोंकरिके कन्या हुआ कर्मत 
अदिशयकरिके वीयेवाला होवेहे | और तिन विद्यादिकोते विना कऱ्या- 
हुआ कर्मभी वीयवाला तो होवेही है । तेसे ज्ञानवान्‌ भक्त मे परमेश्वर 
( अत्यर्थप्रियः ) इस मगवानके वचनविपे स्थित जो अत्यर्थ यह पद हे 
ताका अतिशयतारूप अर्थही विवक्षित है ताकरिके यह अर्थ सिद्ध होवे 
हे ज्ञानवाच पुरुष तौ में परमेश्वरकूं अतिशयकरिके प्रिय है और ता 
ज्ञान रहित आर्चादिक भक्तमी में परमेश्वकूं मिय तोहे ही । इसी अभि- 
आयकरिके श्रीमगवाननें ता ज्ञानवानूविये अस्यर्थं यह विशेषण कथन 
कप्या हे । तथा इसी अर्थकूं श्रीमगवान्‌ ( ये यथा मां ्रपयंते तांस्तथेव 
>” भुजाश्यहम्‌ ) इस वचन करिके आपही कथन करतामयाहें। इस कारणतैं 
में परमेशवरकूं आपणा आत्मारुप करिके जानणेहारा सो ज्ञानवाच भक्त 
में परमेश्वरका आत्मारुपही है । में परमेश्वरते सो ज्ञानवान्‌ मक्त 
भिन्न नहीं हे तहां श्रृति-( ब्रह्मवेद बह्लेव भवति ) अर्थ यह-में घहरूप 
हूँ या प्रकार आपणे आत्मार्त अभेदरूपक्रिके ब्रह्मकूं जानणेहारा बह 
वेता ज्ञानी पुरुप बरह्मरुपही होवे है इति । इसप्रकारका मे परमेश्वरका 
निश्चय है । इहां ( ज्ञानी तु या वचनविपे स्थिव जो तु यह शब्द है सो 
तु शब्द सकाम तथा भेददशी आर्तादिक तीन भक्तोंकी अपेक्षा करिके 
ता ज्ञानवान्‌ भक्तविषे निप्कामतारूप तथा अभेद्दर्शित्वरूप विशेषताके 
बोधन करणेवासते है। अब ता ज्ञानीके आत्मरूपताविपे श्रीमगवान्‌ हेतु 
कहें ( स॒ हि युक्तात्मा इति ) हे अजुन ! जिस कारणप सों ज्ञानवानन 
भक्त युक्तात्मा हुआ अर्थात मही भगवान वासुदेव हूँ या प्रकार अभेद- 
रूपकरिके में परमेश्वरविषे सवेदा समाहितचित्तवाठा हुआ में आने- 


सप्तम ] भाषाटोकासादिता । ( ६६३ ) 


दधन परमेश्वरकूही सवत उत्कृष्ट परमर्फछरूप करिके अंगीकार करता 
भयाहे । में परमात्मादेवर्त भिन्न दूसरे किसी फछकूं सो ज्ञानवान्‌ पुरुष „ 
नता नहीं यातं सो अल्नज्ञानी पुरुप में परमेश्वरका आत्मारुपही हे ३ ८ 
हे अजुन ! जिसकारणत सो ज्ञानवान पुरुप मैं परमेश्‍वरकूही परमफ- 
ठरूपकरिके मानेहे विस कारणेव सो ज्ञानवाच मे परमेश्वरकूंही अभेदरूप 
करिके प्राप्त होवे है । तथा सो ज्ञानवाच्‌ पुरुषही अत्यंत दुरम है इस 
अथेकूं अब भ्रीभगवान्‌ कथन करें हे- 

वहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ॥ 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलंभः ॥ १९ ॥ 

( पदच्छेदः ) बहूनांम्‌ । जन्मनाम्‌ । अते । ज्ञांनवाच्‌ । 
माझ्‌ । भेद्यते । बांसुदेवः । सर्वैम्‌ । इति । सेः । महात्मा । 
सुदुलेभः ॥ १६ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सो ज्ञानवान्‌ पुरुष बहुत जैन्मोंके अन्तविपे 
यहे सरवेजगव वार्सुदेवरूपही है या्रकारके ज्ञानवाळा हुआ मैं पॅरमेशरकूं 
अभेदरूप करिके भेजेहै सो" महात्मा अत्यंवेदुळंभ है॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अछुन ! किंचिदकिचित पण्यके संपादनका हेहुहए जे 
पुर्व व्यतीत हुए बहुत जन्म हे तिन चहुतजन्मोंके आंतविषे अथां सर्व 
सुरूतोंके फळभूत अन्त्यजन्मविषे सो ज्ञानवान पुरुष यह सर्वजगत्‌ वासु- 
देवरुप हे याप्रकारक ज्ञानवाढा हुआ निरुपाविक प्रीतिका विवयरूप मे 
प्रमेश्वरकूंही सदा सम्पूर्णप्रेमका विपयरूपकारेके भजे है काहेतें 
तथा यह सर्वजगत परमेश्वर वासुदेवरूपही है यात्रकारकी इष्टि 
करिके तिस ज्ञानवान पुरुपके सर्व ममाँका म प्रमेश्व्रविषेही परिअवसान 
होवैहे । इसी कारणत सी ज्ञानपूवक हमारी भक्ति करणेहारा विद्वा 
पुरुष महात्मा हे अर्थाद्‌ अत्यंत शुद्ध अंतःकरणवाळा होगेतें सो जीवन्मु- 


९६६४) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्यायः 


| कपुरुप सर्ववे उत्कृष्ट है । तिसजीवन्मुक्त विद्वानके समान दूसरा कोई 
हें नहीं । जवी ता जीवन्मुक्त प्रुपके समानभी कोई नहीं भया ततवी ता 
जीवन्मुक्त पुरुषत अधिक कहाते होवेगा। इसी कारणत सो जीवन्मुक्त 
विद्वान्‌ पुरुष सुदुलेमहे अर्थात्‌ सो विदान पुरुष अनेक सहस्न मनष्योंविपे 
दःसकरिकेभी प्राप्त होणेकू अशक्‍य हे । ऐसे विद्वान पुरुपकी 
दुलेमता ( मनुप्याणां सुहु ) इस वचनविषे ओऔभगवाननें 


स्पष्टकरिके कथन करी हैं। याति सो जीवन्मक्त पुरुष में पस्मेश्वरकू तिर- 
तिशय प्रीतिका विषय हे । यह पृषेउक्त अथ युक्तही है ॥ १९ ॥ 


वहां ( तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ) इस वचनकरिके भी- 
भगवाननें आत्तादिक तीन भक्तोंकी अपेक्षाकरिके ज्ञानवाचू भक्तके उत्क- 
एताकी प्रतिज्ञा करी थी सा प्रतिज्ञा इतने पर्यत,सिद्ध करी । और सका- 
मत्व तथा भेददर्शित्व या दोनोंके समान हुएभी दूसरे देवतावोंके भक्तोकी 
अपेक्षा करिके में परमेश्वरके आचोदिक तीनों भक्त उत्कृष्ट हे या प्रकारकी 
जा प्रतिज्ञा श्रीमगवानूने ( उदाराः से एवेते ) इस वचनकरिके पूर्व 
कथन करी थी । अब इस सप्तम अध्यायकी समाप्ति पर्यंत श्रीभगवान 
तिस प्रतिज्ञाकी सिद्धि करें हे। इहां परमरुपाळु भीमगवानूका यह अमि- 
आय हे-हमारे आच्ोदिक दीन भक्तोविषे तथा अन्य देवतावोंके आर्त्ता 
दिक मक्ताविपे ययपि आयास तथा सकामत्व तथा भेददरिल इत्या- 
दिक धमे समानही है तथापि में प्रमेश्वरके भक्त तौ भूमिकावोंके कमक- 
*रिके सवेत उत्कष्ट मोक्षरूप फलकूंही धात होवं इं । और क्षुद्रंदेवतावकि 
मक्त तो पुनः पुनः जन्ममरणकी पातिरुप भ्षुद्रफलकूही प्राप्त हो्ै हे । 
याते सवे आत्तमक्त तथा जिज्ञासु मक्त तथा अथोर्थी भक्त में परमेश्व- 
रके शरणागतकूं प्रात्त होइके विनाही भायास॑त सर्वे उत्कट मोक्षरूप 
फडकू प्राप्त होवें हैं इति । तहां मोक्षरुप परम पुरुपार्थेरूप फढकी प्राप्ति 
करणेहारा जो में परमेश्वरका भजन है ता मेरे मजनकी उपेक्षा करिके 


सप्तम ] भाषाटीकासहिता । (६६५ } 


नुद्रफलकी घाति करणेहारे श्षद्रदेवतावोंके भजनविपे जो छोको+' 


की भवृति होवे हे ता प्रवृत्तिविय पवे संस्काररूप वासनाविशपेही असा न 
धारण कारण हें । इस अर्थक्‌ अब श्रीमगवान्‌ कथन करे हें. 

कामेस्तेस्तेद्ववज्ञानाः प्रपतेषन्यदेवताः ९६5६8 
“ते तै नियर्ममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥२० 

(पदच्छेदः) कामेः। तेः। तेः। हृतज्ञानाः । प्रपद्यंते। अन्य - 
इवताः । तम्‌ । तेम्‌ । नियमम्‌ । आस्थाय । प्रकृत्या । 
नियताः । स्वयो २० ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! तिने तिनं कामवासनावाकरिके में परमेश 
र॒तं विमुख हुआ है अंतःकरण जिन्होका ऐसे पुरुष आंपणी पृववासर्ना- 
रूप प्रकृतिन वंशीकरे हुए तिस तिस नि्ेमकूं आश्रयेणकरिके अन्य- 
देवतांबाकू भजे ह ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन | मारण, मोहन, उच्चाटन, स्वभन, आकर्षण, 
वशीकरण इत्यादिकाक विषय करणेहारे जे अभिछापारुप काम हैं जिन 
कार्मोके मारणमोहनादिक विपय भगवतूकी सेवा करिकें प्राम होणेकू 
लोकोने अशक्य माने हं। ऐसे श्ुद्रअभिलापारूप जे काम हुं तिनतिन 
दिसतिस मारणादिक फलका दातारूप करिके मानेहुए क्षुद्रदेवतावोंके अमि- 
मुख कप्या हुआ है ज्ञान क्या अंतःकरण जिन्होंका विनोंका नाम 
हतज्ञान है ऐसे में परमेश्वरत बहिमुख पुरुष में परमेश्वरतें अन्य क्षुद्र- 
देवतावाँकूं तिसतिस देवताके आराधनीविपे असिद्ध जे जप उपवास प्रद- 
क्षिणा नमस्कार इत्यादिक नियम हें तिसतिस्त नियमकूँ आश्वयणक- 
रिकै तिसतिस मारणमोहनादिक क्षुद्रफके प्राप्तिकी इच्छा करिके भेजें 
हैं । तिन क्षुद्रदेवतावोंके मध्यविपेभी कोईक पुरुष पूर्वअभ्यासजन्य 
आपणी आपणी असाधारण वासनाके वशहुए किषी देवताकूंही। 
भजे हें ॥ २० ॥ 


९६६६) भीमद्वगवीता- [ अध्याय- 


हे भगवन्‌ ! जे पुरुष अन्य श्षुद्रदेववावोक्ता भजन कर हैं विन 
रुगोूंमी तिसतिस देवताके प्रसादत सेके इश्वररूप भगवान्‌ वासुन 
देवविषे अवश्यकरिके भक्ति होवेगी । ऐसी अजुनकी, शंकाके 
हुए श्रीभगवान कह हे ae 

यो यो यांयां तन भुक्तः श्रडयाचितुमिच्छति ॥ 

तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ २१ 

( पदच्छेदः ) येः। यैः । याम्‌ । याम्‌ । तनुंम । भक्तः । अद्या! 
अर्चितुम्‌ । इच्छेति । तस्ये । तस्य । अचलाम्‌ । अद्धाम। तीम्‌! 
ऐँव । विदधामि । अहम्‌ ॥ २१ ॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो जो सकामपुरुष भक्तियुक्तहुआ जि 
निंस देवतामुतिकू अद्धाकरिके अचनंकरणेकूं प्रेवृस होवे हे तिस तिस 
पुरुपकी तिस देवतामूतिभतिही स्थिरं मक्तिकूं में अंतयामी केरूँहू ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! तिन अन्य देववाबोंके भजन करणहारे 
पुरुपॉ्के मध्यविषे जो जो सकामपुरुष मक्तिकरिके युक्त हुआ जिस 
जिस देवता मातकू पूर्वे जन्मकी वासनावोके वळते प्रादुर्भूत हुई 
अद्धाकरिके अचन करणेवासते भवृत्त होवे हे तिसतिस सकाम पुरुपकी 
तिप्त तिस्र देवतापूर्तिविषेही पूर्वे वासनावोके वशर्त प्राप्त हुई भक्तिदुए 
१अदाऊू में अंतर्यामी स्थिर करूं हूँ । तिस पुरुष॒की जिस देवतातें श्रद्धा हटाइके 


rent अमन 


आपणेविषे तिसके भद्धाक में करावतानहीइति । इहांकिस्ीटीकाविष (ताम) इस 
पदकरिके अद्धाकाती महणकऱ्याहे परंतु इसव्याख्यानविपे पूर्व कथन करेहुए 
( यांयां ) इस देवतावाचक यदशब्दका अन्वय नहीं होवेगा । अथवा 
तत इस शब्दका अध्दयाहार करिकेही ता यचशद्का अन्वय होवेगा । 
काहे यदशब्दकूं तव्‌ शब्दकी आकांक्षा अवश्मकरिके होवै है । या 
इहं दाम्‌ इस शब्दके आगे भति इस शब्दका अध्याहारकरिके ताम 
इस शब्दकरिके पूर्व ( यायां ) इस यवशब्द उक्त देवताकाही परा 
मसं कन्या है ॥ २१ ॥ 


सतम ] भाषादीकासहिता | ( ६६७) 

किंच 

स तया श्रद्यया युक्तस्तस्याराधनमीहृते ॥ 

लगते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ २२५ 

( पदृच्छेदः ) सुः । तया । अद्या । युक्तः । तस्य॒ । आरा- 
घनम्‌ । इहते । लभेते । च॑ । तेतः । कामान्‌ । मया! एव । विहि-* 
तान्‌ दि) । तत्‌ ॥ २२ OR साय न sa 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सोः सकामपुरुष विस भरद्धाकरिक बुक्तहुआ 
तिसी देवतामृतिकरिके पूजनकूं केरे है पथा विसी देवतामूर्तितें मरमश्च- 
रुनं ही रचेहुए पवसंकल्पित कामोंकू भसिदं प्रत्तहोवे है॥ २२॥ 

भा० टी ०-हे अजुन | विन मारणनोहनादिक अर्थाके प्राप्तिकी 
इच्छा करताहुआ सो सकाम पुरुष मैं परमेश्वरनें तिसतिसत देवताविषे 
स्थिर करीहुई श्रद्धाकरिफ युक्तहुआ तिस देवतामूर्तिकाही पूजन करे है। 
ता देवतामूर्तिकू छोढिके मे परमश्‍वरका पूजन करे नहीं । वा पूजनक- 
रिके सो सकामपुरुष तिसी देवताकी मूर्तितेद्दी पूवेसकल्पकरेहुए मारणमो- 
हनादिक काम्यमानपदाथोंक्‌ प्राप्त होवे है। शंका-हे भगवन्‌ ! जबी ते 
अन्य देवतामी आपणे आपणे भक्तजनोंके प्रति तिस्नतिस कर्मके फळ 
देणेविपे स्वतंजही हुए तबी आप परमेश्वरविपे सरवकमॉके फछका दाता- 
पणा सिद्ध नहीं होवेगा । ऐसी अजुनकी शंकाकेहुए भीमगवान्‌ कह ह । 
{ मयेव विहिताचु इति ) हे अजुन ! सवेजीवोके पुण्यपापकर्मोकू जान- 
णेहारा तथा तिन सवे कमोंके फळका प्रदाता तथा तिन सर्व देवतावाका 
अतर्यामी ऐसा जो में परमेश्वर हुँ तिस में परमेश्वरनेही तिसविस कमेके 
फलविपाक समयविपे ते मारणमोहनादिक अर्थ उन्न करें है। मे 
bo विना ते देवता तिसतिस अथे उत्पन्न करणेदिपे समथ है! 
द । ऐसे में अंतयामी परमेश्वरने उत्पन्न करेहुए तिन मारणमोहना- < 
दिक अरथाकूही ते सकाम पुरुप तिसतिस देवताते माप होवै हैं । याते. , 


(६६८ ) भीमद्भगवद्गी ता- [ भप्याब- 


भ अंतयोगी परमेश्वरही साक्षाद अथवा किसी अन्यद्वारा स्वेकर्मोके 
कठका प्रदाता हू । इतने कहणेकरिके भीमगवान्ने सवेदेवतावा विषे 
आणी आज्ञाके वशवार्षिपणा बोधन कऱ्या इति । अथवा मूलश्हो- 
कविपे ( हिताचू ) यह एकहीपद जानणा अर्थाद्‌ वास्तवते अहित- 
रूप हुएभी ते मारण मोहनादिक अर्थ तिन सकामपुरुषोंकू हितरूपकरिके 
अतीत हुए हैं ॥ २२ ॥ 

यद्यपि ते सही देवता सवात्मारुप म॑ प्रमेश्दरकीही मूर्ति हैं यावे 
विन देवतावाका आराधतभी वास्ववर्वे में परमेश्वरकाही आराधन हे । 
तथा सर्वत्र फळमदाताभी मैं अंतयामी ईश्वरही है तथापि साक्षात्‌ मैं 
परमेश्वरके भक्तकू तथा अन्य देवतावोंके भक्ताकूं जो विषमफलकी 
भाषि होवे है सो वरतुके विवेककरिके तथा वस्तुके अविवेककरिकेही होवै 
हे। तहां में परमेश्वरके भक्ताविषे तौ सो वस्तुका विवेक रहे है और 
अन्यदेवतावोके भक्ताविषे सो वस्तुका अविवेकं रहे है । या कारणेही 
तिनोंकूँ विपमफछकी प्राप्ति होगे है । इस अर्थकूं अव श्रीभगवान्‌ 
कथन करें हैं- 

अतवचु 'फल तषा तद्भवत्यल्पसघसास्‌ ॥ 

देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥२३॥ 

( पदच्छेदः ) अंतपत्त्‌ । ठ । फर | तेषाम्‌ १ तेत । भवति। 
अल्पमेधसाम्‌ । देवान्‌ । देवयजः । याति । मैद्गधक्ताः । भांति! 
मास्‌। अँपि॥ २३॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! तिने अल्पबुद्धिवाले पुरुषोंका सो फुछ 
नाशवान ही होवे है” जिसकारणपें देवतावोंके आराधन करणेहारे पुरुष 
तिन देवेतावांकूही परो होबें हैं ओर में परमेश्वरके भक्त में पेरेमेश्वरकू 
ही. ऑप होवेहें ॥ २३ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! अल्प है वृद्धिरुप मेधा जिन्हॉकी अधात्‌ 
नदताकरिके यथार्थवस्तुके विवेक करणेविपे असमर्थ हे बुद्धिरूप मेघा 


सप्तम ] हैं भाषादीकास हिता | (६६९) 


जिन्होंकी तिनाका नाम अल्पमधस है ऐसे जे तिसतिस देवताके भक्त हैं 
तिन अन्यदेवतावाके भक्तोंकू यथपि में अंतर्यामी परमेशरनेंही तिसतिस 
देवताके आराधनजन्य सोसी फळ प्रात कऱ्या हे तथापि सो विनोका 
फूल नाशवानही होवे हे अर्थात्‌ परमार्थवर्तके विवेक करणेहारे में पर 
मश्वरके भक्तोका मोक्षरूप फळ जेस नाशते रहित होवै है वैसे विन अन्य 
देवतावोंके भक्तोका सो मारणमोहनादिरूप फळ नाशते रहित होवै नहीं 
किंतुसो फल नाशवानूही होवेहे । परमा्थवरतुके विवेकत रहित पुरुषोंकू 
कमाते नाशवान्‌ फलकीही प्रापि होबेहे यह वार्ता -भुतिविषेभी कथन 
करीहे । वहाँ श्रुवि~( यो वा एतदक्षरं गाग्यृविदित्वास्मिहोके जुहोति 
यजते तपस्तप्पते बहूनि वर्षसहस्नाण्यववदवास्य तद्भवति ) अर्थ यह- 
गांग ! जो पुरुष इस अक्षर परमात्मा देवकू न जानिकरिके इस छोक 
विषे होम करेहे तथा यज्ञ करेहै तथा अनेक सहसवर्षपर्यंत तप करेहे ते 
सवे कर्म इस पुरुपकूं नाशवान्‌ फलकीही प्राप्ति करैंदें इति । शंका-हे 
भगवन्‌ ! अन्य देवतावोके भक्तोकूं वौ नाशवानू फठकी भाति _होवेहे 
और तुम्हारे मक्तोकू तो अविनाशी फल्की ग्राप्त होवेहै याके विषे कोन 
कारण है? ऐसी अजुनकी शेकाके हुए भीमगवाच ताकेविपे कारणकू 
कहें हैं-( देवान्देवयजः इति ) हे अजुन ! में परमेश्वर अन्य इंद्रादिक 
देवतावोंका आराधन करणेहारे ते सकाम पुरुप तिन नाशवाच इंड्रादिक 
देवतावोंकूंही प्राप्त होवेंहे । में परमेश्वरकू ते पुरुष प्राप्त होवें नही । इस 
प्रकार यक्षराक्षसाँके भक्त तिन यक्षराक्षसोकूही भात होवै हैं। तथा भूव- 
राके भक्त तिन भूतम्रेतोंकूही भ्राभ होरे हैं । वहां इंद्रादिक देवता तथा 
तिनोंके भक्त यह दोनों सात्विक हें और यक्ष राक्षस वथा तिनोके भक्त 
यह दोनों राजस हैं और भूत मव तथा तिनोंके भक्त यह दोनों वामस 
हैं जोजो पुरुप जिसजिसका आराधन करेहे सोसो पुरुप तिसतिसकूही , 
आव होवेहे । यह वात्ता श्रुविविषेमी कथन करी हैं | वहाँ भुति-( कमणा 
पितुळोकी वियया देवछोकः । देवो भूत्वा देवानप्येति । ) अर्थ रह 


(६७०) श्रीमद्वगवद्टीता- [ भष्याय- 


पितसंबंधी कर्म करिके इस पुरुपकूं पितुलोक प्राम होवेहे । भौर देवताबोकी 
उपासना करिके इस पुरुषकूं देवलोक प्राप्त होवेहे इति । और तिसतिस 
देवताका आराधन करणहारा पुरुप तिसतिस देवताभावकू प्राप्त होडके 
विसतिस देवताके छोककूं प्राप्त होवेहे इति । इत्यादि श्रुतिवचन तिसतिस 
देवताफ़े आराधन करणेहारे पुरुंपकूं तिसतिस देवताकी प्राप्ति कथन करें 
हं। और जे आतीदिक वीन भक्त साक्षात में परमेश्‍वरकाही आराधन 
वरेंह ते तीनां मक्त तौ में परमेश्वरकूं ही भास होवें हैं। इहां ( मामपि ) 
या वचनविपे स्थिव जो अपि यह शब्द हे ता अपिशब्दकरिके श्रीमग- 
वाचने यह अर्थ सूचन, कऱ्या-ते हमारे आर्चादिक तीम सकाम भक्त 
प्रथम तौ में परमेश्‍वरके प्रसादते तिसतिस मनवांछित पदार्थोकूं प्राप्तहोंवे 
हैं तिसंतै अनंतः में परमेश्वरकी उपासनाके परिपाकते में अनंत आने- 
दघन परमेशवरङूंमी प्राप्त होवे हैं इति। यांति यह अर्थ सिद्भमया-मेपरमेशवर- 
के आरवोदिक तिन मक्तोंविये तथा अन्यदेवतावाँके आर्तादिक भक्तोंबिपे 
व समान हुएमी नित्यफळकी भातिकरिके तथा अवित्यफलकी प्राति 
कुरिके तिन दोनोका महान्‌ भेद हे । यातं ( उदाराः सवे एवते ) यह 
पूर्व“उक्त भगवानका वचन युक्त हे इवि । यद्यपि परमेश्वरके आत्तोद्कि 
तीन सकाम मक्तोंकूं आपणीआपणी कामनाके अनुसार जौ दुःखकी 
निवृत्ति तथा वांछित अर्थाकी प्राप्ति इत्यादिक संसारिक फुल प्राप्ति 
होवेहै सो संसारिक फल अनित्यही हे, तथापि ता परमेश्वरके आराध- 
नका परमफठ जो मोक्ष हें सो नित्य है । चा मोक्षरूप फळक अभिप्राय 
करिंकेही तिन परमेश्वरक भक्तीकी नित्य फूछकी श्राति कथन करीहे 
इति । इहां कित्ती रीकाविपे ( अल्पमेधसां ) या वचनका यह अर्थ कथन 
कम्पा हे ( अल्प मेधा येपां ) अर्थ यह-श्रुतिनें अल्पशम्दकरिके कथन 
| जो यह दतप्रपंच हैं वा अल्पदेतविपे हे बद्धिहप मेधा जिनाकी 
वुनाका नाम अल्पेभषस हे अथोत्‌ बाह्य अथोकी अभिछापा करणेहारे 
उरपाका नाम अल्पमेधस हे । तहां श्रृति-( अथ यत्रान्यसश्पत्यन्यच्छु- 


सप्तम ] भाषादीकासहिता । (६७१) 


णोति अन्यन्मततेईन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ ॥ ) अर्थ यह-जिस द्ैव- 
भावविपे यहपुरुष अन्यवस्तुकू देखे हे तथा अन्य वस्तुकू श्रवण करे 
चथा अन्यमस्तुकू मनन करेंहे तथा अन्यवस्तुकूं जानेहै सो सब देत 
पेच अल्प है ॥ २३ ॥ 

हे भगवन्‌ | सो साक्षात्‌ भगवत्का भजन जो कदाचित्‌ नाशते 
रहित उत्तम फळकी आसि करताहोवे तौ इस छोकविषे विशेपकरिके यह 
,मनुप्य तिस भगवतंते विमुख किसकारणते होवैहै ? ऐसी अजुनकी राकाके 
इए भीमगवान तिन बहुत मनुष्योकी भगवत्तविमुखताविपे कारणकूं 
कथन करें हैं- 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं, मन्यते मामबुदयः ॥ 

पर सावमजानतो ममाव्ययमवुत्तमस्‌ ॥ २४॥ 

( पद्च्छेदः ) अव्यक्तम्‌ । व्येक्तिम्‌। आपन्नम्‌ । मन्येते ! माम्‌ । 
अबुद्धयः । परम्‌ । भावम्‌ । अनानतः (मम । अव्ययम्‌। अनु 
तत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन!विवेकेतें शून्यपुरुप में परमेवरके सर्षेकाकारण- 
रूप तथा नित्य सोपाधिक स्वरूपकूं तथा सेवेते उत्कट निरुपाधिकर्व- 
रूपकूं नहीं जानतेहुए अव्यक्तरूप में पैरमेश्वरकूं व्यक्तिकूं श्पहुआ 
मनें हैं या कारणतेही ते अविवेकी पुरुष मे परमेश्वरवे विमुख रहै हैं २६ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! विवेकत रहित पुरुष अव्यक्तरूप में परमे- 
श्रूरकू व्यक्तिभावक्‌ प्राप्त हुआ माने हैं अथीत्‌ इस देहग्रहणतैं पूर्व कार्य- 

करणेकी असामथ्येतारूप करिके स्थितहुए में परमेश्वरकूं अथी इस 
कालविपे वसुदेवके गहविपे भौतिक शरीर करिके कार्य करणेकी त्तामथ्येताकूं 
भातहुआ कोईक जोवविशेषही माने हैं । अथवा अव्यक्तं कहिये सबका 
कारणरूपभी में परमेश्वरकू व्यक्तिमापन्नं कहिये मस्स्य कूमीदिक अवता- 
ररूष करिके कार्यभावकूं भात हुआ मानें हैं। शका-हे भगवन्‌ ! दे 
णय पापा.“ 


क 


की हा क जब 
(६७२) श्रीमद्गयवद्गीता- >”. लष्याव- 


मनुष्य तुम्हारे स्वरूपका विवेक किस कारणतें नहीं करें हैं ऐसी .अजुनकी 
शकाके इए श्रीभगवान ताके विपे कारणकूं कहे ( अबुद्धयः इति.) हे 
अजुन ! जिस कारणवें ते पुरुष -मेरे स्वरूपके विवेक करणेहारी बद्धितें 
रहित हैं विस कारणे ते पुरुष अव्यक्तरुप में परमेश्वरकू व्यक्तिभावकुं 
महुआ मानेहें । तहां अव्यक्तरुप परमेश्वरकूं व्यक्तिभावकी प्राति मान- 
णेविपे कथन कऱ्या जो ( अशुद्धयः ) यह हेतु हे ता हेतुकं अब स्पष्ट 
करिके निरूपण करें हे । ( पर भावमजानंत इति ) हे अजुन ! में परम- 
शवरका जो पर अव्यय भाव है अथात में परमेश्वरका जो सर्व जगवका ' 
|क्ारणरूप तथा नित्य सोपाविक स्वरुप है वित्त हमारे सोपाधिक स्वरूप - 
कूभी वे पुरुप जानते नहीं! तथा म परमेश्वरका जो अनुत्तम भाव हैं 
अथात्‌ ( पुरुपान परं किंचित्सा काष्ठा सा परागतिः ) इत्यांदिक श्रुति- 
यानें कथन कपया जो सर्वते उत्कष्ट वथा अतिशयवातें रहित तथा 
अद्वितीय परमानंदघन तथा देश काळपर्तुपरिच्छेदतैं रहित में परमेशव- 
रका निरुपाधिक स्वरूप हें, तिस मेरे निरुपाधिकस्वरूपकूंमी ते पुरुष 
जानते नहीं । इसी कारणतं ते विवेकहीन पुरुष अन्य जीवोकी न्याई 


इश्वररूप हमारकू मानते नहीं इस कारणतें ते अविवेकी पुरुष में परमे- 
श्वरकूं परित्याग करिके मति इंद्रादिक देववावाकाही आराधन करें 
हं। विन अन्यदेववावोके आराधने ते पुरुष नाशवान्‌ फळकूही आह 
होवें हें । इसी वात्ताकूं शीमगदाच ( अवजानंवि मां मूढा मानुपा तन- 
माश्नितमू ) इसी वचनकरिके आगिभी कथन करेंगे! २४ ॥ 

हे भगवन ! आप केसे हो, आपणे जन्मकाळविपेमी सर्वयोगी पुरु- 
पाॉकरिके ध्यान करणे योग्य तथा श्रीवेकुंठविपे स्थित ऐसे दिव्य इंश्वर- 
संबंधी स्वरूपकू आविर्भाव करते भये हो । और अवी वत्तमान काठवि- 
पभ श्रीवत्स कोस्तुभमणि वनमाळा मुकुट कुंडळ इत्यादिक दिव्य अठकारों- 
करिके आप युक्त हो, तथा शंख चक्र गदा पश्न या च्यारोकूं धारण 


समम ] . , भापाटीकासहिता । ( ६७३ ) 


करणहारी च्यार भुजाबाकरिके युक्त हो । तथा श्रीगरुड आपका वाहन 
है तथा सर्व , सुरठोकोंकरिके संपादित राजराजेश्वर अभिषेक आदिक 
महाषैमेव करिके युक्त हो । तथा सवे सुर असुरोकूं जय करणेहारे हो। 
तथा नानाप्रकारके दिवयलीळा विळासोकूं करणेहारे हो। तथा रामादिक 


व स अपारो विया शिरोमणि हो, तथा साक्षात्‌ पैकुंडळोकके अधिपति हो 
तथा सवेठीकाके उद्धारकरणेवासवै इस भूमिळोकविषे अबवारेकू "वारण 
करणेहारे हो । तथा बरह्माकी सृष्टिविषे नहीं उत्पन्नकरणेहारी निरतिशय 
सौंदर्यवाकूं धारण करणेहारे हो । तथा_आपणी वाळलीलाकरिके . साक्षात्‌ 
नझाकूंमी मोहकी प्रापिकरणेहारे हो । तथा सूयंकी किरणावोंके समान 
उज्ञ्वळ दिव्यपीतांबरकूं धारणकरणेहारे हो । तथा उपमाते रहित श्याम. 
सुन्दरस्वरूपक्‌ं धारण करणेहारे हो । तथा पारिजातके वासते म 
इंद्रकूंभी पराजय करते भये हो । तथा वाणयुद्धविष साक्षाच्‌ महादेवः 
पराजय करतेमयेहो । तथा संपूर्ण सुर असुरोकूं जयकरणेहारे , देत्योके 
प्राणपर्यत सर्य पदार्थों हरण करणेहारे हो । तथा श्रीदामादिक परमरं- 
कोके प्रति महापैभवकी भाधि करणेहारेहो तथा एकही काविपे पोडश 
सहस्र दिव्यरूपोंकूं धारणकरणेहारेहो । तथा अपरिमित गुर्णोकरिकै युक्त 
हो । तथा महान्‌ महिमावाले हो । तथा नारद मार्कडेय इत्यादिक महा- 
चूमुनियोके समुदायकरिके स्तुतिकरणेयोग्य हो । इसंते आदिछैके अनेक 
प्रकारके दिव्यगुण आपकेविषे है जे दिव्यगुण किमीमी जीवविषे संभ- 
वते नहीं किंतु इश्वरविषे ही ते गुण संभवे हैं । ऐसे आप परमेश्वरविये 
अविवेकी पुरुपाकीमी सा मतुण्यत्वबुद्धि तथा जीवत्ववुद्धि केसे होवै है ? 
ऐसी अजुंनकी शंकाकूं निवृत्त करतेहुए श्रीमगवान्‌ कहैं हैं- 

नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमाइतः ॥ 

मूदोयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययस्‌२५॥ 

( पदच्छेदः ) नँ । ओहम्‌ । प्रकाशः । सवस्य । योगमांयास- 
माबृतः । मूढः । अयम्‌ । ने । अँमिजानाति । लोकैः । मामे । 
अजम्‌ । अव्ययम्‌ ॥ २८ ॥ ' 

श्रे 


(६७४) श्रोमद्वगगवद्रीता- [ अभ्याय- 


( पदार्थः ) हे अजुन ! में परमेश्वर सवेछोकोकू प्रगट नहीं होऊहू 
जिसकारणते में परमेश्वर योगमोयाकरिके आवृत हू विस कारणे मूढहुआ 
यह ठोक जन्मत रहित तथा मॅरणते रहित मैं पेरमेश्‍वरकू नहीँ 
ज्ञाने है ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! में परमेश्वर सवैठोकोकू आपणे स्वरुप- 
करिके प्रगट नहीं होऊंह किंतु मैं परमेश्वरके जे कोई भक्त हैं तिन भक्तो- 
कुही में परमेश्वर आपणे स्वरूपकरिके अगट होऊंहूं । शंका-हे भग- 
चनू । तिन सबेछोकाकू आप क्यों नहीं प्रगट होतेहो ! एसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवानू ता नहीं प्रगट होणेविषे हेतुकूं कहें हैं ( योग- 
मायासमावृतः इति ) इहां में परमेश्वरकी भक्तितें रहित प्राणी में परमे- 
श्वरक्‌ वास्तवस्वरूपकरिके नहीं जानें याप्रकारका जो में परमेश्वरका 
संकल्प हे ताका नाम योग हे । ता योगके वशवर्ति जा अनादि अनिं- 
चेंचनीय अंविद्यारूप माया है ताका नाम योगमाया हे । अथोव में 
परमेखेरके संकल्पक अनुसार वत्णेहारी मायाको नाम योगमाया है 
ता योगमायाकरिके में परमेश्वर सम्यक आवृत हुआहूं अर्थात्‌ हमारे 
स्वरूपविपयक ज्ञानके कारणके विद्यमान हुएभी ता योगमायानें तिस 
'ज्ञानकी विपयताके अयोग्य कन्या हूँ । इसीकारणते तिन सपेळोकोंकूं 
अ परमेश्वर आपणे वास्तवस्वरूपकरिके भगट होता नहीं । यावें 
९ पर _मावमजानतो ममाव्ययमनुत्तमम्‌) इस वचनकरिके जो पर्ष आपणे 
सोपाधिकस्वरूपका तथा निरुपाधिकस्वरूपका अज्ञान छोकाकू कह्या 
था वा स्वरूपके अज्ञांनविपे में परमेश्वरका सो मायाका भेरक सेक 
स्पही कारण है इति । इसीकारणतें दिस्त हमारी योगमायाकरिके मूढ- 

इए अर्थात्‌ आइृतज्ञानशक्तिवाळे हुए यह पूवठक्त आर्तादिक च्या- 
सिमिकारके मक्तजनोंतें विलक्षण ढोक में परमेश्वरविषयक ज्ञानके कार- 
णके वियमानेहुएभी उतत्तिनाशतँ रहित में परमेशवरकूं जानिसकते 


नहीं । कितु ते मूढळोक विपरीतद्िकरिके में परमेश्वर मनुष्यविशे- 


सप्तम ] भाषादीकासहिता । ( ६७५ ) 


यही मानते हैं | या कारणतेंही ते विपरीतदृष्टिवाठे मृहठोक में परमेश्ष- 
रका परित्याग करिके अन्य इद्रादिक देवतावोंकूही भजे हैं । वहां वस्तुकें 
विद्यमान यथार्थस्वरूपकू आवरण करिके ता वस्तुके अविद्यमान अय | 
थाथेस्वरूपकू दिखावणा यह मायाका स्वभाव छौकिक ऐंद्रजालिक! 
मायाविपेभी प्रसिद्धही है इहां किसी दीकाविपे तो ( योगमाया ) या 
चचनका यह अर्थ कन्या हे । आपणी आवेरणशक्तिकरिके इस पुरुषकूं 
जन्ममरणरूपदुःखके भ्रवाहसाथि जा जोडदेवै ताका नाम योगा है देसी 
योगा जा माया है ताका नाम योगमाया हें इति । और भगवान्‌ 
भाष्यकाराने तौ ( योगमाया ) इसवचनका यह अर्थ कथन क॒य्या है । 
सत्त्वादिक तीन गुणोंका जो संबंध है ताका नाम योग है ता योगवाळी 
जा माया है ताका नाम योगमाया हे । और कित्ती टीकाविषे तौ ( योग- 
मायासमावृतः ) इस वचनविषे योग मायासमावृतः यह दो पद निकासे 
हैं। तहां चित्तका निरोधरूप योग है विद्यमान जिस्तविपे ताका नाम 
योग है । याभकारका ता योगशब्दका अर्थ करिके योगिच इस | 
शब्दकी न्याई सो योगशब्द अजुनका संवोधन अंगीकार क्या है 
अर्थात्‌ हे योगिन्‌ मायाकरिकें आवृत हुआ में परमेश्वर तिन सर्व 
ठोकाकं प्रगट होता नहीं ॥ २५॥ 
हे अजुन ! इसप्रकार में परमेश्वरके अधीन जा माया हे ता स्वाधीन 
माया करिके में परमेश्वर सवेभूताकू मोहकी प्राप्ति करुंहू तथा . आप में 
परमेश्वर प्रतिबंधतें रहित ज्ञानशक्तिवाछा हूँ याते मे परमेश्वर तौ विन 
सवेभूतोकू जानता हुँ । और में परमेश्वरकूं मेरी भक्तिते रहित 
कौइंभी गि नदा A म .अर्थेकूं अब श्रीभगवान कथन करें हैं- - 
वेदाह संम तनि वृतमानानि चाजुंत ॥ 
भविष्याणि च भतानि मां तु वेद न कश्चन २६॥ ल 
(पदच्छेदः ) वेदे । अंहम्‌ । समतीतानि । वर्तमानानि । चे । 


(६७६) श्रीमद्वगवर्दीता- [ भघ्याय- 


औजुन । मँविष्याणि । चे । भूतानि । माम्‌ । ते । वेदै । नै। 
११ कैऱ्थुन ॥ २६ ॥ 
“पदार्थ: ) हे अजुन ! में परमेश्वर प्रपव्यवीतहुए तथा अबी वत्त- 
माने तथा आगेहोणेहोरे सर्वभूततोंकूं जानवाहूँ ओर मे पैरंमेश्वरकूं तो 
कोईमी अभक्त नेही जाने है ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! भविवधते रहित सर्वविपयकज्ञानवाळा मैं 
परमेश्वर आपणी मायाकरिके तिन सवेलोकोकू मोहकी धाति करताहुआ 
भी चिरकालके नष्टहुए तथा अबी वतेमान तथा आगे होणेहारे जिवनेक 
तीन कार्वे स्थावर जंगमरूप भूत हैं तिन सर्वोकू अपरोक्षही जानत्ाहूँ 
| इसीकारणतैंही सर्वज्ञ परमेश्वर हूँ । इस अर्थविषे तुमनें किंचि 
तेमात्रमी संशय करणा नहीं एसे सर्वदरशीभी मैं _ परमेश्वरं 
मेरी मायाकरिके मोहित हुआ कोईभी. प्राणी जानता नहीं । अथीद 
जैसे ठोकभसिद एंद्रजालिक मायावी पुरुपकी मायाकरिके मोहित हुए 
ठोक ता मायावी पुरुषकूं जानिसकते नही किंतु ता मायावी पुरुपके अनु- 
ग्रहका पात्र भूत जे तिस मायावी पुरुपके पृत्रादिक हं ते पृत्रादिक्ही विस 
मायावी पुरुपक्‌ं जानेहें । पेसे में परमेश्वरके अनुमरहके पात्रभूत जे हमारे 
मक्तजन हैं तिनोंदें भिन्न दूसरे सवे प्राणी हमारी योगमायाकरिके मोहित 
होणेत में परमेश्वरकूं जानिसकते नहीं किंतु ते भक्तजनही हमारी माया- 
करिकै नहीं मोहित होणेत में परमेश्वरकूं वास्तव रूप करिके जानें हैं । इसी 
कारणंपेहींमें परमेशवरके वास्ठवस्वरूपके अज्ञाने बहुत मनुष्य में परमेश्वरकूं 
मी कोई जीवविशेप मानतेहुए में परमेश्वरका आराधन करते नहीं किंतु 
इद्रादिक देववार्वोकाही आराधन करें हैं । इहां ( मांतु ) या वचनविपे 
स्थित जो तु यह शब्द है तातु शब्द करिके शीमगवानूनें तिन अभक्त 
भाणियोंविपे परमेश्वरविपयक ज्ञानका प्रतिवेध सूचन करथाहे अर्थात 
कित्ती ्रतियेधके वशरै ते अभक्त ठोक में परमेश्वरकूं वास्तवरूप्ते जानि- 
सकते नहीं ॥ २६ ॥ 


सतम ] मापाटीकासहिता । ( ६७७) 


वहाँ परमेश्वरके वास्तवस्वरुपके न्ञानका जो प्रतिवेध है ता प्रतिवेधविषे 
पूर्व योगर्मायाकूं हेतुहपता कथन करी ।अब ता प्रतिबधविषे देहइंद्रियोप 
संघातके अभिमानकी अतिशयतापूर्वेक भोगोंविषे अमिनिवेशरुप दूसरे हेतु 
श्रीभगवार्‌ कथन्‌ करें हैं- 
इच्छाहेषसमृत्थेन हेहमोहेन भारत ॥ 
सवेभरूतानि संमोह संगे यांति परंतप ॥ २७॥ 
( पदच्छेदः ) इंच्छाद्वेपसमुत्येन । द्वेद्वंमोहेन । भारत । संवे 
भूतानि ! सँमोहम्‌ । सर्ग । याति । परंतप ॥ २७ ॥ 
( पदार्थः ) हे भारत ! हे परतप । यह सर्वभृतप्राणी स्थृूलशरीरकी 
उत्पत्तिते अनंतर इच्छादेप दोनोते उसन्नहुए शीतउष्णादिक दृद्दनिमित्तक 
सोहकरिके संमोहँकू भ्रा होवे हें ॥ २७ ॥ 


(६७८ ) श्रीमद्गगवद्टीता- [ अष्याय- 


बाचका यह तालर्य है-ता इच्छाद्वेपते रहित कोईमी भूतमाणी हॅ नहीं 
किंतु सर्वेभूतभाणी ता इच्छादपकरिक विशिष्ट हे और ता इच्छाद्वेपकरिके 
आदिष्ट पुरुपकूं बाह्मवस्तुविपयक ज्ञानभी संभवता नहीं तौ तिस पुरुषकूं 
अंतर आत्मविषयक ज्ञान केसे होवेगा किंतु नहीं होवैगा ।यातैं रागंडेप 
करिके व्याकुळ हुए अंतःकरणवाळे होणेतें ते सबेमुतप्राणी में परमेश्वरकूं 
आपणा आस्मारुपकरिके जानते नहीँ । इसीकारणतें भजन करणेयो- 
ग्यमी में परमेश्वरकूं भजते नहीं ॥ २७ ॥ 
7” हे भगवन्‌ । ( सवेभुतानि संमोहं यांति ) इस वचनकरिके पूर्व आपने 
सवभूतप्राणियाँकूं संमीहकी पावि कथन करी । और इस वचनतेभी पूर्व 
( चतुर्विधा मजंते माम्‌) इस वचन करिके आत्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी 
ज्ञानी या च्यारिप्रकारके भक्तजनांकू परमेश्वरके मजनकीही प्राति कथन 
करी थी। ते दोनों वचन परस्पर विरुद्ध अर्थकूही कथन करें हें । याते 
( चतुर्विधा मजंते माम्‌ ) इस वचनकूं जो आप प्रमाणभूत मानोगे तौ 
( सवमूतानि संमोहं यांति ) यह आपका वचन असंगत होवैगा। और 
( सर्वभूतानि सेमोहं यांति ) इस वचनकूं जो आप प्रमाणभूत मानौगे तौ 
( चतुविधा भजंते मामू ) यह आपका वचन" अमंगत होवेगा । ऐसी 
अजुंनकी शंकाके हए पुण्यकमॉंकी अतिशयवा करिके जिन पुरुपॉके सवे 
पापकर्म नाश होइगये हैं ते भक्तजनही में परमेश्वरका आराधन करहे । ऐसे 
मक्तजनही ( चतुर्विधा भजंते माम्‌ ) इस वचन करिके पूर्व कथन करे 
। हैं। और ( सवेभूतानि समोहं यांति ) इस वचनकरिके ती तिन पुण्यवान 
: भक्तजनेति भिन्नही प्राणियांका कथन कऱ्या है याते तिन दोनों बचनोंका 
“परस्पर विरोध होवे नहीं याभकारके उत्तरकूं भीभगवान्‌ कथन करे हें- 
येपां लेतगत पापं जनानां एण्यकमणास्‌ ॥ 
ते इंहमोहनिसंक्ता सजते मां दृतत्नताः ॥२८॥ 
( पदच्छेदः येपाम्‌ । ते । अतंगतम्‌ । पापम्‌ । जनानाम्‌। 
पुण्यकर्मणाम्‌ । ते । दूंद्रमोहनिर्मुक्तांः । भेजते । माम्‌ । हृढ- 
ब्रताः॥ २८॥ 


सपष ] भाषाटीकासहिता । ( ६७९) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! पुनः जिन पुण्यकमेवाळे भर्नाका पाप 
नाशके प्राप्त हुभा है ते पृरुप ता इंदरमोहते रहित हुए इृढसेकल्पवोळे 
हुए में पेरमशवरकूं भेजें हैं ॥ २८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूर्वं अनेक जन्मोविषे पुण्यकर्मोका संचय 
कन्या है जिनोंने या कारणतेंही सफल हे जन्म जिनोंका या कारणतें 
ही इतर सपैलोकोते विछक्षण ऐसे जिन अधिकारी पुरुषोंका वित्त विश 
पुण्यकर्मों करिके ज्ञानका प्रतिबेधक पाप नाशकूं प्राप्त हुआ है ते पुरुष 
ता प्रतिबधरूप पापके अभाव हुए दृंद्दमोहनिमुक्त हुए अर्थात सो पाप ह 
निमित्त कारण जिसका ऐसा जो रागद्वेपादिक जन्य अहे सुखी अहं दुःखी 
इत्यादिक विपसेयरूप मोह हे तिप्त देदमोहनें ते पुरुष पुनरावृत्तिके अयोग्य 
देखिके त्याग किये हे ऐसे देदमोहतें रहित पुरुप हृढबत हुए कया अचळ 
संकल्पवाळे हुए अथात सर्वेप्रकारते यह परमेश्वरही मजन करणेयोग्य 
हे सो परमेश्वर इसभकारकाही हे या प्रकारका जो शास्त्रप्रमाण जन्य 
तथा अप्रामाण्यशंकातें रहित ज्ञान हे ता ज्ञानवाले हुए में परमेश्वरकूं 
आराधन करें हैं अथात्‌ अनन्यशरण हुए में परमंश्वरकाही सेवन करें 
हैं । एसे अधिकारी जनही ( चतुविधा भजत मां जनाः सुकृति- 
नोऽजुंन ) इस पूव उक्त वचनावेपे सुकृतिशऽ्रकरिके कथन करे हैं । 
याते यह अथं सिद्ध मया ( सर्वेधूतानि मीहे यांति) यह वचन वौ उत्स- 
गरूप हैं। और तिन सर्वभूतप्राणियोंके मध्यविपे जे पुरुष पुण्यकमवाछे 
हैं ते पुरुष तिस संमोहतें रहित हुए में परमेश्वरकूं मजे हैं इस अर्थकूं 
बोधनकरणहारा जो ( चतुविधा मजंते मां जनाः सुळतिनोड्युंन ) 
यह पूर्व उक्त वचन है तथा ( येपां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्म- 
णाम्र । ) यह वचन है सो यह वचन ता उत्सगेका अपवादरूप हे । 
सामान्यते सर्वत्र जिसकी अवृत्ति होवे ताकूं उत्से कहैं हे । और किसीके 
स्थानविशेषविषे जाकी प्रवृत्ति होगे तांकू अपवाद कहें हे । तहां जिस 
स्थानविषे अपवादकी भवृत्ति होवै है तिस स्थानविपे उत्समेकी प्रवृत्त 


(६८०) ऑमद्धगवद्रीता- [ अध्यायः 


होवें नहीं किंतु तिस स्थाने भिन्नस्थानविपेही ता उत्सगेकी भबृत्ति 
होवै है । जैस ( न हिस्यारसर्वाणि भूतानि ) यह सर्व भूतोके हिंसाका 
निषेध करणेहारा वचन तौ ठत्सगरूप हे और ( अग्नीषोमीयं पशुमा- 
छभेत ) यह यज्ञपिषे पशुकी हिंसाकूं विधान करणेहारा वचन अप- 
चादरूप हे ता अपवाद स्थानविपे तिस उत्सगेकी प्रवृत्त होवे नहीं 
किंतु तिसतें भिन्नस्थानविपेही ता उत्सगेकी भवृत्ति होवे है ) अथात्‌ 
यज्ञतें तथा युद्वे मिन्नस्थानविपे क्रिसीभी भाणीकी हिंसा नहीं करणी । 
या प्रकारका दा उत्सगेवाक्यका अथे सिद्ध होवै है। तैसे ( सवेभूतानि 
संमोहं यांति ) इम उत्मगेवचनकीमी तिन आत्तोदिक च्यारिप्रकारके 
सुकवीजर्नोकू छोडिके अन्यत्रही प्रवृत्ति होवे है। अथात्‌ तिन हमारे 
भक्तोंतें मिन्न अन्य सर्व प्राणी संमोहकूं प्राप्त होतें हैं या प्रकारका तिस 
उत्सर्ग वचनका अर्थ सिद्ध होवै है। इसी प्रकारका उत्सगे पूर्वभी 
( त्रिभिगुणमयेर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । मोहितं नाभिजानाति मामेश्रय 
परमव्ययम्‌ ॥ ) इम श्ठोकृविपे कथन कन्या था । याते ( सवेमूतानि 
समोहं यांति । चतुर्विधा भजंते माम्‌ ) इत्यादिक वचनाका परस्पर 
विरोध होवे नही इति । सा का अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे 
, पृण्यकमौके संपादन करणेवासते इस अधिकारी पुरुपर्ने सवदा 
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अच्‌ अजुनक वक्ष्यमाण भश्नक उत्त्यापन करणवासत्ते श्रीभगवान सूनमूत 
दो म्ठोकोकूं कथन करें हैं। इसीसूचमूत दो श्ठोकॉका अगला अष्टम अध्याय 
च्याख्यानस्पहोबैग- . , ७-२ 
जरामरणमोक्षाय सामाश्रित्य यतेति ये॥ 
ते ब्रह्म तहिहुः कृत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ २९ 
( पदच्छेदः ) जरामरणमोक्षाय । माम्‌ । आश्रित्य । 


यतेति । ये । ते । ्हम। तंत्‌। विः । कृत्स्नम्‌ । अंध्यात्मम्‌। केर्म 
। अखिलंम्‌ ॥ २९॥ > 


| 


सप्तम ] माषाटीकासहिता । (६८१) 


( पदाथेः ) हे अजुंन ! जे पुरुप जरामरणादिकोंके निवृचकरणे- 
चासते में सगु्णेपरमेश्वरकं आश्रयणकरिके भंयत्न करेंहें ते पुरुष 
तैसदके लक्ष्य अथरूप निगुर्णवल्लकूं वथा अपरिच्छिन्न तवपदके लक्ष्य ` 
अर्थरूप आत्माकूं तेया संपूर्ण भवणादिक साधनोकूं जानें ह ॥ २९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! संसारकेजरामरणादिक दुःख तथा वेराग्यकूंपरामडुए 
जे अधिकारीजन तिन जरामग्णादिक नानाप्रकारके दुःसह दुःसेंके निवृत्त 
करणेवास्ते तिन सर्द दुःखोके निवृत्त करणहारे मेँ सगुण परमेश्वरकूं आश्रवण 
करिके अथात्‌ इतर सर्वे तौ विमुख होइके एक में परमेश्वरके शरणके प्राप्त 
होइ प्रयत्न करंहें अर्थात्‌ फलकी इच्छा रहिव होइके में परमेश्यरविपे 
अर्पण करेहुए शास्रविहित शुमकर्मोकूं करें हैं ते अधिकारी पुरुष क्रमकरिके 
शुद्धअन्तःकरणवाले हुए तिस बह्नकूं जानेहें अर्थात्‌ इस सर्व जगतका 
कारणरूप जा माया है ता मायाका अधिष्ठानरूप तथा ततपदका लक्ष्य 
अर्थरूप तथा सर्व उपाधियोते परे ऐसे निर्गंण शद्धवह्मकूं ते अधिकारी 
पुरुप जानें हैं। तथा शरीरकूं आश्रयणकारके प्रकाशमान होणेत अध्याई 
स्मुसंज्ञाकूं मापहुआ तथा उपाधिक्तव सबपरिच्छेदतं रहित एसा जो न 
पदका ठक्ष्य अथेरूप प्रत्यक भासा है तिप्त आत्माकूंभी पे अधिक 
जन जानेंहें । तथा तिस्त तत्‌ त्वं पदार्थविपयक ज्ञानके जितनेक | 
गुरुके समीप निवास, श्रवण, मनन, निदिध्यासन इत्यादिक साधन हैं जे 
साधन तिस ज्ञानरूप फलकी नियमतें प्राप्ति करेंह विन संपूर्ण साधनाकूंमी ते 
अधिकारी पुरुष जानेंहें ॥ २५ ॥ 

किंच- 


साधिभूवाधिदेव मां साधियज्ञं च ये विदु 

प्रयाणकालेपि च मां ते विहर्यक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु बह्मवियायां योगशास्त्र भीरूष्णा- 
जुंनसंवादे ज्ञानयोगो नाम सपपोऽच्यायः ॥ ७ ॥ 


९६८२) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय 


( पदच्छेदः ) सांधिभूताधिदेवम । मांम्‌ । सॉपियक्षम्‌ । चं । 
' । विद: । प्रयाणकाले ! अँपि। च । मोम! तें। विइँः । युक्तः 
चेतसः ॥ ३०॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! जे अंविकारीजन अधिभूत अधिदेव दोनों- 
सहित तेथा अधियज्ञसँहित मं परमेश्वरकू चिंतन कर हे ते अधिकारीपुरुष 
परमेश्वरविपे युक्तचित्तवाले हुए मरणकाळविय भी मे परमेबरकूंही 
जान हैं ॥ ३०॥ 
भा० टी०-हे अजुन । इसप्रकारके हमारे भक्तजर्नोकूं मरणकारळावि- 
पेमी इंद्रियादिक करणाकी विवशता करिके मे परमेश्वरके विस्मरणकी 
शंका तुपनें करणी नहीं । जिसकारणतें अधिभतसहित तथा अधिदेव- 
सहित तथा अधियज्ञसहित में परमेश्वरकूं ज अधिकारी जन सर्वदा चिंतन 
कहे ते अधिकारी जन सवेदा मे परमेश्वरविपे समाहितचित्तवालि हुए 
ता पूव अभ्धासजन्य संस्कारांकी हढतात प्राणोके उत्कमणकाठविषेभी 
में सवोत्मारूप परमेश्वरकूही जानंह अर्थात्‌ ता मरणकाळविपे इंद्रिया- 
दिक करणोंके असावधान हुएभी में परमेश्वरकी ळपाकरिके तथा पूर्वे 
अभ्यासजन्य संस्कारोकी द्ढताते तिन पुरुपॉके चित्तकी वृत्ति म_परमे- 
-अरके आकारही होवेहे । दूसरे किसी अवात्मपदार्थक आकार होवे नहीं । 
याव ते अधिकारी जेन म परमश्वरके भक्तियोगते रतार्थेही होवह ! वहां 
अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ इन शब्दांके अर्थकूं श्रीमगवान्‌ आपही 
आगे अष्टम अध्यायविपे अजुनके प्रश्‍नपुर्वक स्पएकरिके कथन करेंगे | 
यावे इहां इन शब्दोंका अर्थ कथन क्या नहीं इति । वहाँ इस सप्तम 
हअध्यायविषे श्रीभगवानूने उत्तम अधिकारीके प्रति तौ ठक्षणावृत्तिकरिके 
ततपदुप्रतिपाय ज्ञेय वह्म कथन क्या ओर मध्यम अधिकारीके प्रति तौ 
शूक्तिरूप र्य वृके रिके तवपदमतिपांय ध्येव वस $ थन वत्या ॥रे था 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजफाचार्यश्रीमस्साम्युद्धधानदगिरिपज्यपाद शिष्येण स्वामिचिद्धः 
नानेदगिरिणा विरचितार्या प्रातटीकार्या श्रीमगवट्टीतागृढायंदीपिकाख्यायां 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


गूर्टीकासू] हिता | 
हट । Sa 
हे भ्र ्माध्याच ररभः। . डं 
तहां पूर्व सप्तम अध्यायके अंतविषे (ते जल्म वदद: करन Ek तदि कमे) इत्यादिक 
साइश्ठोककरिके भीमगवानन सप्त पदाथ ज्ञमत्वरूपकरिक सूत्रित करें। 
तिन सूतररूप वचनकरिके कथन करेहुए सप्त प्दार्थाक्राही व्याख्यानरूप 
यह समय अष्टम अध्याय श्रीमगवानूनें प्रारंभ करीता है । तहां पूर्वे तिस 
सूत्ररूपः वचनकरिके सामान्यरूपतं जानेहुए तिन साप्रपदार्थीक पुनः 
विशेषरूपतें जानणेकी इच्छा करता हुआ अजुन दो श्ठीकोंकरिके विन. 
सप्तपदार्थोके स्वरूपका प्रश्न करे है- 
अजुन उवाच । 


कि तद्र किमध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम ॥ 

अधिभूतं च किंप्रोक्तमधिंदेवं किमुच्यते ॥ १॥ 

अधियज्ञः कथे कोन देर मद क ॥ 

ग्रयाणकाले च कर्थं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः ॥ २४ 

( पदच्छेदः ) किम्‌ । तत । बढ । किंम्‌ । अध्यात्मम्‌ । किंम्‌ । 
कर्म । पुरुषोत्तम । अंधिभतम्‌ । चं । किम्‌ । प्रोक्तम्‌ । अधिदेवम्‌ । 
किम । उच्यंते अधियज्ञः । कॅथम्‌। केः । अँ । देहे । अस्मिन्‌ । 
मधुसूदन । प्रंयाणकाले । चँ । कर्यम्‌ । ज्ञेयः । असि नियता- 
त्मँमिः ॥ १॥२॥ 

( पदार्थः ) हे सैवेपुरुषोंविषे श्रेष्ठ मधुसूदन ! सो अह कोने हे तथा 
अध्यांत्म कोने है तथा कमे कोने हे तेया अधिभूत कोने केंह्या था । 
तथा अधिदेव कौन केंहीताहे तथा इही अँबियज्ञ कोने हे सो अधियज्ञ 
क्सिप्रकारकरिके चिंतन करणेयोग्य है तथा सो अधियज्ञ ईस देहविये वर्ते 
हे अथवा देहत बाह्य वरते है तथा मरणकॉलविपे सँमाहितचित्तवाळे 
पुरुषाने तू परमेश्वर किस भकारकरिके जीनणे योग्य हैं ॥ १॥ २॥ 


(६८४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भध्याय- 


भा० टी०-हे भगवन्‌ ! पूर्व ज्ञेयरूपकरिके आपने कथन कन्या जो 
ल है।पो बझ कौन है अर्थात सो बरहम सोपाधिक हे अथवा निरु- 
[धिक हे । इति प्रथमप्रश्नः । तथा हे भगवन्‌ ! आत्माके संबंधवाला 
होणेतैं आत्माशब्दकरिके प्रतिपादित जो यह देह है ता देहरूप आत्माकूं 
आभयणकरिके जो स्थित होवे ताका नाम अध्यात्म हे.सो अध्यात्म 
'कौन हे अर्थात्‌ श्रोत्नादिक करणोके ममूहका नाम अध्यात्म हे अथवा 
अत्यक चेतन्यका नाम अध्यासमहे । इति द्वितीयप्रश्नः । और हे भगवन्‌ ! 
(कर्म चाखिलम्‌) इस पूर्व उक्त वचनविपे आपने कथन कन्या जो 
कर्म हसो कर्म कोन है अथात सो कर्म यज्ञरूप हे अथवा तिस यज्ञ 
कोई अन्य वस्तु हे जिप्तकारणतें ( विज्ञान यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेषि 
च ) इस श्रृतिविपे यज्ञ कमे दोनो भिन्नभिन्नही कथन करे हैं। इति 
तृतीयम्रश्न ओर हे भगवन ! भूतोंकूं आश्रयण करिके जो स्थित होवै, ताकूं 
अधिभूत कह दे अविभूव आप कित्तकूं कहतेहो अर्थात्‌ ता अधिभूत शब्द- 
करिके आपकूंपूथिवी आदिक भूतोंकूं आश्रयणकरिके स्थित यत्किंचित 
कार्य विवक्षितहै अथवा संपूर्ण कार्य्यमात्र विवक्षितहे इति चतुथप्रक्ष:।और 
है भगवन्‌ ! देवकूं आश्रयण करिके जो स्थित होवे ताका नाम अधि- 
देव हे सोटअधिदैव आप किप्तकू कहते हो अथोत्‌ देवताबिपयक जो 
ध्यान है ताकूं अधिदैव कहते हो अथवा देवताओंके आदित्यमंडळादि- 
कोविपे अनस्यृत जो चेतन्य हे ताकूं अधिदेव कहते हो | इति पंचम- 
अश्नः। और हे मगवन्‌ ! यज्ञकूं आश्यण करिके जो स्थित होवे ताका 
नाम अधियज्ञ है सो(अधियज्ञ इहाँ कोन हे अर्थात्‌ कितीदेवताविशेपका 
नाम अधियज्ञ है अथवा परबह्यका नाम अधियज्ञ हे सो अधियज्ञमी 
इस अधिकारी पुरुपनें किसभकार करिके चिंतन करणेयोग्यह 
अथात तादात्मरूप करिके चिंतन करणे योग्य है अथवा अत्यंत 
अभेदरूप करिके चितन करणेयोग्य है तथा सबप्रकारतेमी सो अधियज्ञ 
इस देहविपेही रहेंहे अथवा इस देहते बाह्य रहेंहे जौ कहो इस देडविपे 


अष्टम ] भापाटीकासाहेता । (६८५) 


रहे हे ताभी इसदेहविपे सो अधियज्ञ कौन है भथांत्‌ बुद्धि आदिरूप हे 
अथवा तिन बुद्धि आदिकोते भिन्नहें । इति पछप्रश्नः । ओर हे भग- 
वच्‌ !.मरणकालविपे श्रोत्रादिक सवेकरणोंका समूह सावधानतें रहित 
होवे याते तिस काछूविपे चित्तकी सावधानता संभवती नहीं ऐसे मरण- 
कालविपे समाहितचित्तवाले पुरुपोर्ने किसप्रकार करिके तू परमेश्वर 
जानण योग्य होवेहे । इति सप्तमप्रश्नः । हे भगवन्‌ ! सवेज्ञ होणत तथा 
परमछपालु होणेतें आप यह सब अर्थ भैं शरणागतशिष्यके प्रति कथन 
करी शतै । इहां अर्जुनने भीमगवानके ( हे पुरुपोत्तम हे मधुसूदन ) यह 
दो संबोधन कथन करेहें । तहां हे अर्जुन ! तुम हम दोनों समान हैं 
याँ तू हमारे तिन अध्यारमादिकोका स्वरूप किसवासते पूछता है ऐसी 
भगवानूकी शंकाके निवृत्त करणेवासंते अजुननें हे पुरुपोत्तम ! यह संबो- 
धन करिके यह अर्थ सूचन कन्या सर्वेपुरुषोंविषे सवज्ञतादिक गुणोकरिके 
जो उत्तम होगे ताका नाम पुरुपोत्तम है ऐसे सर्वज्ञ पुरुपोचम आपही हो 
योत आपकूं कोईभी पदार्थ अज्ञात नहीं हे । किंतु भापकूं करामळककी 
न्याई सर्व पदार्थ अपरोक्षही हें। ओर अल्पज्ञता करिके में अजुनफूं तिन 
सर्वपदारथाका ज्ञान हे नहीं यात आपही सो सवे अथं हमारेभति कथन 
करो इति । और ( हे मधुसूदन ) या संबोधन करिके अजुनंने यह अर्थ 
सूचन कप्पा, आप परमकरुणा करिके युक्त हो याते मधु आदिक देत्योकूं 
हनन कारके महान्‌ आयास करिकेभी सवउपद्र्वोंकी निवृत्ति करतेहो । 
ऐसे आपकूं विनाही आयास करिके इस हमारे संशयरूपी तुच्छ उपहपकी 
निवृत्ते करणीही उचित है ॥ ३ ॥ २ ॥ 
इस भकार दो श्ठोकों करिके अजुनने करे जे सम प्रश्नै तिन सप्प्रश्नोके 
उत्तरकूं श्रीमगवाच्‌ यथाकमवें तीन शठोकों करिके कथन करं हैं- 
श्रीमगवानुवाच । 
अक्षरं ब्रह्म परम्‌, स्वमावो$ध्यात्ममुच्यते ॥ 
भूतसावोद्भवकरा विसगः कमंसंज्ञितः॥ ३॥ 
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( पदच्छेदः ) अक्षरम्‌ । ब्रह्म । पेरमम्‌ । रंवभावः । अध्या- 
त्मम्‌। उच्यते । धतभावोद्भवकरः । विसिगेः । केम॑संज्ञितः ॥३॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! पेरम अक्षर बेहत केह्याजांवे हे तथा सवभाव 
अध्यात्म कह्याजापे है तथा भूतोंकी उत्ति वृद्धि करणेहारा यैज्ञदानादिक 
कैम कह्याजावे है ॥ ३ ॥ 
आ० टी०-तहां जिस कमकरिके शिष्यने प्रश्न करे होवे तिसी 
क्रमकरिके जबी गुरु तिन प्रश्नोंके उत्तरफूं कथन करे है तबी आना- 
यास करके ही तिस प्रश्न करणेहारे शिष्यके इष्टकी सिद्धि होवे हे । इस 
अभिप्राय करिके भीमगवान्‌ इस ,प्रथम श्ठोकविपे यथाकम करिके 
तीन प्रशनोके उत्तरकूं कथन करते भये हैं । इसप्रकार द्वितीय शठोकविषेभी 
तीन प्रश्नोंके उत्तरकू कथन करतेभये हैं । और तीसरे श्ठोक्रविपे तो 
एकही प्रश्ने उत्तरकू कथन करतेभये हैं इति । तहां बल्मशब्दकरिके 
| निरपाधिक बही बल्नही इहां विवक्षित है सोपाधिक बह्म इहां बह्नशब्दकरिके 
विवक्षित नहीं है । इस प्रकारका प्रथम प्रश्नका उत्तर श्रीभगवान्‌ 
कथन करे हैं । तहां ( न क्षरति न नश्यतीति अक्षरम्‌ ) अर्थ यह-ज्ञान- 
करिकै तथा अज्ञान करिके तथा देशकाल करिके तथा कित्ती 
अन्यकरिकै जो नाशंकू नहीं प्राप्त होवै ताकूं अक्षर कहैं हैं । अथवा 
( आश्नुत सर्वमिति अक्षरम्‌ ) अर्थ यह-जैसे अग्नि ठोहेके पिंडकूं अंत- 
+ २9९ NS SN . ~ 
रवाह्मपें व्याप्पकरिक स्थित होवे हे तेसे अव्यारुतकू तथा ताके सपे 
कार्यकू आअंतरबाह्मतैँ व्याप्यकरिके जो स्थित होवे ताकूं अक्षर कहें हैं 
अथोत्‌ उत्पत्ति नाशते रहित तथा ग सर्वत्र व्यापक वस्तुका नाम अक्षर 
हे । इसी अक्षरकू बृहदारण्यक उपनिपदविपेमी कथन कऱ्या हे । तहां 
याज्ञवल्क्यमुनिनें गार्गीके प्रति यह वचन कथन कऱ्या हे ( दद तद- 
क्षरं गार्गि ब्राह्मणा अमिवदंति अस्थूलमनण्वहस्वमदीपम्‌ ) अर्थ यह-हे 
गि ! बहवेचा बाह्मण इस अक्षरकूं स्थूलभावंते रहित तथा अणुभा- 
वर्षे रहित तथा हस्वमावतें रहित तथा दीघेभावते रहित कथन को 
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हैं इति । इस प्रकारका उपक्रमकरिके मध्यविषे सो याज्ञवल्क्यमुनि ता 
गार्गकि प्रति था प्रकारका वचन कहता भया । ( एतस्याक्षरस्य प्रशा- 
सने गागि सूयेचेद्रमसो विधृतौ तिष्ठतः नान्योतोऽस्ति दृष्टा ) अर्थ सह 
हे गागि ! इसी अक्षरके प्रशासनदिपे यह सूर्यचंद्रमा नियमपूवेक स्थित 
हं। इस अक्षरवे भिन्न दूसरा कोई द्रष्टा है नहीँ किंतु यह अक्षरही 
सवका द्रष्टा हे इति । इस मकारका वचन मध्यविषे कहिके अंतविषे 
सी याज्ञवल्क्य मुनि या भकारका उपसंहार करताभया है । ( एतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गाग्याकाशश्च ओतश्च प्रोतश्च ) अथ यह- हे गार्ग ! इसी 
अक्षरविपे यह अव्याकृत आकाश ओतमोत है इति । इस प्रकार तात्पर्मके 
निश्चय करावणेहारे उपक्रम उपसंहारादिक लिंगोते सब उपाधियोंति 
रहित तथा सूर्यचेद्रमादिक सवजगदका प्रशासिषा तथा अच्याङतरूप 
आकाशपर्येत सवप्रपंचका धारण करणेहारा तथा इस शरीरइद्रियरूप 
संघातविपे विज्ञाता ऐसा निरुपाधि चेतन्यही ता अक्षरशब्दका अर्थ 
सिद्ध होवै हे । ऐसा चेतन्यस्वरूप अक्षरही इहा बह्मशब्दक- 
रिके विवक्षित है । इसी अर्थके स्पष्टकरणेवास्तते ता अक्षरका विशेषण 
कह हैं ( परममिति ) अर्थात्‌ सो अक्षर स्वप्रकाश परमानंदस्वरूप है। 
वास्यं यह-सूयेचेद्रमादिकोका शासितापणा तथा सर्वे जड जगतका 
धारकपणा तथा सरका दरष्टापणा इत्यादिक छिंग जे श्रुतिविपे अक्षरके 
कहें हैं ते सव छिंग ब्रह्मविषेही संभवे हें बल्मत मिन्न दूसरे किती पदार्थ 
विपे ते लिंग संभवते नहीँ । याते सो अक्षर बहरूपही बह्मरूपही हे इति । यह 
वार्ता व्यास भगवाचूरने अह्मसूत्रोविषेभी कथन करी हैं । वहां सूच- 
( अक्षरमंवरांवधृतेः ) अर्थ यह-यृहदारण्यक उपनिपट्विपे अक्षरकूं 
अव्यारुत नामा आकाशपर्येत सर्व जगदका विधारकत्व कथन कृप्या 
हे। सो सर्वजगवका विधारकपणा बझविपेही संभवे हे अन्य किती 
'पदार्थेविपे संभवता नहीं । यावे अक्षरशव्दकरिके बह्मकाही ग्रहण करणा 
इति शंका-हे भगवन्‌ ! ( ओमित्येवदक्षरम्‌ ) इच्पादिक श्रुविविपे तथा 


( ६८८ ) श्रीमद्गगवद्रीता- [ अध्याय- 


( ओमित्येकाक्षरं ) इस स्मृतिविपे ओकाररूप प्रणवकूंही अक्षर 
कद्या है । और छोकविषेमी अक्षरशब्द वर्णोविपेही रुढ है । तहां 
( छृढियोंगमपहरति ) अर्थ यह-पदकी रूढिशक्ति तिस पदके 
योगशक्तिका वाधक होवे हे । इम न्यायकारिके तित रूढिश- 
क्तिकूं ( त क्षरतीति अक्षरम्‌ ) इस योगशक्तितें प्रबळता सिद्ध होवे 
हे । याते ता अक्षर शब्दकरिके आओंकाररूप प्रणवकाही ग्रहण करणा 
अथवा ( संयुक्तेमेतत्क्षरमक्षर च ) इत्यादिक भ्रुतियोविषे अव्यक्तकूंभी 
अक्षर क्या हे । याते ता अक्षर शब्दकरिके अव्यक्तकाही ग्रहण 
करणा । समाधान-सवे जगतका शासितपणा तथा विधारकपणा 
तथा द्रटापणा इत्यादिक जे लिंग पूर्वे अक्षरके कथन करे हैं ते लिंग 
ऑकाररूप प्रणवविषे तथा मायारूष अव्यक्तविषे संभवते नही । तथा 
( तस्य प्रझृतिठीनस्य ) इस श्रुतिने तिस प्रणवकाभी भळय कथन 
कन्याहे । तथा ( तरत्यविद्यां विततामू ) इस स्मृतिनें तिस मायारूप 
अव्यक्तकाभी नाश कथन कऱ्याहे । याते इहां अक्षरशब्दकरिकं वर्णा 
त्मकप्रणवका तथा मायारूप अव्यक्तका ग्रहण क्या जावे नहीं और 
्रुतिविपे तथा स्मृतिविषे जो प्रणवकुं अक्षर कह्याहे सो ताके नित्यपणे- 
कू छेके अक्षर नहीं कस्या कितु जसे सत्य बह्लको प्राप्तिकरणेहारे ज्ञानकूं 
श्रुविविषे सत्य कल्या है तेसे अक्षर नल्लका वाचक होणेतें ता भणवकूं 
अक्षर कह्याहे । इसीमकार अब्यक्तकू जो श्रुतिविपे अक्षर कह्याहे सो 
ताके नित्यंपणेकू छेके नहीं कल्या किंतु स्वकार्यकी अपेक्षाकरिके सो 
अव्यक्त चिरकाळपर्यंत रहेहे, याते ताकूं अक्षर कझाहे । जिस कारणी 
(क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः) यह श्रुति प्रधानरूप अध्यक्तकूं नाशवान्‌ 
कहिके प्रवहझकं ही अक्षर कहेहै । और पूर्व कथनकर हुए जगदिधार- 
कत्वादिक अक्षरक छिग वर्णात्मक प्रणवविपे संभवे नहीं । याते इहां अक्षः 
रशब्दकी सा योगशक्तिही रूढाशक्तित भबळ है यांत इहां [अक्षरशब्द- 


करिके उलत्तिनाशर्ते रहित चेवन्यकाही ग्रहण करणा |। प्रण- 


अष्टम ] भाषाटीकासहिता । (६८५९ ) 


वका तथा अव्यक्तका ता अक्षरशब्दकरिके महण करणा नहीं । 
वित्त भअणव अव्यक्तकी व्यावृत्ति करणेवासतैही भीमगवाननें ता 
अक्षरका (प्रमु ) यह विशेषण कथन क्या हे । इतने पर्यत ( कि 
तद्रस ) इस प्रथमप्रश्नका उत्तर कथन कऱ्या । अब ( किमध्यात्मम्‌ ) 
इस द्वितीय प्रश्कका उत्तर कथन करें 'हे-( स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते 
इति ) हे अर्जुन ! जो उत्पि नाशंते रहित अक्षर एवं अह्महप्करिके 
कथन कऱ्याहे तिस अक्षरका जो स्वभाव है अर्थात्‌ तिस अक्षरजह्मका 
स्वरूपभूत जो मत्यकचेतन्य हे सो अत्यक चेतन्यही इस देहरूप मिथ्या 
आत्माकू आश्रयण करिके भोक्तारुपतैं वर्तमान हुआ अध्यास इस शब्द- 
करिके क्या जापेहे । तिस 'भोक्ताचेवन्यतें भिन्न भोत्रादिक करणोंका 
समृह अध्यास्मशब्दकरिके कह्या जावे नहीं । इति द्वितीयभशनोत्तरम्‌। 
अब ( क्रि कर्म ) इस तीसरे प्रश्वका उत्तर निरूपण करेंहें ( निसर्गः कर्म 
सैज्ञितः इति ) हे अजुन ! इंद्रादिक देवताओंका उद्देश करिके दृ्यका 
त्यागरुप जो याग है तथा वेदिक अभिविषे घृत यवादिक पदार्थौका अक्षेप- 
रूप जो होम है तथा बाह्नणेंके ताई सुवण गौआदिक पदार्थौकी दक्षिणारुप 
जो दानहे ता यागहोम दान दीनोविपे त्यागरूपता अनुगतहै। याते त्यागका 
वाचक जो विस॒गंशब्द हे ता विसरगेशऽदकरिके याग होम दान इन तीनोंका 
अहेण करणा। ऐसा याग होम दानरूप वित्त गही इहां कम शब्द्करिके कथन 
कूऱ्याहे । कोई उदासीनक्रियामात्र इहाँ कर्मशब्दकरिके कथन कन्या 
नहीं । केसा हे सो त्यागरूप विसगे, भूतमावाद्वकरहे अर्थात्‌ स्थावरजं- 
गमरूप भूतोंका जो उत्पात्तिरूप भावहें तथा वृद्धि रूप उद्धवहै तिन दोनोकू 
करणहाराहे यज्ञहोमादिक कर्मों करिकेही सर्वभूर्ताकी उत्पत्ति वथा वृद्धि 
श्रुतिस्मृतिबिपे भसिद्धही है। तहां स्मृति-( अग्नौ प्रास्वाइतिः सम्पगादित्य- 
मुपतिष्ठते। आदित्याज्जायते वृटिवदेरन्नं वतः प्रजा: ॥ ) अर्थ यह-वेदिक- 
अग्निविषे श्रद्धापूर्वक पाईहुई जा आइतिहे सा आहुति सूक्ष्मरुपकरिकै आदि 
दयमडळविपे स्थिव होव हे । तिस आहुतिविशिष्ट आदित्य जछकी वृष्टि 
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(६९०) श्रीमद्वगवद्गीता- [ भष्याय- 


होंबेहे। विस जलकी वृश्तिं बीहियवादिक अन्न उतपन्न होवें । तिस अन्नते 
स्थावरजंगमरूप भजा उतन्न होवै है तथा तिसी अनंत ता प्रजाकी वृद्धि 
होवे है । इस प्रकारकी परंपरा करिके ते यज्ञहोमादिक कही संवैभवोंके 
उसतचिवृद्धिका कारण हैं इवि । इसी अथेकू ( ते वा एते आहुती उत्का- 
मेतः ) इत्यादिक भरुतिभी कथन करें हैं इति । और किसी टीकाविपे तौ 
( भुतभावोद्धवकरः ) इस वघनका यह अर्थ कन्या है । मनुष्यादिक 
भूतोंका जो सात्विक राजसादिरूप भाव हे तथा उलत्तिरुप उद्भव है तिन 
दोनोंकू जो करे है ताका नाम भूतभावोद्भवकर हे । तहां तिन भूतोंकी 
यज्ञदानादिक कमाते उत्ति तौ (अझ भास्ताहुतिः ) इस पूर्वउक्त 
स्मृतिवचन करिकै ही सिद है । इस अकारका भूतोंके साच्विकादिकमा- 
वकी कमाते उत्पत्तिमी (वृद्धिः कर्मानुसारिणी ) अर्थ यह-इस पुरुपकी 
आपणे कमाँके अनुसारही सात्विक वा राजस बुद्धि होवेहे इत्यादिक 
समृतिवचनोंकरिके सिद्धहीहे इति । और किसी टीकाविपे तौ ( भूतमावो- 
द्रवकरः ) इस वचनका यह अर्थ कथन कऱ्या है । मृतछूप जे भाव होवें। 
विनोंकूं भूतभाव कहेंहें अथात्‌ स्यावरजंगमरूप जे पदार्थ हैं तिनोंका 
नाम भूतभाव है । ऐसे भूतभाबोके उत्पत्तिरूप उद्भवकू जो करेंहे ताका 
{नाम भूतमावोद्वकर हे इति । इति तृतीयप्रश्नोचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तहाँ पूर्श्ठोकविपे ( कि तद्रस किमध्यात्म॑ किं कर्म ) इन तीन 
पश्नोंका उत्तर कथन कऱ्या अब ( अधिभूतं किम्‌ अधिवज्ञः कः ) इन 
तीन घश्नोंका उत्तर कथन करें हें- > 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतस ॥ 
अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहक्तां वर ॥ ४ ॥ 
“३ (दच्छदः) अधिभूतम्‌। क्षरः । भावः) पुरुंपः । चे । अधिदे- 
वतम्‌ अधियज्ञः। अहम्‌ । व । अने । देहे । देहभूतांम्‌ । वेर ४ 
, (पदार्थः) हे सर्वमार्णियोके मध्यविपे भेट अर्जुन ! नाशवांन पदार्थ 
अँधिभूत कत्या जावै है तथा हिरण्यगरभेनाम पुरुष अधिदेव कहाजाई 


अम ] माषाटीकासहिता । (६९१) 


तथा विष्णुरूप अधियज्ञ में वासुदेव ही | हू सो अधियज्ञ ईस 
मनुष्यदहविपेही वर्ते है ॥ .४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! जो पदार्थ विनाशकूं भात होवे है ताका नाम 

क्र है और जो पदार्थ उसत्तिक्‌ प्राप्त होवेहे ताका नाम भावहे ऐसा उत्पात्ति- 
नाशवान्‌ जिवनाक पदाथमात्र है सो पदार्थ मा सर्वत्राणीमात्ररूप भूतकू. 
आभ्यणकरिके ही होवेहे । याते सो उतत्तिनाशवान पदाथमात्र अधि- 
भूत इस नामकरिके ककया जावेहे । कोई थवकिचित पदार्थ ता अधिभूत 
शब्द्करिके कल्या जावे नहीं । इति चतुर्थप्रश्नोत्तरम्‌ । अब (अधिदैवं 
किम्‌) इस पेचमप्रश्नका उत्तर कथन करें ( पुरुषश्चाधिदेवतमिति ) 
वहां सवे कायेमाञ पूर्णे करे होवें जितने वाका नाम पुरुष हे । न 
शरीररुप संवे पुरोविपे जो निवास करेहे ताका. नाम पुरुपहे ऐसा पुरुप जो 
bo जो हिरण्यगर्भ समष्टिळिंगस्वरूप हे । तथा जो हिरण्यर्गभे 
सूर्योदिरूपकरिके चक्षुआदिक सबेब्यषटिकरणा ऊपरि अनुधह करे है । 
तथा जिस हिरण्यगर्मेकूं ( आत्मेवेदमग्र आसीुरुपविधः । हिरण्यगर्भः 
समवत्ततात्र भूतस्य ) इत्यादिक शुतियां कथन करें हैं । तथा जिस हिर- 
ण्यगभेकू ( स॒ वे शरीरी प्रथमः स॒वे पुरुप उच्यत । आदिकत्तो स 
भतानां ब्रह्मामे समवत्तेत ) इत्यादिके स्मृतियां कथन करी हैं। सो 
हिरण्यगभ पुरुष आदित्यादिक देवतोंकूं आश्रयण करिके चक्षुआदिक 
करणोऊपरि अनुग्रह करे है । यांत सो हिरण्यगर्भ पुरुष अधिदेव इस ~ 
नाम करिके क्या जावे हे । देवताविपयक ध्यानादिक ता अधिदेवश- 
बद्करिके कहे जावे नहीं । इहां ( परुपश्व ) या वचनबिपे स्थित चश- 
च्दकृरिकै ता हिरण्यगर्भविपे श्रुतिस्मृतिकरिके सिद्ध प्रसिता कथन करी। 
और किसी टीकाविये तौ ( बुरुपश्व ) या वचनविषे स्थित चकारकरिके 
ओजादिक चतुदेशकरणोंके भ्रवृत्तंक दिक वाच अक आदिक चतुर्दश 
, देवताबोंका अहण कऱ्या है अथांद -हिरण्पगर्म पुरुप तथा दिक वाव 


(६९२) औमद्वगवद्रीता- [ भष्याय- 


अकोदिक देवता सर्वही अधिदेव कहे जावें हें इति । इति पंचमप्रश्नोत्तरम्‌ 
अब ( अधियज्ञः कः ) इस प४प्रश्षका उत्तर कथन कर इं । ( अधि- 
|यज्ञोहमिति ) तहां सवयज्ञोका अधिष्ठानतारूप तथा सब यज्ञोंके फठका 
[दाता तथा सर्व यज्ञोका अभिमानीरुप जो विष्णु देवता हे सो विष्णु 
देव पृ्वउक्त विसर्गरूप यज्ञकूं आश्रयण करिके स्थित होव है यांत सो 
“विष्णु अधियज्ञ इस नाम करिके कह्या जावे है । जिस विष्णुकूं ( य॒ज्ञो 
बे विष्णुः ) यह श्रुतिभी यज्ञरूप करिके कथन करं है। ऐसा अंतयामी" 
विष्णुरूप अधियज्ञ में वासुदेवही हूं में परमेश्वर मिन कोइंभी वसतु है 
नहीं । इतने कहणकरिके पे पृष्ठप्रश्नविपे ( कथम्‌ ) इस शब्दकरिके 
कथन क्या जो सो अधियज्ञ तादात्म्यरूप करिके चितन करणे योग्य 
है । अथवा अत्यंत भमेदरूप करिके चिंतन करणेयोग्य है । या प्रकारका 
संदेह था ता संदेहकीभी निवृत्ति करी अथादि सो परबह्लरूप विष्णु अत्यंत 
अमेद्हपकरिकेही चिंतन करणियोग्य है इदि। ऐसा अधियज्ञरूप विष्णु इस 
| विषे ही यज्ञरूप करिके वर्ते है। तथा सो विष्णु सर्वेव्यापक 
होणेते परिच्छिन्न _ बुद्धि आदिमोते भिन्न है। इतने कहणेकरिके सो 
अधियज्ञ इस देहविषे वर्ते है अथवा इस देहपं बाह्य वर्चे हे । देहविपे 
रहाभी सो अधियज्ञ पुद्धिआद्टिप है अथवा बृद्धिभादिकोंत भिन्न हे 
इस संदेहकीभी निवृत्ति करी । अथात्‌ सो अधियज्ञरुप विष्णु यज्ञरूप 
करिके इस मनष्यदेहविपेही रहे है। तथा बुद्धिआदिकोंतें भिन्न है यह 
उत्तर सिद्ध भया । इहां इस मनुष्यदेह करिके ही सो यज्ञ सिद होये है 
अन्यदेह करिके सिद्ध होषे नहीं । याप इस मनुप्यदेहविषे ही यज्ञी 
स्थिति कथन करी हे ! तहां ( हे देहभृतां वर ) अथोत्‌ हे सर्वधाणि- 
योंदिपे भेष्ट अर्जुन ! यह जो अजुंनका संबोधन भगवानूनें कथन कन्या 
है सो क्षणक्षणविपे में परमेश्वरके. संमापणतें कृतछुत्प हुआ तूं अजुन इस 


हमार बोधक योग्य है इस प्रकारके उत्साह करावणे; बासते कथन कऱ्या 
है । इति पश्प्रश्नोत्तम ॥ ४॥ 


अष्टम] भापाटीकासाहेता । (६९३) 


अब ( प्रयाणकाछे कथे ज्ञेयोसि ) अर्थात्‌ मरणकार्विपे समाहित चिच~ 
चाळे पुरुपांनें किसमकारतें तूं परमेश्वर जानणे योग्य है इस सप्तमप्रश्नके 
उत्तरकू शरीमगवान्‌ कथन करें हैं- 


| अंतकाले च मामेव स्मरन्मुकत्वा कलेवरम 


यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥ 

( पदच्छेदः ) अंतकाले । च माम्‌ । एव | स्मर॑न्‌। मुक्त्वा 
कलेवरम्‌ । यः । प्रयोति | सँः। मद्भोवम्‌ । यौति । ने । 
अस्ति | अँत्र । सर्शयः ॥ ५ ॥ 

(पदार्थः) हे अजुन ! जो पुरुप मंरणकालविषे भी म्परमेश्वरकूं 
ही चितन करताहुआ इस्तेशरीरकू परित्याग करिके जावे हे सो पुरुप 
मेपेरमेशवरके स्वरूपताकूही भाघहोवेहे इसअर्थविषे कोईभी संशय नेहीहे 

भा० टी०-हे अजुन ! जो अधिकारीपुरुष अधियज्ञरूप मे सगुण - 
नकुं अथवा प्रमाक्षररूप मे निेणनह्नकूं सर्वकाळविषे चिंतन करवा- 
जुआ ता चितनके संस्कारांकी इढतातें भोत्रादिक सर्वकरणॉकी असाव- 
धानतावाठे मरणकाळविपे भी स्मरण करताहुआ इस कळेवरका परि- 
रपागकरिके अर्थाच इसशरीरविपे अहंमम अभिमानका परित्यागकरिके 
प्राणॉके वियोगकाळविपे गमन करहे । सो पुरुष मद्गावक्‌ भाघ होवेहे, 
अर्थात निभण बह्ममावकूं प्रात्हीवेहे । तहां संगुणब्रह्मके ध्यानपक्षदिष तौ 
९ अभिज्योतिरहः शुक्रः ) इत्यादिक वक्ष्यमाण श्ठोककरिके कथनकप्या 
जो देवयानमार्म है तिस देवयानमार्गकरिके जी उपासकपुरुष बल्लठोक- 
विषे जविहे सो उपासक पुरुप तिस हिरण्यगर्मछोकके भोगोके अंतविपे 
निर्गुण अल्यभावक भात होवेहे । ओरं निगुण मेहस्विरूपके स्मरणपक्षविपे 
तौ जो पुरुष इस कलेवरकूं परित्यागकरिके जावैहै यह वचन केवळ 
होकहटिके अभिप्रायकरिके जानणा । काहेतं में बह्मरूपहूं इसप्रकारका 
निगण बहाका साक्षात्कार जिसपुरुषकूं प्राप मया हे तित तत्त्ववेत्ता पुरुषके 
प्राणौका मरणकाळविपे इस शरोरते बाह्य उत्कमणही नहीं होवै है। और 


(६५४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अप्याय- 


शरीरते प्राणोंके उत्कमणतें विना ठोकान्तरविषे गमन संभवे नहीं । यह 
वार्ता श्ुतिविपेमी कथन करी है वहाँ शुति-( न तर्य प्राणा उत्कामंत्यत्रेव 
समुवळीयंते )। अर्थ यह-तिस अह्ञवेत्ता परुपके माण ईस शरीरे बाह्य 
उत्कमण करते नहीँ किंतु इस श्रीरके भीतरही अधिष्ठान चेतन्यविषे 


० ८४ म 


यह-सो तत्ववेत्ता पुरुप बहझर्प हुआही वह्ममावळूं प्राप्त होवे हे इति! 
हे अर्जुन! देहतें मिन्न आत्माविषे तथा मे निगुणबलकी प्राप्तिविषे 
कोईभी संशय है नहीं अर्थाद्‌ आत्मा देहत भिन्न है अथवा नहीं है दथा 
देहं भिन्न हुआमी आत्मा ईश्वरते अभिन्न है अथवा भिन्न है इस प्रका- 
रका कोईभी संशय इहां नहीं है। जिस कारणते दृत्त्वसाक्षात्कारते अनं- 
तर ( ठियंते तवेसंशयाः ) इस श्रुतिन सर्वेत्शयेकी निवृत्ति ही कथन करी 
है। इहां ( कठेवरं मुक्ता प्रयाति ) इस वचनकरिके तौ श्रीभगवानूने 
जौवात्माका इस देहे भिन्नपणा कथन कऱ्या हे और ( मद्रावे याति ) 
इस वचनकरिके तो इस जीवात्माका इंश्रतें अभिन्रपणा कथन कपया 
है। इसी जीव ईश्वरके अभेदकूं तत्त्वमसि अहं अह्ास्मि इत्यादिक महा- 
वाक्यभी कथन करें है । इति समFमतरशनोत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वहां अंतकाळविपे परमेश्वरका भ्यान करणारे परुपकू तिस परमेश्वरकी 
प्राप्ति अवश्यकरिके होवे है इस पूर्व उक्त अर्थकेही स्पष्ट करणेवासते श्रीभ- 
गवान दूसरे देवतावाके ध्यान करणेहारे पुरुपकूंभी नियम करिके तिस 
विस देवतामावकी प्राप्ति कथन करें हैं- 
^ `` यं यं वापि स्मरन्प्लावं त्यजत्यंते कलेवरम्‌ ॥ 
तंतमेवेति 3, 
तंतमेवेति कोन्तेय सदा तद्धावभावित॥६॥ 
FS (पदच्छेदः ) थेम्‌ । यम्‌ । वा । अँपि। स्मरेन्‌ । भार्वम्‌। 
त्मुजति। अंते । केलेवरम्‌। तेम्‌। तेम्‌। एंव । एँति कौतेय सदा। 
'ऊतैड्रावभावितः ॥ ६॥ 


क 0८७०१८९ 
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अष्टम ] माषाटीकासहिता । (६९५ ) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! सर्वकालविपे तिस तिस देवताविपयक भाव- 
वाळा हुआ यह पुरुप मरणकाठविय जिस जिस भी देप॑वाविशेषक रेमरण 
करताहुआ इसे शरीरकूं त्पाग कहैसो पुरुप हिस विश देवताभावकू "ही 
मत्त होवेहे ॥ ६ ॥ हत 

भा० टी०-हे अजुन ! मरणकाळविषे मैं परमेश्वरकू स्मरण करता 
हुआ यह अधिकारी पुरुष में परमेश्वरके भावकूंही प्राप्त होगे है यहही 
केवळ नियम नहीं हे किंतु ता मरणकाळविषे येह पुरुप जिस जिस देव-' 
ताविशेपरूप भावकूं तथा अन्यभी किसी प्रिय अग्रिय पदार्थरूप मावकूं 
स्मरण करताहुआ इस शरीरका परि | करे है सो पुरुप|पा म्रणते 
{अनंतर तिस तिस भावकूंही भाम होवै है । तिसतैं अन्यभावकू प्राप्त होरे 
नह । इहा यह तालये हैं-जो प्राणी जिसवस्तुका निरंतर ध्यान 
करेंह तिस प्राणीकूं ता ध्यानके बळ देहांतरकी भातितें विना इस 
जीवितकाळविपेही वित्त वस्तुभावकी प्रामि किसी स्थळविपे देसणेमें 

आविहे । जैसे भयके वशत निरेतर भमरका ध्यान करणेहारा जो कीट- 
विशेष है तिस कीरकूं ता ध्यानके प्रभावर्ते जीवते हुएही तिस भमररूपताकी 
धि होवै हे । और नंदिकेश्वर निरंतर महादेवके ध्यान करिके देहांतरकी 
प्रीतितें विनाही ता महादेवके समानरूपताकूं भ. होता भया है । यह 
वार्ता शास्रविपे प्रसिद्धही है । जबी तिस तिस वस्तुके ध्यानकरणेहारे 
पुरुपकू जीवते हुएही ता ध्यानके प्रभावतें तिस विस घ्येयवस्तुभावकी प्रापि 
होते है तबी तिसतिस देवदाविशेषका सर्वदा ध्यान करणेहारे पुरुपकूं 
मरणंते अनेवर तिस तिस देवताविशिपकी प्राति होवै है याके विषे क्या 
कहणा है इति । वहाँ मरणकाळविपे यद्यपि तिसतिस i] 
स्मरणका उद्यम संभवता' नहीं तथापि पूर्वेकाछके अभ्यासजन्य जे 
संस्काररूप वासना हैं ते वासनाही ता मरणकाळविषें तिस स्मरणक, 
हेतु हैँ । इस अथेकू श्रीभगवान कहै हैं (सदा तद्धावमावितः इति ) तहां 


तिस मरणदें पूर्व सवैकाळविषे तिसविस देववादिकोंविषे जो भाव हे 


९६१९६) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 


| सो तद्भाव सपादन कन्या है जिस पुरुपर्ने ताका नाम तद्भावभावित है 
अर्थात्‌ जो पुरुप पुवेध्यानजन्य संस्काराकरिक युक्त हे तिन सेस्कारोक 
बळंतैही तिस पुरुपकू मरणकालविपे तिस तिस देवतादिकोंका स्मरण 
होवै है । इहां ( हे कोंतिय ! ) इस सेबोधनकरिके श्रीभगवाचूने अजुत- 
विपे आपणे पिताकी भगिनीका पुत्ररूपता कहिके स्रहकी अतिशयता 
सूचन करी । तिस करिके में परमेश्वर अवश्य करिके तुम्हारे ऊपरि 
अनुग्रह करौगा यह अर्थ सूचन कऱ्या । ताकरिके यह भगवान हमारे 
साथि वंचना करता हे या प्रकारी शंकाका अभाव सूचन कन्या 
इति । इहां किसी टीकाविषे ( ये ये चापि ) या प्रक्रारका मूळ श्ठोकका 
पाठ कल्पनाकरिके ( ये यं ) या शब्दकरिके तो तिस तिस देवता विशे" 
पका ग्रहण कपया हे और चकारेत अन्यभी जिसी किसी वस्तुका ग्रहण 
कन्या है परंतु बहुत मृल्पुस्तकोंविपे (यं थे वापि ) इस प्रकारकाही 
एढ होवे हे । यात सोइही इहां लिख्या है ॥ ६ ॥ 

हे अजुन ! जिसकारणतें पृवेस्मरणके भभ्यासजन्य मरणकाठकी 
अंत्यभावना ही विस मरणकाठविपे परवश पुरुपकू देहांतरकी भाधिविपे 
कारण होवे हे तिसकारणते तूं अजुन विस अंत्यभावनाकी उतसत्तिवासते 
सवेकाळविपे में परमेश्वरका ही चिंतन कर इस अर्थकू अव श्रीभगवान 

- कथन करें है- 

तस्मात्सवए काळषु सामचुस्मर युध्य च॥ 

मय्यपितमनोइडिमामिवेष्यस्यसशयम्‌॥ ७॥ 

( पदच्छेदः ) तसमात्‌ । सवषु कालेपु । माम्‌ । अनुस्मर । 
युध्य । चे । मयि । अपितमनोऽुदिः । माम्‌ । एवं । एष्यसि । 
असंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! विसकारणतं संव काठोंविपे में परमेश्वस्कू तू 
चितेनकर तथा युदधकेर में परमेश्वर विपे अपंणे करेहुए मनबुद्धिवाठा 


स्टम ] भाषाटीकासहिता । ९ ६९७ ) 


तूं में परेमेखरके ही म्र होवैगा या अर्थविषे किंचितमात्रमी संश 
नहों है ॥ ७॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जिसकारणतें पूर्वउक्त प्रकारतें पुर्वेले अभ्या- 
सजन्य अंत्यभावनाही देहांतरकी प्राधिका कारण होवे हे तिप्तकारणतें 
में परमेश्वरविपयक ता अंत्यमावनाकी उत्पत्तिवासतै तू अजुन वा मरणे, 
पूवही सर्वकाळांविषे बहुत आदरपूर्वक निरंतर में सगुणपरमश्वरकू 
चिंतन कर । जो कदाचित्‌ आपणे अंतःकरणकी अशुद्धिके वशंत 
निरंतर में परमेश्वके चिंवन करणेविषे तू समर्थ नहीं होइसके तो 
तिस अंतःकरणकी,शुद्धि करणेव्रासते तू युक. कर । इहां युद्धशाब्द 
स्ववणआश्रमके सर्व नित्यनैमित्तिक कर्मोका उपछक्षण हैं। प्रसगविपे 
पृवयुद्धही प्राप्त हे यात श्रीमगवानन अजुनके प्रति युद्धक्णेका विधान 
कऱ्या हं अथांद्‌ ता अवःकरणकी शुद्धिवासते तू युद्धादिक नित्प- 
नेमित्तिककर्मोंकू कर । इस प्रकार नित्यनेमित्तिककर्मोके अनछान करिके 
चा अंत करणकी शुद्धिहुएतें अनतर म. परमेश्वरविष अर्पण कऱ्याहुआ 
हे. संकल्परुप मन तथा निश्चयरूप अद्धि जिस घुमनें ऐसा हुआ तूं 
अर्थात्‌ सर्वेक्ाछविप में परमेशव्रके चितनपरायण हुआ तूं मैं परमश्वरकूं 
ही माघ होवेगा । इस अर्थविपे किंचितमाभमी सशव नहे! है इति। सो यह 
संगुण ब्रह्मका चिंतन उपासक पुरुपके भति ही भगवाचूने कथन कन्या हे 
जिस कारणतें तिन उपासकपुरुपोकू तिस मरणकालकी अत्यमावनाकी 
अपेक्षा अवश्यकरिके रहे हे । और जिन पुरुषाकू निगुण ्रह्लका साक्षा- 
त्कार हुआ हे विन तत्ववेत्ता पुरुषोक तो तिप्त अह़ज्ञानक्ी घाषि- 
काळविपेही अज्ञानकी निवृत्तिरूपमुक्ति तिद्ध है । यांत तिस वच्ववेत्ता 
पुरुपकूं तिस अंत्यमावनाकी किंचितमात्रभी अपेक्षा नही है । इहां ध्येय- 
वस्तुक आकार चित्तके वृत्तिका नाम भावना हे ॥७ ॥ 

इस प्रकार अजुनके सप्त भश्नोका उत्तर कहिके मरणकाळविपे 
प्रमेश्वरके स्मरणका जो परमश्वरकी भाधिरुप फळ कथन कऱ्या हे 
तिसीकूंही विस्तारते कहणेवासते श्रीभगवान आरंभ करें ह- 


(६९८) श्रीमद्गगवद्गी ता- [ रूष्याय- 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥ 

परम पुरुष दिव्ये याति पार्थातचितयन्‌ ॥ ८॥ 

( पदच्छेदः ) अभ्यासयोगयुक्तेन । चेत याँ । नान्यगामिना 
परमम्‌ । पुरुषर्म । दिव्यंम्‌। यांति । पार्थ । अचुचितयन्‌॥ ८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सवदा परमात्मादेवक चिंवनकरताहुआ यह 
पुरुष अभ्यासख्ये योगकरिके युक्त तथा अन्यविषयोविषे नहीं गमनकरणे- 
हरे ऐसे चित्तकरिक परम दिव्य पुरुपकूं प्राप्ते होवे है ॥ ८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! गुरुशाख्रके उपदेशर्त अनंतर निरंतर परमा- 
स्मादेवका ध्यान करताहुआ यह अधिकारी पुरुप चित्तकरिके तिस पर- 
मात्म देवकूं प्राप्त होवे है । अब ता चित्तविषे परमेश्वरकी भाति करणकी 
योग्यताके बोधन करणेवास्ते ता चित्तके दो विशेषणोंकूं भीमगवान्‌ 
कथन कर हे ( अभ्यासयोगयुक्तेन नान्यगामिना इति) इहां मे परमेश्वर- 
विपे विजातीय वृत्तियाके व्यवधानते रहिति जो सजातीय वृत्तियोका 
प्रवाह है ताका नाम अभ्यास हे जो अभ्यास पूर्व पृष्ठ अध्यायविषे 
विस्तारते कथन कोरे आये हें सो/अभ्यासही समाविरूप योग है । ऐसे 
अभ्यासरूपयोग करिके युक्त जो ie अर्थाव्‌ अनारमाकार मर्ववृत्तियोका 
परित्याग करिके तिस अभ्यासयोगविपेही अत्यंत संलग्न जो चित्तहे तथा जो 
चित्त नान्यगामीहै अर्थात निरोधके यत्नपे विनाभी जिस चित्तका अना- 
त्मदाथाविषे जाणेका स्वभाव नहीं है ऐसे समाहितचित्त करिके ही यह 
अधिकारी पुरुप तिस परमात्मादेवकू परात होवेहे । केसा हे सो परमात्मा- 
उव-परम हे अथात, निरतिशय आनंदरूप हे । पुनः केसा है सो परमात्मा 
देव-परुष है अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण है । पुनः कैसा हे सो परमात्मा देव- 
दिव्य है अर्थाव्‌ प्रकाशहूप आदित्यविषे अंतयांमीरूप करिके स्थित है। 
दां ( यश्वासावादित्ये )यह शुति वित्त परमात्मादेवकी आदित्यविपे स्थिति 
कथन करे है । ऐसे परम दिव्यपुरुषकू अभेदरुप करिके चिंवनकरताहुआ 


सष्टप ] भाषाटीकासहिता । (६९९) 


यह पुरुष नदी समदकी न्याइ विस्ती परमात्मादेवक प्राप्त होवेहे ? यह 
वात्ता भ्रुतिविषेभी कथन करीहे । तहां श्रति-( यथा नयः स्पेदमानाः 
समुद्रे अस्ते गच्छति नामरुपे विहाय तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय परासरं 
युरुपमुपेति दिव्यम्‌ ) अर्थ यह-जेसे श्रोगगायमुनादिक नदियां आपणे 
नामरूपका परित्याग करिके समुद्रविपे एकताभावकू प्राप्त होंषेह तेत्ते यह 
विद्वान पुरुपभी पुण्यपापकर्मका परित्याग करिके सूत्रात्मातेमी पर अंतर्यामी 
दिव्य परुपकूं अभेद्रूप करिके प्रात होवेहे ॥ ८ ॥ 
तहां पूरवेश्ठोकविप भीमगवाचग कथन कन्या जो अधिकारी जनाकूं 
चितन करणे योग्य तथा भामहोणेयोग्य जो परम दिव्यपुरुष हे तिसी 
प्रम दिव्यपुरुषकू गुनः भी अनेक विशेपर्णोकरिके श्रीभगवाचू अब कथन 
कर ह- |, , ८. स्य विरस 
व मनुशासितार मणोरणीयांसमचस्मरेद्यः ॥ 
सवस्यधातारमचित्यरूपमादित्यवर्णतमसःपरस्तात्‌ 

( पदच्छेदः ) केविम्‌। पुराणम्‌ । अब का अगी 
अणीयांसम्‌ | अनुस्मरेत्‌। येः  सवेस्य । धातारम्‌ । अचित्यहूपेम्‌ 
आंदित्यवणम्‌। तमसः । परस्तात ॥ ९॥ 

( पदार्थः )हे अजुन!सैवेज्ञ तथा अनादि तथा सपेका नियता वथासूक्ष्म- 
ते भी अत्यंत सूक्ष्मं तथा सर्वक धारणँकरणेहारा तथा अचित्यरूपवाछा वथा 
आदित्यकी न्याइ प्रकाशवाळा तथा अज्ञानत पर स्थित एस दिव्यपुरुपकू 
जो कोई पुरुष चिन्तन करेंहे सो पुरुष तिसी दिव्यपुरुषकूं प्राप्त होवेहे ॥९॥ 

भा० टी०-हे अजुन । मोक्षकी कामतावाले अधिकारीजनोंकू चिंतन 
करणेयोग्य तथा आवहोणेयोग्य जो परमादिठिय पुरुप हे सो परमात्मा देव 
क्सा ह-कृवि अथात्‌ भूत भविष्यववत्तमात सववस्तुवाका इदा 
होणेतै सेज्ञ हे । पुनः कैसा हे सो परमात्मादव-पुराण 8 अथात 
इस सर्वजगदका कारण होणेवें अनादि है। पुनः कैसा हैं सो पर- 
मात्मादेव-अनुशातिता है अथात्‌ सूर्यचेद्रमादिक सर्वजगत्‌ नियमपूवेक 


९७०० ) भ्रीमद्वमवद्रीता- | [ धप्यायर 


चठावणेहारा हे अथदा सर्वेत्राणियोंके हृदयविपे स्थित होइके तिन प्राणि- 
योंके कपोंके अनुसार तिन प्राणियोकू शुम अशुभकार्यविपे प्रवृत्त करणे- 
हारा है। पुनः केसा हे सो परमात्मादेव-आकाशादिक सब प्रपंचका 
उपादानकारण होणे्त आकाशादि सूक्ष्मपदाथतिमी अत्यंत सूक्ष्म है 
कार्यकी अपक्षा करिके ताके उपादानकारणविंपे अत्यंत सूक्ष्मता पटततु 
आदिकोंविपे प्रसिद्धही हे । इहां सूक्ष्मता करिके दुविक्ञयता ग्रहण 
*करणी । अन्यथा (महतो महीयान ) यहे श्रति असंगत होवेगी । 
[पुनः केसा हे सो परमात्मादेव-सर्वेका धारण करणहारा हें अर्थात्‌ पुण्य 
पापकमांका जितनाक फळ हे तिस सवेफलकूं सबैप्राणियाकी ताई आपणे 
आपणे पुण्यपापक्मके अनुसार विचित्ररूपत भिन्नभिन्न करिके देणेहारा हैं। 
यह वात्तों ( फळमत उपपत्तः ) इस सूचके व्यारूपानविषे श्रीभाष्य- 
कारन विस्तारत प्रतिपादन करी हे । पुनः केसा है सो परमात्मादेव-- 
अचित्यरुप हे अथांव अपरिमित महिमाबाळा होणतें नही चिंतनकर- 
णेकूं शक्य है रूप जिसका । पुनः कैसा है सो परमात्मादेव-आदित्य- 
वणे हे आदित्यकी न्याई सवे जगतका अवभासक है वर्ण क्या प्रकाश 
जिसका ताका नाम आदित्यवर्णे हे अर्थात्‌ जो परमात्मादेव सूयकी 
न्याई सर्वे जगत॒कूं प्रकाशकरणेहारा है । प्रकाशरुप होणेंत ही जो पर- 
मात्मादव वमत पर ह । इहां अज्ञानरूप जो मोह अधकार हं ताका नाम 
तम्‌ हे तिस तमतं पर हे अथाव प्रकाशरूप होणेतं तिस अज्ञानरूप तम- 
का विरोधी है एसे परमात्मारूप दिव्यपुरुपकूं जो अधिकारी पुरुप चिंतन 
कर हे सो अविकारी एरुप तिस अभ्यासकी इढताते तिस परमदिव्यपुरु- 
पकूही प्राप्त होवे हे। इस प्रकारते इस श्ठोकका पूषठे श्ठोकके साभि 
अन्वय करणा) अथवा ( स॒ ते परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ) इस अगछे *ठोकके 

साथि अन्वय करणा नाम संवंघका है।॥ ९ ॥ 

हे भगवच्‌ । आप दारेवार परमेश्वरे स्मरणविपे प्रयत्नकी अघि” 
कवा कथन करतेहो सो किप्त काटविपे ता परमेश्वरके रमरणविपयक 


मष्टप ] भाषादीकासाहिता । (५७०१) 


प्रयत्नकी अधिकता कथन करते हो ! ऐसी अजुनवी शुकाके हुए औम- 
गवान्‌ ता कालका कथन करें हं- 
प्रयाणकाल मनसाइचलन भक्तया युक्तो योगबलेन 
चेव ॥ भ्रुवोमध्ये प्राणमावेइय सम्यक्स ते परं पुरुषः 
सुपेति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 

( पदच्छेदः ) प्रेयाणकाळे। मनसा । अचलेन । भक्तयी। युक्तः 
योगबलेन । चं । एवं। श्रुवोः । मेध्ये । प्राणम्‌ । आवेश्य 
सँम्यक्‌। सँः। तमेँ। परम । पुरुँषम्‌। उपेति। दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

( पदार्थैः ) हे अर्जुन ! जो पुरुप मेरणकालविपे एकाग्र मनकरिके 
विस दिव्यपुरुपका स्मरण करे है तथा भेंक्तिकरिके युक्त हे पथा योगक- 
रिके युक्त हे सो पुरुर्ष दोनों शैवाक मँध्यविषे प्राणकूं भळीभक्रारते स्थापन 
करिके तिस पेरैम दिव्य पुरुपकूं भात होवे हे॥ १० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जो उपासक पुरुप मरणकाळविपे एका- 
गमन करिके तिस दिव्यपुरुपकू स्मरण करे हे । तथा जो पुरुप भक्ति” 
करिके युक्त है अर्थात्‌ परमश्वरविपयक परममेमकरिके युक्त हे । तथा 
जो पुरुष योगबलकरिके युक्त है।इहां समाधिका नाम्‌ योग |हे। ता, 
समाधिरुप योगका जो वळ है अथात्‌ ता समाधिरूप योग करिके जन्य 

जो संस्कारोंका समूह हे जो संस्क्रारोका समूह ता समाघिते व्युत्यान 
करणेहारे संस्कारोंका विरोधो है ऐसे योगबलकरिके जो पुरुष युक्त ६ 
तथा जो पृरुप प्रथम आपण हृदयकमळविषे प्राणोंकूं वशकरिक विशते 
अनंतर तिस हृदयदेशते ऊद्धंगमन करणेहारे सुपुन्ना नाडीरुप मागद्ारा 
पर्व पर्वभुमिकाके जयक्रम करिके दोनों झुर्वोके मध्यविषे स्थित आज्ञा- 
चक्रविपे तिस प्राणकूं स्थावनक्ररिके सावधान हुआ दशषद्वाररूय 

झरंश्रतै उत्कमण, करे है सो उपासक पुरुपही कविपुराण इत्यादिक. 
लक्षणों करिके युक्त तिस परमदिव्यपुरुपकू घात होव ६ । तहा आधार- 


॥॥५१७ 


९७०२) श्रीमद्भगवर्द्रता- [ अध्याय- 


चक्र स्वाधिष्ठानचक्र मणिपूरकचक्त अनाहतचक विशुद्धचक्र आज्ञाचक 
इन पट्चकोंका स्वरूप तथा तिनोंके स्थान तथा तिनोंके देवता तथा 
विन पट्चक्रोंविषे भाणके स्थापन करणेका प्रकार आत्मपुराणके एकादश 
अध्यायविपे हम विस्तारते निरूपण करि आये हं ॥ १० ॥ 

तहां पूर्व पसंगविषे परमेश्वरभावकी भ्ातिवासते श्रीमगवानूने परमे- 
श्वरका स्मरण विधान कप्या ता कहणे करिके यह संशय प्राप्त होवै हे 
जो विस ध्यानकोळविपे जिसीकिसी नामकरिके तिस परमेश्वका स्मरण 
करणा अथवा नियमे किसी एक नामकरिके ही ता परमेश्वरका स्मरण 
करणा इति । इस संशयकी निवृत्ति करणेवासते श्रीभगवान्‌ ( सर्वे 
वेदा यसदमामनंति तपांसि सर्वाणि च यद्धदेति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये 
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गाः ॥ यदिच्छतो ब्रह्मचयै चरंति तत्ते पदं संग्र- 
हेण प्रवक्ष्ये॥ ११॥ 

४४० (पदच्छेदः) यत्‌ । अक्षैरम्‌ । वेदविदः । वदंति । विशति । 
यत्‌ । यतयः। वीतरागाः। येत । इच्छतः । ब्रह्मचर्यम्‌ । च्रति। 
तेत्‌ । ते” । पर्देम्‌ । सँग्र॒हेण । भरवक्ष्ये ॥ ११ ॥ २७०५५ 

( पदार्थः) हे अजुन ! वेददेत्तापुरुप जिस अक्षरकूं कथन करें हें वथा 
निःस्पृह जिस अक्षरकूं भाम होवै हें तथा साधकपुरुष जिसे 
अक्रकू इच्छते अझचरयक्‌ं कर हैं विस अक्षरकूं में तुम्हारे वाई 
संक्षपकेरिके कथन करताहूँ ॥ १३ ॥ be 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जिस ओकारनामवाठे ,अविनाशी बह्मकू 
दवेचापुरुप कथन कर हैं अर्थात ए एव्डरतदक्षरं गाति बाझणा अभि- 


अष्टम ] भाषाटीकासहिता। | (७०३) 


कदेति अस्थूठमनण्वहस्वमदीषम ) इत्यादिक श्वुतिवचनों करिके स्थूछा- 
दिक सर्व विशेषधमाँकी निवृत्ति करिकै जिस अक्षरत्रह्मकूं भविषादन कर 
हें हे अजुन ! सो अक्षर बर केवळ प्रमाणविपे कुश वेदवेत्ता पुरुषाने 
ही प्रतिपादन नहीँ करीता किंतु मुक्तपुरुषॉकूं मातत होणेयोग्य होणेतें सो 
अक्षरन्र तिन मुक्तपुरुपोकूंमी अनुभव करीवाहे । इस अर्थकूँ श्रीमगवान 
कथन करैंहें-( विशेति इति ) हे अजुन ! सर्व विपयसु्खोंकी इच्छाः 
रहित जे यत्नशीळ संन्यासी हैं ते निप्कामसंन्यासी भी म वह्मरूप हूँ 
याप्रकारके आत्मज्ञानकरिके जिस अक्षरहरू आपणा स्वरूपभूतकशिते 
आपिही है हे अजुन ! सी अक्षखत्न तिन तत्ववेत्ता सिदुरुपोने है 
केवळ अतुमव नहीँ करीता किंत साधक ममक्षुजरनोकाभी सपै प्रयत्न 
तिस अक्षरनहकी प्राप्तिवासतैही है । इस अथेकूं श्रीभगवान्‌ कहें हैं- 
( युदिच्छंतः इति ) हे अझुन ! जित अक्ष्रनहके जानणेकी इच्छाक- 
रतेुए नेष्टिकअह्नचारी गरुकुळविषे निवास करिके बल्लचर्यपर्वक वेदांत- 
शाखके अवणमननादिकोंकू कहें ऐसा अक्षरवह्मरूपपद_ में भगवान ते 
अजुनके भवि संक्षेप कथन करताहूं अर्थात्‌ जिसमकारत तें अजुनकू 
तिस अक्षरह्नका संशयतें रहित यथार्थबोध होवै तित्त प्रकार मैं तुम्हारे 
अति कथन करताहू । यांत विस अक्षर बलकूं मैं अजुन किसमरकार जानूगा 
या प्रकारकी चिंता करिके तूं व्याकुड मत होड इति । वहाँ यह थकारः 
रूप प्रणव परबलकाही वाचक है अथवा शाल्ग्रामादिक प्रतिमाकी न्याई 
विस परबझका प्रतीक हे । यांत तिस परत्रसकी वाचकताह्य करिके 
तथा प्रतीकृतारूपकरिक श्रुति भगवतीनें मेदमध्यमबुद्धिवाले पुरुपोके प्रति 
ऋममुक्तिरुप फळवाळी तिस प्रणवकी उपासना कथन करीहे । तहां 
श्रुति-( यः पुनरेतत्‌ जिमात्रेणोमित्यनेनेवाक्षरेण प्रं पुरुपमभिध्यायीत स 
तमधिगच्छति ) अर्थ यह-जो पुरुष अकार उकार मार इच तीन, 
माघाओवाळे ॐ_ इस अक्षरकरिके प्रमपुरुपकू चिंतन करे है सो पुरुप 


दिस परमपुरुपकूही मात होवेहे इति । इस प्रकार श्रुतिविषे कथन करी 


१७०९) "` श्रीमद्भगवद्गीत्ता- [ भष्याव- 


जा प्रणवक्री उपासना हे सोईही उपासना इहां भगवानुकूं विवक्षित हे । 
याते इस अष्टमाध्यायकी समातिपर्यंत औीमगवानूनं सा योगवारणासहित 
ऑंकारकी उपासना तथा ता उपासनाका स्वस्वरूपवी प्राप्िरिप फळ 
तथा तिस फते अपुनरावृत्ति तथा ताका मार्ग यह सवं अथ कथन 
करीता है ॥ ११ ॥ 


तहां ( तन्ते पदं वक्ष्ये ) इस पुर्वे उक्त वचनकरिके प्रतिज्ञा करया 
जो अथ हे तिस अथकूं साधनसहित दोश्लोकों करिके श्रीभगवान 
कथन करं ह~ 


सर्वहाराणि संयम्य. मनो हृदि. निरुध्य च ॥ 
मूध्न्यांधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणास्‌१२॥ 
(ओमित्येकाक्षरं ब्रह्न व्याहरन्मामद॒स्मरन्‌ ॥ 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌१२॥ 
( पदच्छेदः ) संवेद्वाराणि । संथम्य । मनः । हृदि । निरुध्यै। 
` च मामि । आधाय। आत्मनः । प्राणम्‌ । आस्थितः । योग” 
रणाम । ओम्‌" । इति । ऐकाक्षरम । ब्रह्मं । व्याहरन्‌ । माम्‌ । 
« अनुस्मरन्‌ । यैः । प्रयाति । त्यजन्‌ । देहम्‌ । सैः । याति । पुरे 
माम्‌। गतिम्‌ ॥ १९ ४ १४ ५ 


( पदार्थः ) हे अजुन ! जो उपासकपुरुप सुवईंद्रियेद्वारॉकं रोकिकरिके 


तर्था मनकूं हदयविषे निरुंद करिके तथा भाणकू मृद्धीदेशविपे स्थित 


करिके लत्मबिपयक सेमाधिरूप धारणाकूं केरताहुआ तथा ओये इस. 
रुप पँक अक्षरकूं उच्चारण करताहुआ तथा में पेरेमेश्वरकूं चिंतन- 
केग्ताहुआ इसदेहकूं परित्याग करताहुआ जावहे सो उपासकपुरुष परम 
गंतिळू भात होवेहे ॥ १२॥ १३ ॥ - 


भाण्टी*-हें अर्जुन ! जो उपासक पुरुष शोत्रादिक इंद्रियरूप 
दारोंदूं आपणे आपणे शब्दादिकदिपयांवे रोकिके स्थित हुआहे अथात 


अष्टम ] भापाटीकासहिता t"- (७०५ ) 
विन शब्दादिक 'विपर्याविषे वारंवार दोपंद्शनके आअयासते तिन 


विपये विमुखताकू प्राप्तहुए भोत्रादिक इंद्रियोकरिके विन शब्दादिक 
विषयोकूं नहीं महण करता हुआ स्थित हुआहे । शका-हे भग 
वन्‌ ! ओत्रादिक बाह्य इंद्वियोंके निरोध कियेहुएभी अंतर मनकरिके 
तिन विपयोका चिंतन होवेगा । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान 
कहें हं ( मनो हदि निरुध्य च इति ) हे अजुस ! पूर्व पष्ठ अध्यायविंपे 
विस्तारते कथन कन्या जो अभ्यासवेराग्य हे विस अभ्यासवेराग्य दोर्नो- 
करिके जो पुरुष तिस मनकूं हदयदेशविषे सववृत्तियोते रहित करिके ` 
स्थित हुआ है अथात्‌ जो पुरेप अंत्रंभी विपयोकी चिताकू नहीं 
करताहुआ स्थित हुआ हे । इस प्रकार वाह्मअंतरज्ञानके दारमूत मन- 
सहित ओनादिक इंद्रियरूप सुवद्वारोंकूं निरोध करिके जो पुरुष क्रियाके 
दारभूत प्राणकूं भी सरवेओोरतें निमृह करिके मूद्धादेशविषे स्थापनकरिके 
स्थितहुआ हे अथात्‌ जो पुरुष, गुरुउपदिष्ट मार्गकरिके पुरवेपूर्व भूमिक 
जयक्रमतें प्रथम तिस -प्राणकूं दोनों धुर्वोके मध्यविषे स्थितकरिवे 
पश्चात्‌ तिसरे ऊर्पारे मूद्धांदिशविपे स्थापन करिक स्थित हुआ हे । 
तथा जो पुरुष भत्यगात्मानिषयक समाधिरूप धारणांकूं करता हुआ 
स्थिव हुआ हे इहां ( आत्मनः ) यह पद अन्येदवताविषयक घारणाकी 
व्यावृत्तिकरणेवासत हैं और _ॐ_ यह जो एक अक्षर है' सो डैं/अक्षर 
बसका वाचक होणेते अथवा शाल्य्रामादिक प्रतिमाकी न्याई हका 
प्रतीक होणेतें भल्लहूप हे । ऐसे बह्मरूप ॐ इस एक अक्षरकू उच्चारण ~ 
करताहुआ जो पुरुप स्थित हुआ हे । इहां यथपि ( ॐ शवे व्याहरन्‌ ) 
इवनेमाव कहणेकरिके ही निर्वाह होइसके है ( एकाक्षरम्‌ ) इस कह" 
तें कोई अधिक अर्थ सिद्ध होता नहीं तथापि ( एकाक्षरम्‌ ) यह 
वचन अनायासताकूं कथन करताइुआ .वा प्रणवके उच्चारणकी स्तुति- 
वासते हे । अथवा (ॐ हवि व्याहरच पकाक्षर बझ मामनुस्मरन्‌ ) 


या परकारतों पदोंका अन्वय करणा । अर्थ यह-जो पुरुष ॐ इस 
3 


(७०६) श्रीमद्वगगवद्रीता- [ भध्याय- 


अगवमंत्रकूं उचारण करताहुआ स्थित हुआ हे तथा जो पुरुष तिप्त 
अकारका अर्थरूप अद्वितीय अविनाशी_ सवत्र व्यापक में परमेश्वरकूं 
स्मरण करताहुआ स्थित हुआ है इसप्रकार प्रणवमंतरका जप करवा 
हुआ तथा ता भुणवमेजके अथेरुप में परमेश्वरका चितन करताहुआ 
जो पुरुष मरणकाळविपे सुपुत्ना नाम मूर्दन्यनाडीहुप मागेकरिके इस 
देहकू परित्याग करताहुआ गमन करे है सो उपासक पुरुष देवयान- 
अंतविपे परमगतिकू प्राप्त होवै हे । अर्थाद्‌ गे बहारूप हूँ याप्रकारके 
वत्तवसाक्षात्कारकरिके सवत उत्कृष्ट नह्मभावकूं प्राप्त होवे हे । यह वार्ता 
अुतिविपेभी कथन करी है । दहा भुति-( एपाऽस्य परमा गतिरेपाऽस्य 
[समा संपदेपो5स्य परम आनंदः ) अथे यह-पह अद्वितीय आनेदस्व- 
' रप हाही इस विद्वान्‌ पुरुपकी परम गति है वथा परमसंपद्‌ है तथा 
परम आनेदहै॥ १२॥ १३॥ « - 

हे भगवन्‌ ! इस पूयेउक्तरीतिसें जो पुरुष मरणकाळविषे प्राणवायुके 
निरोधके अभावतें दोनों शुर्वोके मध्यविपे प्राणोकू स्थित करिके मूछ- 
न्यनाडीकरिके इसदेहके परित्याग करणकूं आपणी इच्छाकरिके समर्थ 
नहीं होवे हे कितु प्ररब्धक्मोकू नाश : हुए ति मरणकालविपे पर- 
ण हुआ जो पुरुप इस देहका परित्याग करे है तिस पुरुपकूं कौन 
फल पात होवै है। ऐसी अजुनी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ तिस फलकूं 
कथन करें ह- कथन AM 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ॥ 


तस्याह सुलभः पाथ !नत्ययक्तस्य योगिन ॥१७॥ 
(पदच्छेदः ) अनन्यचेताः! सततम्‌ । यः । माम्‌ । स्मरति । 


नित्येशः । र्तस्य । अहम्‌, । सुर्लेभः । पौथे । नित्ययुक्तस्य । 
गिनः [१४॥ , .. 


«= 


अष्टम ] भाषाटीकासहिता । र ( ७०७ )- 


(पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुष अनेन्यचित्तवाळा हुआ निरेवर 
जीवितकालपर्यत्‌ में परमेश्वरकूं चिंतन करे है वित्त समाहितचित्तवाळ 
पौगीपुरुपकू म परमेश्वर अतिसुलळ्म हूं ॥ १४ ॥ 

भा० दी ०-हे अजुन ! में परमेश्‍वरत अन्य क्रिसीमी पदार्थविये नहीं 
है आसक्तचित्त जिसका ताका नाम अनन्यचेता हे ऐसा अनन्यचता 
हुआ जो पुरुष निरंतर जीविवकाळपरयंत में परमेशवरकू चिंतन करे है 
सो निरंतर समाहितचित्तवाळा पुरुष पूर्वउक्त रीतिसें स्वाधीववाकरिके 
इस देहका परित्याग करे अथवा पराधीनताकरिके इस देहका पार 
त्याग करे सवेभ्रकारत तिस पुरुपकू में परमेश्वर अत्यंत सुलभ हूँ 
अर्थाद्‌ इतर पुरुषाकू अत्यंत दुळेभ हुआमी में परमेश्वर तिस पुरुपकूंवी 
सुसेनही प्राप्त होणेयोग्य हू । हे अर्जुन ! तूभी इसप्रकारका हमारा अन- 
न्यभक्त है याते में परमेश्वर तुम्हारेकूंमी अत्यंत सुळभ हे । यावे तू 
'किसीभकारका भय मतकर इति । इहां ( अनन्यचेताः ) इस वचनकरिके 
श्रीमगवानूनें तिस परमेश्वरके स्मरणविपे अति आदररूप सत्कार 
कुथनकऱ्या । और ( सततम्‌ ) इस वचनकरिके निरंतरता कथन करी 
और ( नित्यशः ) इस वचनकरिके दीपेकालता कथन करी । ता कहणे- 
करिके भीमगवानूनै ( स तु दीर्वकाठमेरत्य्येसत्कारसेवितो इढभूमिः ) 
इस सूत्रउक्त पतंजछिका मत अनुसरण कऱ्या। यथपि इससूत्रविषे सः 
इस पदकरिके पतजलिन अभ्यासका कथन कऱ्याहे ओरइहां भीभगवा- 
चून (मां स्मरति ) या वचनकरिके स्मरणका कथन कऱ्याहे तथापि 
"तिस्‌ अभ्यासका प्रमेश्वरके स्मरणविपेही परिअवद्तानहै याते यह अर्थ सिद्व 
भया । दूसरे स्वविक्षेपति रहित हीईके अति आदरपूर्षक तथा जीवित- 
काठपर्यंत तथा व्यवधानं रहित जो निरंतर परमेश्वरका चिंतन है सो 
परमेश्वरका चिंततही तिस मोक्षरूप परम गविके मामिका हेतु है । ऐसे पर- 
मेखरके चितनके भासहुए आपणी इच्छापूर्वेक सुपुम्नानाडीद्वारा ाणोंका 
उत्क्रमण होवो अथवा नहीं होवो याके विषे कोई अत्यंत आमह हे 


(७०८ ) श्रोमद्गगवर्द्राता- [ललक 


नहीं । सर्वश्रकारतें सो परमेश्वरका चिंदव करणेहारा पुरुप विस्त परम 
गविकूंही प्राप्त होवेहे ॥ १४ ॥ 

हे भगवस्‌! इस प्रकार सवेदा परमेश्वरका चिंतन करिके तिस परमे- 
अवर प्रापहुए ते अधिकारी जन पुनः आवृत्तिकूं भाप्त होवें हें अथवा 
नहीं ऐसी अजुंनकी शंकाके इए श्रीभगवान्‌ ते अधिकारी जन पुनः 
आवृत्तिकूं नहीं प्रात होवे है या प्रकारका उत्तर कहें हैं-- 

) मासुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ ॥ 
'नाप्लुव॑ति महात्मानः संसिडि परमां गताः ॥१५॥ 

( पदच्छेदः) माम्‌ । उपेत्य । पुनः । जन्मे । दुःखालयम्‌ । 
अंशाश्वतम्‌ । नँ । आँुवंति । मेहात्मानः । सँसिद्विम्‌ । पैर 
माम्‌ । गेताः॥ १५४ ` 

९ पदार्थः ) हे अलुंन ! ते उपासक पुरुष मैं पेरमेश्वरकूं मपहोइके 
पुनेः सवदःखेके स्थानभूत नाशवांच जंन्सकू नहीं प्राप्त होवेंहे जिस 
कारणत महात्माजने सेवेत उत्कट मोक्षेकू भत हुए हैं॥ १७ ॥ 

{ भा? टी०-हे अजुन ! यह उपासक पुरुष में परमेश्वरकूं प्रापहोइके: 
। पुनः मनुष्यादि देहका संबंधरूप जन्मकू प्राप्त होते नही । केसा है सो 
जन्म-दुःखालय हे अथात गर्मेवास तथा योनिद्वार्तँ निगेमन इसते 
[न जे गर्मउपनिषद्विपे दुःख कथन करेहै तिन सर्वेदुःखोंका स्थान 
है । पुनः केसा है सो जन्म-अशाश्वव हे अर्थात्‌ स्थिरपणेतं रहित है 
दथा आपणे दशीनकाठविपेभी नाश हुए जैसा हे । ऐसे शरीरके संबंधरूप 
जन्मकू ते पुरुप प्राप्न होते नहीं । अर्थाव्‌ ते पुरुष पुनः आपृत्तिकूं भात 
होते नहीं इति। अब ता पुनरातृत्तिके नहीँ होणेविषे तिन उपासकपुरपॉके 
हेतुह्म दो विरोपण कथन करे हे ( महात्मानः संतिदि परमां गत्र: इवि। ) 
हे अजुन ! जिस कारणते ते पुरुष महात्मा हैं अर्थात रजतमरूप मर्वे 
--> हित शुद नंवःकरणवाळे हें। तथा ते पुरुप परमलिदिङ मात हुए हैं 


अष्टम ॥ भापाटीकासहिता । (७०९ ) 


अथात्‌ ते उपासक पुरुष म॑ परमेथ्वरक छोककू प्राप्त होइक तहां अनेक 
मकारके दिव्य मोगोंको भोगिक ताके अंतविषे अहाज्ञानकूं भात होइके* 
सवत उत्कृष्ट कवल्यमुक्तिकू प्राप्त हुए हं तिस कारणंत ते पुरुष पुनरावृत्तिक्‌ 
भास होते नहीं। इहां में परमेश्वरकू प्राप्त होइके ते पुरुष मोक्ष प्राप्त हुए 
हैं इस वचनके कहणेकरिके श्रीभगवानू्ने तिन उपासक पुरुषीकू कममुक्ति 
की प्राप्ति दिखाई तहां उपासनाके वळत देवयानमार्गद्वारा बहळोकोविषे 
जाइके तहां दिव्यभोगोंकूं भोगिके ताके अंतविपे तत्त्वज्ञानकरिके जो 
मुक्तिकी भाप्ति हे ताका नाम क्रममुक्ते हे । यह वात्ता स्मृदिवियेमी कथन 
करी है । तहां स्मृति-( बरह्मणा सह ते रप सर्वे संप्राप्ते अति संचरे । परस्यांचे 
ऊतात्मानः प्रविशति परं पदम्‌ । ) अर्थ यह-ते उपासकपुरुष भह्ललोक- 
विषे जाइके तहां ्हझाके पळयकी प्राप्ति हुए तच्वसाक्षादकारवाले होइके 
ता ब्रज्ाके नाश हुएतें अनवर तिस ब्रह्माके साथही विदेहम॒क्तिकूं श्राप 
होे हें इति । इहां में परमेश्वरकूं प्राप्त होइके ते उपासक पुरुप मोक्षकू 
आप होवें हें इस भगवाझके वचनें इहलोकं भिन्न कोई विष्णुलोक 
जानणा नहीं । काहेपें जैसे पौराणिक बरह्ञलोक विष्णुळोक रुद्रलोक 
इन तीन छोकोंकी भिन्न मिन्न ऊपरिऊपरि कल्पना करें हैं तेसे बेदांत- 
सिद्धांतविपे तिन छोकाकी भिन्नभिन्न ऊपरिऊपरि कल्पना है नहीं किंतु 
वेदांत सिद्धान्तविपे ते सर्वलोक सत्यछोकनामा बल्ललोकविपेही अंतभूत हैं । 
चहा विष्णुक उपासकोकू तो सो ब्रह्मलोक विण्णुळोक होइके प्रतीत होवेहे 
और रुडके उपासकोकू तौ सो जल्लळोक रुइछोक होइकै प्रतीत होवेहे । 
यह सर्व वात्तो ( परा हि सोपासनकमोर्जेतिरहिरण्यगभधाप्त्यंता ) इस्त 
बुहदारण्यक उपनिपदूकी थृतिके व्याख्यानविपे भीभाष्यकारोनं तथा वा 
भाप्यके व्याख्यानकरतावोर्न स्पष्ट करिके कथन करीहे॥१७ ॥ 
तहां परमेश्वरकी उपासनाते परमेश्वरकूं भात होइके वहां वत्त्वसाक्षा- 
त्कारकूं प्राप्तहुए जे उपासक पुरुष हैं विन उपासक पुरुपोकी अपुनरावुत्तिके 
कथन कियेहुए तिस परमेश्वरे विमुख तथा वत्व्ताक्षात्कारतें रहित `ˆ 


(७१० श्रीभद्वगवद्रीता- [ अध्याय" 


च 


पुरुषीकी ता अझछोकतें पुनरावृत्ति अथंतही सिद्ध होवेहे इस अथेकू अब 
श्रीभगवाच्‌ कथन करेहे- 

आत्रह्ममुवनाडीकाः पुनरावार्तनो$जन ॥ 

मासपेत्य त कोंतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 

( पदच्छेदः ) आंन्रह्मभुवनात्‌ । लोकाः । पुनरावर्तिनः । 
अजुन । माम्‌ । उपेत्य । तुं । कोंतेयं । पुनः । जन्मे । 
ने । वि्वेते ॥ १६॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन । बज्ललोक सहित सेवेलोक पुंनरावृत्तिवालेही 
हैं हे कोतेयं ! एक मे परमेश्वरकू ही प्रीत होइकें पुनः जन्म नेही 
होगे है ॥ १६ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! में परमश्वरते विख तथा भसम्यकूदर्शन- 

वाले जितनेक पुरुप हे तिन सर्व पुरुपांकूं बरहललोकके सहित सवे भोग- 
भूमिरूप लोक पुनरावृत्तिवालेही होव हैं अथात में परमेश्वरते विमुख 
पुरुप बझळोकादिक सर्वछोकोतें नीचे पतन होइकें पुनः जन्मकूं भात हों 
| है । शंका-हे भगवन्‌ ! ते परमेखरक प्रातहुए अधिकारी जनोकूंमी तिन 
पुरुपोकी न्याई कवा पुनरावृत्तिकीही प्राप्ति होवे हे ? ऐसी शकाके हुए 
श्रीभगवान, पुवे कहेरुए अथळू पुनः इदकरावणवासते कह ह-( माणुगेर्य 
। तु इति ) हे कोतिय ! म एक परमंश्वरकूंही प्राप्त होइके परम आनदकू प्राप्त 
E जे अविकारी पुरुप ह तिन अधिकारी पुरुपांकूं पुनः कदाचितभी जन्म 
नहीं होषे हे अर्थात्‌ तिन पृरुपोकी कदाचिदभी पुनरावृत्ति नही होवे है 
इहां ( हे अर्जुन ! ) या संबोधन करिके श्रीभगवानने ता अर्जुनविपे 
स्वमावसिद्ध महानुभावपणा कथन कऱ्या । और (हे कोंतेय ! ) या 
सबोधन करिके मातातेमी महानुमावपणा कथन कन्या । ता कहणेकरिके 
*मालज़ानकी सिद्धिवासते ता अर्जुनविये स्परूपतें शुद्धि तथा कारण 
शुद्धि सूचन करी। इहां (आवह्ममवनात) या प्रकारका जो किसी पुस्तक- 


भष्म ] भाषाटीकासहिता । (७११) 


विषे पाठ होवे है तोभी पूर्वउक्त अर्थवें विळक्षणता नहीं है । काहेवे 
( मवंत्यत्र भूतानीति भुवनम्‌ ) अर्थं यह-जिसविपे भूत विद्यमान होरे 
ताका नाम भुवनहै।या प्रका रकी व्युसत्तिकरिकेसी भुवनशब्द ळोकका वाचक 
हैं । और निवासके स्थानका नाम भवन है सो भवनशब्दभी लोककाही 
वाचक है इति।इहां ( आत्रहमभुवनाष्ठोकाः पुनरावर्तिनोः्जुन ) इस पूर्वार्ड- 
करिके भीभगवानूनें बह्मछोकविपे प्राप्त हुए पुरुषोकी पुनरावृत्ति कथन 
करी । और ( मामपेत्य तु कौतेय पुनजन्म न विद्यते ) इस उत्त- 
राधकरिक विस बल्लठोकर्त अपुनरावृत्ति केथेने करी याके विपे यह 
व्यवस्था है। कऋममृक्ति हे फळ जिनांका एसी जे दहरादिक उपासना 
तिन उपासनावों करिके जे पुरुप देवयानमागेद्वारा तिस व्रह्मलोककूं 
प्राप्त हुए हें तिन उपासक पुरुपोंकूंही तहाँ उत्तन्नहुए तत्त्वपताक्षात्कार- 
करिके नाके साथि मोक्षकी घाति होवे है। याते. तें उपासक पुरुष 
पुनरा्गा्तिकूं आ होवें नही । ओर जे पुरुप पंचामि वियादिकों करिके 
ता त्रहणोककू प्राप्त इए हैं, तिन पुरुपोकूं तहां तच्चसाक्षात्कारकी प्राप्ति 
होबे नहीं । यातें ते पुरुप तो तहां भीगांकूं भोगिके अवश्यकरिके पुनरा- 
वृत्तिकूं ' माप्त होव हैं । परंतु ते उपासक पुरुपभी जिस कल्पविपे तिस 
बल्नकोकरू प्राप्त हुए हें तिस कल्पविपे पुनराजृत्तिकूं प्राप्त होते नहीं 
किंतु दूसरे कल्पविपे पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होवें हैं । यापे ( बह्मळोकम- 
मिस्ते न च पुनरावत्तेते ) इत्यादिक श्रुतियोंनें तथा { अनाबृत्ति- 
शब्दात्‌ ) इस सूत्रनें बह्लळोकविषे भ्रावहुए उपासक पुरुपाकी जो पुन- 
रावृत्ति कथन करी है सो क्रममुक्तिवाले उपासक पुरुषोकी अपुनरावृत्ति 
कथन करी है और जे श्रुतिस्बृतिवचन ब्रह्मलोक्गबिपे माष हुए पुरुपोकी 
पुनराबृत्तिकू कथन करें हैं ते वचन तो पंचाम्निवियादिकोकरिकें बह्- 
छोककूं प्राक्त हुए पुरुषोंके पुनरावृत्तिकू कथन- कर हें । याते उपासक 
पृरुपाकी ब्रह्ललोकते अपुनरावत्तिकूं कथन करणेहारे वचनोंका तथा ता 
अल्लोकतें पुनरावृत्तिकूं कथन करणेहारे वचनोंका परस्पर विरोध होवै नहीं 


(७१२) श्रीमद्गगवदह्दीता- [ अष्याय- 


ता पंचाभिवियाका स्वरूप आत्मपुराणके पष्ठभध्यायविषे हम विस्तारे 
निरुपण करिआये हे ॥ १६ ॥ 
वहाँ बहमळोकसहित सबैछोक काठकरिकै एरिच्छिन्न होणेत पुनरावृत्ति- 
वाठेही हैं। इस अर्थकूं भव श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 
सहसखयुगपर्यतमहयहह्मणों विदुः ॥ 
रात्रि युगसहखांता तेहोरात्रविदो जनाः॥ १७॥ 
( पदच्छेदः ) सहेसयुगपर्यतम्‌ । अहः । येत । ब्रह्मणः । 
विदु रतरिम्‌ । युगसंहखांताम । ते। अहोराजविद्‌ः । जनाः१७ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! जे पुरुष नैह्ाके चतुयृगसह्तपर्थंत दिनकूं 
जानें हें तथा चेतुयुगसहस्तपर्यत रीत्रिकूं जाने हैं ते योगीजनंही दिनरों- 
निकूं जानणेहारे हैं ॥ १७॥ 
भा०टी °-तहां सत्रहळक्ष अहावीस सहसवपं$७२८ ०० ०सत्ययुगका 
| परिमाण होवेहे ओर वारहठक्ष छियानवे सहसवप१ २९६ ० ० ० तरेतायुगका 
परिमाण होवे है । और आठ लक्ष चौसठ सहस्त वर्ष ८६४००० द्वापर 
युगका परिमाण होवै है। और च्यारि ठक्ष बत्तीस सहस वर्प४३२००० 
| कलियुगका परिमाण होवे है। यह चारों युग जबी एक सहसवार व्य- 
तीत होवें हैं तबी भजापतिनामा बहझाका एकदिन होषे है। इसीप्रकार 
यह च्यारियुग जवी एकसहसवार व्यतीत होवें हें तथी विस ब्न्नाकी 
एकराजि होवे है । यह ही नाके दिनरा्रिका परिमाण ( चतुधुग- 
सहसत तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते ) इत्यादिक पुराणके वचर्नोविपेभी कथन 
कन्या है । इस भकारके बह्ाके दिनकूं तथा राजिकू जे पुरुप जानें 
हं ते योगीजनही रात्रि दिनके जानणेहारे कहेजांम हे । और जे पुरुप 
सये चइमाकी गतिकरिके दिनरात्रिकू जाने ह ते पुरुष दिनराजिके 
जानणेहार कहेजांवे नही । जिस कारणे ते पुरुप अल्पदर्शी हैं। १७ ॥ 
इस प्रकार बह्माके दिनरात्रि जवी पंचदश होवें हैं तबी ता नह्लाका 
एक पक्ष कहाजावे है । ऐसे दो पक्षोंका एकमास कह्याजावे है । ऐसे 


सष्टम ] भाषाटीकासहिता । (७१३ ) 


द्वादशमार्सोका एक वर्ष कह्याजावे हे । एसे एकशत १०० वर्ष ता 
अह्याकी परम आयुप होवे हे । तहां प्रथम पचासवर्ष प्रथमपराद क्या 
जावि हे ओर दूसरे पचासवर्ष द्वितीय पराई कह्माजापे है। ऐसी शत- 
वप आयुपकू भोगिके सो बहा नाशकू भास होपे हे । इस प्रकारते सो 
रह्मा भी कालकरिक परिच्छन्न हीणिते अनित्यही हे याते कमझुक्तितं 


रहित पुरुषाकी तिस ब्रह्मलोकत पुनरावृत्ति युक्तही हे । और जे इंद्रा- 
दिक देवता तिस वह्मविंभी नीचे हैं ते इद्रादिक देवता तौ विस 
जाके एक दिनरुप काठकरिकेही पारेच्छिन्न हं । याते. तिन इंडा- 


दिक देवतावाके लोकांत इन पुरुपाकी पुनरावृत्ति होवै है याकेविपे कया 
कहणा हे । इस अर्थकूं अब श्रीभगवान्‌ कथन करे हैं- 


अव्यक्ताइयक्तयः सवाः प्रसवत्यहरागम ॥ 
राघ्यागमे प्रलीयते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥::+ 
(पदच्छेदः ) अव्यक्तात्‌ । व्यक्तेयः । संवांः। प्रभवंति । अह- 
रागमे। रोच्यागमे। प्रलीयंते । वैत्र । ऐव । अव्यक्तसंज्ञके॥१८॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! वित्त चल्लाके दिनके आगमनविषे अव्यक्ते 
यह सवे व्यक्तियां उत्पन्न होवें हैं और रात्रिके आगमनविषे ते सर्वेव्य- 
क्तियां विश अच्पक्तनार्मा कारणविषे ही पेंडयकू भात होवें हैं ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! पूर्व जो ्रह्माका दिन कथन कम्या है ते 
दिनके आगमनविपे अर्थात्‌ ता बहाके जाग्रतकाळविषे अव्यक्तत यह 
सवे व्यक्तियां उत्पन्न होवें हे । यद्यपि अन्यस्थळविपे अव्यक्त शब्द 
अव्याकृत अवस्थाकाही वाचक होवे हे तथापि इहां अव्यक्तशब्दकरिके 
मड्यारुत अवस्थाका ग्रहण करणा नहीं काहेतें इहां असगविषे 
अह्माके दिनदिनविपे सटिकू तथा रानिरानिविपे भ्रळयकूं कथन कर“ 
णेवासतै ही भारंभ कन्या है । ता अकझाके दिनसृष्टिवेपे तथा रात्रि- 
प्रठ्यविषे आकाशादिक भूवोंकी उत्पत्ति तथा नाश होगे नहीं किंतु दे 


(७१४) आ्रीमद्धगवद्गीता- [ भव्याय 


आकाशादिक भूत तहां ज्पौके त्यो वने रह हं । यात ता अव्यक्त 
शब्दकरिक आकाशादिकोका कारणरूप अव्याङप अवस्थाका ग्रहण 
करणा नहीं किंतु ता अव्यक्तशब्दकरिके बाके सुपति अवस्थाका 
> महण करणा । 'अथाद सुपु अवस्थाकू प्रात हुए भजापतिका नाम 
अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्ते शरीरविपयादिरूप भोगकी भूमियांरूप व्य- 

} क्तियां उसन्न होवे हैं अर्थात्‌ पूव सूक्ष्मरूप करिके रही हुई ते व्यक्तियाँ 
व्यवहार करणेविपे समर्थ वारूपकरिके अभिब्यक्तकू भ्रात होवे हे। और 
दिस म्रजापतिनामा अल्लाके रात्रिके आगमनविपे अथात्‌ तिस अज्लाके 
सुपुप्ति काळविमे ते तवे व्यक्तियां जिस अव्यक्तरूप कारणतें पूर्व भादु- 


मूत हुई थी, विसो अब्यक्तनामा कारणविषे लयभावकू प्राप्त होंवहै॥ १८॥ 


इस प्रकार यह सेसार यद्यपि शीघ्रही विनाशकू प्राप्त होवे है तथापि 
इस संमारकी निवृत्ति होती नहीं काहेत अविद्या काम कर्म इन तीनों- 
करिके परतंत्र हुआ यह संसार पुनःपुनः प्रादुर्भावकूं घा होवै हे । 
तथा ता प्रादुभावकूं प्रापहए इस संसारका ता अविद्या काम कमेव- 
शत पनःपनः तिरोभाव होवे हे । ऐसे, आगमापायी मेसारविपे वतमान 
जितनेक प्राणी ह ते प्राणीमी ता अविद्या काम कर्म करिके परतंत्रही 
ह। ऐम प्रत प्राणियोकृही जन्ममरणादिक दुःखोकी प्राप्ति होवे 
३। यात इम दुः्सरूप सारत निवृत्त होणाही भ्रेष्ठ हे या प्रकारके 
वेराग्यकी उत्तन्िवासपे तथा इम संसारका समान नामरूप करिकेही 
पुनः पुनः घादुर्भाव होणेतें कृतनाश अकृताभ्यागमरूप दोपकी निवृत्ति 
करणेवामत भगवाच कई हें- 
अतयामः स एवायं भूता भूतया प्रलीयते ॥ 
रात्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
(पदच्छेदः ) मृतग्रामः । सः । एव । अयम्‌ । भूत्वा । भृत्वा । 
मंडीयते । राज्यागम । अवशः । पार्थे। भ्रेमवति । अहरागमे १९ 


८ 


भट्ट | भाषायीकाशसाहिता । ९७१५) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! जो पूर्वकल्पविपे था होई ही यह प्रॉणि- 
योका समुदाय उच्तरउत्तर कल्पविपे उतपन्न होइके उसन्न होइके परवंच 
हुआ बल्लाके दिनेके आगमनविपे तो उत्पन्न होवेहे और रोत्रिके आग 
मनविपे छेय होषेहै ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो स्थावर जंगमभूतोका समुदाय पूर्वकल्प- 
विषे स्थित था सोईही भूर्वाका समुदाय उत्तरउत्तर कल्पविपे उसन्न होवे 
है। कल्पकल्पविषे अन्य अन्य नवीन भू्तोका समुदाय उसन्न होवे 

नहीँ । काहेतें जैसे तार्किक असतूकायेकी उसत्तिकूं अंगीकार करें हैं 
तेस वेदांत सिद्धांतविषे असवकार्यकी उसत्ति अंगीकार हे नहीं । जो 
कदाचित्‌ असतकोभी उत्पत्ति होती होवे तो नरशंग वेध्यापुत्रकीमी 
उत्पत्ति होणी चाहिये । याते अम्नतकार्यकी उत्पत्ति होतें नहीं किंतु 
आपणी उसत्तित पूर्व आपणे कारणविपे सूदषमरूपकरिके रहेहुए कार्य 
कीही कारण सामग्रीके वशते पुनः अभिव्यक्ति होवैहै ¦ किंवा जो कदा: i 
चित्‌ कंल्पकल्पविषे अन्य॒अन्य नवीन पाणियोकी उत्पत्ति अंगीकार 
करिये तौ पूर्वकल्पके अंतविपे प्राणियोनें करे जे पुण्यपापकर्म हें तिन 
कर्मोका भोगतें विनाही नाश होवेगा और इस कल्पके आदिविपे उत्पन्न 
भये जे प्राणी हैं तिन आणियोंकू पूर्व नहीं करेहुए पुण्यपापकमाके 
सुखदुःखरूप फलका मोग होषेगा। इसीक ही शाखविषे छतनाश 
अरुताज्यागम कहंढें । सो आत्मज्ञानत रहित पुरुषाँकू करेहुए कका 
फलक भोगत बिना नाश कहणा तथा न करहुए कमांक फलका भोग कहणा 


2०0 


शास्त्रते विरुद्ध हे । काहेंते शास्रविये वह कद्या हे-( अवश्यमेव भोक्तव्यं 


अशुभ कमे कन्या है सो शुभअशुभ कर्मे अवश्यकरिके भोग्या जावे है 
तिस्त अज्ञानी पुरुपकूं भोग दियेतें विना सो शुभ अशुभ कर्म शतकोदि- 
कल्पोंकरिकेमी नाशकूं प्राप्त होवे नहीं । या कारणतमी कल्पकल्पविषे 


(७१६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


नवीनप्राणियोंकी उत्ति होवे नहीं किंतु पृवेपृवकल्पविये स्थित आणि- 
योंकीही उत्तरउत्तर कल्पविषे उत्पत्ति होवे हे । किंवा यह वात्ती केवळ 
मुक्तिकरिकेही सिद्ध नहीं है किंतु साक्षात्‌ श्रुति भगवतीही इस अर्थकूं 
कथन करें । तहां श्रुवि-( सूर्यांचंद्रमसो धाता यथापूवेमकल्पयत्‌ ॥ दिवं 
च॒ पृथिवी चांतरिक्षमथोस्वरिति ॥ ) अर्थ यह-सूर्य चंद्रमा पृथिवी 
अंतरिक्ष स्वर्ग इसतें आदिलेके यह सवे जगच्‌ जिसप्रकारका पूर्वपूवेक- 
ल्पविये था विसीतिसी प्रकारका उत्तरउत्तर कल्पविपे परमेश्वर रचता भया 
इति । सोईही यह स्थावर जंगमरूप भूतोंका समुदाय अविद्याकामकमे 
करिके परतंत्रहुआ तिस अहझाके दिनके आगमनविपे तौ तिस पूर्व उक्त- 
रूप कारणतें प्रादु्भावकूं भाप्त होवे है । और तिस वह्माके राजिके आग- 
मनविपे तिस अब्यक्तरूप कारणविषे ठयमावक भात होवेहे ॥ १९॥ 

इस प्रकार अवियाकामकर्मके अधीन घाणियाका वारंवार उत्पत्ति 
विनाश दिखाइके ( आबलभुवनाछोकाः पुनरावार्तनोडजुन ) इस पूवे 
उक्तवचनका अर्थ तीन शोका कारिके उपपादेन कऱ्या । अब ( मामु- 
पेत्य पुनजेन्म न बिद्यते ) इस पृवेउक्त वचनका अर्थ दोश्ठोकों करिके 
श्रीभगवान उपपादन करें है- 
3 परस्तस्मात मापोऱ्योऽन्यकोव्यक्तात्सनातनः ॥ 
स ति 
"अव्यक्तात्‌ । रे नातनः । येः । येः। सः । सेवे । भूतेषु । नश्यत्सु । 
त्ते वियति पक ae नळ त 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जो संचारुपभाव तिस अव्यक्तत पैर है वथा 

अत्पेंत विछक्षण है तथा इंब्रियोंकों ` अविपय हे । तथा नित्य है सो 
सचय भाव सेवं भुवोके नारहुएमी नहीं नाश होवे है ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! सर्वकल्पित प्रपंचविषे अनुस्यृत जो सचारुप_ 

: भाव हे सो सत्तारुप भाव केसा है-पूर्व कथनकऱ्या जी चराचर स्थूलपप- 


अष्टम] भाषाटीकासहिता । - (७१७) 


चका कारणभूत हिरण्यगभेनामा अव्यक्तहे तिस अळ्पक्ततेंभी पर है अर्थात्‌ 
ता अव्यक्तवें व्यतिरिक्तहे अथवा ता अव्यक्ते श्रेहहे काहेतेसी सत्तारुपभाव 
तिस हिरण्यगर्भरुप अव्यक्तकाभी_ कारणरुप हे । शका-हे भगवन ! तिस 
सचारूप भावकूं तिस अव्यक्तते व्यतिरिक्तता हुएभी तिस अव्यक्तकी 
साहश्यता होवैगी।जेसे गवयकूं गोते ञ्यविरिक्तता हुएमी गोकी साइश्यता है ॥ 
एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान कहें हैं ( अन्यः इति ).हे अजुन ! 
सो सत्तारूप तिस अव्यक्तं अन्य हे । अर्थात अत्यंत विठक्षण है किसी 
अंशविपेभी ता अव्यक्तके सहश नहीं है । तहां श्रृति-( न तस्य 
अतिमा अस्ति ।) अर्थ यह-तिस सत्तारूप परमात्माके सहश कोईभी पदार्थ 
हे नही इति । शंका-हे भगवन | ऐसा सत्तारूपमाव सर्वलोकांकू प्रत्यक्ष 
क्यों नहीं होता ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवाचर कहैं हैं ( अ- 
व्यक्तः इवि ) हे अर्जुन ! सो सचारूपभाव अव्यक्तरूप है अर्थात 


श्रुति-( न चश्पा पश्यति कश्चिदेनम्‌ । ) अर्थ यह-इस आत्मादेवर्क 
चक्षुआदिक इद्रियोकरिके कोइभी देखसकता नहीं इति। पुनः केसा है 
सो सत्तारूपभाव-सनातन है अथात उचि नाश रहित होवें सर्वदा 
नित्य हे । इहां ( तस्मात्तु) या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द हे सो 
तु शब्द परित्याग करणेयोग्य अनित्य अव्यक्तते तिस संत्तारूप नित्य 
अव्यक्तविषे ग्राह्मत्वरूप विलक्षणवाकूं सूचन करे है । अथवा सो तु 
शब्द्‌ नेयायिकोनें कल्पना करीहुई जातिरूप सत्ताकी व्यावृचिकूं बोधन 
करे हे । काहेतें सा जाविरूप सत्ता द्रव्य गुण कमे इन तीन पदार्थादिषे 
अनुगतहुइमी सामान्य विशेष समवाय अभाव इन च्यारि पदाथाविषे रहं 
नही।और यह चैवन्यरुप सत्ता तौ सर्वेपदार्थोंविषे अनुस्यूत होइके रहे है । 
इसप्रकारका जो सचारुप भाव हे सो सत्तारप भाव तिस अव्यक्तनामा | 
हिरण्यगमकी न्याई तिन सवेभूदोंके नाश हुएभी नाश होवे नहीं । तथा | 
विन सर्वभूतोंके उसन्नइुएभी उत्पन्न होवै नहीं । और सो अव्यक्तनामा | 


( ७१८ ) श्रीमद्धगवद्दीता- [ अध्याय- 


हिरण्यगभे तौ आप कार्यरूप हे तथा तिन भूताका अभिमानी हे । याते 
तिन भर्तोंके उसत्ति नाशकरिके तिस हिरण्पगर्भका उसचिनाश युक्त है | 
और तिन मूतांका नहीँ अभिमानी हैं। तथा अकायरुूप जो सत्ताहूम 
वस्मात्मादेव हे तिस परमात्मादेवका तिन भू्तोके उसत्तिनाशकारिके उत्पत्ति 
नाश समव्ता नहों॥ २०॥ ` 
किंच, , १ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तते ताम परम मम॥ २१॥ 
(पदच्छेदः ) अव्यक्तः । अंक्षरः। ईति । उक्तः। तम्‌ । आहुः।. 
परमाम्‌ । गँतिम्‌। येम्‌। प्राप्य । नं । विवेचंते तते । धीम।पेर- 
मम्‌ । मँम ॥ २१ ॥ त: करेपु- EE 
(पदार्थः ) हे अजुन ! जो सत्तारुपमाव इहां अव्यक्त अक्षर इसना- 
मकरिके कँथनकऱ्या हे तिस सेत्तारूपमावकूं भ्रुविस्मृतियां परंम- गेति कहें 
हें जिस सेस[रूुपभावंकू ' भहोइके यह अधिकारी' जन पुनः नेह 
अेन्मकू प्राप्त होवेहे सो सत्ता रुप भाव में. परमेश्वरका सेवेते उत्कष्ट 
स्वरूपही है ॥ ११९ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! जो सचारुपमाव इस गीवाशास्रबिपे इंद्रि- 
मोका अविषय होणे अव्यक्त इस नामकरिके पूर्व कथन कऱ्या है तथा 
जो सत्तारुप भाव नाशुत र रहित होणेते. अथवा सर्वत्र व्यापक होणेते 
अक्षर इस नामकारेक पूर्व कथन कपया हे तथा अन्य श्रृतिं स्मृतियोवे- 
येमी अव्यक्त अक्षर इस नामकरिके कथन क्या हे तिस सत्तारूप भावकं 
_.. तिस्पृतियां प्रमगातिरुप कहें हं । इहा ( परमाम्‌ ) इस शब्दकरिके 
> उसाचषिनाशें रहित स्वमकाश प्रमानंदरूपफा ग्रहण करणा। और 
रे जनोकू एक आत्मज्ञानकरिकेही जो पुरुषार्थ आप्त होवे है ताका 
चाम यवि हे अर्थात्‌ विस सत्तारूपभावक. श्रुतिस्मृतिया स्वप्काश परमा-.. 


अष्टम ] भाषाटीकासाहिता । ( ७१९ ) 


नुंदस्व्रूप परमपरुपार्थरूप कहे ह । अथवा बह्ालोकपर्यत जा गति है 
सा मति कार्यरूप होणेत अपरमा है। और यह चेतन्यसचारूप गति वौ 
कार्येकारणमायते रहित होणेतें परमा है। इति । तहां श्रुति-( एपास्य 
प्रमा गतिः । पुरुपान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परागतिः । ) अथे 


देवही सवेका अवधि है तथा परमगति है इति । और जिस सत्तारूप मावकू 
यह अविकारी जन भाप्त हीइके पुनः संसारविपे पवन होते नही अर्थात 
पुनः जन्भकू प्राप्त होते नहीं सो सत्तारूप भाव में प्रमेश्वरका परम धाम 


ees “हो 


है अर्थात सो सत्तारूप भाव में परिपूर्ण विष्णुका सर्वेतें उत्कट तथा...सबे 
उपाधियात रहित वास्तव्र्वरुप हे । तहां श्रुति-( तद्विष्णोः परमं पदम) 
अथं यह-जिस सतचिवआनदस्वरूप अद्वितीय निर्गुणब्रह्मकूं अहं 
बल्लास्मि इसप्रकार अभेदरूपत प्राप्त होइके' तत्त्ववेत्ता पुरुप पुनः जन्म- 
मरणरूप संस्ारकू घात होवे नहीं । सो अद्वितीय निर्गुण ही विष्णुका 
परमपद हे अर्थात्‌ वा विष्णुका वास्तवरूप हे इति । इहां ( राहोः शिर 
पुरुपस्य चेतन्यस्‌ ) इस स्थळविपे जसे राहुशिरके अभेदइुएभी तथा पुरुप 
चतन्यके अभेद हुएभी मेदकी कल्पना करिके पष्ठी विभक्ति है। वासवः 
वृत राहु शिरका वथा पुरुपचेतन्यका अभेदही है। वेसे( मम थाम ) 
इस वचनविपेभो परमेश्वरके वथा सत्तारूप धामळे वास्तवर्त अभेदहुएमी 
भेदकी कल्नाकरिके पष्टीबिमक्ति हे । यावे यह अथ सिद्ध मया। 
जिस अक्षर अव्यक्तरूप भाषकूं श्रतियां परमगतिरूप कहे ह त्ता प्रम: ! 
गति में प्रमेश्वरही है ॥ २१ ॥ 

तहां ( अनन्यचेताः सवतं यो मां स्मरति नित्यशः ।.तस्याहं सुळभः 
पाथ वित्ययुक्तस्य योगिनः ! र pe पी कथन कन्या जो 

योग है सो भक्तियोगही 'वित्त प्रमगतिके प्राप्तिका उपाय है 
डे 30377 कथन करें हे- णा के 


( ७२० ) श्रीमद्वमवद्रोता- [ भध्याय- 


पुरुषः स परः पार्थे भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया॥ 

यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततस्‌॥२२॥ 
४० ( पदच्छेदः ) पुरुपः । सँः । परः । पार्थ । भक्त्या 
हभ्यः । तुं । अनन्यया । यस्य । अंतःस्थानि । भूतनि । येने । 
'संवेस्‌ । ईदम्‌ । तंतम्‌ ॥ २२ ॥ 

( पदार्थैः ) हे अर्जुन | सो पुदेउक्त निरतिशये परमात्मा रुप 
अर्नन्य भक्तिकरिके ही प्रातहिवेहे जिस पुरुषक सवभत अंतवर्ति हैं तथा 
जिए पुरुपनै यैह सॅव जगत्‌ वेया कऱ्याहे ॥ २२ ॥ * 

भा० टी०-हे अजुन ! सो न्रितिशय परमात्मा पुरुष मैंही हूँ। ऐसा 
में परमात्मा देव एक अनन्य भक्ति करिकेही प्राप्त होवाहूँ । तहाँ में पर- 
मेश्वर ते बिना नहीं विद्यमान है अन्यविषय जिस विपे ऐसी जा मेमठक्षणा _ 
हु है ताका नाम अनन्यमक्ति है सो निरविशयपुरुप कौन है ? ऐसी 
अंजुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीमगवात्र कहे हैं ( य॒तत्यांवःत्थानि इति ) हे 
अजुन ! जिस कारण पुरुपके यह सर्व कायेरूपभूत अंती है काहेवे इस 


। ठोकविपेमी जो जो काये होवें हें सो सो काथ आपणे उपादानंकारणके 
(ही अंती होवे हे । जैसे घटशरावादिक काये मृत्तिकारूप कारणके ही 
अंतवेती होरे हैं तैसे यह सर्व कार्यप्रपंच विस कारणरूप पुरुपके अंत- 
वृती हे । इसी कारणें ही जिस पुरुपनें यह सवे कार्यप्रपंच व्याप्त कप्य 
है । जैसे मृत्तिकारूप कारणनें घटशरावादिक सर्व कार्य व्याप्त करे 
हें । तहां भुति-( यरमासरं नापरमस्ति किंचित्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्या- 
योरिव कश्चित । वृक्ष इव स्तव्घो दिवि विष्ठत्येकरतेनेदं पूर्ण पुरुषेण 
सर्वस्‌ । यञ्च किंचिज्जगत्यस्मिच इश्यते श्रूयतेपि वा । अंववेहिश्य वत्सर्व 
व्याप्य नारायणः स्थिदः ॥ ) अर्थं यह-जिस परमात्मादेवर्द कोईभी 
` वस्तु पर तया अपर नहीं हें। तथा जिस परमात्मादेवतें कोईभी वस्तु 
अत्य अणु तया अत्पेव महान्‌ नहीं है। तथा जो अद्वितीय परमा- 


भ्रष्टम ] भाषाटीकासाहेता । (७२१) 


स्मादेव महान्‌ वृक्षकी न्याई चळायमानतातें रहित हे वथा आपणे स्वय- 
ज्योतिःस्वरूपविपे स्थित है तिस परमात्मादेवपुरुपनेही यह सर्व जगद 
पुर्ण कऱ्या है । और इस जगताविपे जो कोई वस्तु देखणेविपे आवे हे 
तथा श्रवण क्या जावे है विस सपे जगवू अंदरबाह्ते व्याप्य करिके 
ही नारायण स्थित हे इति । इत्यादिक अनेक श्रुतियाँ तिस परमात्मा 
देवकी व्यापकताकूं कथन करे हैं । ऐसा में परमात्मादेव केवळ अनन्य 
भक्ति करिकेही प्राप्त होवूं हे । इहां में ब्रह्मरूप हूँ या प्रकारका जो तत्त्व- 
ज्ञान है सोईही तिस परमात्मादेवकी आति हे । तिस तत्त्वज्ञानकी आतिका 
परमेश्वरकी अनन्यभक्तिही उपाय है। यह वार्त्ता श्रुतिविपेभी कथन करी 
हे । तहा श्रुति-( यत्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते 
कथिता ह््थाः प्रकाशंते महात्मनः ॥ ) अर्थ यह-निस अधिकारी पुरुप- 
की परमेश्वरविपे अनन्य मक्ति है और जैसी परमेश्वरविषे अनन्यभक्ति 
है तंसीही गुरुविपे अनन्य भक्ति हे तिस . महात्मापुरुपकूंही यह वेदांत- 
करिके प्रतिपादित अर्थ अपरोक्ष होवै है । ता भक्तितें रहित पुरुपकू ते 
अथे अपरोक्ष होते नहीं । यातें जिज्ञासु जनकू सा परमेश्वरकी भक्ति 
अवश्य कत्तव्य हे ॥:२२ ॥ 
तहां पुवे यह वाचो कथन करी थी। जो सगुणबलके उपासक तिस 
सगणबहकू भात होइके पुनः आवृत्तिकूं प्रात होते नहीं किंतु तहां कूम 
मुक्तिकूं भात होवें हं, तहां तिस सग॒णब्रहळोकके भोगते पूर्व नहीं उत्पन्न 
भया है आत्मसाक्षात्कार जिन्होंकूं ऐसे जे उपासक पुरुप हैं विन उपासक 
पुरुपाकूं ता बझळोकविपे' जाणेवासते मागकी अपेक्षा अवश्यकरिके रहे 
है । तत्ववेत्ता पुरुपाकी न्याई तिन उपासक पुरुपाकू मागकी अनपेक्षा 
नहीं हे । याते उपासक पुरुपो्के तिस तह्डोककी प्राप्तिवासते श्रीभ- 
यदाच देवयानमागैका कथन करें हैं । और पितृयाणमार्गका जो इह 
कथन कऱ्या है सो विस देवयानमागेकी स्तुदिवाप्तते कथन कऱ्याहै- 


( ७२२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


£ यत्र काले त्वनारतिमादति चेव योगिनः ॥ 
० प्रयाता यांति ते कालं वक्षामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥ 


"०५ पदच्छेदः ) यंत्र । काले ( तु । अनावृत्तिम्‌ । अवित्तिम्‌ । 
ई । ऐव। योगिनः । प्रयाताः । यौति । तेम्‌ । कालम्‌ । 
वक्ष्यामि 'भरतपभें ॥ २३॥ 

( पदार्थः ) हे अजुंने ! जिंम मागविपे जणिहारे उपासक कर्मीपरुप 
अनावृत्तिक्‌ तथा आवृत्तिकू ही प्रापिहोर्व हे तिस मीगकू मे 
कथन करता हुं ॥ २३ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! इस शरीरवँ प्राणाके उत्कमणते अनवर 
जिसकाळविपे जाणेहारे योगीपुरुप अर्थात्‌ दिनरात्रि आदिक काठके 
अमिमानी देवतावाकरिके उपछक्षित मागोविपे जागेहारे योगीपुरुष अनावृ- 
त्तिकूं तथा आवृत्तिकूं प्राप्त होवेहें सो काळ में तुम्हारे प्रति कथन करवाहू | 
अर्थात्‌ ता काळके अभिमानी देवताओंकरिके उपछक्षित सो अनावृत्तिंका 
मार्ग दथा आवृत्तिका माये मं तुम्हारे प्रति कथन करवाहूं । इहां 
(योगिनः ) या पदकरिके उपासक पुरुषोका तथा कर्मी पुरु्पोका 
दोनोंका हण करणा । तहां देवयानमागविषे जाणेहारे उपासक पुरुष 
'तो अनावृत्षिकूं प्राप्होंदें हैं और वितृषाणमार्यविषे जाणेहारे कर्मी पुरुष 
वी आनिक मास होवे हे । यथपि देवयानमागविपे जाणेहारे 
उपासक पुरुपभी पुनरावुत्तिकूं प्राप्त होवे हं । यह वाचां ( आमिलभुवना- 
छोकाः पुनरावत्तिनोष्जुंन ) इस वचनविपे पूर्व कथनकरीहे तथापि पितृ- 
याणमार्मविपे जाणेहारे जिवनेक कर्मापुरुप हे ते सर्वे कर्मीपुरुप नियम- 
करिके आवृत्तिकूंही राप होगें हैं। कोईमी कमी पुरुष तहा कममुक्तिकू 
झाप्त होता नहीं। और देवयानमार्गविपे जाणेहारे जे उपासक पुरुष हैं 
दिन उपामकोके मध्यदिषे ययि कदेक उपासक पुरुप ता 'बम्मोकविपे 
भोग भोगिक अतविपे पुनः आईंच्िह प्राप्त होव हे जैसे पंचामिविया- 


अष्टम ] भापाटोफासाहिता । (७२३) 


दिक उपासना कारके ता देवयानमागेद्वारा अल्ललोकविपे प्रापहुएभी 
ते उपासक पुरुप पुनः आवृत्तिकूं प्राप्त होवेह, तथापि जे उपासक पुरुप 
दहरावियादिक उपासनावोकरिके ता देवयानमार्गेद्वारा बह्ठोकरोकू प्राप्त 
झुएहे ते उपासऊ पुरुष तौ पनः आवृत्तिक्‌ प्राप्त होते नहीं कितु ब्रह्लोकके 
भोगाके अतविषे भममुक्तिकूं ही भात होवई। याते ता देवयानमागद्वारा 
बेहछोकाविपे प्राप्तहुए उपासक पुरुप सवेही आवृत्तिकूं प्राप्त होंवे 
नही इसी कारणतेंही पितृयाणमार्ग नियमकरिके आवृत्तिरूप फळवाळा 
होणत निकृष्ट हे। और यह देवयानमार्गे तौ अनावृत्तिरुष फळवाळा 
ते उ एवयानमाग ता अन 
ते उत्कृष्ट है । या भकारवे तिस देवयानमार्गकी स्तुति संभवे है । 
यद्यपि ता देवयानमागद्वारा गयेहुए कितनेक पृरुपॉकी पुनः आवृत्ति 
होबंह तथापि ता देवयानमा्गद्वारा गयेहुए कितनेक उपासक 
पुरुषोंकी पुनः आवृत्ति होती नहीं ' याते ता देवयानमार्गविपें अना- 
वृत्तिरूप फळवत्ता संभवे है । इहां ( यत्रकाळे ते काळमू ) या वचनविपे 
स्थित जो काळ यह शब्द है ता काळशब्दकी दिनरात्रि आदिकका- 
रुके अभिमानी देववावाकरिके उपठक्षित मार्गविषे जो लक्षणा नहीं 
अंगीकार करिये किंतु ता काळशब्दका यह श्रुतमुख्प अर्थही अंगीकार 
करिये तौ वक्ष्यमाण श्ठोकाविपे ( आग्निज्यातिधुमः ) इन शब्दोंकी 
अनुपपत्ति होवैगी । जिसकारणतें इन शब्दोंके अथविपे कालरूपता है 
नहीं। तथा स्प्ठभागेके वाचक जो वक्ष्पमाण गति सति यह दो शब्द 
हें तिन्होंकीमी अनुपपत्ति होवैगी । या कारणतैं काळशब्दकी ता मार्गविषे 
लक्षणा अंगीकार करीहे। और तिन दोनों मार्गोविषे कालके अभिमानी 
देवता बहुत हैं, याते थीभगवानूने ता मार्गका उपलक्षक कालशब्द 
कथन कऱ्याहै ॥ २३ ॥ 
तहां प्रथम उपासक पुरुषोंके देवयानमार्गकू श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं-- 
अग्निज्योंतिरहः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणम॥ 
तत्र प्रयाता गच्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदों ' ' 


क 


( ७२२ ) श्रीमद्गगवद्टीता- [ भष्याय - 


£ यत्र काळे लनाइत्तिमादृत्ति चेव योगिनः ॥ 

२८ ग्रयाता यांति ते काठ वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥ 
"४५(पदच्छेदः ) यंत्र । काळे "ते । अनावत्तिम्‌ । अवृत्तिम्‌ । 
च । ऐव । योगिनः । प्रयाताः । याति । तेम । काळम । 
चक्ष्यमि । मरतपैभे ॥ २३॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जिंम मार्गविपे जाणिहारे उपासक कर्मीपुरुष 
झनावृत्तिकू दैथा आपूत्िकू ही आहवे है तिसे मागक में 
कथन फैरता हूं ॥ २३ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! इस शरीर माणके उत्क्रमणतें अनंतर 
जिसकालविषे जाणेहारे योगीपुरुप अर्थात्‌ दिनरात्रि आदिक कालके 
अभिमानी देवतावोकरिके उपलक्षित भार्गवेपे जाणेहारे योगीपुरुप अनावृ- 
चिकू तथा आजृत्तिकूं प्राप्त हेवेहें हो काठ मैं तुम्होरे प्रति कथन करताहूँ। 
अथांत्‌ ता काठके अभिमानी देवताआंकरिके उपछक्षित सो अनावृत्तिका 
मागे तथा आवृत्तिका मागे में तुम्हारे भ्रति कथन करवाहूं । इहां 
(योगिनः) या पदकरिके उपासक पृरुषोंका तथा कर्मी पुरुपोका 
दोनोंका ग्रहण करणा । वहाँ देवयानमागेविपे जाणेहारे उपासक पुरुष 
|दौ_अनावृत्तिकू भाषहोंवें हैं और पितृयाणमा्विपे जाणहारे कर्मी पुरुष 


ती आवृत्तिकू भामि होगें हे । यर्थापे देवयानमार्गदिषे ' जागेहारे 
उपासक पुरुपभी पुनंरावुत्तिकू भराप्त होवें हैं । यह वार्ता ( आन्नहमभुवना- 
होकाः पुनरावतिनोड्जुन ) इस वचनविपे पूर्व कथनकरीहे तथापि पितृ- 
याणमागेबिये जाणेहारे जितनेक कर्षावुरुष हैं ते सर्वे कर्मोपुरुप नियम- 
करिके आवृत्तिकूंही प्राप्त होगे हैं। कोईमी कर्मी पुरुप तहाँ मुक्तिक 
भाव होता नहीं । और देवयानमार्गविये जाणेहारे जे उपासक पुरुष हैं 
कि मध्यविषे यद्यपि केदें उपासक पुरुष ता ' ब्लठोकविपे 
झु भोगिके अवविपे पुनः आवत्तिक भरात होवे हैं जैसे पंचामिविया- 
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दिक उपासना कारके ता देवयानमागंद्वारा अह्लठोकविपे भात्तहुएभी 
ते उपासक पुरुप पुनः आवृत्तिकूं प्राप्त होवेह, तथापि जे उपासक पुरुष 
दहराविय्यादिक उपासनावोकरिक वा देवयानमागद्वारा बहलळोकॉकू धात 
इुएहें ते उपासक पुरुप तौ पुनः आवृत्तिकूं प्राप्त होते नहीं किंतु अक्षछोकके 
भोगोके अंतविषे ऋन्ममुक्तिकूं ही भाप्त होवेहे । यात ता देवयानमागद्दारा 
अंज्लोकाबेप प्राप्तहुए उपासक पुरुप सवेही आवृत्तिकूं प्राप्त होवे 


यपि ता देवयानमागद्धारा गयेहुए कितनेक पुरुषोंकी पुनः आवृत्ति 
होवेहे तथापि वा देवयानमार्मेद्वारा गयेहुए कितनेक उपासक 
थुरुपोंकी पुनः आवृत्ति होती नहीं ! याते ता देवयानमार्गविपें अना- 
युत्तिहृप फळवत्ता संभवे हे । इहां ( यत्रकाले तं काळमू ) या वचनविपे 
स्थित जो काळ यह शब्द है ता काळशब्दकी दिनरात्रि आदिकका- 
छके अभिमानी देवतावॉकरिकै उपठक्षित मार्गविष जो छक्षणा नहीं 
अंगीकार करिये किंतु वा काळशब्दका यह श्रुतमुरूष अर्थही अंगीकार 
करिये तौ वक्ष्यमाण श्ठोकाविषे ( अभिज्योतिधूमः ) इन शब्दोंकी 
अनुपपत्ति होषैगी । जिसक्रारणतँ इन शाब्दोक्रे अथाविपे क।ळरूपता है 
नहीं। तथा स्पष्टमायेके वाचक जो वक्ष्यमाण गवि सति यह दो शब्द 
हें तिन्होंकीमी अनुपपत्ति होवेगी । या कारणपैं काळशब्दकी ता मागोविपे 
लक्षणा अंगीकार करीहें। और तिन दोनों मार्गौविषे काळके अभिमानी 
देवता बहुत हैं, यातें भीमगवानन ता मार्गका उपलक्षक कालशब्द 
कथन कऱ्याहै ॥ २३ ॥ 

तहां प्रथम उपासक पुरुषोंके देवयानमार्गे श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 

अग्निज्योंतिरहः झुङ्कः पण्मासा उत्तरायणम्‌ 

तत्र प्रयाता गच्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२शा 


(७२४ ) ऑआमदूगवद्रीता- [ अध्याव- 


( पदच्छेदः ) अमिः। ज्योतिः। अहः । झु्छः । पंण्मासाः । 
उत्तरायणम्‌ । तैत्र परर्याताः । गच्छति । ब्रह । ब्रह्मविदः । 
जैनाः ॥ २४ ॥ , हि 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जिसमार्मविष ज्योतिरूप अभि तथा दिने 
तथा शुङ्कपक्ष तथा पटेमासरूप उचरायण ` इत्यादिक स्थित हैं वित्त 
देवयातमार्गविषे गमत करणेहारे सेंगुणबल्लेक उपासक जैन तिस संगुण- 
बह्नकूं भौ्त होव हैं ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | जिस देवयानमार्गविपे प्रथम ज्योतिरुप अग्नि 
स्थित है विसं अनंतर दिवस स्थित है । तिसरें अनंतर शुहठपक्ष स्थित 
है। दिसतें अनंतर परमासहृप उत्तरायण स्थित हे । इहाँ ( अग्नि- 
ज्योतिः ) इस शब्दकरिके अभिके अभिमानी देवताका महण करणा। 
इसी अभिकूं भुतिबिषे ( अचिः ) या नामकरिके कथन कऱ्याहे । और 
( भहः ) इस शब्दकरिके दिनके अभिमानी देववाका ग्रहण करणा। 

और ( शुक्कः ) इस पदकरिके शुङ्कपक्षके अभिमानी देवताका अहण 
करणा । और ( पण्मासा उत्तरायणम्‌ ) इस वचनकरिके पट्मासरूप 
उत्तरायणके अभिमानीदेवताका ग्रहण करणा । यह कथनकेरडुए देवता 
शरृतिठक्त दूसरे देवताओंकेमी उपलक्षक हैं । वहां भुति-( तेऽचिरमिसंभवं- 
त्याचेपोऽहरह्ण आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षायान्पडुदयितिमासांस्वान्मा- 
सेभ्यःसेवससर सेवत्सरादादित्यमादित्याचंद्रमसं चंद्रमसो विदयुत तसुरुपोऽ- 
मानवः स एतान्त्रह गमयत्येष देवपथो त्रह्मपथ एतेन परतिप्माना इसे 
मानवमावचे नावर्तते इवि । ) अथे यह-चे उपासक पृरुप प्रथम अर्चिके 
अभिमानी देवताकूं प्राप्त होगें हैं। तिसतें अनंतर दिनके अभिमानी 
देववाकूं शात होवे हैं दिसते अंदर शुक्पक्षके अभिमानी देवताकू 
प्राप्त होदें हैं । विस्वे अनंदर पट्मासरूप उत्तरायणके अभिमानी देव- 
चाकू प्रात होव हैं। तिसतें अनंतर संवत्तरके अभिमानी देवताकू परात 
होरे ह । दिसे अनंवर आदित्यकुं भा होवे हैं तिसते अनंतर चर 
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भाकू मात होवें हैं। दिसंत अनंतर विद्यतकूं प्राप्त होगें हे । तहां 
अमानव पुरुप आहके इन उपासक एरुपोंकूं बह्मळोकविषे छेजावें हैं। 
इसीका नाम देवमार्ग हे तथा अह्ममार्ग हे । ` इस देवंयानमारगकरिके 
नहालोकऊू भातहुए , यह उपासक पुरुष इस मानव आवतकूं नहीं प्राप्त 
होव हैं इति । वहां इस श्रुतिविषे दूसरी श्रुतिके अनुसार संवत्सरतै अनं- 
तर देवलोक देववा तिसर्वे अमेतर वायुदषता तिसतें अनंतर आदित्य 
देवपाका अहण करणा । तथा विद्यवके अनंतर वरुण इंद्र प्रजापतिं इन 
तीनों देवतावोका ग्रहण करणा । इस प्रकार श्रीभाष्यकारोंनें निणय 
कऱ्या है। तहां तिस उपासक पुरुषक भथम तौ अभिदेवता ठेजांवे है, 
ता अग्निलोकतैं दिनकी अभिमानी देवता आपणे लोकविषे ठेजावे है। 
यह रीति आगेमी जानिछेणी । और बिद्य॒त्छोकविषे बह्मळोकवासी 
अमानव पुरुप आइंके ता उपासक पुरुपकूं वरुणळोकविपे ळेजावे है । 
ता उपासक तथा अमानव पुरुष दोनोंके साथि बिद्यतका अभिमानी 
देवता ता वरुणलोकपर्यंत जावे है । विसवैं अनंतर सो वरुणदेवता 
विन दोनोंके साथि इंद्रलोकपर्यत जावे है । तिसंवैं अनंतर सो इंद्रदेवता 
तिन दोनोंके स्राथि प्रजापतिके छोकपर्यंत जावे है । तिसतें अनंतर 
भजापतिकूं ता बल्चछोकविपे जाणेका सामर्थ्ये हे नही । यात केवळ अमा- 
नव पुरुषही ता उपासककूं ब्रह्मछोकविपे छेजाव हे । इहां प्रजापतिश- 
ब्द्करिके विरादका ग्रहण करणा इति। तहां भीमगवाचने तो अग्निका 
अभिमानी देवता दिनका अभिमानी देवता शुक्रपक्षका अभिमानी देवता 
उत्तरायणका अभिमानी देवता यह च्यारी देवताही इहाँ कथन करे 
हैं । संवत्सर देवलोक वायु आदित्य चैद्रमा विद्युत्‌ वरुण इंद्र प्रजापति 
यह सर्वेदेवता इहां कथन करे नहीं । तौमी ता श्रुतिके अनुसार 
तिन सर्वेदेववाबोंका इहां ग्रहण करणा इति । जिस मार्गपिपे यह अग्निते 
आदिठेके प्रजापतिपर्यत सर्वदेवता स्थित हैं तिस दवेयानमार्गविषे गमन 


करणेहारे समुणबह्लके उपासक जन तिस हिरण्यगर्मरुप सगुण अहकू हिरण्यगर्मरुप सगुण नझर 


(७२६) श्ीमद्गगवङ्गीता- ˆ [ भव्याय 


ही प्राप्त होगें हैं तिस सगुण ब्रह्म द्वाराही ते उपासक पुरुष निगेणबः 
झक प्राप्त होगें हैं। यह वार्ता ( कार्य वादरिरस्य गरयुपपत्तः ) इस 
सूत्रविपे भगवान्‌ माष्यकारोंने विस्तारते कथन करी हे । इहां ( एतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्ते नावतेते ) इस श्रुतिविषे इमं यह विशे- 
पण कथन क्या है ता विशेषणत यह अर्थ प्रतीत होवे है । इस कल्पते 
अंतर दूसरे कल्पविपे केईक पंचाम्निवियावाळे उपासक पुरुप तिस्‌ 
ब्रह्मठोकतं पुनः आवृत्तिकूं प्राप्त होगें हे । तिनोकीही ्ीभगवानने 
( आत्रह्मभुवनाहोकाः पृनरावर्तिनः ) इस वचनकरिके आवृत्ति कथन 
करी है इसी कारणेही इहां शीमगवांनुनें उक्तमागका श्रृतिप्रतिपादित- 
मारके कथन करिकेही व्याख्यान कन्या हे । इस देवयानमार्गका 
विस्वारतें कथन तो आत्मपुराणके पष्ठ अध्यायविपे प्रसिद्ध है॥ २४ ॥ 

अब इस पूवेउक्त देवयानमागेकी स्तुति करणेवासते श्रीमगवानू 
पितृयाणमार्गेकूँ कथन करे हैं- 


धमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥ 

तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तेते ॥२५॥ 

(पद्च्छेद्‌ः ) घूमः । रात्रिः । तथा । रृष्णः । प॒ण्मासाः । 
दक्षिणायनम्‌ । तै । चांद्रेमसम्‌ । ज्योतिः । योगी । राप्य । 
निवेत्तेते ॥ २५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जिसमागविपे पम तथा रात्रि तथां कृष्णपक्ष 
वथा पेट्मासरूप दक्षिणायन इत्यादिक स्थित हैं तिसँ मागविपे गमनक- 
रणेहारे कर्मी पुरुष चद्रमोर्ते भापतड्ुए कैमेके फठकूं भो होइकै पुनः आवृ- 
चिकू भाम होव हें॥ २५ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन | जित्त पितुयाण मार्गविपे प्रथम प्रम स्थित 
है। विसवें अनंतर रानि स्थित है। विसे अनंतर कप्णपक्ष स्थित है। 
दिसवे अनेवर पदभासरूप दक्षिणायन स्थित हे । इहांमी ( धुमः ) इस 
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शब्दकरिके धूमके अभिमानी देवताका ग्रहण करणा । और (रात्रिः ) 
इस शब्दकरिके रात्रिकी अभिमानी देवताका ग्रहण करणा । और 
( कृष्णः ) इस शब्दकरिके ळण्णपक्षके अभिमानी देवताका ग्रहण करणा । 
और ( पण्मासा दक्षिणायनम्‌) इस वचनकरिके पटमासरूप दक्षिणायनके 
अभिमानी देवाताका ग्रहण करणा । इहांभी यह कथन करे इए धूमादिक 
च्यारे देववा श्रुति उक्त दूसरे देवतार्वोकेमी उपठक्षक हैं । वहां थुवि-(ते 
धूममभिसंभवंति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरपक्षायान्‌ पद्दक्षिणेति मास्तां- 
स्वान्मासेभ्यः पितृलोके पितुछोकादाकारामाकाशाचच्रमसं तस्मिन्यावत्सं- 
पातम॒पित्वाथेतमेवाध्वानं पुर्नानवत्तते इति । ) अर्थ यह-ते कर्मी पुरुष 
प्रथम धूमके अभिमानी देववाकूं प्राप्त होवें हैं । तिसतैं अनेवर रातरिके 
अभिमानी देवताकू भात होवें हें। तिते अनंतर कष्णपक्षके अभिमानी 
देवताकू प्राम होवें हें । तिसतं अनंतर पट्मासरूप दक्षिणायनके अभि- 
मानी देवताकूं ग्राप्त होवें हैं । विसरते अनंतर पितुळोकके अभिमानी देव- 
ताकूं पराप्त होवे हें । तिसतें अनंतर आकाशके अभिमानीदेवताकूं भाष 
होवें हं । तिसर्ते अनंतर चन्द्रमाक्‌ प्राप्त होव ह । ता स्वगनामा चंद्रठो- 
कविपे पुण्यकर्मौके भोगकालपर्यव निवास करिके पश्चात्‌ परिशेषतें रहेहुए 
पुण्यपापक्माँके वशे पुनः वित्त मागे द्वारा निवृच होवेहें इतिःइहां थीभग- 
वाचने धूमका अभिमानी देवता ,रात्रिका अभिमानी देवता कष्णपक्षका अमि- 
मानी देवता, दक्षिणायनका भमिमानी देवता यह च्यारि देववाही कथन करे 
हैं । पितृलोकका अभिमानी देवता, आकाशका अभिमानी देवता, 
चंद्रमादेवता यह तीन देवता कथन करें नही । तौभी इस श्रुतिके अनुसार 
ते तीनों देवताभी इहाँ ग्रहण करणे। इस प्रकार धूमके अभिमानी देव- 
वात आदिठेके चंद्रमा देवतापर्यत कथन करेहुए सर्वदेवता जिस मार्गविषे 
स्थित हे तिस पितुयाण मागेविषे गमन करणेहारे इश पूर्तं दत्त इन 
तीन प्रकारके काकू करणेहारे कर्मीपुरुप ता चंद्रछोकविपे 2] 
मास हुए तिन कर्मोंके सुखरूप फळकूं घाष होइके विन कर्मोंक्े क्षयतें 


किन 


(७२८ ) भ्रोमद्धगवद्ीता- [ अध्याय- 


१अनंतर पुनः इस मनुप्योकविषे आवृत्तिक प्राप्त होवे हैं यिं इस पिलृ- 
( याणनामा ,आवृत्तिके मागते सो देवयाननामा अनावृचिका मार्ग अत्यंत 
ओह हे । इहां अग्निहोत्रादिक कर्मोंका नाम इष्टकर्म हे) और वापी कूप 
वाळाव धर्मशाळा इत्यादिक करमॉका नाम पूर्चकर्म हे । ओर सुपात्रक 
अवि गौ सुवर्णादिक पदार्थोका दान करणा याका नाम दत्तकर्म हे! 
इन तीन प्रकारके कर्मोका स्वरूप पूर्वेमी विस्तारप कथन करिं 
आये हैं ॥ २५॥ 

अव इन पूर्व उक्त दोनों मार्गोका उपसंहार कर हैं- 

शह्नकृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्वते मते ॥ 

एकया यात्यनारत्तिमन्ययावत्तेते पुनः ॥ २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) झुंककष्णे । गती । हि । एते । जगतुः । 
शाश्वते । मते! एमाय । याति । अनावृत्तिम्‌ । अँन्यया । आवत्तेते 
पुनः ॥ २६९ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! इनलोकॉके येह परतिद्ध शुकुकुप्ण दोनों मांगे 
भंनादिक सिद्ध हैं दिन दोनों मागोंविपे एकर्शुकुमार्गकरिके तो कोई 
उपासक पुरुष अनोवृचिकूं भपहोवेंहे और दूसरे रुप्णेभार्गकरिके तौ सवेही 
जन पवः आवृत्तिक भाग होवें हैं ॥ २६ )) 

भा० टी०-हे अजुन ! पृषे वह्लठोकके प्राप्तिका मार्गरुपकरिके . 
कथन कऱ्या जो देवयानमागे हे सो देवयानमार्ग ज्ञानरूप प्रकाशकी 
अधिकवावाळे अभि आदिक देवताओं करिके युक्त हैं। तथा प्रकाशहूप 
सगुण बह्मवियाकरिके प्राप्त होते हे । तथा प्रकाशमय छोकभी तिस 

मागविपे बहुत ह| तथा स्वप्रकाशवन्लके भाषिका हेतु होणेंते उत्कृष्ट 
है। तथा ज्ञानहप प्रकाशमय है .। याकारणते सो देवयानमार्ग शुरू 
इसनापङरिकेकसा जावेंहे। और पूर्व स्वगळोकके ध्रामिका मार्गेहप करिके 


म 


केयन कन्या जो पितूयाणमागहे सो पितृयाणमागवी ज्ञानरूप भकारातें रहित 
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होणेर्ते तमोमयह । तथा अभकाशरूप घृमरात्रिआदिकों करिके युक्तहै।तथा 
पुनः संसारका हेत होणें विकृष्टहै। या कारणतें सो पितृयाणमाग ष्ण इस 
नामकरिक कल्या जावेहे । इसप्रकार शुकुरुप्ण नामकरिके प्रसिद्ध यह 
पूवे उक्त दोनों मार्ग इस जगवके अनादिसिद हैं अर्थात्‌ यह संसार ' 
अवाहरूपकरिके अनादि है। याति*ता संसारविषे वर्षणेहारे ते दोनों 
मागभी अनादिही हैं। ययपि जगत यह शब्द प्राणीमात्रका याचक है 
तथापि इहां जगवशब्दकरिक सगुणविद्याके अधिकारी तथा कर्मोके अधि- 
कारी जे शास्त्रज्ञ मनुष्य हैं तिनांका ही ग्रहण करणा । प्राणीमात्रका ग्रहणं 
करणा नहीं । काहेते ते दोनों मार्ग सरवमाणीमात्रकूं आपत होते नहीं किंतु 
केवळ उपासक कमी पुरुपोंके ही प्राप्त होते हे । कमंठपासुनाते रहित 
पापात्मा अज्ञानी प्रुषोंकू तौ अधोगतिकूं प्राप्त करणेहारा लान 
नामा मागेही प्राप्त होवेहे। याते इहां जगदशब्दकरिके उपासक पुरुपां- 
का तथा कर्मपुरुपोंकाही महण करणा उचित है इति । हे अजुन | , तिन 
दोनों मार्गोविषे प्रथम देवयानरुप शुक्षमाभकरिके अललोकविपे भाप 
उपासक पुरुपोविपे केईक उपासक पुरुप अनावृत्तिकूं ही प्राप्त होवेंहे । 
तहां श्रुवि-( न च॒ पुनरावर्चेते इति ! ) अर्थ यह-सो कममुक्तिवाळा 
उपासक पुरुप पुनः आवृत्तिक प्राप्त होता नहीं । और दूसरे पितृयाण- 
नामा छण्णमार्गकरिके सवर्गविपे प्राप्तहुए कर्षीपुरुपतौ सर्वही पुनः आवृत्तिकू 
आ होवे हें । तहां श्रुति~( भाष्याति कर्मणस्वस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माछ्ञोकासुनरेति अस्मे लोकाय कमंणे॥) अर्थ यह-यहपुरुष इस न 
लोक विपे जोजो पुण्यकर्म करेहे तिस पुण्यकर्मके वशे स्पर्गठोकविषे जाइकै |. 
तिस पृण्यकमाकूं भोगतें नाशाकरिके तिस ठोकत पुनः इस मतुष्यलोक 


oN 


आतिवासते आवे हे ॥ २६ ॥ दि 
तहां जेसे रग॒णब्रहकी उपासना ता ब्रह्लठोकके प्राप्तिका कारण है 


तैसे ठा देवयानमार्मका चिंतनभी कारण है । याते ता मार्गकी उपासना कराव- 
००५ pa 2 
णेबासतै भीमगवान्‌ ता मार्गके ज्ञानकी स्तुति करे हैं- 


९०२२) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ अध्याय- 


अर्थका अनुष्ठान करिके सो सगुण अलके ध्यानपरायण उपासक पुरुष 
तिव सवे पुण्यकर्मोके फछोकूं अतिक्रमण करे हे । शका-हे भगवन ! 
सो उपासक पुरुष केवळ तिन पुण्यकमोके फोकू ही अति- 
मण करे हे अथवा तिसकूं कोई दूसरा भी फल प्राप्त होवै हे ! 
ऐसी अजेनकी जिन्नात्ताके हए श्रीमगवान कहें हैं । (परं स्थानमुपेति 
चायम्‌ ) हे अजुन ! सो ध्यानपरायण पुरुष केवळ तिन स्वर्गादिक 
फांकाही अतिक्रमण नहीं करे है किंतु सपे उत्कट तथा सबका 
कारणरूप जो इश्वरसंवधी_ स्थान है विस स्थानकूभी प्राप्त होते है । 
विणत ध्याननिष्ठ उपासक पुरुप सर्वके कारणरूप त्रह्मकूभी प्राप 
( होवे हे इति । तहां इस अष्टम अध्यायकरिके श्रीभगवानूने ध्येयरवरूपकरिके 
तत्यदा्थका निरुपण कया ॥ २८॥ 
शति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीमत्स्वाम्युद्धवानंदगिरिधूज्यपादशिप्येण स्वामिचिद* 


नानंदगिरिणा विरचितायां प्राक्ृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढार्थदीपिकाख्यायामः 
शमोऽव्यायः ॥ ८॥ 


लसल REC (८२. 
नवमाध्यायप्रारभः । रन”) 
,  तहांपूर्व अष्टम अध्यायविपे यह वार्ता कथन करीथी । सुपुम्नानाम मृधे 
: न्यानाही हे गमनका दवार जिसविषे वथा हृदय, कठे, शुर्वोका मध्य 
इत्यादिक स्थानोंबिपे प्राणोकी धारणा है जिसविषे तथा से इंग्रिय 
--दाराका सयमरूप गुण हे जिसविपे ऐसा जो योग हूँ हे ता योगकरिके 
आपणी इच्छापूवक इस शरीरवें उत्कमणकूं घाप्तहुए हैं प्राण जिसके 
तथा अधिरादि मागेकरिके त्ह्मोकविषे भ्रापिहुईं है जिसकी ऐसा 
जो उपासक पृरुप हे जिस उपासक पुरुपक ता ब्रह्मलोकविषे दिव्यमोगोंके 
~> भोगे [अनंतर ब्रहज्ञान्‌की उत्पत्तिकरिके ता कल्पके अंतविपे परजह्मकी 
भाषिरुप' क्रममुक्तिकी प्राप्ति होवै है इति । यह वात्ती पूर्व अध्यायविषे 
कथन करोथी। ताकेविपे पूर्व यह शंका प्राप्त भरथी जो इस अधि- 


नवम ] भाषाठोकासाहिता । र (७३२) 


कारी पुरुपकूं इस पूर्व उक्त भकारतेही मुक्तिकी भासि होवे है अथवा 
किसी अन्यप्रकारतँमी मुक्तिकी प्राप्ति होदे हे इवि। ऐसी शंकाके प्राप 
हये ता शंकाकी निवृत्ति करणेवासते ( अनन्यृचताः सवत यो मां स्म- 
रवि नित्यशः । तस्याहं सुळमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ) इत्याः 
दिक वचर्नोकरिक श्रीभगवानूका वास्तवस्वरूपके विज्ञान इहाँही 
साक्षात मीक्षकी प्राप्ति कथन करीथी । वहां तिस साक्षाव मोक्षकी , 
आक्षिविपे अनन्य भगवत मक्तिही असाधारण कारण है ! यह वात्तांभी, 
( पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या ठभ्यस्त्वनन्यया ) इस वचनकरिके कथन 
करीथी । इत्यादिक सवे वातां पूर्वे अष्टम अध्यायविपे निरूपण करीथी 
तहां पूवे उक्त धारणापूवके भार्णोका उत्कमण तथा अचिरादिमामेविपे मन 
तथा बहुतकाळका विलम्बं इत्यादिक छेशोंते विनाही साक्षात्‌ मोक्षेकी 
प्राप्तिवासते भीभगवानूफे वास्तपरुपका तथा ताके मक्तिका विस्तारते 
निरूपण करणेवासते इस नवम अध्यायका प्रारंम. करीवा है । तहां पूर्व 
अष्टम अध्यायविपे तौ ष्येयन्रझका निरूपण करिके वा ध्येयव्रह्मके ध्या- 
नपरायण पुरुषोंकी_गति_कथन करी । अब इस नवम अध्यायविपे ज्ञेय- 
नका निरूपण करिके ज्ञाननिष्ठ_ पुरुपोंकी गति कथन. करीती है । 
तहां वक्ष्यमाण ज्ञानकी स्तुतिवासते भीमगवाचूने प्रथम यह तीन श्लोक 
कथन करीतेह-- 

ओऔभगवानुवाच । 


इद्‌ तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ॥ 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ १४ 

( पदच्छेदः) इदम्‌ । तु । ते । गुह्मतैमम्‌ । प्रॅवश्यामि । अनं- 
सूयवे । ज्ञानंम्‌ । विज्ञानसहितम्‌ । यत्‌ । ज्ञात्वो । मोक्ष्येंसे १ 
अशुभात्‌ ॥ ११२ 


(७३०) i श्रीमद्गगवङ्गीता- [ अभ्याय- 


( पदाथेः ) हे अजुन । असूयाते रहित अजुनके तांड मे यह अत्य- 
तगह्य तथा विज्ञानसहित ज्ञान कथन करताहूं जिसज्ञानकू आाषेहोइके तू 
संसारबघनते मुक्तैहोवेगा ॥ ५ ॥ 

झांग्टी०-हे अजुन । केवळ महावाक्यरूप शब्द्प्रमाथकरिके जन्य 
तथा भत्यकू अभिन्न बरह्मकूं विषय करणुहारा जो मे त्रह्तरुप हूं याप्रका- 
रका ज्ञान है, जो ज्ञान पूवेभी अनेकवार हमने तुम्हारे प्रति कथन कन्या 
है तथा आगे कथन करणा हे तथा अभी इस अध्यायविपे कथन 
कऱ्याजावैगा सो ज्ञान में परमेश्वर तुम्हारे ताई कथन करताहू तू 
सावधान होइके श्रवण कर । इहां ( इदं तु ) यावचनविपे स्थित जो तु 

यह शब्द हे सो तुशब्द पूव॒अध्यायविपं कथन करेहुए सगुणबहझक 


२८१00५५०८०. 


साक्षात मोक्षके भातिका साधन है नहीं । काहेते जैसे आत्मज्ञान 
| अज्ञानकी निवृत्ति करे तैसे सो ध्यान अज्ञानकी निवृत्ति करता नहीं 
। यादें सो ध्यान साक्षात मोक्षके, भातिका साधन नहीं है। किंतु सो 
कर तौ अन्वः्करणकी शुद्धिद्ारा इस आतज्ञानकूं संपादन 
करिके ही कमकरिके ता मोक्षं उत्पश्न करे हे । यह 
वार्ता पूर्व अध्यायविष कह आयेह । पुनः केसा है ती ज्ञान-गुह्ततम 
है अर्थात्‌ अतिरहस्य होणेंतें सो ज्ञान गोप्प रासणेयोग्य है। अब ता 
ज्ञानकी गोप्पताविपे तिस ज्ञानका हेतुगर्भित विशेषण कहें हैं ( विज्ञानस- 
हितमिति ) हे अजुन ! केसा हे सो ज्ञान-विज्ञानसुहित हे अथांत में 
>अहरूप हूँ यापकारके अपरोक्ष अनुमवपयंत हे । या कारणतही सो ज्ञान 
गोष्य रांसणेगीग्य हे । ऐसा अंतिरहस्यरूपमी यह ज्ञान में भगवान 
वासुदेय तुम्हारे वाई कथन करताहूं । अब ता अजुनविषे तिस ज्ञानके 
उपदेशकरणेकी योग्यता बोपन करणेवासते श्रीभगवान ता अजुनका 
विशेषण कथन कहें ( अनसूपये उति ) हे अजुन ! ते असूया रहित 


नगम ] भाषाटीकासाहेता । (७३५ ) 


है यांत इस ज्ञानके उपदेशका तू अधिकारी है तहां ग॒णोविषे दोपृहष्टि 
करणी याका नाम असूयाहे । ता असूया तू रहितहे अर्थात्‌ यह 
कृप्णनगवानु हमारे समीप सवदा आपणी एश्वयंता कथनकरिके आपणीं 
ही स्तुति करताहे या प्रकारकी असूयातें तू रहित हे । इहां असूयातें 
रहितपणा दूसरेमी आजेवर्सयमादिक शिष्पके गुणाका उपछक्षक है 
अर्थात्‌ शिष्पके सर्व गुणाकरिके संपन्न ते अजजुनके ताई में यह ज्ञान- 
उपदेश करताहूं । रोका-हे भगवन्‌ ! ऐसे ज्ञानकी प्रापि करिके हमारेकू 
कोन फळ हेवेगा ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवाच्‌ कहे हैं । 
९ यज्ज्ञात्वा मोक्यस्तशुभात ) हे अजुन ! जिस आतमज्ञानकू ठ 
होइके पू शीघदी इस संवदुःसोके कारणरूप संसारवंधनते मुक्त हरैया 
अब तिस आत्मज्ञानविपे अधिकारी जनक अभिमुसेवा करावणिवा- 
सते शीमगवाच पुनः तिस ज्ञानकी स्तुति करेंहे- 
राजविद्या राजणुह् पंवित्रमिद्सुत्तमस्‌ ॥ 
५ नअत्यक्षावगमं धस्य सुसुखं कतुसव्ययया॥ २ ॥¦ 
पदच्छेदः) राजविद्या । रॉजग्रह्ममू । पवित्रम्‌ । इदम्‌ । 
उत्तमम्‌ । प्रत्यक्षावगमम्‌ । पर्म्यम। ससुखम । केत्तम्‌। अव्ये 
यम्‌ ॥ २ ॥ २90५५१२९६८ ८५ Tepe ई 
( पदार्थः ) हे अजुन ! येह आत्मज्ञान सर्वेवियावोका राजा है वथा 
सवे गुह्मपदा्थोका राजा हे तथा सवत उत्तम पवित्र हे तथा भत्यक्ष है 
अमाण जिसविषे तथा सर्वधमका फलरूय है तथा तुसपूर्वकही केरणेकू 
शक्य हे तथा औक्षपफलवाठा है ॥२॥ 
भा. टी०-हे अजुन ! यह आत्मज्ञान केसा है-जिवनीक लौकिक 
सथा शास्त्रीय विद्या हैं तिन सवे वियावोका राजा है अर्थात्‌ ठिन सवे- 
विद्यावोते अत्यत भे हे । काहेते यह आत्मज्ञान कार्यसहित संपूण मूळ- 
अविद्याका नाश करणेहारा हे । ओर इस आसमज्ञानते भिन्न इपरी 


(७२६) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याव- 


जितनीक विद्या हे वे विद्या तो सपूर्ण मूळअवियाकू नाश करती नहीं 
किंतु ते विद्या विस मूळअविद्याके किसी एकदेशकाही विरोधी होवेहे। 
जिस एकदेशकूं शाख्विपे मूळअविया तथा अवस्था अज्ञान इस नाम- 
करिके कथन कऱ्याहे । पुनः केसा है यह आत्मज्ञान-लठोकशास्त्रविषे 
जिवनेक गुह्मपदार्थ है तिन सर्व गह्मपदार्थोका राजा है अर्थात्‌ 
तिन स्व गह्मपदार्थोतेमी अत्यंत गुझ है । काहेतें यह. आत्मज्ञान 
~ अनेक जन्माँविषे करेहुए निष्काम पुण्यकमाकरिकही भ होवेहे । वा 
पृण्यकमते रहित जे पुरुप हें ते पुरुप यथपि आपणी वुदिके बळे 
अनेकगुह्यपदाथांकूँ जानेहै तथापि इस आत्मज्ञानकूं ते पुरुष जानिस- 
कते नहीं। याते यह आत्मज्ञान तिन सवे गद्य पदार्थेति अत्यंत गुह हे । 
पुनः कैसा है यह आत्मज्ञान-सवेतें उत्तम पवित्र हे । काहेतें धमेशास्रविषे 
पापकी निवृत्ति करणेवासंते नितनेक प्रायथित्त कथन करे हैं ते प्रायश्चित्त 
इस पुरुषके सबेपापोंकी निवृत्तिकरते नहीं किंतु ते प्रायश्वित्त किसी एक पाप: 
कीही निवृत्ति करेंहे । ता प्रायश्वित्तकरिकेनिवृत्त इआभी सो एक पाप आपणे 
कारणविपे सूक्ष्मरूप होइके रहेहे। जिस पापवासनातँ यह पुरुष पुनः 
तिस पापकरणिविपे भवृत्त होवेहे । यातें ते प्रायश्चित्त सवेते उत्तम पवित्र 
नहीं हें । और यह आत्मज्ञान तौ अनेक सहस्रजन्मोविषे संचय करे हुए 
तथा स्थूलसूक्ष्म अवस्थावाळे जितनेक पाप हैं तिन सर्व पार्पोका 
तथा तिन पापॉके कारणरूप ज्ञानका शीघ्रही नाश करे है । 
याते यह आत्मज्ञान सर्वते उत्तम पित्र हे अथांत शुद्धिकरणेहारा 
शंका-हे भगवन ! जैसे अतिइद्रियधमविपे छोकोकूं संदेह रहेहे तेसे 
इस ज्ञानविषेभी ठोकांकूं संदेहही रहेगा । ऐसी अजुनकी शकाके हुए 
यह आत्मज्ञान आपणे स्वरूपे तथा फललें प्रत्यक्षही है इसप्रकारके 
उत्तरकू श्रीभगवान्‌ कथन करेहें ( प्रत्यक्षावगममिति ) वहाँ ( अवग- 
म्यते अनेनेत्यपगमो मानम्‌ ) अर्थ यह-जिसकरिके वस्तु जानी जावेहे 
दाका नाम अवगम हे | इसभकारकी व्युसत्ति करिके अवगम यह 


नवम ] भाषार्टाकासहिता | (७३७) 


शब्द प्रमाणका वाचक हे ओर ( अवगम्यते भाप्यते इत्यवगमः फलम्‌ ,) 
अर्थ यह-अधिकारी पुरुपोंकूं जो प्राप्त होये ताका नाम 
अवगम ९ । याप्रकारकी अयुत्पत्तिकरिके सो अवगम शब्द फळवाचक 
हे । तहां भ्रथम अर्थविपे तौ प्रत्यक्ष है अवगम कया प्रमाण जिसविपे 
वाका नाम प्रत्यक्षावगम है याप्रकारके वहुनीहि समासकरिके ता वृत्तिरूप 
ज्ञानविपे स्वपते साक्षी अत्यक्षगम्य्व सिद होवेहे । और दूसरे अर्थविये 
तौ प्रत्यक्ष है अवगम क्या फळ :जिसका ताका नाम अत्यक्षावगम है| 
याप्रकारके वहुबीहि समाप्त करिके ता वृत्तिज्ञानविपे फलतेंभी साक्षी प्रत्य- 
क्षगम्यत्व सिद्ध दोवेहे । वहां मैंने यह वस्तु जान्या है इसकारणतें अभी 
हमारा इस वस्तु विषयक अज्ञान नष्ट हुआ हैं याश्रकारका 
साक्षीरुप अनुभव सर्वेलोककूं होपे है, सो यह साक्षीरूप अनुभव 
ता वृचिज्ञानकूं स्वरूपतं तथा अज्ञानकी निवृत्तिरूप फलते विषयं 
करेंहे। इसप्रकार विद्वान्‌ छोकोंके माक्षीरूष अनुभव करिके सिद हुआभी 
सो आत्मज्ञान स्वधर्मके प्रतिकूछ नहीं है किंतु धृम्पेरूप है अर्थात्‌ अने- 
कजन्मोविषे संचय करेहुए निष्काम धर्मका फ़ठरूप है । शेका-हे 
भगवन्‌ ! ऐसा आत्मज्ञान अत्यंतदुःसकरिक संपादन होता होवेगा | 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच केंद । (सुसुसं कतुम्‌ इति ) 
हे अजुन ! वह्मवेत्ता गुरुने कषाकरिके भधे कपया जो विचार है 
सो विचार है सहकारी जिसका ऐसा जो वच्वमसि आदिक महावाक्य 
है ता महावाक्य करिके सो तत्त्वज्ञान सुखेनही संपादन करणेकूं शक्‍य हो! 
सो आत्मज्ञान आपणी उत्पत्तिविपे देशकाळादिकाके व्यवधानकी अपेक्षा | 
करता नहीं काहेतैँ सो ज्ञान केवळ वरतुप्रमाणकेही अधीन होव हे । 
घ्यानकी न्याई सो ज्ञान पुरुपकी इच्छाके अधीन होता नहीं । | 
साथि प्रमाणके संबंध हुए अनंतर ता वस्तुका ज्ञान अवश्यकरिके उत्पन्न 
होबैदै । शंका-हे भगवन्‌ | इस प्रकार विनादी आयाप्तवत जो आसङ्ञा- 
नेकी सिद्धि अंगीकार करोगे तो अल्प आयासकुरिके साध्यक्रियाका 
£) 


(७३८ ) श्रीमद्गगवद्रीता- [ अध्याय” 


अल्पही फल होषेहै महान्‌ फळ होवे नहीं । यादै तिस आत्मज्ञानकाभी 
अल्पही फल होवैगा महान्‌ फळ होवेगा नही । जिसकारणत महान्‌ आया- , 
सकरिके साध्य जे कर्म हैं तिन कमोकाही महान्‌ फळ देखणेविप आवे 
है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहेंहे (अब्यूयमिति) हे अजुन ! 
यह आत्मज्ञान यथपि अनाथासकरिकेही सिद्ध होषेहै तथापि इस 
आसङ्ञानके मोक्षरूप फलका नाश होवे नही । यात यह आत्मज्ञान 
-5 अव्यय हे अथात्‌ यह आत्मज्ञान मोक्षरुप अक्षय फलवाला हे । यदपि 
अतःकंरणकी वृत्तिरुए ज्ञानविषे अव्ययहूपता सेभषती नहीं तथापि जसे 
ञुतिविपे सत्यवक्षकी प्रापकता करिके ज्ञानक सत्य कल्या हे तेसे इहां 
शीमगवाचनेंभी मोक्षरूप_अठ्ययफछकी प्रापकता करिके ता ज्ञानकूं अव्यय 
क्या है और अग्निहोत्रादिक कमे यद्यपि महान्‌ आयासकरिके साध्य हैं 
तथापि तिन कमोका नाशवान्‌ फळही होवेहै यह वार्ता श्रुतिविपेमी कथन 
करी है । तहां भुति-( यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वास्मिंहोके जुहोति 
यजवे तपस्तष्यते बहूनि वर्षसहसाण्यंतवदेवास्थ तद्भवति ॥ ) 
अर्थ यह-हे गार्गि ! जो पुरुप इस अक्षर परमात्मादेवकूं न जानिके 
इस लोकविपे होम करेहे तथा यज्ञ करेंहे तथा बहुव सहस्वपंपर्यत तपकूं 
केरे हे ते सव कर्म इस पुरुपकी नाशवानु फळकीही भाषि करेंहें। इस 
यह आलज्ञान स्ते उत्कृष्ट हे । यांव इत आतमज्ञानविषे मुमुक्षुः 
जनोनें अत्यंत शद्धो करणी योग्य है ॥ २॥ 
हे भगवन्‌ ! इसप्रकार यह आत्मज्ञान जो कदाचित अत्यंत सुगम 
होवे तथा सवेत उत्कृष्ट होवे तथा महान्‌ फळका हेतु होवै तौ सवे प्राणी 
तिस आरज्ञानविपे किसवासंते नही प्रवृत्त होते किंतु सये प्राणी ता 
आत्मज्ञानदिपे भवृत्त होणे चाहिये | महान्‌ फलवाळे सुगम कार्यदिषे 
तो सपेछोक स्वमावतेंही प्रवृत्त होवेहे । यांत ता आत्मज्ञानविपे सई प्राणि- 
योकी प्रवृत्ति हुए कोईमी प्राणी संसारी नहींहोवैगा ! याते सेसार मार्गका 


ही उच्छेद होरेगा। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहै 
है] 
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न अश्रद्वधानाः पुरुषा सस्या मंस्य यास्य परतप ॥ 
"९ अप्राप्य मां निवर्त्तते उत्यसंसारवत्मनि ।३॥ 
( पद्च्छदः ) अंश्रहधानाः । पुरुपाः । धर्मस्य । अस्य! 
परतप । अंप्राप्य। माम्‌। निवेत्तन्ते । मृत्युर्ससारवत्मनि ॥ ३॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! ईस आत्मन्ञानरुप धर्मकी शर्तें रहित पुरुष 
मं परमेश्वरकू न प्रात होइकं भृत्युयुक्तसंसाररूपमार्गविषे निरंतर भ्रमणं 
करे है ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! यह आत्मज्ञान यद्यपि संपादनकरणेकू अत्यंत 
सुगम है तथा सये उक्त है तथा महान फळका हेतु है तथापि 
इस आत्मज्ञानविपे जो सव भागियोकी प्रवृत्ति नहीँ होती वाके विपे 
इन , प्राणियोंकी अश्रद्धाही कारण. हे हे अजुन ! इम आत्मज्ञानरुप 
पूर्भका जो स्वरूप हें तथा साधन है तथा फूल है वे वीवो 
यद्यपि शाख्रकरिके प्रतिपादित हैं तथापि तिनोंविषे श्रद्धाकूं नहीं करणेहारे 
जे पुरुप हैं अर्थाव्‌ वेदवे विरोधी कुत्सित हेतुवोंके दर्शेन करिके दूषित 
अंतःकरणवाले होणेवे जे पुरुष ता आत्मज्ञानके स्वरूप साथनफळकूं अग्र- 
जे पुरुष द॑मदपाँदिक आसुरसंपदकूही धारण करणहारे हैं ऐसे भद्यहीन 
पापात्मापुरुष आपणी बुद्धितं कल्पना करे हुए उपायकरिके यथाकथंचित्‌ 
प्रयत्न करते हुएभी शाख्जबिहित प्रयत्नके अमावत में परमेश्वरकूँ प्राप्त होते 
नही । तथा में परमेश्वरकी भािके साधनांकूंमी प्राप्त होते नह(। याका- 
रणपैंही ते अद्धाहीन पुरुप इस मृत्युयुक्त सेताररूप मार्गेविषे भ्रमण करें हॅ! 
अर्थाद्‌ ते पुरुष वारवार कीटपतंगादिक नारकीय_योनियोकेविषेही 
ऋमण करें हैं ॥ ३ ॥ 
तहां पूर्व श्रीमगवानूने अजुनके भवि कहणेवासते प्रतिज्ञा कत्या जो 
आसमज्ञानहे ता आत्मज्ञानकी विविमुखकरिके वथा निपेधमुखकरिके स्तुदि 


द्ध 


(७४० ) श्रोमद्गगवङ्गोता- [भव्याय- 


कथन करी । तहां प्रथम दो श्लोकोकरिक तो ता आत्मज्ञानकी विधिमुख 
करिके स्तृति करी । और ( अश्रद्दधानाः पुरुपाः ) इस तृतीय *ठोकक- 
रिके ता आत्मज्ञानकी निपेषमुख करिके स्तुति करी वहां जिस वस्तुकी 
अभा्ितें जो महान्‌ अनफळका कथन है सो कथन तिस वस्तुकी विधिप्रस 
स्तुति होवे है और जिस वस्तुकी अप्राप्तित जो महान अर्थके मामिका 
कथन हे सो कथन तिस वस्तुकी निपेधमुख स्तुति होवे हे । इस प्रकार 
तीन श्ठोकोतें विस आसमज्ञानकी स्तुति करिके तिस आत्मज्ञानके अभि- 
मुख क्या जो अजुन हे तिस अजुनके प्रति श्रीमगवान्‌ अब दो श्ठोकों- 
करिके सो आत्मज्ञान कथन करे हैं- 


"सया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूतिना ॥ 
मत्स्थानि सवभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
%& ( पदच्छेदः ) मर्या । तंतम्‌ । इंदम । सवम । जंगत्‌ । अंव्यक्त- 
मूतिना । मत्स्थानि । संवेभूतानि । नें। चे । अंहम्‌ । तेपे 
अवस्थितः ॥ ४॥ 

( पदाथः ) हे अजुन! अव्येक्तपूर्विवाले मे पैरमेश्वरनें यह संव जगत्‌ 
व्यापतकंऱ्याहे इसकारणत यह संवेभूत मेरेविपे सि्थंतहें औरे में परमेश्वरती 
विनभूतोंविषे नही स्थितहूं ॥ ४ ॥ 

मा० टी०-हे अजुन ! भतमौतिकरूप तथा तिन भूतमौतिकोंका भी 

| कारणरूप जितनाक यह दृश्य जगद है जो जगत्‌ म परमेशरके अज्ञान- 

* व कल्पित हे सो यह सवं जगत्‌ मैं अधिष्ठानकुप तथा परमार्थ सत्‌- 
स्वरूप परमेश्वरतं सवुरूपकरिक तथा स्फ्रणरुपकरिक व्याव कऱ्याहे । 
जस रज्जुविषे कल्पित जे सर्प, दंड, जळघारा, माळा आदिक ह ते सपा 
दिक ता रज्जुरुप अबिष्ठानन आपणे इदं अंशकरिके व्याप्त कियेहें, वैसे 

~~ ' १ अधिष्ठानरूप परमेश्रने आपणे सत्ास्फुरणकरिके यह सर्वे जगत च्या 
(काद । रंका-है मगवच ! हमारे रथविपे स्थित जो वसुदेवके पु 


नवम ] भाषाटीकासहिता । (७४१) 
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पुरुषान यह वचन कस्या वि यह आज क्या वाळ यत्र यदध्यस्तं तत्कतेन गुणेन दोषेण 
वाऽणुमात्रेणापि न स संबध्यते । ) अर्थ यह-जिस अधिष्ठानविषे जो वस्तु 
कल्पित होवैहै तिस कल्पित वस्तुरुत गुणके साथि अथवा दोपके साथि, 
अधिष्ठान किंचितमात्रभी संबंधकूं प्राप्त होबे नहीं ॥ ४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! सर्व विकारोते रहित तथा सर्वत्र परिपूर्ण ऐसे जो आप 
वरह हो तिस आपकी तिन भूतोंविषे वास्तवरते स्थिति मत होवो परंतु ते 
सवे भूत दौ आप परमेश्वरविपे वास्तवतेही स्थित होवेंगे । ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान कहे हैं * 

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ 

भूतश्न्न च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः॥ ॥५॥ 


रि 


(७४२) मीमद्वगवर्द्गीता- [ अष्याय- 


(पदच्छेदः ) ने । च । मत्स्थानि । भतानि। पैश्च । में । 
योगम्‌ । ऐश्वरंस्‌। भ्रतेभृत्‌। ने। चं । भूतरथः । मर्म । आत्मां । 
भुतभोवनः॥ &॥ >^ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! यह सर्वभूत मे परमेश्वरविपे स्थित नहीं हैं 
भे परमेशवरेके इस अद्भुत प्रभावकू तू देख जो मे परमेश्वरका सचिदीनं” 
दस्वरूप भूतोंकूं पोरणकरंता हुआ तथा मूतोंक्‌ उत्पन्न करवाहुआ "भी 
तिन भृतांविपे स्थित नॅही है ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुंन ! जेसे आकाशविषे स्थित सूयेविषे जलके 
चळनादिक विकार कल्पित होवे है तैसे में परमेश्वरविपे कल्पित जे यह 
सर्वभूत हैं ते स्मृत वास्तवे मे परभेश्वरविपे हैं नहीं । हे अजुन ! त्‌ 
इस भारत मनुष्य वुद्धिक्‌ परित्याग करिके सूक्ष्म विचारदृ्टिकरिक में 
प्रमेश्वरके इस योगएंश्वयेकू देख । अथोद जैसे छोकमसिंडे मायावी पुरु- 
पका अघारत अथक बनावणेकी चातुर्यदारुप प्रभाव है तैसे महामाया- 
वीरूप मे परमेश्वरके इस अघटित अर्थके बनावणेकी चातुयतारूप 
प्रभावकूं तूं देख । जो में परमेश्वर वास्तवर्ते किसी वस्तुका 
आधेयरूपमी नहीं हूं तथा किसी वस्तुका आधार कुछमी नही हूँ । 
तौभी में परमेश्वर इन सर्व भूताविषे स्थित हूं । तथा में पर- 
मेश्वरविपे. यह सवेभुत स्थित हे । यह में परमेश्वरकी एक महान 
माया हे । हे अजुन !म परमेश्वरका जो सचिदानंदवन एकरस परमार्थ- 
स्वरूप हे सो हमारा स्वरूपही मूतमृद है अर्थात्‌ सो हमारा स्वरूपही 

उपादान कारणवारूप करिके विन सव कार्यरूप भूर्तोकू धारण करे हे । 
तथा पोपण करे हे यात सो हमारा. स्वरूप भूतमृतू कद्याजावे हे । और 
सो हमारा स्वरूपही कचौरूप करिके विन तवेभूवाकू उत्पन्न करे हे । 
>याचे सो हमारा स्वरूप, भूतभावन कह्या जावें हें । इस प्रकार तिन 
सर्दभूर्तोका_उपादानकारणरूप तथा निर्मित्तकारणरूप हुआभी सो हमारा 
सचिदानंदस्वरुप वास्तवे असंग अद्वितीय स्वरूप होणेतें तिन भूतोंविषे 
-स्थित है नहीं । ,अर्थात्‌ जैसे स्त्रष्टा पुरुप वासते विन कल्पित 


नवम ] माषाटाकासहिता । ( ७४३ ) 


स्वमपदार्थोंका संबंधी होवै नहीं, तैसे सो हमारा स्वरुपभी वास्तवे 
इन्‌ कल्पित भूतोंका संबंधी होवै नहीं। इहां (मम आत्मा ) इस तत्व 
विषे जो पष्ठ विभक्ति हैं सो भेदकी कल्पना करिके है। जेसे ( राही 
शिरः ) इस वचनविपे राहुशिरके अभेद हुए भी भेदकी कल्पना क्र्कि 
पष्ठी विभक्ति है ॥ ५॥ 

तहा पूर्वश्ठोकविषे भ्रीमगवाननें यह अर्थ कथन कऱ्या । जो में पर” 
मेखरका तथा इन सर्वेभूतोंका वास्तवर्तें कोईभी संबंध है नहीं तौभी 
में परमेश्वर इन भूतोंविषे स्थित हूँ । तथा यह सर्वेभूत में परमेश्वरविपे 
स्थित हैं इस भगवानके कहंणविषे अजुनकी यह शका मात भई। जो 


आप परमेश्वरका तथा इन भूतोंका वार्तवतैं कोई संबंध नहीं है 

आप परमेश्वरका वथा इन भूर्तोका परस्पर आधार आधेयभाव कैसे 
होवैगा १ ऐसी अझुनकी शकाके निवृत्त क्रणेवासते श्रीभगवान्‌ वास्त- 
वैं परस्पर सबंध रहित पदार्थौकेभी आधारआधियभावकू छोकप्रसिद 


दृष्टांतकरिके कथन करें हैं- 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ ॥ 
तथा सबाणि भूतानि मत्स्थानीत्यपधारय॥ ६॥ ` 
(पदच्छेदः) यथा । आकांशस्थितः । नित्यम्‌ । वायुः । 
संवँत्रगः । महान्‌ । तथाँ। सर्वाणि। भूतानि । मँत्स्थानि । 
इति उपधारये ॥ ६॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! जैसे सवेद्शावोविपे गमनकरणेहारा तथा 
मेहदपरिमाणमाळा वथा सदा चळनस्वमाववाला वायु आकाशविपे स्थित 
है तसे" यई.स्वमूते मैं परमेश्वेरविपे स्थित हैं इंसप्रकार तु निश्चयेकैर ६॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! जैसे पूर्वादिक सवे दिशावोंविषे गमन करणे- 
हारा तथा महत्सरिमाणदाला तथा उत्पत्ति स्थिति सेहारकालविषे]चळन 


स्वभाववाळा वायु असंगस्वभाववाले आकाशविपे स्थिव होवेंहे परंतु सो 
संगस्वभाववाळ आकाश का "च्या 


(७४४) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याय 


eo ण 


होता नही । तेंसे असंगर्वभाववाछे मं परमेश्वरविपे संवते विनाही यह 
| आकाशादिक सर्वभूत स्थित हैं । तालये यह-जेसे असंगस्वमाववाठे आका- 
शदिपे वास्तवतें वायुका सबंध नहीं भी हे ताभी सो वायु आकाशविषे 
स्थित कह्याजांवेहे । पेसे असगस्वभाववाळे में परमेश्वरविषे वास्तव- 
चै इन आकाशादिक भूतोंका संबंध नहीं भी हे तौ भी यह आकाशा- 
दिकमूत में परमेश्वरबिपे स्थित कहेजावे हे । इसभ्रकार वास्तवे 
सवंधके अमाव इएभी में परमेश्वरविपे तौ इस कल्पितप्रपचकी 
आधारताकूं तथा इस कल्पितप्रपचविषे में परमेश्वरक़ी आधे- 


। वायु विस असंग आकाशके साथि वास्तवर्त कदाचिवमी संबंधक प्राप्त 


इति । किंवा । ( असगो हाय पुरुषः । असंगो नहि सुजझते। ) इत्या 
दिक अनेक शृतियाँ परत्यक अभिन्न असंग ब्रह्मविपे भाकाशादिक सर्व 
भूर्तोके सेबंधको निषेध करें हे । तिन श्रृतियोंविपे अविश्वास करिके 
जो वादी तिसन अहबिपे आकाशादि भूतोके संबंधकू अंगीकार करें 
हे ता वादीसे यह पूछा चाहिये । तिस असंग बह्मविषे ते भूत संयोग 
संबधकरिके रहें हें अथवा समवाय संवंधररिके रहे हैं। अथवा तादा” 
स्मयत्तेवंधकरिके रहेँ हैं । तहां प्रथम संयोगपक्षविपेभी त्रह्मका तथा भूतो- 
का सव ओरतें संयोग हे । अथवा एकदश कग्कि सयोग हं । तहां 
प्रथम सवे ओरतें संयोग तो चने नहीं । काहेत ब्रह तौ अपरि- 
>-च्छिन्न है और ते भूत परिच्ठिन्न हैं तिन परिच्छिन्न भूतोंकी अपरि-... 
च्छिन्नक्लक साथि सवओरते संयोग बने नहीँ । वैसे एक देश 
रिके सयोग है यह दितीयपक्षभी संभवे नही । काहेवे जे पदार्थ 
सावयव होरे ह विन पदार्थाकाही आपसर्मे एक देशकरिके संयोग होवे 
हे । जैसे वृक्ष वानर दोनोंका आपसमें एकदेशकरिके सयोग हे । और 
(चह तो निरवयव हे । यांत ता निरवयव अह्लका तथा तिन भृतोंका 
रक्देशकरिकेमी संयोग संभवे नहीं । और ता ब्रह्मविषे वे आकाशादिक 


नयम ] भाषाटीकासाहिता । (७४५ ) 


भूत समवाय सेवंधकरिके रहें हे यह द्वितीयपक्ष जो वादी अंगीकार करे 
सो भी सेभवता नही । काहितें गुणगुणीका तथा जातिब्यक्तिक्रा तथा 
अवयवी अवयवकाही वादियोंने समवायसंबंध अंगीकार क्या है । 
सो इहां तिन भूताका वथा बलका गुणगुणीभाव तथा जातिठ्यक्तिभाव 
तथा अवयवी अवयवमाव हे नहीं । याति ता बह्मविपे विन भूर्तोकी 
समवायसंबंधकरिकेमी स्थिति संभवे नशी । ओर ता ब्रह्बिपे ते भूत 
वादात्म्यसंबध करिके रहें हे यह ती॥रा पक्ष जो वादी अंगीकार करे 
सो भी संमेवे नशी । काहिते चक्ष तो सदू चित आनंद परिपूणेस्वरूप 
है ओर ते आकाशादिक भूव ती अतव जड दुःख परिच्छिन्नर्वरूप हैं | 
एसे विरुद्धस्वमाववाळ तिन आकाशादिक भूताका ता बलह्मविष तादा- 
स्म्यसंबंध संभवता नहीं । याते परिशपत तिन आकाशादिक भूतोंका! 
वा!बहाविषे अध्यासरूप कल्पित संबंधही अंगीकार करणा होवैंगा सौ | 
तो हमारकूभी इष्ट हे । काहेते जिस अधिष्ठानविषे जो पदार्थ अध्यस्त, 
होवे है सो कल्पित पदाथ, तिस॒ अधिष्ठानविषे नाममात्रही होवै है| 
वास्तवे होवे नही । जैसे रज्जाविपे कल्पित सर्पं तथो शुक्तिविष 
कल्पित रजत नाममात्रही हे । वास्तवते हे नही । तसे बरह्मविपे अध्य- 
स्त ते आकाशादिक भूतमी नाममात्रह्दी हैं वास्तव हैं नहीं । ऐसे 
कल्पित भूतोंके अध्यासरूप संबंधके हुएमी ता अधिष्ठान अह्मकी स्वा- 
भाविक असंगरूपता निवृत्ति होवै नहीं इति। और किसी टोकाविषे 
तौ इस श्होकका यह अर्थ कथन क्या है । पूर्वअष्टम अध्यायविषे 
( किं वद्र ) अर्थ यह-सो बह्म कौन हे इस प्रश्नका (अक्षरं परमं ब्रह) 
अथे यह~अक्षरनामा शुद्ध त्वंपदार्थही निरुपाधिक बह हे यह उत्तर 
कथन कन्या था । सो निरुपाथिक नह ही इहां ( मया ततमिद्‌ 
सर्वम्‌ ) इत्यादिक श्छोकों करिके प्रतिपादन कऱ्या.हे । अब तिस निरु- 
पाविक अहका अक्षरनाम जीवके साथि अभेदकू इष्टांत करिकै कथन! 
( यथाकाशस्थितः इति ) इहां ( वायुः ) इस शब्दकरिके सूत्रा-! 


(७४६ ) श्रीमद्भनव्गता-. ` '[बब्याय- . 


स्माका महण करणा । काहेतें ( वायुर्वे गौतमसूत्रम्‌ ) इस श्रुतिविषे 
ता सूत्रात्माकूं वायुनाम करिके कथन कपया हे । केसा है सो सूत्रा- 
त्मारुप वायु-सवेत्रग है अर्थात्‌ समशिलिंगदेहरूप होणेतें स्वन व्यापक 
है । पुनः केसा ६ सो वायु-महान्‌ हे अर्थाव्‌ इस वाह्मवायुर्ते विलक्षण 
है। ऐसा सूत्रात्मारूप वायु जैसे नित्यही स्वकारणीभूत अव्याकृतनामा 
आकाशविपे स्थित हे इहां ( नित्यम्‌ ) इस शब्दकरिके ता सूत्रात्माका 
तीन काळविपे ता अव्याकृतनामा आकाशके सवाथि संबंध कथन कऱ्या, 
तैसे यह सवेभूत में परमेश्वरविषे स्थित हैं । इहां मुत शब्दकरिके 
उपाषित रहित तवंपदार्थरूप जीवचेतनका ग्रहण करणा । सो जीवचे- 
*] तन यर्थापे वास्तवे एकही हे, तथापि लोकदृष्टिकरिके श्रीभगवानूर्ने ता 
| जीवचेतनका बहुतपणा कथन कऱ्या है । तात्पर्य यह-जेसे सर्वकार्यं आपणी 
उत्पत्तितें पूर्व तथा नाशते अनंवर तथा आपणी त्थितिकालविषे आपणे 
। उपादानकारणविपेही अभेदरूप करिके स्थित होवें हैं, तेसे यह सवे जीव 
अन्तःकरणादिक उपाधिकी उत्पंत्तिते पूर्व तथा उपाधिके नाशते अनतर 
तथा मध्यविपे तिस परब्रह्ते भिन्न नहीं हैं क्ति अभिनही हैँ । जेस 
[a तथा ता घटरूप उाधिके वियमानकाळविये महाकाशते भिन्न 
नहीं हे किंतु सो घटाकाश वीर्नोकाळविपे महाकाशहूपही हे । तसे मह 
जीवभी तीनांकाछविषे परत्रह्मरूपही है । तहां श्रुति-( अयमात्मा- बह, 
[अहे चेंज्ञास्मि ) अर्थ यह-यह प्रत्यक्‌ आत्मा घहरूप है और में 
'मेहरूप हू ॥ ६ ॥ 
वहां पूवेश्ठोकविपे इस परपचक़ी उसत्तिकाळविपे तथा स्थितिकाळ- 
विपे ता प्रपंयके साथि असंग आत्माका सम्वन्ध कथन कन्या । अब 


व पठपकाठविपेमी ता प्रपंचके साथि असंग आत्माके अप्तम्बन्धकूं श्रीमग- 
वान्‌ कयन कर हं- 


नवम ] भाषाटीकासहिता । , (७४७) 


3 फोंतेय 4 

स्वेभूतानि कोंतेय प्रकृति यांति मामिकास्‌ ।०८ 

कल्पक्षये पुनस्तानि कट्पादो विसृजाम्यहस॥७॥ 

( पदच्छेदः ) संवभ्रतानि । कोतेये । प्रुकृतिम । यांति । माँ- 
मिकाम्‌ । कल्पक्षेये । पुनः । तौनि ! कल्पादी। विसृजीमि ! 
अहेस ॥७॥ | 

( पदार्थः ) हे कोंतेये ! मंळ्यकाळविपे येह सर्वभृत में परमेश्वरकी 
शक्तिरुप जा त्रिगुणात्मक भऊतिकूं श्राप्त होवेंहें पुनः सश्टिकॉलिविपे में 
पेरमेश्वर तिम भूर्तोकू उस्न करूंहूं ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! में परमेश्वरकी शक्तिरूपकारेके कल्पना करी 
हुई जा जिगुणात्मक माया । जा जिगुणात्मक माया है जा माया ( मायां तु भ्रति वियात ) इस 
भुविन सप जगतको भरृतिहुप कारके कथन करीहे, ऐसी/कारणरूप माया । 
मुक्ृतिकूंही'ते आकाशादिक सवे भूत भल्यकाळविपे प्राप्त होव हैँ अर्थाठ, 
ते आकांशादिक सर्वभूत ता प्रद्यकाछविपे आपणे कारणभूत मायानामा ८ 
मळविविपेही सूक्ष्महपक्रिक ळय मावक्‌ आपन होव हैं हे अर्जुन ! जे 
आकाशादिक सर्व भूत भ्रळयकालविपे ता प्रझतिविपे अविभागकुं भाप 
इए थे पिन आकाशादिक भूतोंकूही में सर्वशक्तिसंपन्न सर्वैज्ञ परमेश्वर | 
सष्टिकालविषे भिन्नभिन्न कारके उत्पन कहूँ ॥ ७ ॥ 

तहाँ परमेश्वरकी यह आकाशादिक प्रपंचकी सृष्टि. किस प्रयोजनवासदे 
है। तिस परमेश्वरकेही मोगवासते है अथवा अन्य किसीके भोगवातते है । 
तहां परमेश्वरके भोगवासते तो यह सृष्टि संभवती नहीं, काहेते सबका 
साक्षीकृप तथा चैदन्यमात्ररुप जो परमेश्वर है ता परमेश्वरविपे सुसडुः- 
सका भोक्तापणा समवै नहीं । जो कदाचित्‌ परमेश्वरविषमी सुखदुःसका 
भोक्तापणा अंगीकार कार्ये तौ विस परमेश्वरविपेभी अस्मदादिक जीवाकी 
न्याई संसारीपणाही प्राप्त होवेगा । याते ता परमेश्वरविषे इश्वरपणा नहीं 
रहेगा । काहेवे जिसविषे संसारीपणा रहेहे विसविषे ईश्वरपणा रहे नहीं । 


( ७४८ ) श्रीमद्धगवद्टरीता- [ भघ्याय- 


और जिसविपे इश्वरपणा रहे है तिसविषे संसारीपणा रहे नहीं । याते 
परमेश्वरके भोगवासत तो यह सृष्टि सेमयती नही । और परमेश्वरते अन्य 
किसी मोक्तावासते यह सृष्टि हे यह दूसरा पक्षभी सभवता नहीं । काहेते 
( नान्योतोऽस्ति द्रष्टा ) इत्यादिक श्रृतियोनें तित परमेश्वरत भिन्न दूसरे 


चेतनका अभावही कथन करथाहे । और जो कोई यह कहे तिस परमे- . 


शबरतें जीव चेतन भिन्न है सो कहणाभी संभवता नहीं । काहेत ( अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरुपे व्याकरवाणि ) इत्यादिक श्र॒तियांनें तिस 
प्रमेश्वरकीही स्त्र जीवरूपकरिके स्थिति कथन करीहे । याकारणतेही 
तरवम्सि अहं अल्म[स्मि ) इत्यादिक महावाक्य इस जीवकू भह्महुपक- 
५५५७५7 
रिके कथन करे हे । याते तिस परमेश्वरतें भिन्न दूसरा कोई चेतन है 
नही जो इस जगतका भोक्ता होवे । यद्यपि तिस चेवन्यस्वरूप परमेशवरतँ 
जढपदार्थ भिन्न हे तथापि विन जडपदार्थोविषे सुसदुःखका भोक्ताप- 
णाही संमवता नहीं किंवा ते सवे जडपदार्थ मोग्यरूपही हैं । तिन 
पदार्थोक्‌ जो भोक्ता मानिये तो भोक्ता भोग्य यह भेद सिद्ध नहीं 
होवैगा । यांव. तिन जडपदार्थोके भोगवासते भी यह सृष्टि संभवती 
नहीं । किंवा जसे यह सृष्टि कित्ती भोगवासते नही संभवेहे, तेसे 
यह सृष्टि किसीके मोक्षवासतेमी सभवती नहीं । काहेतें जो कोश बध 
* वास्तवत होवे तो ताके मोक्षवासते यह सृष्टि संभवे हे सो वास्तव कोई 
बंधनही नही हे । किंवा यह सि वा मोक्षका उलटा विरोधीहीहे । जो 
जिसका विरोधी होवे हैं सो तिसकी प्रापिवासते होवे नहीं। याते 
किसीके मोक्षवासते भी यह सृष्टि संमवती नहीं । इसेते आदिछेके अनेक- 
प्रकारकी अनुपपत्तियां इस सश्टिविपे भ्राम होवें हैं। ते अनुप्रपत्तियाँही 
इस सृष्टिविपे मायामयत्वकी सिद्धि करें हं । यार्त ते अनुपपत्तियां हम 
हिद्धांतियोंकू प्रतिकूल नहीं हैं किंतु अनुकूळही हैं इसी कारणतेंही ते 


अनुपपत्तियां परिहारकरणेकू योग्य नहीं ह । इसी सर्व 'अमिभाय करिके 
र | भीममवानू 


' तीन भ्ठोकोकरिके करे हे- 


त्त 


नवम ] भाषाटीकासहिता । (७१९) 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसजामि एनःएनः॥ 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवेशात ८ ॥५३ 
*७ (' पदच्छेदः ) प्रकृतिम । स्वाम्‌ । अवएभ्य । विसेजामि। 

पुनः । पुनः । भूतंत्रामम्‌ । ईमम्‌। रुत्स्नम्‌ । अवशम्‌ । प्रकृतेः ।* 
वशात । ॥ ८॥४ ल्मा GA ® 

(पदाथः ) हे अजुन ! मं परमेश्वर आपणी मायारूप प्रकतिकू 
आश्रयणकरिके तिस मायांके भ्रभावत उसनहुए ईस संपूर्ण आकाशा- 
दिक भूतोंके समुदायकू पुनः पुनः उत्पल कुहूं ॥ ८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! में प्रमेश्वरविषे कल्पित तथा म. परमेश्व रके 
आधीन ऐसी जा मायानामा अनिवंचनीय्‌ प्रकृति हे तिस आपणी 
अ्रकविकूं आश्रयकरिके अथांच्‌ ता प्रकृतिकूं आपणी सत्तास्फूर्तिकी भाति- 
द्वारा हढकरिक मे मायावी परमेश्वर प्रत्यक्षादिक भमाणोकरिके सिद्ध | 
आकाशादिक भूतोंके समुदायरूप प्रपंचकू जीवोंके कर्मोंके अनुसार विवि: | 
चभकारते उसन्न करुंहूं । अथोद जैसे स्वप्नद्रटा पुरुप स्वप्न्रपेचकु 
कल्पनामात्रकरिके उत्पन्न करे है, तेसे मे प्रमेश्वरभी इस आकाशादिक, 
पंचकं कल्पनामात्रकरिके उत्पन्न करूंहूं । कैसा है यह आकाशादिक 
भूर्ताका समुदाय-प्रकतिके वशतं जायमान है अथात मायारूप प्रकतिक 
जो अविद्यादिक पंचक्लेशोंका कारणीभूत आवरणविक्षेपशक्तिरुप , प्रभाव है 
तिस प्रभावते उसन्न हुआहे इति । और किसी टीकाविपे तो ( अवशं 
अछतेवेशात्‌ ) इस वचनका यह अर्थ कऱ्याहे । आपणे स्वभावका नाम 
प्रकृति है। ता स्वभावरूप प्रकतिके वशत यह प्रपंच अवश हैं अर्थाद्‌ 
रागद्वेपादिकोके अधीन हे । ओर अन्य किसी टीकाविपे इस वचनका 
यह्‌ अर्थ कन्या है। मविया, अस्मिता, राग, देप, अभिनिवेश यह पंच- 
क्केश इहां प्रकतिशब्दकरिक अहण करणे ॥ ता अविद्यादिपंचङ्केशरूप | 
प्रकतिके दशात्‌ कहिये स्वभावर्पे यह भूतसमदाय अवरा है अर्थात्‌ 
अस्ववन्नबहे ॥८॥ iE ST 


(७५० ) श्रीमद्भगवढ्ीता- [ भध्याय- 


निसकारणंते इस जगतकी सृष्टि स्थिति आदिक कमे स्वप्नकी न्याई 
मिथ्याभूत ही है तिस कारणे ते सृष्टिआदिक कर्म स्वप्नद्ष्टा पुरुपकी 
न्याई में परमेश्वरकू बन्धायमान करते नही इस अथेकू अब श्रीभगवान्‌ 
कथन करें व हि. ~ LN ® र 

न च मां तानि कर्माणि निवध्नंति धनंजय ॥ 

उदासीनबदासीनमसक्तं तेष कमंछु ॥ ९॥ 

( पदच्छेदः ) ने । च। मौ । तानि! । केमाणि । निब॒ध्न॑- 
ति। धनंजय । उदासीनवच्‌ ! आसीनम्‌) असफ़म्‌ । तेषु । 
कमसु॥९॥ 7 ha, 

( पदार्थः ) हे अर्जुन । उदांसीनपुरुपकी न्याई स्थित तथा विर्ने 
कमाविपे आसक्तित रहित में परमेश्वरकूं ते सृष्टिआदिक कर्म नही 
वन्धायमान कैरते ॥ ९ ॥ 

भा? टी०-हे अर्जुन ! जैसे मायावीपुरुष आपणी मायाकरिके 
अनेक पटाथॉकी सृष्टि स्थिति लय॒कूं करे है परंतु ते सृष्टित्थितिळयरूप 
कर्मे तिस मायावीपुरुपकूं वेधायमान करते नहीँ । मौर जैसे स्वमद्रष्टा 
पुरुष स्वमविपे अनेक पदाथाँकी सूष्टि स्थिति छयकू करे है परंतु ते 
सृष्टिस्थितिठ्यरूप कमे दिस स्वमद्र्टा पुरुपक्‌ं बंधायमान करते नहीं, पेसे 
मे परमेश्वरमी आपणी मायाशक्तिके वशत इस आकाशादिक प्रपंचकी 
(सदि स्थिति लयकूं करं हूँ परन्तु ते सृष्टि आदिक कर्म में परमेश्वर 
विधायमान करते नहीँ । अर्थात्‌ ते सृष्टि आदिक कर्म अनुग्रह करिके 
भे परमेश्वरकू सुकृतका भागी नही करें हैं तथा निमरहकरिक हमारेकूं 
दुप्रुतका भागी नहीं कहें जिस कारण्ते ते सृष्टि भादिक कमे स्वप्नी न्याई 
मिथ्याभत ही हैं। शेका-हे भगवन्‌ । ते सृष्टि आदिक कमे आपकूं क्रिसवा- 
सेत नहीं वघायमान करते | ऐसी अर्जुनकी शेकाके हुए भीभगवान्‌ 
चाके विषे हेतु कहें हैं ( उदासीनवदासीनमिवि ) हे अर्जुन । परस्पर 
विवाद करणेहारे दो पुरुषों जय अजयरुप कर्मके समंध रहित तथा 


नवम ] भाषादीकासहिता । (४५५१) 


दोनोंकी उपेक्षा करणेहारा जो कोई उदासीन पुरुष है सो उपेक्षक उदा- 
सीन पुरुष जैसे तिन विवाद करता पुरुपॉके जय अजयकृत हर्पविपादते 
रहित हुआ निर्विकाररुपतैं स्थित होव हे, तैसे में असंग परमेश्वरभी सवेदा 
निर्विकारूप करिके स्थित हूँ । यद्यपि इहां परमेश्वररुप दार्शतिक- 
विषे उदासीनपुरुषरुप दृष्टांतकी न्याई विवाद करणेहारे दोनोंका अभाव 
हे, तथापि ता दृष्टांतविये तथा दाष्टातिकविपे उपेक्षकपणा समानही है। 
ता उपेक्षकपणेमात्रकूं छेके इहां ( उदासीनवद्‌ ) इस वचने अंतविषे 
बत्‌ यह प्रत्यय कथन क्या है हे अर्जुन ! जिसकारणतै में परमेश्वर 
उदासीन पुरुपकी न्याई हर्षविषादादिक विकारोंतें रहित हुआ स्थिव 
हे, विस कारणतें में परमेश्वर विन सृष्ठिआदिक कमाविये असक्त हू 
अर्थात्‌ मैं इस कपेकूं करता हूँ तथा में इस कर्मके फलकूं भोगौंगा या 
प्रकारके कपृस्वअभिमानरूप तथा फलकी अभिछापारुप संगत रहित हूँ। 
या कारणें ही में प्रमेश्वर्कूं वे सृष्टि आदिक कर्ष वेधायंमान करते नहीं 
इतने कहण करिके श्रीभगवाचूर्ने यह अर्थ बोधन कपया । जेस कतृ] 
स्वभभिमानत .रहित तथा फळकी इच्छातें रहित में परमश्वरकूं ते, 
सृष्टिआदिक कर्म बंधायमाद करते नहीं पेसे दूसराभी जो कोई 5 
कारी पुरुप ता कतृत्वअमिमानते तथा फलकी इच्छार्वे रहित होइके 
कमोकू करे हे तिस पुरुपकूंमी ते लौकिक वैदिक कमे वेधायमान करवे नहीं 
वा कतृत्वअभिमान तथा फलकी इच्छा दोनोंके विद्यमान हुएही यह मूढ 
पुरुष कोशकारजन्तुकी न्याई तिन कर्मोंकरिके वंधायमान होवै 
है इति । इहां श्रीभगवानूने स्वउपदिष्ट अर्थे घारण 
करणेविपे अजुनके उत्साह करणेवासै ( हे धनंजय ) इस संबोधनकरिके 
ता अशुनके महान ममावकूं सूचन कप्पाहै । अर्थांत युविष्टिर राजाके 
राजसूयनामा यज्ञवास्ते ते इराजाओंकूं जीवि करिके घनकूं ठे आवता 
भया हे । याकारणें तुम्हारा धनंजय यह नाम हुआहै । ऐसे महान्‌ * 
प्रभाववाला ते अजुन दै इति । और किसी टीकाविपे- तौ. इस स्टोकका 


(७५२) श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय- 


यह अर्थ कथन कऱ्याहे । शेका-हे भगवच्‌ । इस छोकविंपे कोई 
प्राणी सुखी है, कोई प्राणी दुःखी , है, कोई धनी है, कोई दरिद्री 
हे कोई बैंडिमान है, कोई मूर्ख है इस प्रकारकी विषम सुष्टिकूं करणेहारे 
आप ईश्वग्कूं विषमतादोपकी वथा निदेयतादोपकी प्राप्ति अवश्यकरिके 
होवेगी । ऐसी अजुंनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहे हें ( नचमां तानि 
कर्माणि इति ) हे अजुन ! ते विपम सृध्टिरूप कम में परमेश्वरकूं बंधाय- 
मान करते नही । विसविषे हेतु कहें हैं ( उदासीनवदातीनमिति ) हे 
अर्जुन । जैसे मेघ कित्ती बीजोंविपे रागकूं तथा किसी वीजोविषे इपूं 
नहीं करिके उदासीन हुआ जलकी वृष्टि करे है। आगते तिन तिन 
बीजोंके अनुसार भिन्न भिन्न फल उसन्न होवें है। तेसे में परमेश्वरभी 
पुण्यवान्‌ पुरुषांविपे रागकूं नहीँ करवाहुआ तथा पापी पुरुषोंविये 
द्वेपकूं नहीं करताहुआ इस जगवकूं उसन्न करवाहू । आगेतै ते पाणी 
| आपणे पुण्यपापकमके अनुसार तिसतिस सुखदुःखादिरुप 


भिन्नभिन्न फळकूं प्राप्त होवेहे । याते में परमेश्वरकूं विपमतादोपकी प्राप्ति 
तथा निर्दयतादोपकी प्राप्ति होवै नहीं ॥ ९ ॥ 


हे भगवन्‌ ! पूव आपने ( भूतय़ामं सृजामि) इस वचनकरिक 
आपणेकूं सर्वे भूतीका कत्तोपणा कथन कन्या ।' और उदासीनवदासीनम्‌) 
इस वचनकरिके आपणेकूं उदासीनपणा कथन कन्या सो यह दोनों 
आपके वचन परस्पर विरुद्ध अर्थके बोधक होणेतें असंगत हैं। काहेवैं 
जिसविपे कत्तापणा रहेहै विसविषे उदासीनपणा रहे नहीं । और जिस- 
विपे उदासीनपणा रहेहें तिसविपे कत्तीपणा रहे नहीं । ऐसी अजुनकी 
शकाक निवृत्ति करणेवास्ते श्रीभगवान इस भरपंचविषे पुनः मायामयत्व- 
कूंही कथन करें हं- Gai 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ॥ 
हैतुनानेन कोंतेय जगहिपरिवत्तंते ॥ १० ॥ 


नवम ] भाषाटीकासहिता । ९७८३) 
Foye 
( पदच्छेदः ) मया । अध्यक्षेण । मरतिः । सूयते। सचराचंः 
रम्‌ हेतुना ! अनेन । कौतेयं । ज॑गत्‌। विपरिते ॥१० ॥ ५ 
{ पदाथः ) हे कोंवेयं ! प्रकाशरूप में परमेश्वेरन प्रकाशित करीहुई 
मायारुप प्र्तिही इस चरअचरसहित जगवकू उत्पञ्चकरेहे इसी प्रकांशत्व 
निमिषकरिक येह जगत विविधप्रकौरत परिवत्ञेमान होपाहे ॥ १० ॥ 
भा० टी ०-हे अजुन! केवळ द्र्टामात्रस्वरूप तथा सवेविकारापिं रहित 
तथाआपणी समीपतामात्रकरिके सर्वक्ा नियंता तथा स्वेग्रकाशक एसा जो 
प्रश्वरहूं, विस में. प्रमेश्वरनें प्रकाशित करीहुई जा मायारुप भरति 
हे । केसी हे सा भरति, सत्व रज तम यह तीन गुणस्वरूप हे। तथा 
जा घकति सैतरूपकरिक तथा असदरुपक्रिके तथा सद्‌ असत्‌ उभयः 
रूपकरिके कथन करी जाती नहीं । ऐसी मायारूप प्रकतिही 
इस स्थावरजंगमरूप सर्व _जगतकूं उत्ञ्न_करेहें । जैसे मायावी 
पुरुपत प्रवृत्त करीहुई माया कल्पित गजतुरंगादिक पदाथाकू उत्पन्न 
करेहे । तैसे मे परमेश्वरन प्रकाशित करी हुई सा मायाही इस कल्पित 
जगदकूं उसन्न करेहे । में परमेश्वर तौ विस कार्य सहित मायाकू केवळ, 
मकाशमानही करताहूं । ता कार्यसहित मायाके भकाशमात्रवे भिन्न दूसरे 
किसी व्यापारकूं में परमेश्वर करता नहीं । हे अजुन ! तिस भकाशकत्व 
रूप निमित्तकरिक यह स्थावरजंगमरूप सर्व जगत विविध _अकारवें पररि 
तमान होवेहे अर्थात्‌ यह जगत्‌ जन्मते आदिछैके विनाशपर्यंत अनेक, 
अकारक विकारोकूं निरंतर प्राप्त होवेहे । यातें ( भूतथामं सजामि) अर्थः 
यह-मं परमेश्वर इस सर्वजगदकूं उत्पन करवाहूं यह जो पचन हमं 
पूर्व कथन कऱ्याथा सो विस जगवका कारणरूप मायाका. प्रकाशकृत्व- 
माचरुप व्यापारकरिके कथन कऱ्याथा । ओर जेसे इस छोकविपे सूर्या- \ 
दिकांके प्रकाश करिकेही सर्व कायाकी उत्सचि होपेहे परंतु ता परकाश- | 
कत्वमात्रकरिके दिन सूर्यादिकोंकू कत्तोपणा भाष होवे नहीँ । देते चा 


कारणरुप मायाके प्रकाशकत्वमात्रकरिके मं परमेशरविपभी सो कर्चापणा 
शट 


(७५४४) ` श्रीमद्भगवद्नीता- [ अभ्याप- 


रापत होवे नहीं । या अमिप्रायकरिकेही पूर्व हमने ( उदात्तीनवदासीनम ) 
यह वचन कथन कऱ्याथा । यात तिन पूर्व उक्त दोनोंका परस्पर विरोध होषे 
नही । यह वात्ता अन्यशाख्रविपेमी कथन करोहे । वहां श्लोक-( अस्य 
दवेतंद्रजाळत्य यद्पादानकारणमू। अज्ञानं तदुपाश्रित्य नह कारणमुच्यते।) 
अर्थ यह-इस देतप्रपेचरूप इद्रजाळका जो अज्ञानरूप उपादान 
कारण है, तिप्त अज्ञानकी प्रकाशताकरिकही भ जगतका कारण 
| कहा नाव । वास्तवते सो अक्ल जगतका कारण है नहीं इति।और किती. 
टीकाविपे तौ इस भ्होकका यह अभिप्राय वर्णन कन्या है। जैसे चेव- 
कपापण आपणी समीपवामात्रकरिके ठोहकू भवृत्त करताहुभाभी वास्त" 
द्रवं उदासीनही रहे है, तैसे मं परमश्ररभी आपणी समीपतामात्रके- 
रिके तिस मायाहप प्रकृतिक जगदकी उसत्तिकरणविपे प्रवृत्त करताहु" 
आभी वास्तवं उदासीनही रहूहूं । याते (१ र सृजामि उदासीन- 
वदासीनम्‌ ) इन दोनोंका परस्पर विरोध होवे नहीँ ॥ १० ॥ 
हे अजुन ! इसभकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव' तथा सपेप्राणि- 
याका आत्मारूप तथा आनंदघन तथा देशकाठवर्तुपरिच्छेदत रहित - 
ऐसे मी में परमेश्वरकूं यह अविवेकी ठोक मनुष्य मानिके आदर करते 
नहीं उठटे निंदा करें हं । इस अर्थकूं अब श्रीभगवान कथन करें हैं- 
~अबेजानंति मां मूढा मानुषी तवुमाश्रितम्‌॥ 
पूरे भावम॒जानंतो मम भूतमहेरवरम ॥ ११॥ 
ˆ (पदच्छेदः) अवजानंति । माम । मूढाः । मालुपीम्‌। त्म्‌ । 
आंभ्रितम्‌। परम्‌ । भांवम्‌। अजानंतः । मंम। भूतमहेशवरैम्‌११ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! अविवेकी जन में परमेश्वरके संवैभूतोका 
महान्‌ इश्वरूप संवत उत्कृष्ट पारमांथिकतस्वक न जानतेहए इस मैनुप्प 
मूर्तिक धारणकरणेहारे में पृरमेथरकू अनादर करें हैं ॥ ११ ॥ 
भा० री०-हे अजुंन ! विचारतें रहित जे मूढपुरुप' हैं वे भूढ- 
पुरुप में परमेसरकीमी अवज्ञा करें हें अथात दे मूठपुरुष में परमेश्वरकूं 


नवव ] भषांटकासाहता । (७५६ ) 


यह रूष्णमगवान्र्‌ साक्षात ईश्वर है यामकारेत आदर करते नहीं, 
उल्टा हम्तारी निंदा करते हैं। अब तिन मूढपुरुपोने करीहुई अवज्ञा- ' 
विषे तिन मूढपुस्पांकी भ्रांतिरुप हेतुकूं कथन करें हैं ( मानुपी तनु- 
माश्रितम्‌ इति ) हे अजुन ! मनुष्यरूपकरिके प्रतीत होती जो यह मूर्ति 
है तिक्त मूपिकूं में परमेश्वर आपणी इच्छाकरिके मक्तजनोंके अनुग्र- 
हवासते ग्रहण करताभयाहू अथोद मनुष्यरूप करिके प्रतीतहुए इस 
-देहकरिके में परमेश्वर व्यवहारकूं करताहू । याकारणतैंही यह रुष्णभी 
हमारे सरीखा कोई मनुप्यही है। यात्कारकी भ्रांतिकरिके आवृत 
हुआ है अंतःकरण जिनका ऐसे ते मूढपुरुप में परमेशवरके परमभावकूं 
नहीं, जानतेइए अर्थात में परमेश्वरके सर्वते उत्कट पारमार्थिक तर्‍वकू 
नहीं जानतेहुए जो परमेश्वरका आदर नहीं करें हैं तथा में परमेश्व: 
ऱकी निंदा करें हें सो तिन मूढपुरुषोंविषे संभवताही है। हे अजुन ! 
जिस हमारे परमभावकू नहीं जानतेहुए ते मूढ पुरुष हमारी अवज्ञा 
करें हें । सो हमारा परमभाव केता.हे-सवंगूर्ताका महान्‌ ईशर है अर्थात्‌, 
तिन सर्वभूतो निता हे ॥ ११ ॥ 

हे अजुन ! इसप्रकार में परमेश्वरकी अवज्ञा करिके उत्पन्न भया जो 
अहान पाप है ता पापकरिके प्रतिबदहुई है वृद्धि जिनोकी ऐसे ते मूढ- 
युरुष निरंतर नरकविषे निवास करणेकूं योग्य होवें हैं । इस अर्थकूं अव 
शीमगवान्‌ कथन करं हैं- 


मोघाशा मोघकमांणो मोघज्ञाना विचेतसः ॥ “° 

राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥१ 

(पदच्छेदः ) मोघाशाः । मोधकमांणः मोघज्ञानाः । विचे- 
ससः । राक्षसीम्‌। आसुरोम्‌ । च । ऐंव । भेकृतिम्‌ । मोहिनीम्‌ । 
धिताः।॥ १२॥ 


९५७९६) श्वामद्रगषद्रीता-,  अभ्याय- 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! निष्फेळ है आशा जिनोंकी तथा निष्फळ 
हें कर्म जिनोंके तथा निष्फळ है ज्ञान जिनोंका ऐसे विचारही पुरुष 
रासी तैथा आसुरी तथा मोहिनी भेकतिके ही आशयणै कर'ह॥१२ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! अंतयांमी इश्वरे विना केवळ कर्मही 
इमारेकू फलकी प्राति करेंगे इसप्रकारकी निष्फळही है फकी प्रार्थ- 
नारूप आशा जिनाँकी तिनका नाम मोबआशा है । तात्प यह- 
अंतयामी सर्वज्ञ इशवरते विना जुढकमोबिषे स्वदे फुलदेणेका 
सामथ्य हे नहीं ऐसे अत्तमर्थ कमातेंही फटके प्रातिकी इच्छा करणी 
निप्फलही है । इसीकारणते ही परमेशवरत विमुख होणेत मोष हे क्या केवळ 
पृरिश्रममाञ्ररुप हें अग्निहोत्रादिक कमे जिनोंके विनोका नाम मोध- 
कर्मा हे अर्थात्‌ परमेश्वर विमुख पुरुषोंके ते अग्निहोत्रादि कर्म 
केवळ परिश्रमकेही हेतु हें । दूसरे किसी फलकी प्राप्ति करते 
नहीं । और इश्वरका नही प्रतिपादन करणेहारे जे कुतकं शाख्र 
हैं तिन शा्नोकरिके उत्पन्न होणेत निष्फळ है ज्ञान जिनका. 
तिनोंका नाम मोधज्ञान है । अथात परमेश्वरका भतिपादन हे जिनोंविषे 
| ऐहे जे अध्यात्मशास्त्र हे विन शाखोंके विचारते उसन्नभया ज्ञानही 

इस अविकारी पुरुषकूं फठकी प्राप्ति करें है । और जिन शाख्नोंविपे 
परमेश्वरका प्रतिपादन नहीं हैं उठ परमेश्वरका खंडन है ऐसे कुतर्कशा- 
ख्रकि विचारतें उतपन्न हुआ ज्ञान इस पुरुषकूं किंचितमात्रमी फठकी 
भाप्ति करता नही । याते सो ज्ञान निप्फळही है। अव इस पुर्वउक्त अर्थ- 

` „विषे हेतु कहें हैं ( विचेतसः इति ) वह पकी अवज्ञाकरिके 
"| उत्पन्न भया जो महान्‌ पाप हे ता पापक्रिके प्रतिबद्ध हुआहे विवेक- 
| खन विसा तिरनोका नाम विचेतस हे ऐसे विचेतस होणेही 
चे मूहपुरुप मोवभाशा मोपकर्मा मोवज्ञोन होदें हैं । किंवा दे मृढपुरुप 

मे पलेश्वर्की अवन्ाके वशते राक्षत्ती प्रकविकूं वथा आतुरी प्रकतिकूं 
दया मोहिनी प्रकतिकूंही आश्रयण कंरहें। वहा शास्रअविहित हिंसाका 


त्रम ] भाषाटीकास हिता । - (७५७ ) 


इेतुभूत सो देय हे सो दवय हे प्रधान जिसविषे ऐसी जा वामसी प्रकृति है 
ताका नाम राक्षसी प्रकृति हे । और शाख्रअविहित विपयभोगोंका 
हेतुभूत जो राग है सो राग है मधान जिसविये ऐसी जा राजसी भरुठि 
हें ताका ताम आसुरी प्रकृती है । ओर सतशाखजन्य ज्ञानतैं कष्ट 
करणेहारी जा भरति हे ताका नाम मोहिनी प्रकृति है । इहां अकृति- 
नाम स्वभावका हे । इसप्रकारकी राक्षसी आसुरी मोहिनी भकतिकूही 
ते ` मूढ्पुरुप आश्रय करें हे । इसी कारणेही ते मूढपुरुप 
नरककी प्रासिके दवारोका भागी होणेवे निरंतर नरकयातनाकूही 
अनुभव करें हैं । ते नरकके द्वार शाख्विषे यह कथन करे हैं । वहां 
श्लोक-( ञ्जिविध न्रकस्येदे द्वारं नाशनमात्मनः ।. कामः र 
छोमस्वस्मादेवञ्चयं त्यजेत्‌ ॥ ) अर्थ यह-काम कोष छोम यह तीनांही 
इस पुरुषकू नरकक प्राप्तिको दारभूत होवे हं । यापि यहां पुरुप चिन तीनोंका 
परित्याग करे ॥ १२ ॥ 
दहां पूर्वं यह वार्ता कथन करी । जे पुरुष परमेश्वरतें विमुख हैं 
विन पुरुषोंकी जा फलकी कामना है तथा ता फठको कामनाकरिके 
कप्पा जो नित्यनैमित्तिककाम्यकमका अनुष्ठान है तथा पिन काके 
अनुष्ठानविये उपयोगी जो शास्त्रजन्य ज्ञान ते सवे व्यर्थही होवैंहें । र्‍यावें 
ते पुरुप परठोकके फूलतें तथा वा फलके साधनांत शन्यही होवे हे 
तिन पुरुषोंकूं इसळोककामी कोई फळ प्राप्त होता नहीं । जिप्तकारणतें 
से पुरुष विवेकविन्ञानतं शन्यहोणेचें विचेतस हैं यातं ते परमेशपरतं विमुख ` 
दीन पुरुष स्पुरुपार्थतिं भ्रष्ट होणेंतें सपे भाणियीकू शोचकरणेयोग्य 
हें । यह सर्व अर्थ पूर्व कथन कन्या । तहां सर्व पुरुषाथोंकूं प्रास 
होणेहार तथा नहीँ शोचकरणियोग्य ऐसे कोन पुरुप हैं ? ऐसी अजुनकी.! 
'जिज्ञासाके हुए एक परमेश्वरके शरणागतकू प्राप्तहुए पुरुपही इसमक्रारके | 
डे डस अथेकूं अव भीमगवान्‌ कथन करें हॅ- 


(७५८ ) भोमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय” 


महात्मानस्त मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ॥ 

भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१शा/ 

( पदच्छेदः ) महांत्मॉनः। तु । माम्‌। पार्थ देवीम्‌ । प्रंकू- . 
तिम्‌ । आत्रिंताः । भँजंति । अनन्यमंनसः । ज्ञात्वा । भूतादिमा 
अव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ MOL 
एट पंदार्थः ) हे अजुन ! देवी प्रततिकूं आश्रयकरणहारे तथा में 
परमेश्वर अन्यविपे. नहाहे. मन_ जिन्हॉका . ऐसे महात्मां पुरुप तो 
में वरमेश्वेरकं सपेभूताका कोरणरूप तेंथा नाश्ते रहित जौनिके 
भने हें॥१३॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! महान्‌ है आत्मा क्या अतःकरण जिन्हाका 

3 तिन पुरुपांका नाम महात्माहे अर्थात्‌ अनेक जन्मोविपे करेहुए पुण्य- 
कमोकरिके संस्कत तथा अद्रकामादिक विकारोंक्रिके नहीं अभिभव 

| कन्यू।हुआ है अंतःकरण जिनोंका विनाका नाम महात्मा हैं। जिस- . 
कारणते ते पुरुप महात्मा हें तिसकारणतेही ( अभयं सच्वसंशुद्धिः ) 

इत्यादिक वचनोकरिक आगे कथन करणी जा देवीनामा सात्त्विकी : 
प्रकृति हे वा देवीप्रकतिकूं आश्रयण कन्या हे जिन्होंने । जिसकारणर्तै 
तिन महात्मापुरुषोंनें देवीप्रकतिकूं आभ्रयण कऱ्याहे विसकारणतैही में 


सानस्तु)या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्दह सो तुशब्द पूर्वं कथनकरेहुर 
मृढपुरुपोतिं इन महा त्मापुरुषों विषे महान्‌ विछक्षणवाकूं सूचन करेंहै॥ १३॥ 
हे भगवन ! ते महात्मापुरुष ` आप परमेश्वरकूं॑ किसपकारकरिके 


* भजह | ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए 'श्रीमगवाच ता भजनके भकारकू 
दो शठोकोकरिके कथन करें 


क 
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सततं कीर्तयंतो मां यतश्च इृढब्रताः ॥ 
नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
( पदच्छेदः) सतंतम्‌- । कीर्तयतः । माम्‌ । य॒तँतः । च । 
हढबंताः । नम्रस्यन्तः । च । माम्‌ । र्भक्त्या । दित्येयुक्ताः। 
उपासते ॥ १४ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! ते महात्मा पुरुप सेबंदा में परनैहकूं कीचेनं 
ए तर्था प्रयतनं करतेहुए तथा इढबंववाळे हुए तथाँ में परमे- 
अवरो नमस्कोर करवेहुए तथा में परमेश्वरकी मक्तिकरिकै नित्ययुक्त 
हुए में परमेश्वरकूं चितन करें हें ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! ते महात्मा. पुरुप. सर्वकाळविपे... में परमात्मा 
देवकंही कीचन करें हैं अथोत सवे उपनिपदोकरिके प्रतिपाय जो में 
निगुण परमात्मादेव हू तिस में निर्गुणस्वरूपकूं ते महात्मा पुरुष नहम-' 
वेत्ता गुरुके समीप जाइके वेदांतवाक्योके विचारकरिकै कीर्चन करें 
हें । और ता गुरुकी समीपतातें भिन्नकालबिषे तौ प्रणवादिक 
मेत्रोंके जपकरिकै तथा उपनिपर्दोकी आवृत्ति करिके, कीन करें 
! तात्पयं यह-ते महात्माजन म॑ निंगेण अल्मक॑ सवेकालविपे वेदां- 
वशाखके अध्ययनरुप श्रवणव्यापारका विपय करं हैं । इष कहणे- 
करके अवणरूप साधूनका निरुपण करघा । अब मननरूप साधनका , 
निरूपण कर ह । ( युतृतः इति । ) हे अजुन ! पुनः ते महात्मापुरुष्‌ 
गुरुके समीप अथवा अन्यन्न वेदांततें अविरोधितकॉका अनुसंधान 'करिके 
गुरुपदिष्ट में परमेश्वरके निर्गुणस्वरुपके निश्वयकूं अप्रामाण्य शकार्ते रहित 
करणेवास्तै प्रयत्न करें हैं। अर्थात्‌ श्रवण करिके निश्चय करे हुए 
अथके बाध करणेहारी शंकारवोकू निवृत्त करणेहारी वर्कोका अनुसंधानरूप 
`. मननपरायण होवंहं । इतने कहणेकरिके मननका निरूपण कन्या अंब 
वा भवणमननके अधिकारवास्ते शमदमादिक साधर्नोका निरुपण करे हैं 
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( इढवताः इति ) हे अजुन ! ते महात्मापुरुष तिस श्वणमननके 
अधिकारकी प्रातिवासंते प्रथम इढवव होवं हैं । तहां इद हैं कया प्रवि- 
वक्षियॉकरिके चळायमान करणेंकू अशक्य हें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
>बल्नचर्य, अपरिग्रह इत्यादिक बत जिनोंके तिनोंका नाम इढबत हे 
अर्थाव वे महात्मापुरुप शमदमादि साधनाकरिके संपन्न होवे। तहां अहिं 
सादिक ब्रतोविपे इृठरूपता एतंजलिभगवाजूनेभी योगसूत्रोविषि कथन 
करीहे । तहां सूत्रद्वयम-(अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिम्रहा यमाः । जाति- 
देशकाळसमपानवच्छिन्नाः सावेमौमाः महाब्रतम्‌। ) अर्थ यह-अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, त्रतचे, अपरिग्रह यह पेच युम कहे जावें हैं इति । ते 
अहिंसादिक पंच यम क्षिप्त, मूढ, विक्षि इन तीनों मूमिकावांविपेभी 
संभावना करे जावे हैं । यतिं ते पंच यम सा्वभोम कहेजावे हं । 
ऐसे अहिंसादिक पंच यम जाति, देश, काळ, समय इन चारोंकरिके 
अनवच्छिन्न हुए महाब्रव कहे जावें हैं । इहां जाविशब्दकरिके 
त्राह्मणत्वादिक जातिका ग्रहण करणा । और देशशः्दकरिके वीथा- 
दिक उत्तमदेशका ग्रहण करणा । और काढशब्दकरिके एकादशी 
अमावास्यादिक पवित्र दिनांका अहण करणा । और समयराव्दकरिकि 
अयोजनविशेपका गहण करणा । तहां ब्राह्मणादिक उत्तम भाणियोंक में 
नहीं हनन करेगा याप्रकारका संकल्प करिके जो तिन ब्राह्मणादिकोंका 
नहीँ हनन करणा है सा अहिंसा जातिकरिके अवच्छिक् कही जावे है, 
और तौर्थादिक उत्तमदेशविपे में किसी भी प्राणीका हनन नहीँ करोंगा 
याप्रकारका संकल्प करिके जो तिन तीर्थादिकांविषे किस्तीमी म्राणीका नहीं 
इनन करणा हे सा अहिंसा देशकरिकै अवच्छिन्न कही जावे है । और 
एकादशी आदिक पवित्रदिनोंविपे में क्रिस्तीमी भाणीका नहीं हनन करोंगा 
याणकारफा सकल्पकरिके जो विन एकादशी आदिकोंविपे किसोभी 
माणीका नहीं इनन करणा है सा अहिंसा काळकरिके अवच्छिन्न कही 
जावेहे । और यज्ञ युदादिक प्रयोजन विना मे क्रिसीभी प्राणीका नहीं 
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वनन करोगा या प्रकारका संकल्प करिके जो” तिन यज्ञयुद्धादिक प्रयोज- 
नर्वे विना किसीमी आणीका नहीँ हवन करणा है सा अहिंसा समयकरिके 
अवृच्छिन्न कही जावे हें।.इसम्रकार सत्यादिकोविषेभी यथायोग्य 
जाति आदिकोंकरिके अवच्छिन्नता जानिलेणी। और क्किसीमी देशविषे 
तथा किसीभी कालविषे वथा किप्तीमी प्रयोजन वासते किसीभी जाति- 
वाळे जीवका में हनन नहीं करोंगा याभर्कारका संकल्प करिके जो सर्वे 
"अकारंतै किस्तीमी प्राणी मात्रका नहीँ हनन करणाहे सा अहिंसा तिन जाति- 
आदिक चारोकरिके अनवच्छिन्न क्रही जावि है । इसीप्रकार सत्या- 
दिक यमोविपेमी जाति आदिकोकरिके' अववच्छिन्नवा जानि छेणी । 
इसूघकार जातिआदिकोंकरिके अनवच्छिन्न हुए ते- अहिंसादि यम महा- 
जत कहे जावेहें इति । इन, दोनों योगसूज्ोंका विस्वारवैं अर्थ तौ इस 
गीवाके चतुर्थ अध्यायविषे ( ्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः ) इस श्ठोकके व्या- 
ख्यानविपे कथन करि आये हैं । इस प्रकार इढ हं अहिसादिक बत 
जिर्नोके तिनोंका नामं इढव्रत हे इति । और ते महात्मा जन में परमे 
श्वरकूंही नमस्कार करेंहे अथात तिन महात्मा जनोंका इष्टदेवदारूप न 
तथा गुरुरूपकरिके स्थित जो सवे शुभगुणोंका निधानरूप में भगवान्‌ वासुः 
देवहू विसमे मगवानकूही ते महात्माजन शरीर मन पाणीकरिके नमस्कार 
है इहां ( नमस्यंतश्व ) इस वचनविपे स्थित जो चकार हे ता चकारकरिके 
शाखांवरविषे प्रसिद श्रवणादिकोंकामी अहण करणा । वहां १छोक- 
९ श्रवर्ण कीत्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्चनं वंदनं दार्यं तरूप- 
शवण कत्त स्मरण पादसवनम 
मात्मनिवेदनम ॥ ) अर्थ यह-सवेत्र व्यापक विष्णका अवण करणा । 
तथा कोन करणा। तथा स्मरण करणावथा ताके पादोका सेवन करणा । 
तथा अर्चन करणा[तथा वेदन करणा (तथा दासभाव करणा।तथा ससामाव 
करणा । तथा आपणे आत्माका समपेण करणा इति । इस १ठोकविषे 
बंदनभी कथन कप्पा हे ) सोइही वंदन श्रीभगव़ानर्त ( नमस्यंतश्च ) 
या वचन करिके कथन क्या है, यापे इस श्छोकविपे ता वंदनके सह 
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सेणेहारे श्वणादिकोंका तिस चकार करिके महण संभव हे । यद्यपि 
पुष्प चंदन अक्षतादिकों करिक अचन तथा पादोका सेवन साक्षाद ई- 
श्वरका सेभवता नहीं तथापि सो इश्वरही गुरुरूप होइके शिष्यकू उप- 
देश करे है यह वार्ता शाखविषे कथन करी हे । याते ता गुरुरूप 
इश्वरका अर्चन तथा पादोंका सेवन संभवे हे । अथवा (ह्वे छपे वासु- 


चलणहारा रूप हे । दूसरा अचल रूप हे । तहाँ संन्यासीका स्वरूप 
चलरूप हे । और प्रतिष्ठा करी हुई पापाणमय अथवा धातुमय प्रतिमा 
आदिक अचलहप है इवि । इत्यादिक शाखवचनोंविपे प्रतिमामी विष्णु- 
का रूप कह्या है । यातें ता प्रतिमा रुप विष्णुका अचेन तथा पाद- 
सेवन दोनों संभवे हें । इसी कारणपँदी शाख्नविपे तिन दोनों स्वरुपोंकू 
नहीं नमस्कार क्रणेहारे पुरुपकूं न्रककी घाति कथन करी हे । तहाँ 
श्लोक-( देवताप्रतिष्ष दृष्टा यतिं इषा च देडिनम । णणिपातमकुर्वाणी 
रौरवं नरं बजेच्‌ ॥ ) अथे यह-विष्णुशिवादिक देवतावोंकी प्रतिमाकूं 
देखिके तथा देढयुक्त सेन्यासीकूं देखिके जो पुरुष तिनोंकू नमस्कार 
नहीं करे है, सो पुरुप रोरवनरककूं भाष होवै है इति । इहां ( नमस्य- 
वश्च मामू ) इस पूरववचनविषे जो मां यह पद दूसरीबार कथन कन्या 
५ है, सो समणरूपके बोधन करणेवासते कथन क्या हे । जो ऐसा नहीं 
अंगीकार करिये वो ( कीचेयन्तो माम्‌ ) इस वसनविये स्थित मां 
शब्दकरिकही अथंकी सिद्धि होइसके हे । पुनः मां यह शब्द कहणा 
व्यर्थ होवेगा । यावे प्रथम मां यह शब्द निमृणस्वरुपका बोधकहे | और 
द्वितीय मां यह शब्द सगुणस्वरूपका बोधक है यह अर्थही अंगीकार करणा 
उचित हे इति । तथा ते महात्माजन सर्वदा मैं परमेश्वर विषयक परम 
अमरुप भक्तिकरिक युक्त होवे हें। इतने कहणेकरिके सर्व साधनाकी 
उप्कळता तथा अतिवेधकका अमाव दिखाया । अर्थाद्‌ जे अधिकारी 
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पुरुष संदा परमेश्वरकी भक्तिकरिक युक्त होवें हें ते अधिकारी पुरुष ता 
भक्तिके भ्रभावते सर्व प्रतिवंधकोतें रहित होइके शोधही आत्म है 
प्राप्त होवे हैं यह वांचा श्रुतिविषभी कथन करो है । तहां श्रति-( 
नात. ९. 
देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । तस्यैतत कथिता ह्यर्थाः प्रकाशंते 
महात्मवः ॥ ) अर्थ यह-जिस अधिकारी पुरुपकी परमात्मादेवाविपे परम 
भक्तिहे । तथा जैसे परमात्मा देवविषे परम भक्ति है, तेसेही अल्लउपदेष्टा गुरु 
विषे परमभक्ति है, तिस महात्मा अधिकारी पुरुषकूंही यह वेदांतप्रतिपादित 
अर्थ बुद्धिविये प्रकाशमान होवै है इति । यह वात्ता पतंजलि मगवानूनें मी 
योगसूत्रोंविषे कथन करी है । तहां सूच-( ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽ- 
प्यंतराभावश्च । ) अथे-यह तिस परमेश्वरकी अनन्यभक्तिरूप प्रणिधा 
नतैं इस अविकारी पुरुषकूं प्रत्यक्चेतनका साक्षात्कार होवे है । तथा सवः 
विप्लोंकाभी अभाव होवे है,। इस प्रकार ते महात्माजन शमदमादिः 
- साधनोकरिके संपन्नहुए तथा वेदांतशाख्रके भ्वणमननपरायण 
तथा परमगुरुरूप परमेश्वरविषे परमप्रेमकरिके तथा नमस्कारादिकों 
करिकशषवं विश्नो्तें रहित हुए में परमेश्वरकूं उपासना करेंहें। अथावत भवणम- 
ननकी परिपाकतातें उत्तरभावी जो अनात्माकार विजातीयवृत्तियोके व्यव- 
धाने रहित में परमेश्वरके आकार सजातीथवृत्तिर्याका प्रवाह है वाक- 
रिके निरंतर में परमेश्वरकूं चिंतन करें हैं। इतने कहणेकरिकें शीमगवानुन 
तच्वसाक्षात्कारके समीप _होणते परमत्ताधनरूप निदिध्यासन दिखाया । 
इसप्रकार भवणादिक साधरनोकी पुष्कलताके हुए इस अधिकारी पुरुप | 


दिपे वेदांतवाक्यकरिके जन्य तथा अखण्डवस्तुविषयक वथा में रहम 
रूप हूं एसा साक्षात्काररुप जो आत्मज्ञान उत्पन्न होवै हे सो सई 
साधनोका फळभूत आत्मज्ञान संपूर्ण शकारूपी कळंकोंते रहित | 
केवळ आपणी उत्पत्तिमात्र करिके संपूर्ण अज्ञानकूं वथा ता अज्ञानके कार्य- 
रुप सर्वेश्रपचकूं नाशकरे हे । जैसे दीपक आपणी उसचतिमात्रकरिकेही 
अंधकारकूं नाश करे है। ता अंघकारके नाश करणेविषे सो दीपक: 


(०६४) श्रीमद्नरवद्नीता- “यम 


दूसरे किसी साधनकी अपेक्षा करता नहीं । किंतु सो दीपक 
आपणी उत्पत्ति विषेही तेळवती आदिक साधनोंकी अपेक्षा करे है। 
नेसे सो आत्मज्ञान भी ता कायसहित अज्ञानकी निवृत्तिकरणेविषे दूसरे किसी 
साधनकी अपेक्षा करता नही किंतु सो आत्मज्ञान आपणी उतत्तिवि- 
येही तिन श्रवणादिक साधनाकी अपेक्षा करे हे । यातें सो आत्मज्ञान 
'निरपक्ष हुआही साक्षात मोक्षका हेतु हे । ता मोक्षकी प्राप्ति कर- 
"णेविषे सो आत्मसाक्षात्कार भूमिकावाके जयकमकरिके शुवॉके मध्य- 
विपे प्राणाके प्रवेशकी अपेक्षा कर नहो । तथा सुपन्नानामा मूडन्यना- 
डीकरिके भाणोके उत्क्रमणकी अपेक्षा करे नही । तथा अचिरादि 
मागेकरिके अरहझलोकविपे गमन करणेक्की भी अपेक्षा करे नहीं । तथा 
ता अह्मोकके भोगोंके अंतकाळपर्यंत विळंबकीभी अपेक्षा करे नहीं । 
यातं श्रीभगवानूने ( इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूर्यवे । ज्ञानम्‌ ) 
इसवचनकरिके जो पूर्व ज्ञानके उपदेशकी प्रतिज्ञा करी थी सो ज्ञान 
इस श्ठोकविषे श्रीमगवानूनें कथन कन्या हे । और इस आत्मज्ञानका 
जो अशुभसंसारतें मक्तिरूप फळ हे सो फळ तो श्रीभगवानूर्ने पूवही 
कथन कन्या था ।यातें इहां पुनः सो फळ कथन कऱ्या नहीं । इस 
प्रकारका गेमीर अभिप्राय श्रीभगवानूका इस श्लोकविपे हे | और इस 
श्ोकका ऊपरळा अथे तौ प्रगरही हे ॥ १४ ॥ 
वहां पूर्व श्ठोकविषे कथन करे जे ता ज्ञानके साधनरूप श्रवण 
मनन निदिध्यासन हैं तिन श्रवणादिकांके करणेविपे जे पुरुष समर्थ 
नहीं हैं ते पुरुपभी उत्तम मध्यम मंद इस भेदकरिके तीन प्रकारकेही 
होद हं । ते सव आपणी आपणी बदके अनुसार में परमेश्वरकूंही चिंतन 
कर ह ) इस अथकू अब श्रीभगवान कथन करं ह- 
ज्ञानयज्ञन चाप्यन्ये यजतो माञ्चपासते ॥ 
एकन इथक्तेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


नम] . भाषाटीकासाहेता । (७६५ ) 


( पदच्छेदः ) ज्ञानयज्ञेन । चैं। अंपि । अन्ये । यंजंतः | 
माम. । उर्पासते.। एकेत्वेन । पृथक्त्वेन । बहुधा । विश्वतो- 
सुखम्‌ ॥ १५॥ 
hE पदार्थः:) हे अजुन ! अन्य केरैंके उत्तम अधिकारी जन तौ 
ज्ञानरूप यज्ञकरिके मेरा पूजन करतेहुए केवळ एंकस्वरूपकरिके में पर- 
मेश्वरकू “ही चिंतन करें हें वथा केईक मध्यम अविकारी जन तो भेदें- 
रूपकरिके ही चिंतन करें हं तथा केईक मंद जन तो बंहुतप्रकारोकरिके 
मैं विश्वरूप परमेश्वरकूही चितन करें हैं ॥ १७ ॥ | 

भा०टी०-हे अजुन ! पूर्वश्ठोक़विपे कथन करे जे अवणादिक 
साधन हैं तिन श्रवणादिक साधनोंके अनुष्ठान करणेविषे असमर्थ जे 


Same 


अधिकारी जन तो केवळ एकत्व ज्ञानयज्ञकरिकेही चितन करें हैं। इहां 
शुतिविषे कथन करी जा उपास्य उपासक अभेदचिंतनरूप अहेग्रह 
उपासना हैं ताका नाम ज्ञान हैं। वहां श्रुवि-( र्वे वा अहमरिम भगवो 
देवते अह वें खमसि ॥ ) अर्थ यह-हे भगवन्न ! सगुणदेवता जी 
निगुणदेववा जो तूं है सो में हूं और जो में हूं सो तूं है। तुम्हारे हमा- 
रविषे किंचितमात्रभी भेद नहीं हे इति। याप्रकारकी अहेमहउपासनारूफ 
भाशी उससः परमेश्वरका यजनरूप होणेतें यज्ञ हे । इहां ( ज्ञानयज्ञेन 
चाप्यन्ये ) इस वचनविपे स्थित जी च अपि यह दो शब्द हैं विन 
दोनो शब्दोंविषे प्रथम चशब्द वो एवकारके अवधारणरूप अर्थका 
बोधक है। ता चशब्दका मामू इस शब्दके साथि. अन्वयः करणा। और 
दूसरा अपिशब्द तौ दूसरे साधनोंकी निवृत्तिका बोधक है । यावें यह 
अर्थ सिद्ध होवे है । केईक अधिकारी जन तौ दूसरे साधनोंकी इच्छां 
रहित हुए उपास्यउपासकका अभेद चिंचनहप अहेयह उपास्तनारुप ज्ञान- 


यश्ञकृरिके में परमेश्वरकूंही चितन करे हैं । इसमकार अहमरहुठपासनारृद 


(७६६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- *[ भध्याय- 


ज्ञानयजञकरिक में परमेश्वरकूं चितन करणेहारे पुरुष उत्तम कहेजां हैं 
इति। और दूसरे केरेक मध्यम अधिकारी जन तो पृथक्खरुपकरिके 
अं परमेश्वरकूही चिंतन करें हें जय ( आंदित्यो वहेत्यादेश' मनो 
जञह्म ) इत्यादिक श्रुतियोर्ने कथनकरी जा उपास्य उपासकका मेद्रूप 
अतीकडपासनांहे ता भ्तीकठपासनारुप ज्ञानयज्ञकरिके में परमेश्वरकूही 
तन करें हैं इति । ओर ता अहंग्रहठपासनाके करणेविप तथा प्रतीक , 
उपासनाके करणेविषे असमर्थ जे केदेक मंदपुरुप हैं ते मंदपुरुप तो जिसी 
किसी अन्यदेवताकी उपासनाकूं करतेहुए तथा जिसीकिसी कर्मोकू करवे- 
हुए तिस्वविस बहुत प्रकारोंकरिकेभी विश्वरूप में परमेश्वरकूं : ही तिस- 
दिस देवताकी उपासनारूप ज्ञानयक्षकरिके चिंदन करें हे । वहां तिसतिस 
ज्ञानयज्ञकरिके उत्तरउत्तर पुरुषोंकूं कमकरिकें पूर्वपूर्वं भूमिकाका लाभ 
अवश्यकरिके होवै है । और किसी टीकाविपे तौ इस श्छोकका यह अर्थ 
कथन कऱ्या हे । योगशास्त्रवाळे पातजछि तो निर्विकल्प समाधिरूंप ज्ञान- 
र्‍यज्ञकरिके में परमेश्वरकूं ही चिंतन करें हैं। और ओपनिपद पुरुष तो में ही 
भगवान्‌ वासुदेवस्वरूप हूं या भकार अभेदरूप एकत्व करिके में प्रमेश्व- 
रकूं ही चितन करें हें। और विचारहीन भाकतजन तौ यह ईश्वर हमारा 
स्वामी है में इसका दासहूं या प्रकार पृथक्त्वकूप करिके में परमेश्‍वरकूं 
ही चितन करेंद्रें और दूसर केदेक जन तो बहुत प्रकारे विश्‍वतोमुख) 
जैसे होवे, तैसे हमारेकू चितन करंह। अर्थात्‌ जो कोई वस्तु देखणेविषे 
आपिहे सो वस्तु भगवदकाही स्वरूप हे और जो जो शब्द अवण करणे- 
विषे आवे सो सो शब्द मगवत॒काही नाम है। ओर" जी कोई वस्तु- 
'करितीकू दियाजावे हे तथा जो कोई पदार्थ भोग्या जावेहे सो सर्व 
झशवतविपेही अपण होवेहे । इसभकार सपे द्वारोकरिके म परमेश्वरका 
३ ही चितन करेंह ॥ १५ ॥ 
_ है भगवन्‌ ! जवी वे पुरुप बहुतपकारतें उपासना करट तवी ते, सर्वे 
म परमेश्वरं ही चिंतन करेंहें यह आपका पचन कैसे संगव होपेगा १ 


सवम ] । माषाटीकासहिता । (७६७) 


'ऐसी अजुनकी शंकाके इए ' भीमगवान्‌ च्यारि श्ठोकोकरिके आपणेकूं 
विश्वरूपा वर्णन क्रेंहं- 


अहे कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्त ॥ 
मंत्रोहमहमेवाज्यमहसभिरह इतम्‌॥ १६॥ 

( पदच्छेदः ) अहम्‌ । क्तुः। अहम्‌ । यज्ञः । स्वचा । अहम्‌ । 
अहम्‌ । आपधस्‌ । मनः । अहम्‌ । अहम्‌ । एव । आज्यम्‌ । 
अहम्‌ । अँग्मिः । अहेंग । इुँतम्‌ ॥ १६ ॥ 

( पदाथः ) हे भजुन ! मे परमेश्वरही कतुरूप हूं तथां मेंही यज्ञ- 
रूपें हूं तथा मेंही रंवधारूप हूं तथों मेंदी ऑपधरूरप हूं तथां मही मंन्ररुप 
हूँ तथा में परमेश्वर ही आज्यरूप हूं तथा मही अभिरूप हूं तथा मेही 
इँबुनरूप हूं ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! औतकमे है नाम जिन्होंका ऐसे जे अधि 
झोमादिककमे हैं तिनोंका नाम कतु है सो कतुरूपभी में परमेश्वरही हूँ। 
और स्मार्तकर्म है नाम जिन्हीका ऐसे जे वेश्वदेवादिक कर्मे हैं जिन 
वैश्वदेवादिकोंकूं शरतिस्मृतियोंविषे महायज्ञरूप करिके कथन क्या है 
तिन वैश्वदेवादिक स्मार्वकमॉका नाम यज्ञ है सो यज्ञरूपभी में परमेश्व- 
रही हूँ । और पिवरोंके वाई दिया जो अन्न है ता अन्नका नाम्‌ स्वधा 
है सो स्वधारूपभी में परमेश्वरही हूँ । और वनस्पतिरूप ओपधियांते 
उत्पन्न भया जो अन्न है जिस अन्नकू यह सवे प्राणी भोजन करते हैं 
सा अन्नका नाम औषध हे, अथवा रोगकी निवृत्तिका उपापरुप जो 
भेषज हैं तोका नाम औषध है सो औपधरूपभी में परमेश्वरही हूँ । और. 
स्वाहा स्वधा यह शब्द हैं अंवविषे जिन्हाके ऐसे जे वेदके वचन हैं जिन 
चचनाका उच्चारण कर्कि देववाओके ताई तथा *पिवरोंके ताई हविपू 
दिया जावेहे तिन वेदवचनॉका नाम मंत्र हे जैसे इंद्राय स्वाहा पितृभ्यः 

स्वंथा इत्यादिक मत्र हें सो मंभरूपभी में परमेश्वरही हूँ । और तिन 


१७६८) श्रीमद्गगवद्दीता- १ [ अध्याप- 


मंत्रोकरिके अभिविषे पाया जो घृत है वा इतका नाम आज्य हैं सो घृतः 
रूप आज्य इहां बीहियवादिक सर्वे हविपमांत्रको उपलक्षण हैं स घृतादि" 
हविपहपभी में परमेशवरही हुँ । और ता घृतादिरूप हविषके प्रक्षेका 
अधिकरणरूप जे आहवनीय भादिक अमि हैं सो अभिरूपभी में परमश्वरही 
हूं । और ता अग्निविपे घृतादिरूप हविपका भक्षेपरूप जो हवन है 
ताका नाम इत हे सो हवनरूपमी में परमेश्वरही हूँ। इहां यद्यपि 
एकही अहंशब्दके उञ्चारणतें उक्त अर्थकी सिद्धि होइपके हे तथापि 
एकएक कतुयज्ञादिक शब्दके साथि जो अहंशब्दका उच्चारण 
कऱ्याहै सो तिन कतुयज्ञादिकोंविप' एकएकका ज्ञानमी में परमे- 
श्वरकीही उपासना है इस अर्थके बोधन करणेवारते उच्चारण कन्या 
हे वहां इस श्ठोकका यह समुदाय अर्थ छि होवे हे । जितनेक किया 
हें तथा ता कियाकी सिद्धि करणहारे कारक हें तथा ता कियाकरिके 
साध्य फूल हैं ते सर्व क्रिया कारक फल में परमेश्वरकाही स्वरूप हैं । में. 
परमेश्वरतें अतिरिक्त कोईमी किया कारक फळ नहीं हे। इहां किसी 
काविपे तौ कतुशब्दकरिके देववाविपयक ध्यानरूँप संकल्पका अहण 
कन्या है और यज्ञशम्दकरिके भरोतस्माचेकमेका यहण कऱ्याहे ॥ १६ ॥ 
किंच- 


| पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ 

चेच पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 

( पदच्छेदः ) पितां। अहम । अस्य । जंगतः। माता! धाती 
पितामहः । वेद्येम्‌ । पवित्र । ओंकारः । करके । साम । येः ! 
एंव। च॑॥ १७॥ 

(पदार्थः )हे अजुंन | इस जगतका पितांरूप तथा मावारप तथा 
पातारूप दथा पितामहरूप में प्रमेश्वेरही हूं तर्था वेयवस्तुरुप तथा 


पविजुवस्तुरू्प तथा ऑकिरहूप तथा कॅग्वेदरूप सौमवेदरूप यैंजुवेंदरूप 
में परेमेशरही हू ॥ १७॥ > 


_ नवम ] भापार्यकासाहिदा । (७३९) 


भा० दी०-हे 'अजुंन ! यह सर्वमाणीमात्रर्प जो जगद्‌ है इस 
जगतका उत्पन्न करणेहारा पितारूप भी में परमेशवरही हुँ। वथा. इस 
जगतकूं उत्पन्न करणेहारी मातारूपभी में परमेश्वरही हूं । तथा इस 
जगवका धातारूपमी में परमेश्वरही हू । अथांद इस जगवक्का हा 
करणेहारा अथवा तिसविस पुण्यपापरुप कर्मके सुखदुःखरूप,फछके। 
देणेहारामी में परमेश्वरही हूं और इन मणिके पिताकामी जो पिता 
होवे ताका नाम पितामह है सो पिताम्रहरूपमी में परमेश्वरही हूँ.! इहां . 
किसी टीक़ाविपे जगदशब्दकरिके आकाशादिक सवेकाप्रपेचक्ा ग्रहण 


(कक पितामहरूप कद्माई इति 


मेश्वरही हूं अथवा सबेप्राणीमात्रकरिके जानणेयोग्य जो शब्दस्पर्शरूपादिक 
वस्तु हें तिनोंका नाम वेब है सो वेयवस्तुरूपमी में परमेश्वरही हूं । और 
यह अविकारी जन जिसकरिके शुद्धिकूं भाष होवें वाका नाम पवित्र हे 
ऐसे शुद्धि करणेहारे गंगास्नान गायत्रीजप आदिक हैं सो पवित्रहपभी में 
प्रमेश्वरही हूं । और तिस जानणेयोग्य ब्रहके ज्ञानका साधनरूप जो 
ओंकार हैं सो ऑकाररूपभी में परमेश्वरही हूँ । और अभिहोत्रादिक 
कमोकी सिद्धिविषे उपयोगी तथा वा वेयकझविपे प्रमाणभूत जो ऋग्वेद 
हे तथा सामवेद हे तथा यजुर्वेद है सो ऋगादिवेदरूपभी में परमेश्व- 
रही हूँ । इहां ( यजुरेव च ) या वचनविपे स्थित जो चकार है वा 
चकारकरिके अथर्वण वेदकाभी ग्रहण करणा ॥ १७॥' 


गतिं प्रशुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ ॥ ` 
प्रमवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमव्ययम॥१८॥ 


धर 


~ 


(७9० ) बोमद्भगवद्रोता- [ अध्याय= 


( पदच्छेदः) गतिः । मेत्तां प्रः । साक्षी । निवासः । 
शरणम्‌ । सुद । ्रभवः। प्रेलयः। स्थानम्‌। निधानम्‌ । वीअम्‌। 
अरव्येयम ॥ १८ ॥.२९२(५०, Deni 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! में परमेश्वरही गेदिहप हूं तथा भत्तारूप ह 
तथा प्रभुरुप हू तथा साक्षीरूप हूँ तथा निवासरूप हूं तथा शरणरूप हू. 
दथा सुहृतहप हैं तथा प्रभवरूप हूँ तथा प्रढयळ्प हूँ तथा स्थानरूप 
हूं तथा निथानरूप हूं तथा नाशर्तेरहित वीर्जेरूप हूँ ॥ १८॥ 

भा० टी०-हे अजुन! कुर्मोंकरिके जो फळ प्राप्त होवेहे ता फलका 
नाम गति है ऐसे स्वगांदिफळ हैं सो गंतिरूपभी में परमेश्वरी 
और सुखक साधनोंकी प्राप्तिकरिंके जो पोषण करेहे ताका नाम भत्ता 

सो भत्तेरूपभी में परमेश्‍वरही हूँ । ओर यह पुत्रादेक पदार्थ हमा- 
रेही ह याप्रकारतं तिन पृत्रादिक पदार्थीकूं स्वीकार करणेहारा जो 
स्वामी हे ताका नाम प्रभू हे सो प्रमुरूपभी में परमेश्वरही हू । और 
सपप्राणियोके शुमअशुभकङमाकू जो देखणहारा है ताका नाम 
साक्षी हे जसे सूर्य चंद्रमादिक हैं सो साक्षीरुपमी में परमेश्वरही हूं । 
ओर निवास करिये जिसविपे दाका नाम निवास हे अर्थात भोगके 
स्थानका नाम निवास है सो निवासरुपभी में परमेश्वरही हूँ । और 
विनाश मामहीव दुःख जिसके समीप ताका नाम शरण. है अर्थात्‌ 
६ णस प्रा्नदुए जनोके दुःखका नाश करणेहारेका नाम शरण 


ट 


हे सो शरणरुपमी में परमेश्वरही हूं । आर घतिउपकारकी नहीं अपेक्षा 
करिके जो उपकार करेहे ताका नाम सुहव है सो सुहृदरूपमी मे 
परमश्वरही हूँ । ओर उत्पत्तिका नाम प्रभव हे ओर विनाशका नाम 
मर्य हैं ओर स्थितिका नाम स्थान है सो प्रमव प्रळय स्थानरूपभी 
मे परमेश्वरही हुं । अथवा जिसकरिके यह कार्य उसन्न होवे हे ताका 
नाम प्रभव हे अर्थात्‌ चुश॒का नाम प्रभव है। और ते कार्य ळपभावकूं 
प्रात रोवे जिसकरिके ताझा नाम भळय है अर्थात सेह्ताका नाम प्रळय 


नवम | भाषाटीकासाहिता । ९५७५७१) 


हे। और यह कार्य स्थित होवें जिसविपे ताका नाम स्थान है अर्थात्‌ 
आधारका नाम स्थान हे सो प्रभव मलयस्थानरुपभी में परमेश्वरी हूँ । 
आर तिसकाळविपे भोगकी अयोग्यतातें कालांतरविपे भोगणे योग्य 
चरतु स्थितकरिये जिसविपे ताका नाम निधान हे अथात्‌ सूक्ष्मख्प! 
सर्ववस्तुवोका अधिकरण जो भळ्यस्थानहे ताका नाम निधानहे । अथवा 
शखपक्चादिक निधिका नाम निधान हे सो निधानरूपभी में परमे- 
शवरहीहू । और उत्पत्तिका जो कारण होवै ताका नाम बीज हैं 
जो बीज अव्यय हें अथांव जेसे बीहियवादिक वीज विनाशकं प्राप्त 
होवेहें तैसे जो बीज विनाशकू प्राप्त होता नहीं, ऐसा उत्पचिविनाशतें 
रहित सवका कारणरूप बीजमी में परमेश्वरही हूँ॥ १८ ॥ 

किंच-- न 

तपाम्यहमहं वर्ष निगृहास्युत्सूजामिच ५ . 

अस्त चेव गत्यश्च सदसचाहमजुन ॥ १९॥ 

( क ) दपामि । अहम्‌ । अहम्‌ । वर्षेम । ` निश्रह्मामि । ¦ 
उत्सजांसि | च । अश्ृतम्‌। चं। एव । ब्रत्युः। च। संत्‌। असत्‌ । 
व अइम अखने पर 2000-02-23 

( पदार्थः ) हे अजुंने ! में पैरमेश्वरही तापळूं करूहूं तथा में पर- 
मेश्वरही जलरूप रसकू आकर्षण करुहू पथा ता रसकूं पनः भूमिविषे 

: परित्याग कहेहूं तथा म पेरमशवरही अंमृतरूप हू तेया मत्युरूप हू तथा 
सेत्रूप हू तथा अँसवरूप हूं ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! सर्वका आत्मारूप में अंतयामी परमेश्वरही 
सूयेरूप होइके इस ळोकविपे तापकू कहें और तिस तापके वशे सो 
सूथेरूप में परमेश्वरही पूर्व, करे हुए वृष्टिरूप रसकू किसीक आपणी किर 
णावाकरिके का्विकादिक अष्टमासताविपे इस पृथिवीतं आकर्षण करूं हुं । 
तिसते असंतर सो सूर्यरूप में परमेश्वरही तिस आकर्षण करेहुए रसकूं 


(७०२) भीमद्भगवद्गीता- [ अष्पाय- 


आपाठादिक च्यारिमासोविपे कित्तीक आपणी किरणावाकरिके इस पृथि- 
वीविषे वृष्टिषप करिके परित्याग कह हू और देवताबोंके भक्षण करणे 
योग्य जो अन्न हे जिस अन्नके भक्षण करिके ते देवता मरणकूं प्रात 
होते नहीं ता अन्नका नाम अमूत हे अथवा सदमाणियाॉके जीवनका 
नाम अमृत है सौ अमृतरुपमी में परमेश्वरही हूँ । और सर्वभरा- 
णियाँकू जो नाश करे है ताका नाम मृत्यु हे अथवा सर्व भाणि- 
याका जो विनाश है ताका नाम मृत्यु हे सो मत्य्॒पभी में_परमेश्वरहीहूँ 
आऔर जो वस्तु जिस आधारके संबंधवाळा हुआ विद्यमान होवे हे सो वस्तु 
विस आधारविपे सत्‌ कहा जावे है। और जो वस्तु जिस आधारके संबं- 
घवाछा हुआ नहीं विद्यमान होवे है सो वरतु विस अधिकरणविषे अपतद 
कह्या जावे है। जसे हुप पृथिवी जळ पेजरूष आवारके संवेधदाळा हुआ 
विद्यमान होवे है। याते सो रूप ता पृथिवी जळ तेजरूप आधारविषे सव 
क्या जावे हे । और सोईही रूप वायु आकाशरूप आधारके सेवंधवाला 
हुआ विद्यमान होवै नहीं । याते सो रूप ता वायु आकाशाविषे असद्‌ कह्या 
जावे है । ऐसे सत्‌ असत रूप ता अन्यपदार्थोंविषे भी जानिलेणी । सती 
सवरप तथा असदरुपमी में परमेश्वरही हूं। और किसी रीकाविपे तों 
सत्‌ अत्तव्‌ या दोनों शब्दोंका यह अथं कन्या हे शाखविहित साथ 
कपेका नाम सत्‌ है और शाख्रनिपिद्ध असाधु कमका नाम अतत है 
इति । और अन्य किसी टीकाविषे ते सते असवे था दोनों शब्दोका 
यह अर्थ कऱ्या हे जो वस्तु इदमस्ति इदमरित इस प्रकारके नामरूप” 
करिके कथन कऱ्या जावे है सो वस्तु व्यक्त कसा जावे हे । ऐसा 
व्यक्तरूप जो नामरुपासक कार्यमात्र है सो व्यक्तनामा कार्य तद का 
जावे है । और ता कार्यरूप व्यक्ततं विलक्षण तथा नामरूपका कारणरूप 
जो अव्यक्तह सो अव्यक्त असत्‌ कसा जावेहे । अथवा स्थूलस्य इश्यका 
*नाम सद्‌ है और सुष्षमरुप अदृश्यंका नाम असत्‌ है सो सतुरुप तथा 
“अववर्समी में परमेश्वरही हूँ । इहां ( सदसच ) इस वचनविये स्थित 


नवम] ` भापाटीकासहिता । (७७३) 


जो चकार हे सो चकार ता व्यक्त अव्यक्त सत्‌ असत दोनोंके निषेध 
किये हुए ता निपेधका अवधिरूपकरिके स्थित तथा कार्यकारण- 
भावे रहित जो निर्विशिप परवल्न हे सोमी मेंही हूं इस अर्थके सूचन 
करणेवासते है । यांते यह अर्थ सिद्ध भया । स्का आत्मारुप मैं परमे” 
शव्रकूं जानिके ते अधिकारी जन आपणे आपणे अधिकारके अनुसार पूर्व- 
उक्त बहुत भकारोकरिक में परमेश्वरकूंही चितन करेहं ॥ १९ ॥ 
इस मकार अहंग्रह उपासनारुप एक भावकारिके तथा प्रतीक उपा- 
सनारुप पृथक्मावकरिके तथा अन्य बहुत प्रकारों करिके में परमेश्वरकूं 
निष्काम होइके चिंतन करणेहारे जे पूर्व उक्त उत्तम मध्यम मन्द यह 
तीन प्रकारके अधिकारी जन हैं ते अधिकारी जन वौ अतेःकरणकी शुद्धि- 
द्वारा तथा आत्मज्ञानकी उत्पत्तिद्ठारा क्रमकरिक मुक्तिकूंही प्राप्त होंगे 
हें । और जे पुरुप सकाम हुए क्िस्तीमी प्रकार करिके में परमेश्वरकू 
चिंतन करते नहीं किंतु आपणी आपणी कामनाके विषयभूत जे स्वर्गा- 
दिक विपय सुख हैं तिनोंकी आमिवासते काम्यकमाँकूंही करें हैं वे 
सकाम पुरुप अन्तःकरणकी शुद्धि करणेहारे निष्काम कमाँके अभाव- | 
कर्के आस्मज्ञानके भ्रवणादिक साधनाके अयोग्य हुए वारंवार जन्म । 
मरणरुप संसारकूं ही अनुभव करेंहें। इस अर्थकूं अब श्रीमगवान्‌ दोश्डोको- 
क्रिके निरुपण करें हेॅ- कफ 
चेविद्या मां सोमपाः एृतपापा यही हि स्वरति »” 
ग्ाथेयंताति पुण्यमासाच झुरेंद्रंछोकपश्ञति दिव्या- 
वि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ इ 
( पदच्छेदः ) त्रैविद्याः । मांस | सोमपाः । प्रतपापाः। यज्ञे 
ष्ट्रा । स्वर्गतिम्‌ । प्रार्थयते । ते । पण्यम्‌ । आसाथ। सुरदेलो 
कम्‌ । अँश्नंति । दिव्याने दिवि । देवभोगान्‌ ॥ ९० ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! जे केगादिक तीन वदाकू जानणहार पुरुष 
नकाम्प्ज्ञोकरिके में पैरमेश्‍वरकू पूजर्नकरिके सोमकू पान करवेहुए पथा 


(७७४) श्रीमद्वगवद्दीता- [ भघ्याय- 
पाते रहितहुए स्वगकी मधिकं चाहते हें ते सेकामपुरुप पृण्यके फल” 
हप तिस स्वरगेळोककूं मी होइके विसे स्व्गठोकविषे दिव्य देवतोवोके 
मोगोंळू भोगे हैं ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! यज्ञविपे होताङय जो कर्म है तथा अध्व- 
भुरुत जो कमे है तथा उद्रातारुत जो कमे है ता कर्के ज्ञानका हेतु- 
भूत है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यह तीन विया जिनपुरुपाकी तिनोका 
“नामि जैविय है अथवा तिन ऋगादिक तीनवियावोकू जे भढीभरकारंते 
जानते होवे तिनोंका नाम त्रेविय है । वहाँ तिन दीन वेदोक्कर्मके 
कुरावणेविपे तथा आप करणेविपे जो सामर्थ्ये है यहही विन तीन 
बेदोंका मलीप्रकार जानणा है। ऐसे वीन वेदोंकूं जानणहारे याज्ञिक 
पुरुप अमिष्टोमादिक काम्पयज्ञोकरिक इंद वसु रूद आदित्यरूप में परमे- 
श्‍वरकू पूजनकरिके अर्थात्‌ यह परमश्वरही इंद्रादिरप है याभकारवें 
इंद्रादिर्पकरिके में परमेशवरकू नहीँ जानते हुएमी ते सकाम पुरुप वस्तु- 
गतिर तिन इंद्रादिक देवतावोके पूजनतें में अंतर्यामिपरमे*वरकूं नही 
पूजनकरिके जे पुरुप सोमपा होवें हैं। इहां सोमवद्ीके रसकं निकातिके 
वा रहरूप सोमकूही वेदिक अभिविपे हवनकरिके परिशेषे रहेहुए 
सोमकू जे पुरुष पान करें हैं विनोंका नाम सोमपा है । तिस सोमके 
पानकरिकेही पूतपाप हुए अर्थाव स्वगंभोगोके प्रतिबंधक पापकमोवें रहि- 
तहुए जे सकाम पुरुप केवळ स्वर्गेळोकके प्रातिकी ही इच्छा करं हैं, 
अंवःकरणके शुद्धिकी तथा आत्मज्ञानके प्रात्तिकी जे पुरुप इच्छा करते 
नहीं अथोत्‌ स्वगेळोकविपे किंचितमात्रमी भय होता नही तथा स्वर्ग- 
वासी देवता अमृतभावकूं प्राप्त होते हैं यामकारके अर्थेवाद वचनोकूं, 
श्रवणकरिके 'जे सकाम पुरुष सो स्वर्गछोक हमारेकूं मात होवै यामका- 
रद केवळ स्वगेसुखके प्रातिकी ही इच्छा करें ह ते स्वगेकी कामना- 
बि हर तिन अमिष्टोमादिक प्रण्यकर्मोंके फळरूप देवराज- 
इंद्रके स्वगछोकरूप स्थानकूं प्राप्त होइके वित्त स्वगळोकविपे दिव्य 


नवम ] माषार्टीकासहिता । (७५७५ ) 


दैवभोगाकू भोगे हैं । तहां जे भोग इन मनुष्योंकूं नहीं प्राप्त होवे 
तिन भोगार्कू दिव्यमोग कहे हैं । और जे भोग केवळ देवतादेह- 
करिकेही भोगे जावे हे. तिन भोगोका नाम देवमोग है । अथवा स्वर्ग- 
विपे देवतावोन प्राप्त करे जे भोग हैँ विनांका नाम देवभोग हे । इहां 
भोगशब्दकरिके विपयसुखका अहण करणा । अथवा ता भोगशब्द 
करिके ता सुखके साधनरूप विपर्याका ग्रहण करणा । तहां बिपयसु- 
सका नाम भोग है इस पक्षविये तो ( अश्नंति) इस पदका अनुभ- 
वंति यह अर्थ करणा । और विपर्याका नाम भोग है इस पक्षविपे ती 
( अक्षेवि ) इस पदका भेजते यह अर्थ करणा । अर्थात्‌ ते सकाम पुरुप | 
ता स्त्रगेोक विपे विप॒यजन्य दिव्यसुखोकू अनुभव करें हैं । अथवा 
दिव्यविपर्योकू भोगे ह॑॥२० ॥ 77 
हे भगवन्‌ ! ता स्वर्गेठोकविपे दिव्यमोर्गोके भोगणते तिन सकाम- 
पुरुपाकू क्रिस अनिष्टकी श्राति होवे हे ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
शीभगवान्‌ तिन सकामपुरुपाके महान अनिष्टकी प्राप्ति कथन कर हें- 
ते तं चुक्ता स्वर्गलोकं विशाल क्षीणे एण्ये मत्य 
लोकं विशंति ॥ एवं हि त्रेधम्य॑मनुप्रपन्ना गता- 
गते कामकामा लभते॥ २१७ “नर 
( पदच्छेदः ) ते । तम्‌ । भुबत्वां। स्वर्गलोकम । विशालम्‌ ( 
क्षीणे । पुण्ये । मर्त्येलोकम्‌ । विशेंति । एवम । हि ! नेषम्यम्‌।" 
अंनुप्रपनाः । गुंतागतम्‌ । कामकामाः | लेमंते ॥ २१ ॥ 
` (पदार्थः ) हे अजुन ! ते सकोमपुरुप तिस विशाल स्वगेळीककूं 
मोगिक' ता पुण्यके साशहुए पुनः ईस मनुष्यळोककूं भाषत होवें हें इस 
प्रेकारते भेसिद्ध वेदेभतिपादित कास्यकर्मकू पुनः लिश्वेयक्रतेहुए पथा 
दिव्यभोगांकी कामना करतेहुप्‌ ते सकामपुरुष वारवार गमन आगमनक्‌ 


प्रो होव हैं ॥_२१ ॥ 


{ ७७६) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ अभ्याय- 


हे अजुन ! ते सकामपुरुष तिस काम्यरूप पुण्यकर्मकरिके भात 
हुए विस्तारवाळे स्वगठोककूं भोगिक अर्थाद्‌ आपणे आपणे पण्यकरमकी 
अधिकताते तिस स्वगछोकके अधिक सुखकूं अनुभवकग्किं वित्त 
मोगके जनक पुण्यकर्मौके नाश हुएते अनंतर विस देवता देहके नाश 
हुए पुनः देहके गहणवासंते इस मनुष्यळोककूं प्राप्त हों हे । 
अर्थात्‌ पुनः गर्भवासते आदिछेके अनेकप्रकारके दुःखोकू अनुभव 
कै हैं। और जेस पूर्व मनुष्यंदेहविषे तिन कर्मापुरुपॉनें त्रेधम्यंकू 
'निश्वय कऱ्याथा तैसे इस मनुष्यदेहविषेभी तिस तरेधम्येकू ही निश्चय 
करेंहें अर्थाद्‌ वित्त नेधम्येके अनुष्ठानविषेही तत्पर होतें हैं। तहां कर 
यजुप्‌ साम या तीन वेदोंकरिके प्रतिपादित जो होवाका तथा अध्वर्युका 
तथा उद्गाताका धर्मविशेप हें विन तीन धमाके योग्य जे ज्योतिष्टोमा- 
दिक काम्यकर्म हैं तिन काम्यकर्मोका नाम चैपम्य है । और ( एवं 
जयीधममनुप्रपन्नाः ) इस भकारको जो मूछम्छोकविषे पाठ होवे तो 
भी इस पूर्वे उक्त अर्थे विढक्षण अर्थ सिद्ध होवै नहीं किंतु सो पूर्व उक्त 
अर्थही सिदद होवेहे । तहां ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद या तीन वेदोका नाम 
जयी है तिस तीन वेदरूप त्रयीकरिके प्रतिपादित जो ज्योतिष्टोमादिक 
काम्यपर्म है ताका नाम चयीवर्म हें वहाँ होता, अध्वर्यु, उद्गाता यह 
तीनों नाम यज्ञकरावणेहारे ब्राह्मणोके होवें हें। और अभिष्टीम ज्योवि- 
होम यह यज्ञविशेष होवें ह । और ( अनप्रपन्नाः ) इस वचनके आदि- 
विपे स्थित जो अनु यह शब्द है सो अनुशब्द उत्तर उत्तर जन्मके कर्म- 
विपयक निथवयविष पूर्व पूवे जन्मके कमेविषयक निश्वयकी अपेक्षार्कू 
सूचन करे है । यावें यह अथ सिद्ध होवेहे । ( तरिकमेऊत्तरति जन्ममृत्यू 
दक्षिणाबंदी अमृतत्वं भजंते । ) अर्थ यहृ-वीन वेदमविपादित कर्मोंकूं 
करणेहारे पुरुप जन्ममृत्युतें रहित हो हें और दक्षिणावाळे पुरुष अमू- 
वभाव प्राप्त होवेह इति । इत्यादिक स्तुविर्ध अर्थ वादोंके कथनपुर्वक 
ऊगादिक वेदोन भदिपादनकरे जे ज्योतिषटोमादिक काम्पकर्म हैं वे काम्य 


नवम ] भाषाटीकासहिता : (७७७) 


कमंही भोगमोक्षकी भातिविपे प्रम पे परम कारण हँ । मनका निम्रहरूप शम 
च्या ईद्रियोका निमहरूप दम तथा सवकर्मोका संन्यास तथा आलज्ञान 
तथा ईश्वर इन सर्वोविषे कोईभी साधन तिस भोग मोक्षका कारण है 
नहीं। इसप्रकारके पूर्व पूर्व जन्मके निश्‌ छे उचरउचर जन्मविपेमी | 
ते सकामपुरुप तिसी भकारके निरय . भात होवेहे । इसीकारणतेही 
३ सङ्कामपुरुष पुनः भी तिन दिव्यभोगाकी इच्छा करवेहुए 
गतागवकूंही ध्ाप्त होवेंहे । वहाँ पुण्यकर्मकरिके इस मत॒प्यछोकृे 
स्वगंठोककूं जाणा ताका नाम गत है और ता एण्यकर्मके 
क्षयहुए वा . स्वगेडोकरते पुनः इस मनुष्यछोकविषे आवणा ताका 
नाम आगत है अर्थात्‌ ते सकामपुरुष काम्यम करिके स्वर्गकूं प्राप्त 
होवै हैं। तिन पुण्य कमॉके क्षयहुएंतें अनंतर वा स्वर्गळोकर्वे मनुण्यछोक- 
विये आइके दे सकामपुरुष पूरवसंस्कारांके वशंत पुनः कर्मों करें हैं ।तिन 


कमौंके भोगवासते पुनः स्वर्गकू जाएँ हे तहाते पुनः मनुप्यलोकई आह 


९ ४ जी 


होवें हें । इस प्रकार तिन सकामपुरुषोक गर्भवासते आदिळेके अनेकम-. 


कारके दुःखोंका भवाह निरंतर बन्यारहे हे । यहुही विस सकामपरुपॉक 
महान्‌ अनिट भाति ह हे इति । सा अनिष्टकी श्राप्त मंडकउपनिपदकी 
श्रुदिविषेमी कथन करी है। तहां शुवि-( प्लवा हते अइढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येपु कर्म । एतच्छ्रेयो येऽभिनेदंति मूढा जरामृत्युं ते 
युनरेवापि यांति ॥ ) अथे यह-पोड्श ऋत्विज यजमान वाकी ली यह 
अष्टादश धीवर हैं चळावणेहारे जिनहोंके ऐसे जो क्राम्यकमरूप अदृढप्लद 
हैं ते काम्यकर्भरूप "ठव इस पुरुपकूं महान सेसारसमुद्रते पार करे' 
नहीं । ऐसे काम्यकर्माकूं आपणे भेयका साधन मानिके जे मृहपुरुप हप 
आ होदें है ते सकाम पुरुष पुनः पुनः जरामरणकूं प्राप्त होवे हैं 
इति । इस शरुविका अथे आत्मपुराणक पोडश अध्यायविषे हम 
दिर्तारत निरूपण करि आये है । याते इहां संक्षेपतें निरूपण 


२4 विपे 


कन्या है। और यद्यपि बहुत मूलपुस्पकाविषे ( एवं त्रयी धर्ममनुभपत्ना: } 


{ ७७८ ) श्रीमद्धगवडीता- -. [ अध्याय" 


या प्रकारकाही पाठ होवेहे । तथा शीशंकरानंद्र्वामीर्न शीनीठकढे 
पृडितनेमी इसीप्रकारके पाठकूं अंगीकार करिक व्याख्यान कऱ्याह' 
तथापि गीतामाप्यका व्याख्यान करणेहारे श्रीस्वामी आनेदगिरिन तथा 
श्रीस्वामी मधुसूदनर्ने ( एवं हि नेषम्यमनुप्रपन्नाः ) याभकारके पाठकू 
अंगीकार करिकेही व्याख्यान कऱ्याहे । याकारणतें इस ग्रेथविपेभी 
(एवं हि जैधम्पेमनुप्रपन्नाः ) यहही पाठ राख्या है ॥ २१ ॥ 

तहां पूव दो शठोकोंकरिके सम्यक ज्ञानतें रहित सकामपुरुषोंको गति 
, कथन करी ! अब सम्यक्‌ ज्ञानवाळे निप्कामपुरुपाकी गतिकू औीपगवाच 
कथन कोहे- 4३२०८ 

नन्याश्रितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ॥ 

तेपां नित्यासियुक्तानां योगक्षेम बृहास्यहस्‌ ॥२२॥ 

( पदच्छेदः ) अनन्याँः । चिंतयतः । माम. । ये । जनाः । पय 

सुते । तेपाँम्‌ । नित्यमियुक्तानाम्‌ । योगेक्षेमम्‌ । वैहामि । 
अहम ॥ २२ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुंन । जे अधिकारीजन अनन्यैहोइके चिँपन- 
करतेहुए में परब्र्नकू साक्षात्कार करहें दिन नित्यर्यकपुरुपाके योगेक्षेमकू 
मं पेरमेश्वरही प्रोप्त करूह ॥ २२॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! अनन्य कहिये भेदिका विषय नहीं विय- 
अद्वितीय बल्नकृंही देखें हे तथा सब विपयुभोगोंकी इच्छांते रहित हैं 
तथा मही भगवान वासुदेव सवोत्मारुप हू हमारेते भिन्न किचितमात्रभी 
वस्तु नहीं है याप्रकारका निश्वयकरिके तिसी प्रत्य आत्माकूं सवैदा 
चिंतन करते हुए जे साधनचतुष्टयसंपत्न विरक्त संन्यासी में परत्रह्मकूँ 
आपणा आत्मारुपकरिके साक्षात्कार कर हू वे तत्त्ववचा पुरुप म॒ पार” 

शगबलके अमेदमाव करिके रवरुत्पही होरे हैं । ऐसे_तत्ववेत्ता पुरुषोंकूं 


नवम ] भाषाटीकासहिता । (७9७९ ) 


पुनः संसारकी. प्रापि होवै नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! अद्वैत दर्शनविपे है 
निष्ठा जिनोंकी तथा अत्यंत निष्कामता करिके युक्त तथा आपणी 
इच्छापूवक नहीं प्रयत्न करते हुए ऐसे जे तत्ववेत्ता पुरुष हैं तिन 
त्वेतां पुरुपाका इस शरीरके ठक्षणवासते योगक्षेम क्रिप्रपकार सिद्ध 
होवैगा ? ऐसी अजुंबकी शंकाके हुए भीमगवाद कहै हैं ( तेपां नित्या- 
मियुक्तानामिति ) वहां निरंतर आदरपूर्वक परमेश्वरके ध्यानविपे जे तसर 
होवं तिनोंका नाम नित्याभियुक्त हे। जे ध्याननिष्ठपुरुप आपणे देहकी 
यात्रामात्रवासतेभी प्रयत्न करते नहीँ ऐसे तच्ववेत्ता पुरुपोके योगकूं तथा 
क्षेमकू में परमेश्वरही प्राप्त करहुं । तहां पूर्व अप्राप्त अन्न वस्ादिक 
पृदार्थाकी जा पापि है वाका नाम योग है। और शप्रहुए चिन पदा: 
थाका जो परिरक्षण है वाका नाम क्षेम है यथपि तें तत्त्ववेंचा पुरुप 
आपणे शरीरकी स्थितिवासते ता योगक्षेमकी इच्छा करते नहीँ तथापि 
में अंवयांमी ईश्वर आपही विनोंके योगक्षेमकूं सिद्ध करुंहू । जैसे 
आपणी इच्छात रहित वाळकके योगक्षेमकूं ताके मातापिवाही सिड 
करें हैं तैसे में परमेश्वरही तिस तत्त्ववेत्ता पुरुपके योगक्षेमकूं सिदध करुंहू। 
जिसकारणतँ ( प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह स च मम्‌ प्रियः । उदाराः पर्व 
एवैवे ज्ञानी त्वात्मेव मे _मत्रमू ॥ ) इत्यादिक वचनकरिक में परमेश्वर 
विन ज्ञानवान्‌ पुरुपांकूं आपणा आत्मारुपकारिके कथन करता भयाहूं । 
तथा आपणा आसमारुप होणेतेही सो ज्ञानवाब पुरुष तौ मं परमेशवरकूं 
अत्यंत प्रिय हे । और में परमेश्वर तिस ज्ञानवान पुरुषकू अत्यंत मिय 
हूँ । ऐसे आत्मारुप तथा अत्यंव मिय ज्ञानवान्‌ पुरुषांके योगक्षेमकूं 
सिद्ध करणा में परमेश्वरकूं उचितही है। यद्यपि सवेमाणियोके योगक्षेमकू 
मे परमेश्वरही भात करें हें केवर ज्ञानवान्‌ पुरुषोंकेही योगक्षेमरूं भाप्त 
करवानहों कथापि अन्यप्राणियोंके योगक्षेभकूं जो परमेश्वर पाम करे है 
सो तिन प्राणियोके प्रयत्नकूं म्रथम उतश्च करिके तिस श्रयलद्ाराही 
तिन प्राणियोंकूं ता योगभषेमकी प्राप्ति करे है । ता प्रयत्नत विना प्राप्ति 


१७८०) श्रोमद्वगवद्रीता- [अध्याय- 


करे नही । और ज्ञानवान्‌ पुरुपॉकू तौ ता योगक्षेमकी श्राप्तिवासते 
प्रयलक्‌ नहीं उत्पन्तकरिके ही ता योगक्षेमकी भाषि करे हे । इतनी 
दोनादिपे विशेषता हे । और किसी टीकाविषे तो ता योगक्षेमक्ा यह 
अर्थ कऱ्या हे । पूर्वे अग्रा योगभूमिकाकी जा प्राति हे ताका नाम 
योग हे ! और पूर्व प्राप्त योगभूमिकाका जो रक्षणे हे ताका नामे क्षेम 
इति । और किसी टोकाविषे तो ( योगरय क्षमं योगक्षेमम्‌ ) याप्रका- 
रका समासकरिके ता योगक्षेमका यह अथ कथन कन्या हे । निरंवर 
[न नाम योग हे तिस बलनिएारुप योगका जो क्षेम हे अथात 
! नाम योगक्षेमहै । ऐसे योगक्षेमकूं मैं परमेश्वरही सवदा सिद करुहूं । २२॥ 
भगवचू ! आप परमेश्वरएं मिन दूसरी कोई वस्तु हे नहीं किंतु 
सवेपदार्थ तुम्हाराही स्वरुप हे । यातं ते इंशादिक अन्यदेवताभी तुम्हा- 
राही स्वरूप हैं । एम्हारेतै ते इंद्रादिक देवता जुदा नहीं हे । याते जेसे 
साक्षात तुम्हार भक्त तें परमेश्‍वरकूही भजे हैं तेसे इंद्रादिक अन्यदेवता- 
बोके भक्तभी वस्तुगतिर्वे तें परमेश्वरकृंही भर्जे ह । इस रीतिसे तुम्हारे 
भक्तोविपे तथा अन्यदेवतादाके भक्तोविषे किंचितमात्रभी विशेषता सिद्ध 
होतीनहीं । यांत इंद्रादिक अन्यंदवतारवाके भक्त तो पुनः पुनः गमन 
मागमनकृ पात होवें हे । ओर में परमेश्वरकू अनन्य होइके चितनक 
रणेहारे ज्ञानवान्‌ भक्त तो रुतळत्य होव ह । यह पूर्व उक्त आपका 
वचन केसे संगत होवेगा ? एसी. अजुनकी शकाके हुए शीभगवाच्‌ 
कह ह-- 
येप्यन्यदेवताभक्ता यजते श्रडयान्विताः ॥ 
तेपि मामेव कौंतेय यजंत्यविधिपर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 
( पदच्छेदः) ये। अपि । अन्यदेवताभक्ताः । येजते। श्रद्धयां । 


अन्विताः (ते*। अंपि। भाम्‌ । एंव । कोतिये । द डी 
पिक | शेड १ कोतिये । चित झवि 


नम | भाषादीकासहिता । ( ७८१ ) 

(पदार्थः ) हे कोंतेय ! जे अन्यदेवैतावोके भक्त भी भदार्करिकै 
युक्तेहुए पूजनकैरें हैं ते भक्त भी अज्ञानपूवक में परमेश्वरकूं ` ही पूज- 
नकरे हैं ॥ २३ ॥ 

भा० टी ०-हे अजुन ! जेस मे परमेश्वरके मक्त में परमेशरकूं ही 
पूजन करें हें तेसे जे इंद्रादिक अन्यदेवतावोके भक्तमी आस्तिक्य- 
वुद्धिरुप श्रद्धा करिके युक्त हुए ज्योतिष्टोमादिक यज्ञोकरिके तिन 
इंद्राद्रिकदेवतावोंकूं पूजन करें है ते अन्यदेवतावोंके भक्तमी वर्तुगतिें 
विस्ततिस देवठारूप कारके स्थित हुए में परमेश्वरकूंही पूजन करेंहे : 
परंतु ते अन्य देवतावोंके भक्त मे परमेश्वरकूं अविविपूवकही पूजन करें है । 
इहां अविधि नाम अज्ञानका है वा अज्ञानपूर्वेकही मैं परमेश्व्‌रकूं पूजन 
करें हे अर्थात्‌ यह परमेश्वरही सबका आत्मारुप हे याप्रकारते सवेका 
आत्मारुपकरिक मे परमेश्वरकूं न जाविके तथा विन इन्द्रादेक देव- 
तावोंकूं म परमेश्वरतें भिन्न कल्पना करिके ते अन्य देवतावोंके भक्त में 
परमेश्वरकूं पूजन करेंहे । या कारणतैंही ते इंद्रादिक देवतावोके भक्त 
पुनः पुनः जन्ममरणरूप संसारकूं प्रात होवें हे इति । और किसी टीका- 
विषे तो ( अविधिपृवेकम्‌ ) इस वचनका यह अर्थ कऱ्याहे । अभेदब- 
दिशा नाम विधि है ता अमेदबुब्िरूप विधिदे ते (रुप रहिव हैं ! ये 
ते अन्यंदेवताओके भक्त वस्तुगतिते में सर्वात्मारुप परमेश्‍वरकू पूजन 
करतेहुएमी सो तिनोंका पूजन अविद्यापूर्वकही हे । अभेदवद्धिपूवक 
कऱ्याहूआ मे परमेश्वरका पूजनझ बिके पूजन होवेहे ॥ 3३ ॥ 

अब श्रीभगवान्‌ तिन सकामपुरुषोंके भजनविषे अदिषिपूवकपणा 
स्पष्ट करता हुआ तिन सकामपुरुपांकी विस स्वगादेक फळोतंमी प्रच्यु- 
दिकू कथन करें हैं- हे * 

अहे हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रसुरेव च ॥ 
न छु मामभिजानंति तत्त्वेनातश्र्यवंति तेर९॥ 


(७८२ ) श्रोमद्भगवद्गीता- [ भष्याव- 


( पदच्छदः) अहेम्‌ । हि सर्वेयज्ञानाम । भोका । च । प्रथुः । 


हुव । व। नें। तुं । माम्‌। अमिजानति। तैचेनाअँतः । च्यवति 

ते” ॥ २४ ४ दय 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! में परमेश्‍वर ही संवयक्षांका भोक्ता हू तर्था 
कृठप्रदाता हू यह वार्ता प्रसिद्ध हे परंतु ते सकामपुरुष मं परमेश्वरकू 
तिसँरूपकरिके नहीं जानतेहें इंसकारणतेंही ते संकामपुरुष पुनरावन्तिकूं 
श्राप्त होबें ह ॥ २४ ॥ 

, ” भाज्टी०-हे अजुन | अधिकारी जनोके प्रति शाद्नन विधान करे 
जितनेक श्रोतयज्ञ हैं तथा स्परात्तेयज्ञ हैं तिन संद यज्ञोंका में परमेश्वरही 
तिसतिस इंद्रादिक देवतारूप करिके भोक्ता हूँ । तथा में परमेश्व॒रही 
आपणे मितयांमीरुपकरिक अधियज्ञरूप ? होणते तिन यज्ञो्के फळका 
प्रदाता ' हूं । यह वार्ता भ्रुतिस्मृतियोंविप प्रसिद्धही है । ऐसे में परमेश्व 
रकूं ते अन्यदेवतारवोके सकामभक्त विस तत्त्वरूपकरिके जानते नहीं 
अर्थात्‌ यह भगवान्‌ वासुदेवही इंद्रादिक देवतारूपकरिके तो तिन स्वे- 
यज्ञांका मोक्तारुप है और आपणे अंतयामी स्वरुपकरिके ती विन 
यज्ञाके फळका प्रदाता हे ऐसे स्वात्मारुप परमेश्वरतं भिन्न दूसरा कोई 
आराधन करणेयोम्य नहीं हे । इसप्रकारके स्वरुपकरिके ते सकामपुरुप 
में परमेश्वर जानते नहीं इसभकारतही ते अन्यदेवतावोके सकाममक्त 
तिसतिस फते प्रच्युविकू प्राप्त होव॑ हैं अर्थात्‌ में परमेश्वरके विस वास्तव- 
स्वरूपकू नहँ जानत हुए ते सकामपुरुष महान्‌ आयातकरिके तिन 

इद्रादिक देवतावोंका पूजन करतेहुएमी में परमेश्‍्वरविपे दिन कर्मोका 

नही अपेण करतेहुए तिन कामकर्मोके प्रभावत पूर्व उचः धूमादिक 
मागकरिके तिस तिस देवताके ठोकोळूं भात होइके विस छोकके भोगके 
~> अंदविषे दृहा प्रच्युत होवे हे । वार्यं यह-तिसविस छोकके भोगोके 
जनक जे पुण्यकर्म हैं तिन कमोंका भोगकरिक नाश हुए अनंतर ते 
सकाम कर्मापुरुप तिसतित देववादहादिकोतें वियोगवाळे हुए पुनः देहके 


[ नवम भाषाटीकासहिता । ` (५९८३) , 


अहण करंणेबासते इस मनुष्यलोककूं प्राप्त होवें हें । और जे अधिकारी 
जन तिन इद्रादिक सवे देवतावोविपे सवे अंतर्याभीरूप भगवानकू ही 
देखतेहुए तिन यज्ञादिक कर्मोकूं करें हैं तथा तिन सर्वेकर्मोंकूं अंतयामी 
परमेश्वरविपे ही अपेण करें हं ते निष्करामपुरुष तिस उपासनासहित कर्मके 
मभाव पूर्व उक्त अविरादिक मार्गडारा बरहललोककूँ भात होइके वहाँ 
आत्मज्ञानकू प्राप्त होइके ता त्रह्मलोकके भोगोंके अंतविपे केवल्यमोक्षकू 
मत होव हैं। इसभकारतें तिन सकामपुरुषोंके फुळविये तथा निष्कामपु- 

तहां विन इंद्रादिक अन्य देवतावोंके पूजनकरणेहारे पुरुषांकू अनावु- 
चिरूप फळके अमाव हुएभी तिसतिस देवताके पूजनके अनुसार तिसतिस 
भुद्रफछकी मामि अवश्यकरिके होवेहै। इस अथेकूं कथन करतेहुए भीम- 
गवान साक्षात्‌ परमेथरके पूजनक्ररणेहारे भक्तजनोंकी तिन अन्यदेवदा- 
वॉके मक्तातें विछक्षणताकूं कथन करे हैं । 
यांति देवन्नता देवान्पिवून्यांति पितृब्रताः ॥ 
भूतानि यांति भ्रतेज्या यांति मय्याजिनोपि माय्रप्ता 

( पदच्छेदः ) यांति । देवबेताः । देवान्‌ । पितन्‌ । यांति। 
पिएब्रताः । भूर्तानि। याति। शवेज्याः । याति | मँचयाजिनः । 
अंपि। भाम्‌ ॥ २५॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! देववाओंके पूजक विने देववार्वोकूही मधे 
होवे हें तथा पितरोके पूँजक तिन पितेरोकूंही आ होवें हैं तथा भूतोंके 
पूजक तिन भूतोंकूही आते होवें हं वथा में पेरमेश्वरके पूजक में परमेश्‍वरकूं 


स 


ही प्राहोचं हं ॥ रण ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! झंतःकरणरूप उपाधिके सत्त्व रज तम इन 

दीन गुणाके भेदकरिके ते अविधिपुवक भजन करणेहारे पुरुपमी तात्विक 

राजपत तामस इसत भेदकरिके तीन प्रकारके होवें हैं तहा इंब्रादिक देवता. 


९७८४) श्रीमद्वगवङ्गीता- [ भभ्याय- 


ऑंका बलिप्रदाच प्रदक्षिणा नमस्कार इत्यादिक पूजनरूप है ब्रव 
जिनांकूं तिन पुरुपांका नाम देवता हे एसे देवताआकू पूजनकरणहार 
पुरुष तिन इंद्रादिक देवताओंदूही घाव होवें हे । ते देवताओंका पूजन 
करणेहारे पुरुप सात्विक कहेजावें हैं और थादादिक कपोकरिके अभिष्वा- 
चादिक पितरोंका आराधन करणेहारे जे पुरुप हैं दिनांका नाम पितृब्रत 
हे एसे पितरोंका आराधन करणेहारे पुरुष तिन पिवरोंकूही प्रात होवै | ते 
पितरॉका आराधन करणेहारे पुरुष राजस कहे जावे है । और यक्ष राक्षस 
विनायक मातृगण इत्यादिक भूतोंका पूजन करणेहारे जे पुरुष हं तिनोका 
नाम मूतेज्य हे ऐसे भूतोका पूजन करणेहारे पुरुष तिन भूतोंकूंही प्राप्त होवें 
हैं। ते मृतोंकूं पूजन करणेहारे पुरुप तामस कहे जाविहें । इतने कहणे- 
करिके परमेश्वरे अन्य दूसरे देववावोफे आराधनका तिसतिस देववारूपकी 
आराति नाशवाच्‌ फुछ कथन कप्पा है । अब परमेश्वरे आराधनकः 
प्रमेश्वररूपवाकी प्रा्िरूप अविनाशी फळकूं कथन करें हैं। ( यांति 
मयाजिनोपि माम्‌) हे अजुन ! में परमेश्ररकेही पूजनकरणेका है स्वभाव 
निर्नाका तिर्नाका नाम मयाजी है अर्थात्‌ जे पुरुष इंद्रादिक सर्व देवतावोंविपे 
मं परमेश्वरकूंही व्यापक देखतेहुए निरंतर में परमेश्वरकेही आराधनपरा- 
यण होव हैं ते हमारे भक्त तौ में परमेश्ररकूंही अमेदरूपकरिके प्राप्त होवे 
है। जी जितका आराधन करे है सो विस भावकूंही प्राप्त होवे हे यह वार्चा 
ct कथन' करी है । तहां श्रुति-( ते यथायथोपासते तदेव 
[i ।) अर्थ यह-जो पुरुप जिस जिस देवताकी उपासना करर 
णें अनंतर सो पुरुप तिस .तिस्त देवतामावकूंही आप होवे है । इस 
श्ढौकविपे शरीमगवानूका यह अभिप्राय हं । परमेखरके आराधन करणे- 
रपे तथा इंद्रादिक अन्यदेवतावोके आराधन करणेविपे आयासके 
समान दुएभी यह जीव अविनाशी फळकी प्राप्ति करणेहारे अंतयामी पर- 
मखरकू नहीं आराधनकरिके अन्य इंद्रादिक देवतावाका आराधन करिके 
नागवान फलऊूंही भाम होवे है याते इन अज्ञानी जीवोंके दुष अच्टका 


नम ] भाषाटीकासहिता । (७८५) 


अमाव कोई आश्चयेरूप हे । जिस दुष्ट अदृष्टके प्रभावतें यह अज्ञानी 
जीवे मुक्ति करणेहारे प्रमेश्वरके आराधनका परित्याग करिके पुच्छ 
फूलकी प्राप्तिवाप्तते विन इंद्रादिक देवतार्वोकाही आराधन करें हैं॥ २५ 

याते प्रमेश्वर्तेँ अन्यदेवतारवोका परित्याग करिके इस अधिकारी 
जननें केवळ परमेश्वरकाही आराधन करणा जिसकारणतें सो परमेश्वरका 
आराधन इस अधिकारी पुरुपकू मोक्षरूप अविनाशी फळकीही आपत्ति करे 
हे । तथा अन्यदेवतावोँके आराधन करणेविपे इस पुरुप ब्रव्यके खरच 
आदिठेके जितनाक आयास होवेहे तितना आयास परमेश्वरके आराधन 
करणेविपे होता नहीं किंतु सो परमेश्वरका आराधन अत्येव सुगम है-। 
इस अथेकू अव श्रीमगवान्‌ कथन करहे- 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति ॥ 

तदहे भत्तयपहृतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 

( पदच्छेदः ) पत्रम्‌ । पुष्पम्‌ । फलम्‌ । तोयम्‌ । ये: । मे। 
त्तया । प्रयच्छति! तेत्‌! अहम्‌। भक्त्येपद्धतम । मैश्नामि। 
प्रयतात्मनः ॥ २६॥ SRA es 

(पदार्थः ) हे अजुन | जो कोई पुरुप में परमेश्वरंके वाई भक्तिंक- 
रिके पंच वा पुष्पं वा फळे वा जल देर्ताहे तिसे शुद्धवुदधिवाळे पुरुपके 
तिस भूक्तिपूवके अपेणकरे हुए पुत्रपुष्पादिककूं में परमेश्वर अंगीकार 
करुं हूँ ॥ २६ ॥ . 

° टी०-हे अजुन ! पत्र पुष्पू फळ; जळ इसंवं आदिछके,जे 
केई वस्तु विनाही भयलतें प्राप्त होवे'हें तिन अत्यंत सुलभ वर्तु्वोबिषे 
निसी किसी पत्रपुष्पादिक वस्तुकू जी कोई मनुष्य अनंव महान्‌ बिभूति- 
वाले में परमेश्वरके ताई मक्तिकरिके देव हे अथाच परमेश्वर॒व परे 
(> क है नहीं इसप्रकारकी बद्धिपवेक जा निरविशय भीति है वा 


वकरिक जी पुरुप भृत्यक्ी न्याई में परमेश्‍वरके वाई तिस वस्तुका 


(७८६ ) श्रीमद्धगवर्दाता- [ अध्याय- 
अपेण करेहे।तातप्य यह-गैसे महाराजाके राज्यविषे स्थित जितनेक पदार्थ 


हैं ते सवेपदार्थ वस्तुगविते ता महाराजाकेही हैं। तिन महाराजाके पंदार्थाकूही 
भृत्यछोक प्रीतिपूवक दिस महाराजाके ताई अपण करें हैं ता करिके सो 
महाराजा परितोपकूं प्राप्त होवै हे । तेसे इस जगवविपे जितनेक पदार्थ 
हे ते समे पदार्थ में परमेश्वरकही हैं ऐसा कोई पदाथ इस जगतुविषे हे 
नही जो पदार्थ में परमेश्वरका नहीं होवे । ऐसे में परमेशेरकें पदाथोंकू 
ही जे पुरुष प्रीविषुवेक में परमेश्वरके - ताई अपेण करें हे तिन प्रीतिपूर्वक 
अर्पणकर हुए शुद्दबुद्धिवाले पुरुषोंके पत्रपृष्पादिक अत्यंत तुच्छपदार्थोकूं 
भी में परमेश्वर भोजन करूं हूँ! अथाव जेसे कोई पुरुष अन्नकूं भोज- 
नकरिके तृत्तिकू प्राप्त होवे है तैसे में परमेश्वरभी विन पत्रपृष्पादिक पदा- 
थोंकूं प्रोतिपूवेक स्वीकारमात्रकरिके तृषिकू प्राप्त होवूहू। यर्यापे (अश्नामि) 
इस पदका मुख्य अर्थ भोजन कतृत्वही है तथापि ता मुख्य अर्थका परि- 
त्याग करिके ता पदकी छक्षणावृत्तिप जो पीतिपूर्वक स्वीकतृत्वरूप अर्थ 
अंगीकार क्या हे सो भीतिके अतिशयताकी हेतुताके बोधन करणेवा- 
सपे अङ्गीकार कप्या हे । अथात्‌ तिन भक्तिपूर्वक अपण करेहुए पत्र- 
पुष्पादिक पदाथाके स्पीकारमात्रतही मे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होवू हूं 
और शृतिवियेभी देवतावोबिपषे मनुप्योंकी न्याई मोजन कपृत्वकानिपेषही 
कन्याहे १ या कारणत भी ( अश्नामि ) इस पदकी स्वीकाररूप अर्थाविषे 
लक्षणा करणी उचित है। वहां श्रुवि-( न ह वे देवा अश्नेति न पिबंति 
एतदेवामृतं दृष्टा तृप्युति। ) अर्थ यह-जेसे यह मनुष्य अन्नादिक पदार्था- 
कूं भोजन करें हे तथा जछादिकोंकू पान-कर हं तैसे देवता तिन अन्नादि- 
काकू भोजन केरते नहीं, तथा जलादिकांकूमी पान करते नहीं किंतु ते 
देवदा केवळ अमृतके दशेनमात्रकरिकही तृतिकू प्राप्त होंगे हें इवि । 
शका-हे भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ परमेश्वर होइक ऐसे पत्नपुष्पादिक 
तुच्छवस्तुवोकू किसवासेत स्वीकार करते हो ! महान पुरुषोंक तो महान 
वस्तुकाही स्वीकार करणा उचित है । एसी अजुनकी शेकाके हुए तिन 


नवम ] भाषार्टाकासाहता - र (७८७) 


तुच्छवस्तुर्वोके स्वीकारकरणेविषे हेतुकू कथन करें हैं ( भत्त्यपहतमिति ) 
ते पत्रपृष्पादिक वस्तु यद्यपि तुच्छ हैं तथापि तिन भक्तजनोंनें ते पत्र- 
पृष्पादिक अत्यंतम्रीतिरूप भक्तिकरिके में परमेश्वरके ताई अपण करे हैं । 
त म॑ परमेश्वर विन ५ तुच च्य». 
या कारणतें म॑ परमेश्वर विन पत्रपुष्पादिक तुच्छपदारथाकूँमी महान्‌ 
पदार्थरूप करिके स्वीकार करूं हे । अथां तिसतिस वस्तुके स्वीकार 
करणेविपे कोई तिसतिस वस्तुकी सोन्दर्यता वा महानता निमि 
नहीं है किंतु अत्यंत भोविपूर्वक संमपेणही ता_वस्तुके स्वीकारकरणेविषे 
निमित्त है इ इति । इहा ( भत्तयाप्रयच्छति ) इस वचनविपे भक्तिका 
कथन करिके ( भक्तयुपहदतम्‌ ) इस वचनाविषे जो पुनः भगवाचुर्ने 
अक्तिका कथन कन्या है सो इस अर्थके सूचनकरणेवासते कथन कन्या 
है। जो पुरुप बाहण है तथा बहुत तपस्वी है परन्तु मैं परमेश्वरकी 
भक्तिते रहिद हे । तिस भक्तिहीन तपस्वी बाह्मणनें कोई महा वस्तु देई 
हुईभी में परमेश्वर तिस वस्तुकूं स्वीकार करता नहीं । याते में परमेश्वर- 
कत वस्तुके स्वीकार करणेविषे कोई आहाणरवादिक उत्तम जाति वथा 
तपस्वीपणा निमित्त नहीं है किंतु देणेहारे पुरुपकी केवळ परम भीतिही वा, 
स्वीकारकरणोविपे निमित्त. है इवि । अथवा जैसे अत्यंत प्रीतिपूर्वक माताने 
दिये इये पदाथा बालक मक्ष्यामक्ष्य विचारतें रहित होइके भक्षण करे 
हे तैसे भक्तजनाकी अत्यंत भीतिकरिक प्रतिबद्ध हुआ है मक्ष्यामक्ष्य- 
वस्तुका ज्ञान चिसका ऐसा जो में परमेश्वर हूँ सो मैं परमेश्वर भक्तिपूर्वक 
अर्पण करे इए तिन भक्तजनोंके पत्रपुप्पादिक वस्तुवोकू आपणे छोछा 
अववारोंकरिके साक्षाचही भक्षण करू हूँ । जेते भीदामानाह्णनें अत्यंत 
प्रीविपूर्वक दियेहुए तंडुछाकू में परमेश्वर भेक्षण करता मयां हूं।तथा शबरीने 
अत्यंत प्रीति पूर्वक दियेहुए बदरी फोक में परमेश्वर भक्षण करताभया | 
हू । यावे केवळ अनन्यभक्तिही में परमेश्वरके परितोपका निमित्त है । ८ 
दूसरे इंद्रादिक देवतार्आँके परितोषण करणेविषे जैसे बहुत दरव्यका खर्च 
तथा शरीरका आयास इत्यादिक निमित होवे हें तैसे में परमेखरके परि- 


६७८८ ) औमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


तोप करणेविपे ते निमित्त अवश्य अपेक्षित नहीं हैं किंतु केवळ एक 
भक्तिही अपेक्षित हे । यातें यह अधिकारी जन तिन दूसरे देवताओं- 
के परित्याग करिके एक में परमेश्रकूंही आराधन करें । और 
किसी टीकाविपे तौ ( पत्रपुष्पम्‌ ) इस श्ठोकका यह अर्थ कथन कन्या 


रूप होवें हं । तहां संन्यासी तो चढरूप हैं और शालुग्रामप्रतिभादिक 
अचलछरुप हैं इति । इस शाख्के वचनविषे संन्यासी तथा शाल्य़ाम 
प्रतिमादिक परमेश्वरके रूप कथन करे हैं और ( अभ्यागतः स्वयं 
विष्णुः ) अर्थ यह-भोजनके समय ग्रहविपे प्रापहुआ अविथि विष्णुरूप 
होवे हे इति । इस स्मृतिविषेभी अतिथिकूं विष्णुरूप कह्या है । याते जो 
अधिकारी पुरुष शाळय़ामविपे अथवा प्रतिमाविपे भक्तिपूर्वक पत्रपुष्पा- 
दिक में परमेश्वरके ताई अर्पण करे हे तिन भक्तिपूवेक अपेण करे हुए 
पृत्रपुष्पादिकोकू में परमेश्वर अङ्गोकार करू हूँ इति। अथवा भोजन- 
काळविपे गुहविपे भप्त भया जो अतिथि है तिस अन्नाथी अतिथिके 
ताई जो पुरुष जैसे शाकफलादिक आप भोजन करेहे पैसीही शाकफछा- 
दिक भक्तिपूर्वक देवेहे, तिस पुरुपके, भक्तिपूर्वक दियेहुए तिन पृत्नपुष्पा- 
दिको मैं परमेश्वर साक्षादतिस अतिथिके मसकरिके भोजन करुहूं२६॥ 
ऽत हे भगवन्‌ ! जिस मेजेनकोरिके आप प्रसन्न होवो हो सो आपका 
भेजन किसतप्रकारका होवेहे | ऐसी अझुनकी शंकाके हुए शरीभगवान तिस 
भजनके प्रकारकू कथन करेंहें- 
यत्करोषि यद्‌्चासि यज्जहोपि ददासि यत्‌ ॥ 
यत्तपस्यसि कोतिय तत्ङुरुष्व म॒दपणम्‌॥ २७॥ 

क (पदच्छेदः ) यंत । करोपि। यत्‌ अश्नासि । यंव । जुहोपि। 
देदासि। यत्‌ । य॑त्‌ । तेपस्यसि । कोन्तेय । तत्‌ । करेण्व । मेद- 
पणम्‌ ॥ २७ ॥ है 


क 


नवम ] माषाटीकासदिता । * (५८९) 


Ci 


( पदार्थः ) हे कंतियं !-तू जो करवाह तथा जो भोजन करवाहे 
तथा जो होम करताहे वथा जो दाने करताहे तथा जो तप करवाहे सो < 
सुवं म॒ परमेश्वरके अपण ,कर ॥ २७॥ 

भा*टी०- हे अर्जुन ! शाखकी आज्ञात विनाही केवळ रागकरिके 
आप जिस गमनआगमनरूप छौकिक कमेकूं तू करता है तथा आपणी 
तृत्तिवासते अथवा काकी सिद्धिवासते जिस अन्नकूं तू. भोजन करताहे 
तथा शाख््के बलतें जिस नित्य अग्निहोत्रादिक होमकूं तूं करताहे। इहां 
( जुहोषि ) यह होमका वाचक पदे भोतस्मार्च सबेहोमका उपलक्षण 
हें। अथात्‌ भोतस्मात्तरूप जितनेक होमांकू तूं करता हे तथा अतिथि 
चाह्मणाविकोंके ताई जो तूं अन्न सुवर्णादिक पदार्थ देताहै तथा भतिवर्ष- 
विषे अन्ञादपार्पोकी तथा भमादङतपारपोकी निवृत्ति करणेवासते जो तें 
चांद्रायणबरतादिक तपकूं करताहे अथवा यथा इच्छ!पूवेक भवृषिके निवृत 
करणेवासते शरीर इंद्रियांकेसॅमयरूम तपकू जो तू करताहे यह तप सवे 
नित्यनेमित्तिक कमोका उपछक्षण हे | ते स कर्म पू मे परमश्वरविपे 
अपण कर अथात्‌ जो तुम्हारेकूं आपणे प्राणी स्वभावके वशतें शाक्त 
विनामी अवश्य करणे योग्य गमन आगमनादिक लौकिक कम हे तथा जो 
तुम्हारेकं शा्रके बते अवश्यकरण योग्य होमदानादिक वदि कर्मे 

हें जे लोकिक वेदिक कमे किसी अन्यही निमित्तकरिके करे हैं 
ते छोकिक वेदिक सप कर्म जसे में परमेश्रविपही अर्पित होवे 
वैसे तिन सव कर्मांक तु कर। इहां ( कुरुप्व ) इस वचनकरिके थीभग- 
चानूने यह अर्थ बोधन कऱ्या । इसप्रकार जो पुरुप में परमेश्वरविपेही 
तिन सर्व कर्मोका समर्पण करेहे वा समपणका मोक्षरुप फळ तिस समर्पक 

पुरुपकही प्राप्त होवेहै। ताकरिक में परमेश्वर किंत्रिवमाचभी फळ होता 
नहीं इति । बा यह अर्थ सिद्ध भया । अ करणेयोग्य कर्मोका जो 
परमगुरुरुप में परमेश्वरविपे अपण हे सो अपणही मं परमेश्वरका भजन हे | 
तिस भजनवासते दूसरा कोई जुदा व्यापार करनेयोग्य नहीं है ॥- २७ ॥ 


(७९० ) भीमद्वगवद्गीता- [ अभ्याय- 


अब अधिकारी जनोंकूं विस भजनविषे भवुत्तकरणेवासते इस पूर्वेउक्त 
भजनके फूलकू भीमगवान्‌ कथन करंह- 


~ शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मवंधनेः ॥ 
संन्यासयोंगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि॥२८ ॥ 

( पदच्छेदः ) शुभांशुभफलेः । एवम्‌ । मोक्ष्येंसे । कैमबंधनेः १ 
सन्यांसयोगयुक्तात्मा । विमुक्तः । माम्‌ । उपेष्यसि ॥ २८॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! ऐसे भजनके भ्रां हुए तूं अजुन इष्टअनिष्टं 
फलवाले कैमेरुपबंधनोंनें परित्यांग कियाजावेग। तथा संन्यासमोगयुक्तात्मा 
हुआ तूं तिन कमेबंधनोते विमुक्तं हुआ में पैरबरहमकूं त होवेंगा॥२८॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! इस पुवेउक्त भकारते विनाही आयासतें सिद्ध 
जो सर्वकमौका में परमेश्वरविषे अर्पणरूप भजन है तिस हमारे भजनके 
प्राप्तहुए इएरूप तथा अनिष्टरूप फछहै जिनोंका ऐसे जे वंधनरूप छोकिक 
बैदिक कर्म ह तिन कमोंनें तूं अजुन परित्याग कियाजावैगा । अथोद्‌ ते 
सर्व कर्म भे परमेश्वर विषे अर्पित होणेतैं ते अजुनका तिन कमोके साथि 
संबंधही संभवता नहीं । यात तिन कमॉकरिके वथा तिन कर्मोके इष्ट 
अनिए फछोंकरिके तू छिपायमान होवेगा नहीं । विसते अनंतर संन्यासत- 

नाम संन्यास हे रो संन्यास ही योगकी न्याई चित्तका शोषक होणे 
“योगरूप हे । ऐसे सेन्यासपोगकरिके युक्त है कपा कपा शोधित हे भागमा कय क्षा 
धअंतःकरण जिसका वाका नाम सेन्यासयोगयुक्तात्माहे।अथवा पिस सेन्यासः 
योगविपे युक्त हे क्या आसक्त हे आत्मा कया मन जिसका ताका नाम 
संन्यासपोगयुक्तात्मा हे। अथवा फळसहित सवेकमोके परित्यागका नाम्‌ 
सेन्यासयोग हे ता संन्यासयोगकरिके युक्त हे चित्त जिसका ताका नाम 
सन्यासयोगयुक्तात्मा हे । एसा सन्यासयोगयुक्तात्माएइआ वथा जीवठाहु= 
आही तिन वंधनरुप कमाते विमुक्त हुआ तृ अजुन मे परमेश्वरकूंही प्राप्त 


नवम ] माषार्टीकासादेता । (७९१) 
होपैगा अर्थाव्‌ सम्यकदरशभकरिके अज्ञानरूप भावरणकी निवृत्तिकरिके | 
ई 


में परबलकूंही अहंजरसात्मि इसप्रकार तूं साक्षात्कार करेगा । विस 
अनंतर भोगकरिके प्रारब्धकर्मके नाशहुएते इस शरीरके पात हुए तू विदे- | 
हकैवल्यरुप मैं परलह्मकूं परात होवैमा । और इस वर्तमान काठविपेमी , 
में परजहास्वरूप हुआ तू सर्व उपाधियोकी निवृत्तिकरिकै मायाकत भेद-, 
व्यवहारका विषय नहीं होवैगा ॥ २८ ॥ 

हे भमवन्‌ ! जबी ते आपणे भक्तोऊपरिही अनुग्रह करवाहे अभक्तों- 
ऊपरि अनुग्रह करता नहा तबी अस्मदादिक जीवॉकी न्याई तुभी राग- 
वेपवाळा होणेते परमेश्वर केसे होवेगा ? किंतु अस्मदादिक जीवोंकी 
न्याई तुमी कोई नीवविशेपही होबेगा । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्री-| 
भगवान्‌ कहँहैं- 

समोहं सर्वभूतेषु न मे देष्योस्ति न जियः ॥ 

ये भज॑ति तु मां मक्‍त्यामयि ते तेषु चाप्यहम्‌२% 

(पदच्छेदः) समः । अहम्‌ । सर्वभूतेषु । ने । में । द्वेष्यः । 
अस्ति । ने । भियः । ये । मैंज॑ति। तुं । माम्‌ । । भैक्तया । मयि । 
ते तेषु । 4 । अपि । अहम्‌ ॥ २९ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! में पैरमेश्वर सवम्राणियोविषे समानं हूँ याते 
कोईमी प्राणी मैं परमेश्वरके 'देका विषय नहा है तथा परीविका विषय 
नेही है तो मी जे पुरुष में परमेखरक मैक्तिकरिके सेेनकरे हैं ते पुरुष 
ही'' में वभश्वरविये वरैहे तथा मे परमेश्वर "भी विने पुरुषों विपेही 
वत्तताह ॥ २९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जितनेक प्राणी मैं प्रमेश्वरके भक्त हे तथा 
जिवनेक प्राणी मैं परमेश्वरच विमुख अभक्त हैं विन सैप्राणिरयाविषे में 
परमेश्वर समानही हूँ । अथांद में परमेश्वरका दोभकारका रूप है । 
एक तौ स्वाभाविक रूप है और दूसरा औपाधिक रूप है। तहां सत्ता 


( ७९२ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ भप्याय- 


स्फरण आनंद यह तीनों तो हमारा स्वाभाविक रूप हे । ओर अंतयांमी 
वणा आंपाविकरूप हे । ता स्वाभाविक सत्तारुपकरिके तथा स्फुरणरू- 
यकरिके तथा आनंदरुपकरिके भी में परमेश्वर तिन स्वधाणियोंविषे 
समान हू तथा ओपाधिक अंतयोमीरुपकरिक भी में परमेश्वर तिन सरवेभाणि- 
योंविषे समान हू इति । याकारण॑वही कोइमी भाणी मेंपरमेश्वरके देषका 
बिषय नहीं हे ! तथा कोईमी प्राणी में परमेश्वरके रीतिका विषय नहीं 
है अर्थात में परमेश्वरका किप्तीमी प्राणीविषे द्वेष तथा प्रीति नहीं है । 
जेसे आकाशमंडलविपे व्यापक जो सूर्यका प्रकाश हे तिस प्रकाशका 
किमीभी पदार्थविपे देप तथा प्रीति नहीँ होवेहे क्रिंतु सो सूयेका प्रकाश 
सव समानही होवेहै। शंका-हे भगवन्‌ | किसीभी प्राणीविषे जो तुम्हारा 
` द्वेप तथा प्रीति नहीँ होवे तो तुम्हारे भक्ताविपे तथा अमक्ताविपे फठकी 
विषमता केस होवेहे? ऐसी अजुनकी शकाके हुए श्रौमगवान्‌ ता फलकी 
विपमताविपे हेतु कहें हैं ( ये भजंति इति ) हे अजुन ! जे पुरुप सवे- 
कर्मोंका में परमेश्वरविपे अपणरुप भक्तिकरिकै में परमेश्वरकूं सेबन कॉ 
हें ते भक्तजन शरेष्ठ हं । इहां ( ये भजति तु ) इस वचनविपे स्थित जो 
तु यह शब्द है सो तु शब्द अभक्तोकी अपेक्षा करिके मक्तोकी विशेषताके 
योधन करणेवासपै हे। सा विशेषता कोन है । ऐसी अर्जुनकी जिज्ञा- 
साके इए शीमगवान ता विशेपताकूं कहें हें ( मथि ते तेपु चाप्पह- 
मिति) हे अजुन ! में परमेश्वरविपे अर्पण करेहए निप्कामकमोकरिके 
जे पुरुष शुद्धअंतःकरणवाे हुए हैं ते पुरुपही में प्रमेश्वरविषे वर्ते हैं 
{अथात्‌ निवृत्त होइगया हे रजतमरुप मळ जिसका तथा सत्त्वगणकी 
bores अत्यंत स्वच्छ हुआ ऐसा जो अंतःकरण है ऐसी अंतः 
करणकी में परमेश्ररके आकारवृत्तिकूं उपनिपद्रूप प्रभाणकरिके उन्न 
करते हए ते भक्तजनही मैं परमेडवरविपे वत्ते हें अभक्तजन इसम्रकारतें में 
परमेश्वराविपे वेते नहीँ । और मेपरमेरेमों तिव भक्तजनों विपेही वच्तेता 
हूं अर्थात में परमेश्वरभी विन मक्तजनोंके अत्येत स्वच्छ चिचकी वृत्तिविपे 


ITO SPN 


सभ भाषारोकासहिता । (७९३) 


:>मविभिबिवहुआ तिन भर्कोविपही वचता हू । काहेते इस ढोकविषे जो 
जी स्वच्छ दव्यहे ता स्वच्छ द्रव्यका यहही स्वभाव होवेहे जो जिस पदार्थ- 
के साथि ता स्वच्छदव्यका संबंध होवेहे तिस पदा्थके आकारकू सो 
स्वच्छ द्य आपणविपे महण करेहे । ओर ता स्वच्छद्रव्यके सवंधवाळा 
जो जो पदार्थ होवै है वित्त पदार्थकामी यहही स्वभाव होवे है। 
जो दिस्त स्वच्छदड्यविषे प्रविर्निवभावकूं प्रा्तहोणा । ओर इस छोक- 
विषे जो जो अस्वच्छद्रव्य होवे हे, तिस अस्वच्छद्रव्यक्कामी यहही स्व- 
भाव होवेहे जो आपणे संवधवाछे पदार्थकेभी आकारकूं आपणेविषे 
नहीं अहण करणा । और ता अस्वच्छद्रब्युके सवधवाछे पदाथकाभी यह 
ही स्वभाव होवेहे। जो तिस 'अस्वच्छद्रव्यविपे प्रतिबिवभावकूं नश प्राप्त 
होणा । जेल सर्वच समान विदयमान हुआमी सूर्यका प्रकाश स्वच्छदर्पणा- 
दिकोंविपेही अभिव्यक्तिकू भापत होवै हे । भस्वच्छवटादिकोविपे अभिव्य- 
क्तिकूं प्रात होतानहीं । इवनेमाजकरिके ता प्रकाशका तिन दर्षणादिकोंविपे 
कोई राग सिद्ध होवे नहीं । तथा तिन घरादिकोविषे कोई देप सिद्ध 
होवै नहीं । तेसे सवत्र समान इुआमी में परमेश्वर भक्तजनोंके अत्यंत 
स्वच्छ चित्तविपेही ऑभिव्यक्तिूं प्राप्त होवो हूँ । भभक्तजनोंके अत्यन्त 
अस्वच्छ चित्तविषे अभिव्यक्तिकूं परापत होवों नहीं । इतनेमात्रकारेंके म 
परमेश्वरका तिन भक्तजनोंविपे कोई राग सिद्ध होवे नहीं । तथा विन 
अमक्तजनोविपे कोई देष सिद्व होवे नहीं । यात म परमेश्वराविषे क्रिंचिद्‌- 
मात्रमी विषमता नहीं हे। तासर्यं यह-जैंस रागद्देपत रहित हुआमी 
अभि आपणे समीपस्थित म्राणियोकेही शीतकू निवृच करे हे दूरस्थिष 
आणिरयाके शीतकूं निवृत्त करे नहीं तथा जसे रागद्वेप्तं रहित हुआभी 

कल्पवृक्ष आपणे समीपस्थित मनुष्योकूंही मनवांछित पदार्थोकी भाति 
करे हैं । दूरत्थित मनुष्यों मनवांछित पदा्थोंकी प्राप्ति करे नहीं। 
इतनेमात्रकरिके ' ता अभिविये तथा कल्पबुक्षविये विषमतादोपकी माह्ति 
होवै नहीं। पैसे रागदवेपते रहित हुआभी में परमेश्वर शरणागतकू प्राप्न 


(७९४ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय- 


प भक्तजनाकेही. बेधनकू निवृत्त कहहूं । अन्यप्राणियोंके बेधनकूं 
ने करता नहीं । इतनेमातरकरिके में परमेश्वरविषेभो विपमतादोपकी 
आवि होवे नह ॥ २९ ॥ 

हे अजुन ! में परमेश्वरकी मक्तिकाही यह प्रभाव हे जो सर्वत्र समान 


में परमेश्वरविपेभी विषमताकूं दिखाई देव हं। तिस हमारी भक्तिके प्रभा- 
वकं ते अब श्रवण कर- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाकू ॥ 
साइ से मंतव्यः सम्युव्यवसितो हि सः २० ॥ 
( पद्च्छेद्‌ः ) अपि चित | सुदुराचारः । भंजते । माम्‌ । 
अनॅन्यभाक । साँथुः । एवे । सँः। मंतव्यः । सैम्यक । व्यवसितैः । 
हि. सँः॥ ३० ॥ RH  huienst 
( पदार्थः ) हे अजुन ! जो कोई पुरुप अव्यंतद्राचरणवाछा हुआ 
भी जेवी अनन्यचित्त होइके में पंरमेश्वरकू भजे हे तनी सो पुरुप सा 
ही मोनणा जिसेकारणंतें सो पुरुष साधु निर्ययवाठा ह ॥३०॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! जो कोई पुरुष अजामिलादिकोंकी न्याई 
पुवे अत्येत दराचरणवाळा हुआभी जबी किसी पूर्वळे पुण्यके उदयते 
अनन्यचित्तवाडा हुआ में परमेशवरकूं सेवन करे हे तबी सो पुरुष पूर्व 
- असाच हुआभी विस भजनकाठविपे साधुही मानणा | जिसकारणते सो 
पुरुष विसकाठविपे साथुनिश्यवाछाही हैं । वहाँ दुराचारी पुरुपभी 
परमृश्वरके आराधनव साधुही होव हे यह वाचता अन्यशास्त्रविषेभी कथन 
करी हे । तहां न्छोक-( अतिपापभरसक्तोपि ध्यायन्निमिपमच्युतम्‌ । भूय- 
स्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः 0 ३ ॥ भायश्ित्तान्यशेपाणि तप:- 
कमोत्मिकानि वे। यानि तेपामशपाणां कष्णानुस्मरणं परस्‌ ॥ २ ॥ ) 
अर्थ यह~अत्यंत पापकमाविपे प्रप्तक्त पुरुपमी जवी अनन्यचिचत होइके 
एक निमेपमान काठपर्यंतमी परमेश्वर्का आराधन करै है तवी तिस परमे 


नवम ] भाषाटीकासाहेता । ' (७९५ ४ 


श्वरके आराधनके भभावतें सो पुरुप तिन सर्वेपापोर्ते रहित होइके पुनः 
तपस्वी होवे हे । तथा सो पुरुष पंक्तिकूं पावनकरणेहारे सदाचारवाळे 
पुरुषाकूमी आपणे दशनतें पावन करेहे इति । किंवा पापकी निवृत्ति 
करणेवाप्तते घभृशाक्रनं विधान करे जितनक छच्छू अतिकृच्छू महाकच्छू 
चांद्रायण इत्यादिक तपरूप प्रायथित्त हं तथा जितनेक वाजपेयमज्ञ 
राजसूययज्ञ अशवमेधयज्ञ इत्यादिक कर्मेरूप प्रायश्विच हें तिन सब प्राय 
शित्ततिं श्रीकृष्णमगवानका स्मरण अधिक हे इति । तात्पर्य यह-वे 
, छच्छादिक प्रायश्चित जिसजिस पापकी निवृत्ति करणेवासते करेजाएँ हूं 
तिसविस पापकीही निवृत्ति करें हैं अन्यपापक्षी निवृत्ति करें नहीँ । भौर 
यह परमेश्वरका स्मरण तौ शतकोटि कल्पोंके पापोकू नाश करे है. 
यह वाचामी शासत्रविषे कथन करी है । तहां शठीक-( अह बह्लेति मां 
ध्यायक्षकाग्रमनसा सकृत्‌। सर्वे तरति पाप्मानं कल्पकोटिरावैः कतम्‌ ॥) 
अर्थे यह-जो पुरुप एकाग्रमनकरिके एकवारमी में असरूप हू | | 
अमेदरूपकरिके में परमेश्‍वरकूं चितन करे है सो पुरुष शतकोटि कल्पो 
करिके करेहुए सर्वपापांकू नाश करे है ॥ ३० ॥ 

वहां अनन्यचित्त होइके जो परमेश्वरका स्मरण हे सो स्मरणही 
मोक्षका साधन है । यापकारके सम्यक्‌ निश्चये सो पुरुष पूर्वेळी दुराचा- 
रताकूं परित्याग करिके शीघही धर्मात्मा होवे हे । इस अथेळूं अब 
ओऔमगवान्‌ कथन करें हें- 

कषिप्रं भबति घमांत्मा शश्वच्छांति निगच्छति ॥ 

कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥३१॥ 

( पदच्छेदः ) क्षिप्रं । भवंति । धर्मात्मा । शाश्वत । 

शांतिम्‌ । निगंच्छति । कौंतेय । प्रतिजानीहि । नँ । में । 
भक्तेः । प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ , 


(७९६ ) श्रीमद्वगवर्दराता- [ अन्याय-, 


९ पदार्थः ) हे अर्जुन ! सो पुरुष शीभेही पर्मात्मा होवै है तथा नित्य 
शोंतिकूंभापहोवेहे हे कोतिये ! मे परमेश्वर का भक्त नहीं नाश होवे हे ऐसी तू 
प्रतिक्षा कर ॥ ३१ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जो पुरुष पृषे बहुतकाळका अधर्मात्मा होवै 
है सो पुरुपभी में परमेश्वरके भजनक प्रभाववे शीघ्रहों धर्मामा होवे हे । 
अथात तो पुरुष तिस भजनके प्रभवते पूर्वळे दुराचारपणेकू शीघ्रही 
परित्याग करिके धर्मविषे प्रीतिवाळा होडे हे । किंवा तिस हमारे भक्तकूं 
केवळ इतनामात्रही फळ नहीँ होवें है किंतु इसत अधिकभी फळ होवे 
हे । इस अथेकूं अब श्रीभगवान्‌ कहें हैं ( शश्वच्छांति निगच्छति इति) 
हे अजुन ! तिस हमारे भजनके प्रभाषतें सो पुरुष नित्य शातिकूभी भा 
| होव हे अर्थात में परमेश्वरके भजन करिके शुद्ध अन्तःकरणूबीला हुआ 
| सो पृरुप तीबवेराग्यवान होइके सर्वे विषय भीर्गोकी इच्छात रंहित होवै हे । 

शेका-हे भगवन्‌ ! परमेश्वरको पूजनं करणेहाराभी कोईक भक्त पूव अभ्यास 
करेहुए दुराचारकूं नहीं त्याग करता हुआ घमोत्मा नहीं भी होवैगा । 
याति सो भक्त तौ नाशकूंही प्राप्त होवेगा । एसी अजञुनकी शेकाके हुए 
शमगवाच तिन मक्तजनोंके ऊपरि करुणाके परवशताकरिके कोषवान्‌ 
हुएकी न्याई ता अजुंनके प्रति कहें हैं ( कौतेय इति ) हे अजुन ! 
यूर्च दुराचारी हुआभी यह पुरुप मैं परमेश्वरके भजनके प्रभावव ता 
इुराचारका परित्याग करिके शीघही धर्मात्मा होवेहे । तथा नित्य शांविकू 
घार होवे हे उस वार्चाकूतुम्नें कोई आश्वयेरूप नहीं मानणा किंतु यह हमारे 
मक्तिका प्रभाव निश्चितही है। याते हे अजुन ! इस हमारे भक्तिके 
प्रभावविष विवाद करणेहारे जे प्रतिबादी हैं तिन प्रतिवादियोके सम्मुख 
स्थित होइकै तथा ऊची भुजाकरिके तिन प्रतिवादियोंकी अवज्ञापूर्वेक 
तथा गर्वपूर्वक तूं या घकारकी प्रतिज्ञा कर जो में परमेश्वरका मक्त 
अत्यंत दुराचारी हुआ भी चथा प्राणसंकटकू प्राप्त हुआभी तथा अत्यंत 
मुर वथा अशरण हुआ भी नाशकू मात होता नहीं। अर्थात्‌ दु्गकू पराप्त 


नवम } ` मावाडीकासाहता । (७९७ ) 


होता नहीं किंतु सवेभकारत सो हमारा भक्त रुतार्थदी होवेहे । हे अजुन! 

इस हमारे भक्तिके प्रभावविषे अजामिछ, प्रह्मद, धुव, गजेन्द्र इसते 
आदिडेके अनेक दृष्टांत मसि हे तथा ( नु बासुदेवमक्तानामशुभ वियते । 
कूचित ) अर्थ यह-परमेखरके मक्ताकू कदाचिदमी अशुभकी प्राति होवे! 
नहीं । इत्यादिक अनेक शासके वचन प्रमाणरूप है ॥ ३१ ॥ 

.. तहां पूवश्छोकविपे भागंतुक दोपकरिके दुष्टप्रुूपोका भगवद्धक्तिके प्रभा- 

वत विस्वार कथन कऱ्या । अब स्वाभाविक दोपकरिक दुष्टपुरुपोंकामी तित 


न कोट, CC 
` मगवद्गक्तिके प्रभाव॑र्त निस्तार कृथून करे है- 


मां हि पाये व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः 


~ ख्रियो वैश्यास्तथा ञ्द्रास्तेपि यांति परागति २२ 


+ 


(पदच्छेदः) माम्‌ । हि. । पार्थ व्यपाश्रित्य । ये । अयि 
स्युः । पापयोनयः । स्न्रियः। वेश्या: । तथा । शूदीः ॥ ते" अंपि। 
यांति । परम्‌ । गतिम्‌ ॥ २२॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! मैं परमेशवरकूं भश्रयणकरिके जे पुरुषं वाप- 
योनि भी हैं तर्था खियों हे तथा वेश्यहे तथा थेटर ते संवे ' भी वरम गाठू 
औत होवे हे यह वार्ता निश्चितेहीहि ॥ ३२ ॥ 

भा० टी० हे अर्जुन ! में परमेश्वरके शरणागतकू थाम होइके जे 
प्राणी पापयोनिमी हैं अथात्‌ जातिदोपकरिके दुष्ट जे चांडाळादिकभी हैं 
अथवा जे प्राणी सर्पादिक तियेक योनिवाळेभी है तथा वेदके अध्यथ- 
नादिकात रहित होणेतें अतिनिकृष्ट जे मियॉ हैं तथा रुषिवाणिञ्यादिक 
ठौकिकव्पापारोंविषे तत्पर जे वैश्य है तथा अदत्वजावितेही वेदके 
अध्ययनादिकोंके अमावकरिके परमगतिके अयोग्य जे दर हैं ते सबही में 
प्रमेश्वरकी भक्तिके प्रभाव! शुखअन्वःकरणवाळे होइके बहसाक्षात्का- 
रकी प्रामिद्वारा मोक्षख्प परमगतिक्री भातत होव हैं । यह वाता तुमनेनिश्चि- 
वही जानणी । इस वाचाविषे किंचितुमात्रभी तुमने संशय करणा,नहीं। इह 


(७९८) श्रीमङ्गगवङ्गीता- [ अभ्याय- 


(मां हि) या वचनविपे स्थित जो हि यह शब्द हे ता हिशब्द करिके इस 
अर्थविषे शाखप्रमाणकी प्रसिद्धि बोधन करीहे सो शाखप्रमाण यहहे।श्ठोक- 
( किरातहणा भेपुछिंदपुल्कसा आभीरकॅका यवनाः खशादयः । येऽन्ये 
चच पापा यदुपाशयाशयाः शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥) अर्थ यह- 
किरात, हूण, अंभ्र, पूळिंद, पुल्कस, आभीर; कंक, सवन, खश इत्यादिक 
जे नीचजातिवाळे प्राणी हैं तथा जे अन्यभी पापआचरणवाळे हैं ते 
सपेभाणी जिस परमेइवरके शरणागत्कू आप होइके शुद्धिकूं भात होवें 
इं, तिस परमेइवरके ताई हमारा नमस्कार हे इति । इहा ( तेऽपि ) 
इस वचनविपे स्थित जो अपि यह शब्द हे ता अपि शब्दकरिके ` 
(अपि चेत्सुदुराचारः ) इस पूवैश्ठोकविषे कथन करेहुए दुराचारी पुरुः 
थोंकामी महण करणा ॥ ३२ ॥ 

तहां इसप्रकारके स्रीशद्रादिक प्राणीमी .जवी परमेश्वरके भित परम * 
गविकूं प्राप्त 'होवें वें तवी ब्ाह्मणादिक उत्तममनुप्य . तिप्त भगवद्धक्तितैं 
परमगतिकूं प्राप्त होवें हैं याकेविपे क्या आशये हे ! इस भक्रारके कैमु- 
तिकन्यायकरिके तिन उत्तम मनुप्योकू तिस भक्तिविपे भवृत्त करणेवासते 
आीभगवान ता भगवद्धक्तिके प्रभावकूं वणेन करें हें- 


कि एनन्रोहणाः एण्या भक्ता राजपैयस्तथा ॥ 

अनियमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌२३॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) किम्‌ । पुनः । ब्राह्मणाः । पुण्याः । भक्ताः । 
राजपेयः । तर्था । अनित्यम्‌ । अंतुखम्‌ ।  लोकेस्‌ । ईमम्‌। 
भीष्य । भॅजस्व । माम्‌ ॥ ३३ ॥ MER 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! मेरे भक्त उत्तमजातिवाले बाहण तथाँ 
क्षिय परमगतिकूं भात हों हैं याकें विपे पुने: कया कहणाहै या तू 


इस अनित्य तथा दुःसयुक्ते भैतुप्यदेहकूं भप्त होइके में परमेशरंरकू 
आराधन कर | ३ 


नवम ] भाषाटीकासहिता । (७९९ ) 


भा० टी०-हे अजु ! जबी पूर्ववक्त खीशदादिक प्राणीमी में पर- 
मेश्वरकी भक्तिकरिके बल्नज्ञानकी प्राप्तिद्वारा मोक्षरुप परमग्रतिकूं पाप 
होवं हुं तबी भ्रष्ठ आचारवाळे तथा उत्तमजातिवाले जे ब्राह्मण हैं 
तथा सू्षमपस्तुके विवेक करणेहारे जे क्षत्रिय हैँ ते बाह्मण वथा क्षत्रिय 
में परमेश्वरके भक्त तिस भक्तिकरिके चन्नज्ञानद्वारा मोक्षरुप एरमगातिकू ' 
प्रा“ होवे हैं याकदिपे पुनः कया कहणा हे किंतु इस वार्चाविषे क्रिसी- . ' 
कूभी सेशय नही हे । हे अजुन ! जिसकारणते में प्रमेश्वरभक्तिका महान्‌ 
प्रभाव है, इसकारणते सवे पृरुषार्थंके सिड करणेकू योग्य वथा 
अत्येव दुळम इस अधिकारी मनप्यंदहकू प्राप्त होइके ते जितने काळ- 
पर्यंत वहे मनुष्यदह नाशकं नहीं प्राप्त मया तथा रोगादिकोकरिके ग्रस्त 
नहीं भया तितनेकाळप्येत अतिशीघतात महान्‌ भयत्वकरिके में परमे- 
श्वरके शरणागतकूं प्राप्त होउ । हे अजुन ! यह मनप्यदेह कैसा है- 
अनित्य है अर्थाद्‌- शीघही नाश होणेहारा है। पुनः कैसा हैं यह देह- 
असुल है अथात्‌ गर्भवासे आदिलेके अनेकप्रकारके दः्खोंकरिक यस्त 

। हे अजुन ! यह शरीर अनित्य है तथा असुखरुप है, यात तू मं प्रमे- 


भुतकर । ,हे अजुन ! असे पूर्दे श्रेष्ठ आचारवाळे जनकादिक राजकपि 
में परमेश्वरके भजनकारिके आपणे जन्मकू सफळ करवे भये तसे तू 
अजुनभी में परमेइवरके भजनकरिके आपणे जन्मकू सफळ कर। जो | 
इस अधिकारी मनुष्यशरीरकूं  भाप्त होइके में परमेइवरके चितनपरायण 
नहीं होवेगा तौ यह तुम्हारा अधिकारी मनुप्यश्रीरही निप्फळ होवेगा । 
यह वार्त्ता श्रुविविषेभी कथन करीहे । तहां श्ुति-( इह चेदबेदीदथ 
सत्यमस्ति न चेदवेदन्‍्महतिविनष्टिः ) अर्थ यह-इस भारवखेडविषे अघिः 
कारी मनुप्यशरीरकूं प्राप्त होइके यह पुरुष जबी परमात्मादेवकू साक्षा- 
त्कार करेहे तवी इस पुरुपकू मोक्षरूप सत्यफलकीही घाति होवेहे। और 
यह पुरुप जवीइस अधिकारी मनुष्यशरीरकूं पाइके तिस परमात्मादेवकू 


3 


EE 


(८०० ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अष्याय- 


नही साक्षात्कार करेंहे तवी इस पुरुपकूं वारंवार जन्ममरणरूप सेसार- 
कीही पाति होवेहे ॥ ३३ ॥ 


च पूवे कथनकरेहुए भजनके प्रकारकूं कथन करतेहुए श्रीभगवात्त 
इस नंवमाध्यायकी समाप्ति कॉोहि- 


= | मन्मना भव मद्धक्तो सद्याजी मां नमस्कुरु ॥ 
\ मामवष्यात युक्ल॑षसात्मान सत्परायण ३४॥ 
इति शीमद्वगवद्गीतासूपनिपतु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजैन- 
संवादे राजवियाराजगुहयोगोनाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) मन्मनाः । भव । मद्भक्तः । मद्याजी । माम्‌ । 
नमस्कुरु । माम्‌ । एंव। एष्यसि । युंवत्वा । एवम्‌ । आत्मानम्‌ । 
मत्परायणः॥ ३४॥ Re 90८२७४6 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! तू में पेरमेश्वरविषे मनवाळा होउ मेरा 
भक्त होउ तथा मेरे पूजनॅपरायण होठ तथा में परमेश्वरकूं नमस्कार 
कर इसप्रकारते में परमेश्वरके शरणहुआ तू आपणे अंतेःकरणक मे पर- 
मेश्वरविपे जोडिकेरिके में परमेश्वरकूं ही माप्त होवेगा ॥ ३४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जिप्तपुरुपका मन केवल मैं परमेश्वरविपेही 
सु है अन्य पुञमार्यादिकोबिदे संठय है नहीं तिस पुरुपका दाम 
मुन्मता है एसा मन्मना तू होउ) और जो पुरुष एक मे परमेश्वरकाही 
भक्त है धनादिकपदार्थाकी प्रातिवासते अन्यराजादिकोका भक्त हे नहीं 
तिस पुरुपका नाम मुद्धक्त 'है ऐसा मद्भक्त तुं होउ। तालये यह-इस 
छोकविपे जो राजादिकोंका भुत्य होवै है सो भृत्य धनादिक पदार्थोकी 
भाघिवासवे तिन राजादिकोका भक्त हुआमी तिन राजादिकोंविपे तिस 
भृत्यका मन संळञ़ होवे नहीं किंतु ता भृत्यका मन आपणे खरीपुत्रादि- 
कॉविपेही संलग्न होवै है । यातं सो मृत्य वा राजाका भक्त हुआभी 

तन्मना होवै नहीं । और आपणे पुत्रदी आदिकोंविपे सो भूर्य तन्मना 


नयम ] भाषरीकासांहेता । (<०१) 
हुआभी तिन स्त्री पुत्रादिकॉका भक्त होये नहीं। पैसे तू अजुन_में प्र- 
परमेश्वरविषे मनवाळा हुआभी अन्यविपे , भक्तिवाठा- मद होउ ॥ किंतु 

तू अर्जुन तौ में परमेश्वरविपेही मनवाळा तथा भक्तिवाछा होठ इति । 

तथा तू अजुन मयाजी होउ अथाठ्‌ एक में परमेश्वरकेही पूजनप रायण 
होउ तथा शरीर भनवाणीकरिक तू में परमेश्वरकंही नमस्कार कर ।“ 
इसप्रकारत मत्परायण हुआ तु अर्थाच एक मैं परमेश्वरके शरणागतकू 
आकष हुआ तुं आपणे अंतःकरणक मे परमेश्वरके चिंवनविपे जोडिकं में 
परमानंद्धन स्वप्रफाश सर्वे उपद्रवात रहित अभयत्रह्मकूही घटाकाश | 
महाकाशकी न्याई तथा नदीसमुद्रकी न्याई अमेदरूपकरिके प्राप्त 
होवेगा । ताये यह-जेसे घटरूप उपाविके निवृत्तहए घटाकाश अमे- 
दरूपकरिके महाकाशभावकूं प्राप्त होवे हे तथा जैसे श्रीगगायमुनादिक 
नदियां आपणे नामरुपका परित्यागकरिके समुदरविपे एकताभावकूं भा 
होवे हैं तैसे तूं अर्जुनभी में प्रमेदवरकी भक्तितें उत्तन्नहुए बह्मसाक्षात्कार- 
करिके अविद्यादिक सर्वे उपाधियांते रहितहुआ अभेदरुपकरिकै मे निगुण 
अक्षकूंही प्राप्त होवेगा । तहां श्रुतिञ( यथा ,नयंः स्ंदमनाः समुद्रेऽस्तं 
गच्छंति नामरूपे विहाय । तथा' विद्वान्ञामरुपाद्िमुक्तः परातरं पुरुप- 
मुपेति दिव्यम्‌ । ) अर्थ यह-जैसे भीगेगायमुनादिक नदियां आपणे नाम 
रूपका परित्यागकरिकें समद्रविषे जाइके एकताभावकू भाम होवै ह | प्राप्त होवे हैं पैसे 

यह विद्वान एरुपभी नामरुपतें रहितहुआ सवेत उत्कृष्ट स्वयंज्योति 
परमात्मापुरुषकूही अभेदरूपकरिके भाप्त होवे हे इति । इहां किसी टीका- 

विषे तौ ( मामेव आत्मानमेप्यसि ) इसप्रकारतें पदोंदी योजना करिके 


१ आत्मानम ) इसपदकरिके परमात्माकाही ग्रहण कन्या हे ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीमत्स्ाम्युद्धवानंदगिरिप्ज्यपादशिष्येण स्वामिचिद- 
नार्नदगिरिणा बिरच्चितार्या प्राकृतटीकाया श्रीमगवद्वीतायूढाथदीपिकास्यायां 
नवमोऽप्यायः समाघः॥ ९॥ 


द्र i 


(८०२ ) औमद्धगवद्दीता- [ सभ्याः 


‘ द्शमाध्यायप्रारमः ॥/ .. i 

तहां पूर्व सप्तम अष्टम्‌ नवम्‌ इन तीन अध्यायोंकरिक तृतदार्थरूप 
प्रमेडवरका सोपाधिक स्वरूप तथा निरुपाधिक स्वरुप दिखाया। तिस तस 
दार्थरुप परमेश्वरंकी जे बिमूतियां हैं ते विभूतियां तिस सोपाधिक स्वरूपे ती 
थ्यानविषे उपायभूत है और ते विभूतियां तिस निरुपाधिक स्वरुपके तो 
ज्ञानविपे उपायभूत ह । ऐसी परमेड्बरकी विभूतियों मी सप्तम अध्यायविषे तौ 
“( रप्तोहमप्पु कौतेय ) इत्यादिक वचनोकेरिके और नवम अध्यायविपे 
तौ ( अहं ऋतुरह यज्ञः ) इत्यादिक वचनोंकरिके संक्षेपतं कथन करी । 
तिन सक्षपत कथन करीहुई विभूतियोंका विस्तार अब अवश्यकरिके 
कहणेयोग्य हें। काहेतें कितनेक बहिमुंखलोकाकूं सो परमेश्वरका स्वरूप 
ध्यानकरंणवासतेमी अत्यंत दुर्वेज्ञेय हे । ऐसे स्वरुपका जो पनः पुन 
कथन है सो तिस त्वरूपके ज्ञानवासेतेही है या कारणते श्रीभगवाचने 
यहं दशम अध्याय प्रारभ करीता हे । तहां प्रथम अजुनके चित्तविपे 


उत्साह करावणेवासते परम छपाछ श्रीभगवाच्‌ विनाही पूछेत ता अजुनके 
प्रति कहें हैं- 


श्रीभगवानुवाच । 


भूय एव महावाहो रण मे परमं वचः ॥ 

यत्तेहे प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 

( पदच्छेद्‌ः ) भूयः । ऐव । मेहाबाहो । शृणु । में । परमम्‌ । 
वंचः। यत्‌ । ते. । अहम्‌ । प्रीयमाणाय । वक्ष्यामि। हित 
काम्यया ॥ १ ॥ 


( पदार्थः ) हे अजुन | पुनः भी में परयेरेवरके उत्कछ वचनकूं तू 
~ a AN ~ 
भवणकर जो वचन में पेरमेड्वर तुम्हारे हितकी कामनाकरिके ते” 
मोतिवौलेके चांई केवन करदाहूँ॥ १ ॥ 


दशम ] आषाटीकासहिता । (८०३) 


भा० टी०-हे महा बाहुवाळा अज्ञेन ! तूं पुनःभी में परमेशररके 
अत्यंत उत्कृष्ट वचनकूं श्रवण कर। जो वचन में परम आप परमेश्वर 
म्हारे इशके भातिकी इच्छाकरिके तुम्हारे ताई कथन करवाहूँ | अव 
अर्जुनके प्रति तिस वचनके उपदेश करणेकी योग्यवाके बोधन करणे- 
वासते ता अजुनका विशेषण कहे ( श्रोयमाणाय्‌ इति ) हे अर्जुन ! 
जैसे अमुतके पानतें प्रीतिका अनुभव करीताहै पैसे में परमेश्वरके वचनरूप 
अमृतके पान तू भीतिकूं अनुभव करणेहाराहै यावें तुम्हारे ताईं पुनः भी 
Me le So S Fe 
# उपदेश करता हूं । इहां ( प्रीयमाणाय ) ईस वचनकरिके श्रीमगवाचने 
यह अर्थ सूचन कप्या। इनके बचनोंकूं श्रवणकरिके हमारे इश्की 
सिद्धि अवश्यकरिके होवैगी या प्रकारकी दृठभावना करिके जो पुरुप 
प्रीतिपर्वक तिन वचनोंकू श्रवण करेंहे तिस अधिकारी पुरुपके ताईही 
तत्त्ववेचा पुरुषनें अक्नविद्याका उपदेश करणा। ता प्रीतितें रहित पुरु- 
पके प्रति बह्मवियाका उपदेश करणा नहीं । और तिस वचनका जो 
परम यह विशेषण कथन क्या हैं ता परम विशेपणकरिके भीभगवाननें 
यह अर्थ सूचन कऱयाहे । जिसक्रारणते यह हमारा वचन अत्यंत उत्कष्ट 
है विसकारणतें इस हमारे वचनके श्रवणे तुम्हारेकूं अवश्यकरिके इ 
अर्भकी घ्राति होवैगी ॥ १॥ >» 
हे भगवच्‌ ! ऐसे वचन तो पूर्व बहुतवार आप हमारे प्रति कथन 
करि आये हो। तिन वचनोंकूं पुनः अवी किसवासते कथन करतेहो ? 
ऐसी अजुनकी शंकाके इए श्रीभगवान दुर्विज्ेय वस्तुका पुनः पुनर उपदेश 
करणेते ही बोध होवेहे या पकारके अभिमायकरिके आणे ससक 
दुर्विज्षेयवाकूं कथन कहें । अथवा । शंका-हे भगवद”! हमारे प्रति ते 
परमेचरक स्वरूपा उपदेश करणेहारे इंद्रादिक देवता तथा भूगुभादिक 
ऋषि बहुत हैं तिनोंके व॒चनश्रवणते ही हमारेकूं आपके स्वरूपका घान 
होवैगा। इत्तविषे आपके कहणिका बया प्रयोजन है ऐसी अरठुनकी 
शंकाके हुए जिन इंड्रादिकांके दचनतें तूं हमारे स्वरूपका त्रान चाइदा 


९८०४) शीमद्वगवरद्गीता- [ भध्याय- 


हे तिन इंद्रादिकोकू ही हमारा स्वरूप दुर्विज्ञेय हे इस अथकूं अव श्रीम” 
गवान्‌ कथन करेहै- 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न सहयः ॥ 
: अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २४ 
(पदच्छेद्‌ः) नॅ। मे। विदः । सुंरगणाः। प्रंभवम। ने।मंहपेयः। 
अइम्‌औहिः। हि ।देवानाम्‌। महर्षीणाम्‌ । चे । सवशः ॥ २॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! में परमेश्वेरके ग्भावकूं इंद्रादिकेदेववा गही 
जानेंहे तथा भुगुआदिक महानक्रपिभी नेहों जाने हे जिर्सकारणते में 
प्रमेश्वरे तिनें देवेतावांका तथा तिन महाने ऋषियोंका सवैप्रकारते 
कारणहरू ॥ २॥ 
भा० टी०-हे अजुन प्रमेश्वरका जो प्रभाव हे अर्थात्‌ 
| आकायादिक समगरपचके उत्ति, स्थित, संहार, प्रवेश, नियमन, निग्रह! 
' अनुग्रह इत्यादिकांके करणेका जो सामर्थ्य प्रभाव हे अथवा अनेक 
विभूतियोंकरिके आविमावरुप जो प्रभाव हे तिस हमारे प्रमावकूँ 
इंद्रादिक देवता तथा भुगआदिक महानपि सर्वज्ञ हुएभी 
जानते नहीं । शंका-हे भगवच्‌ ! ते इंद्रादिक देवता वथा 
भुगुभादिक महान ऋषि तिस आपके प्रभावकूं कित कारणते नहीं जान. 
तेह | ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान ताके न जानणेविये हेतु कहें हें । 
( अहमादिहि इति ) हे अजुन ! जिस कारणते मे परमेश्वर तिन इंद्रादिक 
देववातरको तथा तिन भूगुआदिक महान्‌ ऋषियोंका सर्वभकारते कारण 
(नि अर्थात्‌ में परमेश्वर तिन इंद्रादिक देववावोंके तथा भुगुआादेक 
wo उसादकपणेकरिके तथा बुद्धिआदिकोंका भवर्षकपणेकरिके 
कारण हू अथवा मं परमेश्‍वर तिनोंका उपादानरूपकरिक तथा निमिच- 
स्सिकरिके कारण हूं कारण हूं तिस कारणे ते इंद्रादिक देवता तथा भुगुआदिक 
ऋषि में करमेश्‍वकरके कार्य होणेते कारणहप में परमेडबरके भभावकूं 


दशम ] माषाटीकासहिता । (८०५ ) 


जानिसकते नहीं । जैसे पिवाके प्रभावकूं पत्र जानिसकवा नहीँ । यात 
झं परमेइवरही आपणा प्रभाव तुम्हारे ताई कथन करता हूँ । वहाँ 
परमेश्वर ही_सबेदेवताओं तथा सवेकषियोंकी उसति ९ उसत्ति होव हे । पं 
वारा ( वर्माच देवा बहा सूताः यर्मन्युक्ता महपयो देवताश्र। ) 
तहां सो परमेइवरके भभावका ज्ञान महान फलका हेतु है; याते 
कोक अधिकारीजन ही तिस परमेइवरके प्रभावकूं जनिहें । इस अ्थेकूं 
अब भीभगवान कथन करेंहें । अथवा । शुका-हे भगवन्‌ ! ते इंद्रादिक 
देवता तथा भूगुआदिक ऋषि जो कदाचित्‌ आप परमेश्वरके प्रभावका 
उपदेश करणेविषे समर्थ नहीं हैं तौ आपही हमारे भ्रति ता आपणे प्रभा- 
वका उपदेश करो परंतु तिस आपके प्रभावके जानणकरकै ' हमारेकूं 
कौन फळ होवेगा! ऐसी अर्जुनदी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ ता ज्ञान 
फळ कथन करेंहें- 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेचवरस ॥ 


असमः स मत्यषु सवपापेः पर्च्यते ॥ ३ ।. 


( पदच्छेदः) थः । माम्‌ । अजम्‌ । अनादिम्‌ । च । 
वेत्ति । लोकमहेश्वरम्‌ । असंमूढः । सैः । मत्यषु । 
सर्वपापेः । प्रमुच्येते ॥ हे ॥ “४8: ' 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जन्मते रहित कया कारणत रहित तर्था 
सर्वलोकोका महाच ईश्वर ऐसे में परमेश्वरकूं जो पुरु जाने है सो पुरुष 
सेकमनुष्पोंके मध्यविपे सेमो हैँवें रहिवर रहिवहुआ सवपन परित्याग करीताहै ३ 


भा० टी०-हे अजुन | में परमेश्वरही सर्वजगवका कारण हूँ। यावे 
w 


नहीं विद्यमान है आदि कया कारण जिसका वाको ता अनादि है 
इसा अनारदिरुप में परमेश्वर हूँ। और अनादि होणेत ही में परमेश्वर 
अज हूँ अर्थात्‌ उसचिरुप जन्मद रहित हूँ ।.तथा सर्वेळोकोका महे- 


(८०६) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अघ्यायर 


शर हूं । ऐसे में परमस, जो अधिकारी पुरुष !आयणे आसाहे 
अभिन्नरुप करिक साक्षात्कार कर है सो पुरुष सव मनुष्योके मध्यविषे 
असंमूढ हुआ अर्थाद्‌ अज्ञानकी निवत्तिद्वारा आत्मा अनात्माके तादात्म्य 
अध्यासरूप संमोहते रहित हुआ सर्व पापात मुक्त होवें हे अथात चुद्धि- 
पूवक करंहुए तथा अवुद्धिपूवेक करे हुए भूव भविष्यत्‌ वचेमान सर्व पापात 
(सो तत्त्ववेत्ता पुरुष मुक्त होवै है इहाँ ( प्रमुच्यते ) इस वचनविपे स्थित 
जो प्र येहे शब्द हे ता प्रशब्दकरिके श्रीभगवाननें यह अर्थ सूचन कऱ्या 
यद्यपि अज्ञानी पुरुषभी तिन पापकमाके मोगकरिक तथा प्रायब्वित्तकरिके 
तिन पापकमा मुक्त होवें हे तथापि ते अज्ञानी पुरुप ता करिके तिन पाप- 
कोते अत्यंत मुक्त होवें नहीं।काहेंदें सवैपापकर्मोका कारणरूप जो अज्ञान 
है तथा दा अज्ञानरुत जो देहादिकाविषे अहं मंम अध्यास्‌ है सो अज्ञान 
तथा अध्यास तिन अज्ञानी १रुपोविपे विद्यमान है तिप पुनः प्रापाकी 
उत्पत्ति होवे है और भोगकरिके निवृत्त हुएमी ते पापकमे सेस्काररुपते 
। तिन अज्ञानी पुरुपांविपे वनेरह हैं, या कारणतेही तिन संस्कारोंके वशं 
ते अज्ञानी पुरुप पुनः तिन पापकमाविपे प्रवृत्त होवें हे । और वत्त्व- 
। वेत्ता पुरुप तो आलसाक्षात्कारकरिके अज्ञानरुप मूलकारणकी तथा तव्‌ 
' जन्य अहे मम अध्यासकी तथा संस्कारसहित सर्वे पापकर्मोंकी निःशेपतें 
निवृत्ति होइजावे है याते सो तत्त्ववेत्ता पुरुपही तिन सवेपापकर्मोर्त अत्यं 
मुक्त होवे है। इस अर्थविपे ( क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिचु हुए 
प्रावेर। ज्ञानाऽग्निः सपेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ) इत्यादिक अनेक 
अुतिस्मृतिवचन प्रमाणरूप है ॥ ३ ॥ 
तहां पूर्वश्छोकविपे ( छोकमहेश्वरम्‌ ) इस बचनकरिके भीभगवानने आप- 
> णेविपे सवेछोकोंका महेश्वरपणा कयन कन्या! अब तिसी सवंठोकमहेश्वरप- 
्णेकूं विस्तारते मविपादन करें ह- 
चुढिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ॥ 


& सुखं दुखं भवो भावो मयं चाभयमेव च॥४॥ 
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दशम } भाषादीकासहिता । (८०७) 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ॥ 
> मवंति भावा खरतानां मत्त एव प्रथम्विधाः ॥ ९॥ 
“( पदच्छेदः ) बदिः । ज्ञानम्‌ । असंमोहः । क्षमा । संत्यम्‌ । 
दमः। शमः। सुखम्‌ । दुःखम्‌ । भवः। भावः मयम्‌ । चं । अ- 
भर्यस्‌। एव । च । अहिंसा । सँमता। तुँष्टिः । तँपः । दानेम्‌ । 
यंशः । अर्येशः । भँवेति । भावाः । भूतानाम्‌ । मत्तैः ! 
एंव । पुर्थेग्विधाः ॥2 ॥ ८५ Mer Ree भी लेक ०, 
( पदाथः) हे अजुन ! बुद्धि ज्ञान असेमोह क्षमा सेत्य दमं शम मुख 
दुःख भेव भोव भेय तेथा अभय अहिंसा सेमवा ताटे तंग दोन यैश अयश यह 
लोकप्रैसिद नोनाप्रकारके कैमेविशेष सर्वभाणियोंके में परमेश्‍वर ” 
उतन्न होवें हं॥ 9 ॥ ५॥ 
भा० री०-हे अजुन ! सर्व भाणियांके यह बुद्धितें आदिछेके अयशप- 
तये कार्यविशेष में परमेश्वरतँही उत्पन्न होवें हैं अन्य किसीतें उस होवें 
नहीं। अब तिन बुद्धिआदिकोका स्वरूप कथन कर हैं । वहा अंतःकृरण- 
विपे जो सूक्ष्म अर्थके वियेककरणिका सामथ्ये ताका नाम बुद्धिह और आत्मा 
अनारमारुप सवेपदाथॉका जो अववोधहै ताका नाम ज्ञानहे और ज्ञावव्यता- 
रूप करिके अथवा कत्तव्यतारूपकरिके आरात भये जे पदारथहै तिन पदार्थोविषे 
व्याकठतातें रहित होइकेजा विवेकपूर्वक प्रवृत्तिहे अर्थात्‌ ताके इशअनिष्ट- 


eu ०५०७ 


रूप फळके विचारपूवक जा प्रवृत्तिहे ताका नाम अतंभोहूहे और कठोरवाणी- 
करिकेअथवा दंडादिकों करिके ताडन करे हुए पुरुपके चित्तका जो निर्विका - 
रपणा है अर्थात्‌ तिस ताडनकरणेहारे आणीके अनिष्टका नहीं चिवनकरणा 
है ताका नाम क्षमाहै।अथवा आध्यात्मिक आधिदेविक आविभौविक या दीन 
अकारके उपद्रवाके सहन करणेका जो स्वभाव है ताका नाम क्षमा है! 
वहां ज्वरादिक रोग आध्यात्मिक उपदव कहेजावे हैं। और अविशीत | 


अतितप्न अतिव्षी इत्यादिक आधिदैविक उपद्रव कहेजावि हैँ। और सप 


(८०८ ) भीमद्गगवङ्गीता= [ अप्यायः 


व्याघ्र शत्रु इत्यादिक आधिभौतिक उपद्रव कहेजावैं हैं इति | और 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणाकरिकै जो अर्थ जिसम्नकारत निश्चय कन्या है तिस 
अर्थकूं तिसी प्रकार कथन करणा याका नाम सदय है। और शोत्रा- 
दिक बामईद्रियांकी जा शब्दादिक विषयांतें निवृत्ति हे ताका नाम 
दम हे'। और अंतःकरणकी जा तिन शब्दादिक विषयांत निवृत्ति । त्ति हे 
ताका नाम शम है। ओर केवल धर्म हे असाधारण कारण जिसका 
तथा अनुकूछतारूप करिकेही सवे प्राणियोंके ज्ञानका विषय ऐसा जो 
आनंद हे ताका नाम सुख है) और केवळ अधर्म हे असाधारण कारण 
जिसका तथा प्रतिकूळतारूप करिके ही सवेमाणियाके ज्ञानका विषय 
'ऐसा जो परिताप हे ताका नाम दुःख है । और उतत्तिका नाम भव 
हे । ओर सत्ता नाम भाव हे । अथवा { भवोभावः ) इस वचनविपे 
भवः अमावः या प्रकारका पदच्छेद करणा । पहां अप्तत्ता नाम अभा- 
वृक है । भोर त्रासका नाम भय है । भासते रहित होगेका नाम 
अभय है । इहाँ ( भयं चाभयमेव च ) इस वचनविपे स्थित प्रथम चकार 
ता पूवउक्त वदिआदिकोके समुचय करावणेवासते हे ओर दूसरा चकार 
तो पूवे नहीँ कथनकरेहुए बुद्धिआदिकोके विरोधी अबुद्धि अज्ञान संमोह 
अक्षमा असत्य इत्यादिकाके समुचय करावणेवासते है और एव यह 
शब्द तिन बुद्धि आदिकोविषे सवलोकम्रसिद्धताके बोधन करणेवासंते है 
अर्थात्‌ यह बुद्धि आदिक सबैछोकविपे प्रसिद्धही हैं इति । और 
स्थावर जंगम सर्वधभाणियोंकी पीडातें जा निवृत्ति है ताका नाम अहिंसा 
| हे अर्थात्‌ शरीर मन वाणीकरिके जो किसीभी भाणीमात्रकूं पोडाकी 
नहीं भातिकरणी ताका नाम अहिंसा हे । और इष्टवस्तुके तथा अनिष्ठ 
हर से प्रापहुएभी जा चित्तकी रागदवेपादिकांते रहित अवस्था हे वाका 
नाम अपद । और प्रारूधकमॅके वशर्ते यत्किंचिद्‌ मोग्यपरदार्थोंके 
भाषहुए इतने पदार्थोकरिके ही हमारेकू तृत्ति हे या भरकारकी जा अलं- 
बुद्धि हे जिसकूं संतोष कहें हैं ताका नाम तृषि है। और शास्उप- 


हा 
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मे 


दशम ] भापारराकासाहिता । ९८०९) 


दिष्ठमार्गकरिके जो शरीरइंद्रियोका शोषण है अथोव ,रुच्छूचांद्राय- 
णादिकबतोकरिक जो शरीरइंद्रियोंके वळकी क्षीणता करणी हे वाका 
नाम तप हे । और उत्तम देशकाळविपे सत्पाचविषे भद्धाकरिके यथा- 
शक्ति परिमाण जो अन्नप्रुवर्णादिक प्दार्थाका समर्पण हे ताका नाम 
दान हे । और धर्मरूप निमित्तत उत्तन्नमई जा छोकविपे प्रशंसादिरूप 
प्रसिद्ध हे ताका नाम यश हे। और अधर्मरूप निमित उन्नमई 
जा ढोकविपे निंदारुप प्रसिद्धि हे ताका नाम अयश हे यह वुद्धित 
आदिळेके अयशप्यत जे कार्यविशेष बुद्धिआदिक कार्य पर्मंअपु- 
मांदिक साधनोंकी विचित्रता करिके नानाप्रकारके हें । ऐसे सबप्राणियोंके 
बुद्िआदिक पदाथ आपण आपणे कारणोसहित में परमेश्वरतेही उन्न 
होवे हैं । अन्य किसीते ते बुद्धिआर्दिक उत्पन्न होवे नही । ऐसे सवके 
कारणरूप में परमेश्वरविषे तिन सवेझोकोंका महेश्वरपणा है याकेविपे 
क्या कहणा है ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

हे अजुन ! केवळ बुद्धि आविकोका कारण होणेतें में परमेश्वरविषे 
सो सवेठोकोका महेश्वरपणा नहीं हे । किंतु भुगुआदिक महान्‌ ऋषियोंका) 
तथा स्वायंभुवादिक मनुवोंका कारण होणेतेभी मे परमेश्वरविषे सो सवः; 
छोकोँका महेश्वरपणा हे । इस अथेकू अव श्रीभगवान्‌ कथन करं हं-- 


महर्षयः सप्त पूर्व चारों मनवस्तथा ॥ ५६९८०१ 

सद्भावा मानसा जाता येषांलोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 

( पदच्छेदः ) सहपयः । सप्। पूर्व । चत्वारः। मनवः । तथा । 
मेद्भावाः। मनिसाः । जाताः । येपाम्‌ । लोके । इंमाः । प्रजाःद 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! सेष्टिके आदिकाळविपे उत्पन्नहुए जे भुग- 
आदिक सत मैहाकऋषि हैं तथा सावर्णी आदिक च्यारि मैन हैं जे भूग- 
आदिक मैं परमेशरके चितनपरायण हैं तथा मनके संकल्पमान्रते उसन 
लहए हैं “तथा लिने पगआदिकोकी इसळोङविपे यह मीहणादिक प्रजा 
है ते भगआदिकमी ने परमेश्वरतेंही उसल इए हैं ॥ ६ ॥ 


(८१० ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ भभ्याय- 


भा० दी०-हे अजुन ! पूर्व सष्टिके आदिकाठविपे उसन्नहुए जे 
भगआदिक सप्त महाकऋपि हैं केसे हें ते भुगुआदिक सप्तकपि-बेदाके 
पाठकूं तथा वेदोंके अर्थं मढीभ्रकारतें जानणेहारे हैं । तथा सर्वज्ञ 
हे । तथा वेदविथाके संप्रदायकी अवृत्ति करणेहारे है । या कारणतेही 
तिन भुग॒आदिक सप्रकपियाकू शास्त्रविषे महाक्रपि कहे हैं। तहां विन 
भुगुआदिक सप्कपियोके नाम तथा स॒ष्टिके आदिकाळविपे तिन्हांकी 
उसत्ति पुराणोविषेमी कथन करी हे । तहां श्ठोक-( भृगु मरीचि- 
मत्रि च पुठस्त्यं पुलह कतुम्‌ । वसिष्ठे च महातेजाः सोसृजन्मन- 
सा सुतान्‌ ॥ ) अर्थं यह-भुगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 
वसिष्ठ इन सप्तकपिरूप पुनोंकूं सो महानतेजवाळा बझा सृष्टिके आदिका- 
विपे आपणे मनकरिके उत्पन्न करतामया इति । तथा सृष्टिके आदि- 
काळविपे उसन्नहुए जे सावर्णिआदिक नामकरिके प्रसिद्ध च्यारि मतु हे! 
अथवा ( महर्षयः सप्त ) इस वचनकरिके तौ भूगुआदिक सप्र महाक्षियोंका 
हण करणा । और ( पूर्वे चत्वारः) इम वचनकरिके तिन भूरुआदिक 
सप्तकपियोतिभी पूवक हुए सनकादिक च्यारि महाकपियाँकरा अहण 
करणा । और ( मनवस्तथा ) इस वचनकरिके स्वायंभुव आदिक 
चतुदेश मनुर्वोका महण करणा इति । केस हैं ते भूगुआदिक, समे मझाव 
हे तहां में पग्मेश्वरविपे है भाच कथा भावना जिन्होकी तिन्होका 
नाम मद्वाव हे । अर्थात मं परमेश्वरका चिंतनरूप भावनाके वशते आवि 
भूत हुआ है a बला वक ba शक्तियां 
जिनां । पुनः केस है आदिक-मानस हैं अथात बहझाके मनके 
सुकल्पमाञपँही उसन्नहुए ह ल्य मनुप्याकी न्यांड योनित उत्तन्नहुए 
नहीं। इसी कारणतेही विशुद्धजन्मवाछे होणेत ते भृगुआदिक सर्वप्राणि- 
योतिं भेष्ठ हं। और शाख्रविषे ( योनि विना न शरीरम्‌ ) यह जो वचन 
कहा हे मो इस वचनविपे योनिशव्द ख्रीके योनिका वाच नहीं है 
ङ्त स्त | योनिशञ्द कारणका वाचक है अर्थात्‌ कारणवे बिना शरीर 


दशम ] भाषाटीकासहिता । (८११) 


उसन्न नहीं होवेहे इति । ऐसे भूगु आदिक सत महाकपि तथा सनकादिक 
च्यारे महाक्रपि तथा स्वायंभुवादिक चतुर्देश मनु यह सर्व सृष्टिके स॒ष्टिके आदि- 
काठविपे हिरिण्यगर्भरूप में परमँ, ही उतज्ञ होते भये हं । जिन मू” 
आदिक सपक्रपियोंकी तथा सनकादिक च्यारि महाकपियोंकी तथा स्वायंभु- 
तन कक वादिक चतुदेश मनुवोंकी इसछोकविपे जन्मकरिके तथा वियाकरिकि यह 
दिक स मजा संततिरूपटे इति । इहां किसी टीकाविपे तो ( ठोक 
इमाः)इस वचनविषे लोकः यह प्रथमा विभक्ति अंतपद॒ ग्रहणकरिकै यह अर्थ 
कथन कऱ्याहे । जिन भूग॒आदिकोकी यह जरायुजादिक च्यारे मका 
रकी प्रजा तथा ता प्रजाके निवासका आधारभूत यह ठोक दोनों 
संततिरूप हैं इति । अथवा (येपाम्‌ ) यह पी विभक्ति ( येग्यः ) 
इस पंचमी विभक्तिके अर्थविषे है यांत यह अर्थ सिद्ध होवै है । जिन 
मुगु आदिकोतें यह जरायुरादिक च्यारि प्रकारकी प्रजा वथा यह लोक 


उत्पन्न होताभया है ऐसे भूगु आदिकोंकामी कारणक मे परी 


सठोकोका महेखरपणा हैं याके विषे क्या कहणा है ॥ ६ ॥ 


+ 


इस कारण सोपोधिक परमेशवरके प्रभावकूं कथन करिके अब तिस 
प्रभावके ज्ञानका फल कथन करें हैं 


एतां विभर्ति योग च मम यो वेत्ति तत्ततः ॥ 
सोऽविकंपन योगेन युज्यते नात्र सशयः॥ ७ ॥ 


( पद्च्छेदः ) पेताम्‌ । विभूति । योगम्‌ । च । मम । यैः । 
वेत्तिं। तखतें: | सः । अंविकंपेन । योगेने । युज्येते । ने । अब्र 
संशर्येः ॥७॥१४१. ४५४ 570. 

( पदार्थः) हे अजुन ! जो पुरुप मैं देरमेश्वरके इस तीन पूवेउक्त विभू- 
तिङ तथा योगकूं यथावदँ जाने है सो पुरुप अचळ योगेकरिकै युक्त 
होवे देंसविषे कोडेमी भतिबेर्थ नेह हे ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूर्व ( बुद्धिज्ञोनम्‌ ) इत्यादिक तीन *ठोको- 
करिके कथन करी हुई जा बुद आदिदेके अयशपर्यंत में परमेश्ररकी 


(८१२) श्रीमद्वंगवद्वीता- [ नभ्याय- 


विभूति है तथा भूगुआदिक सत्त महाकपिरुप तथा सनकादिक च्यारि 
महाकपि रूप तथा स्वायंभुवादिक चतुदेशमनुरूप जा हमारी विभूति हे 
अर्थात्त तिसतिस बुद्धिआद्रिप करिके तथा तिसतिस महाकऋषि आदि 
हपकरिके जा मे परमेश्वरकी स्थिति हे ऐसी में परमेशवरकी विभूतिकूँ जो 
अधिकारी पुरुप गुरुशाख्के उपदेशत यथावद जानेहे तथा जी अधि- 
कारी पुरुष में परमेश्वरके योगकू यथावद्‌ जानेहै, इहां तिस विस अर्थके 
उसन्न- करणेका सामथ्यहूप जो परमऐश्वय है ताका नाम योग हे 
ऐसे परम एश्वर्यरूप योगकू जो पुरुप जाने हे सो अधिकारीपुरुप चछा- 
` यमानताते रहित योगकरिक युक्त होवेंहे। अर्थात्‌ सो पुरुप तच्वज्ञानकी 
स्थिरवारूप समाधिकरिके युक्त होवेहे । हे अजुन ! इस हमारी विभृतिके 
? तथा योगके जानणेहारे पुरुपकूं ता समाषिरूप योगकी प्रापिदिपे कोईभी 
(शाय नहीं है अर्थात्‌ कीईभी प्रतिबंध करणेहारा नही है ॥ ७ ॥ 
तहां परमेश्वरके जिस विभूति योग दोनोके ज्ञानकरिके इस अधिकारी 
पुरुषकूं अचढसमाधिरूप थोगकी पाधि होवेहै तिस ज्ञानके स्वरुपर्कू अब 


श्रीमगवान्‌ च्यारि *ठोकांकरिके वर्णन करें हे- 


अहं समस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवत्तते॥ 
ति मखा भजंते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 
( पदच्छेदः) अहम्‌ । सवस्य । प्रेमवः । मत्तः । सर्वम्‌ । प्रव 
ते ।ईति। मरवा । भेज॑ते। मोम देघाः। भावसमन्विताः ॥८॥ 
( पदाथः ) हे अजुन ! में पंरमेश्वरही सवजगवके डेसत्तिका कार- 
णहु तथा में परमेशररतेही संवे रवृ होवेहें इसत्रकारते मानिकरिके 
घेदिमान जन प्रेमेंडपमावकरिक युक्त हुए मे पैरमेश्वरकूं औराधन करे ८ 
भा० टी-हे अजुन ! वासुदेवनामा भें परवहाही इस सपेजगतफे 
उलातेका कारण हूँ अथाद में परमेश्वरही इस सर्वेजगतूका उपादानकार- 
7 णरूप हूं वया निमित्तकारणरूप हैं तथा इस जगदई स्थिर्तिनाशादिक 


दशम ] भाषादीकासदिता । ९८१३) 


सवे व्यवहारभी में परमेश्वस्तही_भप्वत्त होवेह अथाव सवेशक्तिसेपन्न, 
तथा संज्ञ ऐसे मे अंतर्यामी परमेश्वरकरिक प्रेरणा कऱ्याहुआ यह 
सूर्थचंद्रमादिक सपजगत्‌ आपणी आपणो मयोदाका नहीँ उद्दंधवकरिके 
प्रवत्तं होवेहे । अथवा प्रत्यक्षताक्षी आत्मारूप में प्रमेश्वरकी सत्तारफू- 
चिक पाइके यह वेदि ईद्रियादिक सर्वभ्रंच नानाम्रकारकी चेष्टाक्‌ करे हैं । 
इस प्रकारके में परमेश्वरके स्वहुपकू जानिकरिके विवेककरिके जान्या है 
तत्ववस्तु जिन्होंने ऐसे वृद्धिमान पुरुप परमारथेतच्वका ग्रहणरुप अमरूप- 
भावकरिके युक्त हुए में परमश्वरकूं भेजेहें अर्थात्‌ नित्य निरंतर में परमे; 
२वरकाही चिंतन करें हें ॥ < ॥ 
हे भगवन्‌ ! सो आपका प्रेमपूर्वक भजन केसा होवेहे ? ऐसी अजुनकी 
जिज्ञासाके हुए भीभगवाच्‌ तिस मेमपू्ेक भजनका स्वरूप वर्णन करेह- 
मञ्चित्ता महूतप्राणा वोधर्यतः परस्परस्‌॥ 
कथयंतश्च सां नित्यं,तुष्यंति च रमति च ॥ ९॥ 
( पदच्छेदः ) मेचचित्ताः । मद्रंतपाणाः । बोषयतः । परस्पेरम्‌। 
कर्थयंतः । च । माम्‌ । नित्यम्‌ । तुंण्यंति । चे। रॅमंति। च॥९॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! में परेमेश्वरबिषे हे चित्त जिन्होंका तथा में 
प्रमेशवरकू भातहुए हैं भाण जिन्हॉके तथा परस्पर में परमेश्वरकाही बोधर्च 
ए तथा नित्यंही में परमेशवैरकूं कथन करतेहुए ते हमारे भक्त 
संतोपेकू प्राप्त इवेंहे तथा सुंखकूं अनुमव करेंह ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! में परमेश्वरविषेही हे चित्त जिन्होंका 
तिनोंका नाम मचित्त हे अथवा में परब्रह्मही हूं चित्तविषे जिन्होंके 
तिन्होंका नाम मचित्त है । अर्थाव्‌ जे पुरुष चित्तकरिक में परमेश्वरकाही 
सवदा चितन करें हैं और परमेश्वरक ही आपत हुए हैं प्राण क्या चक्ष 
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सरके वासते ही है चक्षुनादिक इंडियोंका व्यापार जिन्होंके तिन्होका. 


(८१४) श्रीमद्भगवद्गीता- ५... िव्याय- 


नाम मद्रतप्राण हे । अथवा बाह्विपयांते निवृत्त करिके में परमेश्वर 
विषेही लय करें हैं चक्षुआदिक सर्व करण जिन्होंने तिन्होका नाम 
मद्गतप्राण है । अथवा में परमेश्वरके भजनभथ है माण क्या जीन 
जिन्होका अन्य किसी प्रयोजनवासत जिन्होंका जीवन हे नहीं _तिन्होंका 
नाम मह॒तप्राण हे । तथा जे पुरुप विद्वान पुरुषांकी समाविषे श्रुविवचनो- 
करिके तथा श्रृतिअनुदूल युक्तियोकरिके अन्योन्य में परमेश्वरकाही 
बोधन करे हे तथा जे पुरुष वित्यप्रति आपणे श्रद्धावान्‌ शिष्पोंके ताई 
में परमेश्‍वरकाही ज्ञेयहपकरिके तथा ध्येयरूपकरिके उपदेश कर ह इस- 
अकार में परमेंश्वरविषे जो चित्तका अर्पण हे तथा बाह्यनेत्रादिक करणोका 
अर्पण हे तथा आपणे जीवनका अपण है तथा स्वसमान पृरुषोंका जो 
परस्पर मे परमेशरङ्ञा योधन है तथा आपणेते न्यूनबुद्धिवाळे शिष्योके 
ताई जो मे परमेश्वरका उपदेश करणा है यहही मे परमेश्वरका भजन 
हैं इस प्रकारके मे परमेश्वरके भजनकरिकेही ते बिद्वान्‌ पुरुष तोपकूं 
पातत हुएंहै अर्थाद्‌ इस परमेश्वरके मजनकी प्राधिकरिकेही हम रुतरुत्य 
हुएंहे इस भगवद्वजनतें अन्य कोईभी पदार्थ हमारे इष्टका साधन नहीं है 
इस कारके ज्ञानरूप संतोपरू प्राप्त हुएहे। तथा तिस संतोपकरिक ही ते 
विद्वात्‌ जन सर्वतें उत्तम सुखकू अनुमव करें हैं। संतोपकरिके ही उत्तम 
सुखकी प्राति टोवेहै यह वार्ता पतेजछि भगवानूनेमी कथन करीहे । वहां 
सृत्र-( संतोपादनुत्तमः सुसळाभः इति। अर्थ यह-इस अधिकारी 
पुरुपकूं तिम सतोपतेंही स्वत उत्तम सुसकी भ्राप्रि होवेहे । यह वार्त्ता 
पुराणविपेभी कथन करीहै। तहां श्ठोक-( यच्च कामसुखं लोके यच्च 
दिव्य महत्सुखम्‌ । तुप्णाक्षयसुसस्येते नाहतः पोडशी कछास्‌। ) अर्थ 
| इसलोकबिये जितनाक दिपयजन्य सुख हे तथा स्वर्गादिक छोकों- 
विषे जितनाक विपयजन्य महान्‌ दिव्यछुसहै ते सर्वसुस तृप्णाकी निवृ- 
-चिरूप नंतोषजन्यछुसके पोढरावें भागके पुल्यमी नशे होषे ह॥ ९ ॥ 


दशम] , भापारीकासहिता । (८१५) 


हे अजुन ! जे अधिकारी जन इस पूवंउक्त प्रकारंत में परमेश्वरका 
भजन करंहं तिन अधिकारी जनांकू में परगेश्‍्वरभी तिस वृद्धियोगकी 
भाधिकरिके आपणे निगुणस्वरुपकीही प्राप्ति करूहू । इस अथकू अब 
श्रीभगवान्‌ कथन करे 
तेषां संततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ 
ददासि बद्धियोग ते येन माझ्चपयांति ते॥१०॥ 
( पद्च्छेइः ) तेषाम्‌ । सततथुक्तानास्‌ । भजताम्‌ । प्रीहिंए- 
वकम्‌! ददोमि । इुद्धियोगम्‌तिम्‌ । येर्नभमाम्‌ । उपेयांति । ते १० 
(पदार्थः) हे अजुन ! में परमश्वरविपे है ऐकामवुद्धि जिन्हाकी 
चथा शीतिपूर्वक में परमेश्वरका . भजने करणेहारे तिने भक्तजनोंके 
विस पू्ेउक्त बुडियोगकूं में परमेश्वर उत्पन्नकरूंहूं जिस बदियोगकरिके ते 
भक्तजने म परमेश्दरक आपणा आत्माहपकरिके होवें है ॥ १० ॥ 
भा? टी०-हे अजुन ! पूर्व (मदिना मद्गतप्राणाः) इस श्लोककरिके 
कथन कपया जो मे परमेश्वरके मजनका घकार है तिस प्रकारकरिके 
जे पुरुष में परमेश्वरका भजन करेहें । तथा सरवेकाळविपे में परमेशवर- 
विपे है एकामरबुद्धि जिन्होंकी इसी कारणतेही ज पुरुष छाम, पूजा, 
ख्याति इत्यादिक लौकिक भयोजनॉकी नहीं इच्छा करवेहुए अत्यंत 
प्रीतिपूषक एक मै परमेश्वरकाही भजन करे ह । दिन मक्तजनोंके विस पूर्व 
उक्त बुद्धियोगक्‌ में परमेश्वरी उत्पन्न कलह ! अर्थात ( सोऽविकपच 
योगेन युज्यत ) इस वचनकरिके पूर्व कथन कन्या जो म परमेश्वरक 
वास्तवस्वरूपकूं विषय करणार सम्यक दशनरूप बुडियोग हे विस, 
बुद्धियोगळू में परमेश्वरही उत्प कहाह। शंका-हे भगवन्‌ ! तिस 
चुद्धियोगकरिके तिन अधिकारी जनोंकूं कोन फळ प्राप्त होवेहे!ऐती अजुनकी 
शेकाके इए भीमगवान्‌ ता वुद्धियोगका फळ कथन करंह | ( येन. 
सामुपयांति ते इति ) हे अजुन ! जिस घद्धियोगकरिके ते हमारे भक्तजन 


(८१६) श्रीमद्गगवद्गीता- [अध्यायः 


में परमेश्वरकूंदी आपणा आत्मारूपकरिके ग्राम होवे हैं अर्थात्‌ जैसे 
१वटरूप उपायिके निवृत्त हुए घटाकाश अभेदरुपकरिकै महाकाशकूं 
प्राप्त होवे है तथा जसे भरीगेगायमुनादिक नदियां आपणे आपणे नाम- 
“पका परित्यागकरिके समुद्रविपे अभेदमावकूं प्राप्त होगें ह तैसे ते हमारे 
भक्तजनभी हमारी भक्तिकरिके उसभहुए तत्तसाक्षात्कारकरिके मैं परमे- 
श्वर्कूं अभेदरूपकरिके भाम होवै हैं अर्थात मैं अद्वितीय निगुणुपरमेश्व- 
रक आपणा आत्मरूपही जानेहे | १० ॥ 
तहां आपणे भक्त जनोंके प्रति परमेश्वरनें भात कन्या जो तत्त्वज्ञानरूप 
बुद्धियोग है सो बुद्धियोग जिस अज्ञानकी निवृत्तिहप व्यापारवाला 
हुआ आनंदस्वरूप आत्माकी आहि फळकी प्राप्ति करे है, पितत 
मध्यवती व्यापारकूं अब श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 
तेषामेवाचुकंपाथमहमज्ञानजे तमः॥ 
~~~ नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन सास्वता॥११॥ 
( पदच्छेदः ) तेषांम्‌। एवं। अंडुकपार्थम्‌ । अंहम्‌ ।अशज्ञानजम] 
तमेःनाशयामि । आत्मभावस्थः । ज्ञानदीपेन । भांस्वता॥११॥ 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! तिने भक्तजनोंके ही अनुग्रहाथ तिन्होके 
आ्माकारवृत्तिविषे स्थितहुआ में परब्रह चिदांभासयुक्त तिसँ वृत्तिज्ञा- 
नरप दीपककरिके विन्होंके अज्ञीनजन्य ओवरणरूप तमकूं नोश 
क्र हूं ॥ ११॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! पूवेउक रीतिसं जे अविकारी जन मैं पर- 
श्वरका भजन करें हैं, तिन भक्तजनोंकेही अनु्कपार्थ अर्थाद्‌ इन हमारे 
भक्तजनका किसीमी प्रकारकरिके श्रेय होगे याप्रकारके अनुग्रहयासतते में 
स्पप्रकाश चेदन्य आनंद अद्वितीयरूप प्रत्यकू आत्मा विन मक्तजनोंके 
आसमापविपे स्थित हुआ अर्थात्‌ तिन भक्तजनोंकी महावाकयते जन्य 
जा आलाकार अंतःकरणी इचि है वा वृत्तिविपे पिपयतारूपकरिके 


दशम ] | भाषारीकासाहता । (८१९७) 


'स्थिव हुआ विसीही चिदामासयुक्त अंवःकरणकी पचिरूप ज्ञानदीपकरिके 
अज्ञानजन्ये तमक नाश कहेहू । अथाच्‌ अज्ञान है उपादानकारण 
जिसका पसा जो मिथ्याज्ञानरूप आत्मविपयक आवरणरूप अंध" 
कार है विस आवरणरूप तमकूं ताके उपादानकारणरुप अज्ञानका नाश- 
करिके नाश करट ।: काहव छोकम्रतिद्ध सर्व भमस्थळविपे विस 
भ्रमका उपादानकारण जो अज्ञान हे सो अज्ञान अधिष्ठानके ज्ञानकेरिकेही 
निवृत्त होवेह अन्य किसी उपायकरिके सो अज्ञान निवृत्त होवे नही । 
जैसे सपरजवादिरूप भ्रमका उपादानकारण जो. अङ्गान 'हे सो 
अज्ञान रज्जु शुक्ति आदिक अषिष्ठानक्ते ज्ञानकरिकेही निवृत्त होवै है 
अन्य किसी उपायकरिके ता अज्ञानकी निवृत्ति होवे नहीं। तथा सवे 
स्थळविपे उपादानकारणक,..नाश करिके. उपादेयरूप, कार्यकाभी.अवःय 
करिके नाश होवे हे । जेसे मुचिका तंतु आदिक उपादानकारणके नाशक-: 
रिकें उपादेयरूप घरपटादिक कार्योक्रामी अवश्यकरिके नाश होवे है । तेते! 
आत्माका अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानकरिके अज्ञानरूप उपादानका-| 
रणके नाश इुएतं तिस तमरूप उपादेपका नाशभी अवश्यकरिक होवें हे । 


इहां ( ज्ञानदीपेन) इस वचनकरिके भीभगवानूने आसमज्ञानेविषे दीपंककी 
सादश्यतारूप रपाठंकार .कथन कया । ता रूपाठकार करिके थीमगवा- 
नूनं यह अर्थ सूचन कप्या-जैस दीपक करिके अंधकारकी निवृत्ति करणे- 
विपे केवळ तद्दीपककी उसत्तिमात्रही अपेक्षित होवे हे तिस दीपककी 
उत्ते मिन्न दूसरे किसी कर्मको अथवा अभ्यासकी अपेक्षा होवै 
नहीं ! और वा दीपककरिके अंधकारकी निवृत्ति हुएते अनवर पू 
विद्यमान घटादिक वर्तुवोकीही अभिव्यक्ति होवे हे पूव नहीँ उत्पन्न 
हुई किसी वस्तुकी उत्पात होवै नहीं । तैसे आत्मज्ञानकरिके अज्ञानकी 
निवृत्ति करणेविपे तिस आस्मज्ञानकी उत्तत्तिमानही अपेक्षित होवे है न 
तिस आत्मज्ञानकी उत्पचिते मिन्न दूसरे किस्ती कमंकी अथवा अक्यास- 


की अपेक्षा होवै नश । और ताआसतज्ञानकरिके अज्ञानकी निवृत्तियें अर्न॑- 
ष्र्‌ 


ु 


है 


(८१८) भीमद्गगवङ्गीता- [ नष्यांय- 


तर पूर्व विद्यमान इएही अह्मभावरूप मोक्षकी अभिव्यक्ति होवे है कोई 
पुवे नहीं उन्न हुए मोक्षकी तिस आत्मज्ञानं उसि होवे नही । 
जिस उत्पत्ति करिके तिस मोक्षविषे भी स्वगोदिक फछांकी न्याई 
नाशवत्ता अथवा कमांदिकोंकी अपेक्ष! होवै । और ( भास्वता ) इस 
वचन करिके श्री मगयामनें यह अर्थ सूचन क्या । जैसे वायुतें रहित 
देशविषे स्थित प्रकाशमान दीपकविपे तीव्र पवनादिक प्रतिबंधक होवे 
नहीं तैसे में परमेश्‍्वरकी मक्तिकरिके श्राप्त हुए आत्मज्ञानविपे असँमावना- 
दिक दोप प्रतिबधृक़् होवें नहीं ॥ ११ ॥ 
... इसप्रकारते परमेश्वरके विभृतिकूं तथा योगक्‌ं सामान्यते श्रवणकरिके पुनः 
विशेषकरिके ता विभूतथोगके श्रवण करणेकी परमउत्केठाकूं माहु आ जो 
अजुन सो प्रथम श्रीभगवानुकी स्तुतिकूं करेहे- 
CUE अर्जुन उवाच | 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परम भवान्‌ ॥ 

पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुस्‌ ॥ १२ ॥ 

आहस्वारपयः सव दवाषनारदस्तया ॥ 

असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥३३॥ 

( पदच्छेदः ) परेम्‌ । ब्रह्म। परम्‌ । धाम । पवित्र । परमम्‌ । 
भवान्‌ । छु्दंपण । शाश्वतम्‌ । दिव्येभ । आदिदेवम्‌ । अजम्‌ । 
विम्‌ । आहुः । त्वाम्‌ । ऋषयेः । सर्वे देवैपिः । नारदः । 
तंथा । असितः । देवल: । व्यासः । स्वयम्‌ । चं । एँ । 
वीपि । मे' ॥ १२॥ १३॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ । पेर बेह तथा पेरम धाम तथा पैरम पवित 
ऑॉँपहीते जिसकारणंपे भूगुआदिक सवे केपि तेया देवोर्प नारद तथा आसितें 
तया देवे तथा व्यास यह सर्व हमारे ताई तुम्हारेकू पुरुप शोश्वत दिव्ये 
आदिदेव अज विभुरूप कथन करें हैं वेया सैंक्षात ऑपही कॅथन 
करते हो ॥ १२॥ १३ ॥ 


¢ 


दशम ] माषाटीकासाहिता । (८१९ > 


भा० टी०-हे भगवन ! आप परबरह्लरुप हो अथांत्‌ तत्त्ववेचा पुरु- 
पोंकूं प्राप्त होणियोग्य जो स उवाधियोंत रहित निर्विशेष बह है सो 
आपही हो । इहां ( परम्‌ ) इ विशुषणकरिके उपासनाकरणे योग्य 
सोपापिक अपरत्रह्की व्यावृत्ति कथन करी हैं। काहेत (तदेव भ्म त्व 
बिद्धि नेद यदिदमपासते ) यह श्रुति उपासनाकरण योग्य सोपाधिक 
अपरब्रह्मका निपेध करिके निर्षिशिप चेवन्यर्ूही मक्त कई है । पुनः केसे 
हो आप-परमधाम हों अथात स्थूठतें आदिलेके अव्याकतपयंत. सवप - 
पृंचका आशभ्रयरूप हो अथवा प्रमप्रकाशरूप हो ! इहांभी ( परम 8 
विशेषणकरिके पृत्तिफप अपरमकाशकी व्यावृत्ति कथन करी है 
काहे ( होपीभीरित्येतत्संव मन एव ) यह श्रुति विस बृत्तिरुप ज्ञानकू 
मनकाही परिणामविशेष कथन करं है। पुनः केत ही भाप-परम पवित्र 
हा अर्थात लेकिशीसिविपे भसि जिवनेक पावन करणेहारे तीर्थादिक है 
तिन सवाते आप परम उत्तम पावन करणहारे हो । काहेते श्रद्धापूर्वक 
करेहुए ते वीथांदिक इस पुरुषके केवड पापक जाप परत नाश करें हैं तिन 
पापकमोके कारणरूप अज्ञानक नाश करत नई कारणरूप अज्ञानक नाश करते नहीं । और आउ...परनह 
तो इन अधिकारी पुरुषोके रृत्तिविपे आरूढ होइके अन्ञानरूप कारण 
सहित से पापकर्मोक नाश करी हो । था कारणही ( पवित्राणां 
विध वोः मंगळाना च मंगछमू । ) इत्यादिक स्मृति वचन आपकू 
ववित्रकरणेहारे तीथोदिक सर्वं पवित्रोकाभी पवित्र करणेहारा 
कथन करें हैं । तथा सये मंगछोंकामी मंगळल्प कथन केरे ! शंका-हे 
अजुन ! ऐसा हमारा स्वरूप तुमने कवळ आपणी बुद्धिकरिके निश्चय कऱ्याह 
अथवा किसी प्रमाणत निश्चय कःया १ ऐसी भगवानकी शंकाक इए 
अर्जुन तिस उक्त स्वरुपविपे परमआतरून ऋषियोंके पथा साक्षात 
श्रीमगवानूके वचनरूप प्रमाणकू कथन करई ( पुरुष शाश्वतम्‌ ) इत्या 
दिक सार्डश्ठोककरिके हे भगवच्‌ ! ज्ञाननिष्ठावाळे जे भृगुवसिष्ठादिक 
-सये ऋषि हैं तथा देवकपि जो हैं तथा असितक्पि जो है तथा देवछ- 


hs 


(८२०) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भन्पाय- 


ऋषि जो है, तथा साक्षात विष्णका अववारूप जो.. वयामि है यह 
सर्वक्षपिभी हमारे ताई इसीप्रकारके तुम्हारे स्वरूपकूं कथन करतेमये हैं। 
ते भृगु आदिक सर्वे ऋषि किसप्रकारके हमारे स्वर्प्कूं कथन करते- 
अये है) ऐसी श्रीभगवानकी शंकाके हुए अजुंन कहे हे ( पृरुषमिति ) 
हे भगवन्न ! ते मूग आदिक सबै ऋषिभी अनंतमहिमावाठे आप परमे- 
शवरकूं पुरुष कहें हैं अथात ( पुरुपान्न परं किंचित्स काष्ठा सा परागतिः) 
इसक्रतिविषे पुरुपशब्दकरिके कथन कया जो निरवशेष परबह हे तिस पर- 


IN 


र च ~ ST ह र 
रुप आपकू कथन करहे। वथा ते ऋषि आापकू शाश्‍वत कह हैं। अथां 


भूत भविष्यत्‌ वतेमाच सवैकालविपे एकरप कहें हें! तथा वे ऋषि आपकूं 
दिव्य कं हैं। वहां ( परमे व्योमन्सर्वा भूतानि ) इस श्ुतिविषे परमद्यो- 
मशब्दकरिक कथन कप्पा जो स्वस्वरूप हे वा स्वस्वरूपका नाम दिद 
हे तादिवविषे जो विराजमान होवे है ताका नाम दिव्य है। ऐसे दिव्य- 
रूप आपकूं कहै ।' अथात सरव प्रपंचते रहित कहेहे । तथा ते ऋषि 
आपकूं आदिदेव कहे । इहा सर्वं जगतके कारणको नाम आदि है 
और सवप्रकाशका नाम देव है जो आदि होवे तथा देव होवै ताका 
नाम आदिदेव है अर्थात्‌ ते ऋषि आपकूं सवे जगदका कारणरुप तथा 
स्वप्रकाशरूप कहें: हैं । इहां कारणकी स्वप्रकाशता कहणेते नैयायिको 
कल्पना करे हुए परमाणुरुप कारणकी तथा सांख्यियोंन कल्पना 
करहुए प्रधानरुप कारणकी व्यावृत्ति करी । ते प्रधानपरमाश 
आदि सर्व जड होणेवे परप्रकाशही हैं । तथा ते ऋषि आपकूं अज 
कर अर्थात जन्मेयें रहित कहेहे । तथा ते ऋषि आपकूं विभु केह ॥ 
अर्थात्‌ सर्र व्यापक कहें हैं । हे भगवच्‌ ! केवळ वे भृगुआदिक ऋषिही 
हमारे ताई इसप्रकारके तुम्हारे स्वरूपकूं नही कथन करें हैं किंतु जिस 
आप परमेश्वरके वेदरूपवचनोके अनुम्तारी हएही विन भुगुआदिक ऋपियोके 
बचन प्रमाणरूप हो हें। ऐसे साक्षाद्‌ आप भगवाचही हमारे ताई 
( भोक्तारं यज्ञदपसाम्‌ । सर्वेभृतस्थित यो मास । ) इत्यादिक वचनो” 


दशम ] * भाषादीकासहिता । (८२१) 


करिके इसी प्रकारके आपके स्वरूपकूं कथन करतेभये हो । यहां ययपि 
( आइुस्स्रामृपयः सर्वे ) इस वचनविपे स्थित जो सर्व यह शब्द है ता 
सर्वेशब्दकरिके ही तिन नारदादिक सवेकषियोंका ग्रहण होइसके है तथापि 
नारद, असित, देवळ, श्रीव्यास इन चारोका जो अजुननें नाम छेके 
पृथक्‌ ग्रहण कऱ्याहै सो साक्षात्‌ परमेश्वरके स्वरुपके वक्तापणेकरिके 
तिन नारदादिकाकी अत्यंत श्रेष्ठाके बोधन करणेवासपै है इति। और 
( आहुरत्वामृपयः सवें ) इस वचनकरिके जो अजुननें आपणे निश्वय- 
विषे ऋषियोंके वचनाकी संमति कथन करीहे ताकरिकै यह अर्थ 
सूचन कऱ्याहे । इन अधिकारी पुरुपोंनें शास्रद्वारा आपणी बुद्धिक- 
रिके निश्वयकऱ्याहुआभी आत्माका स्वरुप है ताके विपे पुनः संशपर्की 
अतुत्पत्तिवासते अल्लवेत्ता विद्वाञ पृरुपाक्री संमति- अवश्य. करिके महण 
करणी ॥ १२॥ १३ ॥ त 

तहां गुरुशास्त्र उपदिष्ट अर्थविपे इस अधिकारी पुरुषनें कदाचिवभी 
संशय नहीं करणा किंतु सो गुरुशाखनें उपदेश कऱ्याहुआा सपे अर्थ 
सत्य है याप्रकारकी सत्यत्ववुद्धिही करणी । इस अ्थकूं सूचनकरवा- 
हुआ सो अजुन, तिन वचनोविषे आपणे सत्यस्ववुद्धिकूं कथन करेहे- 


सवसितद्रते भन्ये यन्मा वदसि केशव ॥ ०८-०2. 

हि ते भंगवन्व्यूक्ति विहदेंवा न दानवाः॥ १४॥ 

, (पदच्छेदः ) सवम । एतेत्‌! ऋतमू। मन्ये । येत । माम ४ 
बॅद्सि । केशवे । ने। हि। ते? संमवत।व्यक्तिम्‌। विटः । देवाः 
मँ। दानवाः ॥ ३४॥ 

९ पदार्थ: ) हे केशव ! में अजुनेकप्रति जो वचन आप कथर्मे 
करतेहो यह सर्ववचर्न में सैत्यू मानताहूं जिसकारणते हे भैंगवच्‌ 
तुम्हारे प्रमांवेकू देवतीमी नेंही जानतेहें तथा दानवभी बही जानते 
हैं ॥ १४ ॥ ' 


~ 
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९८२२ ) श्रीमद्गगवद्रीता- [ भष्याय- 


~ 


भा० दी०-हे केशव! मैंअजुनके प्रति जो पूर्व आपने आपका स्वरूप 
कथन कऱ्यातथा मृगुआदिकसवेकपियांनेजो आपका स्वरुप कथनकऱ्याहे 
तिन सर्व वचनोंकू में अजुन सत्यही मानवा हूं।हे भगवन्‌ ! तुम्हारवचर्नो- 
विषे हमारेकूं किंचितमात्रमी अभ्रमाणपणेकी शंका नहीं हे । इस हमारे 
हदयकी वात्तांकू सर्वज्ञ होणेतें आप जानतेही हो । यह अर्थ अजुननें 
केशव इस संवोधनकरिके सूचन कऱ्या । वहां ( केशौ वाति अनुक- 
प्यतया अवगच्छतीति केशवः ) अर्थ यह-क नाम वल्लाका है और 
इश नाम रुद्रका है तिन दोनोंके अनग्रहकरिके जी. प्रापहोवे ताका 
नाम केशव हे । इसप्रकारकी व्यु अंगीकार करिके सो केशव शब्द 
निरपिशय ऐश्वयकाही _प्रतिपादक हे। ऐसे केशवनामवाळे आप परमे- 
र es ~ 
श्वर हमारे हदयके इत्तांवकू जानतेही हो इति। यांति हे भगवन ! जो 
पूर्वे आपने (न मे विदुः सुरगणाः प्रमवे न महपेयः ) इत्यादिक वचन 
कथन करेथे ते सपे आपके वचन यथार्थही हे । हे भगवन्‌ ! अथो 
हे समग्ररेशयोदिकपट्मगर्सपन्न ! तुम्हारे भ्रभावकूं बहुतवुद्धिमान्‌ इंद्रा- 
दिकदेवतामी जानि सकते नहीं । तथा तुम्हारे प्रभावकू मधआदिक 
दानवमी जानिसकपे नशं । तथा तुम्हारे प्रभावकूं भुगुआदिक महान्‌ 
ऋषिभी जानिसकते नहीं । जबी तिस तुम्हारे भभावकू सर्वज्ञ इं्रादिक 
देवता तथा मधुआदिक दानव तथा भूगुभआदिक महान्‌ ऋषिभी नहीं 
जानिसकवे तबी इदानींकाळके अल्पज्ञ मनुष्य विस आपके प्रभावकूं नहीं 
जानें हैं याकेविपे क्या कहणा है ॥ १४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जिसकारणतें आप परमेश्वर तिन देवता ऋषि आदिक 
सर्वोका आदिकारण हो तथा तिन देवतावोकरिकंभी जानणेकूं अशकय 
हेर तिसकारणत तुम आपही आपके भ्रमावकूं यथावद्‌ जानते हो । इस 
अर्थकूं अव अजुन कथन करे हे- 

स्थयमवात्मनात्मानं वेत्थ तवं पुरुषोत्तम ॥ 

भतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५७ 


+ 


दशम ] _ भाषादो कासाईता i (८२३) 
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( पदच्छेदः )-स्वरयृम्‌ । एवं। आत्मना । आत्मानम्‌ । वेत्थ। 
त्वम्‌ ।.पुरुपोत्तम-। भतभावन । भूतेश ! देर्वदेव । जंगत्पते ॥१५॥ 

( पदार्थः ) हे पुरुषोत्तम ! हे भूतभावन ! हे भूतेश ! हे देवेदेव ! 
हे जंगसते ! श्रीमगवन ] अन्यके उपदेशवेविनाही पुँ "आपणे स्वरू 
पकरिके आपणे आत्माकू जानता है ॥ १५ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! अन्य किसके उपदेशे विनाही तूं आपही 
आपणे स्वभ्रकाशस्वरुपकरिके आपणे निरुपाधिक स्वहूपकूं तथा सोपाधिक 
स्वरूपकू जानवा है। वहां आपणे निरुपापिक शुद्धस्वर्पकूं तौ प्रत्यकू- 
रूपकरिके तथा अधविपयवारूपकरिक जानता है। और आपणे सोपाधिक 
स्वरूपक तौ निरविशयज्ञानऐश्वर्यादिक शक्तिमत्‌ रुपकरिके जानता है 


अन्य कोई देवता वा ऋषि वा दानव वा मनुष्य तिस तुम्हारे स्वरूपरकूं 
जानतां नहीं । शंका-हे अजुन ! अन्यदेववादिकोंके करिके जानणेकूं 
अशक्य स्वरूपकूं में परमेश्वरभी केसे जानूगा ! ऐसी भगवानुकी शंकाकू 
निवृत्त करता हुआ अजुन अत्यंतप्रेमकी उस्कंठाकरिके श्रीमगवानूके बहुत 
संबोधनांकू कथन करे है ( हे पुरुषोत्तम ) अर्थात्‌ हे सर्वपुरुषोंविपे 
श्रेष्ठ । तात्पर्य यह-तुम्हारी अपेक्षाकरिके दूसरे सर्वपुरुष अपरृष्टही हैं। 
यावे तिन दूसरे पुरुपांकूं जो अर्थ जानणेकू अशक्य है सो अर्थ सेते 
उत्तम तें परमेश्वरकू जानणेकूं शक्यही है इति । अब परमेश्वरविषे : 
कथन कप्या जो पुरुपोत्तमपणा है विस पुरुपोत्तमपणेकूं पुनः च्यारि 
संबोधन करिके प्रतिपादन करे है ( हे भूतमावन इति ) तहां सवभूतोकू 
जो उत्पन्न करे हे ताका नाम भूवभावन हे अथात्‌ हे सवभूताके पिता! 
वरहा इसलीकविपे कोईक पुरुष पिता हुआभी पुत्रादिकाको नियता 
होतानहीं तैसे परमेश्वरभी तिन सर्व .भूताका पिता हुआमी विन सर्वेभू- 
तोका नियता नहीं होवैगा किंतु सो परमेश्वर तौ मिज्ही कोई विन मूतोका 
नियंता होवैगा । ऐसी शंकाके निवृत्तकरणेवासपे अजुन ता परमेश्वरका 
अन्य संवोधन कहे है (हे भूतेश इति ) अथाव्‌ है सवभूताके नियता । 


(८२४) श्रीमद्गगवद्गीता- { भष्पाय- 
तहां इसठोकविषे कोईक राजादिकपुरुष आपणी भंजादिकोंके नियंता ' 


इएमी विन भजादिकोकरिके आराधन करणेयोग्य होते नहीं तैसे सो 
परमेश्वरभी तिन सवेभूतोका नियता हुआमी तिन सवेभूवीकरिके आराध" 
नकरणेयोग्य नहीं होवेगा किंतु ता परमेश्वरत भिन्न ही कोई आराधन- 
करणेयोम्य होवैगा । ऐसी शंकाके निवृत्त करणेवासते अजुन ता परमेश्व- 
रका अन्यसंबोधन कहे है ( हे देवदेव ईति ) तहां सवप्राणियोकरिके 
आराधन करणेयोग्य जे इंद्रादिक देवता हैं,विन इंद्रादिक देवतावॉकरिके 
भी जो आराधन कऱ्याजावे है ताका नाम देवदेव हे अर्थात हे देवता; 
बोतें आदिछैके सर्वप्राणियोंकरिके आराधन .करणेयोग्य ! वहां इसळोक- 
विपे कोईक पुरुष आराधन करणेयोग्य हुआभी पाठनकर्तारुपकरिके 
पति होता नहीँ । वसे सो परमश्वरभी आराधनकरणेयोग्य हुआमी पाछ- 
नकर्तारूपकरिके पति नहीं होवैगा । किंतु तिस परमेश्वरते भिन्नही कोई 
इस जगतका पति होवैगा। ऐसी शंकाके निवृत्त करणेवासंत अजुन तिस 
परमेश्वरका अन्य संबोधन कहे है ( हे जगसते इति) अथात्‌ अविकारी- 
जनेंकि प्रति हितका उपदेश करिके ' शुभकमाँविपे अबृत्त करणेहारा 
तथा अहितका उपदेशकरिके अशुभकमात निवृत्त करणेहारा ऐसा जो देव 
है ता देवकूं सुष्टिके आदिकाङविपे उसन्नकरिके आपही इस सवे जगतकू 
पाळन करत हो । याते यह अथे सिद्ध भया । इस प्रकारके सर्वविशेष- 
रके विशिष्ट आप परमेश्वरही सर्व प्राणियोके पिता हो तथा सर्वे 
{माणियोंके गुरु हो तथा सवे भाणियोंके राजा हो । इस कारणतेंही आप 
| सर्वेभकारकरिके स्वशाणियोंकू आराधन करणेयोग्य हो । ऐसे महाचभ्रभाव- 
“बाळे आपविपे पुरुपोत्तमपणाहै याकेविये क्या कहणाहे ॥ १५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! जिस कारणत आप परमेश्वरकी विभूतियाँकूं अन्य कोईमी 
देवता वा ऋषि वा दानव वा मनुष्य जानिसकता नहीं । और ते आपकी 
विभूतियां हमारेकूं अवश्यकरिके, जानणी चाहिये । विस कारणें ते 


दशम भाषाटीकासाहैता । (<२६ ) 


आपकी विभूतियां आपही हमारे मवि विस्तारते कथन करो, इसमकारकी 
आर्थदा अजुंन' करेहे- 

वक्तमहैस्यरीषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥ 

यार्मिविभतिमिलेकानिमांस्ल व्याप्य तिष्ठसि१६ 

( पदच्छेदः ) वक्तेघ । अईसि। अशेषेण । दिव्या: । हि । 
आत्मविभूतयः । याभिः । विभूतिभिः । लोकांन इमान्‌ । त्वम्‌। 
व्याप्य । तिधेंसि ॥ १६ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ *!', जिन “विभूतियाकेरिके इन सर्वेठोकीकू 
व्यांपकरिकें तुम स्थित हो वे बिभूतियां जिस कारणतें दिव्य हें तिस 
कारणते आपही ते समग्र आपणी विभूतियां केहणेकूं योग्यै हो ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! जिन आणी विभूतियों करिके आप इस 
मुनुष्यलोकतं आदिले बह्ललोक पर्यंत सवे लोकोकूं व्यापकरिक स्थित 
हो ते आपकी असाधारण विभूतियां जिस कारणतें दिव्य हैं अर्थात्‌ 
अस्मदादिक असषेज्ञ परुपांचं आपेही जानणेकू अशकय हें । तथा अवश्य- 
करिके जानणी चाहिये । जिस कारणतें आप सर्यज्ञही ते आपणी 
समभविभूतियां कहणेकू योग्य हो ॥ १६ ॥ 

हे अजुन ! छोकविपे प्रयोजनतें विना किसीभी चेतन भाणीकी प्रवुत्ति' 
होती नहीं किंतु किसी प्रयोजनका उइेशकरिकैही सवे आणियांकी भवृत्ति 
होवे है । याते तिन विभूतियोंके जानणि करिके तुम्हारा जो प्रयोजन 
सिद होता होवे सो आपणा प्रयोजन तूं प्रथम हमारे भति कथन कर 
पश्चात्‌ मे तुम्हारे ताई ते आपणी विभूतियां कथन करौंगा। ऐसी 
श्रीमगवानकी शंकाके इए अर्जुन दो श्छोकों करिके ता आपणे प्रयोजनकू 
कथन करे हे- 

कथ विद्यामह्‌ योगिस्तां सदा परिचितयन्‌॥ 

केषुकेछ च भावेषु चित्योसि भगवन्मया ॥१७॥ 


(८२६) भीमद्भगवङ्गीता- [ अभ्याय- 


( पदच्छेदः ) कंथम्‌ । विद्याम्‌ ! अहम । योगिन्‌ । त्वाम्‌ । 
संदा । परिचितयन्‌ । केपे । केघुं। ।च । भावेषु । चित्यः । असि । 
भगवन्‌ । मैया ॥ १७॥ क A 

(पदार्थः) हे योगिन्‌ ! में स्थृळबुद्धिवाळा अजुन संवेदातुम्हारा ध्यानकरता 
हुआ तुम्हारेक्‌ किसेप्रकारते जानू हे भगवन्‌ किने किमे वेर्तु्वा[वैपे मे अंजुने 
तु परमेश्वर चितेनकरणे योग्य हे ॥ १७॥ 
भा० टी०-हे योगिन ! इहां निरतिशय ऐश्वयादिक शक्तिका नाम 

योग हे सो योग जिसविपे विद्यमान होवे ताका नाम योगिन्‌ है अर्थात 
हे निरतिशयएऐश्वयोदिक शक्तिवाळा कष्ण भगवन्‌ ! अत्यंतस्थूळ बुद्धि- 

वाळा म अजुन सवेकाळविषे तुम्हारा ध्यान करता हुआ देवादिको- 

करिके भी जानणकूं अशकय तै परमेश्वरकूं किस प्रकारंत जानू । शका- 

हे अर्जुन ! हमारी विभूतियोविषे मे परमेश्वरकूं ध्यान करता हुआ ते 

म परमेश्वरकूं जानेगा । यहही हमारे जानणेका प्रकार हे। ऐसी 

शीमगवानूकी शकाके हुए जिन विभूतियाँविषे स्थित आपका 

ध्यान करता हुआ मे आपकू जानूगा तिन विभूतियोंकूंही मे प्रथम 

जानता नहीं । इस प्रकारके उचरकू अजुन कथन करे हे ( केपकेष च 

भावेष इति ) हे भगवन्‌ ! तुम्हारी विभृतिरूप किनकिन चेतन अचेत- 

नरप वर्तुवाबिपे में अजुन करिके आप चितनकरणे योग्य हो ? अथात. 

किनकित विभूतियावेषे में अजुन आपका चिंवन कह ॥ १७ ॥ 

हे भगवन्‌ ! निनजिन विभूतियोविष आप चितन करणे योग्य 
हो तिन विभूतियोंकूं मे अजुन जानता नहीं, इस कारणतें आपही 
ऊुपाकरिके तिन आपणे विभूतियोंकू कथन कणे । इस प्रकारकी 
भाथेना अजुन करे है- 

विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन 
>^ भयः कथय तृप्तिहि शृण्वतो नास्ति मे$म्रतम्‌ १८ 


दशम } ` आाषाटीकासहिता ।- ९८२७) 


( पदच्छेदः ) विस्तरेण । आंत्मनः । योगम्‌ । विभूतिम। च! 
जनादन । भूयुः । कथय । त्तिः । हि । श्येतः । नें । अस्ति ६४१ 
मे” । अँगतम्‌ ॥ १८ ॥ - 


९३, 


( पदार्थः). हे जनादन ! आप आपणे योगक तर्था विभूविक पुगः 


विस्तारकरिके कथन करो जिंतकारणत तुम्हारे वचनरूप अंमृतकूं श्रवण 
करिके पानकरतेहुए मैं अजुनेकी तोति नहीं *होवे है॥ १८ ॥ 

भा० टी०-है जनादिन ! सर्वज्ञपणा तथा सवेशक्तिसंपन्नपणा इत्या- 
दिक - ऐश्वतारुप जो ' योग हैं तथा अधिकारीजनीके ध्यानका 
आएंबनरूप जा विभूति ह ऐसे आपणे योगकूं तथा विभूतिकू आप 
पुनः विस्तारकरिके कथन - करो। यथपे विस्त आपणे योगकू तथा 
विभूतिकू आप पूर्व सप्तम अध्यायविषे तथा 'नवम अध्यायविपे संक्षेपर्त 
कथन करिआये हो तथापि अबी तिस योगकूं तथा विभूतिकूं विस्तार 
करिके कथन करो । यह अथे अजुनं ( भूयः) इस शब्दके कहणेकरिके 


~ Ks 


सूचन क्याहै। और ( हे जनादन ) इस सेवोधनके कहणेकरिके 
अजुनने श्रीमगवाचूके मष यह अथे सूचन क्या । सर्व जनों 
स्वर्गादिक सुखोकी मातिवासंते तथा मोक्षकी प्रातिवासव जिसके ति 
याचना करीतीहे ताका नाम जनादन है। ऐसे आप जनार्दनके आगे 
यह हमारी याचनाभी उचित हे इति । शंका-हे अजुन ! पूवे कथन 
करेहुए अर्थकी पुनः कथन करणकी याचना तूं किप्तवासवे करताहे । 
पूर्व कथन करेहुए अर्थका पुनः कथन करणा पीसेहुए भन्नकूँ पुनः पीसणेकी 
न्याई संभवता नहीं । ऐसी भीमगवानकी शंकाके हुए अजुन ता पुनः 
कथनकरणेकी याचनाविपे कारणकूं कहेहे ( तृिहि_शरण्वतो नास्ति 
मेऽमृतमिति ) हे भगवन्‌! जिस कारणत अमृतकी की न्याई पदपदविये 
स्वादु स्वादु ऐसे जे आपके वचन हैं ऐसे आपके असरुवमय वचनोंकू 
अवण इंद्रियरूप मुखकरिके पान करतेहुए में अजुनकी तृप्ति होती 


नड 


नहीं । अर्थाद्‌ इन बचने अंवणकरिक अबी में तृघ हुआह याभ्रका- 


(८२८) श्रीमद्भगवहाता- [ भघ्पाय- 


रकी अलंचुद्धि करिके तिन वचनोंके भ्रवणविषयक हमारी इच्छा 
निवृत्त होती नहीं । तिसकारणतें तिस आपणे योगकूं तथा विभूविकूं 
पुनः हमारे भति विस्तारंत कथन करो ॥ १८ ॥ 
अब इस पूर्वउक्त अजुनके प्रश्नका उत्तर श्रीभगवान कथन करे हैं- 
श्रीमगवानुवाच । 
ईत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥ 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यतो विस्तरस्य मे ॥१९॥ 
(पद्च्छेदः) हेते । ते। कथयिष्यामि । दिव्याः । हि । 
आत्मविभूतयः । प्राधान्यतः । कुरभ्रेष्ठ ने । अस्ति । अंतः । 
विस्तरस्य । मे ॥ १९॥ 
( पदार्थ: ) हे केरुवेशविषे श्रेष्ठ अजुन में अवी तुम्हारे ताई सिध 


> 


तथा दिव्य आपणी विभूतियां भैधानताकरिके कथन करताहूं जिस- 


कारणत में पैरमेश्व॒र्की विभुतियोंके विस्तारकों कोई पोर नहीं हे॥१९॥ 

भा० टी०-इहां ( हुत ) यह शब्द इदानीकाठका वाचक है 
अर्थाद्‌ भबीही ते विभूतियां में तुम्हारे ताई कहताहू भथवा हत यह 
शब्द अनुमतिका वाचक है अथात में परमेश्वरके आगे तुमने जिस 
अथके जानणेकी प्राथना करी हे सो अर्थ अवश्यकरिके तुम्हारे ताई 
कथन करूंगा तू व्याकुछ मतहोड । इसप्रकार अज्ञेनकूं वैसे देक- 
रिके भरीमगवान्‌ तिस अथेके कथन करणेका प्रारंभ करें हैं। हे अजुन "म 
परमेश्वस्की जे असाधारणविभूतियां दिठपरूपकरिके प्रसिद्ध हैं ते भाषणी 
विभृत्ियां में परमेश्वर तें अज्ञनके ताई अधानताकरिके कथन करताहू । 


"८४० पयाकू 


वियोक किएवासते कथन करते हो ? ऐसी अजुंनकी शंकाके हुए श्रीभग- 
दान तिन आपणे विभूतियोंकी अनंतवाङूं कथन. करें हैं ( नास्त्यंतो 


दशम ] ˆ माषाटीकासहिता । , (८२९) 


विस्तरस्य मे इतिं ) हे अञ्जन ! में प्रमेश्वरङ्ी जितनी प्रधानरूप तथा 
अप्रधानरुप सर्वविमूतियां हैं ते सर्वेविभूतियाँ कथन करणकू अशक्य 
जिसकारणतें में परमेश्वस्के तिन विभवतियोंके विस्तारका कोई अंत नहा 
अर्थात्‌ सर्वविभूतियां इतनी हैं या प्रकारकी इयचासंख्यावें रहित हं। 

तिस कारणते प्रधान प्रधानभूत कोईक विभतियांही में तुम्हारे ताई 
कथन करवाहूं ॥ १९ ॥ 

तहां तिन प्रधानप्रथान विभृतियांविपेमी जो प्रथम मुख्य वस्तु चिंवन- 
करणेयोग्य हे विसकूं तूं ,भवण कर- 

अहमात्मा ग्रडाकेश सवभूताशयस्थितः ॥ 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामत एव च ॥ २०॥ 

(पदच्छेदः) अहम्‌ । आत्मां । गुडाकेश । सवेभूताशयस्थितः। 
अहम्‌ । आदिः । च । मध्यम्‌ । सें । भूतानाम्‌ । अंतः । 
एंब। चं॥ २० ॥ 

(पदार्थः ) हे गुडाकेश असुन ! सेव भुतांके हृदयदेशविपे स्थिव 
चेदैन्य आनंदघन मेहीहु तया मे प्रमेवरदी सबमू्ताका उत्ति हू 
था स्थिति हूं पथा विनाश हूँ ॥ २० ॥ 

सा» टी०-हे गुडाकेश अजुन ! सर्वप्राणियोंके हृदयदेशविषे अंत- 
यांमिरूपकरिके तथा भत्यक्‌ _आतलारुपकाः आत्मारुपकरिक स्थित जो भतन्यस्वरूप 
आनंदवन परमात्मादव हैं सो परमात्मा वासुदेव में ही हू । शकार 
अमेदरूप करिके तुमने में परमेश्वरका. स्मान करणा । इहाँ ( हे गुडा” 
केश ) इस संबोधनकरिके श्रीभगवाचून यह अर्थे सूचन कऱ्या-गुडाका 
नामं निद्राका हे ता निद्राकूं जो आपण वश कर है ताका नाम गुढा- 
केश है । ऐसा निद्रादिक दिकारोंकूं आपणे .वश करणेहारा तू अजुन 
अभेवरुपकरिके में  परमेखरक ध्यान च्यानकरणिविपे समर्थ हे इति । इतनेक- 
रे उत्तम अ उत्तम अधिकारी पुरुषोके ध्यावका मकार कथन कऱ्या । अब 


९८१०) श्रामद्वगवद्रीता- ी [ ध्याय 


मध्यम अधिकारी प्रुषोंके ध्यानका प्रकार निरूपण करें हैँ ( अहमादिः 
इति ) हे अजुन ! इसम्रकारतं अमेदरूवकरिके में परमेश्वरके ध्यानकर- 
शेविषे जो ते समर्थ नहीं होगे दौ आगे कथन करणयोग्य ध्यान तुम्हारेकूं 
करणेयोग्य है। तिन वक्ष्यमाण ध्यानोंविषेमी प्रथम जो वस्तु ध्यानक- 
रणेयोग्य है तिसकूं शीमगवान कथन करें हैं । ( अहमादिः इति ) हे 
अजून ! छोकविपे चेतनरूपकरिके प्रसिदध जितनेक प्राणी हैं तिन सर्व- 
श्राणियोंका में परमेश्वरही उसि हूँ । तथा में परमेश्वरी तिन सवेमा- 
गिर्याकी स्थिति हू । तथा में परमेश्वरही विन सवेप्राणियोंका विनाश 
| हूँ। अर्थात तिन सर्वधाणियोंकी उत्पत्ति स्थिति नाशरूप करिके तथा 
| विन सवेभाणियोंका कारणरुप करिके मे परमेशवरही तुम्हारेकूं ध्यान कर- 
' 'णेयोग्य हूँ । इतने करिके मध्यम अधिकारीपरुपीके #बानका अकार 
-कथन कऱ्या ॥ २० ॥ »_ 2, 
हे अजुन ! इस प्रकारके ध्यानकरणेविपमी जो तू समय नहीं होवे तौ 
आगे कथन करणेयोग्य बाह्मध्यानहीं तुम्हरेकूं करणेयोग्य है। इस 
अकारके अभिप्रायकरिके श्रीमगवान्‌ मेद्‌ अधिकारी पुरुषों ऊप्रि.अन- 
अह करिके तिन वाद्मम्यानोकूं इस दशम अध्यायकी समातिपर्यंत विस्तारदें 
कथन कर हैं- , 
आदित्यानामहं विष्णुज्यातिषां रविरंशुमान्‌ ॥ 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 
( पदच्छेदः ) आंदित्यानाम्‌। अहम्‌ । विष्णुः । ज्योतियाम्‌। 
रेविः । अंशुमान्‌ । भेरीचिः । मरुताम्‌ । अस्मि । नेंक्षत्राणाम्‌ । 
अहम्‌ । शशी ॥:२१ ॥ 
_ ( पुदार्थः ) हे अजुन ! आदित्योंके मध्यमे विष्णुनामा आदित्य 
भें परमेडेवर हूँ तथा प्रकोशकॉके मध्ये दयापर्कमकाशवाळा रैवि भे हू 
तथा मरुदूणोंके मध्यमे मरीचिनामा मरुत भें हूँ तथा नक्षत्रोके मध्यमे 
चंद्रमा भै) हू ॥ २१ ॥ 


दशम } भापारीकासहिता ! - (८३१) 
भा० :री०-हे अजुन ! दादरा आदित्योके मध्ये विष्णुनामा 
आदित्य में हू । अथवा विष्ण कहिये वामन अवतार मे हूँ। तथा 
अग्नि आदिछेके जितनेक प्रकाश करणेहारे हें तिन सब भकाशक्रोके 
मध्यविषे सवेविश्वविषे व्यापक हे प्रकारा जिसका ऐसा जो सूप है सो. 
में हूं। तथा मरुवनामा जे उनेचात देववाविशेष हैं तिन मरुतोके मध्यमे 
मरीचिनामा मरुत मैं हूं ? तथा अश्विनीव आदिंडेके जिदनेक आका- 
शविषे स्थित वारागणरूप नक्षत्र हे तिन सवे नक्षत्रोंके मध्यविषे तिन 
सर्व नक्षत्रका अधिपति चंद्रमा में हूं) तात्पर्य यह-चे द्वादश सूर्य तथा 
अभिआदिक सव ज्योति तथा उनेचास मरुद्गण तथा अशविनीआदिक 
सपेनक्षञ यह सर्वही यपि सामान्यरूपते मे परमेश्वरकोही विभूति है 
न्तथापि विनोंके मध्यविषे विष्णुनामा आदित्य तथा रविनामा ज्योति 
तथा मरीचिनामा मरुत्‌ तथा चंद्रमानामा नक्षत्र यह सव प्रभावकी अधि- 
कताकरिके हमारी विशेषविभूति हैं। यातें तिन द्वादश भादित्योंविपे 
विष्णनामा आदित्य परमेंश्वरही है याप्रकार परमेश्वरकी बृद्धिकरिके सो 
विष्णुनांमा आदित्य इन अधिकारी पुरुपाने ध्यान करणेयोग्य ह । इस 
भकारतेही रवि मरीचि चंद्रमा यह तीनों में परमेश्वररूप करिके ध्यान 
करणेयोग्य हैं । यह ध्यानकी रीति इस दशम अध्यायकी समाप्तिपर्येत 
सर्वे पर्यायोंविषे जञानिळेणी इति । इहां यथपि वामन राम इत्यादिक 
साक्षाच परमेश्वरके अववारही हैं तथा सर्वे ऐेश्‍वर्यवावाळे हे आदित्यादि- 
काकी न्याई परमेश्वरकी विभूतिरूप नहीं ह तथापि जैसे ( दष्णीनां 
चासुदेवोस्मि ) इस वक्ष्यमाण वचनविषे श्रीमगवाचूनं विस वासुदेवरुपतें 
परमेश्वरके ध्यान करावणेवासंते आपणामी तिम विभूतियोविषे ही 
पढन कऱ्या है। तेमे वामन रामादकोंकामी विसतिस रुपतें परमेश्‍वरके 
ध्यान करावणेवासते श्रीमगवाणने आपणी विभूतियोविषे ही पठन, 
कन्या हे॥ २१ धै 


(८३२ ) औमदगवद्ठीता- [ भव्याय 


किंच- 

वेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः ॥ ५% 
>" इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥२२॥ 

(पदच्छेदः ) वेदानाम्‌ । सामवेदः । अंस्मि । देवानाम्‌ । 
अस्मि । वासेवः। इंद्रियाँगाम्‌। मनः । चें । अस्मि । भ्रतानोम्‌ । 

स्मि चेतना ॥ २२ ॥ 

(पदार्थैः ) हे अर्जुन ! वेदोके मध्यमं सामवेद में हूं तथा देववा- 
बोके मध्यम इंद में हू. तथा इंद्रियांके मध्यमे मेन में हे तथा भुवोंके 
मध्यम चेतना में हैं ॥ २२॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! ऋग्‌ यजुपू साम अथवर्ण इन च्यारि वदोंकें 
मध्यविषे गायनकी मधुरताकरिके अत्यंत रमणीक जो सामवेद है सो साम- 
वेद में हूं। तथा अग्नि वायु आदि सर्व देवताओँके मध्यविपे.तिन सवे 
देवताओंका अधिपति जो इद्र है सो इंदर मैं हूं । तथा, चक्षु, शोत, त्वक, 
रप्नना, भाण, वाकू, पाणि, पाद, उपस्थ; पायु, मन इन एकादश इंद्रि- 
योके मध्यविपे सवे इंद्रियोका मवर्चक जो मन है. सो मन में हं । तथा 
सवभाणियाक संबंधी जितनेक परिणाम हे तिनांका नाम भूत है। ऐसे 
परिणामरूप भूतोके मध्यविषे चेतन्यक्री अभिव्यक्ति करणेहारी जा वद्धिकी 
,वृत्तिर्य चेवना है सा चेतना में हूँ ॥ २२ ॥ 

क्रिंच- १९ ४१ 

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसास्‌ ॥ 

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहस॥ २३॥ 

( पदच्छेदः ) रेद्राणाम्‌। शंकरः । चे । अँसिमि। वित्तेशः येक्ष- 
रकाम्‌ । वसूनाम्‌ । पोवकः । चं । अँस्मि। मेरुः । शिखरिणाम्‌ । 
अहम्‌ ॥ २३ ॥ 


दशम ] भाषाटीकासहिता । (८३३) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! रुद्रॉके मध्यमं शंकर में है (था यक्षरीक्षसों- 
के मध्यमे कुबेर में हूं तथा वैसुवोके मध्यमें अग्नि मे. हूं तथा रत्नोंवॉछे 
प्वतोंके मध्यमें सुमेझ में है ॥ २३ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन | एकादशस्द्रोके मध्यविषे आपणे भक्तजनोंके 


अषिपति जो कुवेर है सो कुबेर मे हूं। तथा अष्टवसुवॉके मध्यविषे 
अत्यंत श्रे जो अभि हे सो अभि में हूं तथा नानाप्रकारके, रत्नरूप 
` शिखरौवाळे जितनेक पर्वत हैं तिन सवे शिखरॉके मध्यविषे सुवर्णमय 
अन्यत रमणीय जो सुमेर है सो सुमेरु में हूं ॥२३॥ 


पुरोधसां च मुख्य मां विडि पार्थ रहस्पतिस ॥ 

संनानीनामह स्कदः' सरसामस्मि सागरः ॥ २९ ॥ 

( पदच्छेदः ) पुरोधाम्‌ । च । सुख्यम्‌। माम्‌ । विदि । पोर्थ। 
बुंहस्पतिम्‌ । सर्नानीनाम्‌ । अंहम्‌ । स्कंदेः । सँरसाम्‌। अस्मि! 
सागरः ॥ २७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुनं ! सेंपपुरोंहितोंके मध्यमं तू में परमेश्वर सवते 
अष ब्रहस्पतिरुप जॉन तथाँ सेनापतियाके मध्यमे स्कदे में हूँ तथा 
जेछाशयोके मध्यमे सागर मे हू ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-त्बैराजावोंविपे त्रिलोकीका पति,, देवराज इंद्र शेठ है 
एसे देवराज इंद्रकाभी पुरोहित जो ब्रहस्पति है सो ब्रहस्पति सर्व राजा- 
वांके पुरोहितांत भे हैं याते तिन सर्व पुरोहितॉके मध्यविषे में परमे- 
श्वरकू तू बृहस्पतिरूप जान । तथा सर्व सेनापतियाँके मध्यविषे देवताः 
वॉका सेनापतिं जो स्केद है सो स्कंद में हुं तथा देवताओंनें सोदे हुए 
जितनेक जके रहणेके स्थान हें तिन जलाशयरूप सरोवरोंके मध्यविपे 
तरको पोनि खोयाइुमा थो सायर दै समर म हं ॥ २३ ॥ 


(८१०) श्रीमद्वगवरीता- [ कध्याय- 


क्रिव- 

महर्षीणां शुग॒रह गिरामस्म्येकमक्षरस ९१५५६५ 

यज्ञानां जपयज्ञोौस्मि स्थावराणीं हिमाल्यः॥२५॥ 

( पदच्छेदः ) महपाणाम। भृगुः । अहम्‌ । गिराम । अस्मि 
एक॑म्‌ । अंक्षरम्‌ । यज्ञानाम्‌ । जपयज्ञः । अस्मि। स्थावराणाम। 
हिमालयः ॥ २५ ॥ 

( पदाथः) ! हे अजुंन मेहाकपिरयोके मध्यम भुगुनामा ऋषि में हूं 
तथा सबेगिरावोके मध्यम आकाररुप एक अक्षर मे हूँ तथा सरषय-* 
ज्ञोके मध्यमे जंपरुप यज्ञ म हूँ तथा सेपेस्थावरोके मध्यमे हिमाळयप- 
वर्ते में हूँ ॥ २५॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! ब्रह्ाके पत्ररूप जितनेक महाक्षि ह तिन 
सर्व महाऋपियोंके मध्यविषे अत्यंत तेजस्वी जो भृगुऋषि है सो भुगकऋषि 
में हू । तथा अर्थक्के वाचक पदरूप ,जितनीक गिरा हैं तिन सर्व गिरावोकें 
मध्यविपे बह्चका वाचक जो एक अक्षरूप ओंकार पद है सो ओकार 
में हूं। तथा अश्वमेव ज्योर्तिष्टाम इसतें आदिलके जितनेक वेदविपे 
यज्ञ कथन करे हैं तिन सर्वेपज्ञोंके मध्यषिपे हिंसादिक सर्वेदोपो्त रहित 
होणेतें अत्यंत शुद्धि करणेहारा जो जपरुप यज्ञ हे सो जपरूप यज्ञ म 
पदार्थ हं तिन सव स्थावर पदार्थोंके मध्यविषे हिमालय पर्वत मं हूं रण 

किच- 

"-ज-अश्वत्यः सवंरक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ॥ 
गंधवांणां चित्ररथः सिडानां कपिलो घुनिः ॥२६॥ 
( पदच्छेदः) अश्वत्थंः । सैर्ववृक्षाणाम्‌ । देवर्षीणाम्‌ । च । 


नारदः । मेधर्वाणाम्‌ । चित्ररथः । सिद्धानाम्‌ । केपिल 
सेनि ॥२६॥ ° 


दशम ] मावाटोकासहिता । ६ ८३५) 


(पदाथः ) हे अजुन | संवेदृक्षोके मध्यमे पिप्पछवक्ष में हु तथा 
सेवेदेव ऋषियोंके मध्यम नारद में हूं तथा संवेगंधवाँके मध्यम चित्ररथ- 
नामा गषव मे हूँ तथा सैवसिदधके मध्यमे केपिळ मुनि मे हूं ॥ २६ ॥ « 

सा० री०-हे अजुन ! वनस्पतिरुप जितनेक वृक्ष हैं तिन सष 
वुक्षाके मध्यविषे पिप्पछनामा वृक्ष में हू । तथा जे देवता हुएही बेद- 
यंत्राके दशनकरिके ऋषिमावकूं आहत हुए हं तिनोंका नाम देवकषि हे 
ऐसे देवऋषियोंकि मध्यविषे नारद्नामा देवऋषि में हे । तथा गायन 
करणेहारे जितनेक गधर्ष हें तिन सर्वगरंधवोंके मध्यविपे चित्ररथनामा 
गेषव में हू । तथा जे पुरुष विनाही भयत्नदें जन्ममात्रकरिके | 
ज्ञान, वैराग्य, ऐश्रयंता इत्यादिक गर्णोकू रापत हुए होवं वथा निश्चय 
कन्या हं परमार्थवस्तु जिनोन तिन पुरुपांका नाम सिद्ध है ऐसे सिदोंके 
मध्यविषे कपिळमुनिनामा सिद्ध में हूं ॥ २८ ॥ 


किंच 

उच्चेःश्रवसमइ्वानां विद्धि मामझतोद्भवस्‌॥ 

ऐरावत गजेँद्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 

( पदच्छेदः ) उचःश्रवसम्‌ । अश्वानाम्‌ । विदि । माम्‌ । 
अमृतोद्भवम्‌ । णराँवतम्‌। गजेद्रणाम्‌ । नराणाम्‌ । ्च। नरा- 
धिपम्‌ ॥ २७॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! सैवअइवाके मध्यमं अभृतके मथनकरणेका- 
ळविपे उद्धवहुआ उेचेःअंवसतनामा अश्व मेरेक तूं जान तथा संवगजोके 
मध्यम ऐराँवतनामा गज मेरेक जान तथा सेवनरीके मध्यमें राज[रूप 
मेरकूं जान ॥ २७ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ] सवे अश्वोफे मध्यविपे अत्यन्व श्रेष्ठ जो 
उचेःअवसनामा अश्व हे जो उचःअवसनामा अश्व अमृतकीं आपिवासते | 
देववावोनें तथः दैत्याने मथन कियेहुए समुद्रे भगट होतामया है ऐसा 


९८३६) थोमद्रगवर्रीता- ला 
उचेःभवसनामा अश्व मेरे तू. जान । तथा स्वेगजोंके मध्यविषे 
ऐराववनामा गज मेरे तू जान। जो ऐरावतनामा गज अमृतकी प्राधि- 
वासते देवतांदेत्यांने मथन करेहुए सम्रत भगर होताभया है । तथा 
सर्वनरोके मध्यविपे सवभजाळू धर्मविये भृत, कंरपहारा तथा अधर्म 
निवृत्त करणहारा जी जो राजा है सो राजा मेरू तू जान ॥ २७ ॥ 
किच 
आयुधानामहं वज धेतूतामस्मि कामुक ॥ 
> प्रजनश्चास्मि केदपः सपाणामस्मि वायुकिः॥२८॥ , 
(पदच्छेदः ) आयुधानाम्‌ । अहम्‌ । वेत्रम्‌ । घेतूनांम । 
अस्मि । कामुक । जनः । चै । अस्मि । केदपेः। सँपांणाम्‌। 
अस्मि। वासुकिः ॥२८॥ , हि 
( पदार्थः ) हे अजुन ! सेर्वभायुषोके मध्यम वज्ञ में हू तथा 
सर्वयेनवोंके मध्यम कामपेन मे हूँ वैया सवकामोंके मध्यम ,पत्रकी उसु- ` 


EN TNT NS 

तथा दुग्धकी प्राप्ति करणेहारी जितनीक घेन हे तिन समवेधेनुबोंके मध्य- 
विषे मनवांछित कामांकी भाषि करणेहारी तथा समुद्रके मथने प्रगर हुई 
>जा वसिष्ठकी कामपेन है सा कामधन में हूं। तथा मेथुनकी अभिठापा- 
(हप सर्वेकामोस मध्यविपे पुत्रकी उसचिवासते जो कामरूप केंदप है सो 
कामह कंदर्ष में हूँ । इहा(भजनथ)इस वचनविषे स्थित जो चकार हैसो 
चुकार पुत्री उति विना व्यर्थ मैथुनके हेतुर्प कामकी निवृत्तिकूं बोधन 
करे हे । तथा समैसपोके मध्यविये तिन सवेसपोंका राजा जो वासुकि हे सो 
वासुकि मे हूं। इहां सपेजातितं नागजाति भिन हेहै । वहां सर्प तो विपुवाले 


होवे हें । और नाग विपते रहित होतें हैं इतना दोनोविपे भेद होवै 


दशम ] भाषार्यकासाहिता । (८१७) 


हे । याते ( अनेतख्वात्मि नागानाम्‌ ) इस वक्ष्यपाणवचनविषे पृनरुक्ति- 
दोपकी प्राप्ति होवे नहीं ॥ २८ ॥ 

किंच- 

रि ~~ + 5 

अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहृमर॥ ४००५६ 

[पवृणासयसा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 

( पदच्छेदः )अनंतः । चं। अस्मि । नागानाम्‌ । वरुणः । 
यादर्साम्‌ ! अहम्‌ । पितृणाम्‌! अर्यमा ! च ! अस्मि । यमः । 
संभैमताम्‌ । अहम्‌ ॥ २९ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! नागोंके मध्यमे अनेतनायमे हूँ वथां जळर्च- 
रोके मध्यम वरुण में हूं तर्था पिधेराके मध्यमे भमा में हूँ” तथा निर्येमतक- 
रणेहाराँके मध्यमे यग में. हूं ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! तवे नागॉके मध्यविपे तिन सर्वे नागोंका 
राजाख्प जो रेपुनामा अनंत न नामा अनंत नाग है सो अनंव नाग में हे । तथा जल- 
विषे विचरणेहारे संव जीवाके मध्यविषे तिन सर्व जठरी जीवोंका 
राजाहप जो वरुण है सो वरुणे में हूं तथा स्वे पितरोंके मध्यविषें विन 
सपे पितरोंका राजारुप जो अर्यमानामा पितर हे सो अर्थमा मे हूँ । 
तथा घर्म अधर्यके सुसदुःसरुप फलकी प्राति करिके si 
अहरूप संममकू करणेहारे जितनेक समर्थ पुरुप हैं तिन सवंनियमनकर्ताबोके । ८ 
युध्यविपे यम में हूं ॥ २९ ॥ 

0: म 
० 52507: कलयंतामहम्‌ ॥8४५५ 
(४० मृगराणां च मुगेद वैनतेयश्च पक्षिणा ॥ ३०१०७ 

( पद्च्छेदः ) प्रहादः । चे । अस्ति । ऐेत्यानांर्‌ । कालः । 
कंलयताम्‌ । अहम 'मृगांणाम्‌ । च । सदर) अहम्‌ । वेनतेयः । 
चें पृक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


(८३८) औमद्वगवङ्गीता- [ अध्याय" 


( पदार्थः ) हे अजुन ! देत्यांके मध्यम हाद में है तथा सुख्यागर्ण 
करणेहारोंके मध्यमे काँछ मैं हूं पथा मेगादिक पशुवोके मध्यमे सहै में ह 
तथा सैवेपक्षियोके मध्यमे गरुड में हू ॥ ३० ॥ 

भा? टी०-हें अजुन ! दितिके वेशविषे उत्पन्न भये जितनेक दैत्य 
हे तिन सर्व देत्योंके मध्यविषे आपणे साच्विकस्वमावकरिके सर्वप्राणियोकू 
अतिशय करिके आनेद्की प्रापि करणेहारा जो प्रह्मद हे सो प्रह्माद में 
हूं । तथा जितनेक सेख्याके गणनकरणेहारे ह विन सरवोके मध्यविपे 
काळ मे हूं । तथा मृगत आदिछेके जितनेक पशु हैं तिन मृगादक सर्य 
पशुवाक मध्यावैप तिन स्वेपशुवोंका राजा जो तिंह हे सो [सिंह म हूँ । तथा 
सवे पक्षियोके मः्यविपे तिन सर्ष पक्षियांका राजारप तथा विनताका पुत्र जो 
गरुड हैसोगरुडमेहूं॥ ३०॥ 


किंच- AN २००४० 
पवन पवृतामंस्मि रामः शेखभतामहम्‌ ॥ 
5०७१" झुषाणां मुकूरश्चास्मि स्ोतर्यीमेस्मि जाहबी३१ 

( पदच्छेदः ) पवनः । पेवताम्‌ । अस्मि । रामः । शख्रताम्‌। 
अहम्‌ । झपाणाम्‌ । मेकरः। च । अस्मि । स्रोतसाम्‌ । अस्मि । 
जाही ॥ ३१ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! वेगैतालोके मध्यमें वायु मे हू तथा शस्र पारियों - 
के मध्यमे राम मे हूं तथा मैत्स्पोके मध्यमैं मकरे में” हूं तथा नेदियोंके मध्यम 
ओऔगेगाजी मे ` हू ॥ ३३ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जितनेक पावनकरणेहारे पदार्थ हे अथवा 
जिदनेक वेगवाछे पदाथ हैं तिन सवके मध्यविपे पवन मै हूँ । तथा युद्ध- 

विपे अत्वेतकुशळ जितनेक शर्खोके धारण करणेहारे थोडा हैं विन 
सवके मध्यविषे सबराक्षसांके कुळका नाशकरणेहारा परम शूरवीर जो 
उपरयका पुत्र औराम है सो राम मे हूं । तथा सर्व मत्त्योंके मध्यविषे 


दशन ] भाराटीकासहिता । (८३९) 


मकरनामा मत्स्य मैं हूं तया वेगकरिके चलायमान है जल जिन्हाँविषे 
ऐसी जे यमुना गोदावरी आदिक सर्वेनदियां हैं तिन सवे नदियोके मध्य- 


र च्य 


विपे विन सर्व नदियोंदें भेष्ठ श्ीगेगाजी में हू ॥ ३१ ॥ 


कि Rt कम 


समाणामादरतश्र मध्य चवाहमजुन ॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानांवादः प्रवदतामहम्‌३२ 
पढ्च्छेद्‌ः ) सर्गाणाम्‌ । आदिः । अंतः । चे । मध्यम्‌ । 
चँ। ऐव। अईम्‌ । अर्डेन । अध्यात्मविद्या । विद्यानाम्‌। वौद्‌ः। 
प्रचदताम्‌ । अहँम.॥ ३२॥ ` 
( पदाथः ) हे अजुन ! अंचेतनरूप कार्यांका उत्पत्ति था स्थिति 
तर्था ठँय में परमेश्वर ही हूँ तथा सववियाओंके मध्यमे अध्यात्म- 
विद्या मे हूं तथा दिवादेकेचापुरुपाकी कथार्वोके मध्यमे: वादनामा कथा 
महू ॥ ३२ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! अचेतनरू करिक प्रसिद्ध जितनेक उसत्ति- 
माच्‌ कार्यहें तिन सर्वक्ायोंका उत्पचि तथा स्थिति तथा ठय में प्रमेश्वर- 
ही हूं । यथापि ( अहमादिश्च मध्ये च भवानामंत एव च) इस वचनविये 
पूवे भोभगवानून आपणेकूं सब भूतोका उसत्तिस्थितिठयरूप कथन 
कन्या तथापि पूर्वभी तौ चेतनरूपकरिके सिद्ध भृतोंकीही उत्पत्तिस्थि- 
तिळयरूपता कथन करीथी और अवी इहां _अचेतनरुपकरिके असिद्ध भसि 
भूतोंकी उसचिस्थिदिठयरुपता कथन करी.ह,। यात इहां पुनरुक्तिदोपकी 
प्रापि होवे नही इति । तथा सर्वविद्यावोंके मध्यविषे मोक्षके पापिका 
हेतुरुप तथा जीपनलके अभेदका भविपादक एसी जा उपनिषद 
अध्यात्मविया हैं सा अध्यात्मविया में हू वथा परस्पर विवादक 
पुरुषाकी जा वाद; जल्प, वितेडा यह तीनप्रकारकी कथा हैं विन कथा- 
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(८४०) श्रीमद्गगवद्गाता- [ अध्याय 


वोंके मध्यविषे वादनामा कथा में हूं | इहां यद्यपि ( अवदताम्‌ ) यहं 
शब्द विवाद्कर्चापुरुपोका ही वाचक हे तिनविवादकर्चापुरुपोंकी कथा- 
वाका वाचक है नहीं तथापि जैसे पूर्व ( भूतानामस्मि चेतना ) इस वचन- 
विपे भूतानां शब्दकी विन भूतसंबंधी, परिणामोविषे लक्षणा अंगीकार 
करीथी तैसे इहांभी प्रवदवां इस शब्दकी "तिन विवादकत्तोपुरुपसंबंधी 
कथार्वोविपे लक्षणा अंगीकार करणी उचित है । तहां परस्पर राग द्वेप” 
तें रहित तथा परस्पर जयपराजयकी इच्छांतै रहित तथा परस्पर 
-तच्वमोधनकरणेकी इच्छावाळे ऐसे जे एकगरुके पासि अध्ययनकरणहारे 
दी शिष्य हे अथवा गुरुके शिष्य दोनां हैं विन दोनाकी जा तत्तनिर्णयपर्यत 
प्रस्पर प्रश्न उत्तरूप कथा हे ताका नाम वादकथा है। ओर वादकथाका 
फळरूप जो तच्चनिर्णय है तिस तत्ततनिर्णयका प्रतिवादियोंके खंडनकरिके 
सरक्षणकरणेवासतै परस्पर जीतनकी इच्छावाले दो पुरुषोंकी जो जयप- 
राजयमात्रप्यत परस्पर कथा है ताका नाम जल्पकथा है तथा वितेडा- 
कथाहै।दहां छल जाति निम्रहस्थान इन तीनोंकरिके परपक्षकूं दूपित करणा' 
इतना अंश तौ जल्पकर्थविषे वथा वितंडाकथाविषे समानही होवेहे, तथापि 
विदंडाकथाविपेवौ एकपुरुपने आपणेपक्षका केवल स्थापनही करीवाे परपक्ष- 
विपे दूषण दईवा नहीं।और अन्यपुरुपनें तौ तिस पक्षविपे केवळ दूपण दयीता 
हे आपणे मतका स्थापन करीता नहीं।और जल्पकथा विपे तो विवादकर्ता 
दोनों पुरुषाने आपणा भाषणा पक्ष स्थापनमी करीवा है तथा दोनोंनें 
परपक्षकूं दूपितभी करीता है इतना जल्पवितंडाका परत्पर भेद हे । तहां 
अन्य अर्थेके अभिप्राय करिके उच्चारण करेहुए वचनका अन्य अर्थ 
कल्पनाकरिके तिस वक्ता पुरुषक जो दपण देणा है ताका नाम छछ 
हे । और असत्‌ उत्तरका नाम जाति हे और पराजयके हेतुका नाम 


निम्रहस्थान है छळ जाति निग्नहस्थान इन तीर्नोका विभाग वथा उदा- 
हरण न्यायग्ंथोंविषे प्रसिद्ध है ॥ ३२ ॥ 


दशम ] आषाटीकासदिता । ( ८४१) 
किंच- पु 
अक्षराणामकारोस्मि इः सामासिकस्य च ॥ 


bd 


अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमखः॥ ३३ ॥ 
( पदच्छेदः ) अक्षेराणाम्‌। अकारः । अस्मि । हदः । साँमा- 
सिकस्य। च । अदैम्‌ । एव। अक्षैयः। किलः । घाता! अहम्‌ । 
विशंतोसुखः ॥ ३३२४०९३५५ ह 
(पदाथः )हे अजुन ! अक्षरोंके मध्यमैं अकार अक्षर में हूं पथा 
समाससमूहके मध्यम देदसमात गे हूँ तथा में परमेभर ही क्षेय्त रहित 
झोठरूव हू तथा सर्वकळमदातावाके मध्यमे सेवेकरमाके फूळपरदाता अंतु- 
यामी इर मे हूं ॥ ३३॥ व्ह 
भा० टी०-हे अजुन ! सै वर्णरूप अक्षरोंके मध्यविचे ( अकारो 
चे सवोवाळ ) इस शरतितें सर्ववाकरुपकारिक कथन कःया जो अकार अक्षर 
हे सो अकार अक्षर में हूँ । तथा सपैसमासौका जो समूह है ताका 
नाम सामासिक है ऐसे समाससमृहके मध्यविषे उमयपदार्थप्रधान 


जो] रामरुप्णो यह इंदसमास है| सो देसमास में हूँ । वहा 
उपकुंम इत्यादिक अव्ययीभाव समाप्त तौ पूर्वपदा्थेप्रधान होवे है। और 
राजपुरुपः इत्यादिक तसुरुपसमात तौ उत्तर पदार्थ प्रधान होवै है। 
और चित्रगुः इत्यादिक बहुब्रीहि समास तौ अन्य पदार्थेप्रवान होवे 
है। इस मकारतै दद्दरमासतें भिन्न कोईभी समास उभयपदार्थप्रधान होवे 
नहीं याते तिन सर्वेसमार्सोत सो ्ृद्समास उत्कृष्ट है । और क्षणघटि- 
कादिक नाशवाच्‌ काठका अभिमानीरूप तथा विस सर्वकालकूं जानणे- 
हारा जो परमेश्‍्वरनामा अक्षय काळ है जिस परमेश्वरूप अक्षयकाळकूं 
६ काढकाो गुणी सर्वविदः ) इत्यादिक श्रुतियां काळकाभी काठरूप 
कर परविपादन करें है सो अक्षयकाठरपंमी में परमेनरही हूँ । यदपि | 
( काः कलयतामहम्‌ ) इस वचन करिक बचन करिके शीभगवाजने पूर्वही आपणे? 


कू 


९८५२) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भघ्याय- 


काळरूपता कथन करी थी तथापि पूर्व श्रीभगवाजुने आपणेकूं नाशवान्‌ 
काळरूपता कथन करी थी और अबी इहां अक्षयकाठरूपतां कथन 
"करी हे याते इसवचनविपे पुनरुक्तिदीपकी मापि होवे नहीं । और करहुए 
कर्मके फलकी प्रापि करणेहारे जितनेक राजादिक है तिन से फलप्रदा- 
तार्वाके मध्यविपे सवे कमॉके फलप्रदाता जो इश्वर है सो अंतयामी ईश्वर 
“मैं हू । इहाँ किसी टीकाविषे तौ (दरंद्वः सामासिकस्य च) इस वचनका यह 
अर्थ कथन कन्या हे। पदमंनोक अथका कथन करणवासपे जो विद्वान 
पुरुषोका अथवा गुरुशिष्यका एकत्र अवस्थान हे ताका नाम समास हे 


Se eons snanmen See 


[ मे हूं । तहां ( देद्ररहस्ये ) इस सूत्रविष शाब्दिक पुरुषाने 
दृशञ्दकू रहस्य अथा वाचक क्द्याहे ॥ ३३ ॥ 

किच gases 
गृत्यः सर्वेहरश्चाहयुद्भवश्च सविष्यताय्‌ ॥ 

कीतिःश्रीवोक्च नारीणां स्टतिमेधा तिः क्षमा३० 

( पदच्छेदः ) त्युः । संवहरः। चं । अहम्‌ । उद्भवः । च । 
भविष्यताम्‌ ।कीतः श्रीः वाक्‌ । चीनारीणाम्‌ स्मतिः । मेधे 
वृतिः । क्षमा ॥ ३४ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! तथा संहारकर्तावोंके मध्यमे सर्वका संहार 
क्रणहारा मत्यु म॑ हूँ तथा भाषी कल्याणोके मध्यमैं उत्कपरूप उद्भव 
म हूं तर्था सेब नारियोंके मध्यम कीतिं शी वाक रंमृति मेयों धवि 
क्षमा यह धर्मकी सप पत्नियां में हूं ॥ ३४ ॥ 

भा०दी०-हे अजुन ! इसछोकविपे जितनेक संहारकरणेहारेहें विन 
सवाक मध्यविप सवजगवका संहारकरणेहारा जो मृत्यु हे सो मृत्य में 
हूँ । तथा होणेहरे जितनेक कल्याण ह दिन सर्वकल्याणोंके मध्यिपे 


दक्ष ] भापारीकासहिता । ( ८४३ ) 
जो एश्वयका उत्कपरूप उद्धव हे सो उद्भव मे हे! तथा सर्वनारियाके 
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क्षमा यह तप्त नारियां हं ते में हूं । तहां इसपुरुपका धर्मीपणा हे निमित्त 
जिसविपे ऐसी जा पसिदपणेकरिके च्यारोंदिशाबोविपे स्थित अनेक देशों- 
में रहणेहारे ळोकॉके ज्ञानकी विपयतारूप प्रर्यातिहे ताका नाम कीतिं है। 
और वृ अर्थ काम इन तीनांका नाम श्री है। अथवा शरीरकी 
शोमाका नाम थी है। अथवा उज्ड्वळ कांतिका नाम भी है। और सर्व 
अर्थकू प्रकाश करणेहारी जा संस्कत वाणीरूप सरस्वती हे ताका नाम 
दू है और पूर्व अनुभव करेहुए अर्थकी जा बहुतकालके पीछेभी स्मरण 
फरणेकी शक्ति हे ताका नाम स्मृति है। और अनेकग्रन्थाके अथ धारण 
करणकी जा शक्ति है ताका नाम मेवा है । और अवेक प्रकारक़ी पीडाके 
माप्तहुएभी शरीरइंद्रियसप संघावक स्थिरताकरणेकी जा शक्ति है ताका 
नाम श्ूवि है । अथवा यथा इच्छापूर्वेक प्रवृत्ति करावणेहारे कारणकरिके : 
चपलताके प्राप्त हुएभी तिस्त प्रवचिते निवृत्त करणेकी जा शक्ति है ताका 
नाम घृति है । और हर्षविषाद दोनोंविषे जा चित्तकी अविकारता है 
वाका नाम क्षमा हे इति । जिन कीर्तिआदिक सपनारियोंके आभासमा- : 
अके संबंधकरिक भी यह जन सवछोकोकरिके आदर करणेयोग्य होदे 
है, ऐसी कीर्विआदिक संधनारियोंकू सर्वनारियोतें उत्तपपणा अतिप्रसि- 
, चही है ॥ ३४ ॥ 
किंच- 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छेदसामहम्‌ ॥ 
मासानां मागशीषोहसतूना कुछमाकरः ॥ २५ ॥: 
( पदच्छेदः ) बृहत्साम ! तथाँ। सांन्नाम्‌ । गायत्री । छन्द- 
साम । अहम्‌ । मासानाम। मागेशीषेंः । अहेम्‌ । ऋतूनाम । 
कुसुमोकरः ॥ ३५ ॥ | 


हि 


(८४४) श्रीमद्गगवङ्ीता- [िष्याय- 


( पदार्थः ) हे अजुन ! गीतिविशेपरूपं सामोके मध्य में दहः 
स्साम मे हूँ वथा छदोके मध्यमे गायत्री छेद में हूं 
भासाके मध्य में मागेशीपॅमास में हू तथा कतुवोके मध्यम 
वृसंतकतु में हुं ॥ ३५ ॥ 
, भाण्टी०-हे अजुन ! ऋगादिक च्यारिवेदोंके मध्यविपे सामवेद म 
हूं । या भकारके बचनकरिके सामवेदकी उत्कृष्टता पूर्व हमनें कथन 
करीथो तिस स्तामवेदविषेभी यह अन्यविशेपता है-कचावाके अक्षरांबिपे 
आरूढ जे गीतिविशेपरूप साम हैं-तिन सर्वसतामोके मध्यविषे ( त्वामिद्धि 
हवामहे ) इस ऋचाविपे स्थित गीतिविशेषकुप तथा सवका ईशवररूप- 
करिके इंद्रकी स्तुतिरूप जो वृहस्साम है सो बृहत्माम मे हू । ओर निय- 
पवक हैं अक्षर तथा पाद जिसके ताका नाम जिसके ताका नाम छंद हैं ऐसे छद्भावक* 
रिक विशिष्ट जे वेदकी ऋचा हे तिन सब छंदांके मध्यविषे दिजपणका 
सपादक जा (चतुविशति अक्षरांवाढी गायत्री हे जा गायत्री ( गायत्री 
वा इदे सब भूतम्‌ ) इत्यादिक श्रृतियांकरिके प्रतिपादित है ऐसा गाय- 
जीनामा छंद में हू तथा द्वादशमासोके मध्यविपे अत्यंत शीत आत- 
पतत रहित होणेतें सुखका हेतु जो मागशीप मास है सो मार्गशीपे मास में 
हूं । तथा पटूकतुवोके मध्यविपे सबसुगंधिवाळे पृष्पाका आकार होणेते 
अर्षत रमणीक तथा ( वसंते घाह्मणमुपनयीत । वसंत बाह्मणो5मभिमा< 
दधीत । वसंते ज्योतिपा यजेत । ) इत्यादिक श्रृतियोकरिकै प्रसिद्ध जो 
चसतकऋतु हे सो वसंवकतु में हूं ॥ ३५ ॥ है 
किंच-- 
| चूत छलयतामस्मि वेजस्तेजलिनामहम ॥ ५ 
“जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्त्व सत्त्ववतामहम २६ 
( पदच्छेदः ) चतम्‌ । छेलयताम्‌ । अँस्मि। तेमः । तेजंस्वि- 
नाम । अहम्‌। जॅयः । अस्मि । वेयवसावः। अस्मि । संत्त्वम्‌ ! 
स॒त्तववताम्‌ । अंहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


दशम ] भाषादीकासहिता ! (८४५ ) 


(पदाथः ) हे अजुन ! छठकरणेहारे पुरुषाका जूवारूप छळ में 
वथा तेजंस्वीपुरुपौका तेज॑ म हूं तथा जयकरणहारे पुरुपांका जय 
तथा व्यवसायवाले पुरुपीका व्यवसाय मे. हूं तथा संत्वमाठे पुरू: 
पोंका संत्व में है ॥ ३६ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ।परका वंचनरूप छलके करणेहारे जे श्त 
पुरुप ह तिन छलवाले पुरुषोंका जो जूबारूप छळ हे जो जूबारूप छळ 
सवैस्वहरणकरणेका कारण हे सो ज़वारप छल में हूँ । तथा अत्यंत 
उम्रभभाववाले जे तेजस्वी पुरुष हैं तिन_ तेजस्वी पुरुपाका: जो_अमतिहत 
आज्ञारुप तेज हे सो तेज में हुं । तथा जयकरणेहारे पुरुषोका जो 
प्राजयहुए पुरुषोकी अपक्षाकरिके उत्कटतारूप जय है सो जय मैं हूँ । 
तथा व्यवसायवाळे पुरुषोंका जो नियमर्त फळकी आति करणेहारा 
उद्यमरूप व्यवसाय हे सो व्यवसाय में हूँ । तथा सास्विकपुरुपॉका हर 
धर्म ज्ञान पेराग्य ऐश्यतारूप सत्त्व है अर्थात्‌ सलगुणका कार्य है से 
सच्च में हू ॥ ३६ ॥ 

किंच-- 

इप्णीनां वासदेवोस्मि पांडवानां धनंजयः ॥ 

युनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशनाकविः ॥ २७: 

२५५*( पद्च्छेद्‌ः ) वृष्णीनाम्‌ । वासुदेवः | आस्म । पॉडवर्नाम । 
धनंजयः । सुनीनांश्‌ । अपि! अहेम्‌। व्यासः । कवीनाम । 
उशनाकविः ॥ ३७॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! यादवाके मध्यमे वसुदेवर्का पुत्र करणा £ 
हू तथा पीडिवोके मध्यमे धन्यं म हूं तथा मुनियांके अंश्यम बयान कु 
मुनि में ई तथा केवियाके मध्यमे शुकरकेवि में हे ॥३७॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! सर्वयादर्वाके मध्यविषे उमुदवका व्र 
रिके मसिद्ध तथा तुम्हारे ति बल्लवियाका उपदेशता बह हा 


(८२६) औमद्भगवद्गोता- [ अष्याय- 

म हुँ । तथा स्वपांडवोंके मध्यविषे धनंजयनामा जो तू अजुन हे सो 
मे हू । तथा मननशीठमुनियाके मध्यविषे श्रीव्यासमुनि मे हू । तथा 
सूक्ष्म अर्थके विवेककरणेहारे कवियोंके मध्यविषे शुक्रनामा कवि 
मै हें ॥ ३७ ॥ 


किंच- 
देडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ ॥ 
> मोने चास्मि गह्यानां ज्ञान ज्ञानवतामहस्‌ ॥३८॥ 
(पदच्छेदः ) दडः । दमयताम्‌ । अस्मि । नीतिः। अस्मि । 
जिगीपेताम्‌। मौनम्‌ । च । एव। अस्मि । गुह्यानाम्‌ । ज्ञानम्‌। 
ज्ञानवताम्‌ । अहम्‌ ॥ ३८ ॥ ee 
( पदार्थः ) हे अजुन ! शिक्षाकरणेहारे पुरुषोंका दंडं में हूँ तथा 
जीवनेकी इच्छांवाळे पुरुषोंका न्यायरुप नीवि में हूँ दर्थों गुह्मअर्थोका 
मौन भें" हूँ तथा ज्ञोनवाले पुरुपोंका ज्ञान में हूं ॥ ३८ ॥ 
भा०्टी*-हे अजुन ! अशिक्षित दुष्टपुरुषाकू कुमागेते निवृत्तक- 
रिके सुमागविषे भवृत्तकरणेहारे जे राजादिकपुरुप हे विन राजादिकाका 
जो दुषपुरुषोकू तिस कुमागतं निवृत्तिकरणेका हेतुरूप दंड है सो देड में 
हूं | तथा जीवणकी इच्छावान्‌ पुरुपाका जो जयके उपायका प्रकाशक 
न्‍्यायरूप नीति हे सा नीति में हूँ तथा गद्य अथाके गोपरास- 
' णेका हेतुरूप जो वाकू इंद्रियका नियहरूप मौन है सो मौन म हूं। 
वासय यह-जो पुरुप वाझईद्रियका निग्रह करिके तृष्णीस्थित होवेहे 
तिस पुरुपके अंतरके अभिप्रायकू ' कोईभी जानिसकवा नहीं । यादें सो 
चाणीका निग्हरूप मौन अर्थके गोपराखणेका हेतु हे इति । अथवा 
इसका यह अथे करणा । गोप्यपदाथोंक मध्यविपे संन्याससहित श्रवण- 
- मननपूवुक जो आमाका निदिध्यासनरूप मोन है सो मोन में हूँ । तथा 
शानवाछ सर्व ज्ञानीपूरुपाका जो वेदांतशास्त्रक श्रवण मनन निदिध्यासन 


दशम] भाषादीकासहिता । ९८५७) 


करिके जन्य तथा सवे अज्ञानका विरोशी में ब्रह्मरूप हूं याभकारका 
आत्मज्ञान है सो आतन्नान में हूँ ॥ ३८॥ 


किंच- ’ 
यच्चापि सर्यभ्ूतानां वीजं तदहमजेन ॥ 


~ 


न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ 


, ( पदच्छेदुः) अत्‌ । चं। अँपि। संवेशतानाम्‌। बीजुम्‌। तत्‌ ¦ 
अहम्‌ । अर्जन । नें। तते । अस्ति । विना! येत्‌ । स्यात्‌ \ 
भया । भूतम्‌ । चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुने ! दथा जो वेतन ईन स्वभूतोंका कारण है 
सोकारण भी मेहीह में परमेश्वरे विगो जो चेरअचररूप वैस्‍्तुहोवे" 
सो येंस्तु नहीं है. ॥ ३९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जेस प्रसिदध वृक्षोंके प्ररोहका कारण वीज 


CO < ००७ भा ~ 
होवेहे तेसे इन सव भूताक घररोहका कारणरूप जो माया उपहित चेतन- 
मही हूँ । हे अजुन में परमेश्वरतें 


रुप बीज है सो बीजरूप कारणमी. 
विना जो कोई चरअचरूप वस्तु वियमान होवै है सो ऐसी कोई वरु 
हे नहीं किंतु ते स्वेभूत में वीजरुप परमेश्वरका कार्य होणेवें में सचा- 
स्फुरणरूप परमेश्वस्करिकेही व्याप्त है ॥ ३५ ॥ 

अब इस विभूतिप्रकरणके अर्थका उपसंहार करवेहुए भीभगवाच्‌ तत्त 
विभृतिकूं संक्षेपत कथन करेंहें- 

नांतोस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परतप ॥ 

एष तृहदेशतः प्रोक्तो विश्रतेविस्तरो मंया॥ ४० । 

( पदच्छेदः) ने । अतः । अस्ति मम । दिव्यानाम्‌ 
विभूतीताम्‌ । परंतपे । ऐपः । तु । उद्देशतः ।प्रो़ेः । विशेतेः 
विस्तँरः । मया ॥ ४० ४ 


(८४८ ) श्रीमद्वगवद्रीता- 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! मे परमेश्वरके दिव्य विभूवियोकों कोई अव 
हो हैँ और येह जो हंमनें तुम्हारेमति विभोविका विश्वार कथन कऱ्याहे 
सो ऐकदेशकरिके कॅथन कऱ्याहे ॥ ४० ॥ 
भा०टी०- हे परंतप ! अथात्‌ हे कामक्रोधादिक शत्ुवीकू ताप 
करणहारा अजुन ! में परमेश्वरका तिन दिव्यविभूतिर्योका कोई अंव 
होहे अथात ते सबेबिमूतियां इतनी हैं या प्रकारकी संख्या तिन विभू- 
तियाँकी नही हे । याते सवैज्ञ पुरुषोंनेमी सा हमारे विभूतियोंकी सेख्या 
जानणेकूं वा कहणेकू समथ नहीं होईता । शाका-हे भगवच्‌ ! जवी 
सर्वज्ञ पुरुपमी तिन विभूतियोंके कहणेकूं समर्थ नहीं है तयी ( आदि- 
त्यानामह विष्णुः । ) इत्यादिक वचनोंकरिक ते आपणी विभूतियां आप 
केसे कहतेभये हो ? ऐसी अजुनकी शकाके हुए औमर्गवान्‌ कहेंहे ( एप तु 
इति ) हे अजुन ! यह जो हमने तुम्हारे भति आपणी विभूतिका विस्तार 
कथन क्या है सोमी ' किसी एकदेशकरिके कथन कऱ्याहे ॥ ४०॥ 


किंच- 
| यद्यहिशूतिमत्सत्त्वं श्रीम तमे वो 72868 
तत्तदेवावगच्छ ते मम तेजोशसंभवम्‌ ॥४१॥ 
१० ( यदच्छेद: ) येद्‌ । येत । विश्वति्त्‌ । सैत्तम्‌ । श्रीमद । 
“अजितम्‌ । एव । वा । तंत्‌। तेत्‌ । एव । अवगॅच्छ । सम्‌ ।' 
मभें । तेजोंड्शैंसमवम्‌ ॥ ४१ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! जो जो माणी ऐरवमेवाठा है तथा छक्ष्मी- 
वाढा पै था बैठवाठा हे तिस तिते प्राणीकूं ही” तृ” म प्रमेखरके 
शैक्तिके अशकरिके उसन्नहुआ जीन ॥ ४१ ॥ 

भार री-हेअुनाइसळोकविये जो जो प्राणी ऐश्वपैरूप विभूतिक- 
र्कियुक्तहै तथा जो जो प्राणी शीमतहै अर्थात्‌ उद्ष्मीकरिके वा संपदाकरिक 
वा शोभाकरिके वा कांविकरिक युक्ते वथा जो जो माणी अत्यंत वळा- 


दशम ] भाषाटीकासहिता । (८४९ ) 


-दिकोंकरिके युक्त हे तित्त तिस भराणीकूही तू में परमेखरकी शक्तिके अंश- 
करिके उसच्न हुआ जान । यह भगवानका वचन पूर्व नहीं कथन करी- 
हुईं विभूतियांकेभी संग्रह करावणेवासते है | ४१ ॥ ` 

इसप्रकार एकदेशरुप अवयवकरिके विभूतिकू कथन करिकै अब 
सकळतारूप करिके तिस विमूतिकूं कहेहे- | 
bes कळच 
अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन ॥ 
विष्टभ्याहमिदं ऊत्स्नमेकांरोन स्थितो जगत॥४२॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रोतासूपनिपत्सु अहविद्यायां- योगशास्रे भीक 
प्णाुनसंवादे विभूतियोगोनाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥ , 
( पदच्छेदः ) FE । बृदुना । एतेन । किम । ज्ञातेन । तर । 
2 र्य \ | < र पं ली सिँ त 3 
छळ he अहम । ईम्‌ । इस्नम्‌। त । स्थितः । 
( पदार्थः ) अथवा हे अजुन ! इस बहुत ज्ञातैकरिके तुम्हारा कया 
प्रयोजन सिद्ध होवैया ईस सेवे जैगतकूं में परमेश्वर ऐंकदेशकरिके पौर- 
णकरिके स्थिव इुआहूं ॥ ४२॥ AS 
"मा० टी०-इहां ( अथवा ) यह पद पूर्वउक्त विभूति पक्षे मिन्ना 
पक्षका वाचक है सो पक्षांतर कहें हैं हे अजुन ! ( आदित्यानामहं 
विष्णुः ) इत्यादिक वचनोंकरिके मंदअधिकारी पुरुपॉके ध्यानवासवे ` 
कथन करी जा हमने आपणी सावशेप विभूति है इसबहुतप्रकारकी साव- 
शेप विभूतिके ज्ञानकरिके तें उत्तम अधिक्ारीकू कोन फल है किंतु कोई 
भी फळ तेरेकूँ नहीँ । जिसकारणंतै पूर्वडक्त यत्किचित्‌ विभूतिके ज्ञान 
दुएमी हमारी सबैविमूतियोंका ज्ञान होता नहीं । याँ वे उत्तम अधिका. 
रीकू तौ याभकारतें हमारा ध्यान = तौ यामकारते हमारा ध्यान कःया चाहिये । हे. अजुन । में 
परमास्मादेव इस सवेजगदके आपण एकदेशमात्रकरिके धारण करिके 
अथवा व्याप्त करिके स्थिव हूं में परमात्मादेवते मिन्न कोई वसतु है नहीं। 
“इ नरै 


a 
के 


(८५० ) शीमद्वयवङ्गीता- [ भप्याय* 


वहां श्ुति-( पादोऽस्यदिश्वा मृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।) अथ यह-इस 
परमात्मादेवका यह. सवैविश्व एक पाद है। और तीन पाद तो आपणे 
निभुण स्वयंज्योतिस्वहूपविषे स्थित हैं इति । याते हे अजुन | द्वादश 
आदिस्पाविषे विष्णुनामा आदित्य में हू तथा नक्षत्रोके मध्यविषे चंद्रमा 
मे हू इत्यादिक परिच्छित्न इष्टिका परित्याग करिके त सवे जगतूविषे मैं 
७ इति ! ययि निरवयव निराकार परमात्माका 
अंश तथा पाद संभवता नहीं तथापि जैसे निरवयव आफाशके घटमठा- 
दिक उपाधियोंकरिके घटाकाश मठाकाश मेघाकाश इत्यादिक अंशोकी 
ी | कल्पना होवेंहे वैसे निरयव निराकार परमात्मादेवके भी अवियादिक 
| उपाधियोंकरिके ते अंश तथा पाद कल्पना करे जावें हैं। वास्तवते ते 
अंश तथा पाद है नही ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायेश्री मत्स्वाम्युद्धवानंदगिरिध्ूज्यपादशिष्येण स्वामिचिद्ध- 
चानंदगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकाया श्रीमगवद्रीततागूढार्थदीपिकार्यायां 
दशमोऽव्यायः समाप्त: ॥ १० ॥ 


Sem QO 
« xin. 
एकादशाध्यायप्रारंमः (८०५९४५९ 
तहां पूर्व दशम अध्यायविषे ्ीमगवान्‌ नानाप्रकारकी विभूतिकूं कथ- 
नकरिके ताके अंतविपे ( वि८+पाहमिद करस्तमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । ) 
इस वचनकरिके परमेशवरके सवे विश्वात्मक स्वरूपकू कथन करताभया । 
तिसतकू अवणकरिके परम उत्केठाकूं घातहुआ'सो अजुन परमेथरके विस्त 
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अजुन उवाच । 


मद्चुभ्रहाय परमं शुहममध्यात्मसंज्ञितस्‌ ॥ 
यत्तवयोक्त वचस्तन मोहोयं विगतो मम्‌ ॥ १॥ 


क 


प्रकादश ] भाषाटीकासहिता । (८५१)! 


( पदच्छेदः ) मदेचुग्रहाय । परमम्‌ । रुहम्‌ । अंध्यात्मसंज्षि- 
तम्‌ । यते । त्वया । उक्तम्‌। वर्चः । तेने । मोहः। अयम 
विगतः.। मॅम ॥ १ ॥ 9 ' 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! हमोरे अनुग्रहवासते आपने जो परम गु 
अंध्यात्मनामवाळा वचन कथन कम्या है तिस वेचनकरिके में” अजु- 
नका येह मोह नैएहोवाभया है ॥ १॥ 6) 

भा० टी०-हे भगवच ! यह हमारे क्षावापुत्रादिक सवे बांधव मर- 
णकूं प्राप्त होते हैं और मैं अजुन इनोका हनन करवा हूँ इसप्रकारके 
शोकमोहरूप सागरविपे इृब्याहुआ जो में अजुन हूं तिस हमारे अनुग्रह- 
वासते अथात्‌ तिस शोकमोहकी निवृत्तिरूप उपकारवासवै परमङपाल 
सर्वेज्ष आपने ( अशोच्यानन्वशोचर्त्वस्‌ ) इस वचनपें आदिलेके 
पष्ठ अध्यायकी समाप्रिपर्सत त्वंपदार्थका निरूपक जी वाक्य कथन 

कत्या है केसा है सो वाक्य-परमहै अर्थातनिरतिशयमोक्षरुप पुरुपार्थ विषे 
वरिअवसानवाळाहे । अथवा पूरम्‌ कहिये शीबही शोकमोहका निवर्चक' 
होणेते उत्कृष्ट है । पुनः कैसा हे सो वचन-गुहे हैं अथात शाख्निपिदध 
कर्मेविष प्रवृत्त तथा श्रद्धे रहित तथा विपयोविषे आसक्त ऐसे अनधि- 
कारी पुरुषाक नहीं देणेयोग्य है पुनः केसा हे सो वचन-अध्यात्मसेज्ञित 
हे । अथात्‌ आत्माभनात्माके विवेककू विषय करणेहारा है । वहां 
झात्माअनात्माके विवेक करणेवासते जो शाख है ताका नाम अध्यात्म है 
सो अध्यात्म है सक्ञा क्या नाम जिसका ताका नाम अध्यात्मसजित है।एसे 
आपके वचनकारेक मे अशुनका यह स्वअनुभवसिद्ध मोह नष्ट होताभया 
है।अथोत मैं अजुन इन भीष्म द्रोणादिकोका हनन -करवा हूं तथा में 
अजुननें यह भीष्मद्रोगादिक हनन करीते हैं इत्यादिक नानाप्रकारका 
विपर्ययरूप मोह हमारा विख फ हमारा तिस आपके वचनकारिक नष्ट होताभया है। जिस 
करते तिस पर्व कत वचनाविषे ( नाये हंति न हन्यवे । न जायते 
ज्रियते वा कदावित्‌। वेदाविनारिनं नित्यस्‌। - 


(८५२) आऔमद्रगवहीता= [ अध्याय- , 


इत्यादिक वचनोकारके इस अत्माकूं आपने सर्वविकारोते रहित कथन 

, कन्या हे तिस कारणत सो हमारा मोह अमी नष्ट होताभया हे । तहाँ इस 
लोकके प्रथमपादविषे जो एक अक्षर अधिक हे सो आप हे अथांत, ऋषि- 
अणीत होणेते दुष्ट नहीँ हे ॥ १४ 

तहां जेसत त्वपदाथका निर्णय है प्रधान जिसविपे ऐसा पष्ठ अध्याय 

पथेव आपका वचन हमनें अवण कन्या हे । तसे तत्पदाथेका निणेय है 
| अघान जिसविषे ऐसा सस अध्यायं आदिलेके दशम अध्यायप्येत 
` आपका वचनमी हमने अवण कन्या हे इस वात्ताकू अजुन कथन करंहै- 
>-अभवाप्ययौ हि भूतानां श्तौ विस्तरशो मया ॥ 
७५» तवत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम ॥२॥ 
० ( पदच्छेदः ) मृत्राप्य॒यौ । हि । भूतानाँम । श्रुतो । विस्ते 
रशः। मेया । सत्तः। कमलपत्राक्ष । माहास्म्यम्‌ । अपि । चं । 
अव्ययम ॥ २ ॥ 

( पदार्थ: ) हे कमळपताक्षे ! इन भृतोके उत्तिर्य दोनोते भगः 
वानेंतें ही हमने विस्तारत अवण करे हैं तथा आपका सोपाधिक महा- 
स्य तैथा निरुपाधिक अव्यैयरूप महात्म्य भी हमने भवण कऱ्याहे २ 

भा० टी०-हे कमलपत्राक्ष श्रीमगवच ! इहां कमळके पत्रकी न्याई 
दीष तथा विशाळ तथा किंचित रक्ततायुक्त तथा अत्यंत मनोरम है 
अक्षि क्या नेत्र जिसके ताका नाम कमळपत्राक्ष हे । इस संबोधनकारके 
अजुनने भगवानकी जो अत्यंत सोदयता कथन करीहे सो परमेश्वरवि- 
पयक भेमकी अतिशयतातें कथन करीहे । अथवा (हे कमळपत्राक्ष ) इस 
सवोधनक्रा यह अर्थ करणा-( कमठति प्रकाशयति इति कमलमात्मज्ञा- 
नम्‌ | ) अथ यह-स्वस्वरूपानंदरूप जो बह्ाझुस हे ताका नाम के 

रू तिस अह्मसुसकू जो प्रकाश करेहे ताका नाम कमळ है ऐसा महा- 
वाक्यजन्य आत्मज्नान हे । आत्मज्ञानकारकेही ता बह्मतुसकों प्रकाश 


/ 


एकादश ] माषाटोकासहिता । (८५३ ) 


होवे है । (ला त्रायते इति पत्रम्‌ । | अर्थ यह-इन अधिकारी 
पुरुपाकू इस जन्ममरणे प्रवाहरूप संसारसमुद्रविपे पतनवैं जो रक्षण 
करदे वाका नाम पत्र हे एसा पत्ररूपभी सो आत्मज्ञान ही है अथांद 
कमळरुप होवे तथा सोईदी पत्ररूप होवे ताका नाम कमछपत्र है। 
€ कमळपत्रण अक्ष्यते प्राप्यते इति कमळपत्राक्षः । ) अर्थ यह-विस 
' कमढपत्रनामा आत्मज्ञानकरिके जो प्राप्त होवे ताका नाम कमळपत्राक्ष 
है अथव हे आसज्ञानकरिके प्राप्त होणे योग्य शुद्ध परवह्मवे परमेश्वर- 
तेंही इन सर्वेभूतोंके उत्पत्ति ळय हमनें ( अहे कलनस्य जगतः प्रभ- | 
वः प्रळयस्तथा । प्रकृति स्वामवष्टभ्य । अहे स्थस्य प्रभवः । )इत्या- ` 
दिक वचनोंकरिके विस्तारते श्रवण करे हैं । कोई संक्षपते एकही बार 
अवण नहीं करे : हे भगवन्‌ ! आप परमेश्वरते इन सर्वे भूताके उत्पत्ति 
अलयक ही केवल हमनें नहीं अवण कन्या किंतु तुम्हारा माहात्म्यभी 
हमनें बहुतवार शवण कपया हे । तहां महात्मारुप परमेश्वरका जो 
निरतिशय ऐश्वर्थेरुप भाव हे वाका नाभ माहार्य है सो माहात्म्य यह हे- 
इस लोकविषे जो कत्ता होवे है सो विकारीही होवे है और यह परमे- | 
शबर ती इस जगवूके उसि आदिकोंका करताहुआ भी अविकारीरूपही है | 
और इस छोकविपे जो पुरुष दूमरांकूं भेरणा कारके शुभ अशुभ कॉ 
करावेहे सो पुरुष विषमतादोषवाला ही होवे है । और यह परमेश्वर 
चौ जोवोकू प्रेरणा कारके शुभ अशुभ कमे करावता हुआभी विपमतादो-| 
पंत रहित है । और इस लोकविये जो पुरुष विचित्र फळका प्रदाता होवे | 


है सो पुरुष असग उदासीन होवै नहीं । और यह_ परमेश्वर तौ_ बेधमो- | 
क्षादिक विचित्र फळका प्रदाता इुआमी असंग उदासीनही है । इससें / 
आदिडेके दूसरामी सूर्वात्मत्व आदिक सोपाविक माहात्स्यभी हमने बहु- 
तवार भवण कप्याहे । हे भगवत! आप परमेश्वरका केवळ यह सोपाधिक 


माहात्म्यही हमनें अवण नहीं कन्या किंतु आए परमेश्वरका. निरुषाषिक्‌... 


( ८६४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अष्याय- 


; अव्ययरूप माहात्म्यभी हमनें अवण कऱ्याहे । इहां व्यय नाम नाशका 
ई ता नाशी जो रहित होवे ताका'नाम अव्यपहे ॥ २॥ _ 
` एवमतयथात्थलमात्मान परमश्वर॥ 
ली 
दरष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम ३ ॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । एतत्‌। यथा। आत्थं । त्वंम्‌ । आत्माँ- 
नम्‌ । परमेश्वर । देम । इच्छोमि। ते । रूपॅम्‌ । ऐश्वैरप्‌ । पुरुषो 
त्तम॥ ३॥ 

( पदार्थः ) हे पैरमेश्वर ! निसं भकारते आपणे आसमाकूं तूँ केथन 
करताहे सो आपका कहणा यथाथंहो हे तथापि हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारो 
ऐेवर रूप देसँणकूं में इच्छा करता हूं ॥ ३ ॥ 

मा० दी०-हे परमेश्वर ! जिस सोपाधिक निरतिशय ऐश्वर्यरुप 
करिके तथा जिस निरुपाधिक निरतिशय ऐश्वपेरूपकरिके आप आपणे 
स्वरूपकूं कथन करते भये हो सो आपका कहणा यथार्थही है । किती 
कालविषेभी आपका अयथार्थ नहीं है। अथात्‌ तुम्हारे वचनविषे कहांभी 
हमारेकूं अविश्वासक्ी शंका नहीं हे । हे पुरुषोत्तम ! यथपि हमारा आपके 
* वचनविषे हृढ विश्वास है तथापि कताथेहोणक्ी इच्छा कारके मैं अजुन 
तुम्हारे रेश्वथेरूषके देखणेकी इच्छा करता हूँ । अथात्‌ ज्ञान ऐश्वय 
शक्ति बळ वीर्य तेज इत्यादि गुणोकरिके संपन्न जो आप इश्वरका अद्भुत 

सवप हैं ताका नाम ऐशवयेरूप है ता रुपके देखणेकी में इच्छा करता 
हूँ । तहां सवे पुरुपतें सवेज्ञवादिक गुणाकारेकै जो उत्तम होवे ताका 
चाम पुरुपोत्तम हे । इस पुरुपोत्तम संवोधनकार्रके अजुननें श्ीमगवाचके 
प्रति यह अथे सूचन क्या । हे भगवन्‌ ! तुम्हारे वचनविपे हमारेकूं 
अविश्वास नहीं है । तथा आपके विस ऐशर्यरूपके देसणेकी इच्छामी 


इयारेकू बहुत है । इस हमारे उत्तांतकूं आप सर्वज्ञहोणेते तथा अंतयामी 
होणेदें जानतेही हो ॥ ३॥ 


एकादश ] भाषादीकासद्विता । ` (८८%) 


हे अर्जुन । तुम्हारे करिके देखणेकू अशकय जो हमारा स्वरूप है तिक्त 
स्वरूपके देसणकी इच्छा तू किसवासते करता हे । जो वस्तु देसणकूं शक्य 
होवेहे तिस वस्तुकेही देखणी इच्छा करणी उचित होवेहे । ऐसी भीभ- 
गवानूकी शंकाके हुए अजुन कहे है- 

मन्यस यदि तच्छक्यं मया द्र्मिति प्रमो ॥ 

योगेश्वर ततो मे तं दर्शयात्मानमव्ययस्‌॥ ४॥ 

( पदच्छेदः ) मन्यसे । यंदि । तत्‌। शक्यिम्‌। मैया । अष्टम 
इंति । प्रभो । योगेश्वर । तेतः । मे" । सम्‌ । देशय । आत्मा- 
नम्‌ । अव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ न ५६१ - न 

( पदार्थः ) हे रमो । सो तुम्हारां ऐश्वररुप में! अर्जुनने देखणे 
शक्य है इसप्रकार जैबी आप मार्गते होवो तंबी हे” योगियोके ईश्वर 
हमारे ताई आप नेशे रहित तिस ऐशररूपविरिष्ट आत्माकूं 
दिसिवो ॥ ४ ॥ Ed IR 

भा० टी०-तहां सृष्टि, स्थिति, संहार, भवेश, प्रशासन इन पांचोके 
करणेविपे जो समर्थ होये ताका नाम भम है। हे भमो । अर्थात हे के] 
स्वामिन्‌ । सो आपका पश्व्रूप में अजुनने देखणेकू शाक्य है । ऐसे 
जबी आप मानते होवो. अथात्‌ ऐसे जवी आप जानवे होवौ। अथवा 
यह अर्जुन इस हमारे रूपको देखे ऐही जबी आप इच्छा करतेहोधों 
तवी हे सपेयोगियोंके ईश्वर ! तिस आपकी इच्छाके वशे मे अत्यंत 
जिञ्ञाछु अजुंनके ताई परम कारुणिक आप तिस ऐश्ररुप विरि. 
वथा नागते रहित आस्माकूं दिखावो अर्थात तिस आपके स्वरूपकूं हमारे 
चक्षुवाका विपय करो । इहाँ जे पुरुष अधिमादिक अष्टसिद्धियों करिके युक्त |.. 
हैं विनोंका नाम योगी है तिन सवे योगियाका जो इश्वर होवे ताका ह 
यौंगेश्‍र है । इस यीगेश्वरसंवोधनकरिके अजुनने यह अर्थ भगवानूके मति 
सूचन कम्पा । अणिमादिक सिद्धियो करिकै युक्त जे योगी पुरुष है ते 


६ ८५६ ) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ अष्याव- 


` योगी पुरुपमी आपणी इच्छाके वर्शव अशक्य कार्यकूंभी सिडकरिसर्फे 
'हैं। और आप तौ विन योगियोंके भी ईश्वर हो अर्थात्‌ परमेश्वरके 
, ध्यान करिकेही तिन योगी पुरुपोकूं ऐसा सामथ्ये प्राप्त भया है। याते 
आप जो कदाचित्‌ विदन स्वरूपके दिखावणेकी इच्छा करोगे तौ में अजुन 
विस आपके स्वरुपकूं अवश्यकरिके देखूंगा इति । अथवा ( हे योगेश्वर) 
इस संबोधनका यह दूसरा अर्थ करणा-में बहूप हूँ या भकारका जो 
जीव नके एकत्वका दर्शनरूप ज्ञानयोग है ताका नाम योग है ता योगका 
जोईश्वर होवे अर्थात्‌ अधिकारीजनांके प्रति ताज्ञानयोगकी भाति करणेविषे 
जो समर्थ होवे ताका नाम योगेश्वर हे॥ ४ ॥ 
इस प्रकार अत्यंत भक्त अजुन करिके प्राथना करे हुए श्रीमगवान्‌ ता 
अजुनके प्रति तिस स्वरुपके दिखावणेकी इच्छा करते हुए कहें हैं- 
श्रीभगवानुवाच । 
पश्य से पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहखशः ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणांझतीनि चा। ५ ॥ 
( पदच्छेदः ) पैश्य । में । पार्थ । छूपाणि । शतशः । 
अर्थं । सहसशः । नानाविधानि । दिव्यानि । नानावेणां- 
कृतीनि । च ॥ ५॥ 
ot पदार्थः ) ह पार्थ ! नानामकारके वर्ण तथा आकृति हैं जिन्होंके 
ऐसे नानाप्रकारके अद्भुत अनेके शत पथा अनेकैसहस् में परमेश्वरके रुपोकूँ 
तूं देखे ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-इहां इस श्ठोकतें आदिछेके अगछे च्यारिम्ठोकोविपे 
कमत ( पश्य ) इस शब्दकी आवृत्ति करिके श्रीभगवान ते आपणे दिव्य 
रुप में तुम्हारेकूं दिखावता हूँ तूं सावधान होउ इस भकार ता अजुनकूं 
अमिगुस करता मया है । और ( शतशः अथ सहसशः ) इन संख्या 
चाचक दोनोपदों करिके भीभगवानू्ने विन रुपोंविपे अपरिमितरूपता 


शकाइश्न ] भाषादीकासदहिता | (८५७) , 


कनेथ करी हे यात यह अर्थ सिद्ध भया । हे भजुन ! विलक्षण - 
विलक्षण नीळपीतादिक वणे हें जिन्होंके तथा विलक्षण विळक्षण अब- 
यवोकी रचना विशेपरूप आकृति हे जिनोंकी ऐसे जे अनेकप्रकारके वथा 
अत्यंत अदभुव तथा अपरिमित संख्यावाले में परमेश्वरके रुपहें विन रुपॉकू 
तू देख अथात्‌ तिन रूपके दखणके तूं योग्य होउ ॥ ५ ॥ 

तहाँ पूर्वश्छोकविषे श्रीभगवानूनें अजुनके भति आपणे दिव्यरपाके 
दिखावणकी प्रतिज्ञा करी । अब तिस प्रतिज्ञाके पूर्णकरणे वासते श्रीमग- 
वानू तिस अजुनके भति दोश्छोको करिके यस्किचिदमात्र ते आपणे रुप 
कथन करें हैं- 

पञ्यादियान्वसूञ्चद्रानश्विनो मरुतस्तथा ॥ 

बहून्यदष्टपूवांणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥६॥ 

( पदच्छेदः ) पश्य! आदित्यान्‌ } वैसून्‌। रुद्राच । अश्विनौ । 
मरुतः । तथा । बहूनि । अहष्पूर्वोणि । पश्यं । आश्चः 
याणि । भारते ॥ ६ ॥ 

( पदार्थैः ) हे अञुने ! तू आँदित्योकूं दथा वेसुवोंकूं तथः रुंदांकू तथा 

अंखिनीकुमारोंकू तथा मंरुताकू देखें था पूर्व नही देखेहुए बहुत अडत 
ख्पोकूं देखें ॥ ६ ॥ 

[° टी०-हे अजुन ! तू दादश आदित्पोंकूं देख । तथा अष्ट वसु- 
चोकू देख । तथा एकादश रुद्रांकू देख । तथा दोनों अश्विनीकुभाराकू 
देख । तथा उनेचास मरुतोंकूं देख । तथा इनोंत अन्य दूसरेभी देव- 
तावोंकू तू देख ! हे अजुन | जे रूपते अजुनन तथा किसी अन्यभाणीनं 
इस मनुष्यळोकविषे कबीभी देखे नहीं हैं एसे बहुत अद्भृतरूपीकू अनी तू 
देख इति | तहां ( बहूनि ) यह वचन ( शतशोथ सहस्रशः ) इस पृर्वेउक्त 
वचनका व्याख्यानरूपहे । और ( आदित्यान्वसूनुद्ठानश्‍विनो मरुवस्था । ) 
यह वचन ( नानाविधानि ) इस पूर्व उक्तवचनका व्याख्यानरूप है। 
और ( अदृष्टपूर्वीणि ) यह वचन ( दिव्यानि ) इस पूर्व उक्तवच-, 


(८५८) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्यायः 


नका व्याख्यानरूप है। और ( आश्वथोणि ) यह वचर्च्न ( नानावर्णाक- 
तीनि च ) इस पूर्व उक्ततचनका व्यारूपानरुप है ॥ ६ ॥ 
हे अजुन ! केवल इतनेमात्र रुपांकूही तूं देखणेयोग्य नहीं है,क्िंतु यह 
EF बैजगतही हमारेंदेहविपे स्थित हुआ तुं देख । इस अर्थक 
ब श्रीभगवान्‌ कथन करे हे- 


इंहकस्थ जगत्कत्स्न पयाय सचराचरय ॥ 

मम देहे युडाकेश यच्चान्यड्शमिच्छसि ॥७ ॥ 

( पदच्छेद: ) इह । एकस्थम्‌ । जगत्‌ । कृर्रनम्‌। पंश्य । 
अंद्य। संचराचरम्‌। मम्‌ । देहे । गुडकेश। यत्‌ । थे। अन्यत्‌। 
ईएम्‌ । इच्छसि ॥ ७॥ 

( पदार्थः ) हे अजुने ! हमारे इस देहेविपे एकँअवयवविषे स्थित 
जगेमस्थावर सहित सँमस्व जगतकू तू आज़ देखें पया जो "कोई अँन्य॒भी 
जपपराजयादिक देखेणकू इच्छाकरवा हे सोभी देख ॥ ७॥ 

भा० टी०-हे गडाकंश ! अथात्‌ हे निद्राकूं जयकरणेहारा 
अजुन ! इस हमारे दहेविपे किसी एक नखके अममा्रहप अवथवविपे 
स्थित इस स्थावरजंगमसहित समग्र जगचकूं तू अबी देख । जो सर्वे 
जगत्‌ तिसतिस स्थानविपे भ्रमणकरिकै शतकोटि वपेपयतभी देखणेकूं 
अशक्य हे विस्त सवे जगतळूं तूं अमी एकत्र स्थितहुआही देख । हे 
अजुन ! जो कोई अन्पमी जयपराजयादिकके देसणकी इच्छा करता 
होवे तिन जयपराजयादिकोंकू भी तू आपण संशयकी निवृत्ति करणेवाप्ततै 
(इस हमारे देहविपे देख ॥ ७ ॥ 

तर्हा (मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति रभो । ) अर्थ यह-सो 
आपका ऐश्वरूप मैं अझुननें देखणेकू शकयहे, इसप्रकार जो आप मानते 
होवें तो सो रुप हमारेकूं दिसावो । यह जो वचन पूर्व अजुनर्ने भीभ- 


गवानके भ्रति कथन कन्या था तिस रुपके देखणेविपे श्रीभगवान्‌ अब 
कृचिद विशेषता कथन करे हें- 


एकादश ] भाषाटीकासाहेता । (८५९ } 


न तु मांशक्यसे द्रष्टमनेनव स्वचश्रुषा ॥ 


दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेरवरम ॥८॥ 

(पदच्छेदः) ने । तुं । माम्‌ । शक्यसे। इष्टम्‌ अनेन । एवै । 
स्वचक्षुपा । दिव्यम्‌ । ददामि । ते । चैक्षुः । पेश्य । मे । योगम्‌ । 
ऐश्वरस ॥ ८ ॥ 

, (पदार्थः ) हे अजुन ! तू पुः ईस आषणी चक्षुकरिके विवेयहूप 
में परमेक्ररकूं कदांचिदमी देखणेकूं नहीं समर्थ हे इसकारणतैं में पर- 
मेश्वर तुम्हारे ताई दिव्ये चैक्ष देतोंहू तस्त दिव्य चक्षुकरिके में परमे 
श्वरके एश्र्यूप योगेकू तू देखें ॥ ८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! यह स्वभावत सिद्ध जो तुम्हारा प्राकवचक्षु 
इसपाङतचक्षुक्रिके दिव्यरूपवाळे में परमेश्वरके देखणेकू तूं कदाचिदमी 
समथ नहीं है । शंका-हे भगवन ! तबी में अजुन तिस तृम्दारे स्वरूपकूं 
केसे देखसकूंगा ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं ( दिव्य 
मिति ) हे अर्थुन ! में परमेश्वरके तिस दिव्यरूपके देखणेविषे समर्थ 
ऐसी दिव्य कहिये अमाङतचक्षुकूं में परमेश्वर तुम्हारे ताई देखा हूँ । ° 
विस दिव्यचक्षुकरिके तू अजन में परमेश्वरके योगकू अर्थात्‌ न्‌ बनते 
हुए अथेके वनावशकी साथ्येतारूप योगळूं देख । केसा दै सो योग- 
एश्वर ह अर्थात्‌ में इश्वरकाही असाधारण धर्म हे अन्य कितीविषे सो 
योग रहता नहीं । इहां किसीपुस्तकविषे ( न तु मां शक्ष्यसे ) इस प्रकार- 
कामी पाठ होवे हे वा पाठका यह अर्थ करणा-तूं अजुन इस चक्षुकरिक 
दिव्यरुपवाले में परमेश्वरके देखणेकूं समर्थ नहीं होवेगा ॥ < ॥ 

तहां श्रीभगवाद्‌ अजुनके ताई सो आपणा दिव्यहूप दिखावतेमपे । 
तिसरूपकूं देखिकै अत्यंत विस्मयकूं प्राप्त हुआ सो अजुन भीभगवानके 
अति सो देख्याहुआ दिव्यरूप कथन करता भया । इस वृत्तांतकूं ( एव- 
मुक्ता ) इत्यादिक पट श्ठोकॉंकरिके घवराष्ट्रके ति संजय कहे हे- 


६८६० ) श्रीमद्वगवर्दाता- [ अष्याय- 
संजय उवाच । 
एवसुकत्वा ततो राजन्महायोगेश्वरों हरिः ॥ 
दशयामास पाथाय परम रूपमःवरम्‌ ॥ ९ स्ट 
( पदच्छेदः ) एवम्‌ । उक्ता । ततः । राजैन्‌। महायोगेश्वरः । 
हरिः । दर्शयामास । पॉर्थाय। परमम्‌। हँपम्‌ । ऐश्वरम्‌॥ ९॥ 
(पदार्थः ) हे धृवराष्ू ! सो मेहानूयोगेश्वर कैष्णमगवान्‌ ईसप्रकारका 
वचन कंहिके तिसंत भनंतर अञुनंके ताई आपणे दिव्य ऐश्वर रूँप॒कूं 
दिखावताभया ॥ ९ ॥ 


SAR 


अनिकवक्रनयनमनेकाड॒तदशुंनम॥ 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 


( पदच्छेदः ) अनेकवक्रनयनम्‌। अनेकाङ्तदर्शनम्‌। अने- 
कदिव्याभरणम्‌ । दिव्यानेकोब्॒तायुधम्‌ ॥ 9० ॥ 

( पदार्थः ) हे राजन्‌ । अनेक है मुख तथा नेत्र जिसविपे तथा अनेके 
अटत वस्तुर्बाका हे दर्शन जिसविपे तथा अनेकं भूपण हैं जिसविषे तथा 
दिव्य अनेक उठायेहुए हैं आयुध जिसविपे ऐसे रुपकूं सो भगवाच दिखा- 
ववा भया॥ १० ॥ 

भा० टी०-हे राजन्‌ ! अनेक हैं मुख दथा नेत्र जिसरूपविपे, वथा 
पिस्मपकी प्राप्ति करणेहारे अनेक वस्तुवाका है दर्शन जिसरुपविपे । वथा 


एकादश ] - ` भाषाटीकासाहिता । (८६१) 


अनेक दिव्यभूषण हैं जिस रूपविषे तथा उठायेहुए हैं चक्र गदा आदिकः 


दिव्य आयुष जिस स्वरूपविषे ऐसे स्वरूपकू सो कष्ण भगवान्‌ वित्त 
अजुनके ताई द्खावताभया ॥ १० ॥ 


दिव्यंमाल्यांबरधरं दिव्यगंधाइलेपनम्‌ ॥ 

सवांश्रयंमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदः ) दिव्यमाल्यांबरघरम्‌ । दिव्यगंधांनुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्वयेमयम्‌ । देवंम्‌ । अनंतम । विश्वतोपसम्‌ ॥ ५३ ॥ 

( पदाथः ) हे राजन्‌ : दिव्यमांला तथा वख धारण करें जिसमें 
तथा दिव्य गंघवाळे वस्तुवोंका हे ठेपन जिसविपे तैथा सवे आश्चर्यमय 
तथा मैंकाशरूप पैथा अपरिच्छिन्न तथा संवओरतें हैं मुख जिसविपे ऐसे 
रुपकूं दिखावतामया ॥ ११ ॥ Mo 

भा० टीं०-हे राजन ! पृष्षमय तथा रत्वमय पेसी जे दिव्यमाठा 
हं तिन दिष्यमाछावोंकूं धारण कऱ्याह जिसने तथा पीवांबरादिक दिव्य 
वस्राकूं धारण कऱ्याहे जिसने तथा दिव्य गेधवाले कर्पूरचंदनादिकोंका हें 
लेपन जिसविपे दथा सवाशर्यमय है अर्थाव्‌ पेज, वळ; वीर्य, शक्ति, रूप 
गुण, अवयव, अवस्थान इत्यादिक सवे विशेषांकरिके अनेक अद्धतरूपो- 
वाळा है । पुनः केसा हे सो रूप-देव है अर्थात्‌ भुकाशस्वरूप हे । पुनः 
कैसा है सो रुप-अनुंत है अर्थाच देशकाळ वस्तु परिच्छेदे रहित हे । 
पुनः कैसा है सो रुप-विश्वतोमख हैं भर्थाद सवे ओर हें मुख जिसविपे 
ऐसे आपणे स्वरूपकूं श्रीमगवान्‌ वा अर्जुनके प्रति दिखावता भया । इस 
आकारते पूवे अष्टमश्ठोकविपे स्थित ( दर्शयामास ) इस पदोंके साथि इन 
दोनों श्लोकोंका अन्वय करणा । अथवा ( अजुगो ददश ) इस पदका 
अध्याहार करिके इन दोनों शठोकोंका अन्वय करणा । अर्थात्‌ ऐसे 
स्वरुपकू सो अजुन देखता भया ॥ १३ ॥ 


९८६२) श्रोमद्रगवद्गीता- [ अष्याय- 


तहां पूर्वभ्लोकविषे तिप्त विश्वरूपका ( देवं ) यह विशेषण कथन 
कृप्पाथा । अब तिस विशेषणका इस श्लोकविपे विस्तारते वर्णन करंहे- 


दिवि सूर्यसहखस्य भवेबगपदुत्यिता ॥४४ ४५४ 
>यदि भाः सदृशी सास्यांदासस्तस्यमहात्मनः १२ 
` ( पद॒च्छेदः ) दिवि। सूर्यसहस्रस्य भवेत्‌ । युंगपृत्‌ ।उत्थिता। 
यैदि। भाः । सेहशी । सी स्याता भोस:।देस्यामंहात्मंनः ॥१२॥ 
(पदार्थ ) हे राजन्‌! ओकाशविषे एकही कालमें जँबी सहसस्‌ 
सी प्रभा उत्यित हुई होवे तंबी सा रभा तिस बिश्वरुपकी भैमाके 
तुल्य होव ॥ १२॥ 
भा० टी०-हे राजन! आकाशविपे सह्सूयकी अर्थात्‌ एकही 
काळविषे उदयहुर अपरिमित सृयाके समूहकी एकही काळविपे जो कदा- 
चित्‌ प्रभा उत्वित हुई होवेहे तौ सा प्रभा तिस विश्वरुषकी प्रभाके 
तुल्प होवे अथवा नहांभी तुल्य होवे । और में तो यह मानताहूं तिन 
सूयोकी प्रमातेभी ता दिश्वरुपकी प्रभा अत्यंत उत्कृष्ट है। इसतें परे दूसरी 
कोई उपमा है नधी । तहां एकही काळविपे अपरिमित सूर्योका उदय 
होणाही सभवता नहा । यात यह उपमा अभूत उपमा हैं ता अभृत उप. 
भाकरिक यह अर्थ सूचन कऱ्या । सव प्रकारते ता विश्‍्वरुपके प्रभाकी 
उपमा सभवती नही ॥ १२ ॥ 
तहां पूर्व { इहेकस्थं जगत्कतन पश्याय सचराचरम्‌ । ) इस वचन- 
करिके श्रीभगवानर्न अजुनके प्रति आपणे देहके किसी अवयवविपे सर्व 
जगव॒क दखणेकी आज्ञा करीथी सो अजुन तिस अथकूंमी अनुभव करवा 
भया । यह वाताभी सजय धृतराष्टके मति कथन करेहे- 


तत्रेकस्थं जगत्कत्स्त प्रविभक्तमनेकधा ॥ इक लत 


अपश्यद्देवदेवस्य श॒रीरे पांडवस्तदा ॥ १३॥ ˆ ११ 


(पद्ठेदः) तज । एकस्थम्‌ । जगत्‌ । कृत्हेनम्‌ । धिवि मक्तम्‌। 
अनेकवा । अपश्यत्‌ । देवदेवस्य । शरीरे । पांडवः । तेदा॥१३॥ 


एकादश ] माषाटीकासहिता । (<६३) 


( पदार्थः ) हे राजन्‌ ! तिसंकाळविपे सो अजुन देवतावोंकरिके पूज्य 
भगवानूके तिस विश्वरूपशरीरविपे कित्ती एकदेशविषे स्थित अंनेकप्रकार- 
करिके मिन्ञ भिन्न सेव जँगतकूं देखता भया ॥ १३॥ 

भा० टी०-हे राजन्‌ ! जिसकाठविपे' श्रीमगवाननें अर्जुनके रति 
आश्वयमय विश्वरूप दिखाया तिसकाळविषे सो अजुन इंद्रादिक सव 
देवतावोकरिके पूज्य भगवानूके तिस विश्वरूप शरीरविप किसी एक 
अवयवविषे सवेजगंतकू देखता भया । केसा हे सो जगत-देव, पितर, 
Se "7५४ 
मनुष्य इत्यादिक अनेके प्रकारॉकरिके मिन्न मिन्न है ॥ १३ ॥ 

हे धृतराष्ट्र ! इस मकार अद्भुव विश्वरूपके दर्शन हुएभी सो अजुन 
भयकूं नही प्राप्त होता भया । तथा तिस रुपकूं देखिके सो अजुन 
आपणे नेत्नोकूं भी नहीं मेदा भया। तथा संभ्रमके वशवे सो अजुन 
तिस काळविपे अवश्य कर्तव्य अर्थकू विस्मरणभी नही करेवा भया। 
“तथा भयभीत होइके सो अजुन तिस देशतें भागवाभी नहीं भया । किंतु 
महानूचित्तक्षोमके प्रातहुएमी अत्येत घेयवाळा होणेतें सो अजुन विस 
काळविपे उचित व्यवहारकूंही करता-भया । यह सवे अर्थ संजय शतत- 
राष्ट्रके भति कथन करेह-- 

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ॥ 

प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिरमापत ॥ १४॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) ततेः। सँः। विस्मयाविष्टः । हषरोमा । धन~ 
जयः। प्रणम्य । शिरसा । देवम्‌ । कृतांजलिः। अभापत ॥३४॥ 

(पदार्थ: ) हे धवराष््र ! तिसतें अनंतर विरँमयकरिक प्रापहुआ तथा 
पुलकित रोमांचवाला हुआ सो धनंजय विस नारायर्ण देवकूं आपणे 
मृस्तककरिके नमस्कारकरिके आपणे दोनों हस्व जोडिके येह वचन 
कहता भया ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-हे राजन ! युधिष्ठिर राजाक्रे राजसूय यज्ञवासते सर्व- | 
राजेकू जीतिके सो अर्जुन घनकूं छे आवता भया है यापे वा अजुनकूं _ _ 


€ ८६४५ श्रोमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


थवेजय कहेंहें। तथा सो अर्जन साक्षात महादेवके साथभी युद्ध करता भया 
हैं। रेसा अत्यंत मिद पराक्रमनाळा तथा अधिकी न्याई अत्मेत तेजस्वी 
तथा अत्यंत घेथवाचूसो अजुन विस विश्वरुपके दर्शनवे अनेतर विस्मयकरिके 
आविष्टहुआ अथां तिस अद्मुतरुपके दर्शनते उत्पन्न भया जो चित्तका 
कोई अछौकिक चमव्काररूप विस्मय है ता विस्मयकरिके व्याप्रहुआ। 
इसी कारणतेंही हृष्टरोमा हुआ अर्थात वा विस्मयकरिक पुळकित हुए 
सवं शरीरके रोम जिसके एक्ला सो अजुन तिस विशरूपके धारण करणे- 
हारे नारायणदेवकूं भूमिविषे लगाये हुए आपणे मत्तककरिके अत्यंत 
श्रद्दाभक्तिपूर्वक नमस्कार करिके तथा आपणे दोनों हस्तोंकूं जोडिके इस 
वक्ष्यमाण वचनकूं कहतामया ॥ १४ ध 
तहां शरीमगवाचुने हमारे प्रति जो विश्वरूप दिखाया है सो विश्वरूप 
यद्यपि सर्वछोकोकरिके देखणेक अशक्य है तथापि श्रीमगवानूरने प्राप्त 
करेहुए दिव्यचक्षुकरिके में अजुन विसर विश्वरुपकूं प्रत्यक्ष देखताहूँ । 
यांत हमारे कोई अहोभाग्य ह इसप्रकार आपणे अनुभवकूं प्रगट करता 
हुआ सो अजुन श्रीमगवान्के प्रति कहै है- 
. _ , असुन उवाच । 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविज्ञिषः 
संघान्‌ ॥ नानी कमलासनस्थम॒षींश्च 
° सवाणुरगाश्च दिव्यान॥ 9१५९ ॥ 

( पदच्छेदः ) पश्यामि । देवाच्‌ । तैव । देवे । देहे। सर्वान्‌ । 
तया । भूवैविशषस घाव । त्रह्माणेभू । ईरम्‌ । केमला सनस्थम्‌। 
कॅपीच्‌। चें । सेवांन्‌। उरगान्‌ । चं। दिव्यान्‌ ॥ १८ ॥ 

_ (पदार्थ: ) हे देये ! तुम्हारे इस विश्वकप देहविषे में अजुन र्य- 
देदतावोकूं 5 स्थावर उ भूतोंके समूहकूं देखताहूं वथाः 
कमठरुप आसनविपे स्थित सेवके नियेता चेतमुस बह्माकू देखता हे ते 

सृ ऋषियाके देखताह तथा द्व्पि सॅपॉकू देसवाह ॥ प ॥ ह्या 


मी 


एकादश |] भाषाटीकासहिता ! (८६५ ) 


भा० टी ०-हे विश्वरूपके धारण करणेहारे नारायण देव ! तुम्हारे 
इस विश्वरुप देहविपे मैं अजुंन व रद आदित्य इत्यादिक सर्व देवता" 


याकू देखता हूँ । अर्थाद इस दिव्यचशुजन्य ज्ञानका विपय करता है । 
या प्रेंकारका ( पश्यामि )-इस शब्दका अर्थे आगेभी सर्व पर्यायोविषे 
जानिढेणा । तथा इस तुम्हारे विश्वरूप देहविपे में अजुन स्थावरजंग- 
मरूप सै भूतोंके समूहकूंभी देखता हूं । और सवे भूवोंका नियंता जो 
नुस अहा है जो बहा कमठरुप आसन विषे स्थित हे अर्थात पृथि- 
-वीरूप कमलका कणिकारुप जी तुमेरु हैं वा सुमेरेरूप आसनविपे स्थिर 
है अथवा विष्णुमंगवानूके नार्मिकमछरुप आसनविपे स्थित है ऐसे चतुर्मु 
जाकूमी में अर्जुन तुम्हारे इस विश्वरूप देहविपे देखता हूँ। तथा वसिष्ठ 
आदिलेके जे अह्ाके पुरुप नारदसनकादिक ऋषि हैं तिन सवे ऋषि 


मी मे तुम्हारे इस विश्वरूप देहविपे देखता हूँ! । तथा इस ठोक 
विये अप्रसिद्ध जे वासुकि आदि सर्प है तिन सर्पौकूंमी में तुम्हारे इस विश्वह 


अनेकवाइद्रवक्रनेत्रं पश्याम तवा सर्वतोनंत- 

रूपम॒ | नांतं न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि 

विश्वेश्वर विश्वरूप॥ १६॥ आल 

( पदच्छेदः ) अनेकवाहूदरवक्रनेत्रम्‌ । पश्याँमि । त्वामू। 
संवतः । अनेतरूपम्‌ । ने । अँन्तम्‌ । ने । मेंध्यम्‌। ने । 
युरनः । तेव । आदिम. । पश्यामि । विश्वेश्वेर । विश्‍वेरूप ॥१६॥ 

( पदार्थः ) हे सेवं विश्वके इश्वर ! हे सर्व विश्वकप अनेक हैं बाई 
उद्र मुख नेत्र जिसविपे तथा वत्र अनेत हें रुप जिसके ऐसे एम्हारेकू में 

uu * 


(८६६ ) श्रीमङ्गगवङ्गीता- - [. अध्यायः 
| अर्जुन देखताह पुर्न: तुम्हारे: अकू भी में नहीं देखतीहूं तथा मध्यकूभी 
मद देखताहू तथा जदिकूमी नहीं देखताहू ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे सर्वविश्वका ईश्वर ! तथा हे सर्वविश्वरूप श्रीमगवडू ! 
अनेक हैं बाहु जिसविषे अनेकहैं उदर जिंसविपे अनेकहें मुख जिसविपे तथा 
अनेक हैं नेत्र जिसविये ऐसे तुम्हारे विश्वरुपक मैं अजुन इस दिव्यचक्षु- 
कारिके देखता हू । तया सर्वत्र अनत हैं रुप जिसके ऐसे तुम्हारेकू में 
देखवाहूं । तथा तुम्हारे अवसानरूप अंतकूंमी में देखता नहीं । तथा 
तुम्हारे मध्यकूंभी मे देखता नहीं । वथा तुम्हारे आदिकूभी मं देखता 
नहीं । काहेते जो पदाथे देशकरिक अथवा काठकरिके परिच्छिन्न होवेहे 
तिस पदार्थकाही आदि मध्य अंत होवें हे । और आप तौ स्देशविमे तथा 
सदेकाठविपे विदयमान हो, यातं आपका सो आदि मध्य अन्त सर्गता. 


~ 


नह । इहां ( हे विश्वेश्वर ! हें विश्वरूप ! ) यह जो दी सम्बोधन 
भगयाचेके अजुननैं कथन करे हैं सो तिसकाळविपे अतिसिश्नमते कथन 
करेहें ॥ १६॥ ` 
अब अजुन तिसी विश्वरूप भगवानकूं अन्यप्रकारतें अनेक व्शिषणों- 
करिके युक्त कथन करे है- , , _ रि ९ 
किरीटिनं गदिनं चक्तिणंच तेजोराशि सर्वतो दीप्तिः 
मंतम्‌॥ पश्यामि तां ढुनिरीक्षं समंताह्दप्तानलाकुः 
तिमप्रभयम्‌ ॥ १७ 0 
( पदच्छेदः ) किरीटिनंम्‌ । गँदिनम्‌। चंक्रिणम्‌ । च। तेजो 
शशिम्‌ । संवेतः। दीपिमितम्‌ । पश्यामि । त्वौम्‌ । दुनिरीक्षम्‌ । 
३४सेमतात । दीपतोनलार्क्यतिम। अंप्रमेयम ॥१७ ७९०७७७७ 
र ( पदाथः ) हे भगवन ! किरीटकू थारनकरणेहारे तथा गैदाक वार- 
'णकरणेहारे तथा भुककूं धारणकरणेहारे पथा तेजका समूहरंप पथा सर्वे 
ओर भैकाशपान तथा देखे अशक्य तथा भेकाशमान अमि सूर्य 


PR 
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* के प्रभाकी न्याई प्रभावाळे तथा अपमेंय ऐसे पुम्हारेकू में अर्जुन 
सवृओरतं देखताहू ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-हे भगवन्‌ ! केसा हे सो आपका विश्‍वरुप-मस्तक 
. ऊपरि मुकुटकू धारण करणेहारा है । तथा हस्वोंविषे गदाकूं धारण- 
करणेहारा हे । तथा. चक्रकूं धारण करणेहारा है। तथा सर्वे ओर 
अकाशमान हं तथा सवतेजका समूहरूप है । इस कारणतेही दुनिरीक्ष है 
अर्थात्‌ इस दिव्यचक्षते विना देखणेकू अशक्य है इहां ( दुर्नि- 
रीक्ष्यम्‌ ) इसप्रकारका जो भूछश्लोकृविपे पाठ होवे तौ दुःख यह 
शब्द निपेथका वाचक जानणा अथांद सो आपका स्वरूप नहीं 
देख्याजाबे है । पुनः केसा है सो विश्वरूप, अत्यन्त दीप्तिमान्‌ जो अभि 
सूय ह तिन अझ्निस्ूये दोनोंके प्रमाकी न्याई हे प्रभा जिसकी । तथा अप- 
मेय्‌ है अथोत इस प्रकारका यह स्वरुप हे याभकारतँ निश्वयकरणेकू 
अशक्य हे । ऐसे स्वरूपकं धारण करणेहार एुम्हारेकूं सव ओरतें में अजुन" 
इस दिव्यचक्षुकरिके देखवाहू । यथपि ( दुर्निरीक्ष्यम्‌ ) इस वचनकरिकें 
अजुननें ता विञवरूपके दर्शनका निपेध कथन कऱ्याथा । और (पर्यामि) 
इस वचनकरिके वा विश्वरुपा दर्शन कथन कपया है। याते पूर्व उत्तर 
वचनका विरोध भाप्त होवेहै तथापि अधिकारीके मेदतें वे दोनों वचत | 
संभवे हें । तहां दिउियचश्नुत रहित परुपळूं तो सो विश्वरूप देखणेकूं अशक्य 
हे । और दिव्यचक्षुवाठे पुरुपकूं सो विश्वरूप देखणकू शाक्य है। १७ ॥ ,* 
'हे मगवन्‌ ! वृद्धिमान्‌ पुरुपोंकरिकेमी तकेना करणेकूं अशकय ऐसा 
जो तुम्हारा निरतिशय ऐश्वय है ता ऐश्वर्यके दशेनर्ते मं अजेन आप पर- 
सश्वरकू इस प्रकारका मानताहू । इस वाचांकू अजुन कथन कर ह~ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं,त्वमस्य विश्वस्य परं निधा- 
नुम्‌ ॥ लमव्ययः शाञवतधसेगोक्ता सनातनस्त्वं पुरुपो 
सतो मे ॥ १८॥ , 


( ८६८ ) श्रीमद्गगवङ्गीता- ` अयस 


( पदच्छेदः ) त्वम्‌ । अक्षरम्‌ । परमम्‌ । वेदितव्यम्‌ । 
त्वम्‌ । अस्य । विश्वैस्य । परम्‌ । निधानेम्‌ । त्वम्‌ । अव्ययः 
शीश्वतथ गोप्ता । सेनातनः। तवम्‌ पुषेः मँतः । "मे धटे 

( पंदार्थः) हे मगवच्‌ ! आही परम अक्षर हो तथा आपही मानणे 
योग्य हो तथा आपंही इस जगतका परम आश्रय हो पथा आपही अठयय 
हो वथा अनादि घर्मके पाठक हो वथा आपही सैनातन पर मात्मा पुरुष हमा 
रकूँ समेत हो ॥ १८ ॥ 

भा० टी०-हे मगवन्‌ ! ( एतट्टे तदक्षरं गार्गि ) इत्यादिक भ्रुतिने 
अक्षरूपकरिके प्रतिपादन कपया हुआ तथा ( अव्यक्तासुरुपः परः ) 
इत्यादिक श्रुतिनें सर्वते पररूपकरिके भ्तिपादन कप्याइुआ जो निगुण- 
ज हे सो निगुण ब्रह्महपभी आपही हो । जित्त कारणवैं आप निगेण 
नहरूप हो इस कारणतें आपही मुमुश्ष॒जनोंनें वेदांतशाख्रके भवणादि- 
कोकरिके जानणयोग्य हो । तथा आपही इस सवेजगतका परम आश्य 
हो भर्थात्‌ इस सवे! कल्पितमपेचका भषिधानरुप हो । इसी कारणेही 
आप अव्यय हो अथात नित्य हो । तथा नित्य पेदकरिके भ्रतिपादित 
होणेंते शाश्वतरूप जो वणोश्रमका घरमे है ता घर्मकेभी आपही पाळनक- 
रणेहारे हो । अथवा ( शाश्वत धर्मगोप्ता ) यह दो पद जानणे । वहां 
शाश्वत यह पद तो शीमगवानूका संबोधन है अर्थात्‌ हे शाश्वत ! हे 
नित्यरुप ! इस:पक्षविषे अव्ययः इस पदका विनाशे रहित यह अर्थ 
करणा । इसी कारणे ही जो सनातन परमात्मादेवरुप परुष हे सो पर- 
मात्मापुरुपभी आपकृही में मानताहूँ ॥ १८ ॥ 


अनादिमध्यांतमनंतवीयंमनंतवाइं शशिसूर्यनेत्रम॥ 


पश्यामि त्वां दीप्ठहताशवक्रं स्वतेजसा विश्वमिदं 
तपंतम्‌ ॥ १९ ॥ 


एकादश ] ५ भाषाटीकासाहेता । ६८६९) 


( पदच्छेदः) अनादिमध्यांतम्‌ । अनंतवीयम्‌ । अनंतबाहुम्‌ । 
शुशिसूर्यनेत्रमू । पश्यामि । त्वाम्‌ । दोपहताशवक्रम्‌ । स्वते- 
जैसा ! विश्वम्‌ । ईंदम । तेपंतस्‌ ॥ १९॥ | 
_ (पदार्थः ) हे भगवच्‌ ! उेसत्ति स्थिति नाशते रहित पंथा अनैत 
है प्रभाव जिसका तथा अवत हे बाहु जिसकी तथां चन्द्रमा सूर्य हैं 
नेत्र जिसके तथा अज्वेलित अभि हे मुखोंविषे जिसके तथा आपणे 
तेजकरिके ईस संवविश्वकू तेपायमानकरणेहारा ऐसे आपके स्वरूपकू में 
अजुन देखताँहूं ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! पुनः सो आपका विश्वरुप केसा है, 

उसत्तितेंमी रहित है। तथा स्थितितेभी रहित है । तथा विनाशर्वंगी 
रहित है तथा अपरिमित है वये कया प्रमाव जिसका तथा अनेव हैं 
बाहु जिसकी । इहां ( अनेतवाहुम्‌ ) यह शब्द मुखादिक सवे अव- 
यवोकी अनेवताका उपलक्षण है । तथा चन्द्रमा सूर्य यह दोनों हैं नेत्र 
निस्के । तथा प्रज्वछित अभि हे मुख जिसका । अथवा प्रज्वलित अग्नि 
है मुखांविषे जिसके । तथा आपणे तेजकरिके इस से जगदकूं पपायमान- 
करणेहारा है । ऐसे तुम्हारे इस विशवरुपकू में अर्जुन इस दिव्चक्षुकरिकें 
देखता हू ॥ १९ ॥ 

व जब अजुन विस भगवानके विश्वरूपकी सवत्र व्यापकवाकू कथन 
करे है- , 
यावाएथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्त खयेकेन दिशश्च 
सवाः ॥ दृष्तं रूपसरुग्रं तवेद्‌ लोकत्रयं प्रव्य- 
थित महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 

( पदुच्छेदः ) द्यावांप्रथिव्योः । इइम्‌ । अतरम्‌ । हि । ऽया- 
घम । त्वया। एकेन । दिशः । चे। सेवाः । दृष्टा । अद्धुतम्‌ । 
रेपम्‌ । उग्रम्‌ । तेव ! श्दैम्‌। लोकरजेयम्‌ । अव्यथितम । महां: 
स्मन्‌ ॥ २० ॥ 


~ 


(८७० ) शीमद्वगवद्गीता- [ भप्याय- 


( पदाथेः ) हे मेहात्मस ते एकते ही संवगपुथिवीके मध्यम येह 
अंतरिक्ष व्याई कऱ्या है तेथा सेंवे दिशा व्याधकरी है तुम्हारे इस अद्भत 
उँग्र रुपकूं देखि के तीन छोक अत्यंवमययुक्त हुए हे ॥ २० ॥ 


भा० टी०-हे महात्मन ! अथात हे साथ्पुरुषोकूं अभयकी प्राप्ति 
करणेहारा विश्वरूप भगवन्‌ | स्वर्ग पृथिवी इन दोनोंके मध्यविपे स्थित 
जो यह अंतरिक्ष छोकहे सो अंतरिक्षवें एकपरमेश्वरनेही व्याप्त कऱया हे। 
तथा पर्षेपथविमादिक सर्व दिशाभीतें विश्वरुपनें ही व्याघ करीहें । इहां 
अतरिक्षका तथा दिशाबोंका ग्रहण स्थावरजेगमरुप सवेविश्वका उपछक्षण 
है । अथोद यह स्थावरजगमरूप सर्व विश्वत विश्वरूप परमेशवरनेही 
स्वरूपही होवेहे जेसे मृत्तिकाने व्यात करेहुए वटशरावादिक कार्य 
Se 
मृत्तिकास्वरुपही होवै हैं तेसे तें परमेश्वरनें व्यास कऱ्याहुआ यह सवविश्व 
तम्हाराही स्वरूप हे अथात सवे विश्वरूप तू ही हे । तहां श्रुति-( बल्लेबेद 
सवम्‌ ) अथ यह-यह सव जगत्‌ ्रह्मरुपही हे इति । हे भगवम्‌ ! तुम्हारे 
इस विश्वरुपकूं देखिके तोन छोक मंयकरिके अत्यंत व्यथाकूं प्राप्त होते- 
भये हैं अब ता विश्वरुपक दर्शनविषे भयकी हेतुता सिद्ध करंणवासते ता 
विश्वरपके हेतुर्गीभ दो विशेपणोंकू अजुन कथन करे है ( अट्टतम्‌ 
उमम इति ) हे भगवन्‌ ! केसा है सो तुम्हारा विश्वरूप-अट्टत हे अर्थात्‌ 
आपणे दशेनंते अत्यंत विस्मयकी भाति करणेहारा है । पुनः केसा है 
सो रूप-उग्र हे अथांत महान तेजस्वी होणव अत्यंत दःखकरिके 
जान्याजावे हें । यांत हे भगवन! अबी इस आपके विश्वरूपकूं अंवर्धान 
करो॥ २०॥ 
अब म॒ परमेश्वरही सवे पृथिवीके भारका संहार करणेहारा हूँ । 


यापकारत आपणेविषे सर्व. पुथिवीके भारका संहारकरतापणेकू पगट 
करणहार भगवानकूं देखिके सो अजुन कहे हे- 


उकादश ] भाषाटीकासहिता । ˆ (८७१) 


अमी हि ला सुरसंघा विशति केचिज्ञीताः भोज 
लयो ग्रणंति ॥ स्वस्तीत्युक्ता महपिसिङसँघाः 
स्तुवंति तां स्वृतिमिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 

( पदच्छेदः ) अमी । हिं । त्वां । सुरसंघाः । विशंति । 
केचिंत। भीतां । प्रांजेल्यः । गेणंति । न्ति । इति । उक्त्वा । 
मँहपिसिडसंघाः । स्तुवंति । त्वाम्‌ । रतुतिमिः । पुष्कलीमिः२) ` 
_ (पदार्थः ) हे भगवच्‌ ! वह देवतावोके समूह तुम्हारे भवि हि' 
वेश करे हैं तथा केक पुरुप भयकूं भार दोनों हाथोंकूं जोडिके 
स्तुति करें हे तथा मेंहाकि सिद्ध पुरुप इस जगतका स्वस्ति होवो इस 
प्रकारका वचन केंहिकै तैं पॅरॅमेश्वखी 'पंरिपूर्ण अथैके वोधक वैँचनोंक- 
रिके सुति को हैं ॥ २१॥ | है 

भा० टी०-हे भगवच्‌ ! पथिवीके भारके उतारणेवासंते मनुष्य- 
रूपकरिके अवतारकूं ग्रामर तथा दुष्टणनोके विनाश करणेवासवे 
युद्धुकूं करवेहुए जे यह वसु आदित्य इत्यादिक देवतावोके समूह हैं ते 
सै देवगण तुम्हारेविपेही प्रवेश करवे हुए हमारेकूं देखणेम आवि हैं । 
इहां ( त्वा असुरसंघाः ) या प्रकारका पद्च्छेदकरिके इस वचनका 
` यह दूसराभी अर्थ करणा-असुरोका अंशरूप होणेतें असररूप जे यह 
दुर्योधनादिक हैं जे दुर्योधनादिरूप अछुरगण इन पृथिवीविषे भारतरूप 
हैं ऐसे दुर्योधनादिक असुरगण दुष्ट अद्टोंकरिक प्रेरणाकरेहुए आपणे 
मरणवासतै तुम्हारेविपे भवेश करें हैं । ज्ञ पतंग आपणे मरणवासंते 
अग्निविपे प्रवेश करें हैं। तथा दोनों सेनावोके मध्यविये केहक पुरुष 
भीदहुए अर्थाद्‌ भागणेविपे भी असमर्थ हुए आपणे दोनों हाथ जोढिके' 
दूरवैंही तुम्हारी रतुति करें हैं । सप्रकार महान युद्धके प्रावहुए उत्पा- 
वादिकोंके निमित्तोकू देखिके इन सर्वविश्वका स्वस्ति होवो अर्थात्‌ 
रक्षण होवो, इसप्रकारके वचनोंकूं कहिके नारदादिक सर्वे महाक्पि वथा 


(८७२) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्यायः 


कपिछादिक सये सिद्ध युके देखणेवासते तहां आयेहुए सवे विश्व 
विनाशके निवृत्तकरणे वासतै परिपुर्ण अर्थके बोधक तथा गुणोंकी उत्छ= 
शताकू प्रतिपादन करणेहारे ऐसे वचनोंकरिके आप परमेश्वरकी स्तुविकू 
करें हैं ॥ २१ ॥ 

किंच- 

रुद्रादित्या वसवो येच साध्या विश्वेः्विनो मरुत- 
श्ोष्मपाश्च ॥ गंधुर्वयक्षासुरसिडसंघा वीक्षन्ते त्वां 
विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥ 

(पदच्छेदः ) रुद्रांदित्याः । वैसवः । ये । चे । साध्याः । 
विश्वे। अशिंनी । मेरुतः । च ऊष्मपाः । चे । गंधव॑यक्षासर- 
सिद्धसंघाः। वीक्षंते त्वाम्‌ । विस्मिताः । चै । एँव ।सैवें॥२२॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌! जे रुद्र आदित्य हैं तथा बसु हे तथां आरध्य 
हैं तथा विभेद हैं तथा अँश्िनीकुमार हे तथा मेरुत हे तथ. उष्मपी हैं 
गंधवे तथा यैक्ष असुर सिद्धोंके समूह हेते सेवे ही तुम्हारेकूं देखते तथा 
विस्मपॅकू प्राप्त होवें हैं ॥ २२ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! रुद्र है नाम्र जिनोंका ऐसा जो देवतावोका 
समूह है तथा आदित्य हे नाम जिनोंका ऐसा जो देवतावोंका समूह है। 
तथा बहु है नाम जिनोंका ऐसा जोदेवतावांका समूह है तथा साध्य है 
नाम जिनोंका ऐसा जो देववावांका समूह हे तथा विश्व है नाम जिनोका 
ऐसा जो देवतार्वोका समूह है तथा दोनों अश्विनीकुमार जो हैं तथा 
, मरुव है नाम जिनोंका ऐसे जे उनंचास देववाविशेष हैं। तथा ऊष्मपा है 
नाम निनोका ऐसा जो पितरोका समूह है जे पितर ( ऊप्मभागा- 

हि पितरः ) इस अ्रुतिविये ऊप्मपा नामकरिक कथन करेहै तथा गंधर्वोके 
` जो समृह हैं। तथा यक्षोंके जो समृह हैं। तथा असुरॉके जो समूह हैं। 
वथा सिके जो समूह हैं। मह पुर्वठक्त सर्वही पे विशवरुपवाले परमेशरकूं 


शकादश ] भाषार्दौकासहिता । (८५७३) 


देखतेहे । तिस अदूभुतरूपके दर्शते अनंतर ते सर्वही विस्मयकूं प्रात 
होवें हैं ॥ २२॥ 

वहां पूर्व बीसवें श्ठोकविषे ( छोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ) इस वचन 
करिके ता विश्वरुपके दर्शनदैं तीन लोकोंकूं भयकी प्रापि कथन करीथी ! 
अब तिस पूर्व उक्त भर्थका उपसंहार करें ह 

रूपं महत्ते वहुवक्रनेत्र महावाहो वहुबाहुरुपादस्‌ ॥ 
पृहदरं बहदंष्ट्राकरालं ष्ठा लोका प्रव्यथितास्तः 
थाहम्‌ ॥ २३ ॥ 

( पदच्छेदः ) र्पम्‌ । महदं । ते" बहुवेक्रनेत्रमू। महाबाहो । 
बहुवॉहरुपादम । बदरम्‌ । बहुंदंष्ट्राकरालम्‌ । देष्टा । लोकैः । 
भ्रव्यंथिताः । तथा । अहम ॥ २३ ॥ 

( पदार्थः ) हे मैहावाहुवाळे भगवन्‌ ! अत्यन्त महान्‌ तथा बहुत 
हैं मुख नेत्र जिसविपे तथा बु हें वाहु ऊरु पाद जिसविपे तथा नैत 
हें उद्र जिसविपे तथा बहुत दष््ावोकरिके अत्तिमयानक ऐसे तुम्हीर ईस 
विश्वरुपकूं देखिकै सेंवेप्राणी वथा में अजुन व्येथाकूं प्राम होते भयेहे।२३॥ 

भा० टी०-हे महान भुजावाळे विश्वरूप भगवन `! तुम्हारे इस 
अद्भुत विश्वरुपकूं देखिके सवेघाणी मयकरिके अतिव्यथाकूं प्राप्त होतिमये 
हैं । तथा मैं अजुनभी ता रूपक देखिके भयकरिके अतिष्यथाकूभाप्त होता 
भयाहूं केसा है सो तुम्हारा विश्वरूप-महत है अर्थात्‌ अत्यंत महत परि- 


माणवाळा है। पुनः केसा हैं सी तुम्हारा: रूप-वहुत - हैं. मुख जिसेविपे 
तथां बहुत हैं नेत्र जिसविये तथा बहुत हैं भुजा जिसविषे तथा बहुत हैं 
ऊरु जिसविपे तथा बहुत हैं पाद जिसविपे तथा बहुत हें उदर जिसविषे 
तथा जो रूप बहुत दंद्रार्वाकरिके अत्यंत भयानक है ऐसे आपके रूपके 
देखणे मानतेही हमारे सहित सर्वे भाणी 'मयकरिके पीडित होतेमये ॥२३॥। 
अव अजुन ता परमेश्वरके विश्वरूपविपे क्षोमाययानपणा स्पष्टकरिके 

` निरूपण करें हें- 


(ese) श्रीमद्धगवद्दीता- ` [ अध्याय" 


Ra nt 
नमःस्एरशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशा 

नेत्रम्‌ ॥ र्गा हि तां म्रव्यर्थितांतराप्मा भ्वति न 

विदामि शमं च विष्णो॥ २९॥ २ 7 

(पदच्छेदः ) न॑भःस्पृशम्‌ । दीत्त॑म्‌ । अनेकवर्णम्‌ । व्यात्तांन- 
नम्‌? दीप्तंविशाळनेत्रम्‌। ईष्रा। हि । तवाम्‌। अंव्यथितांतरात्मा। 
वतिम्‌ । नैं । विंदीमि । रामम्‌ । चें । विष्णो ॥ २४॥ 

(पदार्थः ) हे विष्णुमगवेन्‌ ! संपूण आकाशविपे व्यापक तथा 
अस्यत प्रज्वलितै तथा अनेकं है वर्ण जिसविपे तथां विस्फारित हें मुख 
जिसविए तथा प्रज्वलित विशाल हैं नेत्र जिसविपे ऐसे तुम्हारेकूं देखके 
ही व्यथाक्‌ प्राप्त हुआहे मन जिसका एसा में अजुन घेयकू तथा रॉमकूं 
नेही भप होवाहूं ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-हे विष्णु ! अर्थात्‌ हे सर्वत्रव्यापक भगवन्‌ ! मे अजुन 
तुम्हारेकूं देखिकै भयकरिके केवळ व्यथामात्रकूंही नही प्राप्त भयाहूं किंतु 
ऐसा में अजुन एम्हारेकूं देंसिकरिकेही डतिकूभी नहीं प्राप्त होताहूं । 
अथात्‌ देहईद्रिपादिक संघावके धारण करणेका सामर्थ्यरूप धेर्षकूभी 
नही प्राप्त होताहूं । तथा मनकी स्थिरतारूप शमकूंमी नहीं प्राप्त होताहूं । 
केसा है सो आपका स्वरुप, इस संपूण आकाशरूप अंतरिक्षलोक्विये 
च्या होइरह्माहै । अथवा आकाशकी न्याई सर्षपदाथोकू स्पर्श करिरह्मा 
हे ।पुनः केसा है सो आपका स्वरूप, दीत हे अर्थात्‌ महान अभिकी 
न्याइ अत्यंत प्रज्वलित हं । पुनः कैसा हे सो स्वरूप, अनेक पणे हैं 

अर्थात्‌ भयकी प्राप्ति करणेहारे अनेक रूपोकरिके युक्त है पुनः केसा है 
सो स्वरूप, विस्फारित हुए हैं मुख जिस्तविपे अथांद फाटे हुए हैं मुख 
जिहविपे । पुनः केसा हे सो स्वरुप, सूयमेडलकी भ्याई प्रज्वकित 
तथा विशाल हैं नेत्र जिसविषे ऐसे आपके स्वरूपकं देखिकरिकेही भय- 


एकादश ] * भाषाटीकासाहेता । ( ८७५) 


करिके व्यथाकूं भ्रात हुआहे मन जिसका ऐसा में अर्जुन ध्तिकूं तथा 
शमकूं पातत होता नहीँ । इहां ( हे विष्णो ) इस सेवोधनकरिके अजु- 
नने विश्वरूप भगवानूकी व्यापकता कथन करी ताकरिके यह अर्थ बोधन 
कऱ्या । जिसकारणते आप विश्वरूप सर्वत्र व्यापक हो तिस कारणतें 
ुम्होर करिके युक्त भयानक देशकूं परित्याग करिके में अजुन अन्यत्र 
जाणेविषे समर्थ नहींहू । याते यह भयानक विश्वरूप आपनें अंतधांन 
कऱ्या चाहिये ॥ २४ ॥ 

अब इस पृव॑उक्त अथकूही पुनः दूसरे भकारत कथन करता हुआ 
अजुन शीमगवानूके असन्नवाकी आथना करे हैत, ३८८५, ०.६३ 

देष्टाकरालानि चते सुखानि दृ कालानलसब्निर 

भानि ॥ दिशो नजाने न लभे च शर्म प्रसीद 

देवेश जगन्निवास ॥ २४ ॥ छु 0 

(पदच्छेदः) दष्टाकराळानि। च । ते | मुखांनि । दृष्टा । 
एब । कालाँनलसनिमानि । दिशः । ने। आंने। ने ¦ टॅमे। च 
शमं । प्रॅसीद । देवेश । जगन्निवास ॥ २८ ॥ 

(पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! देदरावाकरिके भयंकर तथा म्छय अमिके 
तुल्य तुम्हारे मुखोकूं देखिकरिके ही मे अजुन दिशावाकूंभी नेही जान- 
वाहे तथा सुंखकूंमी नेही. आमेहोताहूं ! यातें हे देवेश ! हे जगछ्चिवास 
हमारे ऊपरि रसन होवो ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! दंद्ावोंकरिके अत्येत विकराठ होणेत यकी 
प्राप्ति करणेहारे तथा प्रछयकालके अभिके तुल्य ऐसे जे आपके मुख हैं 
विन आपके मुर्खोविषे यथपि में अजुन प्राप्त हुआ नहीं तथापि तिन 
आपके मुखोकू केवळ देखिकरिकै ही भयके वशे में अजुन पूवे अपर 
इत्यादिक मेदकरिके दिशावोकूंभी जानता (नहीं । इसी कारणेही में 
अजुन तुम्हारे दर्शवहुएमी सुसकूं पात होता नहीं । याते हे देवेश ! हे 


९८५६) औमद्गगवद्वीता- , [ बप्माय- 
जगन्निवास ! आप हमारे ऊपरि प्रसन्न होवौ । जिसकरिके भये रहित 


होईके में अजुन तुम्हारे !दर्शनजन्य सुखकूँ प्राप्त होऊं । तर्हा अन्य 
कितीक नहीं अपक्षा करिकें जो आपेही प्रकाशमान होवे ताका नाम 
देवेश हे । और आपणी समोपता मातें जो स्वकु चेष्टा करावे ताका 
नाम ईश हे । जो देव होवे सोईही इश होवे ताका नाम देवेश हैं अर्थात 
-स्वम्करिरिप सर्वके प्रेरकका,नाम देवेश. है.। अथवा इंद्रादिक सवेदेवता- 
चाका जो ईश होवे ताका नाम देवेश है और इस सवजगतूका जो 
निवास होवे अर्थात्‌ अधिष्ठान होवे ताका नाम. जगन्निवास है ॥२७॥ 
तहां पूर्व इस एकादशअध्यायके सप्तमभ्लोकविपे ( मम्‌ देहे ग॒डाकृश 
युद्चान्यदूदष्टमिच्छसि ) इस वचनकरिकै श्रीमगवानूने अजुनके प्रति यह 
वात्ता कथन करोथी । स्वेदा"हमारे जयकूं तथा दुर्योधवादिकोक प्रा- 
जयकूं देखणाही तुम्हारेकूं इष्हे । तिस जय पराजयर्कूमी तू इस हमारे देह- 
विपेही देख इति । अव तिस आपणे जयकूं तथा दुयोधनादिकोंके पराजय 
कूंभी में देखताहूं इस अर्थकूं अजुन पांच श्ठोकॉंकरिके कथन करेहे- 
अमी च तां ध्राष्ट्रस्य एवाः सर्वे सहेवावनिपा- 
लसधः ॥ भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्म 
दीयेरपि योधमुख्येः | २६॥ वक्राणि ते बरमाणा 
विशति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ॥ केचिहिः 
ल्य़ा दशनांतरेषु संदृश्यते चणितेरुत्तमांगिं0 २७ ॥ 

( पदच्छेदः ) अमी! च । त्वाम्‌ । घृतराष्रंय । पुत्राः । सर्वे । 
संह। एव । अवनिपालसंधेः। भीष्मः । द्रोणेः । सु्तंपुञंः । त्थी । 
असौ । संह। अस्मदीयेः । अपि | योधेमुख्येः। वक्राणि । ते । 
स्वेरमाणाः। विशति । देद्वकरालानि । भैयानकानि । केचिंद । 
विळेमाः। दर्शनांतरेषु । सेरश्वते। अरणितेः। उत्तमांगेः॥२६।२७॥ 


( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! पुनः यैह यृतराष््रके ईयाधनादिक प्र सव 
राजायॉके समूह साहेत ही ओत्यंद शीघ्रवावाले इए वें पेरमेश्वरविषे 


एकादश ] भाषाटीकापहिता । (८७०) 
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परदेश करें हैं तथा भीष्म तथा द्रोणे तेया येंह कंणे ये तीनों हेमारे 
संबंधीरपभी मेल्ययोधावों सहितं' तुम्हारेविपे प्रवेश करे हैं । हे भगवन्‌ ! 
दंदावोफरिके विकराळ तथा अतिभयांनक ऐसे तुम्हारे मुखोंविपे यह 
द्योषनादिक सर्वी शीघही वेश करें हैं वहां केडेके योषा चणहुए 
शिरोकरिके विशिष्टटुर दांवाकी मंध्यसंषियोंदिपे ठेगेहुए देखैंणेमे.- 
आवें हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ . 
भा? टी०-हे भगवन्‌ ! यह धृवराष्ट्रके दुयाधनादिक सर्व पृत्र शल्य- 
राजातें आदिलेके सर्व राजावोत्तहिवही अत्युंत शीघ्रतातें परमेश्वरविपे 
प्रवेश करते हैं हे भगवन्‌ ! केवळ यह दुर्योधनादिकही तुम्हारेविषे 
प्रवेश नहीं करते किंतु सर्वठोकोंनें अजेयवारूप करिके सेभावना कऱ्या- 
हुआ जो यह भीष्म पितामह है चथा द्रोणाचार्य है तथा सर्वेकालविपे 
हमारा द्वेपी जो यह सूतपुत्र कर्ण हे यह तीनांभी हमारे संवंधीरुप धष्ट- 
युन्नादिक मुख्य योधावासहित तैं परमेश्वरविपे प्रवेश करें हैं । अब विस 
विश्वरूप भगवानूविपे तिन दुर्बोधवादिकोंके भवेशका द्वार कथन करें 
हे-( वक्राणि इति ) हे भगवन्‌ ! जे आपके मुख दंद्रावोकरिके अत्यंत 
विकराल हैं याकारणतेंही ते मुख अत्यंत भयानक हें । ऐसे आपके 
मुखाँविषे ही यह दुर्योधनादिक सर्वे अत्यंत शीधरवार्ते भ्रवश करें हैं। 
दिन प्रवेश करणेहाराविपेभी कक योधा तो चूर्णभावकूं प्रापहुए मस्व- 
कोंकरिके युक्त हुए आपके दांवॉके मध्यसंधियोविषे ठमेइए हमनें देखे 
हैं। और किसी रीकाविये वौ इन दोनों श्ठोकोके पदकी ( अमी 
घृतराष्स्प पुत्राः त्वां विशंति भीप्मद्रोणादयः वे वक्राणि विशंति) 
या प्रकारें योजना करिके यह अर्थ कथन कप्या है-धृतराष्टरके अत्यंत 
पापिष्ठ जे दुर्योधनादिक पुत्र हैं ते दुर्योधनादिक पापिछठ तो तीनळोक- 
रुप शरीरवाठे आप परमेशवरविपेही प्रवेश करें हैं अथाव ते दु्योधनादिक 
आपणे परापकर्मके अनुसार तें विश्वरूप भगवाचके पायुस्थानविपे स्थिव 
नरकोंकूं ही भाप हो हैं। और पह भीप्मत्रोणादिक वी आप परमेशवरके 


(८७८ ) सीमद्वगवद्गीता- [.अप्यायर 


भक्त हैं, याति यह भीष्मादिक तो आप परमेश्‍वरके जिन मुखोंते 
अग्नि ब्राह्मण देवता उसन्न हुए हें तिन मुखोंविषेही प्रवेश करें हैं । 
इस प्रकार दुर्योधनादिकोंके तथा भीप्मादिकोके गतिकी विठक्षणताके 
योधन करणेवासते इसप्रकारतं पदोंका अन्वय करणा युक्त हे॥२६॥२७ 
तहां पूरवेश्ठोकविषे दुर्योधनादिक सवेराजावोका भगवानूके मुखोविषे 
प्रवेश कथन क्या सो प्रवेश दो कारका होवे है । एक प्रवेश तो 
अचुद्धिपृषक होवै है दूसरा प्रवेश बुद्धिपवक होवे हे । तहां न जानिके 
जो प्रवेश है ताकूं अवुद्धिपवक प्रवेश कहें हें । और जानिके जो 
प्रवेश हे ताकू वृद्धिपेक प्रवेश कहें हैं । तहां मगवानके मुखोँविपे तिन 
' राजाबोंके अबृद्िपूर्षक प्रवेशविषे अजुन दृष्टांतकूं कथन करं ह~ 
यथानदीनां वहवोंबुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा 
द्रबंति॥ तथा तवामी नरलोकवीरा विशति 
-वक्ताण्यसितो ज्वलंति॥ २८॥ . 
( पदच्छेदः ) यथा ! नदीनाम्‌ । बहवः। अंबुवेगाः । समुद्रम्‌ । 
ये । अभिमुखाः। वति । तथो। तंव । अंमी । नरलोकेवीराः 
विशंति" । वेक्राणि। अभितः । ज्वॅलंति ॥ २८ ॥ 

( पदाथः) हे भगवन्‌ } जते नदियोंके चहुत जलोके वेग संप्रदक्े 
अभिमुखहुए समुद्रकू ही प्रवेश करं हैं तसे यह मेनुप्यछोकके वीर 
ेम्हारे सेवे ओरते भेकाशमान मुँखोँकू ही प्रवेश कर हं ॥ २८ ॥ 

भा० री०-हे भगवन ! जसे अनेक मार्गाविपे भवृत्तहुई जे शीगं- 
गायमुनादिक नदियाँ हैं तिन नदियोंके जे बहुत जाके बेग हैं अर्थाद्‌ 
जिन जळाक ज वंगवाळ प्रवाह हं त वहुवजळाक प्रवाह समुद्रक अमि- 

दुर तिस समद्रविपेही अवद्धिपूवक अवेश करे हं । पेसे इस मनु 
प्यडोकविपे शूरवीर जे दर्योधनादिक राजे ह वे यह दर्योधनादिक राजे 

"रमेश्वरके सवे ओरतें प्रकाशमान मखोंविपे अवुद्धिपू्वेक प्रवेश 


एकादश ] भाषादीकासहिता । (८७३ ) 


करे हैं। वहाँ कितनेक पुस्तकोंविये ( अभितो ज्वळंवि ) इश्न वचनके 
स्थानविपे ( अभिविज्ज्वलन्ति ) याप्रकारकामी पाठ होवै है इस प्रका- 
रके पाठ हुएमी सो पूर्वउक्त अर्थही जानणा ॥ २८ ॥ 

अब भीविश्वरूप भगवानूके मुखोंविपे विन राजावोके बछिपूर्वक 
अवेशविषे अजुन दृष्टांतकू कथन करें हैं- 
यथा प्रदीप जवलनं पतंगा विशंति नाशाय समड- 

। वृणाः ॥ तयैव नाशाय विशति लोकास्तवापि 
वक्काणि सग्रूडवेगाः ॥ २९ ॥ 

( पदच्छेदः) यथा । प्रदीप्तम । ज्वलनम्‌ । पतंगाः । विश॑ति। 
नाशाय ! संमृद्ववेगाः । तथा । एवे । नाशार्यै । विशेति। लोकं[ः। 
तॅव । अपि । वक्राणि । समृवेगाः ॥ २९ ॥ 

( पदार्थैः ) हे मंगवन ! जैसे पंतग अत्यंतवेगवाले हुए आपणे नाश 
वासते प्रज्वलित अंसिबिणे प्रवेशके हैं तेसे ˆ ही येह इयोधनादिक भी 
अत्यंत वेगवाळे हुए आपणे नाशवासते पुम्हारे मुँखोंबिपे प्रवेश करेंहे २९ 

भा० टी०~हे भगवन ! जैसे पतंग अत्यंत वेगवाले हुए आपणे 
मरणवासते प्रज्वळित अभिविय घुद्धिपुवेक मवेश करें हैं तेसे यह दु्योध- 
नादिक सर्व राजेभी अस्यत वेगवाले हुए आपणे मरणवासते तें परमेश्वर 
के मुखोविषे बुद्धिपृवेक भवेश करें हैं ॥ २९ ॥ 

तहा पूर्व युडकी कामनावाठे राजावोका भगवाचके मुखोंविपे अपे- 
शाका प्रकार कथन कप्या अव विस प्रदेश काळविपे शीमगवानके 
अवृत्तिके प्रकारकूं तथा भगवाचके दीमरूप प्रकाशके प्रवृत्तिके प्रकारकूं 
अजुन कहे हे- ताक हि 

लेलिह्यसे ग्रसमान न्समग्रान्वदनेज्वं 
लद्धिः ॥ तेजोमिरापये जगत्समग्रं भासस्तवोय़ा 


ग्रतपंति विष्णो ३९ ॥ 


(८८०) ंमद्भगवद्गौता- [ सव्याय 


(पदच्छेदः) लेलिंहसे। असमानः ।सैमंतात्‌। लोकांन । संम- 
आन्‌ । वर्दनेः । ज्वैळद्गिः। तेजीभिः। आपूर्य । जगत्‌ । सेमग्रम्‌। 
भासः । तैव । उग्राः । प्रतपति विष्णो ॥ ३० ॥ 

( पदार्थः ) हे विष्णुभगवेन्‌ ! संपृर्ण ळोकीकूं ग्रासकरेता हुआ दूँ 
आपणे भैज्वलित मुखॉर्केरिके सवे ओरवें आर्वादन करता है इस सेमग्र 
जेंगतकूं आपणी दीतियॉकेरिकेसवे ओरते पूर्णकरिके याकारणे तुम्हारी 
ते उग दीमियों सपक उसून्न करें हैं ॥ ३०॥ 

भा० री०-हे विष्णो ! अर्थात हे सेअ व्यापक विश्वरूप भगवच्‌ 
इस मकार अत्यंत 'वेगकरिके तुम्हारे मुखविषे प्रवेश करते हुए जे दुर्योप- 
नादिक सवै राजे हैं तिन सर्व राजावांकुँ तू यास करवा हुआ अर्थाद्‌ 
विन आपणे मुखोद्वारा आपणे उद्रविपे प्रवेश करावता हुआ तिन 
आपणे घज्वछिठ मुखोकरिके सवे ओरतें आस्वादन करें हे अथांत्‌ जेसे 
यह मण्य कोई स्वादुवस्तुकूं भक्षण करिके आपणी जिह्वाकरिके ताळु 
ओष्टादिकोकू चाटे है तैसे तू परमेश्वरमी तिन दुर्योधनादिक राजाबोंकू 
भक्षण करिके आपणी जिह्दाकरिके ताछ ओष्टादिकोंकू चाटे हे । क्या 
करिकै आपणे दीतिरुप तेजोंकरिके इस समग्र जगदकूं सवे ओरतें परिपूर्ण 
, करिके हे भगवन्‌ ! जिसकारणतें तू आपणी दीसियों करिके इस सर्व 
जगतकूं सर्व ओरंत परिपूर्णं करे है तिस कारणतें ते तुम्हारी अत्यंत 
_ दीन दीधियां अज्वलित अगनिकी न्याई सेतापकूं उसन्न करेंहें ॥ ३० ॥ 

इस भकार तिन भगवानूकी दीमियाकरिके व्याकुळ हुआ अर्जुन यह सा- 
क्षाद्‌ परिपूर्ण मगवा हैं या प्रकारे भगवाचके स्वरूपका मही स्मरणक: 
रिकें मगवाचूके प्रति कहै 

हि आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्ठ ते 
जे देववर प्रसीद ॥ विज्ञातुमिच्छामि भवंतमादय 
न हि प्रजानामि तव प्रदत्तिम ॥ ३१ ॥ 


एकादश ] भाषाटीकासहिता । (८८१) 


` ( पदच्छेदः ) आख्याहि । में । कः । भवान्‌ । उम्रेहपः । 
नमः । अस्तु । ते' । देववरं । भंसीद । विज्ञौतुम्‌ । इच्छमि । 
भवेतम्‌ । आद्यम्‌ । नें। हि. । भैजानामि । तैव । मत्तिम्‌॥३१॥* 
( पदार्थः ) हे मगवन्‌ ! ऐसे' उम्रूपवाले आप कौन हो यह 
वार्ता हमारे ताई कथनं करो हे सवेदेवतावोबिषे भे ! तुम्हारे ताई 
हमारा नमस्कार होवे आप असन्न होवो मैं अजुन सबके कारणरूप 
तुंहारेकूं जानणेकी इच्छा करता हूँ जिसे कारणते तुम्हारी चेटीकू में 
नहीँ जानता हू ॥ ३१ ॥ 
भा० टी०-उप्र है क्या अत्यंव कूर हे रूप क्या आकार जिसका 
ताका नाम उग्ररूप है अथवा भळयकाळविपे सै जगदका संहार करणे-” 


w 


हारा जो रुद्र है ताका नाम उमर ता उम्रके रू ता उम्रके रूपकी न्याइहे रूपक्या आकार 
जिसका ताका नाम उम्ररूपहै।अथवा उग्रहिक्या सर्वळोकोंकू भयकीप्राप्तिकरणे- 
हारा है रूप जिसका ताका नाम उद्रह्प है। अथवा उम है क्या कूर है रूप 
क्या कर्म जिसका ताका नाम उग्ररूप है। ऐसे उम्ररूपवाले आप कौन 
हो? अर्थात्‌ प्रलयक प्रलय॒काछके. रुद हो अथवा प्रलयकाठकी अभि हो अथवा 
महानु मृत्यु हो अथवा कार्छातक हो अथवा परमपुरुष हो अथवा इन 
सर्वोतें कोई अन्य हो । जो अबी आपका रवख्स है सो स्वरूप में 
अजुनके ताई आप रुपाकरिके कथन करो । या कारणतेंही में अजुनका 
आप सर्वजगत॒के गुरुरूप्‌ परमेखस्के ताई नमस्कार होवे। हे सर्व 
द्वेबतावोविप भ्रष्ट भगवन ! आप हमारे ऊपरि असाद करो अर्थात्‌ 
क्ररताका परित्याग करिके प्रसन्न होवो । हे भगवन ! सवे जगतका 
कारणरूप जो आप हो तिस कारणरूप भाप परमेश्वरकूं मे अजुन विशे- 
वरते जानगेकी इच्छा. करवाहूँ । शंका-हें अजुन ! मे परमेश्वेरका 
स्वस्थ तो हमारी चेंटाके दर्शनवही जानणेकू शकय हे । यात ( को 
भवान्‌ ) यह तुम्हारा झक्ष संभववा नहीं । ऐसी भगवानुकी शकाके हुए 
अजुन कहेंह ( न हि प्रजानामि इति ) हे भगवच्‌ ! जिसकारणवें 
५६ a 


९८८२) श्रीमद्गयवङ्गीता¬ [ भघ्याव- 


में अजुन आप..परमेश्‍वरका सखा हुआभी आपकी चेष्टारूप प्रवृत्तिकू 

जानता नहीं इसकारणते आपही आपका स्वरूप हमारे प्रति कथन करो ३१ 
इसप्रकार अजुनकरिके प्रार्थना कऱ्याहुआ श्रीमगवान्‌ जो आपणा 

स्वरूप, है तथा जिस कार्यके करणेवासते आपणी प्रवृत्ति हे यह सव वार्ता 

तीन *ठोकॉकरिंके अजुनके प्रति कथन करेंदैं- 

क्ट शीभगवानुवाचच । 

|| कालोस्मि लोकक्षयकरो लोकान्समाइतुमिः 

ऊह प्रदत्त "ऋतेपि त्वा न भविष्यति सर्वे ये$वस्थि- 
ताः प्रयनीकेषु रोधाः ॥ १२ ॥ 

९ पद्च्छेदः ) कालः । अस्मि । लोकक्षयकृत्‌ । प्रवृद्धः । 
लोकांन । समाँहतुम्‌ । इद । वृत्तः । ऋत । अँपि । त्वै । ने । 
भविष्यति । सेवे । ये” । अवस्थितीः। प्रत्यनीकेषु । योधाः ३२ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सैवेलोकोका सहारकत्ता तथा अत्यंत वृद्धिकू 
भाषे हुआ काटरूप परमेश्वर मे हू तथा इस काळविपे दुयोधनादिकांकूं 
भक्षण करणेवासत प्रवृत्त हुआहू याते भ्रविपेक्षियोंकी सेनाआंविषे जे 

घो स्थित हैं ते सेव योधा तुम्हारे युद्धरूप व्यापारत विना भी नेही 
वियमान होवेंगे ॥ ३२ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! भूमिविपे भाररुप जे प्राणी हैं तिन दष्ट- 
प्राणिर्योके नाशकरणेहारा अथवा अळयकाळविपे सवे प्राणियोंके नाश 
क्रणहारा तथा महान्‌ वृद्धिकूं प्राभनहुआ क्रियाशक्ति उपृहित कालरूप 
परमेश्‍वर मं हू । इसप्रकार आपणे स्वरूपकूं कथन करिके भीमगवान्‌ 
आपणी प्रवृत्तिकु कथन करेंहें । ( छोकान इतिं ) हे अजुन ! जिस 
कार्यके करणेवासत में भगवान्‌ अवी प्रवृत्त हुभाहू तिसकू तू श्षण कर। 

भुमिषिषे भाररूप टुयांधनादिकठोकाक्‌ं भक्षण करणेवासते इस छोगविषे 


म भृच इआहूं । शका-हे भगवन ! में अर्जुनी अ्रृ्चितं दिना आप 


एकादश ] भाषाटीकासारिता ९८८३) 


इन दुर्षेधनादिकोंकूं केत्त नाश करोगे १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
शभगवान्‌ कहे हैं । ( ऋतेपि :ला इति ) हे अर्जुन ! तुम्हरे विनाभी 
अर्थात्‌ तुम्हारे युद्धहप व्यापारप विनाभी केवल मैं परेमेश्वरके व्यापार- 
मात्रकरिकेही यह भीम्म द्रोण कणीदिक सर्व योधा नाशकूं भात होवेंगे । 
तथा इस दुर्याधनकी सेनाविषे इन भीव्मेदोणादिकांते मिन दूसरेमी जिव- 
नेक योधा स्थित हैं ते स्वही:योधा मैं परमेरवरनैंही हनन करिरासे हैं । 
यादें तिन्हाके हननकरणेविषे तें अजुनके युद्धरूप व्यापारका कोई अस्येत 
अयोजन नहीं हे । तुम्हारे व्यापारते विनाही यह दुर्योधनादिक सर्व नाश 
शेविंग ॥ ३२ ॥ 

हे भगवन्‌ ! हमारे युदरूप व्यापारते विनाही जो कदाचित यह दुर्यो- 
घनादिक नाश होते होवें तो आप वारंवार हमारेकूं युद्ध करणेविपे 
क्रिसवासते.मवृत्त करवेहो ? ऐसी अजुनकी शेकाके हुए भीमगवाव कहंहैं- 

तस्सात्त्वसुत्तिष्ट यशो लभस्व जित्वा शत्रन्यद्ष्व 
राज्यं संभ्रळूम ॥ मयवेते निहताः पूर्वमेव निमिः 
नमान भव सब्यसाचित्र॥ ३३॥ 

( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । त्वम्‌ । उत्ति । यंशः । लभस्व । 
जित्व । शत्रन्‌। भुलव । राज्यम्‌ ।-सम्रद्धम्‌ । भया । एवं। एते । 
निरताः । पू्वेमे। एव । निमित्तमात्रम्‌ । भेव । संब्यसाचिच्‌ ॥३३॥ 

(पदाथः ) हे अजुन ! तिसेकारणते तु. युद्धवासते उदयमवाठा होउ 
तथा शकं भाते होड तथां शतुवाकू जीतेके निष्कटक राज्यकू भोगें 
हे सैव्यस्तायिन्‌ ! येह तुम्हारे युद्धय पुवही मे परमेश्वरनें ही हेननकारि 
छोडेहें तू केवळ निमित्तमात्र होउ ॥ ३३ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! जिसकारणत तुम्हारे युदरूप व्यापारते 
बिनामी यह भीष्मद्रोणादिक; अवश्यकरिके नाशक प्राप्त होवेंगे दिस 
कारण तू अजुन भवी युडकरणेवासंवे उयमवाठा होउ । वा युद्ध 


( ८८२) शरीमद्वगवद्रोता- [ भष्याय" 


विये इन भीष्मद्रोणादिकोकूं हलत करिके तू यशकूं भाष होउ अर्थाद्‌ 
जे मीप्मद्रोणादिक इंड्रादिक देवतार्वोकरिकेगी दुर्जेय थे ते भीष्मद्रो- 
णादिक अतिरथि इम अर्जुनन शोधही जय करिलिय । यामकारके 
यशकूही तूं प्रात होउ । जिसकारणर्ते इसप्रकारका यश महान्‌ पुण्य- 
कर्मोंकरिक प्राप्त होवै हे । तिसकारणतें ऐसे यशकी भातिवासते तू इस 
युद्धविपे प्रवृत्त होउ अथात्‌ तुम्हारेकू इसप्रकारके महानु यशकी प्राप्ति 
क्रणेवासतेही मे भगवान तुम्हारेक्‌ं इस यृद्धविषे प्रत्रच करताहू । कोई 
तुम्हारे युद्ध विना यह मी्म्रोणादिक नही नाश हेविंगे इसवासते मे तुम्हा- 
रके युद्धविषे प्रवृत्त करता हूंँ,। हे अर्जुन ! इन शत्रवोके मारणेकरिके 
तुम्हारेकू केवळ यशकी ही प्रालि नही होवेगी किंतु इन दुर्योधनादिक 
शुवोकू विनाही प्रयत्नते जयकरिके सर्वे ऐश्वये संपञ्च निष्कंरकराज्मकूं 
भी तूं मोग । शंका-हे भगवन्न ! इन मीप्मत्रोणादिक अविरथि योधाबोंके 
विद्यमान हुए तिन दुर्योधनादिक शत्रर्वोका जय करणा अत्यंत दुळभ 
हे । ऐसी अजुनकी शंकाके निवृत्त करणेवासवै ्रीमगवानू कहे हैं ( मये 
वेते इति ) हे अजुन ! तुम्हारे युद्धरूप व्यापारंतं पूर्वही यह भीप्मद्रोणा- 
दिक कालरुप में परमेश्वरनेंही आयुपते रहित करिराखे हे केवळ तुम्हारेकू 
लोकविपे यशकी पार्ति करणेवासेते यहे मीप्मट्रोणादिक सवे योधा हमनें 
रथतें नीचे गिराये नही । यांदे हे सव्यसाचिन्‌ ! तूं केवळ निमित्तमात्र 
होउ अथोद यह मीप्मद्रोणादिक योवा अर्जुननेही जय करे हे याप्रकारके 
सवेठोक़ोके वचनोंका आस्पद होउ । तहां वामहस्तकरिकेभी शरोके. 
चछ)वणेका स्वभाव जिसका होवें ताका नाम सव्यसाची हे तात्य यह- 
एस महान्‌ पराकमवाळ त अजुंनळू इन भीप्मद्रोणादिकोका जय करणा 
असंमावित नहीं है । कितु संमवताही हें । यातं तुम्हारे दर्प 
च्यापारत अनंतर में परमेश्वर इन भीष्मद्रोणादिकाकू रथतें नीचे गेरोगा 
तिसकूं देखिकें सयेछोक ऐसी कल्पना करेंगे, इस अर्जुननेही इन मीष्म- 
रोणादिकाकू हनन कऱ्या हे ॥ ३३ ॥ 


श्कादश ] भाषादीफासाहिता । " (4८६ } 


है भगवद ! इस दुयोधनकी सेनाविषे स्थित जो द्रोणाचार्य है सो 
ड्रोणाचाय कसा हे-सवे त्राह्मणोविषे उत्तम महाण है तथा धरनुर्वेदका 
आचाय हे तथा इस सर्वोका गुरु हे तथा दिव्य अखकरिकै संपन्न हैं । 
ओर इस दुर्योधनकी सेनाविषे स्थित जो मीष्मपितामह है सो मीष्मपि- 
तामह केसा हैरमापणी इच्छते मरणेहारा है|तथा दिव्य अखकरिके 
संपन्न है जिस शप्मपितामहळू परशुरामनेभी पराजय कऱ्या नहीं । और 
इस दुर्योधनकी सेनाविषे स्थित जो जयद्रथ है सो जयद्रथ कैसा है- 
जिस जयद्रथका वृद्क्षत्रनामा पिता जो योधा इस हमारे यृत्रका शिर 
भूमिविपे गेरेगा तिस योधाकामी शिर तिसी काळविये भूमिविये गिरैगा 
याभकारका संकल्प कर्कि वपकू करताभया हे । तथा जो जयद्रथ 
आपभी सवेदा महादेवके आराधनपरायण है तथा दिव्य अत्नकरिके 
संपन्न हे ऐसा जयद्रथराजामी जीतणेकू अशक्य है । और इस दुर्यो- 
चनकी सेनाविषे स्थित जो कणे हे सो कर्ण केस्रा हे-साक्षात सूर्यके* 
समान हे तथा सूर्येभगवाचके आराधनकरिके आपतहुआ हे दिव्य अखन 
जिसके तथा इंइने दईडुर जा एक पुरुपके नाशकरणहारी वथा व्यर्थ 
करणेकूं अशक्ष्य ऐसी शक्ति है ता शक्तिकरिके युक्त है। इन्होंते आदि- 
ठेके दूसरेभी रुपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा इत्यादिक जे महान्‌ प्रमा- 
ववाठे योधा हैं ते सव योधा संवेधकारतें दुजयही हं । ऐसे भीप्मद्रो- 
णादिक महान्‌ योधावोंके विद्यमान हुए में अजेन इन दु्योधनादिक 
शङरुवोकूं जीतिके निप्केटक राज्यकू केसे भोगोंगा, तथा यशकू केसे प्राप्त 
होगा ! ऐसी अजुनकी शेंकाके निवृच काणेवासंतै श्रीमगवाच्‌ ता शंकाके 
'विपयभूत योधार्योकू स्वस्ववाचक नामोकरिके कथन, करतेहुए कहें हैं-- 
द्रोणं च भीष्म च जयद्र्यं च कण तथान्यानपि 
योधवीरान्‌ ॥ मया इतांस्वै जहि मा व्यथिष्टा 
युध्यस्व जतासि रणे सपत्नान्‌ शशाः ३००, 


(८८६) ढु श्रामद्रगषद्रीता- [ भप्याय- 


( पदच्छेदः) द्रोणम्‌ । चं । भीष्मंम्‌ । च । ज॑यब्रथम। चं । 
कर्णम्‌ । तर्था । अन्यान्‌ । अँपि। योधंवीरान्‌ । मयी । हँतानु । 
तवम्‌ । जेहि मौ । व्यथिष्टीः । युध्यस्व । जेतासि रणे । तपँ 
त्नान्‌ १२४ ॥ २९१०४ 
(पदार्थः ) हे अर्जुन ! द्रोणाचायक तथां भीष्मपितामहक्‌ं तर्था 
जयैद्र्थकूं तथां कैणक्‌ं तर्था इन्होंतें अन्य “भी योपावार्कू जे योधा 
मैं पेरेमश्वरनेही हैनन करिरासे हैं तिन.!सर्वयोर्धावोकूं तू॑ अजुन हैनन 
कर तू मेंत व्यैथाकूं प्राप्त होउ तथा युर्धक कर इस संग्रामविषे रनुबोकूं 
तू अवश्य जीतेगी ॥ ३४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ) दोणाचाये तथा भीप्मपितामह तथा जय- 

इथ तथा कर्ण तथा इन्होंतें मिन्न दूसरेमी जितनेक महान्‌ योधा हैं, जें 
भीष्मादिक सर्व योधा यह भीष्मादिक केसे जय होपेंगे या प्रकारकी तुम्हारी 
शंकाके विपयभूत हे ते भीष्मद्रोणादिक 'सर्व योधा काटरूप में प्रमेश्वरने, 
तुम्हारे युद्ध पूर्वही हननकारिरासे हैँ ऐसे भीष्मब्रोणादिक योधावांकू तूं 
अजुन अवी हनन कर । पूर्व हनन किये इए योधावोंके हनन करणे- 
विपे तुम्हारेकूं कोन परिश्रम होवेगा ? कितु तिन्होंके हननकरणेविपे 
ुम्हारेक्‌ं कोई भी परिश्रम होवैगा नही। याउ तू व्यथाकूं मत प्राप्त होउ । 
अर्थात्‌ यह भीप्मद्रोणादिक महान्‌ योधा कैसा हनन किये जावेंगे इस 
भकारकी ,भयनिमित्तक पीठारूप व्य॒थाकूं तू मत्‌ भाप्त होउ । हे अर्जुन ! 


इस दुर्योधनकी सेनाविपे स्थित जितनेक भीप्मादिक योधा हे दिन योधा- 
४६ कित्ती योधाते आपणे पराजयकी शंकाकूं तू मतकर !तथा क्रिपीभी 
योषोके हननकरणेजन्य पापकी श्‌काकूं तू मकर ॥ ३४ ॥ ४ 


एकादश ] भाषाटीकासहिता | ( ८८७ ) 


वहां दुर्योधनके जय होणेकी आशाके विषयमूत जे द्रोणाचार्य तथा 
भीष्मपित्तामह तथा जयद्रथ तथा कर्ण यह च्यारि योधा हैं विन च्यारोंके 
हनन हुएते अनंतर निराश्रय हुए दुर्योधनकामी हननही होवैगा इस मकार 
का विचारकरिक यह धवराष्ट्र आपणे जयकी आशाका परित्याग करिके 
जबी इन पांडवोंके साथि मित्रभावकरिके युद्धते विवृ होवैगा तवी 
पांडबोकी तथा कौरवोंकी दोनोंकीही शांति होवेगी । इस प्रकारके अभि 
आयवाछा संजय दिसतें अनेतर कया वृत्तान्त होताभया एसी छतराष््रकी 


जिज्ञासाके हुए कहेंहै- 
संजय उवाच । 


एतच्छला वचने केशवस्य ऊतांजलिवेपमान 

किरीटीनमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सम 

भीतमीतः प्रणम्य २५॥ 

( पदच्छेदः ) एतत्‌ । थत्वा । वचनम्‌ । केशंवस्य ! कृतां- 
जलिः । वेपमानः । किरीटी । नँमस्कृत्वा । भूरयः । एवँ। आह । 
कृष्णम्‌ । सगद्गदम्‌ । भीतमीतः। प्रणम्य ॥ ३८ ॥ 

(पदार्थः ) हे 'धवराषट्र ! भीमेगवानके इस पूरवेउक्त वेचनकू भव~ 
णकरिके जोडे हैं दोनोहैस्त जिसने तथा कंपायमानहुआ वथा अत्यतमययुक्त 
हुआ सो अजुन शीमेगवाचकूं नेमस्कारकरिके तेया अत्यंतनम्रहोइके सेंगहद 
जसे होवे तैसे पुनः "मी केंहवामया ॥ ३५ ॥ 

भा० टी०-हे घवराष्ट्र ! भीमगवानके इस पूर्व उक्त वचनकू भवणक- 
रिके सो किरीटी अर्जुन अर्थाच इंइने दिया हे किरीट जिसकूं ऐसा परम 
वीररूपकरिके प्रसिद्ध अजुन कंपायमान हुआ अर्थाव्‌ परम आशर्यके दर्शन 
जन्य संभ्रमकरिके कंपायमान हुआ सो अजुन भीकृष्णमगवानुकूं नम- 
स्कार करिके सगद्वद जेसे होवे तेसे पुनःभी कहता मया। वहां भपकरिके 
अथवा हर्प करिके निकस्या दुभा जो अधुजळ है वा भभुर्वोकरिकै नाके 


(८८८ ) श्रीमद्रगवर्द्नता- [ भप्याय- 


पूर्ण हुए तथा कफकरिक अवरुद्ध हुए केठपणेकरिक जे वाणीके मंदपणा तथा 
सकम्पपणा इत्यादिक विकारहें विनोंका नाम स॒गद्रद है ऐसे सगद्ठद करिके 
युक्त जैसे होवे देस अजुन भीतभीत हुआ अर्थात्‌ अत्यंत भयकरिके युक्त हुआ 
पर्द श्रीकष्णमगवान कूं नमस्कार करिके पुनःभी प्रणाम करिक अथात्‌ अत्यंत 
नन्न होइके पुनःभी यह वक्ष्यमाण वचन कहता भया इति । इहां किसी- ' 
रोकाविषे ( एवाह ) इस वचनविंपे ( एव आह ) या प्रकारका पदच्छेद 
करिके भाह इसपदकूं प्रसिद्धका वाचक अव्ययपद मान्या है काहेतें आह 
इस प्रकारका पदच्छेदकरिक आह इस पदकूं जो वचनरूप क्रियाका वाचक 
मानिये तौ पुनःअजुंन उवाच यह वक्ष्यमाण वचन पुनरुक्त होवेगा । यांत 
( भणम्य अर्जुन उवाच ) या भ्रकारतेही पदोंका संबंध करणा ( प्रणम्य 
आह) यापरकारते पदोका संबंध करणा नही ॥ ३५ ॥ 

_ अब एकादश श्ठोकों करिके अजुन भीभगवानके मति सो वचन 
कहे हे- 

अजुन उवाच । 
स्थान हृषीकेश तव प्रकीत्यां जगत्प्रहृष्यत्यव॒रज्य- 


ते च ॥रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवति सवे नमस्यैति 
च सिडसंघाः ॥ ३६॥ किट 


5. पदच्छेदः ) स्थाने | हूपीकेश । तव । कीर्त्या । जगत । 
'प्रहष्यति । अनुरज्यते । च । रक्षांसि मीतानि । दिशेः । दैवेति । 
सर्वे । नमस्यन्ति । च । सिद्धसंघाः ॥ ३६॥ Mer 
( पदाथः ) हे हृपीकेश ! तुम्हारी प्रकीतिकरिके यह सवे जगत हपकूं 

भाष होवहे तथा अँतुरागकू आम होवेहे तर्था राक्षस मयकू भरातुर सेवै 


दिशारवो विषे मे जाव हैं तेया सेव सिद्धोके समूह नमस्कार क हैं यह 
सव वाचा युक्तही है ॥ ३६ ॥ 


एकादश ] माषाटीकासहिता ॥ ९८८९.) 


भा० टी०-हे हृषीकेश ! अर्थात हे सवईडियांके प्रवचेक जिसकार>' 
णते तूं परमेश्वर अत्यंत अद्भुतप्रमाववाढा हे तथा मक्तवत्सळ है विसका- 
रणते तुम्हारी प्रकर्तिकरिंक अर्थाव्‌ तुम्हारी निरतिशय उत्कशताके 
कीन करिके तथा भवण करिके केवळ में अजुनही अत्यंत हपकूं नहीं मास 
होता किंतु राक्षपोंका विरोधी जितनाक चेतनमात्ररूप जगत है सो सवे- 
युक्तरी है । तथा तिस तुम्हारी प्रकीति करिके यह सव जगत वें परमेश्वर- 
विपयक अनुरागकूं जो प्राप्त होवे है सोभी युक्त ही है। तथा विस 
तुम्हारी भकीतिकरिके सवे राक्षस भयकू घात हुए जो सव पिशावोविपे 
भागे भागे जावे है सोमी युक्तही हे ! तथा सवे कपिळादिक हिदोंके 
समृह ते. परमेश्वरके ताई जो अद्धामक्तिपृवक नमस्कार करें ह सोमी 
युक्तही है इति और किसी टीऋाविप तो ( स्थाने हपीकेश ) इस श्ठोकका 
यह अर्थ कथन कन्या हे । हे.हृपीकेश ! ( कालोस्मि ळोकक्षपरुवृद्धी 
ठोकान्समाहतुमिह प्रवृत्त । ) अथं यह-भूमिविषे माररुप जे दुष्ठ जन हैं 
तिन सब दुष्ट छोकोके सहार करणेवासते में काछुरुप परमेश्वर मृत 
हुआहूं । यह वचन आपने पूर्व कथन कप्याथा तिस आपके प्रकषवचन- 
रूप प्रकीतिकूं अवणकरिक यह साधुळोकरुप जगद जो परमसंतोपकू 
भ्राप्त होवेहे सोमी युक्तही हे अर्थात साधुछोकोंके रक्षण करणेवासवे 
थरमेश्वरन सदे दुष्टजनोंके सहारं किये हुए तिन साथुलोकॉकू परमसंतोष 
की प्रापि होणी युक्तही हे । तथा तें परमेश्वरके तिस भकष्टवचनकू श्रवण 
करिके ते सावुलोक तें भक्तवत्सळ तथा सर्वभृतोंके मुहृदरूप परमात्मा- 
देवविपे जो अनुरागकूं करें हें सोभी युक्तही हे । अयाद्‌ सरवळोकांके 
उपद्र्वकूं निवृत्त करणेवासते उथमवाळे तथा परमरुपाटरूप ऐसे ते पर- 
मेश्वरविपे विन साधुळोकॉका अनुराग होणा युक्तही हे। वथा दें 
परमेश्वरके तिस प्रकष्टवचनक भवण करिके सर्व राक्षस भयकू प्रापहुए जो | 
पुवादिक दिशावोके कोणोंविपे भागेमागे जावे हैं सोमी युक्तही है। तथा 


(८९०) भ्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय 


वे परमेइवरके तिस प्रकष्ट बचनके श्रवणकरिके सवळोकोके सुखकी इच्छा 
करणेहारे सवे सिद्धोके समूह तें परमेश्वरके ताई जो नमस्कार करें है 
सोमी युक्तही हे । इहां सिद्ध यह शब्द देवजातिमात्रका उपठक्षण है 
अर्थात्‌ देव, ऋषि, सिद्ध, गंधवे, चारण इत्यादिक सर्व देवत्वजातिवाळे 
पुरुष हे स्वामिन्‌ ! जो तुमने दुष्टजनोंके संहार करणेकी प्रतिज्ञा करी है 
सा प्रतिज्ञा अवश्यकरिके पूणे करणी। या प्रकारकी परार्थनापूर्वक तें 
परमेश्वरके वाई जो प्रणाम करेंहें सोमी युक्तही हे । इति । तहां (स्थाने 
हपीकेश ) यह श्ठोक रक्षोत्रनामा मेत्रहपकरिके मंत्रशासत्रविषे भतिद्ध है। , 
जिस मंत्रके अनुष्ठानकरिके दुष्टराक्षत्रोका हनन होषे ता मेत्रका नाम 
!रक्षीन्रमंत्र हे ॥ ३६ ॥ 

तहां पूरवश्ठोकविषे अजुननें शीमगवानूविपे सेछोकोके हर्पकी विपयता 
सथा अनुरागकी विषयता तथा नमस्कार्या कथन करी । अब तिसी 
अर्थकी सिद्धि करणेविषे अजुन हेतु कहेहे- , .,.. 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्गुरीयसे ब्रह्मणो 
¬प्यादिकन्रें ॥ अनंत देवेश जगन्निवास लमक्षरं 


42१८४ ०६४ 


सदसत्तसरं यत्‌ ॥ ३७ ॥ क 
( पदच्छेदः ) कस्मात्‌। च । ते! नमेरन्‌ । महांत्मन्‌। गरी 
से । ब्रह्मणः | अंपि । आदिकं । अनंत । देवेशं । जगन्निवास । 
तवम्‌ । अक्षरम्‌ । संत्‌ ! असत्‌ । तत्परम्‌ । युत्‌ ॥ २७ ॥ nh 
( पदाथः ) हे महात्मन्‌ ! हे अनव ! हे देवेशं ! हे जर्गेन्निवास ! 
हाके भी गुरुख्ध तथा जनकलूप ऐसे आपेके ताई ते सर्वदेवता किसँवा- 
स॒वे नेही नमस्कार करेंगे कितु करंगेही। हे भगवन्‌ ! तूं ही सँतरूपहे तथा 
असतं हे तथा तिनै दोनोंतें परे जो अक्षरत्रक्ष है सोमी तू है॥३७॥ 
भा०्टी०- हे महात्मन्‌ ! अर्थात्‌ हे परम उदारचिचवाळा ! तथा 
इ अनत ! अर्थात्‌ हे देश काल वस्त परिच्छेदवे रहित ! तथा है देवेश ! 


एकादश ] भाषार्टीकासाहेता । (८५१) 


अथाति हे हरिण्यगर्भादिक सर्व देवतावोंके नियंता ! तथा हे जगनि- 
वास अथोत हे सर्व जगतुका आअयरूप ! तुम्हारे ताई ते सर्वसिदधोके 
समूह तथा सर्व देवता किप्तवासते नहीं नमस्कार करेंगे किंतु आपके ताई 
विन सवोका नमस्कार करणा उचितही है। केसे हो आप-सवेज- 
गव॒का गुरुरूप जो अझा हें तिस अह्लाकभी अत्यंत गुरुरुपहो।तथा इस सवे 
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तिन तर्वसिद्ादिकांका नमस्कार उचितही है । इहां ( कस्माच) इस 
वचनके अंतविषे स्थित जी चकार हैं ता चकारकरिके अजुननें यह अर्थ 
सूचन कऱ्या । बह्मादिक देवतावाँकाभी नियंतापणा तथा उपदेट्रापणा 
इत्यादिक हेतुवोंविषे एक एकमी हेतु आप परमेश्वरविषे तिन सर्वसिदोकी 
नमस्कार्यंताका प्रयोजक है । जवी एकएकमी हेतु आपविपे ता नमस्कार्य- 
ताका प्रयोजक हुआ तबी महात्मापणा तथा अनंतपणा तथा जगन्नि- 
वासपणा इत्यादिक भनेक शुभगुणोंकरिक युक्त हुआ सो हेतु आपविपे 
ता नमस्कायेताका प्रयोजक है याकेविपे क्या आश्वये है इति । पुनः केसे 
हो भाप-सतरूप हो तथा असवृहप हो! तहां अस्ति इस भकारकी विधि 
मुख प्रपीति करिके जो पर्त मनीत होवे हे ता वस्तुका नाम सव हैं। और 
नास्ति इसमकारकी निपेधमुख प्रतीत करिके जो वस्तु प्रतीत होवै है ता 
वस्तुका नाम असत हे । अथवा व्यक्ता नाम सत हैं । भोर अव्य- 
क्तका नाम असच हे । सो सव असदरूपभी आपही हो । वथा तिस 
सव असततभी सूक्ष्म जो सरवका मूछकारणख्प अक्षरन्नह हे सो अक्षर-; 
नृझभी आपही हो । त परमेश्‍वरत मिन्न कोइभी वस्तु नहीं हे । वहाँ 
श्रुवि-( सर्वे सतङ्रह ) अर्थ यह-यह सर्व जगत्‌ अह्ारुपही है इति । 
हे भगवन्‌! इसे पवेउक्क सर्व हेतुवोंकरिके ते सिद्धादिक सपछोक पैं पर" . 
मेखरके ताई नमस्कार करें हें। वथा अत्पेव हर्षकूं तथा अनुरागं करें 
हें इसविपे कोई आश्रये नहीं हे ॥ ३७॥ 


{ <९२ ) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ भ्ष्याय- 


अब अत्यत मक्तिके वेगतें सो अजुन पुनः भी श्रीरृष्णमगवानकी 
स्तुति करे है- 
= । त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं 
5. निधानम्‌॥ वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं 
विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
(पदच्छेदः) लम्‌।आदिदेवः। पुरुषः । पुराणः । खम ।अस्या 
विश्वस्य । पेरम्‌ । निघानम्‌ । वेत्ता । असि । वेश । चे । परम! 
> चे । घाम । वया! ततम्‌ । विश्वम्‌ । अनंतरूप ॥३ट॥  . 
(पदार्थः ) हे अनन्तरूप ! तृं परमेश्वरही आदिदेव हे तथा पुरुष 
हे तथा पुराण है तथा तूही इस विश्वका परम निधान हे तथा सवके 
जोनणिहारा है” तथे सॅर्वद्श्यरूप है तथों परम धौमरुप है तथा तुँमनेही 
येह सर्वविश्व व्याप्रकप्याहै ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-हे अनंतरूप अर्थात हे देश काळ वस्तु परिच्छेदे 
रहित स्वरूप! इम सवे जगतके उत्पचिका हेतु होणल तुमही आदिदेव 
हो । तथा सवत्र अरित भाति प्रियरुपकरिके पृण होणेव तमी पुरुष 
हो अथवा संव शरीररूप ररूप पुरियाविपे श शवनकत्ता होणते तुमही पुरुष हो । 
तथा तुमही पुराण हो अर्थात अनादि हो । अथवा इस शरीरके नाश 
हुएभी आप नाश होते नहीं याते प्राण हो । तथा तुमही इस सपेविश्वका 
परम निधान हो अथात्‌ इस सव विश्वके छयका. स्थानरूप हो इहाँ 
Co परं निधानम्‌ ) इन दोनों प्दाकरिके अञुननें भीमगवाचविपे 
सवेजगतके उत्पत्तिका हेतुपणा तथा लपका स्थानपणा कथन कऱ्या । 
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>'ताकरिक परमेश्वरविषे सेज गदक़ा उपादानकारणपणा_ कथन कन्या । 


£ निसते कार्य उतपन्न हो होवेहे तथा जिसविषे कार्यं लय होवेहे सो 


क 


उपादानकारणही होेहे । अस घटरुप कार्य मृत्तिकातैही उत्पन्न होवह। 
दथा मृत्तिकाविपही ठय होवै है, याते सा मृत्तिका ता घटका उपादान- 


एकादश ] भाषाटीकासाहिता । ० (८९३) 


कारणही होगे है। इसप्रकारते परमेश्वरविपे सर्वे जगवका उपादान 
कारणपणा कहिकै अब सर्वज्ञतारूप हेतुकरिके सांहयशास्रकल्पित जडप्र- 
धानरूप कारणकी व्यावृत्ति करताहुआं अजुन तिस प्रमेश्व रविपे जगतका 
निमित्तकारणपणाभी कथन करेहे । (वेज्ञासिइवि ) हें मगदस्‌ ! सवेजञ* 
होण; आपही इस सवेजगदके जानणेहारे ही अर्थाद आपही इस सर्पे- 
जगतका कर्तार निमित्तकारण हो। वहाँ इस सजगतकूं जो परमेश्वरते 
भिन्न अंगीकार करिये तौ देवमावकी भासति होवेगी । ता देतमावकी 
निवृत्ति करणेवासते अर्जुन कहै है ( वेयमिति ) हे भगवन्‌ : जितनाक 
यह इश्यप्रपंच है सो मी तूही हे अर्थाद्‌ ज्ञानस्वरुपत परमेश्वरविषे इस 
जडरूप दृश्यप्रपंचका कोईभी वास्तव संबंध है नहीं याति यह सवे दृश्यभ- 
कचे परमेश्वरविषे कल्पितही है । और. कल्पित वस्तु _अविष्ठानवे प्रथक 
होवै नही । जेसे कल्पित सर्पादिक रज्जुहप अधिष्ठानर्ते पृथक्‌ होवै नहीं 
याते देवमावकी प्राप्ति होवे नहीं इति । इसीकारणतें ही आप प्रमधाम 
हो अथात्‌ सत चिव आनंदघन तथा कार्यसहित अवियार्ति रहित जो. 
ब्यापक विष्णुका परमपद ! हे सो परमपदभी आपही हो। हे भगवन्‌ ! स्वतः 
चासुतं ग्हित जो यह सर्व विश्व हे सो यह सर्व विश्व स्वितिक्ाळविपे 
मायिकसंमेधकरिके तें सत्तास्ुरणरुप कारणनैंही व्याप्त कऱ्याहे । जेसे 
रज्जुरूप अधिष्ठाननें आपणे इदमूरूपकरिकै कल्पित सरपदंडादिक व्या 
क हैं तैसे ते परमेश्वरनेही आपणे अस्ति माति प्रियरुपकरिक यह म]. 
जगत व्यास कऱ्याहे ॥ ३८ ॥ 


अब अजुन श्रीमगवावकी सदिववारूप करिके स्तुवि करेहे- 

वायुयमोभिवंरुणः शशांकः प्रजापतिस्ते प्रपि- 

तामहश्च ॥ नमो नमस्तेस्त सहलझतः एनश्च 
) योपि नमोनमस्ते ॥३९॥ 


(८९९) १ श्रीमद्भगवहीता- [ भभ्याय- 


( -पदच्छेदः ) वायृः। य॑मः । अंग्रिः । वरुणः! शशांकः । 
अजापतिः । तम्‌ । प्रपितामहः । च । नेंमः। नमः | ते । अँस्तु। 
सहस्रकृत्वः । पुनः! च । भू्येः। अपि। नमः | नमः । ते ॥ ३९ ॥ 
( पदार्थैः ) हे भगवन्‌ ! वायु यमं अभि वरुण चंद्रमा प्रजापति तथा 
प्रपितामह इत्यादिक सपेदेवतारुप ते परमेश्वरही है यातं तें पैरमेडवरके 
ताई हमारा अनेकसहस्रवार नमस्कार नमस्कार होठ त॑था तुम्हारे ताई 
नः भी वारंयीर नमस्कार नमस्कार होउ ॥ ३९ ॥ 

[° टी०- हे मगवन्‌ ! तुं परमेश्वरही वायुरूप है । तथा तूं 
प्रमेश्वरही यमहप है तथा तू परमेश्वरही अभिरुप है तथा तू परमेश्‍वरही 
वरुणरुप हे । तथा ते. परमेश्वरही चंद्रमारुप हें ! इहां ( शशांकः ) 
यह शब्द सूयोदिक दवतावोकामी उपछक्षक हे अर्थात्‌ तूं परमे- 
उवरही सूर्थादिक सवदेवतारुप हे तथा तूं परमेश्वरही प्रजापतिरुप 
है इहां ( प्रजापतिः ) इप्त शब्दकरिके बिराटका ग्रहण करणा अथवा 
हिरण्यगर्मेका ग्रहण करणा अथवा दक्षादिकोंका ग्रहण करणा । तथा तूं 
परमेश्वरही प्रपितामृहरूप हे अथात्‌ तिस हिरण्यगमकाभी पितारूप 
जो कारणब्रह्म हे सो भी तू परमेश्वरही हे हे भगवन्‌ ! जिसका- 
रणतें सर्वेदेवतारुप होणेत तुं परमेश्वर सर्वप्राणियांकरिके नमस्कार 
करणेयोग्य हे तिसक़ारणतें में अस्यत अनाथ भजुनकाभी तुम्हारे 
ताई अनक सहख्रवोर नमस्कार होउ नमस्कार होउ । तथा पुन भी 
आपके ताइ वारवार नमस्कार होउ नमस्कार होउ । इहा पुन पुनः नमस्कारों 
फी आवृत्तिकरिके अजुंनने मक्तिश्रद्ापूर्वक भगवतके नमस्कारोंविपे अळबु 
दिका अभाव सूचन कपया अर्थात्‌तें परमेश्वरके ताई भद्धामक्तिपूर्वक 
पुनः पनः नमस्कारोके करणेत में अजुनकी तृप्ति होवी नहीँ ॥ ३५ ॥ 

किंच- 


नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत 


सर्व ॥ अनंतवीयामितबिकमस्तवं स्वै समाप्नो 
| सि सवः 0 ४० ॥ य eT 


एकादश ] भाषाटीकासहिता । ७ (८५५ ) 
(पदच्छेदः ) चमः । पुरस्तात्‌ । अथ । पृष्ठतः ` । नमः 
अस्तु । तें । सेवतः । ऐवं। सव । अनंतवींयामितविक्रमः । 
सम्‌ । सैवम्‌ । समाप्रोषि । तेंतः। असि। सुवः ॥ ४० ॥ पा 
( पदाथः ) ह सेवे ! तुम्हारे ताई अगरैभागविषे हमारा नमॅस्कार होवैड 
तर्था पृष्ठविषेभी नमस्कार होवउ तथा तुम्हारे ताई सेंबेदिशावाविष ही 
नमस्कार होवड तू परमेश्‍वर अँनंतवीर्य अमितविक्रमवाठा! है तथा तै 


परस सर्यजगतकं व्याप्तकेर है तिस कारणते तू परमेश्वर 
कसाजावे है ॥४०॥ 
भारटी०-हे सवे ! अर्थात्‌ हे सवोत्मार्प भगवन्‌ ! में अजुनका 
ते परमेश्वरके ताई अग्रमागविषे भी नमस्कार होवौ । तथा में अजुनका तें 
दरमेश्वरके ताई पृष्ठमागविपे भी नमस्कार होवो । तथा में अजुंनका तें 
प्रस्मेश्वरके ताई सर्व दिशवोविये नमस्कार होवो । इहां यद्यपि सर्वोत्मारुप 
व्यापक परमेश्वरके अग्रभाग पृष्ठभागादिक संभवते नहीं, प्रिच्छिन्न पदा- 
थेकेही ते अग्रभागादिक होंव हैं तथापि अजुनने तिस स्वात्मारूप परमेश्वरके 
ते अग्रमागादिक कल्पना करिके कथन करे हैं । वास्तवते ता सर्वोत्मारूप 
परमेशवरके ते अग्रभागादिक है नहीं इति । और किसी टीकाविपे वौ 
( परस्तात्‌ ) इस पदका काके आदिविपे यह अर्थ कया है । और 
( पृष्ठतः ) इस पदका दिन कर्माकी समापिविये यह अर्थ क्या हैं । और 
( स्वतः ) इस पदका तिन्‌ कर्मोके मध्यविपे यह अर्थ कऱ्या है अर्थांत 
कर्मीके आदिवियेभी तें परमेश्वरके ताई हमारा नमस्कार होवौ । तथा 
तिन कर्मोकी समाधिविये भी तें परमेश्वरको ताई हमारा नमस्कार 
होवी । तथा तिन कर्मोके मध्यविषे भी ते परमेश्वरके ताई हमार 
नमस्कार होवौ । इस व्याख्यावविषे तिस स्वोत्मारूप परमेश्वरके 


अग्रमागादिक कल्पना करे जावें नहीं इति । हे भगवन्‌ ! आप 
कैसे हो-अनंतवीय अमितविक्रम हो । तहां अनंत है वीये जिसका तथा 


अपिते विक्रम जिसका वाका नाम अनंवयीर्य अमितविक्तमहै । वहां 


2 a 


(८९४ ) १ श्रीमद्वगवद्राता- [ भभ्पाय- 


( -पदच्छेदः °) वायुः। यंमः । अंग्िः | वरुणः। शेशांकः । 
अजञापतिः । खम प्रपितामहः ! च । नमः । नमः । ते । अस्तु । 
अहसकृत्ः । पुनः। च। भूयः । अपि। नंमः। नमः । ते ॥३९.॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! वायु यमं मँप्नि वरुण चंद्रमा प्रजापति तथा 
अपितामह इत्यादिक सवेदेवतारुप तू परमेश्वरही है यातं तें परमेडवरके 
ताई हमारा अंनेकपहसरवार नमस्कार नमस्कार होठ तँथा तुम्हारे ताई 

भी वारंवार नमस्कार नमस्कार होठ ॥ ३९ ॥ 

भा० टी०- हे भगवन ! तू परमेश्‍वरही वायुरूपहे । तथा तूं 
परमेइवरही यमप है तथा तू परमेश्वरही अभिरूप है तथा तू परमेइवरही 
वरुणरूप हे । तथा तू परमेश्वरही चंद्रमारूप हे ! इहां ( शशांकः ) 
यह शब्द्‌ सूर्यादिक देवतावोंकाभी उपछक्षक है अथांतू तू परमे- 
उवरही सूर्यादिक सवदेवतारूप हे तथा तूं परमेइवरही प्रजापतिरूप 
है इहां ( प्रजापतिः ) इस शब्दकरिके विराटका ग्रहण करणा अथवा 
हिरण्यगर्भका ग्रहण करणा अथवा दक्षादिकोका ग्रहण करणा । तथा तूं 
परमेश्वरही प्रपितामहरुप हे अथात्‌ तिस हिरण्यगर्भकाभी पितारूप 
जो कारणत्रह् हे सो भी ते परमेश्वरही हे । हे भगवन्‌ | जिसका- 
रणते सवेदेवतारुप होणेते तूं परमेश्वर सर्वप्राणियोंकरिक नमस्कार 
करणेयोगय हे तिसकारणते में अस्यत अनाथ भजुनकाभी तुम्हारे 
ताई अनेक सहख्रवार नमस्कार होउ नमस्कार होउ । तथा पुनः भी 
आपके ताई वारंवार नमस्कार होउ नमस्कार होउ । इहां पुनः पुनः नमस्कारो 
फी आवृत्तिकरिके अजुंनने मक्तिश्रदापूवेक भगवतके नमर्कारोंविषे अळंब 
द्विका अभाव सूचन क्या अथांत ते परमेश्इरके ताई भद्धामक्तिपूर्वक 
पुनः पुनः नमस्कारोके करणेत में अजुनकी तृप्ति होती नहीँ ॥ ३९ ॥ 

किंच- 


नमः पुरस्तादथ प्रष्टतस्ते नमोस्तु ते सवंत रण 


सवं (.अनंतवीयांमितविक्रमस्तं सर्व समाप्नो 
सतोसि सर्वः ॥ ४०॥ ' ‘oe 


एकादश} . भाषाटीकासहिता । ४ (८९८), 


` (पदच्छेदः ). चमः । पुरस्तात। अथु । त *। नमः 
अस्तु ते. । सेवतः । ऐप सवे । अन॑तवीयामितविक्रमः । 
सम्‌ । स्वम्‌ । सैमाम्रोपि । ततः । असि! सुः ॥ ४० ॥ ८८८ 


र 


( पदाथः ) हे सेब ! तुम्हारे ताई अग्रेभागविषे हमारा स्कार होवैउ 
तर्था पृर्णविषेभी नमस्कार होवउ तथा तुम्हारे ताई :संवेदिशावािप ही 
नमस्कार होवड तू परमेश्वर अन॑तवीर्य अमितविक्रमवाठा! है तथा तु 
इस सर्वजगतक व्याप्तकेर है तिसें कारणते तू परमेश्वर संव 
_कुँधाजावे है ॥४० ॥ | 
सा्टी०-हे सवे | अर्थात्‌ हे सर्वात्मारूप भगवन्‌ ! में अर्जुनका 
तें परमेश्वरके ताई अग्रभागविषे भी नमस्कार होवौ । तथा में अजुनका तैं 
परमेश्वरके ताई पृष्ठमागविषे भी नमस्कार होवो । तथा में अजुनका तं 
प्रमेश्वरके ताई सर्व दिशिवोविपे नमस्कार होवो । इहां यद्यपि सवात्मारुप . 
व्यापक परमेश्वरके अग्रभाग पृष्ठभागादिक संभवते नहीं, प्रिच्छिन पदा- 
थेकेही वे अथभागादिक होवें हैं तथापि अजुनने तिस सर्वात्माहप परमेश्वरके 
तै अप्रभागादिक कल्पना करिके कथन करे हें । वास्तवतें ता सवोत्माहप 
प्रमेश्वस्के ते अग्रभागादिक हैं नहीं इति । और किसी टौकाविपे वौ 
( परस्तात्‌ ) इस पदका कर्मोंके आदिविपे यह अर्थ कन्या है । और 
( पृष्ठतः ) इस पदका तिन कर्मोकी समाप्िविषे यह अर्थ क्या है। और 
( सर्वतः ) इस पदका तिन क्मौके मध्यविष यह अर्थ कन्या हे अथांद 
कर्मेकि आदिवियेमी तें परमेश्वरके ताई हमारा नमस्कार होगी । तथा ` 
तिन कर्मोकी समातिविपे भी तें प्रमेश्वरके दाई हमारा नमस्कार 
होवौ । तथा तिन क्माके मध्यविषे भी त प्रमेश्वरके ताई हमार 
नमस्कार होवौ । इस ब्याख्यानविषे तिस स्वोत्मारूप परमेशवरके 
अग्रमागादिक कल्पना करे जायें नहीं इति । हे भगवन्‌ ! आप 
कैसे हो-अनंतवीये अमितविक्रम हो! तहां अनंत है वीये जिसका तथा 
अमित विक्रम जिसका वाका नाम अनंतवीय अमितविक्रमहै । वहाँ 


(८९८) शरीमद्गगवङ्टीता- [ अध्याय 
४९०२६ २२०, 

( पदच्छेदः ) येत्‌। चै । अवहासार्थग्‌ । अँसत्कृतः । असि । 
टी विहारशय्यासनभोजनेषु । एकः । अथवा । अँपि । अच्युत । 
: तृत्समक्षम। तत्‌ । क्षामये । लाम्‌ । अहम्‌ ।अंग्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 

(पदार्थः ) हे अच्युत । तथा प्रिहसकेवासतै विहरशम्पाआसनभो- 

जर्नविषे कठा स्थितहुआ अथवा कैंदाचित्‌” विनैसखावाके सम्मुख 
स्थितहुआ तूं परमेश्वर मे अजुनन जो पराभव कन्या है” सो सेंवेभ- 
पराध में अजुन तें अंमरमेयके प्रति क्षैमाकरावताहूँ ॥ ४२ ॥ र 
भा० टी०-हे अच्छुत ! अर्थात्‌ है सवेदा निर्विकार ! क्रीडारूप 
जो विहार है तिस विहारविषे तथा वखतूछिकादिका करिके रचीहई जा 
शयनकरणेका स्थानरूप शम्या है तिस शय्याविषे तथा सिंहासनादिरूप 
जो आसन हे ता आसनविषे तथा सजातीय बहुतपुरुषोंकी पंक्तिविपे 
अन्नका भक्षणह॒प जो मोजन है ता भोजनविपे सर्वसखावाकू छोडिके , 
एके स्थित हुए आपका अथवा परिहास क़रतेहए तिन ससारवोके 
समीप स्थितहुए आपका मैं अजने उपहासके वासते जो पराभव क्या 
है ते अनुचिदवचनरूप सवे अपराध अथवा असत्करणख्य सवे अप- 
राध भें अजुन मुम्हारेते क्षमाकरावता हूँ । कैसे हो आप-अप्रमेय हो 
अथात अचित्यप्रमाववाळे हो । तासये यह-अचिंत्यभमाववाळला तथा 
सर्वविकारोत रहित तथा परमरपाठरूप ऐसे आप प्रमेश्वरेन तुम्हारे 
प्रमावकूं न जानणेहारे में अजुनके वे सवे अपराध क्षमा करणे ॥ ४२॥ 
अब अजुन भीमगवानके प्रति सा पूर्वेडक्त अचिंत्यभभाववा स्पष्टक- 
रिके वर्णन करे है- 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पज्यश्च 
शुरुणरीयान्‌ ॥ न तत्समोस्त्यभ्यधिकः 
न्यो लोकत्रयेप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


~ 


एकादश] भाषाटीकासहिता । (<*२९ 7) 


( पदच्छेदः ) पिता । अंसि। लोकस्य । चंराचरस्य । त्वम्‌ ! 
अस्य) ऐज्य्‌ः। चं ।. गुरुः । गैरीयान्‌। नैं । त्वेत्समः । अस्ति. । 
अभ्यधिकः । ङतः । अन्यः । लोकेजये । अपि । अप्रेतिम-९ 
अभाव | 8४ ॥ Gu RRR Yee ae ५ ८ 

( पदाथः ) हे उपमाते रहित प्रभाववाळा ! इस चराचररूप संवेछो- 
ककरा तू पितारूप है” तथा पूज्य है तथा गुँरुरूप है तथा गुरुतर है तीन 
छोकविषे तुम्हारेसमाद मी” कोई अन्य नहीं हे” तौ तुम्हरेंतें अधिक 
कहाते होव ॥ ४३ ॥ 

भा०'टी०-हे भगवनु ! इस स्थावरजंगमरूप सवेजगदमात्रका तू 
पिता है अथो जनक है । तहां ४ति-( य॒तो वा इमानि भूतानि जायंदे ) « 
अथ यह-जिस परमात्मादेवतत यह सर्वेभूवप्राणी उत्पन्न होवे हैँ। इत्या- 
दिक श्रतिया तें परमेश्वरकू सबजगतेका जनक कहे हैं । तथा सबैका 
इश्वर होणेतें आपही पूज्य हो । तथा आपही सवशाखके उपदेश करणेहारे 
गुरुरूप हो। इसी कारणेतही सवशकारकरिके आप गुरुतर हो अर्थात्‌ 
सर्वेद उत्कृष्ट हो । इसीकारणतेही हे भगवच्‌ ! तीन छोक्ाविषे तं पर- 
मेश्वरके समानभी दूसरा कोई हे नहीं तो तिन तीन छोकोंविपे तें परमे- 
बरतें अधिक दूसरा कोई कहाति होवेगा किंतु कोईभी अधिक नहीँ 
हे । तासर्यं यह-तें परमेश्वरके समान दूसरा कोई, हे नहीं । काहे 
जो कदाचित्‌ ते परपेश्वरके ममान दुसरा कोई अंगीकार करिये वो 
सो दृसरामी इश्वरही सिद्ध होवेगा । वहां एक इश्वर वौ इस जगतके 
उसन्नकरणेकी इच्छा करेगा आर दुसरा ईश्वर तिसी काळविष इस 

जगतके सेहारकरणेकी इच्छा करेया । यावं कोईभी व्यवहार सिद नहीं 
होवैगा किंतु सवे व्यवहारका लोप होवेगा। याते तैं परमेश्‍्वरके समान 
दूसरा कोई हे नहीँ । जबी तीन छोऊोंविपे चे परमेश्वरके समानबी कोई 
नहीं भया तबी तुम्हारेंते अधिक कोन होवेगा १ किंतु सपैप्रकारकरिके 
नुम्हारेते अधिक कोः ` हं नहीं । उहां शृति-{ न त्वत्समभाम्यषिक्भ्ध 


(९००) भीमद्वगवर्द्गीता- [ अभ्ययः 


-इङ्यते। ) अर्थ यह-विस परमेश्वरके समानभी कोई देखणेविपे आवता 
नहीं । तथा तिस परमेश्वरते अविकमी कोई देखणेविषे आवता नहीं। 
इवि । तहांते परमेशवरके समान पुरुषकाही असंभव है इस पृषेउक्त अर्थ- 
विषे अर्जुन हेतु कहे है ( हे अप्रविमप्रभाव इति ) इहां साइृश्यंका नाम 
अतिमा हे; सा साहशरूप भतिमा नहीं हे विद्यमान जिसकूं ताका नाम 
अप्रतिम है ऐसा अप्रतिम हे प्रभाव क्‍या सामर्थ्य जिसका ताका नाम 
अप्रतिमप्रमाव है ॥ ४३ ॥ 

जिसकारणते आप ऐसे हो विस्त कारणतें म अजुन आपणे अपरा- 
थाँकूं क्षमाकरावणेवाहते आपके आगे देडवत्‌ प्रणाम करिके भार्थना 
करता हूँ । इस अर्थकूं अब अजुंन कहे हे- 

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये तवामह 

मीशमीङ्यस्‌ ॥ पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु 

प्रियः ग्रियायाईसि देव सोइस ॥ ४४ ॥ 

( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । प्रणम्य । प्रणिधाय । काँयम्‌ । 
प्रेतादये । त्वाम्‌ । अंहम्‌। र्शम्‌ । इंड्यूम्‌ । पिता । इवे । पुरे” 
स्य । सँखा। इवे । सँख्युः । प्रियैः । प्रियायाः। अंहेसि । देवं! 
सोइ । ॥ ४४ ॥ 

"ण पदार्थः ) हे भगवन ! विसे कारणते ते परमेखरकूं नमस्कार करिक 
तथा आपेणे देहकूं भूमिविषे दडकी न्याइ धारण करिके मे अर्जुन सर्वो- 
करिके स्तुति करणयोग्प त इश्वरकूं भेसन होवो एसी आर्थना करूं हू 
इस कारणतें हे देव ! पृत्रेके अपराधकूं पिवाकी न्याई तथा सखाके अप- 
राधकू सखांकी न्याई तथा मियाँके अपराधकू पतिकी न्याइ हमारे अपराधकू 
आप क्षमाकरणकू योग्य हो ॥ ४४॥ 

भा०.री०-हे भगवन ! जिसकारणर्य ते परमेश्वर इस सर्व छोकका 
पिताझुस है, तथा सर्वका गुरुरुप है तिसकारणते भें अजुन पे परमेश्वरकूं 


एकादश ] भाषाटीकासहिता । री ९९०१) 
नमस्कारकरिके तथा आपणी कायाकूं अत्यंत नीचे धारण करिके अर्थाद, 


दंढकी न्याई भूमिविषे पठन होइकेतै परमेश्वरके प्रसन्नताकी प्राथेना करताहूँ 
अर्थात्‌ मैं अपराधी अजुन तिन आपणे अपराधोंकी तथा करावणेवासते 
में अजुन ऊपीर आप प्रसन्न होवो या प्रकारकी प्रार्थना आपके आगे 
करता हूँ । कैसे हो आप-ईश हो अर्थात्‌ इस सप जगतके वियंता हो 
पुनः कैसे हो आप-ईडय हो अर्थात्‌ अल्लादिक _देवतावोकरिकेभी स्तुति 


करणेयोग्य हो । इस कारणतें हे देव ! अर्थात्‌ हे स्वेप्रकाशरुप ! जेते 


पुत्रके अपराधकूं पिता क्षमा करें है, तथा जैसे सखाके अपराधकूं सखा 
क्षमा वरे है, तथा जैसे पवित्रता प्रियाके अपराधकूं पृंति क्षमा करे है, 
जैसे मैं अजुनके अपराधकूंभी आप परमेश्वर क्षमा करणेकूं योग्य हो । 
जिस कारणते मैं अर्जुन केवळ तुम्हारेही शरण हूँ । अन्य किसीके शरण 
हूं नहीं । तिस कारणतें आप हमारे अपराधकूं क्षमा करणे योग्य हो 
इति । इहां ( मियायाहेसि ) इस वचन विषे वत्‌ इस शब्दका लोप तथा 
(विसगके लोप हुएभी संधी यह दोनों छांदस हैं ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार अर्जुन भरीमगवानके भति आपणे अपराषके क्षमाकी 
प्राथना करिके पुनः श्ीमगवानके प्रति तिस विश्वरूपके उपसंहारपूवक पूर्वे 
रुपके दर्शनकी भार्थना दो शठोकोंकरिके करेहे- हे 
अदृष्टपूरव हृपितोरिम्‌ दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो 
मे ॥ तदेव म द्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्नि- - 
वास ॥४५॥ 
(पदच्छेदः) अदष्टेपू्यम्‌ । हपिते। अस्मि! दृष्टा । भंयेन। च। 
प्रेव्यथितम । मनः । में । तेत ।ऐंव । मे" । देशय । देवं । ैँपम्‌। 
प्रेतीद । देवेश | जेंगनिवास ॥ ४५ ॥ 
( पदार्थ) हे भगवन्‌ ! पवे कवीभी नहीं देखेहुए इस विः्वरूपळूं देखिक 
अ अर्जुन दैपवाच हुआहू तथा भयेकरिके मेराँ पैन व्याकुळ दुभाहे यापे म॑ 


(९०२ ) भ्रौमदरगवद्रीत्व- [ बव्याव- 
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अजुनेके तांइ सो पहला रूप ही दिखावो। दव ! हे दवेश ! है 
मेरे ऊर्पारे भेसादकू करों ॥ ४७ ॥ 
भा० टी०-हे भगवन्‌ ! में अजुनन पूर्व कदाचित भी नही देख्या 
हुआ ऐसा जो आपका यह विश्वरूप हे तिस आपके विश्वरुपकू देखिक 
मृ अजुन हपेकूं प्राप्त होता भया हूँ । तथा तिस विकराळ रूपक दशेनते 
उसन्न भया जो भय है तिस मयकरिके हमारा मन व्याकुळ होता भया 
है। याते हें भगवच्‌ ! में अर्जुनके ताई सो घाणोतेमी रिय आपणां पूछ 
रूपही दिखाबौ । हे देव ! अर्थात्‌ हे स्वमकाशरूप ! तथा हे टेवेश ! 
अर्थाच हे समे देवतावॉके नियंता ! तथा हे जगन्निवास ! अर्थात्‌ हे 
सर्वे जगवका आधाररूप ! मे अर्जुन ऊपरि तिस पूर्वळे रुपका दर्शनरुप 
असादकूं करो ॥ ४५॥ 
अव निस पूवेळेरूपके दर्शनकी अजुनने आाथना करी हे तिसरुपकूं सो 
अर्जुन विशेषणोंकरिक कथन करेंहे- 
क्रीटिनं गदिनं चकहस्तमिच्छामि त्वां द्रध्महं 
तथेव॥ तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहखवाहो भव 
विश्वमूत्ते ॥ ४६ ॥ 
( पदच्छेदः ) किरीटिनंम्‌ । गंदिनम्‌ । चक्रहस्तम्‌ । इच्छामि 
`> त्वाम्‌ । दृष्टुम्‌ । अहेम्‌ । तथा । एवं । तेन! एव । रूपेण । चतुभंजेन 
सहत्तवाही । भेंव। विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! में अजुने किरीस्वांछे तथा गदावाळे तथा चक हे 
हस्वविषे जिनके ऐसेतुम्हारेक पू्ेकीन्याई ही देसणेक्‌ इेच्छताहू यांत हे सेहे 
चाहुवाला हे विरँवमूति ! अची आप विसे पूर्वळे चतुर्भुज रुपकेंरिके ही 
अभेंट होवो | ४६॥ 
भा० टी०-हे भगवच्‌ ! किरीटकूं धारण करणेहारे तथा गदाक घा- 
रण करणेहारे वथा चक्र है इस्वविपे जिसके ऐसे आप परमेश्वर में अजुन 


“१७ 


जगन्निवास ! 


एुकादहा ] भाषाटीफास हिता १ (९०३) 


इस विश्वरुपते पुर्व जेसे देखता भया हूं तिसी आपके सुन्दरस्वरूपकूं अबी 
मृ अर्जुन देखणेकी इच्छा करवाहू । याति हे सहवाहो ! अर्थात्‌ हे 
अनेक सहस्तमुजावोंवाला । तथा हे विश्वमृते ! अर्थाद्‌ हे सर्व विश्वरूप 

मातकू घारणकरणहारा भगवन्‌ ! अबी इसकाठविपे इस आपके विश्वः 
सुपका उपसंहार करिके तिस पूवेळे चतुमुज स्वरुपकरिके भगट होवौ। 
इतने कहणे करिके यह अर्थ सूचन कन्या, अजुनने सर्वकालविषे, श्रीमग- 
वानका चतुर्भुजादिक स्वरूपही देखियेहे ॥ ४६ ॥ 

“इस अकारतें अजुनकरिके प्रार्थना कऱ्याहुआ भीभगवान्‌ विस अजुन- 
कूं भयकरिके पीडिवहुआ देखिके विस विञ्वरुपका उपसंहारकरिके उचित 
वचनोकरिके विस अजुनकूं आश्वासन करताहुआ कहे है- 

शीमगवानुवाच । 


मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्म-०६:१ 

योगात्‌ ॥ तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्व- 

दन्येत्न न इष्टपूर्वस्‌॥ ०७ ॥ 

( पदच्छेदः ) मेया । प्रसन्नन । तैव । अर्जन ! इदम्‌ । रुपम्‌ 
परम्‌ । दशितम्‌ । आत्मयोगात्‌ । तेजोमयंम्‌। विश्वम्‌ । अनतम्‌। 
आद्यम्‌ । यँत्‌ । में । त्वदन्येन । नँ । हृ्टॅपूवम्‌ ॥ ४७ ॥ 


बट 3. 


( पदार्थ: ) हे अजुनं ! प्रमन्नतावाले में पैरमेश्वरन आपणे सामथ्यव 
तुम्हारे ताई यह विश्‍वात्मक श्रेष्ट रुप दिसायाहे कैसा है सी रूप तेजोमय 
हे तथा सेवविश्वरूवहे तथा अनंत हे तथा अनादि हे जो सप हमारा तुम्हा- 
रेत अन्य किप्तीनेभी नहीं पूर्व दर्शवा है ॥ ४७ ॥, 

भा० टी०-हे अजुन ! तू इस हमारे विश्वरूपकूं देखिके भयकूं मंत 
आप्र होउ कोई तुम्हारेकू भयकी प्राप्ति करणेवासते मेंने यह विश्वरूप 

“दिखाया नहीं किंतु प्रसन्नवावाले में परमेशरनें अथीत तें अर्जुन विपयक्त 


क 


(९०४) श्रोमद्गगवद्रीता- '[ अघ्यायर 
अतिशय छपावाले में परमेश्वरनें ते अजुनके ताई यह आपणा विश्व" 


रुपारमक ओेप्रहूप आपणे सामर्थ्ये दिखाया हे सो केवळ 
"तुम्हारे ऊपरि रुपाइष्टि करिकेही दिखाया हे । तहां (परम्‌) इस 
विशेपणकरिके ता विश्वरुपविपे कथन कन्या जो भष्ठत्वरूप 
परत्व हे तिसी परत्वकूही अब स्पष्टकरिके कथन करें हे । ( तेजो- 
मयमिति ) हे अजुन ! केसा हे सो हमारा विश्वरूप-तेजोमय है अथात्‌ 
कोरिसूर्यके प्रकाश समान है प्रकाश जिसका । पुनः कैसा है सो रुप- 
विश्व है अर्थात्‌ सवे विश्वहुप है । पुनः केसा हे सो रुप-आदिभंतत 
रहित हे । ऐसा आपणा विश्वात्मकरूप में परमेश्वरने केवळ ते अत्यंत 
प्रियमक्त अजुंनके ताईही दिखाया हे । शेका-है भगवन ! यह विश्वा- 
स्मकरूप वै परमेश्वरनें प्रसन्न, होइके केवळ में अज़ुनके ताईही दिखाया 
हें यह आपका कहणा संभवता नहीं । काहेतैं धृतराष्टरके ग्रहविपे भीष्मा- 
दिकॉकूंभी यह विश्वरूप आपने दिखाया था । तथा बाल्यभवस्थाविषे 
यशोदा माताकूंमी यह विश्वरूप आपने दिखाया था । तथा अकूरकूंभी 
यह विश्वरूप आपने दिखायाथा । ऐसी अजुनकी शंकाके इए हे अर्जुन ! 
विन भीप्मादिकोंकूं जो हमने विश्वरूप दिखायाथा सो इस विश्वरूपका 
एक अवांतारूपही था । याति सो रूप सर्वते उत्तम नहीं था। और 
यह जो विश्वात्मकहूप हमनें तुम्हारेकूं दिखाया है सो सेतै भेष्ट है दूसरे 
किसीनेमी पुवे यह रुप देख्या नहीं । इसम्रकारके उत्तरकूं श्रीमगवान्‌ 
कथन करें हुं । ( यन्मे इति ) हे अजुन ! जो यह हमारा विश्वात्मकरूप 
तुम्हारेते अन्य किसने भी पूर्व देख्या नहीँ सो यह विश्वात्मक आपणा 
स्वरूप में परमेश्वरनें झपाकरिके तैं अञ्जुनके ताई अबी दिखाया है ४७ 
हे. अजुन | इसविश्वरूपका दशैनरुप जो अत्यंत दुळेभ हमारा 
अस्ताद हे तिस हमारे भसादकूं प्रात होइकै तू असुन अब कवार्थही 


हुआ है। इस अभिमायकरिकै श्रीभगवान अब ता विश्‍वहुपकी दळेभताकू 
कथन कर हं-- 


एकादश ] भाषाटीकासहिता । (९०५) 


न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानेने च क्रियाभिनं तपो 
मिरुग्रेः ॥ एवं रूपः शक्य अहे नृलोके द्रष्टं तव 
दन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 

( पदच्छेदः ) नं । वेदेयज्ञाध्ययनेः । ने । दीनेः । नं । चे । 
क्रियाभिः । ने । तपोभिः । उँग्रेः। एवम्‌ । रुपः । शक्यः । अहम्‌ । 
नृलोके ॥ इष्टम्‌ । त्वदन्येन । कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 

( पदार्थः ) हे कुरुवेशेविषे अतिश्र वीर अजुन | इस मंसुप्यलोक- 
विपे इसप्रकारके विश्वरूपवॉला में भगवाच तुम्हारेतें अन्यपुरुषने वेदोके 
तथा यज्ञेके अध्पयनकरिके देखणेकूं नहीं शैक्य हूं तथा दोनोकरिके 
नहा देखणेकू शक्य हूँ वैया कमोकेंरिके भी नेही देखणेकूं शक्य हूं 
तथा उद्य पेपोकरिके नेही देखणेकू शक्य हूं ॥ ४८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुंन ! ऋग्‌, यजुष, साम, अथर्वण इन च्यारिदे- 
दोंका जो गुरुमुसतें अक्षरोंका अहणरूप अध्ययन हे तथा पूर्वे मीमांसा 
कल्पसूत्र इत्यादिको करिके वेदबोधित कमेरुपयज्ञोंका जो अर्थ विचार” 
रूप अध्ययन है दिन वेदोंके अध्ययन करिके तथा यज्ञोके अध्य- 
यनकरिके तथा तुळापुरुषदान, कन्यादान, गौ सुवर्ण अन्नदान इत्यादिक 
दानां करिके तथा अभिहोत्रादिक श्रोतस्माचे कमाकरिकै तथा कायई- 

द्वियोके शोपक होणेतं करणेविपे अत्यंत कठिन ऐसे जे रूच्छुचांद्रायणा- 
'दिक तप हें एसे तर्पोकरिके इसत मनुप्यछोकविपे इस प्रकारके विभवरूप- 
वाळा में परमेश्वर तम्हारेंदें अन्य पुरुषोर्ने देखणेकू अशक्य हूँ अथांद में 
प्रमेश्वरके अंनुग्रहर्वे रहित पुरुष वेदोंके अध्वयनकरिके वथा वेदघतिपा- 
दित कमांक यथार्थ ज्ञानकरिके तथा दोनॉकरिके तथा उपतपोकरिके 
मरे इस विश्वरूपकूं देखिसकते नहीं । एसा अत्यंत दुलेम यह विश्वरूप 
हमने रुपाकरिके तुम्हारेकू दिखाया हे । तिस रुपके दशनेते अवी ठू 
कताथ हुआ है इवि । तहां मूळ श्ठोकविषे ( शक्य अहम्‌ ) इस पचनके 


(९०६) श्रीमद्वगवद्रीता<, [ अम्याय~ 


स्थानविषे यद्यपि ( शक््यो5हम्‌ ) इस भकारका वचनही करणे योग्य थाः 
तथापि (शक्य अहम्‌ ) इस वचनविपे जो शकय इस पदें उत्तर वि- 
सर्गेका छोप है सो छांदस हैं । और यथपि एक नकारके पठनतेही अध्य- 
यन दान किया तप इन सर्वोका निषेध होइसके है तथापि अध्ययन दान 
क्रिया तप इन च्यारोंके साथि जो भिन्नभिन्न नकारका पठन कया है 
सो तिस विंदवरुपके दर्शनविपे तिन अध्पयनादिकोके निपेषकी इढतावासतै 
कथन क्या हे। म. (न च क्रियाभिः ) इस वचनविषे स्थिव जो 
चकार है सो चकार इहाँ नहीं करे इए दूसरे साधनोंकाभी समुचय करणे. 
वासते है अर्थात्‌ में परमेशवरके अनुग्रहते विना दूसरे किंसीमी साधनक 
रिक यह हमारा विश्वरुप देख्या जाता नहीं ॥ ४८॥ i 

हे अर्जुन ! तुम्हारे अनुग्रहवासतै में परमेश्वर प्रगट कया जो यह 
आपणा विश्वरुप है तिस हमारे विश्वरूप करिके जो कदाचित तुम्हारेकू 
उद्वेग प्राप्त हुआ हे तौ म परमेश्वर इस आपणे विश्वरुपका अभी उप- 
संहार करताहूं वृब्यथाकूं मत भाततहीउ । इस अथेकूँअव श्रीभगवान्‌ अर्जुन- 
के प्रति कथन कर 

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो इडा रूप घोरमी- 

हळू मभेदम्‌॥ व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव 

मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 

( पदच्छेदः ) मो। ते । व्यथा । मा । च । विमूढभावः । 
दृष्टा । रूपम्‌ । घोरम्‌ । ईहक । मम्‌ । इदम्‌ । व्येपेतभीः । प्रीतः 
मनाः । पुनः तवम्‌ । तत्‌ । एवै । मे^। रूपम्‌ । इदम्‌ । प्रपश्ये ४७ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! में परमेरेवरके इसप्रकारके इस घोरं रुंपकूं दे- 
सि त अजनू व्यथा मेवहोवो तथा विमुँढमावभी मेवहोवो किंतु भयत 
रहित पेंसल्लमन हुआ तूं अजुन पुनः में पेरमेरेवरके विसँ पूर्वळे इस 
सपू ही” देखे ॥ ४९ ॥ 


एकादश ] भाषाटीकापतहिता । (९०७) 


भा? टी०-हे अजुन ! अनेक बाहु मुखादिकों करिके युक्त होणेवे 
अत्येत भयानक जो यह हमारा विश्वरूप हैं तिस हमारे विश्वरूपक देखिके 
स्थित हुआ जो तूं अर्जुन है तिस एुम्हारेकूं व्यथा मत प्रात होवो अथाव 
भयरूप निमित्ततें उत्पन्न भई जा पीडा हे सा पीडा मत प्रातहोवौ । तथा मेरे 
इस विश्वरूपके दर्शन हुएभी जो तुम्हारेकूं विमुढमाव प्रात हुआहे अर्थात, 
व्याकुलचित्तपणा तथा अपरितोष भातत भयाहे सो विमूढभाषमी तुम्हारेकू 
मत प्राप्र होवो किंतु भयते रहित होइके तथा प्रसन्न मन होइकै तूं अजुन 
पुनः तिसरी हमारे चतुर्भृजरूपकू देख । अर्थाद्‌ इस विश्वरूप पूर्व तूं 
अजुन जिस हमारे चतुभुज वासुदेव रुपकूं सवेदा देखवाथा तिसी हमारे 
चतुभुजरुपकूं तू अबी भयत रहित होइके तथा संत्ोपयुक्त होइके देख 
इहां भयत रहिवपणा तथा सैतोप यह दोनों भीमगवाचने ( प्रपश्य ) इस 
वचनविपे स्थित भ्र इस शब्दकरिके कथन करे हैं ॥ ४९ ॥ 

अच संजय एतरा्रके प्रति कथन करेंहे- 

है संजय उवाच । 
इत्यज्ञनं वासुदेवस्तथोक्ता स्वर्क रूपं दर्शयामास 
भूयः आाशवासयामास च भीतमेनं भूत्वा एन 
सोम्यवएमंहात्मा ॥ ५० ॥ 

(पद्च्छेद्‌ः ) ईति । अँजञनम्‌। वांसुदेवः । तथां । अक्त्वा । 
स्वकम्‌ । रूपम्‌ | दशयामास । भूर्यः । आश्वासयामास । चं। 
औीर्तेम्‌ । ऐनम्‌ । भूत्वों । पुनः । सौम्यवपुः । महात्मा ॥ ५० ॥ 

(पदार्थः) हे ध॒तराद्र!सो कष्णे भगवान्‌ अजुनके प्रति ई सप्रकारका वचन 
बॉहिके विसीमकारका आपणा चतुभेजरूप पनः दिसावतामया वेया सो पेरेम- 
रपाल भगवान पुनः वित्त सोम्येशरीरवाठा होईके भेयपुक्त इस अजुनकूं 


आश्वासन करवा भया ॥ ५० ॥ 
भा० टी०-हे शरा ! सो वासुदेव रप्णमगवान्‌ ता अजुनके प्रति 
यह पूर्वेउक्त वचन कहिके वा विश्वरुप घारणर्तै पूर्व जित्तपरकारके रूप- 


{६०८ ) श्रीमद्धगवद्टीता- [ भष्याय- 


वाला था तित्तीभकार आपणा रूप ता अजुनके भ्रति पुनः दिखावता 
भया । अथात्‌ मस्तक ऊपरि किरोट्कूं धारण करणेहारा तथा कानों- 
विषे मकराळवि कुंडलोकूं धारण करणेहारा तथा च्यारों भुजावोंविषे 
शेख, चक, गदा, पस्त इन च्यारोकू धारण करणेहारा तथा जीवत्स, 
कौस्तुभ, वनमाला, पीतांबर इत्यादिकोंकरिके शोभायमान इसभकारके 
आपणे पूर्वले रूपकूं तिस अजुनके प्रति पुनः दिखावता भया । तथा सो 
महात्मा कृष्णमगवान्‌ अर्थात्‌ परमकारुणिक तथा सर्वका इश्वर तथा 
स्वज्ञ इत्पादिक कल्याणोका आकाररूप श्रीकष्णभगवान्‌ पुनः सौम्यवपु 
होइके अथोद परम अनुग्रहरूप शरीरवाळा होइके पूर्वे विश्वरूपके दर्श- 
नंत भयकूं प्रापहुए 'अजुंनके प्रति भैयेयुक्त दचनोंकरिके आश्वासन 
करता भया॥ ५० ॥ 

वहाँ श्रीकष्णभगवानूके तिस पूवळे चतुभुंज स्वरुपके दर्शने अनेतर 


~ 


सो अजुन भयते रहित होइके भीकष्णभगवाचूके प्रति याप्रकारका वचन 
कहता भया- 
अजुन उवाच । 

द्दे सानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन ॥ 

इदानीमस्मि संरत्तः सचेताः प्रकति गतः ॥५१॥ 

( पदच्छेदः ) द्रा । इदम्‌ । मॉलुपम्‌। रूपम्‌ । तंव। सोम्यंमा 
जैनादेन । ईदानीम्‌ । असिम । संवेत्तः । सेचेताः । प्रक्ृतिम्‌। 
गतः ॥ ५३ भ 

(पदार्थैः ) हे जनोदंन ! तुम्हारे इस मानुष सौम्य रूंपकूं देखिकँ 
अबी में अजुन अच्याकुछचित्त हुवा हू तथो संवस्यवाकूं भोमडुञाहूं॥५.१॥ 

_भा० टी०-हे जनादन ! तुम्हारे इस सौम्य मानुपर्यकूं देखिके मे 
अजुन अबी सुचेता हुआहूं अर्थात पूर्व विशवरूपके टशेनजन्य भयकरिके 
करे व्यामीरके अभाव करिके अवी में चिचकी व्याऊठवार्वे, रहित 


एकादश ] * भाषाटीकासहिता । { ९०९) 


* इुआहुं | वथा में अजुन अबी प्रछतिकूं प्राप्त हुआहू अर्थात्‌ विस भपजन्य 
व्यथांत रहित होतें स्वस्थताकू प्राप्त हुआहुं ॥ ५१ ॥ 
व्हा श्रीमगवाचनें अजुनऊर्पार कःया जो विश्वरुपा दशनरूष अनु- 
मह है वा अजुग्रहकी दुळंभताकूं जीमगवाच अब च्यारी श्ठोकोंकरिक 
कथन करें हें- 
श्रीममवानुवाच । 
CC » [) 
सुढुदंशेमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ॥ 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिण॥५एरा। 
( पदच्छेदः ) सुंदुदेशेम्‌ । इदम्‌ । रूपम्‌ । दएवानसि । यंत्‌ । 
मॅम । देवाँः । अपि! अँस्य । हपस्य । नित्य॑म्‌ । दर्शनकांक्षिणः 
॥ «२ ॥ ® 
( पदाथः ) हे अर्जुन ! में पेरमेश्वरके जिसे विश्वंरूपकूं तू अबी देख- 
तामयाहे यह हमारा विश्वरूप अत्यंत देखणेकूं. अशक्य है जिसकारणतें 
देवता भी नित्यही इंस विश्वरुपेके देशेनकी इच्छा करें हैं ॥ ५२ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! मैं परमेश्वरके जिस विश्वकूपकूं तू अर्थी 
देखवाभया है सो यह हमारा विश्वरूप भत्यंत देखणेकूं अशकय हे । जिस 
कारणे इक्रादिक देवताभी सवदा इस हमारे विठवरूपके दर्शनकी इच्छाही 
क्रते रहते हैं परंतु जैसे तूं अजन इस हमारे विश्वरुपकूं देखता भया है. 
सैसे ते इंद्रादिक देवता पूवमी इस हमारे विश्‍वरूपकू नहीं देखवे भये हैं ॥. 
मौर आगेभी नहीं देखेंगे ॥ ५२ ॥ 
हे भगवन ! ते इेदादिक देवता इस आपके विशवरुपकूं किस कारणते 
र्व नहीं देखते भवे हें दथा आगे नहीं देखैंगे | ऐसी अर्जेनकी रांकाके 
हुए, में परमेश्वरकी अनन्यमक्तितै रहित होणेपे ते देववा इस हमारे 
विश्वरूपं पूर्व नहीं देखते मेह तथा आगे नहीं देखेंगे । इतमकारके. 
उत्तरकूं भ्रीमगवाच कथन करें हैं- 


(९१० भीमद्भगवरद्धीता- { अध्याय" 


ny 
नाहं वेदेनं तपसा न दानेन न चेज्यया १०९5६ 


शक्य एवंविधो द्र दृष्ठवानसि मां यथा॥ ५३॥ 

(पदच्छेदः ) न॑। अहम्‌ । वेदेः । ने । तपसा । ने । दौनेन। 
भ च. इज्यया । शेक्यः । पंवँ विधः । दुम्‌ । हएवानसि!मांम्‌। 
येथा ॥ «३ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! तू जिसप्रकारंत में विश्वरुपकूं देखताभयाहे 
इसप्रकारके विश्वरुपवाला में परमेरवर वेद 5 अध्ययनकरिकेभी देखँणेकूं 


Da 


नहीं शक्ये तथा तॅपकारेकेमी देखणेकूं ` £ शक्यहुं तथा दनकरिकेमी 
शक्यहू॥५३॥ 7 
भा० टी०-में विश्वरूप परमेश्वरकूं जित्तप्रकारते तू अजुन अबी 
देखताभया है इसप्रकारके विश्वरूपवाळा मे परमेश्वर ऋगादिक च्यारि 
वेदोंके अध्ययन करिकेभो देखगेकू शकय नहीं हू। तथा रूच्छूचांद्रायगा- 
दिक तप करिकमी में देखणेकूं शक्य नही हूं । तथा तुलापुरुष, कन्या, 
शो, सुवर्ण, अन्न इत्यादिक पदारथाँक्े दानकरिकेभी में देखणकूं शकय 
नहीं हू । तथा अग्निहोत्रादिक भौतस्मार्चकमाँक रिकेभी में देखणेकू शकय 
१ हू । तहां पृव(न वेदयज्ञाध्ययनः)इस श्ठोकविषे जो अथ कथन कन्या 
था मोइही अथ ( नाहे वेदेच तपसा ) इस श्लोकृविषे जो अबी पुनः 
कथन कऱ्याहे मो तिस विश्वरूपके दर्शनकी अत्यंत दुछेमताके बोधन 
करणेवासते कथन कम्या हे यात इम श्लोकविपे पुनरुक्तिदोपकी प्राति 
होवे नशें॥ ५३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! इसप्रकारके विभ्वरूपवाछा तृं जबी वेदोके अध्ययतक- 
रिके तथा तवकरिके तथा दानकरिके तथा अमिहोत्रादिक करमॉकेरिकरे 
दखणेकूं अशक्य हे तबी दुसरे किस्त उपायकरिके तूं देखणिकू शका है 


एसी अजुनकी शंकाके दुर श्रीभगवान ता विश्वरुपके दुर्शनका उपाय 
कथन करे हे- 


ह 


द्कादश १ मापाटीकासंहिता । ... ९९१११) 


मत्तया खनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽज्ञंन॥ 


-ज्ञातु द्रष्ट च तत्तवेन अवेष्ड च्‌ परतप ॥ ८४॥ , 
, ६ पदच्छेदः ) मत्तया । हूँ अनन्यया । शः । अँहम्‌ | 
-सवविधंः। अजुन । ज्ञातुम्‌ । ईम्‌ । ¬ । तेखेन। पवेष्ठूमू । च 
धुरतप ॥ «४ ॥ नि टक 
( पदार्थः ) हे अजुनं ! हे परतप ! इसंप्रकारके ` विश्वरूपवाला भ॑ 
अरमेश्वर अनन्य मक्तिकरिके ही जानणकू शेप तथा वास्तवरूपक- 
रिके सोक्षात्कार करणेकं शक्‍य हूं पथा अभेदरुपकरिक प्राप्त होणेकू 
शक्य हूँ ॥ ७४ ॥ 
भा० टी०-हे परंतप ! अथाव हे अज्ञानरूप शत्रकू नाशकरणेहारा 
अर्जन ! इसमकारके दिव्य विश्वरूपकूं वारण करणहारा 7 परमेश्वर एक 
अनन्यभक्ति करिके ही जानणेकूं शक्य हू । अथात. सवे विपयवासनाका 
परित्यागकरिके एक में परमेश्वरविषयक जा निरतिशय प्रीतिरूप अन- 
न्यभक्ति हे ता अनन्यभक्ति करिके ही यह अधिकारी जन शाखरूप प्रमा- 
'णत में परनेश्वरकू जानिसके हे अन्यकित्ती उपायकरिके जानिसकते 
नही । हे अजुन ! तिस अनन्यभक्ति करिके शाखप्रमाणव में परमशवर 
केबळ जानणेकूही शकय नहीं हूँ किंतु विस अनन्यभक्तिकरिके म॑ परमे- 
शवर वेदांतवाक्योंक श्रवण मनन | निदिध्यासनकी परिषाकवाकरिक_आपणे 
चास्तवस्व॒रूपतें साक्षात्कार करणेकूंभी शरक्ष्य.हूं अथात्‌ ता अनन्यभक्ति 
करिंके ये अधिकारी पुरुप श्रवण मननादिक साधनोंकरिक में पेरमेश्वरकू म॑ 
चहारूप है, याभकार्रदे साक्षास्कारमी करंहें । और तिस साक्षात्कारी मामिति 
अनवर तिस साक्षात्कारकरिके अवियाके निवृत्त हुए में परमेश्वर तिन तत्त- 
चेचा भक्तजनोंकूं आपणे दास्तवरवरूपर्त भात होगेकूंभी शक्पहूं अथात्‌ विन 
तत्ववेत्ता भक्तजनोंकूं में परमेश्वर आपणा आत्मारूपकरिक प्राप्त होइंहू। 
इहा ( हे परंतप्र ) इस संबोधनकरिक भीमगवानन अजुनकूं अज्ञानरूप 


| 


(९१२) -शीमद्भगवद्गीता- [ अध्यायः 


शक्तिकी निवृत्तिकरिके आपणे अद्विवीय निरगुणर्वरुप विषे अभेदरूपकरिके 
प्रवेशकी योग्यता सूचन करी । और ( शक्यः अहम ) इस वचनके 
स्थातविपे यपि ( शक्योऽहं ) इस प्रकारका वचन चाहिये था तथापि 
शकय इस दते उत्तर जो विसर्गका छोप क्या है सो पूर्वकी न्याई 
छांदस हैं ॥ ५४ ॥ 

अब श्रीभगवानूनैं समग्र गीताशाखका सारभूत अर्थ मुमुक्षुजनाके 
अनुष्ठानवासतें इकहाकरिके कथन करिये है- 


| मत्कमंकन्मत्परमो मझक्तः संगवजितः ॥ | 
निर्वेरः सवभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ २५ 
इति शरीमदगवद्रीतासूपनिपत्सु अल्मवियायां योगशास्तर श्रीकप्णा- 

जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ , 

( पदच्छेदः) मंत्कर्मकृव्‌ । म्परमः । मंद्धक्तः । संर्गवजितः। 
निवैरँः । सँवभूतेपु । यः। सेः । माम्‌ । ऐति । पांडवं ॥ ५८ ॥ 

( पदार्थः ) हे पांडवे ! जो पुरुष म्रमरुत्‌ है तथा मेंत्परम है 
तथा मेरा मक्त हे तथा संगतें रहितंहे तथा सर्वमूताविषे निर्वेर हे सो 
परुषेही मे पेरेमेश्वरकूं अंभेदरूपकरिके भात होवै है ॥ ५५॥ 

[° री०-हे पांडव] अथात्‌ है पांडुराजाके पुत्र अजुन ! जो अधि- 
कारी पुरुप मत्कमेळत है अर्थात्‌ जो अविकारी पुरुष में परमेश्वरकी, 
असन्नतावासतेही यदविहिद अभिहोत्रादिक ओोवस्मात्तकर्मोंकूं करेहे । 
शेका-हे मंगवच्‌ ! स्वर्गोदिक फ्ठोंकी कामनावोंके वियमान हुए इस 
अधिकारी पुरुपविषे सो मत्कर्मकुदपणा केसे संभवेगा १ ऐसी अजुनकी 
रकाके हुए श्रीभगवान कह ह ( मत्परमः इति ) हे अज्ञेन ! 
Ek अधिकारी पुरुष मसरम है अर्थात्‌ में परमेश्वरही_ हूँ भ्रापरुपकरिके 
निश्चित जिसकूं दूसरे स्वर्गादिक फ़ळ जिसकूं भापरव्यरूपकरिके निश्चित हैं 
नहीं दिस पुरुपका नाम मसरम है। जिसकारणंते सो अधिकारी पुरुप 


एकादश], भाषाटीकासाहेता । (९१३३ 


मत्कमंकत है तथा मसरम है विसकारणपें ही सो अधिकारी पुरुप मद्धक्त 
है। अर्थात में परमेश्वरके माषिक्ी आशाकरिकै जो अधिकारी पुरुष . 
सर्वप्कारोकरिक में प्रमेशवरके भजनपरायण है । शंका-हे भगवच्‌ ! 
ुत्रादिक पदार्थोविषे स्नेहके विदयमान हुए तिस अधिकारी पुरुपविषे सो 
तुम्हारा भक्तपणाभी केसे संभवैगा ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए 'श्रीभग- ' 
वान्‌ कहें हैं-( संगवर्जितः ) जो अधिकारी पुरुष संगते रहित है अर्थात्‌ * 


पुत्र, खी, थन, ! गृह इसे आविडेके जिवनेक बाह्य अनात्मपदाथ र. 
दिन सर्वपदाथाओ इच्छाव रहित हैं। शेंका-हे भगवच्‌ ! शतुर्वोविषे 


इपके विद्यमान हर विस आ अधिकारी पुरुषविषे सो संगते रहितपणाभी 
कैसे संभवैगा ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान कहे हैं-( निरः 
समैभूतेपु इति ) हे अजुन ! जो अधिकारी पुरुष सर्वे भूतोविषे बरतें 
रहित है अर्थात्‌ जे पाणी आपणा अपकार करें हैं ऐसे अपकारी प्राणि- 
योविषेभी जो पुरुप देपतें रहित हैं। हे आर्जुन 4 इसप्रकार जो 
अधिकारी पुरुप मस्कमळेत. है तथा मत्परम है तथा मङ्गक्त हे वथा 
संगतें रहित हे तथा सर्वभूतोविपे निवेर है सो अविकारी पुरुषही में 
परमेश्वरं अभेदरुपकरिके रात होवे है । हे अर्जुन ! यह जो सर्व 
शाखका सारभूत अर्थ हमने तुम्हारे प्रति उपदेश कन्या है सो यह अर्थही 
तुम्हारेकूं जानणे योग्य है। इस अथक जान नत परे दूसरा कोई तम्हारेकं 
` कर्तव्य नहीं है इति। और किसी टीकाविपे वो ( मृत्परमः ) इस 
पदका यह अर्थे कथन कन्या है। ( मीयत पदाथोंऽनया इति मा ) अर्थ 
यह-जिसकरिके पदार्थ निश्चय करवा जावे है वाका नाम मा है अर्थाच 
नेत्रादिक इंद्रिजन्य अंतःकरणकी व्तिकरिकेही सर्व पदार्थ निश्चय क्रे- 
जायें हैं यावें ता इद्रियजन्य गृत्तिका नाम्‌ मा है। वहां मत्परा हे क्या 
सर्वत्र में परमेश्वरे स्वरूप महणपरा है सा इंद्रियजन्यवत्तिर्प मा जिस 
पुरुषकी ताका नाम मसरम हैं इवि । तहां ( मत्कमळत मतरमः ) 
इन दोनों पदोंकरिके वौ संपूर्ण कुमैयोग दथा संपूर्ण ध्यानयोग कथन“ 


“ट 


(९१४) * श्रीमद्गगवद्गीता- ` [भ्रष्याय- 
कप्पा । जो कर्मयोग तथा ध्यानयोग तंपदाथेका शोधक है। और 


( मद्रकः ) इस पदकरिकै तौ समग्र. उपासनाकांडके अर्थका संगह 
कृप्या । और ( संगर्वाजितः ) इस 'पदकरिके तौ सर्वेत्तमका परित्याग 
करिकै एकातदेशविपे स्थित होइके यह अधिकारी पुरुष भगवड्याननिष्ठ 
( होवे यह अथे कथन कऱ्या । और ( निवेरः सपेमूतेषु) इस वचनकरिके 
वो यह अथे कथन कऱ्या-यह अधिकारी पुरुष इस सवे विश्वकूं भगवद्रूप 
! करिकै; देखे जो कदाचित्‌ यह अधिकारी पुरुष इस स्वविश्वकूं भगव- 
रूप करिके, नहीं देखेगा तो भेदयुद्धिवाळे इस अधिकारीपुरुपविपे सा 
निर्वेरताही सेमपेगी नहीं । इसप्रकारतें यह छोक सर्व गीताशाख्रके सार: 
भूत अर्थक कथन करें हें। और ( हे पांडव ) इस संबोधन करिके 
शीमगवानूनें अजुनका विशुद्धवंशविषे जन्म कथन कप्पा वाकरिके 


यह अथ सूचन कन्या । तू अजुन इस सर्व शासतरके सारभूत अथकू जान- 
णेविपे समर्थ है ॥ ५५ ॥ 
"इति श्रीमत्परमहंसपरिमाजकाचार्यश्रीमत्साम्युद्धवानंद्गिरिपुज्यपादशिष्येण स्वामिचिदन 
' नावेदगिरिणा विरचितायां प्राडतटीकायां श्रीमगवद्रीतागूढार्थदीविकार्पायां 


एकादशो$च्यायः सम्रात:॥ ११॥ 
टा (टं फा. 


हि (suas 
अथ हादशाध्ध्यायप्रारंभः । | 


तहां पूवे एकादश अध्यायके अंतविषे ( मत्कमेकन्मत्परमो मद्भक्त 
संगवर्जितः । निर्वरः सवभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ) इस श्कोकविषे 
श्ीभगवानूर्ने च्यारिवार मत यह शब्द कथन कऱ्याहे विस मतश- 
हि अर्थृविषे यह संशय होते है जो श्रीमगवानूनें ता मतशब्दकरिक 
न वस्तुका कथन कऱ्या हे अथवा साकार वस्तुका कथन कन्या 
९:इति । तहां इसप्रकारके संशयकी उत्पत्तिविषे श्रीभगवानके पूर्वउक्त 
वचनही कारण हें काहेत भीमगवाननें ( मत्कमेरूत्‌ ) इस श्लोक पूर्व 


निराकार वस्तुकं तथा साकार वस्तुकूं दोनोंकूं मद्‌ इस शम्दकरिक कथन 


द्वादश ] भाषाटीकासहिता । ४ (९१५ ) 


कऱ्याहे । तहा ( वृहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां भयते । वासुदेवः 
सूर्वमिति स्‌ महात्मा सदुळेभः ॥ ) इत्यादिक वचनोकरिके वौ भीमग- 
वाचने ता मत्शब्दकरिके न्राकार_वस्तुकाही. कथन कःया. हे । और 
विश्वरूपके दने अनंतर ( नाहे वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवेविधो द्र वानसि माँ यथा ॥ १ इत्यादिक वचनॉकरिके 
वी शीमगवातूने ता मवशब्दकरिके साकार वस्तुकाही कथन क्या 
है । तहां शरीमगवाचके तिन दोनो. अकारके उपदेशोंकी व्यवस्थ! 
अधिकारी पुरुपके मेदकरिकैही -करणी होवेगी । जो कदाचित्‌ अबि 
कारी पुरुषके भेदकरिके विन दोनों अकारके उपदेशोकी व्यवस्था नहीं 
किये वो विन दोनों प्रकारके उपदेशोंका परस्पर विरोध मा होवेगा ¦ 
इसप्रकार अविकारी पुर्पके मेदकरिके विन दोनों प्रकारके उपदेशीकी 
ब्यवस्याके घात हुए मे मुमुक्ष अजुनन क्या निराकार वस्तु चिन्तन 
करंणयोग्य है अथवा साकार वस्तु चिंतन करणेयोग्य है । इस प्रकार 
आपणे अधिकारके निश्वय करणेवासंते सगुणविया वथा निगुणविद्या इन 
दोनो विद्यावीके विशेषता जानणेकी इच्छा करवाहुआ अजुन श्रोभगवार 
चुके परति प्रश्न करे है- 
अजुन उचाच । 

लत ~ 2 र ~ “वस, 

'एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासत ॥ ४७४०५” 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेपां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । सततयुक्ताः । ये । भक्तः । त्वाम्‌ i 
पर्युपासते । ये । चँ! अपि । अक्षरम्‌ । अब्यक्मू । तेपाम्‌। 
के” । योगवित्तमाः ॥ 3 ॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! इसप्रकार निरंतर युक्तहुए तथा ऐकप्ा- 
कारवस्तुकरे. शरणहुए जे अधिकारी पुरुष ते साकारपरमेश्वरकू निरवर 
हिन कर हैं तथां जे विश्कपरुप अक्षर अव्यरं निगुणवसरकूही 


Ei ५ 
(९१६ ) मु भ्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय- 


विरंतर चिंतन करे हे तिन दोनांके मँथ्यविषे कोने पुरुष अविशॅथकरिके 
योगके जानणेहारेह॥ १॥ . 
भा०,री०-हें भगवन्‌ ! जे अधिकारी जन ( मत्कमरुन्मसरमः_) 
इस पूर्वशलोक उक्तप्रकारकरिके सततयुक्त हैं अर्थात जे पुरुष निरंवर 
भगवत्‌ अर्पण कमोदिकॉविपे सावधानताकरिके भबृत्त हुए हैं, तथा जे 
धिकारी पुरुप भक्त हैं अथात्र जे पुरुप एक साकारपर्तुकेही शरणकू 
आप्त हुए ह । इसप्रकार सततयुक्त हुए तथा भर्कतेहुएं जे अधिकारी पुरुप 
इसप्रकारके साकाररुपवाले ते, परमेश्वरकूं शरद्धामक्तिपूर्वेक निरेतर चितन 
करे हे । इतने कहणेकरिके सगुणत्रह्लेक चिंतन करणेहारे भक्तजनोंका 
कथन कन्या । अब निर्मुणबल्लके चिंतन करणहारे भक्तीका कथन करें हैं 
( ये चाप्यक्षरमिति ) हे भगवन्‌ ! जे अधिकारी पुरुप स्वेस्तसारत विरक्त- 
हुए तथा सपकमीके त्यागवाले हुए अक्षररूप तथा अव्यक्तरूप ते पर- 
मेश्‍वरकूं निरंदर चिंतन कर है। तहां ( न्‌ क्षरति अश्नुते वा इत्यक्षरमू ) 
अर्थ यह-जो वस्तु कदाचितभी नाशकूं नहीं प्राप्त होवे ताका नाम अक्षर 
है। अथवा जो वरतु आपणे सत्तास्फुरणरूप करिके इस सर्वजगतकू 
“व्याप्त करे हे ताका नाम अक्षर हे एसा अक्षररुप निगणवल्ल हे । इसी 
निगुणतरह्मरूप अक्षरकूं बृहदारण्यक उपनिपद्विषे याज्ञवल्क्य मुनि 
गार्मीके प्रति स्थृछसूक्ष्मादिक सर्व उपाधियोंतें रहित कथन कपया है। 
तहा श्रुति-( एवेद्दे तदक्षरं गागि बराह्मणा अभिवदत्यस्थूळमनण्वहर्वम- 
दीर्घम) अर्थ यह-हे गार्गि ! इसी निगुणवहरूप अक्षरकूं बहवेत्ता 
राहण स्थूलभावतें रहित कहें हैं, तथा अशुभावंवे रहित कहे हैं, तथा 
हस्वभावतें रहित कह हैं तथा दीर्षभावै रहिन कहें हे इति । -जिस्त कार- 
ण्वेंसो निगणमरह्मरूप अक्षर सर्व उप अक्षर सर्व उपाधियोंतें रहित हे इस कारणवेही 
सो निगुणत्रह्मरूप अक्षर अव्यक्त हे अथात नेत्रादिक सवे कारणोंका 
अविषय हे । ऐसे अक्षरहूप तथा अव्यक्तरूपर्वे निराकार निर्गुण परमे- 
श्‍वरकू जे अधिकारी पुरुष भद्धाभक्तिपूर्वक निरंतर चितन करें ह तिन 


द्वादश ] भाषाटीकासदिता । (९१७) 


दोनों प्रकारके अधिकारी जनोंके मध्यविपे कोन अधिकारी जॅन योगवि. 
त्तम हैं अर्थात्‌ कौन अधिकारी जन अतिशयकरिके ' योगके जानणेहारे 
हैं। अथवा कौन अविकारी जन भतिशयकरिके समाधिरुप योगक प्राप्त 
तिन्हांका नाम योगवित हे तिन योगवित्‌ पुरुषोके मध्यविषे जे अत्यंत 
श्रेष्ठ होवें तिनोका नोम योगवित्तम हे । अर्थात्‌ इसप्रकारके योगविद्‌ 
तो ते दोनोप्रकारके अधिकारी जन -हैं,तिन दोनोंप्रकारके अधिकारी 
जनोंके मध्यविषे कोत अधिकारी जन अत्यंत श्रेष्ठ योगवित हैं अर्थात्‌ 
तिन अधिकारी पुरुपोका ज्ञान में अजुनन अनुसरण करणेयोग्य हे । 
तालये यह-सगणबद्यके जानगेहारेपुरुपोंका ज्ञान हमारेकूं अनुसरण कर” 
णेयोग्य है अथवा निगुणबल्लके जानणेहारे पुरुषोंका भान हमारेकूं अनु- 
सरण करणेगोग्प हैं ॥ १३ ॥ 

वहाँ सर्वज्ञ थ्रोळष्णम गवाजू विस अजुनका सगणविद्याविषेही अधि- 
कारकू देखताहुआ तिस अजुनके भवि सा सगणविद्याही विधान करेगा । 
तथा यथाअधिकारके अनुसार ता वियाके न्यूनअधिकतायुक्त साधनों- 
काभी विधान करेगा । इसकारणतें भथम साकारनलविद्याविपे ता अजु” 
सकी रुचि करावणेवासते ता साकारत्रह्नविद्याको स्तुति करताहुआं सा 
प्रथम साकारतहातिया ही श्रेष्ठ हे इसप्रकारके उत्तरकूं कथन करं हैं- 

भोमगवानुवाच । 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ॥ 

१श्रया परयोपेतास्ते मे य॒क्ततसा मताः॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) मयि । आवेश्य । मनःये । मम्‌ । नित्ययुक्तांः। 
उपासते । श्रदया । परया । उपेताः ते । में । युक्ततमाः । 
मेताः ॥ २ ॥ 

पदार्थः ) हे अजुन | जे अविकारी पुरुष आपणे मंनकूं में 
सगुणबल्नविषे एकायकरिके नित्ययुक्तहुए तथा सांच्विक भंदाकरिके 


(९१८ ) ___ खीमबगवद्गीता- [ अध्याय- 


कहए में'साकारवल्नक चितनेंकरें हुँ ते अधिकारीजन म॑ परमेश्चरक्‌ 
यक्ततम अभिमत हे ॥ २ ॥ हर 


भा० टी०-हे अर्जुन ! में भगवान:वासुद्‌व प्रमश्वर सुगणनल्लादिप 
आपणे मनकूं आवेश करिके अर्थात अनन्यशरणता करिके तथा निर- 
तिशयमियताकरिके आपणे मनकूं में सगुणवह्नविषेप्रवेश करिके, दातय 
ह-जेसे हिंगुळके रंगके साथि मिलिक ढास तन्मय होइजावेहै तेसे 
आपणे मनकूं में.परमेश्वरमय  करिके जे अधिकारी पुरुष - नित्ययुक्त 
हुए अर्थाव निरंतर में परमेशरके 'चितनविषयेक उयभ्वाछ हुए, तथा 
जे अधिकारी पुरुष परमभद्वाकरिक युक्तहुए अथाव आराधन कऱ्याइुआ 
. यह सगुंणपरमेश्वर अश्यकारक हमारा निस्तार करेगा या प्रकारकी 
आारितिक्य बुद्धिुप सात्विक भद्धाकरिके युक्त हुए सर्व योगेश्वरॉकाभी 
ईश्वररूप तथा.संवेज्ञ तथा समग्रकल्पाणगुणोंका स्थानरूप, ऐसे साकार” 
नह्रुप में परमेश्वरकू सवदा चिंतन करें हैं, ते” अधिकारी जनही में 
परमेश्वरकूं युक्ततमरुप करिके अभिमत हैं। अर्थात्‌ ते अधिकारी पुरुष 
सवकाळविपे में परमेश्वरविपे आसक्तचित्तवाले होणेतें सर्वेविषयोते विमुख 
होइक मं परमेश्वरका चितन करवेडुए संपुर्ण दिनरात्रियाकू व्यतीत फरहै। 
ध्यात ते सगुणव्रह्मके चिंतन क्रणेहारे अधिकारी जनही में परमेश्वरकू. 
_'युक्ततमरूप करिके अभिम्रेत हैं। अर्थात्‌ में परमेश्वर तिन अधिकारीज- 
नोंकूं सवयोगीजनांत रेष्ठ मानताहूं ॥ २ ॥ 
हे भगवन ! नि्गुणबहझके जानणेहारे पुरुपाकी अपेक्षाझरिके तिन 
समुणधहके जानणेहारे पुरुषोंविषे कौन अतिशयता है | जिस अतिशयता 
करिके ते सगुणवहके जानणेहारे पुरुषही आपकूंयुकतमरुपकरिके अभिमत 
हैं। एसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीमगवाच विस अतिशयठाकू कथन 


करते हुए प्रथम तिस अविशयताके निरूपक निर्गणनह्कके वेचावोकी दो 
?ठोकोकरिके स्तुतिकूं कथन करं हं 


* द्वादश ] माषादीकासहिता । (९१९) 


ये त्वक्षरमनिर्देश्‍्यमंव्यक्तं पर्युपासते ॥ 
“सर्वचगमचित्यं च कूटस्थमचलं वस्‌ ॥ २ ॥ 
संनियम्येन्द्रिययामं सत्र समवुद्वयः ॥ 

ते ग्राजुबति मामेव सवेश्रतहितेरताः ॥ ४ ॥ 

( परच्छेदः ) ये । ते। अक्षरम्‌ | अनिदेश्यम्‌ । अव्यक्तम्‌ । 
पेयुंपासते। सुवेश्वृगम। अँचित्यम्‌ ( चकूटरँयम्‌। अचलप 'धरवश। 
सँनिथम्य । इठ्रियम्रीमम । संत्र । समबुद्धयः । ते । प्रौम्ुवति । 
मोम्‌ । एंव । सवभूत हितेरंता ॥ ३।४ ॥ र 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! पुनः जे अविकारीजन इंदियाके समूहं निरु- 
छुकरिके सैवेत्र संमब॒ुद्धिवालेहुए तैथा स्वेभूतरोंके हितविषे भीतिवाळे हुए 
अनिदईय अव्यक्त सुपेव्यापके अचिंत्य तेया कूटस्थ अचल थुंब ऐसे 
निगुणभहरूप अक्षेरकूं निरंतर चिंतन करें हैं ते अधिकारीपुरुषमी में 
'निगुणब्रह्मकू ही भागहोवें है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जे अधिकारी जन अक्षरूुप में निगुणन- 
हाकूं निरंतर चिंतन करेहें ते अधिकारी पुरुपभी में अक्षररूप नि्ृणन 

ही प्राप होवें हे । जो अक्षरूप निर्गेणनल्ल बृहदारण्यक उपनिपद्विषे 
याज्ञवल्क्यमुनिनें गार्गीके प्रति ( एतह्े तदक्षरं गार्गि आह्लणा अभिवदे- 
त्यस्थूलमनण्पहस्वमदीघंम्‌ । ) इत्यादिक वचनोंकरिके कथन कप्याहे। 
इहां ( ये तु) इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द हे सो तु शब्द 
पूर्व कथन करे हुए सगुणवहमके उपासकोर्ते इन निर्गुणब्लके उपासकों 
विषे विलक्षणताके बोधन करणेवासवे है । भव विस अक्षरविषे निर्गुण 


बह्महूपताके सिख करणेवासते ता अक्षरके सत्त विशेषणोकूं भीमगपाच 
कथन करें हैं । हे अर्जुन ! सो निर्विशेष वक्षर्प अक्षर केसा है-आनि- 


देश्य है अर्थाव्‌ सो अक्षरतर किसी शब्दकरिके कथन करणेकूं अशकय <_- 
हैं। शंका-हे भगवन ! सो अश्षरतरत्त शब्दकरिके क्‍यों नही कथन कन्या 


९९२०) श्रोमद्वगवद्टीता- [ भव्याय 


जावे हे ? ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए ्ीमगवान्‌ ता अनिर्देश्यपणेविषे 
हेतु कहें हैं ( अव्यक्तमिति ) हे अजुन ! निसकारणतं. सो अक्षर 
अव्यक्तहे अर्थात्‌ शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्तभूत जे जाति,गुण,किया सम्बन्ध, 
यह च्यारि ध्म है तिन च्यारोंतें सो अक्षर रहिवहे तिस कारणतें सो 
अक्षरनह किसीमी शब्दकरिके कथन कन्या जाता नहीं ! वात्पर्य यह- 
लोकविषे जिसजिस अर्थविपे जो जो शब्द अवृत्त होवे है तो सों शब्द तिस 
विस.अर्थृविषे जातिकू अथवा गुणकू अथवा क्रियाकूं अथवा संबंधकू 
दवारभूत करिकेही भवृत्त होबेहै । जैसे भाझण इत्यादिक शब्द भाह्मणत्वा- 
दिक जातिकू छेकेही स्वस्थ अर्थविषे प्रवृत्त होवे हें। और शुक्क नीळ 
इत्यादिक शब्द शुक्ृनीछादिक गुणांकू छेकेही स्वरथ अर्थविषे “वृत्त 
होवें हें । और पाचक पाठक इत्यादिक शब्द तौ पाकादिरुप 
क्रियाकूं ठेकेही स्वस्व आर्थविपे भवृत्त होवें हैं । और पिता पुत्र 
इत्यादिक शब्द तौ जन्यजनकभाव आदिक संबंधकूं लेकेही स्वस्व 
अर्थैविपे वृत्त होवे हैं। इस प्रकारें सर्वशब्द जातिगुणादिक निमित्तकूं 
लेकही आपण आपणे अर्थविपे परवृत्त होवें हैं । और निर्विशेष भक्षर- 
रह्मविपे ते जातिगुणादिक विशेपधर्म हैं नहीं यात ता अक्षरबह्नविषे 
किसीभी राब्दकी भवृत्ति होवै नहीँ इति । शंका-हे भगवन्‌ ! सो अक्षर- 
ब्रह्म तिन जादिगुणादिक धमत रहित किस हेतु | ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवान्‌ तिन जातिआदिकश्षोंतें रहिवपणेविपे हेतु कहे सूर्वत्रग- 
१० मिति ) हे अजुन ! जिसकारणते सो अक्षरनह स्षेत्रग है अर्थात्‌ सत्र 
व्यापक है तथा स्वका कारण हं विसकारणतें सो अक्षरबल तिन जाति- 
गुणादिकात रहित है। जो पदार्थ परिच्छिन्न होवेहे तथा कार्य होते है 
सो पदार्थही तिन जातिगुणादिक धर्मवाळा होवेहे । यदपि नैयायिक 
आकाश, काळ, दिशा इन तीनोविपे अकार्यपणा तथा व्यापक्रपणा 
अंगीकार करिंकेमी तिन तीर्नोविषे जातिगुणादिक अंगीकार करे हैं यांत 
परिच्छिन्ञकार्थविषेही दे जाविगुणादिक रहें हैं यह नियम संभवता नहीं। 


वाद्य] भाषाटीकासाहिता । ' (९२१३ 


तथापि देदांतसिद्धांतविषे विन आकाशादिकोबिपेमी कार्यपणा वथा 
परिच्छिन्नपणाही अंगीकार हे । तहां ( आत्मन आकाशः संभूतः । ) 
अथ यह-शभात्मातं आकाश उत्पन्न होतामया इरपादिक श्रुतियोर्ने तिन 
आकाशादिकोकी आत्माते उत्पत्ति कथन करी है। ( भर यो वे भूमा 
तत्सुखं नाल्पे सुखमिति । ) इत्यादिक शृतियानें व्यापक भात्मातै भिन्न 
आकाशादिक सवेप्रपचकूं परिच्छिन्न कह्या है। यावे. आकाशादिकोंविषे 
ता नियमका भंग होवे नही और जिसकारणतें सो अक्षरवल्ल सत्र व्यापक 
है तिस कारणते सो अक्षरबह्म अचिंत्य है अर्थाव्‌ सो अक्षरबल्ल जैसे 
शब्दके प्रवृत्तिका विषय नहीं हे पेसे मनके प्रवृत्तिकाभी विपय_ नहीं है । 
शब्दके भवृत्तिकी न्याई मनकी प्रवृत्तिमी परिच्छिनवस्तुकूही विषय करे हे। 
ता अक्षरत्रह्मपिषे परिच्छिन्नपणा है नहीं याति ता अक्षरबह्नविपे मनफे 
प्रवृत्तिकी भी विषयता संभवे नहीं । वहां श्रुवि-( यतो वाचो निवत्तेते 
अभाप्य मनसा सह इति । ) अथं यह-मन सहित वाणी जिस अक्षर- 
बल्ल न भाघहीइक जिस अक्षरवल्नतं तिवर्त होइजावे हैं इति । शेका- 
भगवन्‌ ! सो अक्षखह्न जो कदाचित्‌ वाणीका तथा मनका . नही 
विपय होगे तौ श्रतिवचन तथा व्याससून ता अह्मविषे वाणीकी `विपयता 
तथा मनकी विपयता क्रिसवासते कथन करते हैं । वहां श्रुति-( ते 
स्वौपनिपदं पुरुषं पृच्छामीति।हश्यते त्वर्थया वृद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदरिमिः 
इति! मनसेवानुदप्ठळ्यमिति ! ) अर्थ यह-हे शाकस्य ! केवळ उपनिषद्‌ 
अमाणकरिकै जागणे योग्य जो परमल्ल है तिस परवल्लक्ना स्वरूप में याक्ष- 
यल्कय तुम्हारेस पुछताह । और सूक्ष्मदर्शी विद्वान पुरुषाने विषयवासनाते | 
ह त एकाग्र सूक्ष्ममुछिकारिक ही यह आस्मादेव साक्षात्कार करीताहे । 
व्याससूत्र-( शास्रयोनित्वाद ) अथे यह-उगनिपद्रूप शास्र है योनि 
कया प्रमाण निसदिपे ऐसा परअह् 8 । इत्यादिक शृतिसूनवचन विस 
परनहविषेमी उपनिद्रूप वाणीकी विपयता तथा शुदूनचकी विपयता। 


९९२२) श्रीमज्धगवद्रीता< [ थव्याय- 


कथन करेहें। बसकूं अविषय मानणेविये ते स असंगत होवेंगे। संमावान- 
हे अजुन ! महावाक्यरूप शब्दप्रमाणते उसन्नमई जा चुद्धिकी अँव्यवृत्त 
है ता बुद्धिकी वृत्तिविषे अविद्याकल्पित संबंधकरिक परमानंदवोधरुप 
शुद्धवस्तुके भविबिबित हुएही कल्पितरूप अवियाकी तथा वा अवियाके 
कार्यकी निबृत्ति होवेहे । याकारणतेंही उपचारमात्रतं तिस् परबरह्मविपे 
वाणीकी विषयता तथा वुद्धिकी विषयता कथन करी हे अर्थात्‌ महावा- 
क्यजन्य शुद्बुद्धिकी वृत्ति चिदाभाप्करिके युक्तहुईं बल्लाश्रित तथा 
अह्मविपयक अवियाकी विवृत्तिमात्र करे है। जिसकूं शास्त्रविषे वृत्तिव्यात्ति 
कहैं ह तिसकूं अंगीकार करिकेही शुतिसूज्बचनोंनें ता अह्विपे वाणीको 
विपयता तथा मनकी विपयता कथन करी है। जेसे देहादिक अनात्म- 
)पदार्थोबिषे फठव्यासतिहप मुख्यविषयवा है देते अक्षविपे कोई मुख्यवि- 
{पयता कथन करी नहीं इस सर्व अभिप्रायकरिके श्रीमगवान्‌ तिस 
अक्षरविषे कल्पित अविद्याके संवेधका उपपादन करणेवासते कहुँ हैं- 
"र अस्य इति ) तहां जो वरतु वास्तव बिथ्यामूत हुआमी 
_सत्यरूपकरिके प्रतीत होवेहे ता वस्तुकू छोझविपे कूट इस नामकरिके 
कथन करेंह । जेस इसळोकविषे जो साक्षीपुरुप वास्तवे मिथ्या- 
वादी हुआमी सत्यवादी पुरुपकी न्याई प्रतीत होवेहे ता साक्षीकूं 
कूटसाक्षी कह हैं तये मायाअवियारूप यह अज्ञानमी आपणे कार्यप्रच- 
सहित वास्तवतं मिथ्याभूत हुआभी विचारहीन पुरुपीकू सत्यह7करिके 
मतीत होवेहे । सात यह कार्यमरपॅचसहित अज्ञानमी कूट इसनामकरिक 
| । ता कायेम्रपंचसहित अज्ञांननाम कूटविपे जो वस्तु आध्या 
णी सेबंधकरिके अधिष्ठानरुप स्थित होवेहे ता वस्तुका नाम कूटस्थ 
थांद कायम्रपंचसहित अज्ञानका अधिष्ठानरुप जो परन्नह् हे वाका 
नाम्‌ कूटस्थ हे । इतने कहणेकरिके पूर्वउकत सर्वे अनपपत्तियोंका 
रिहार कऱ्या । इस कारणेही सये विकारोकू अवियाकरिके कल्पित 
होणेते ठा अवियाका अधिष्ठानर्स साक्षीचेतन्य निर्विकार है, इस अर्थकूं 


द्वादश ] भाषाटीकासहिता । (९२३) 
अव श्रीभगवाच्‌ कथन करेहे ( अचलमिति ) वहां विकारका नाम चळन 
हे ता चळनरूप विकारतैं जो रहित होवे ताका नाम अचळ हे । अचळ 
होगेतही सो अक्षर्ल ध्रुव है अर्थात प्रिणामीमावत रहित नित्य है । 
इसम्रकारके अक्षर शुद्ध बह्ारुप मे परमेश्वरे, जे अधिकारी जन चितन 
कहें अर्थात त्रज्मवेचा गुरुके मुखतें वेदांवशाखके श्रवणकरिक प्रमाणगत 
असंभावनाकी निवृत्ति करिके तथा मननकरिके प्रमेयगत असँमावनाकी 
निवृत्तिकरिके वित्त अनंतर विपरीतभावनाङी निवृत्ति करणेवासंते जे 
अधिकारी पुरुष ध्यानकूं करेंहें अर्थांत अनात्माकार विजातीय वृत्तियोंका 
तिरस्कार करिके वेलपाराकी न्याई विच्छेदर्ते रहित सजातीयवृत्तिर्योका 
प्रवाहरूप निदिध्यासनभूत ध्यानकरिक ते अधिकारी पुरुष में निगुणजलकूं 
विपय करे हैं । रेका-है भगवच्‌ ! श्रोत्रादिक इंद्रियोका आपणे आपणे 
शब्दादिक विपयोंके साथि सँवधके विद्यमान हुए सो विजातीयवृत्तियोंका 
_ तिरस्कार केस होवैगा ? ऐसी अजुंनकी शुंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहैंहँ 
( सन्नियम्येद्रिययाममिति है| हे अजुन ! जे अधिकारी जन आपणे शरोत्रा-7 
दिक दीद्ये समूहकू आपणे आपणे शब्दादिक विषयोवे निवृ 
करिके मे निगेणबक्लका ध्यान करे हे । इतने कहणेकरिके श्रीमगवानूनें 
शमद्मादिक घटर्संपत्ति कथन करी। शुका-हे भगवन्‌ । विषयमोगकी 
वासनाके विद्यमान हुए विन शब्दादिक विषयोते श्रोत्रादिक इेद्रियाँकी 
निवृत्ति केसे संभवेगी ! ऐसी अजुनकी शंकाके इए श्रीमगवाच्‌ कहें हैं 
( सर्वत्र समबुद्यः इति ) हे अजुन । सर्वेविपर्याविषे सम है कया तुल्य 


है अथाव्‌ अयात हपेबिवाद दोरनेति तथा राग द्वेष दोनोंदें रहित हे बुद्धि 
क er हस रि 
जिन्हाकी पिन्होंका नाम संवेत्रतमबुदिह। वालव यह~तम्यकज्ञानकरिकै 


जिन पुरुषोंका विपाद आदिकॉका कारणरूप अज्ञान निव सब 
याहे दथा विपयोविष दोपदशेनके 5 अभ्यासङरिके जिन पुरुषोकी संव 
दिपयइच्छा निवृत्त होइगई है! ऐसे तच्ववेचा पुरुषोंका नाम सवेत्रसमवुद्धि 


है । ऐसे सर्वेत्रमवुद्धिवाे हुए जे अधिकारी पुरुष में निगुंणबल्नका 


(९२४) * श्ीमद्वगवद्रीता- [ भप्पाय- 


चिंतन कहे । इतने कहणेकरिके श्रोभगवानूने वशीकारनामा वैराग्य 
कथन कप्या | इसीकारणतेंही सर्वत्र आस्महटिकरिके हिंसाके कारणरूप 
दषंत रहित होणेतें जे अधिकारी पुरुप सर्वेभूतोके हितविपे प्रीतिवाठे हैं । 
अर्थात्‌ ( अभवं सर्वेभूत+यों मचः स्वाहा ) इसर्मत्रकरिके सर्वभूतभाणि 
योके ताई दईहुईहे अमयरुप दक्षिणा जिन्होंने ऐसे जे परमहंस सन्यासी 
हें । तहा सन्पासियोचें सवभूतप्राणियोंके ताई अभयदान देणा यह वार्त 
श्रुतिविपेभी कथन करीहे । तहां भुत्ति-( अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा 
सेन्यासमाचरेद्‌ ! ) अथ यह-यह अविकारी पुरुष शरीरकरिक तथा 
मनकरिके तथा वाणीकरिके सरवे स्थावरजंगमरूप प्राणियांके ताई 
अभयदान देकरिके सन्यास आश्रमकू ग्रहण करे । इसमकारके सवेसा- 
धर्नोकरिके संपन्न इए ते सर्वते विरक्त अधिकारी जन आप भह्मरूप 
हएभी सवेस्ताधनोका फलभूत तथा संशयतें रहित ऐसे आत्मसाक्षात्कार 
करिके में अक्षर बहारुपकूही परात होवें हे अथात्‌ ते तच्ववेचा- 
युरुष तिपत तत्त्ताक्षात्कारतें पुवेमी म॑ निगुणनह्नरूप हुएही तिस तत्त्वता, , 
क्षात्कार करिके अवियाके निवृत्तहुए में नि्गणश्रह्लरूप हुएही स्थित 
हवें हैं । तहां श्रुति-( वुलेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ब्रह्मविद्रसेव भवति। ) 
अथे यह-यह अधिकारी जन नहारूप हुआही बहरूपंकू प्राप्त होवेह । 
और में बह्रूप हूँ या्रकारतें आपणा आत्मारुपकरिके त्रह्मकूं जानणे- 
हारा पुरुप ब्रह्मरुपही होवे हे इति । तहां ज्ञानवान्‌ पुरुप अहारूपही 


आपही इम गीवाशाखविष कथन करी है ॥ ३ ॥ ४॥ 

अवृ इस निर्गेणनह्मके चितनकरणेहारे अधिकारी जनों पूवे कथन 
करे हए सगुणत्रह्मके चिंतन करणेहारे अधिकारी जनोक्ी -अतिशयचाकूं 
रदेखावते हुए श्रीभगवान अजुनके भति कैंहैं- 


छेशोधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ॥ 
अध्यक्ता हि गतिईःखं देहवद्विरवाप्यत्ते ॥ ५॥ 


आदश] : भाषारदीकासाहेता । (९२५८) 


( पदच्छेदः ) ङ्केशेः । अंधिकतरः । तेपाम्‌ । अव्यक्तासक्त 
चेतसाम्‌ । अव्यक्ता । हि । गतिः। दुःखम्‌ । देहवदिः । अवो 
प्यते ॥ ५॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! निशृणबह्विपे आसक्त हें चित्त जिव्होका 
तितपुरुपाकू भ॑तिअधिक छेशें होवै जिसकारणर्तै देहाभिमानी पुरुषोंने सो 
निगृणं बहल बेहुतदुःखकरिक पावता है ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! सगुणत्रह्मके चितन करणेहारे जे अधि- 
कारी पुरुप पूर्व कथन करेथे तिन अधिकारी जनाकूँभी सर्वविषयोंत 
आपणे मनकूं निवृत्त करिके सगणबह्मविषे ता मनके जोडणेविषे तथा 
निरंतर परमेश्वरकी प्रसन्नता अर्थ निष्काम कर्मपरायण होणेविपे तथा 
परमसात्विक अद्धाकरिक युक्त होणेविये अधिक क्लेश तो पराव होव हैं, 
परंतु विन सगुणमक्षके चिंतन करणेहारे पुरुषाकू अधिकतर कुश प्राप्त 
झोवै नहीं अर्थात्‌ अत्यंत अधिक क्लेश भराप्त होवे नहीँ । और निगुणमझके 
चिंतनपरायण है चित्त जिन्होंका ऐसे जे पूर्वउक्त अवणादिक साथनों- 
चाळे अधिकारी जन हे तिन निर्गुणवहाक चिंवनपरायण अधिकारी 
जनोकू तौ अधिकतर हश प्राप्त होवे है। अथी अतिशयकरिक अधिक 

आवासरुप क्लेश भाप होवे हे । अब इस पूवउक्त अथविपे श्रीभगवान 
अभिमानवाछे पुरुषाने सा अव्यक्तरूप गति बहुत दुःखकरिके पाईती हे 
वहां ममुक्षुजन तच्वज्ञानकरिके प्रात होवे जिसकूं ऐसा जो गंवब्यफछ 

रूप निगुणब्रह् हं ताका नाम गति हे । तहां श्रुवि-( सा काश था| 
प्रा गति$। ) अर्थ यह-सो निगणनह्मही सवका अवधिरुप हे तथा परा- 
गतिहप है इति । सो निर्मणन्रक्ष नेत्रादिक इंद्रियोका विपव हे नही 
यावे ता निभृणबञज्ञरुप गकिकू अव्यक्त कह्या हें अथात्‌ देहाभिमानी 
पुरुषोंने सा भक्षरत्रहमरुष गवि बहुत दुःसकरिकेही पाईँती है । तहां 
प्रथम तौ विवेक, वैराग्य, शमदमादि पट्मपत्ति, ममता इन ह 


~ 


(९२६ ) श्रोमदगवद्रीता- [ अभ्याय- 


थेतोकरिसपन्न होणा । तिसेते अनेतर विधिप्वेक सर्वे कमोंका संन्यास 
करिके ओतियबह्ननिष्ठ गुरुके समीप जाणा | विते अनेतर वित घह्म- 
वत्ता गुरुके मुखत वेदान्तवाक्यांका श्रवण करणा । तिसतें अनेतर 
तिसतितत वाक्यके विचारकरिके तिसतिस भमकी निवृत्ति करणी । 
इत्यादिक साधनोंके करणेविपे तिन देहाभिमानी पुरुषाकू महान प्रया- 
सकी भाति प्रत्यक्षही सिद्ध हे ।: इसी अभिप्रायकरिके भौभगवानूने 
( कशोविकतरर्तषाम्‌ ) यह वचन कथन कन्या है। यथपि सगुणब- 
झक जानणेहारे पुरुषोकू तथा निगुणबह्मके जानणेहारे पुरुपाँ 
एकही मोक्षरुप फठकी पामि होवे है. याते निगणबहवेत्ता पुरुषात 
सगुणन्नह्मवेत्ता पुरुपविपे भ्रष्टता कहणी संभवती नहीं, तथापि एकही 
फठकू जे पुरुष दुष्कर उपायकरिके प्राप्त होवै हैं तिन पुरुषॉकी अपे- 
क्षाकरिके तिस फछकूं जे पुरुष सुगपउपायकरिके प्रात होतें हैं ते 
पुरुप श्रेष्ठ कहे जावै है यह भगवानका अभिप्राय है । यद्यपि पूर्व 
नवम अध्यायके द्वितीयश्लोकविष ( सुसुखं कतुमव्ययमू ) इस वचन- 
करिके श्रीमगवानून अविकारी पुरुपाकू सुखेनही चल्नज्ञानकी भाति 
कथन करीथी । और इहां ( अव्यक्ता हि गतिदुःखम्‌ ) इस वचनर्क- 
रिके बहुत दुःखकरिके ता निगुणब्रह्की प्राति कथन करी है। या 

तित्त पुव उत्तर वचनका परस्पर विरोध प्रतीत होवे हे तथापि श्रीमग- 
वानूका यह अमिप्राय हे-विवेकादिक संत्र साधनोंकरिके संपन्न जे निष्काम 
अधिकारी जन हें तिन अधिकारी जनोंरू तो सुखेनही निमुणन्रह्लकी 
द भाति होवे हे । और जिन पुरुषोंका देहादिकबिषे अहमम अभिमान 
५ ह ऐसे सकामपुरुपांक्‌ बहुत दुःखकरिकेदी सा निगुणनल्की प्राप्ति होवै 
* दै । इस अभिम्रायकरिकेही भीभगवानन इहां ( देहवद्विः ) इस वचन- 
| करिके देहाभिमानी पुरुपही कथन करे हैं । ऐसे देहाभिमानी पुरुपोर्क॑ 


१ सेणणमहका _ चिंतनही सुगम है । याते पूरवउतरवचनांका विरोध ` 
। होवै न नहीं ॥ ५॥ . 


द्वादश] ` भाषादीकासदिता । (९२७ ) 


हे भगवन्‌ ! सगुणन्रह्मयतता पुरुपा तथा निगुणव्रहमदेचा पुरुषीकू 
जो कदाचित्‌ एकही फळकी आति होती होव तो छेशकी अल्पताकरिकैं 
सशुणग्रह्वत्ता पुरुपांविपे तौ उत्कृष्टता होवे और शकी अधिकताक- 
रिक निगुणवह्बेत्ता पुरुषोंविषे निरुटता होदै परंतु तिन दोनोंकूं एक 
कली प्राप्ति होती नहीं किंतु तिन दोनोकू्‌ मिन्नमिन्न फठकी ही प्राप्ति , 
होते हे । वहां निगुणत्रज्मवेत्ता पुरुपोकू तो अवियाकी तथा. ताके ` 


कार्यप्रपंचकी निवृ्तिपूवक निविशेष परमानंद बह्रूपताकी _मातिरूप 
व a ठ 

कूठ प्रात्त होवे हैं । ओर सगुणनहानेचा पुरुपोके तौ अधिष्ठानहुप 
निभुण बका, साक्षात्कार है नहीं याँ विन्होंके अवियाकी निवृत्ति 
होउ नही किंतु ते संगुणबल्नवेत्ता पुरुष हिरण्यगर्भरूप कायेब्रह्मके 
छोकविषे जाइके तहां ऐश्वयेविशेषरूप फळकूं आव होवे हैं यादें विन 
निंगुणव्मवेत्ता परुपोकू मोक्षरूप अधिकफलकी प्रातिवासते जो आयासकी 
अधिकवा हैं सो आयासकी अधिकता तिन निगुणवल्लवेचा पृरुपोंविषे 
न्यूनवाकी आसि करे नहीं । अल्पफलवासते आयासकी अधिकताही 
न्यूनताकी माति करे है । ऐसी अजुनकी शेकाके हुए शरीमगवाच्‌ कहें हैं । 
समाधान-हेः अजुन ! सगुणबल्की उपासनाकरिके .निवृत्त होइगए हैं 
सत प्रतिबंध जिन्हॉके ऐसे जे सगुणत्रह्मके उपासक हैं तिन उपासक 
पुर्षोकू ता अह्लछोऋविपे केवळ ऐश्वर्यविशेपकी मा्िरूप फळही भाष 


होवै नहीं किंतु विन उपासक पुरुषोकू ता ब्रह्ललोकविषे गुरुके उपदेशे 


' इन्दरकी प्रसन्नता कारके सहरुत तथा आपेही रः ही स्फुरण हुए ऐसे बेदांतवा- 


कयकरिके ततवज्ञानकी मी उसचि होवे है। विस वत्त्वज्ञानकारेके काये , 
सहित अवियाके निवृत्तहुए विस बहललोकविपेही ऐश्‍वर्यमोगके अंतबिपे 
विन उपासक पुरुपाकूं निशुणवह्लविद्याका फेछछा प्रमकैवल्यमुक्ति प्राप्त 
होवेहै । यह वार्चा श्रुतिविषेभी कथन करीहै । वहां श्रुवि-( स एतरमा- 


जजीववनासरात्परं पुरीशयं पुरुपमीक्षते । ) अर्थ यह-प्रातत इुआहे 


(९२८ ) श्रीमद्गगवद्दीता- | [ अव्याव- 


हिरण्यगभेका ऐश्‍वर्य जिसकूं ऐसा सो उपासक पुरुष तिस बअह्ोकके 
टश्‍्वपिमोगके अंतविषे इन सर्वे जीवोंका समहिरूप तथा श्रेष्ठ ऐसे हिर- 


यगते मीपर कहिये विठक्षण तथा शष्ठ तथा हृदुयरूप गुहाविपे स्थित , 
तथा! सवत्र परिणे ऐसा जो प्रत्यक्‌ अभिन्न अद्वितीय परमात्मादेव है तिस ' 


परमात्मा देवक साक्षात्कार करेंह अर्थात वा बहझ़लोकविये गुरुके उपदेशवें 


बिना आपेही स्फरणहुआजो वेदांतवाक्यरूप प्रमाण हे ता प्रमाणकरिके सो. 


उपासक पुरुष ता पलक षार करें है । ता साक्षात्कार करिकही 

सो उपासक पुरुष ता बुह्नलोकृविषे केवल्यम्निकूं मात होवेहे इति । इस" 

प्रकार पूरवठक्त छेशत विनाही संगुणबह्नवेचा पुरुपांकू, ईश्वरके ्रसादतें 

निशुणत्रहवियाका मोक्षरूप फळ पांत होवै है । इत सर्वे अथेकूं 
- श्रीभगवान दोश्छोकोकरिक कथन करें हैं> | 
य तु सवांणि कर्माणि मयि सैन्यस्य मत्पराः ॥ 

- अनन्येनेव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥ ६॥ . 


_~ तेषामदं संमुडत्ता श्त्युसंसारसागरात्‌ ॥ ` 


भवामि न चिरात्पार्थ मय्यविशितचेतसाम्‌ ॥७॥ . 


( पदच्छेदः ) ये । ते। सँवाँणि । कंमांणि। मगि । संन्यस्य । 


झत्पराः । अनन्येन । एवँ । योगेनें। भाम्‌ । ध्यीयंतः । उपासते !- 


तेपाम। अहम । सैघुद्धत्तों । शेत्यसंसारसागरात्‌। मैंवामि। 
नुच्रातः पाथं । मॅयि। औवेशितचेतताम ॥ ६॥७ ॥ 

` ( पदार्थः ) हे पार्थं! पुनः जे पुरुप सेवे कमांक में संगुणत्रह्मविषे 

` अपैणकॅरिके मेरॅरायण हुए तथा अनन्य सेमाधिरुपयोगकरिके में पर 

श्वसू. ही चिवनकरवेहुए मेरीउँपासना करेंहें तिमे में पेरमेश्वरविषे 

श्ञावेशितचित्तवाळे पुरुपोंका में परमेश्वर मेल्युयुक्त संस्तारसमुद्ते शीप 

उद्वारकरणेहारा होवु ॥ ६।७॥ Bie AN 

भा० टी०-इहां (ये तु) या वचनविपे स्थित जो उ यह शब्द है 

सो तशब्द पृक्तः अजुनकी शेकाके निवृत्ति करणेवास गवासतेहे । हे अजुन !' 


“र 


द्वादश ] माषाटीकासहिता । (९२%) 


जे अधिकारी जन में सगुण परमेश्वरविषे नित्य नैमिचिक स्वाभाविक 
इत्यादिक सर्वेकर्मोकूं अपण करिके मतर हुए हैं अर्थात मैं मगवान्‌ वासु- 
देवही हूँ पर क्या भळष्टमीतिका विषय जिन्होंकू तिन्हॉका नाम मतर: 
हें । अथवा मं परमेश्वरही हू पर कया सवे कमोंकरिके प्राप्य जिन्होंकूँ 
तिन्होका नाम मत्सर है । अथवा में परमेश्वरही हूं पर क्या ध्यानका 
विषय जिन्होंकूं तिन्होका नाम मसर हे'। अथवा में विश्वरूप परमात्मा” 
ही हू पर कया आपणेतें अन्य ज्ञातव्य द्रष्टव्य पदार्थ जिनोंकूं तिनोका 
नाम मतर हे । अथोव्‌ आपणेतें अन्यवर्तुविषे सर्वत्र मे परमेश्वरकूं 
देखणेहारे परुपोक नाम .मत्पर हे । ऐसे मसरहुए जे अधिकारी पुरुष 
अनन्ययोगकरिके में परमेश्वरकूं चितन करें हैं तहां में भगवान्‌ वासुदे- 
वळूं त्यागकै नहीं विद्यमान है अन्य आलंबन जिसविपे ताका नाम 
अनन्य हे । ऐसा अनन्यरुप जो समाविरूप योग हे जिस अनन्यसमा- 
, पिरूप योगकूं शास्त्रविषे एकांतभक्तियोग इसनामकरिके कथन कम्याहे । 
ऐसे अनन्ययोगकरिके में परमेश्वरक चितन करतेहुए अथात सरवसोंदर्येके 
सारका निधानरूप वथा आनेद्घनरूप बिधहवाळा तथा दोभुजावों- 
कारिके युक्त अथवा च्यार्रभुजावों करिके युक्त तथा स्वेजनोंके मनकूं 
मोहनकरणेहारी मुरछीकू अतिमनोहर सपFतस्वरोकरिके वजावणेहारा तथा 
शेख, चक्र, गदा, पश्न इन च्याराकू हस्तोंविषे धारण करणिहारा ऐसा जो 
मैं भगवान वासुदव हू तिस में भववान्‌ वासुदेवकूं चितन करतेहुए अथवा 
नरसिंह, राघव, वामन इत्यादिरूप में परमेश्वरकू चिंतन करतेहुए अथवा 
पूर्व दिखाेहुए | विश्वरूप में परमेश्वरकूं चिंतन करतेहुए जे अधिकारी जन 
में परमेश्वरकी उपाप्तना करें अर्थांत ऐसे में प्रमेशरविषयक व्यवधानतें 
रहित. सजावीयचित्तवृत्तियोंके प्रवाहकूं जे अधिकारी पुरुष करं हैं। 
अथवा ( उपासते ) इस पदका यह दूसरा अर्थ करणा-जे अधिकारी जब 
मे परमेश्वरके समीपवर्तिपणेकरिके स्थित होरे हैं ऐसे जे में परमश्‍वरविषे 
आवेशितचित्वाले पुरुष हैं अर्थात्‌ पूवेडक्त में सगणनझविषे ' आवेशित 


९ 


(९३०) श्रीमद्गगवद्गीता~ [ भध्याय- 


कन्या है क्या एकाम्रवाकरिके प्रवेशित कप्याहै चित्त जिनान विनोंका 
नाम मुख्यावेशितचेवस्‌ है ऐसे सगुणबह्मके चिवनपरायण पुरुषोका में 
मगवन्‌ वासुदेव झत्युसंसारंसागरतें समुद्धतां होवूंहू । वहाँ मृत्युकरिके युक्त 
जो मिथ्या अज्ञान तथा ता अज्ञानका कार्यभूत यह संसार ह सो मृत्यु- 
| संसारही प्रसिद्ध सागरकी न्याई दुस्तर होणेते सागररूप हे ऐसे 
मृत्युसंप्तारसागरते में परमेश्वर तिन उपासक पृरुषोंका समुद्धची होव हू । 
आर्थोद्‌ विन उपासक पृरुपोकू में परमेश्वर ज्ञानरूप आश्रयकी क्रान्ति 
करिके विनाही आयासंते तथा थोडेही काळविपे सर्वश्रपचके बाधका 
अवविभूत शुद्धब्रह्मरप ऊध्वेस्थानविषे धारण करणेहारा होवूह । इहां 
€ हे पाथं ) यह जो अजुनका संवोधन भगवानून कह्याहे सो तू अजुन 
हमारे पिताके भगिनीका पुत्र ह तथा हमारा अनन्यमक्त हे यात इस 
मृत्युयुक्त संसारमागरते तें अजुनकाभी में परमेश्वर अवश्यकरिके 
उद्धार करूंगा तू भय मतकर । याप्रकारके आश्वासन करणेवासते कथन 
कंप्या है ॥ ६ ॥ ७॥ ! 

तहाँ इतने मथ करिक समुणबल्लके उपासनाकी स्तुवि कथन करी । 
अब तिस सगुणवल्लकी उपासनाका विधान करें ईह... ति 
«मय्येव मन आधव मयि बुद्धि निवेशय ॥” ४४४ 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः | ८॥'८3* 

९ पदच्छेदः ) मंयि । एवं । मेनः। आधत्स्व । मंयि। 
"बुद्धिम्‌ । निवेशय । निर्वेसिष्यसि । मेंयि। एच । अतः। उंध्वंमा 
नें । संशयः ॥ ८ ॥ RN 

( पदार्थ; ) हे अजुन ! तू आपणे मनकूं में संगुणत्रह्मविपेही स्थिंतकर 
चथा आपणे घुद्धिकूमी में संगुणत्रह्विपेही स्थितकर ताकरिके इस देई 


पावते अनन्तर तुमं शुंदतरहमविपे हो*'अमेदरुपरे निवास करेगा याकेविषे 
कोई संशय तुमने नही करणा ॥ ८ ॥ 


द्वादश ] माषाटीकासहिता | (९३१ } 


भा०'टी०-हे अजुन ! तूं आपणे सैकल्पूविकल्परूप मनकू मैं: 
सूगणबह्मविपेही स्थित कर अथाव वा मनके स्ववृत्तियोकू मैं संगुणप्र- 
मेशरविपयक कर में परमेश्वर मिन्न दूसरे रब्दादिक विपयोक ता 
मनके वृत्तियाका विषय नहीं कर । तथा आपणी निश्चयरूप बुद्धिकूंमी में 
सगुणबक्षविषे ही स्थित कर अथात्‌ ता बुद्धिकी सर्व वृत्तां में सगुणत्र-_ 
झविपयक ही कर । तालये यह-दूसरे सपैविपयोंका ' परित्याग करिके 
तू सवेकाळविपे में सगुणबहझकूंही चितन कर । शका-हे भगवन ! 
इसेप्रकारते आप सेगुणबह्लके चिंतन करणेत हमारेकू कोन फ़ल प्रात 
होदैगा ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ ता चिंतन करणेका फल 
कथन करें हे । ( निवृत्तिष्पत्ति इति ) हे अजुन ! इस मारते जवी 
तूं निरंतर में सगुण बरह्मका चिंतन करेगा तबी म॑ ब्रह्मरूप हूँ याप्रकारके 
आस्मज्ञानकूं मात दोइके तु इस देहके पाते अनतर में निर्गुण शुद्धवह्- 
वियेही अभद्रूपकरिए निवास करेगा । इतमकारके सगुणत्रह्मकी उपास: 
नाके मोक्षरूप फळविपे तुमने किचितमात्रमी संशय नहीं शकरणा अर्थात्‌ 
ता संगुणव्रह्के उपासककूं तिस मोशक्षरूत फलकी प्रातिविपे तुमनें किंचित 
माजभी भतिबेधककी शका नही करणी । इहां यथपि ( एव अत ऊध्वेस ) 
इस वचनविषे ( एवात ऊर-्वमू ) इसप्रकारकी संधि करणी चाहितीथी « 
तथापि श्रीमगवानने जो इहाँ संधि नहीं करी सो शछोकके पृणवासते 
नहों करी ॥,८ ॥ तहां पूर्वश्छोकविये सगणत्रह्मके ध्यानका प्रकार कथन | 
कप्पा अब तिस समुणब्रह्के ध्यान करणेविषभी अशक्त जे अधिकारी जन 
है विन अविकारीजनोनें ता अशक्तिकी वारतम्पताकरिके प्रथम तौ प्रवि- 
आदिक वाझ उस्तुवोविषे ,भगवानके ध्यानका अभ्यास करणा अर्थात्‌ 
तिन प्रतिमादिकोंविपे भगवद्बुद्धि करणी और विन मरतिमादिकोंके ध्यान 
करणिवियेमी जे पुरुप अशक्त हें,तिव अधिकारी जनोंने तो भवणकीत्त- 
नादिरूप भागवतवर्मौका अनुष्ठान करणा और तिन भागवत धर्मोक्े 
अनुष्ठान करणेविपेभी जे पुरुष अशक्त हे तिन अधिकारी जनोने तौ , 


(९३२) ` श्रीमद्गमवद्रीता- [ भभ्याय- 


सर्व कमाके फलका परित्याग करणा अर्थात फळकी इच्छात रहित 
होइके कर्मोकू करणा । इसम्रकारके तीन साधनोंकूं वीन इछोकाँकरिके 
ीमगवान्‌ कथन करे हैं- 


) अथ चित्तं समाधाठं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ ॥ 
| अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनेजय ॥ ९॥ 

(पदच्छेदः ) अथं । चित्तम्‌ । संमाधातुम्‌। नँ । शक्नोषि। 
मयि । स्थिस्‌ । अभ्यासयोगेन । तेतः । माम्‌ । इच्छे । आप्तुम्‌ । 
धनंजय ॥ ९॥ 

(पदार्थः ) हे वनंजये ! जबी तूं में सगणं ्रहाविषे आपणे चित्तकूं स्थिर 
स्थापनकरणेकू नहीं समर्थ होवे तवी अॅश्यासयोगकरिके में पैरमेश्वरकूं 
अपहोणे अर्थ इच्छा कर ॥ ९ ॥ 

भा० टी*-इहां श्ठोकके आदिविपे स्थित जो अथ पह शब्द है 
सो अथ शब्द पूर्वेयक्त पक्षकी अपेक्षाकरिके दूसरे पक्षके आरंमका 
बोधक है । हे धनंजय ! जबी ते मे सगणत्रहविषे जैसे चित्त स्थिर होवै 
तैसे आपणे चित्तकूं स्थापनकरणेविषे अशक्त होवै तथी तू अभ्यासयो- 
गकरिके मे परमेश्वरकूं घाम होणेवासते इच्छा कर अर्थात्‌ प्रयत्न कर । 

| वहां सुवणादिक धातुमय अथवा पाषाणमय जे विष्णुशिवादिकाकी 
प्रतिमा हैं तिन बाह्य प्रतिमादिक आलंबनविपे स्वेभोरवें तित्रच करेहूए 


चित्तका जो पुनः पुनः स्थापन है ताका नाम अभ्यास है ॥ 
विस अभ्यासपूर्वक जो सुमाधिरुप योग है ताका नाम अभ्यासयोग है 
एस अफ््यासयोगकरिक में परमेश्वरकु प्रात होणेवासते तुं यत्त कर ॥ 
इहां भीमगवानने ( हे धनंजय ) इस सेबोधनके कहणेकरिके यह अर्थ 
सूचन कन्या । युविष्ठिर राजाके राजसूय यज्ञवाप्तत बहुत शब्रुवोकूं 
जीतकरिके तूं धनकूं ले आवता भया है। यावे तुम्हारा धनंजय यह नाम 


होदामया है ऐसा धनंजयनामवाठा तूं अजुन एक मनरूत शकू जीतिक |_ 
कण -व्क्म्म्मयन्न PE 


> 


दादश ] माषाटीकापाहिता । (९३३ } 


तत्त्वज्ञानरूप धनू हरण करेगा सह वात्ता एुम्हारेविषे. कोई आश्वयरूप 

नहीँ है ह ९ ॥ 

| अभ्यासेप्यसमर्थोसि मत्कर्मपरमो भव ॥ 
मदर्थमपि कर्माणि कुवेन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 

( पदच्छेदः) अभ्यांसे । अपि । अंसमर्थः । असि । मंत्कर्म- 
परमः। भंब । मदर्थम्‌ । ओपि | क॑मांणि । कुंवेन । सिदिमे। 
अवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! पूर्वउक्त अभ्यासविषे भी जबी तूं असमर्थ 
होवे तबी तूं मागवतकर्मपरायणं होड में परमेशर अधे कर्मोकू भी कॅर- 
ताहुआ तू बेहभावकू भाम होवेगा ॥ १० ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूरे श्छोकविंप कथन कन्या जो 
अभ्यास है ता अभ्यासके करणेविपे भी जवी तूं अप्तमर्थ होगे तती ते 
मत्कर्मवरम होउ। तहां मे प्रमेश्वरकी मसनताअर्थ जे कर्म हैं तिन 


Rh ० ताट 


कमोका नाम मत्कम हे ते भगवतूकी भसक्ता वासते भजूनरूप कम 
शास्त्रविषे नव प्रकारके कहेंहें | तहां शछोक (,भवणं कीतन . विष्णोः 
पादसवनमू । अचेने वेदनं दास्य सुख्यमात्मनिवेदनम ॥ ) अर्थ 
यह-सर्वत्र व्यापक विष्णुभगवानके रामरूप्णादिक नामोंकूं भवण करणा 
१। वथाता विष्णुके नामाकू आपणे मुखकरिके कथन करणा २ | 
तथा आपणे मनकरिके ता विष्णुका सपेदा स्मरण करणा ३। वथा वा 
विप्णुके पादोका सेवन करणा ४ । तथा चंदन, अक्षत, पुष्प, धुप, दीप 
इत्यादिकपदाथॉकरिके ता विष्णुका अर्चन करणा ५। तथा शरीर,मन, 
चाणीकरिके ता विष्णुके ताई नमस्काररूप वंदन करणा ६। तथा वा 
विष्णुका दासमाव करणा ७ । यथा दा विष्णुका सखाभाव करणा ८ | 
चथा ता विष्णुके ताइ आपणे शरीररूप आत्माका अपण करणा ९ । इहां 
यावै सपत्र व्यापक विष्णुके साक्षात्‌ पादोंका सेवन दथा अन सेमवता 


च्छ 


# हैं 
(९३४) भ्रीमद्गगवङ्गीता- [ अव्यय 


नहीं तथापि ( द्वे रुपे वासुदेवस्य चळं चाचळमेव च । चळे सन्या 
सिनो रुपमचळं प्रतिमार्दिक्स ॥ ) इस शाके वचनविषे विण्णुके दो रूप 
कथन करें हैं। तहो संन्यासी तो तिस विष्णुका चळरूप है और सुव- 
णांदिक थातुमय तथा पावाणमय प्रतिमादिक ता विष्णुका अचछरूप 
है । वा संन्यासीके अथवा विष्णकी ्तिमाके पादांका सेवन तथा 

अन संभवे हे इति । इसी भवणादिक नवप्रकारके भजनकूं शास्रविषे 
भागवत धर्म कहें है । ऐसे भागवतधर्मनामा मत्कमाँके करणेविये तूं 
तत्पर होउ । इसप्रकार मे परमेश्वरकी प्रसन्नतावासतै तिन भ्वणकीचतना- 
दिक भागवत्तकमॉकूं भी करताहुआ तू अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा 
आछज्ञानकी प्रामिद्वारा निर्गुणबहमावकी भातिरुप सिद्धिकूं प्राप्त 
होवेगा ॥ १०॥ 


अथेतद्प्यशक्तोसि कत्तं मद्योगमाश्रितः ॥ 

सवकमफलत्याभ ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ३१ ॥ 

धगम ( पदच्छेद: ) अथ। एतत्‌ । अपि । अशक्त: । अंसि । कतम्‌ 
मद्योगम्‌ । आंश्रितः । सैर्वकमेफलत्यागम्‌। तँतः। कुरूँ। येंता- 
त्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जवी तूं इस पूर्वउक्त मांगववकर्मके भी कॅरम 
णेकू अंशक्त होव तंबी मे परमे्वरके योगकूं आश्रेषणकरताहुआ तथा 
यतात्मवान्‌ हुआ तू स्वेकैमांके फलके त्यागकूं कर ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । वाह्मविपयोविपे प्रीविमान्‌ ऐसा जो चित्त है 
ऐसे वहिपुखचित्तवाला होणेते जवी तूं पूवेश्लाकउक्त श्रवणकीचेनादिक 

भागवतधरमाकूभी संपादन करणेविषे असमर्थ होवै दबी तूं मयोगकूं आशिव 

£ हुआ अथाव एक में परमेश्ररके शरणवाकू आभयण करताहुआ अथवा 
\ मैपरमेश्वरविषे जो सवकमोका अ अपण हैं ताका नाम मंथोग है ऐसे मयोगकू 
आश्रयण करता हुआ तथा यतात्मवाच हुआ इहो शाब्दांदिक स्वविष: 


+द्वाद \ भाषाटीकासहिता । (९३५ 3 


योते निवृत्त करेंहे श्रोजरादिक सर्व इंद्रिय जिसने वाका नाम नून है । और 


विवक्ीका नाम आत्मवान हैं । यत होवै सोईही आत्मवान्‌ हो ताका नाझ 
यतात्मवान है अर्थात ओत्रादिक. सै इंद्रियोके निरोधवाळे विवेकी पुरुषका 


नाम्‌ यतात्मवाच है । ऐसा यतारमवान्‌ हुआ तू अजुन उक्तपूर्व ओतरमाः 
खूप सकर्मके फलके त्यागकूं कर अर्थाच तिन कर्मोके फलकी इच्छा- 
का तू परित्याग कर ॥ ११ ॥ 
तहां पूवै सगुणबह्मकी उपासना, अभ्यासयोग, उभागवतधमे, ध्क्मके 
कडका त्याग यह च्यारि साधन अधिकारीके भेदत विधान करे तिन 
च्यारिसाधनोंके मध्यविषे अंतमे विधान कन्या जो कर्मोके फलका त्याग- 
रूप साधन है तिस त्यागरूप सावनविपेही पूर्वक साधनोंके विधानका 
वरिअवसान है । या कारणते तिन कमोके फलका त्यागरूष साधनविषे 
अधिकारी जनोंकी प्रवृत्ति करणेवासते श्रीभगवान इस सर्वेकमौके फठका. 
त्यागरूप साधनकी स्तुवि कथन करें है- 
रयो हिज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते ॥ 
ध्यानात्कर्मफल्यागस्त्यागाच्छांतिरनंतरम्‌ ॥१२॥ 
( पदच्छेदः ) शरर्येः । हि । ज्ञानम्‌ । अभ्यासात्‌ । ज्ञानात्‌ । 
च्यांनम। विशिंव्यते। ध्यार्नात्‌। केमेफलत्यागः। त्यागातशींति* 
अनन्तैरम्‌ ॥ १२॥ 
( पदार्थैः ) हे अर्जुन ! अभ्यासे ज्ञान ही भें है ता ज्ञानतें ध्यान 
र है ता ध्यानर्ते कमॉके फलेका त्याग श्रेष्ठ है जिसे त्यागतें अनन्तर मोक्ष- 
इप शांति होवे है ॥ १२॥ 
5 आ० दी०-हे अर्जुन ! ज्ञानकी ब्राभिवासते कन्या जो श्रवणका 
अज्यास हे तिस अभ्यासे ज्ञानही श्रेष्ठ हे अर्थात्‌ भवणकरिके तथा मनन 
करिंके उस्न भया जो आत्मविपयक निश्वयसूप ज्ञान है जिस ज्ञानकूं 


अवृणज्ञान तथा मननज्ञान कहे हे । वथा जो ज्ञान प्रमाणगत असेभाव- 


नर 


९९६६ ) श्रीमद्धगवद्वीता- [ मध्याय 


नाका तथा प्रमेयगत असभावनाका निवत्तक हे ऐसा ज्ञान तिस अश्यासत 
अष्ठ हे । और तिस श्रवणमननजन्य ज्ञानते निदिध्यासनरूप ध्यान अत्यंत 
अष्ट हे । काहेते सो निदिध्यासनहप ध्यान व्यवधाने रहित इुआही आत्म- 
साक्षात्कारका हेतु हैं । और सो शृवणज्ञान तथा मननज्ञान ता निदिध्यास- 
नद्गारा आत्मप्ताक्षात्कारका हेतु है । ठयवधानते रहित हुआ सो ज्ञान आत्म- 
साक्षाकारका हेतु नही । यात तिसज्ञानतें निदिध्यासनरूप ध्यानकी भेष्ठता 
युक्त हे । इस भकारते सो निदिध्यासनरूप, ध्यान यद्यपि सवे साधनोंतें 
अष्ठ है तथापि अज्ञानी पुरुषने क्या जो सवेकमॉके फछका त्याग है सो 
कमांके फटका त्याग तिस अज्ञानी पुरुषक ता ध्यानतेंभी भेष्ठ है। इस 
अभिप्रायकरिके भीमगवाच्‌ तिस कर्मफळके त्यागकी स्तुति करें है ( ध्या- 
नास्कमेफलत्याग इवि ) हे अर्जुन ! अज्ञानी पृरुषने कऱ्या जो कमांके 
फलका त्याग हैं सो कमोंके फलका त्याग तिस अज्ञानी पुरुषकू तिस निदि- 
ध्यासनरूप ध्यानतेंमी श्रेष्ठ है। काहेतें निगृहीतचित्तवाले परुषनें कन्या 
जो सर्येकृमोँके फलका त्यागहे तिस त्यागे इस अधिकारी परुपकं अज्ञान- 
सहित्‌ सवसंसारका उपशमरुप शांति व्यव धान्त विनाही प्रात होवे है । सा 
">> अपेक्षा करे नहीं । यह वात्ता श्रुतिविषेमी कथन करीहे । 
E श्रुति-( यंदा संव प्रमुच्यते कामा येऽस्य हदि स्थिवाः। अथ मर््योऽ- 
मृतो भवरयत्र ्रह्ममश्नुते ॥ ) अर्थ यह-इस जीवके हृदयविपे स्थित जे 
काम हैं ते सवंकाम जिस काळविषे निवत्त होव हं तिप्तीकालविपेही यह 
जीव अमृत होवे हे तथा इसी देहविषेत्रह्ममावकूं भाम होवेहे इति । इत्या- 
दिक शरतिवचनोवि सर्वेकमॉके त्यागविषे मोक्षका साधनपणा जान्या जावे 
हे । और इस गीताशाख्रविपेमी स्थितम्न्ञ पुरुपके छक्षणोंविषे ( प्रज- 
हाति यदा कामान्सरवॉन्पार्थ मनोगतान्‌ । ) इस वचनकरिके शरीभगवान 
आपकी सवेकमोके त्याग विषे मीक्षका साधनपणा कथन कप्याहै । 
ययपि श्ुतिविपे तथा स्थितपरन्ञके छक्षणोंविषे सर्वकर्मीके त्यागकूं ही 
मोक्षका साधनपणा कथन क्या हे । कमांके फळके त्यागकू मोक्षका 


द्वादश ) भाषाटोकासांदेता । ( ९३७) 


आगा, कहा नहीं तथापि धी ते कमेके फठभी कामरुपही हे । याते 
तिन क्के फेका जो त्याग है सो त्यागभी कामका त्यागही है। वा « 
कामत्यागस्वरूप सामान्यधमेकू ठेके श्रीमगवानूने ता कर्मेफलके त्यागकी 
कामत्यागके फठकरिके स्तुति करी है। जेसे पूर्व अगस्त्य बाह्मण समु- 
अकूं पान करतामयाहे तथा परशुराम ब्राह्मण इस पूथिवीकू क्षत्रियराजा- 
चेवें रहित करता मयाहे सो.जाझणपणा इदानींकाळके आ्राह्मणोपिपेमी 
है ।याँति ता व्राह्मणत्व सामान्यधमेकूं ठेके इदानींकाळके त्राह्षणभी अप- 
परैेमित पराक्रमवचाकग्कि स्तुति करे जावें हैं । तैसे सो कर्मके फलका 
स्पागमी कामत्यागके फळकरिके स्तुति कऱ्या जावे हे इति । और 
किसी टीकाविषे तो ( श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ ) इम श्छोकका यह अर्थ 
कृप्याहै-निदिध्यासनरूप अभ्यासे भ्रवणमननजन्य परोक्षज्ञान श्रेष्ठ है । 
ओर तिर परोक्षज्ञानते विष्णुके नामोंका शवणकीचेनरूप ध्यान शरेष्ठ है । 
और तिस ध्यानतैं कमोके फछका त्याग भेछ है । कैसा है तो कर्मोके 
फलका त्याग जिस त्यागे उत्तरव्यवधानतें विनाही चित्तशुद्धि आदि- 
ककी उत्ाततिद्वारा मोक्षरूप शांति प्रात होवे है । इहां ययपि निदिध्या- 
सनरूप अभ्यासकी अपेक्षाकरिके सो परोक्षज्ञान वाह्मसाधन है। 
और वा परोक्षज्ञानकी अपक्षाकरिक सो श्रवणकीचेनादिरूप ध्यान बाह्म- 
साधन हे और ता ध्यानकी अपेक्षाकरिकें सो काके फलका 
त्याग बाह्यसाथनहे । याते. अंतरसाधनकी अपेक्षाकरिके बाहयप्ताधनविषे 
अष्ठता कहणी असंगत है तथापि अंतरसाधनकी अपेक्षाकरिके वाह्मसाधन 
करणेकूं सुगम होवैहै । और सोपानक्रमकरिके वाह्यसाधनकी प्राधिपूर्वक \ 
ही भंतरसाधनकी प्राप्ति होगे हे याति भीमगवानने तिन बाह्मसाधनोंविषे 
अधिकारी जनोंकी प्रवृत्ति करावणेवासते पूवेपूये साधनकी अपेक्षाकरिके | 
तिसतिस बाह्यसाधनविपे श्रेष्ठता कथन करीहे ॥ १२ ॥ 
वहाँ पूर्वे मंद अधिकारीके प्रवि- अतिदुष्कर होणेते निगुण अक्षरह्मके 
उपासनाकी निंदा करिके अविसुगम समुणबह्मकी उपासना विधान करी | 


(५३८ ) भ्रीमदगवद्रोता- र [ अव्याय- 


ता सगुणबह्मकी उपासनाके करणेविषेभी जे पुरुष असमर्थ हे तिन पुरु" 
पोंके अशक्तिकी तारतम्यताके अनुसार दूतरेभी अअयासादिक तीन साधन 
ओमभगवानने विधान करे । ता सगुणनहझकी उपासनाके विधान करणेविषे 
तथा अभ्यासिक्र तीन साधनाके कहणेविषे शीभगवानूका यह अभिप्राय 
है। यह अधिकारी जन किप्ती भी प्रकारकरिके सवप्रतिबंधकोते रहितहोइके 
तथा उत्तम अधिकारी होइके सर्वसाधनोंका फळरुप निर्नुणबह्मवियाविषे 
प्रवेश करे इति । काहेते साधनाका जो विधान होवे हे सो फलकी भाति- 
वासते ही होवेहे । फछते विना साधनोका विधान होते नहीं । यावे 
इहां भमिंगवोनने जो सगुणनहझकी उपासना तथा अभ्यासादिक तीन 
साधन विधान करे हैं ते सर्वे साधन निशेणनझविद्याखूप फलकी प्राधि- 
वासतेही विधान करे है । यह वार्तां अन्यशास्रविषेभी कथन करीहे । 
वहां श्ठोक-( निषिशे परं अक्ल साक्षात्कत्तमनीशवराः । ये मेदास्तेऽनु- 
कंप्यन्ते सविशेषनिरुपणेः ॥ १ ॥ वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रहमशील 
नात्‌ । ददेवाविभवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ २॥ ) अर्थ यह-जे 
मंद अधिकारी जन नि्षिशिपपरनहाके साक्षात्कार करणेकू समर्थ नहीं होवे 
ते मंद अधिकारी जन सगुणब्रह्मके निरुपणकरिके अनुय़हके विषय करीते 
हैं भयाद श्रुतिमगवतीने तथा अह्मवेत्ता पुरुषाने विन मंद्अधिकारी 
पुरुपोंके ऊपरि अनग्रह करिके सगुणअह्यका निरूपण करीताहै॥ १ ॥ 
तिस समुणबल्के ध्यानर्षे जबी तिन मंरअधिकारी पुरुषोका मन वश 
होवेहे तबी तिन अधिकारीजनोंकूं सवेउपाधियोंकी कल्पनांते रहित तिस 
निगणवक्का सक्षाक्कार होवेहे इति ॥ २॥ यह वार्ता पतजछिभगवा- 
नुनेभी योगसूत्रोंविषे कथन करीहे । तहां सूत्र-( समाधिसिद्धिरीश्वरमर- 
शणिधानाद । ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोप्यंरायाभापश्व । ) अर्थ यह-डइस 
अधिकारी जनकू ईश्वरके चिंवनरूप इश्वरभणिधानते समाधिती मागि 
: होवेहे । दिस इंश्वरके प्रणिधानतेही इस अधिकारी पुरुपकूं प्रत्यकचतनका 
साक्षात्कार होवहे। तथा विग्नरूप अंवरायोका अभाव होवहे इति यातं 


द्वादश] _ - आपाटीकासहिता । i ( ९३९ है। 


पु ( छशोधिकतरस्तपाम ) इत्यादिक वचनॉकरिके जो निगुणबल्नके 
उपासनाकी निंदा करीथी । सो निंदा सगुणत्रज्ञकी उपासनाके स्तुतिवा- 
सते करीथी । कोई निर्भुणत्न्नकी उपासनाके निषेषकरणे वासते सा 


> 


निंदा नहीं करीयी । जैसे उदितहोमके विधानविपे जो अनुदित 
होमकी निंदा करी -है सा निद्रा तिस उादितहोमकी स्तुतिवासतही 
करी है । कोई अनुदितहोमके निषेध करणेवासते सा निदा नहीं 
करीहे तहां सूर्यके उदय हुए जो होम कन्या जाविहे ताकूं उदिवहोम 
केह । और सूर्यके उदयहुएतँ यम जो होम कन्या जावेहे ता अनु- 
दिव होम कहें हें । तैसे सगुणउपासनाके विधानविपे जो निर्गुणउपास- 
नाकी निंदा करी है सा निंदामी तिस सगुणउपासनाकी स्तुतिवासते 
हे कोई निशुणउपासनाके निपेधवासते सा निंदा नहींहै। काहेते शाख्रकारोंनें 
यह न्याय कहा है-( नहि निंदा नियं निंदितुं प्रवत्ततेडपि तु विधेये 
स्तोतुम्‌ । ) अर्थ यह-शा्रविपे जो निंदावचन होवें हैं ते निंदावचन 
तिस निंयवरतुके निंदन करणेवासते प्रवृत्त नहीं होवें हैं किंतु, परसंगविषे 
प्राप्त विधेय अर्थे स्तुति करणेवासतै ते निंदावचन भत्र होवै हैं 
इति । यावें निगुण अक्षरन्रहके उपासक ही वास्तवतें योगवित्तम हैं । ` 
ऐसे निशुणभह्मवेत्ता पुरुषही श्रीभगवाचूने ( मियो हि ज्ञानिनोत्यथमह 
स च मम मियः । उदाराः सपे एवैते ज्ञानी स्वात्मेव मे मतम्‌ ॥ } 
इत्यादिक वचनोकरिके पुनः पुनः श्रष्ठतारूपकरिके कथन करें हैं । हे, 
अर्जुन ! तुमनेंभी अविकारकू संपादन करिके तिन निुत्रहवेत्ता। 
पुरुपोंका ही ज्ञान वथा सैवर्म अनुसरण करणेयोम्य है । इसभकारते 
अजुनके प्रति बोध करणेकी इच्छा करवाहुआ तथा वा अजुनके परम 
हितकी इच्छा 'करताइुआ शरोळष्णभगवान्‌ सपश्ठोकोंकरिके विनः 


अभेददर्शनवाळे तथा कवकत्यभावकू शात हुए निगुणबरह्मके उपासकोंकी, 
सुदि करें है- , 


^ 


(९४०) | भीमद्गगवङ्गीता- [ अभ्याय- 


अदेष्टा सर्वेभूताना मेत्रः करुण एव च ॥ 
निमंमो निरहेकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
` ( पदच्छेदः ) अद्वेष्टा । संवेभृतानाम । मैत्रः । करुणः । एवं । 
चं:। निममँः । निरहेकारः। समदुःखसुखः । क्षेमी ॥ १३ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! जो पुरुप सेवेभूतोंका अद्वेष्टा हे तथा मेनी- 
वाढा ही हे तथा कॅरुणावाळा है तथा निमेमे है तथा निरहंकार हे 
तथा सेम हैं दुःससुख जिसतङू तेया क्षमावाळा है ॥ १३ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! सो निर्गुणके ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थावरजुं- 

= गमरुप सवे भृतोंकू आपणा आत्मारुपकरिक देख हे । याते जो पदार्थ 
डळ दुःखकाभी हेतु हे तिस पदार्थविषेभी तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषकी 
तिकूल्यूद्धि होवे नहीं और जिप्त वरतुबिषे यह वस्तु हमारे दुःखका 
साधन हे याप्रकारकी प्रतिकूळबुद्धि होवे हे तिस वस्तुविपेही द्रेप होवै 
हे ता प्रतिकूळबुद्धिते विना द्वेष होवे नहीँ । ता प्रतिकूलबुद्धिके अभाव 
इए सो तत्त्ववेत्ता पुरुष तिन सर्वभूतोका हेप करता होवे नहीं किंतु 
सो तत्ववेत्ता पुरुप तिन संवभूतोविषे मेत्रीवाछाही होवे हे अर्थात्‌ तिन 
सवमूतोंविपे खेहदाळा ही होवे हे । अब ता मत्रोभावविषे हेतु कहे हैं। 
{ करुणः इति ) हे अजेन ! जिसकारणते सो तत्त्ववेचा पुरुष करु 
णावाठा हे इसकारणतें सो तरववेत्ता पुरुप तिन सवेभूतोंविषे मेत्री 
वाला हे तहां दुःखीभाणियोंदिषे जो दया करणी हें ताका नाम करुणा 
ऐसी करुणावाले पुरुपका नाम करुण है अर्थाद सो तत्त्ववेत्ता 
पुरुष सवभूताक ताइ अभयदान दणहारा प्रमहस सन्यासी हे । तथा 
सी तत्त्ववेत्ता पुरुष निमेम हे अर्थात आपणे देहेविपेभी यह देह हमारा 
है याभरकारकी ममताबुद्धित रहित हे । तथा सो पुरुष निरहेकार हे । 
अर्थाठ, जसे अज्ञानी पुरुप श्रेष्ठ आचारकरिके तथा वेदवियादिकॉक- 
रिके अहकारकूं भा होवे हे तेसे सो तच्यवेत्ता पुरुष विन श्रेष्ट 


द्वादश ] भाषादीकासहिता ।, (९४१ } 


आचार वियादिकोकरिके अहकारकू पराम होता नहीं। तथा द्वेष राग 
इन दोनोंतें रहित होणेतें सम हैं दुःख सुस दोनों जिसके इप्तीकारणतेही 
सो वत्ववेत्ता पुरुष क्षमावाळा हे अथाव ताडनादिकोंकरिकेमी विकियाकू 
आ होवा नहीं ॥ १३ ॥ 

अन पूर्वेठोकविषे कथन करेहुए निशुणनझवेचा . पूरुपके अच्यमी 
विरोषणोकू कथन करें हैं- OWNS Sears 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ॥ ५४६ 

मय्युर्पितमेनोबुदियाँ मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 

( पदच्छेदः ) सेतुष्टः । सँततम्‌ । योगी । यतात्मा । हढनि- 

यः मयि । अपितमनोबुद्धिः । येः। मंजक्तः । सँः। मे” । 
प्रियेः॥ १४ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुष सवदा संतुष्ट हे तथा संमाहित- 
चित्तवाळा है तथा वैशकऱ्या है संघाव जिसनें तथा दढ हे निश्चय जिसका 
तथा में पैरमेश्वरविषे अर्पण करे हैं मेने बुंद जिसने ऐसा जो मेरां भक्त 
है सो भक्ते में परमेश्‍वरकू प्रियहे ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो पुरुष सर्वेकाछ॒बिप संतुष्ट है अर्थात्‌ शरी- 
रकी स्थिदिके कारणरूप जे अन्नवच्नादिक एदार्थ हैं विन अन्नादिक 
पदार्थोकी प्राहिविपे अथवा अप्रातिविषे जो पुरुष सतोपवाळा है। 
इहां ( सततम्‌ ) इसपदका सर्वविरोपणोके साथि संबंध करणा । तथा 
जो पुरुष स्वेदा योगी है अर्थात्‌ सवेकाळविये जो पुरुष समाहितचि- 
त्तवाळा है। तथा जो पुरुप यतारमा हे अथच्‌ आपणे वरा कपया 
है शरीरईद्रियादिरुप संघात जिसने! तथा जो पुरुष इढनिक्षय हैं। 
तही इ हे क्या कुताकिकपुरुषीने अभिभवकरणेकू अशक्य होण 
स्थिर हे निप क्या अकचो अमोक्ता सचिदानंद अद्वितीय बल्ल में 

याप्रकारङा ज्ञान जिसका ताका नाम इढनिश्रय है अर्थात्‌ स्थिवमूमरयु 


हि. 


७» 


AN 


A 


(९४२ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अष्याय- 
रुपका नाम हृहनिश्वय है। तथा मे निगेण शुद्ध अह्मविपे समर्पण कया 


है सकल्पविकल्पात्मक मन तथा निश्चयात्मकं घडि जिसने इसप्रकारका 


जो हमारा भक्त है अर्थात्‌ सवे उपाधितं रहित शुद्ध अक्षखल्कू आपणा 


आत्मारूपकरिके जानणेहारा जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं सो बह्वेत्ता पुरुष में. 


परमेश्वरकूं आपणा आत्मारुप होणेतै अत्यंत म्रिय हे । यामकारका अर्थ 
अगल श्ठोकोंविपेमी जानिलेणा ॥ १४ ॥ 
अव पुनः भी तिस तत्त्ववेत्ता पुरुपके विशेषणोंक निरूपण करेहे- 
यस्मान्नो टिजते लोको लोकान्नोडिजते च यः ॥ 


**“हु्पांमर्पमयोटेंगेमुक्ती यः स्‌ च मे प्रियः ॥ १५॥ 
(पदच्छेदः ) यस्मात्‌ । ने । उठिजते | लोकः । लोकाव्‌ । 


” र्न! उद्विजते । चं । यः । हॅपांमपमयोठरेगेः । सुक्तः । यैः सॅः । 


चे | में प्रियैः ॥ १५ ॥ २ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन | जिसेपुरुपत यहळोक नहीं संतापकू प्राप्त हौरे 
है तथां जो पुरुष तिसळीकतें नही संतांपकूं प्राप्त होवे हे तेथा जा पुरुष 
हपेअंमर्पमयउद्वेग इन च्यारोने परित्यागे कऱ्याहे सो ॅ्ववेत्तापुरुष मैं 
परमेभरकू अत्यतं मिय है १५ ॥ 

भाण्टी०-हे अजुन ! सवंभाणियोंकूं अभयकी प्राप्ति करणेहरे जिस 
परमहस सेन्यासतीतें कोईभी भाणी संतापकू भाषत होगे नही अर्थात 
जो तत्त्ववेचा पुरुष किसीमी प्राणीकू शरीर मन वाणीकरिके पीडाकी 
आपि कर्ता नही तथा बिनाही अपराधते संतापकी भाति करणेहारे जे 
दुष्ट प्राणी है ऐसे दुषटमाणीरुप लोकते जो पुरुप संतापकू प्राप्त होता नहीं 
जिपतकारणर्दे सो तत्ववेत्ता परुष सर्व अद्वेत आत्मदर्शी हे तथा परम- 
कारुणिक होगेतें क्षमारबमाववाढा है । तथा जो पुरुप हर्ष अमर्ष 
भय उद्वेग इन च्यारोनें परित्याग कऱ्याहे । वहां इषटवस्तुके ठाम हुए 
जो रोमांच अभ्पातादिकोंका हेतुरूप तथा आनेदका अभिव्यंजक चित्तकी 

विशेष है वाका नाम हे है। और दूमरेकी उत्हृश्वाका असंहरूप 


है 


द्वादश] भाषाटीकासहिता । री (९४३ ) 
NS 


जा चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम अमुप हे । और व्याथ चौर 
श्र इत्यादिक अनिष्ट वस्तुवोंके दर्शनजन्य जा भासरूप चित्तकी वृत्ति 
विशेष हे ताका नाम भय हे। और जनोतें रहित एकांतस्थानविपे सर्व 
परिप्रहते शून्य एकाकी स्थित हुआ में केसे जीवीगा इसप्रकारकी व्या- 
कुलतारूप जा चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम उद्वेग है । ऐसे हर्ष, 
अमर्ष, भय, उद्वेग इन च्यारोंनें जो पुरुष परित्याग काया है अर्थात्‌ सो 
हवेत्ता पुरुप अद्वेतदर्शी होगेतें तिन हर्पादिकाके योग्य है नही । याते 
तिन हपांदिकॉर्ने आपेही सो तत्ववेत्तापुरुष परित्याग करदिया हे कोई सो 
वत्त्ववेत्ता पुरुप तिन हर्पादिकोंके त्यागवासते भाप व्यापाराळा हुआ 
नहीं यह वार्ता स्मृतिविषेभी कथन करीहे । तहां श्ठोक-( यथा पर्वत- 
मादीधं नाशयति मृगद्विजाः । तद्द्नह्मविदों दोषा नाश्रयंते कदाचना १ ॥ 
मंत्रौपप्बलेयदज्जीयते भक्षितं विपेस्‌ । तद्वससर्वाणि कर्माणि जीर्थवे 
ज्ञानिनः क्षणात ॥ २॥ ) अर्थं यह-जैसे अस्निकरिके दग्धहुए पवेत 
सृगादिक पशु वथा पक्षी आश्रयण करते नहीं तैसे मह्नवेत्ता पुरुपकूं राग- 
देपादिक दोप आश्रयण करते नहीं ॥ १॥ और जेपे भक्षण क्या हुआ 
विप मंत्र ऑवर्पिके वळकरिके जीणभावकूं भात होइजावेहे पेसे ज्ञानवान्‌ 
पुरुषके पुण्यपापरुप सर्वेकर्म एकक्षणमात्रविषे नाशकूं माप्त होवें हे ॥२॥ 
इतत प्रकारके गर्णोवाढा जो में परमेश्वरका भक्त है सो वहवेचा भर्क मैं 
प्रमेश्वरकूं आपणा आत्मारप होगेतें अत्यंत प्रिय है॥ १५ ॥ 

किंच- 

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥ 

सवारंसपरित्यागी यो मद्भक्तः स से प्रियः ॥१६॥ 

( पदच्छेदः ) अनपेक्षः । शुचिः । दक्षः । डंदासीनः । गत- 
चंयथः । सवोरंभपरित्यागी । येः । मँङ्गक्ः । सेः ।मे । 
प्रियैः ॥ १६ ॥ है 


(५४४ ) औमद्गगवद्टीता- ` [ अध्याय 
( पदार्थः ) हे अजुन ! जो पेरुप निरपेक्ष हे तथा शुंचि है तथा 
दक्ष है तथा उर्दांसीन हे तथा गवव्यथ हे तथा सर्वे आरंभँपरित्याग 
करे हैं जिसने ऐसा जो मेरा अकत हे सो भेक्त में परेमेशवरकू अत्येत 
प्रिये हे॥ १६ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! जो पुरुष अनेपेक्षहे अथांद विनाही प्रयत्नत 
यहच्छामात्रकरिक प्रामहुएभी जे मोगकेसाथनहैं तिन सर्व मोगके साधनों विषे 
निस्पृह है, तथा जो पुरुष शुचि हे अर्थात्‌ वाह्मअंतर दो प्रकारके शौच- 
करिक युक्त हे तहां जल्मृत्तिकादिकोकरिक शरीरका प्रक्षालन करणा 
याका नाम वाह्मशोच हे । और मैत्री करुणादिकोकरिके अंतःकरणकूं 
“` रागद्वेपादिकोते रहित करणा याका नाम अंतरशोच है । तथा जो पुरुप 
७ दक्ष हे अर्थात्‌ अवश्यकारके जानणेयोग्य तथा अवश्यकरिके करणेयोग्य 
ऐसे अर्थाके भाप्त हुए जो पुरुष तिसततिस अर्थके जानणेकूं तथा करणेकूं 
समर्थ हे । तथा जो पुरुष उदासीन है अर्थात्‌ जो पुरुष किसीभी मित्रा- 
दिकोंके पक्षकूं महण करता नहीं । वथा जो पुरुष गतव्यथ हे अथांत्‌ किसी 
दुष्टपुरुषांन ताडन कियेहूएभी नहीं उत्पन्न हुई है पीडारूप व्यथा जिसके । 
तथा जो पुरुष सवारंभपरित्यागी हे तहां इस छोकके फलकी प्राप्ति करणे- 
हारे तथा परठोकके फठको प्राप्ति करणेहारे जितनेक छौकिक वेदिक 
कमे ह विन कर्मोका नाम सवारंभ है ऐसे सवोरेभाकू परित्याग कऱ्या है 
जिसने ऐसा जो परमहंस संन्यासी हे वाका नाम सवोरंभपरित्यागी हे । 
इस प्रकारका जोम परमेश्वरका भक्तहे सो वल्लवेचा मक्त में परमेश्व रकूं आपणा 
आत्मारुप होणेत अत्यंत मियहे ॥ १७ ॥ 
फिंच- 


यो न हष्यति न देष्टि शोचति न कांक्षति ॥ 
शभाशमपरित्यागी भक्तिमान्यः स॒ मे प्रियः (9७ 


भै 


द्वादश ] भाषाटीकासाहिता । (९४५ } 


( पदच्छेदः ) येः । न॑ । हष्यति । न द्वेष्टि! न। शोधति! 
न । कांति । शुमाशुर्भेपरिव्यागी । भेंक्तिमान्‌। येः। सँः। मे 8 
प्रिय ॥ १७॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो पुरुप नहीं हष करे हे गही देप करेहे 
तथा नहीं शोक करेहे तथा नही इच्छा कर है वथा शुंभ अशुभकरमोका 
परित्याग कन्या हे जिसन ऐसी जो भक्तिमान्‌ पुरुष है सो (रुप पेरमेशरळू 
प्रिये है ॥ १७ ॥ 


भा? टी०-वहां पूर्व त्रपोदश*्ठोकविपे ( समदुःखछुखः ) यह 
विशेषण कथन कन्या था तिस विशेषणकाही अब विस्तारते वर्णन करे 
हैं। हे अजुन ! जो पुरुप प्रियवस्तुके प्राप्त हुए हर्पकूं प्राप्त होता नहीं 
तथा अमियवस्तुके भाप्तहुए जो पुरुष द्वेपकू प्राप्त होता नहीं तथा आठ 
प्रियवस्तुके वियोग हुए जो पुरुष शोककूं करता नहीं तथा जो पुरुष 
इष्टवस्तुके संयोगकी तथा अनिष्टवस्तुके वियोगकी इच्छा करवा नही ॥ 
अब ( सर्वोरभपरित्यागी ) इस पूर्वउक्त विशेषणका वर्णन करें हे ( शुभा- 
शुभपरित्यागी इति ) हे अजुंन ! सुखकी प्राप्ति करणेहारे जे शुभ कर्म है 
तथा दुःखकी भाति करणेहोर जे अशुभ कर्म हे विन दोनों भकारके, 
कर्मोंका परित्याग कन्या है जिसनें ऐसा में परमेश्वरकी भक्तिवाळा जी 
बल्मवेचा पुरुष है सो अ्नवेत्ता भक्त मे परमेश्वरकूं आपणा आत्मारुप होणेदें 
अत्यंत प्रिय है ॥ १७॥ 
कच 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ 
शीतोष्णस॒खहुःखेषु समः संगविवजितः ॥ १८ ॥ 
( पदच्छेदः ) समः । शङौ । चै । मिनें । च । तथा । माँना- , 
पमानयोः। शीतोष्णसुखडुःखेपु । समः । सँगरविवजितः ॥१८॥ 
६० 


\ 


€ ९४६ ) श्रीमद्वगवद्दीता- * [भध्याय- 


( पदाथः ) हे अर्जुन ! पुन॑ः जो पुरुष शनुविषे तैथा मिर्नैविपे समानहै 
ऊंथा भान अपमान दोनोंविषे समान है तथा शीर्तउष्णसुखदुःख इन सर्वोविषे 
समाने है तथा संगते रहिवंहे ॥ १८ ॥ 

भा० टी*-हे अर्जुन ! इस छोकविय जो प्राणी किसीका अपकार 
करे है ताकूं शत्रु कहें हे । ओरजो प्राणी कितीका उपकार करे है ताकूं 
शिंत्र कहें हैं । ऐसे अपकार करणेहारे शत्रुविपे तथा उपकार 
क्रणेहारे मित्रविपे जो पृरुष समहे अर्थाद्‌ आपणे पापपुण्यहप 
आरब्षकमके वशेतही इस देहका कोई प्राणी अपकारकर्ता शत्र 
होये है वथा कोई प्राणी उपकारकतां मित्र होवै है या मरकारका मनदिषे 
विचार करिके जो पृरुप तिस श्जविपे तथा मिज्रविषे समदृष्टिही होवै है। 
दथा जो पुरुप सुहदपुरुपानें करेहुए पूजनरूप मानविपे तथा दुष्टपुरुषोंने 
करेहुए विरस्काररुप अपमानविपे सम हे अर्थात्‌ ता मान अपमानरुत 
हपैविपादरुप विकारकू प्राप्त होता नही । तथा प्रारू्धकर्मके वशतें आ 
हुए जे शीवउष्ण सुख दुःख इत्यादिक दवेद्वधरमे हैं तिन शीतउप्णादिक 
दद्धर्माविषेभी ओ पुरुप समानहे । तथा जो पुरुष संगतें रहितहै। अर्थात्‌ 
इसलोकविपे चेतनरूप करिके प्रसिद्ध तथा अचेतन रूप करिके प्रतिक 

लितनेक पदाथ हैं तिन सवे पदार्थोके यह पदार्थ अत्यंत रमणीक हैं याभरकारके 
सोभन अध्यासतें रहित है ॥ ३ ८॥ 


च-- 
तुल्यनिंदास्तुतिमोंनी संतुष्टी येन केनचित्‌॥ 

५५० अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्म प्रियो नरः॥१९॥ 
^” ` ( पदच्छेदः ) तुल्यनिदास्तुतिः । मोनी । संतुए्ंः। येनं । 
केनेचित्‌ । अनिकेतः । स्थिरंमतिः। भक्तिमाव्‌ । मे" । भियेः । 

नेरः ॥१९॥ 
( पदार्थैः ) हे अजुन । तुल्य हे निंदास्तुति जिसकूं तथा जो पुरुप 
यौनवाँा हे वथा जिसे किर अन्नवखादिकों करिके संतुष्ट है दथा 


द्वादश ] ` भाषाटीकासहिता । (९४७) ˆ 


हे रहित. है तथाँ स्थिर है मंति जिसकी ऐसा मर्क्तिमान पुरुप में 
परमेश्वरकू प्रिये हे ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | कितीके दोपोंका कथन करणा याका 
नाम निंदा है और किसीके गुणोंका कथन करणा याका नाम स्तुति 
है। ऐसी निदा तथा स्तुति दोनों तुल्य हैं जिसकूं अर्थात जैसे 
अज्ञानी पुरुप आपणी स्तुतिकू श्रवणकरिके सुखी होवै हे वथा आपणी 
निदाकूं श्रवणकरिके दुःखी होवे है तेसे जो पुरुप आपणी स्तुति मिदा- 


Foe नियत कमल ७०५५४८ 


शंकाके हुए श्रीभगवान कहें हैं ( संतुष्टो येन केनाचित्‌ इति ) हें अजुन ! 
आपणे धयत्नतें विनाही बलवान मारधकमेने प्राप्त करे जे शरीरकी 
स्थिविके हेतुरूप अन्नवस्रादिक पदार्थ हैं तिन जिसी किसी प्रकारके अन्न- 
वेखरादिक पदाथॉकरिके ही जो पुरुष संतुष्ट है अर्थात . विसतें अधिक 
प्दार्थोकी इच्छावे रहित हे । तथा जो पुरुष अनिकेत हे अर्थात्‌ 
'नियमपूर्वक एकस्थानविषे नासते रहित हे । तथा जो पुरुष स्थिरमति 
है। तहां स्थिर हे कया परमाथ सत्यवस्तुविपयक हे मति कया घद्धिकी 
त्ति लि जिसकी ताका नाम स्थिरमति है । इस प्रकारंका जो भक्तिमान्‌ 
पुरुष हे सो भक्तिमान्‌ पुरुप में परमश्वरकूं आपणा आत्मारुप होणेते 
अत्यंत प्रिय हे । तहां शा्रविषे निर्गुण्लके भक्तिक्रा यह ठक्षण कथन 
कूप्या है । तहां श्ठोक-( एकांतमक्तिगोंविंदे यत्सबेत्र तदीक्षणमू । अहे- 
तुक्यव्यवहिवा या भक्तिः पुरुपोत्तमे । ठक्षणे भक्तियोगस्य निभुणस्य 
उदाहृतम्‌ ॥ ) अथे यह-सर्वश्रपंचविषे अस्वि भाति प्रियरुपकरिके 
जो परमात्मादेवका दर्शन हे यहही वा प्रमात्मादेवविपे एकांत भक्ति 
हे अर्थात अनन्यभक्ति है। और द्विपरीतमावनाकी निवृत्ति आदिक' 


(९४८ ) श्रोमद्नगषद्गीता- | अध्याय" 


प्रयोजन रहित तथा विजातीयवृत्तिके व्यवधानत रहित एसी जा बल्न- 
वेत्ता प्रुषोकी प्रत्यक अभिन्न प्रमात्मादेवविषे अखंडाकार वृत्तिरूप 
अक्ति है, यहही विद्वान पुरुषाने निगेणब्रह् विषयक मक्तिका स्वरूप 
कथन कत्या हैं इति । इस प्रकारकी भक्तिवाळा अहृवेत्ता पुरुष ही इहां 
ओऔमभगवाननें भक्तिमान्‌ इस शब्दकरिके तथा भक्त इस शब्दकरिके कथन 
कन्या हे । और इहां श्ीमगवाननें जो पुनः पुनः भक्तिका कथन कपया 
-है सो परमेशरकी अनन्यभक्तिठ्ी मोक्षकी प्राप्ति विषे पुण्कक कारण है 
इस अर्थके ृढ करावणेवासते कथन कपया हे । यह वात्तां श्रुतिविषेमी 
कथन करी है । तहां श्रुति-( यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरी । 
तस्थेत कथिता हाः भरकाशंते महात्मनः ॥ ) अर्थ यह-जिस अधि- 
कारी पुरुपकी परमात्मादेवविपे अनन्यभक्ति है तथा जैसे परमात्मादद- 
विपे अनन्यमक्ति है तेसेही बरहमवेत्ता गुरुविषे अनन्य भक्ति है तिस 
महात्मा पुरुषकूं ही यह वेदकरिके प्रतिपादित अर्थ प्रकाशमान 
होवे हैं ॥ १९ ॥ 
तहा ( अद्देश सर्वभूतानाम्‌ ) इत्यादिक श्ठोकोंकरिके निगण अक्ष- 
खल्लके चितन करणेहार जीवन्मुक्त परमहस सन्यास्तियोंके क्षणरूप 
हक पतन करणहार जीन 
तथा स्वमावतेही सै अद्वेष्ठत्वादिक धम कथन करे । यह वात्ता वातिः 
कम्रं यविषे स्रेश्वरा चाथनेभी कथन करी हैं । वहां *ठोक-( उत्तन्नात्मा- 
वबोधस्य सदेटृत्वादयो गणाः। अयत्नतो भवेत्येव तु साधनरूपिणः ॥ 
अर्थ यह-जिस पुरुप गुरुशास्रके उपदेशत में बल्महप हू या प्रकारका 
आससाक्षात्कार उतन्न हुआ है तिस बह्नवेत्ता पुरुषके ते भगवत्‌ उक्त 
ेदूरवादिक् गुण विनाही प्रयत्नत स्वमावतेही सिद्ध होवें हे । जेसे 
मभक्षजनावेप दे अद्वदृत्वाष्क गुण प्रयत्तकारक साध्य होव॑ है वथा 
सापनरुप होवे हं तेते अह्मवेत्ता पुरुपविपे ते अद्वेदत्वादिक झण भय 
स्नकारेकं साध्य होव नहीं तथा साधवल्सभी होवें नहीं इति। यहही 
अद्देशृत्वादिक धर्म पूर्व कथन करेहुए त्थिवप्रज्ञ पुरुषके ठक्षणरुपकारिके 


द्वादश ] मापाटीकासहिता । ( ९४९ ) 


कथन करे हे । तेही यह अद्देष्टवादिक प्रयत्वक्रिके संपादन करेडूए 
मुमश्षुजनके मोक्षका साधनरूपक होव हैं। इस अर्थकू प्रतिपादन करते 
हुए श्रीमगवाचू' इस दादश अध्यायकी समाप्ति करें हैं- 


ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्यपासते॥ 

श्रहृधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
, इति शरीमद्भगवद्वीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकष्णाजु- 
वे शगनसंवादे विश्वरुपदु्शन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

( पदच्छेदः ) ये । तु । धमामृतम्‌ । इदम्‌ । यंथा । ढक्तम्‌ । 
पयेपासते । अद्दधानाः । मृर्त्परमाः । भत्तोः । ते” । अतीव । 
में ।प्रिया:॥२०॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! पुनः जे मुमुक्ुजन अद्धावाच हुए तथा, मैं. 
वरमेश्वरपरायण ` हुए ईस पर्व उक्त धर्मरूप अमृतकूं संपादने करें हैं ते 
ञ्प क >. अत्यंत हि 
भुमुल्षु भैक्तजनमी मे पॅरमशवरकू अर प्रियो हैं ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अजुंन ! पूर्व कथनकरेहुए जीवन्मुक्त पुरुषेति विठ- 
क्षण जे मोक्षकी इच्छावान्‌ संन्यासी अद्धावान्‌ हुए अर्थात यह अद्वे- 
दृत्वादिक धमेही एक्तिके साधन हैं याप्रकारकी विश्वासरूप भद्धाकरिके 
युक्तहुए । तथा जे मुमुक्षुजन मरम हुए अर्थात मैं अक्षर निगुंगबझही 
हूं परम क्या प्राप्त होणेयोग्य निरतिशय गति जिन्‍्होंकू ऐसे मत्परमहुए 
इस पृर्वउक्त धमेरूप अमृतकूं संपादन करें है अर्थांद मोक्षरूप अमृतके 
साधन होणेंतें अमृतरूप अथवा अमृतकी न्यांह आस्वादन करणे योग्य 
होणेतें अमुवरूप ऐसे जे ( अद्वेष्टा सवेभूतांनाच्‌ ) इत्यादिक वचनोक- 
रिक्ति कयन करेहुए अद्ेषत्वादिक धर्म हैं तिन धमेरूप अमृतकूं जे मुमशषु- 
जन प्रयत्न संपादन करें हें ते भक्तजन अथोंद मैं निरुपाषिक बझकू 
भजन करणेहारे पुरुष में परमेश्वरकूं अत्यंत प्रिय हे । यह श्रीभगवाचूका 
वचन ( प्रियो_ हि ज्ञानिनोत्यथ ज्ञानिनोत्पथ्‌महे स्‌ च मम प्रियः । ) इस पृषेउक्त 


(-९५० श्रीमद्वगवङ्गीता- [ भव्याय 


वचनकरिक सूचन करेहुए अर्थका उपसंहाररूप है । यावें इस श्ठोकका 
यह अर्थ सिद्ध भया जिसकारणते इस अद्वष्टत्वादिक धमरूप अमृतकू 
अद्धाकरिके संपादन करवाहुआ यह आधिकारी पुरुष परमेश्वरका अत्यंत * 
मिय होवेहे तिसकारणपे ज्ञानवाच पुरुषके स्वभावसिद होणेतैं ठक्षणरूप- 
इएभी यह अद्वषृत्वादिक धर्म तत्के जानणेकी इच्छावाच्‌ तथा विष्णुके 
परमपदके घातिकी इच्छावान ऐसे मुमुश्षुजनने आसमज्ञानका उपायरूप ' 
करिंक अत्यंत प्रयलतें संपादन करणे इति । याते यह अर्थे सिद भया । 
पूर्उक्त सोपाधिक सगुणहके घ्यानकी परिपरतातें अनंतर निरुपाधिक 
निर्गुण बहुका चिंतन करणेहारा तथा अद्वेृत्वादिक पर्मोकरिके युक्त तथा 
निरंतर शवणे मनन निदिध्यासकूं करवाहुआ ऐसा जो उत्तम अधिकारी 
पुरुष हे तित्त उत्तम अधिकारी पुरुपकूं वेदांतवाक्योंके अर्थका ततसा- 
झ्षात्कार अवश्यकरिके होवेहै । तिस तत्वसाक्षात्कारतें ता अविकारी 
पुरुपकूं अवश्यकरिके मुक्तिकी घ्राति होवेहें । याते मुक्तिका हेतुरूप जो 
ेदांतमहावाकयोका अर्थ हे तिस अर्थके अन्वययोग्य जो तुसदाथरूप 
परमेश्वर है सो तसदार्थरप परमेश्वर इन अधिकारी जनोंने अवश्यकरिके 
चितन करणा । यह अर्थ उपासनाकाण्डरुप इस मध्यके पट्ककरिके 
सिद्धमया ॥ २० ॥ 
रति श्रीमत्परमहसपरित्राजका चा्श्रीमस्साम्युद्धवानंदगिरिपर्यपाददिष्येण स्वामेचिद= 
नानंदगिरिणा "विरचितायां प्राृतटीकायां श्रीमगवद्रीतागूढार्थदीपिकाख्याया 
द्वादशोड्ष्यायः समाप्तः ॥ १२॥ 
me एन पना 
अथ तरयोद्शाऽध्यायप्रारंभः । ($$, ¬ 
चहा पूव भथम अध्यायर्त छक पृष्ठ अध्यायपयत प्रथमपटकविर् 
१४ पदाथा निरूपण कऱ्या । और सप्तम अध्यायतें ठेके दादरा अध्याय- 
पर्येद द्वितीयंपट्कविपे तत्पदाथेका निरूपण क्या । अब तिन शोषित 
क 0 


So 


योदश है| माषाटीकासहिता । (९६१) 
तत्तज्ञान हें प्रधान जिसविपे ऐसा जो भयोदश अध्यात. शादिठेके 
अष्टादश अध्यायपर्यत तृतीयपटक हे तिसे तृतीयपट्का आरंभ कहें हैं ॥ 
वहां पूर्वे द्वादश अध्यायविपे ( तेपामहे समुद्धर्ता मृ्यसेसारप्रागरात्‌ ॥ : 
अवामि ) इस वचनकरिके ओभगवानने आपणेविषे अधिकारी जनाका 
मृत्युसंततारसागरते उद्धारकत्तापणा कथन कम्याथा । सो आत्मविषयक 
'झज्ञानरूप मृत्युतँ इन अधिकारीजनोंका उद्धरण आत्माके ज्ञानतै विना 
समवता नहीं किंतु ( तरति शोकमात्मवित्‌। तरत्यविद्यां विततां हदि 
यस्मिन्निवेशिते । ) इत्यादिक श्रुति स्मृतिवचन आरमाके ज्ञानतें ही 
अवियारुप अज्ञानकी निवृत्ति कथन करेहें । याते जिस प्रकारके 
आत्मज्ञानकरिके तिस मृत्युसंप्तारकी निवृत्ति होवेहे । तथा जिस 
तच्वज्ञानकरिके युक्त अद्वे्त्वादिक गुणोंवाळे संन्यासी पूर्व द्वादश 
अध्यायविपे वर्णन करेथे, सो आसतत्त्वज्ञान अबी अवश्यकरिके 
कहणे योग्य है। और सो तत्वज्ञान अद्वितीय परमात्माके साथि . 


छेके जिवनेके अनथ हैं विन सवे अनयाँका जीवबहका भेदभगही कारण 
हे । तहाँ भ्रुति-( मृत्योः स म्रत्युमामोवि य इह नानेव पश्ेवि । ) अथे 
यह-जो पुरुष इस अद्वितीय बरझविषे दतभावकूं देखे है सो पुरुप वारंवार 
जन्ममरणकूं भात हवे है इति । ऐसे भेवभमकी निटि जीमहके अभेद! 
ज्ञानपे विना होगे नहीं किंतु जीवअहयके अभेदज्ञानतेही ता भेदश्रमकी नि- 
वृत्ति होवेहे याकावेप यह शका होवे है । मे सुखी हूं मैं दुःसी हूँ में कतां हूं मे 
मोक्ता हूं इस प्रकारका अनुभव सर्व प्राणियों विपे होवे है। या यह जीवात्मा 
वौ सुखदुःखादिरुप सेसारवाळे है वथा शरीर शरीरविपे भिन्नभिन्न हैं ॥ 

जो कदाचिद सर्व शारीरोंविषे एकही आत्मा होवे वौ एक शरीरविषे 
सुख दुःखके अनुभव हुए सवे शरीरविपे ता सुखदुःखका अनुभव 

होणा चाहिये सो होता नहीं । याते शरीर शरोरोंविषे आत्मा मिन्नमिन्न 

हे और परमात्मा देव ती वा छुसदुभ्खादिरुप संत्तारव रहित है तथा एकू . 


९६५२) श्रीमद्गगवद्गोता- [ क्षप्याव: 


इरत अनेक संसारी जीवोंका एक असंसारी परमात्माक साथि अभेद सेम- 
ददा नहीं । ऐसी शकाके प्राप्त हुए सो सुखदुःसादिरुप संसार तथा भिन्न- 
पुणा अवियाकल्पित अनात्मवर्तुके ही धर्म हं । जीवात्माका संसारीपणा 
सथा भिन्नपणा धर्म है नही या प्रकारका विवेचन अवश्य, करया चाहिये 
स विवेचनके अथे देह इद्रिय अन्तःकरण प्राण इव्यादिखप क्षेत. भिन्न 
करिके क्षेत्रज्ञगामा जीवात्मा पुरुप तिन सवे क्षेत्रोविषे एकही हे तथा निर्वि- 
कार हे इस अथके प्रतिपादन करणिवासतें इस त्रयोदश अध्यायविषे क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञका विवेचन करें हैं । तहां पूर्वे सप्तम अध्यायविपे श्रीभगवानूनें जा 
{ मूषिआदिक अष्भकारकी भपरानामा प्रठति क्षेतज्ञरूपकरिके सूचन करी 
थी तथा जीवरुप परा प्रकृति क्षे्रज्ञरूप करिके सूचन करी थी तिसी क्षेत्र 
करूप दोनों प्रकतियोंके स्वरूपकूं भिन्नभिन्नकरिक निरूपण करतेहुए 

श्रीभगवान अजुनके प्रति कहैंहैं- 

हि श्रीमगवानुवाच । 
इदं शरीरं कोतेय क्षेत्रमित्यमिधीयते ॥ 
यो वेत्ति त॑ प्राइः क्षेत्रञमिति तद्विदः ॥ १ ॥ 

( पदच्छेदः ) ईदम्‌ । शारीरम्‌ । कोतेय । क्षेर । इति । 
अभिंधीयते । एत । यः । वेति । तैंम । प्रौहः । कषतर 
ङ्म्‌ । इति । तैद्विदः ॥ १ ॥ 

( पदार्थः ) हे असुन ! यह शरीर क्षेत्र ईस नापकरिके कृह्याजावे है 
ओर ईस क्षेत्र जो जागंदे तिसँकू क्षेत्रके जानणेहारे पुरु कषंज्ञ हसत नाम 

करिके कॅथनकर हैं ॥ १ ॥ 

भा० टी०-हे कविय ! अर्थात हे कुंवीमावाके पुत्र अजुन ! शोत्रा- 
दकि पळ तथा चतुष्टय अन्तःकरणसहित तथा पंचप्राणोसतहित जो 
यह सुसदुःसके भोगका आयतनरूप शरीर है ती शरीर क्षेत्र त्र इस नामक- 

रिक कह्याजांचे है । अब क्षेत्ररब्दुका अर्थ निरूपण करे हँ तहां अवि 


“त्रयोदुश,] | . भापारटीकासाहेता । (९५८३) 


सारि जो आसक्षय करे हे तथा वियाकरिके आस्माकू रक्षण-करे हे 
ताका नाम्‌ क्षेत्रह। अथवा रागद्वेपादिक दोपोकरिके युक्त पुरुंप क्षयकूं प्राप- 
होवे जिस करिके ताका नाम क्षेत्र है । अथवा शमदमादिक साधनयुक्त पुरु- 
पूं जन्ममरणादिक अथरुप क्षय जो रक्षण करे हे ताका नाम क्षेत्र है । 
_ "अथवा सबेकाळविपे दीपशिखाकी न्याई जो आप क्षयकूं भात होता जावे 
. है ताका नाम क्षेत्र हे । अथवा सुखदुःखादिरूप फलकी उतत्तिबिषे जो 
लोक प्रसिद्ध भूमिरुप क्षेत्रकी न्याई आचरण कहे ताका नाम क्षेत्रहै इति।एसे 
अहंमुम अभिमांन करे हे तिसकूं क्षेत्रज्ञ इस नाम्‌ करिके कथन करें हे ।. 
तासर्य यह-जेस ऊपीकरणेहारा रुपीवळ पुरुप भूमिरुप क्षेत्रके फलका 
भोक्ता होवेहे तैसे यह जीवात्माभी इस संपाचप क्षेत्रके सुखदुःखरूप फल-ह#. 
का भोक्ता होवे,हे । याते इस जीवात्माकू क्षेत्रज्ञ इस नामकरिक कथन करें 
हैं । शका-हे भगवन्‌ ! इस जीवात्माकू सेतरजञे इस नाम करिके कोन कथन 
करें हैं ? ऐसी अलुनकी शंकाके इए श्रीमगवान कहें हैं ( तद्विदः इति ) 
हे अजुन ! यह क्षेत्र असद जड दुःखरूप है । और यह क्षेत्रज्ञ आत्मा €. 
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सव पिव आनदरूप हे इसप्रकारत इस क्षेत्रक्षेत्ञ दोनाके भेदकू जानणे 
हारे जे विवेकी पुरुष हैं ते विवेकी पुरुप ही इस जीवात्माकू क्षेत्रज्ञ इस 
नाम करिके कथन करें हें इति । इहां किसीके मूळपुर्तकविषे ( श्रीम- 
गानुवाच ॥ इदे शरीरं कौतेय क्षेत्रमित्यभिधीवते ) इस श्लोक पूर्व 
अजुंनका परश्नरूप यह श्ठोक ह-( अजुन उवाच ॥ प्राते पुरुष चेव 
क्षेत्र क्षेत्ज्ञमव च । एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव ॥ ) अथ 
यह-हे केशव ! प्रकृति क्या हे तथा पुरुप क्या हे तथा सेतर क्याहे तथा 
क्षेत्रज्ञ क्याहे तथा ज्ञान क्याहै तथा ज्ञेय कयाहै इस सर्वअर्थके जानणेकी में 
इच्छा करता हूँ । आप रुपा करिके सो सर्व अर्थ हमारेभवि कथन 
करो इति । परंतु यह श्ठोक भीमाप्यकार्रोतिं आदिलेके किसीमी रीक्ा- 
कारनें अहण कन्या नहीं यातें यह जान्या जावै है यह अजुनके भश्नक्ा 


(९९४) भ्रोमद्गगवद्रीता- [ अभ्याय- 


श्ठोक पश्वाद किसी विद्वाननें पाया है इसी कारणते इस त्रयोदश 
अध्यायके प्रारंभविषे यह श्लोक हमने लिख्पा नहीं ॥ १ ॥ 

इस प्रकार देह इंद्रिय अतःकरणादि रुप क्षेत्रतें विलक्षण स्वप्रकाश 
क्षत्रज्ञकूं कथनकरिके अब तिस क्षेत्रव॒नामा जीवात्माका जो असंसारी 
परंमात्माके साथि एकतारुप पारमाथिक स्वरूप है तिस स्वरूपकूं भीमगः 


"चान्‌ कथन करह-- 
कषेत्रज्ञं चापि मां विडि सर्वक्षेत्रष भारत ॥ 


क्षेतक्षेत्रज्ञयोक्ञांने यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥ २॥ 
( पदच्छेदः ) क्षेत्रेज्ञम्‌। च॑ । अपि। माम्‌ । विदि । सर्वे- 
क्षेत्रपु । भारेत। क्षे्कषेत्रज्ञयोः। ज्ञानम्‌ । येत । तेत । ज्ञानम्‌ । 
मतम्‌ । भैम ॥ २॥ 
पदाथः) हे भारत | पुनः संवेक्षत्रिमोविष स्थित क्षेत्ज्ञक्‌ तू में 
अंदितीपमहारुप ही जान एषे क्षेत्रक्षे्त दोनोंका जो ज्ञाने है सो” 
ज्ञानही में परमेश्वरकूं अभिमत है ॥ २ ॥ 
भा० टी०-हे मारव ! अथात्‌ हे भरवराजाके बंशविपे उतन् 
हुआ अजुन ! अथवा आत्माकार पत्रिका नाम मा है ता आत्माकार 
। असंडवृत्तिविषे जो सवैदा रमण करेंह अथवा ता असंडंदृत्तिविपे जो 
! सवदा प्रीतिंवाळा हे ताका नाम भारत है अथात्‌ हे आस्मज्ञानविषे 
श्रोतिवाठा अजुन ! पूवउक्त देहईद्रियादिसंघावहुप सर्वे क्षेत्रोंविपे अधि- 
शानरुप करिके स्थित जो एक क्षेत्रज्ञ हैं जो क्षेत्रज्ञ स्वप्रकाशचेवन्यरुप 
| हैं तथा नित्य हें तथा विभ हैं तथा अवियाकरिकें आरोपित है कर्दुत्व- 
भोक्तत्वादिक धर्म निसतविप एसे तिस क्षेत्रज्ञकू तू अजुन विस अविधाक- 
ल्पित रुपका परित्याग करिके में -परमे्वरखूप जान अर्थात्‌ अंवः 
ae सवे उपाधियोंपे रहित तिस भ्रत्य आत्मरूप क्षेत्रज्ञकूं तु 
पारी अद्वितीय बलानद्रुूप जान । तहा श्रुवि-( अयमात्मा बरहा अहँ 


त्रयोदश ] भाषाटोकासाहिता । (९५८३ 


अज्ास्मि तत्वमाति प्रज्ञानमानदं वह्म। ) अर्थ यह-जीवात्मा  बह्रुप है । 
तथा में बह्मरुप हू तथा सो सेवेव तू है । दथा वह आनंदरूप प्रज्ञाननामा 
जीवात्मा बल्रुपहै इति हे अजुन [इस पृर्वउक्त क्षेत्रका तथा क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान 
है अर्थात मायाकरिके कल्पित होतें यह क्षेत्र तौ;रज्जुसर्पकी न्याई मिथ्या- 
रूप है । और विस क्षेप भमका भविशन होगे यह क्षेत्रज्ञवामा. 
आत्मा प्रमार्थ सत्य है। याप्रकारत जी तिस क्षेत्रका तथा क्षेत्रज्ञका 
ज्ञान है सोइही ज्ञानमोक्षका साधून होऐेतें मे परमेखरकूं ज्ञानं भिन्न 
दूसरे जितनेक छोकिक वेदिक ज्ञान है ते सवे ज्ञान ता अवियाके 
विरोधी हें नहीं । याते ते सर्वज्ञानभज्ञानरूपकरिके संमत हैं अर्थात्‌ तिसी 
ज्ञानकूं मे परमेश्वर अविद्याका विरोधी भकाशरूप मानता हूं । इस 
अकारक ज्ञानरूप ही हे इति । इहां किसी टीकाविपे तो ( क्षेत्रज्ञे चापि ) 
इस वचनविषे जो चकार है ता चकारकरिके पूर्वउक्त क्षेत्रकाभी. ग्रहण 
कप्पा हे अर्थात क्षत्रज्ञरूप तथा सत्रप में परमेश्वरकूं ही तू जाव । ' 
तहां क्षेत्रज्ञनामा जीवात्माकी ब्रह्मर्पताविपे तो पूवही श्रुतिरूप रमाण 
कथन क्या हे । और क्षेत्रकी जह्मरूपताविषे तौ ( बल्ेवेद सर्व, सर्वे 
खल्विदं बह्म । ) इत्यादिक अनेक श्रुविवचन प्रमाणरूप हें ॥ २ ॥ 

तहां पूर्व दो श्लोकोंकरिके संक्षेपे कथन करेहुए अर्थकूं अब विस्तारते 
कहणेवासते श्रीभगवान्‌ आरंभ करें हैं- 

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यहिकारि यतश्च यत्त ॥ 

स च यो यत््रभावश्च तत्समासेन मे श्शणु॥ ३ ॥ 

(पदच्छेदः ) तेत क्षेत्रम्‌ । यंत] नें! याईकू । चं । यँद्धि- 
कारि! येतः ्च। य॑त्‌! सँः। चे। येः । यत्पभावः । चें । तत्‌ । 
सँमासिन। मे” । शेणु ॥ ३ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन | सो शंरीररूप क्षेत्रं जिसस्वमाववाठौ हे तंथा 
जिसइच्छांदिकधर्मवाळा है तथां जिसँ इंद्रियादिकविकारोवाळा हे वथा 


(९५६) श्रीमद्गगबङ्गीता- * [ अध्याय- 


जिस क्षेत्ररूप कारणतें जो कार्य उसन्न होवे हे वेथा सो क्षेत्र जिस- 
स्वभाववाठों है तथा जिसभभाववाला हे सो क्षेत्रज्षका स्वरुप मरं वचनप 
तू संक्षेपॅकरिके श्रवणे कर ॥ ३ ॥ 

भा० टी०-हे अजेन ! ( इदं शरीरं कॉतेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । ) 
इस पूर्व उक्त वचनकरिके कथन कऱ्या जो देह, इंद्रिय, अंतःकरण 


पक 


पादिक धमावाळा है। तथा सो क्षेत्र निन इंदरियादिक विकारोकारिके 

युक्त है। दथा जिस_केत्रखूप कारणते जो कार्य उसन्न होवै हे। 
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अया ( यतश्च यद्‌ ) इस वचनको यह दूसरा अथे करणा । पी क्षेत्र 


देक भेदके जिननभिन्न है इ 


विचार कप्या । अब क्षेतरकषेरज्ञके स्वरूपका विचार करें हैं (सच 
इति ) हे अजुन ! ( एतद्यो वेत्ति ते प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः । ) इस 
चचनकारेके पूव कथन कन्या जो क्षेत्रज्ञ ह सो क्षेतरज्ञमी भाषण स्वरूपं 
जिस स्वप्रकाश चेतन्य आनेदस्वमाववाळा है, तथा उपाधिकृत जिन 
शाक्ते प्रभावोंवीर्ण है इति । तिन सर्व विशेषणों करिके विशिष्ट 
त्रके यथार्थ स्परूपकूं तथा क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकूं तुं अजुन मैं 
परमेश्वरके वचनतें सक्षेपकरिके अवण कंर अथांद तिस क्षेन्रक्षेत्रक्ञके 
स्वरूपकूं भ्रकणकरिके तूं निश्चय कर ॥ ३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! पूर्व श्ठोकविपे आपने यह वचन कह्याथा । विस क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञके स्वरुपकूं तू मेरे वचनत सेक्षपकरिके श्रवण कर इति । सो यह 
आपका कहणा तथी संभवे जवी सो क्षेत्रक्षेत्रतका स्वरूप पूर्व किसीने 
विस्तारते कथन कम्पा होवे । काहेंतें जो अर्थ पूव किसने विस्तारत 
कथन करीता हे सो अर्थही पथ्वात संक्षेपकरिके कथन कपया जावे है । 
द विस्तारत नहीं कथन करेहुए अर्थका संक्षेपकरिके कथन सेभवता 


प्रमोदश्च ] भाषार्टीझासाहेता । (९६७; 


नहीं । सो इस कषतकषे्रज्ञका स्वरुप पूर्व किन्होंनें वित्त्वारकरिके कथन 
कन्या है । जिस विस्तारकरिके कथन केरे हुए अर्थका आप अबी संस” 
वकरिके कथन करते हो ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान _ 
श्रोतापुरुषोके युद्धिविषे विस क्षिक्षक्षेत्रज्षके स्वरूपविपप पीतिके उत्पन 
करणेवासंते तिस क्षेत्रक्षेतज्ञके स्पेरूपकी सुति करते हुए कहँ हे- 
ऋषिभिवंह॒धा गीतं छंदोसिर्वैविधेः एथक ॥ 
न्र्मसूत्रपदेशचेव हेतुमद्विर्विनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 

( पदच्छेदः ) क्रपिमिः' । बंधा । गीतंम्‌ ! छंदोमिंः । 
विविधेंः । पृथक्‌ ।बेझसूत्रषदेः । च । ऐव । हेतुमद्विः। विनि- 
शिते: ॥ ४ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन | सो क्षेत्रक्षेत्रज्ञका स्वरूप वसिष्ठादेक ऋषियोंनें 
बहुतमकारतें निेपण कन्या है तथा बहुतप्रकारके ऋगाँदिक वेदोनेंभी 
भिन्नमिन्नकरिके कथन क्या है तथा युक्तियोंवाठे तथा निश्चित अर्थ- , 
वाले ऐसे वेलसू्रदोंनें भी” सतो स्वरूप बहुतप्रकारतें कथन कप्याहे॥ ४॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! यह क्षेतक्षेत्रज्ञका स्वरूप वसिष्ठादिक ऋषि- 
योनेमी योगशाख्विपे घारणाध्यानका विषयरूपकरिके वहुतप्रकारतें 
निरुपण कऱ्या है । इतने कहणेकरिके श्ोभगवानूनें ता स्वरुपविपे योग- 
शाखकरिक प्रतिपायपणा कथन कन्या । तथा विविध छंदांनेभी सो 

स्वरूप पृथक पृथककरिके निरुपण कन्या है अर्थाव्‌ नित्यनैमित्तिक 
काम्पकमांदेकोंकूं विषय करणेहारे जे ऋगादिक वेदोंके मंत्र हे तथा 
बाह्मण हैं तिन्हॉ्नेभी भिन्न मिन करिके सो क्षेत्रक्षेत्ञका स्वरूप निरू- 
पण कन्या है इतने कहणेकरिके श्रीमगवानने ता स्वरूपविषे कर्मकाँ- 
डकरिके प्रतिपायपणा कथन क्या । वथा हसूत्रपदोनेंभी ` सो क्षेत्रक्षे 
अज्ञका स्वरूप बहुतमकारपें निरूपण कन्या है | तहां ब्रह्ल इतत पदका 
सूत्र इस पदके साथि तथा पद इस पदके साथि अन्वय करणेतैं वल्न- 


(९५८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- । अब्याय- 


सूत्र बह्मपद यह दोप्रकारके वचन मिं होवें हैं। तहां जिन वाक्योंनि 
किंचितमात्र व्यवधानकरिक ब्रह्मका प्रतिपादन करीता है विन वाक्योंका 
नाम ब्रहसूत्र है जेसे-( यतौ वा इमानि भूतानि जायेते | येन जातानि 
जीवंति यसयंत्यमिसँविशंति तद्र । ) अथे यह-जिसतें यह सर्व भूत 
उत्पन्न होवें हैं। तथा उसन्न हुए ते सवे भूत जिस करिके जीवते हैं । 
तथा विनाशकूं प्राप्त इए ते संभूत जिसविपे ळय भावकू माझ होवें हैं 
सोईही ब्रह है इति । इत्यादिक बह्मके तटस्थ ठक्षणकू ्रतिपादन करणे- 
हारे जे उपानिपदबाक्य हें तिन वाक्योंका नाम बहसूत्र हे और जिन- 
वाक्याने साक्षावूही ता महाका प्रतिपादन करीता हैं _तिन वाक्योंका 
नाम बह्मपद हे । जेसे ब्रह्के स्वरुपलक्षणकू प्रतिपादन करणेहारे ( सत्यं 
ज्ञानमनतं नें । ) इत्यादिक उपनिपदवाक्य है एसे अह्मसूजरूप वाक्याने 
तथा बह्मपदूप वाक्याँनेमी सो क्षेतरक्षेत्रज्ञका स्वरूप बहुत प्रकारतें 
निरुपण कपया है। केसे हैं ते बह्सूत्रपदरूपवाक्य-हेतुमत्‌ हैं अथात्‌ 
इट शर्थके साधक अनेक यृक्तियोंके प्रावेपादक है । ते युक्तियां यह हे- 
छांदोग्य उपनिपदविषे उद्दालक ऋपिने श्वेतकेतुपुतके भ्रति यह वचन 
कह्या हे~ सदेव सौम्पेदमय्र आस्ीदेकमेवाद्विवीयम्‌। ) अथं यह-हे प्रियद- 
रेन श्वेतकेतो ! यह इश्यमाच्‌ जगत्‌ आपणी उतात्तितें पूर्व सतरूप होता 
भया । सो सत्‌ एक आदितीयरुप होता भया इति। इसप्रकारका उपक्रमक- 
ररिके पक्वात्‌ यह वचन कह्या है-( तदेक आहुरसदेवेदमय भासीदेकमेवादवि- 
तीयं तस्मादसतः सदजायत । ) अर्थ यह-केईक वादी तौ ऐसे कहैं हैं । 
यह दृश्यमान जगद्‌ आपणी उत्पत्तिते पूव असत होता भया सो 
अतत्‌ एक अद्रितीयरुप होतामया । तिस असवकारणतें यह सतकार्य 
उतन्न होता भृया इवि । इस वचनकरिके नास्तिकोंके मतका कथनक- 
रिफ विसर्ते अनंतर सो उद्दालक ऋषि या भकारका वचन कहता भया । 
९ कुतस्तु खल सोम्पैव स्यादिति होवाच कथषसवः सज्जायेत । ) अर्थ 
'यह-हे प्रियद्शन श्वेतकेतु ! यह नास्तिकोका कहणा कैसे तैभवेगा ? 


" त्रयोदश ] | भाषाटीकासहिता । (९५९ ) 


'कितु नहीं समवैगा । जिसकारणतैं अस्त कारणतें सत्कायेकी उसत्ति 
कदाचितमी होती नहीं जो कदाचित्‌ असतततैमी सतकी उत्ति होती- 
होवै तौ. असत! वेध्यापुत्रदें भी सतपु्रकी उत्पत्ति होणी चाहिये । और 
होती नशीइत्यादिक अनेक प्रकारकी युक्तियोंकू प्रतिपादन करणेहारे ते बह 
सूत्रपदरूप वचन्ह पुनः कैसे हैं ते नहसूत्रपदरूप वचन-विनिश्चिवहे अर्थात 
उपक्रम उपसंहार वाकयाकी एकवाक्यताकरिके सशय रहित भर्थके प्रति- 
पादक है।इस भकारके बहासूत्रपदरुप वाकयांनेमी सो कषेत्क्षेत्रज्ञका स्वरूप 
चहुते भकारंते निरूपण कप्याहै। इतने कहणेकरिके श्रीमगवाचनें तिस 
केके स्वरूपविपे ज्ञानकांडकरिके मतिपायपणा निरुपण क्या । 
इस अकार पूर्वे वसिष्ठादिक कऋषियोंनिं तथा ऋगादिक वदाके मंत्रे 
तथा चहल्सूत्रपदोनें अस्पेत विस्तारत कथन क्या जो क्षेतक्षेतज्ञका 
यथार्थ स्वरूप है तिसी स्वरुपकूं में रष्ण भगवान्‌ हैं अजुनके वाई 
संक्षेप करिके कथन करताहूं। तिसकूं तू श्रवण कर इति । अथवा ( त्र- 
सत्रपदेः ) इस वचनविपे चलह्मसूत होवें तेही पद होवें या, प्रकारका 
कर्मधारय समास अंगीकार करणा । वहाँ ( आत्मत्येवोपासीत ) अर्थ 
यह-यह अधिकारी पुरुष सर्वत्र व्यापक आत्मा में है था अकारका 
चितन करे । इत्यादिक वाक्य वो वियासूत कहे जावें हैं। झर ( न 
स वेद यथा पशुः ) अर्थ यह-आपणे आसा देवताकू भिन्न मानिके 
जो पुरुष ता देववादी उपासना करेहे सो मेददर्शी पुरुप पशुकी न्याई, 
किंचितमात्रभी जानता नहीं । इत्यादिक वचन तौ अविद्यासूत्र कहे 
जावे हें इति । और किसी टीकाविवे ती ( बह्मसूजपदेः ) इस वचनकरिके 
( जन्मायस्य यवः ) इत्यादिक वेदांतसूत्रोका ग्रहण कन्या है -॥”४॥ 
इस मकार क्षेतरक्षेत्के स्वरूप जानणेविषे अर्जुनकी रुचि उस्तन्नक- 
रिकै अब श्रौमगयाच तिस अजुनके ताई दो *्होकॉंकरिके रथम क्षेत्रका 
स्वरुप कथन करें हैं- ह 


(९६० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भष्याव- 


महाभूतान्यहंकारो बुडिस्वयक्रमेव च ॥ 

5 इंद्रयाणि दशैकं च पंच चेंद्रियगोचराः ॥ ५ ॥' 
इच्छा हेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना 'श्वतिः ॥ 
एतत्क्षेत्रं समासेन संविकारसदाहंतेश ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) महाभूतानि । अहंकारः । बुद्धिः । अव्यक्तम्‌ । 
एव । व । इंड्ियाँणि । दृश। ऐकम । च। पंच । चे । इंद्रियगो 
चरौँः । इच्छा । दपः । सुर्सम । दुःसंम्‌ । संघातँः । चेतना । 
चूंतिः। एतत्‌ क्षेत्रम्‌ । समासेन । सविकारम्‌ । उदाहँस्‌॥५।६॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! पंचमहाभूत अहंकारं बुद्धि पथा अव्यक्त 
तथा दर्श श्रोशादिकईड्िय वथा एक मेन दैथा शोतरादिकइद्रियांके विषय 
शब्दादिकपंच तथा ईचछा देव सुख दुःख संधीत चेतना धरति यह सर्वे 
विकीरपहित संक्षेपकरिक क्षेत्रहप कहे है ॥ ५ ॥६ ॥ 

) भा० टी०-हे अजुन ! प्रथिवी जळ तेज वायु आकाश यह जे 
पंचमहाभूत हैं, तथा तिन पंचमहाभूतोका कारण जो अभिमानलक्षण अहं- 
कार है, तथा तिस अहंकारका कारणरुप जो अध्यवसायठक्षण महत्तरवनामा 
बुद्धे तथा तितत महचर्वनामा बुदिका कारणरुप,तथा सत्वरज॒त॒मगुणात्मक 
ऐसी जो प्रधानरुप अव्यक्तहे!जो अव्यक्त सवका कारणरूप ही है किसीकामी 
कायेरूप हे नहँ । यह महाभूतेति आदिलेके अब्यक्तपर्येत अएभकारकी 
प्रति कहीजावेहे यह अथे सांस्यमतके अनुसार कथन कन्या । अब 


CR 


वेदांतमतके अनुसार अथे करेहे-तहां अव्यक्तशव्दकरिके तौ अनिवेचनीय 
अढ्याऊवका अहण करणा जिस अव्याङतकूं ( मम माया दुरत्यया ) इस 
वचनकरिक श्रीमगवामूनें मायानामा परमश्वरकी शक्तिरूप कथन कम्याहै ! 
और बुद्धिशब्दकरिक तौ सश्टिक भादिक्राळविपे सरव्य प्रववविषयक- 
मायाका वृक्षि इक्षणका ग्रहण करणा और अहंकारशब्दकरिके 
तो वित्त इक्षणे अनेवर भावी वा मायाका वृत्तिप बहुत 


त्रयोदश्च ] मापाटीकासहिता । (९६१} 


होगेके संकल्पका ग्रहण करणा । तिशष संकल्पते अनंतर आकाशार 
दिक कमकरिके पैचमहाभूतोंकी उसत्ति ग्रहण करणी इति । और 
सांख्यशाखकरिके सिद्ध जे अव्यक्त महातत्व अह्टकार यह तीन तत्क 
हैं ते तीनों वेदांतसिद्धांतविषे अंगीकार करे नहीं उळरा ( ईक्षवेनोसः 
ब्द्मू ) इत्यादिक सूत्रोंके व्याख्यानविषे श्रीमाष्यकारोंनें ते सांख्यशाख्रक- 
ल्पितप्रधानादिक पदार्थ बहुत विस्तारते खंडन करेहें। वहां ( मायां तु प्रहर 
विद्यान्मायिनं तु _ महेक्षरम्‌ । ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशचि 
स्वगर्णोनगूढाम्‌ । ) इस श्रृतिकरिके अ्तिपादन करी जा मायानामा परमे 
श्वरकी शक्ति है सा मायाराक्तिही इहा भोमगवाननें अव्यक्तशन्द्करिवे 
कथन करीहे । और ( तर्देक्षत ) इस श्र॒तिनें कथन कन्या जो सष्टळ 
जगतविपयक मायाका वत्षिरुप इक्षण॒ है सो इक्षणही इहां शीभगवाः 
चनें वुद्धिश्दकरिके कथन कप्पा है। और ( बहुस्यां प्रजायेय ) इर 
शुतिने कथन कन्या जो ता मायाका वृत्तिरूप बहुत. होणेका संकल्पे 
सो परमेश्वरका संकल्प ही इहां भीमगवाबूनें अहंकारशब्दकरिके कथन 
कऱ्याहे । तिप्ततं अनंतर (तस्माद्वा एवस्मादात्मन आकाशः संभूत आका- 
शाद्वायुवीयोरमिरभेरापः अद्भयः पृथिवी । ) इस श्रृतिनें यथाक्रमतैं आका- 
शादिक पंचमहाभूतोंकी उत्पत्ति कथन करीहे । इत्यादिक श्रुतिममाणक- 
रिके सिद्ध यह वेदांतपक्षही भेष्ट हे इति । और ओर, खक्‌, चक्षु, रसन; 
ग्राथ यह जे पंच ज्ञानईद्रिय हे । तथा वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ 
यह जे पंच कर्मईदिय हें यह दोनों मिलिके दश इंद्रिय होवें हैं। तथा 
सकल्पविकल्परुप जो एक मच है तथा चिव श्रोत्रादिक दश इंद्रियाके 
ज शब्द, स्पशो, रूप, रस, गंध यह पेच विषय हे तहां ओबादिक पंचछ 
ज्ञानइंद्रियोंके तो यह शब्दादिक पंच ज्ञाप्यत्वरूप करिके विषय हे और 
वागादिक पंचकर्मईद्वियोंके तो ते शब्दादिक पंच कार्यत्वरूपकरिके विप 
है। तहां पूर्व कथन करी हुई अष्ट प्रकारकी प्रकृति पंच ज्ञानईदिय, पृं 
कर्मईद्रिय, पंच विषय. एक मन इन सर्वोकू सांस्पशाखवाले चौबीछ 
६१ 


€ ९६२ ) श्रीमद्वगवङ्गीत- [ अध्याय" 


सस्व कहै हैं इति । और सुख़विपे तथा सुखके साधनोविपे यह सुस 
इमारेकूं भात होवे तथा यह सुखके साधन हमारेकूं भाषत होवें या प्रका- 
रकी स्पृहारूप जा चित्तकी वृत्तिविशेष हे जिसकूं शास्रविषे काममी 

हैं तथा रागमी कहें हे ताका नाम इच्छा है और दुःसविपे तथा 
इःखके साषर्नोविषे यह दुःख हमारेकू मत प्राप्त होवे तथा दुःखक साधन 


असाधारण कारण जिसका तथा परमात्मसुखका अभिव्यंजक एसी जा 
चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम सुख है । और निरुपाधिक देपका 
विपयभूत तथा अघम हे असाधारण कारण जिसका एसी जा चिकी 
वृत्तिविशेष है ताका नाम दुःख है। ओर पंचमहाभूतोंका परिणामरूप 
ऐसा जो इंद्रियों सहित शरीर हैं ताका नाम संघात है । और स्वरूप- 
ज्ञानका अभिव्यजक तथा प्रमाण है असाधारण कारण जितका ऐसी जा 
अमाज्ञाननामा चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम चेतना हे । और 
व्याकुलताकू भात हुए देहइद्रियांके स्थित करणेका हेतुरूप जो प्रथल हे 
ताका नाम घृति है। इहां इच्छादिकॉंका ग्रहण अंतःकरणके सर्व धमाका 
उपछक्षण है ते अतःकरणके धर्म श्रुतिविषे यह कहे हें । तहां श्रुति 
{ कामः संकल्पो विचिकित्सा भद्धाऽशरद्वाछविरधतिहीवीं्भीरित्येततपरव 
मन एव । ) अर्थ यह-इच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्नद्धा, घृति, 
अधृति, ठज्या, वृत्तिज्ञान, भय यह सवे मनरुपही हें इति । यह श्रुतिः 
चचन (मृद्घटः) इस वचनकी न्याई मुनुरुष उपादानकारणके साथि कामा- 
दिक कार्योका अभेद कथनकरिके तिन कामादिक कार्योविषे मतका 
चमेपणा कथन करेहे । इस प्रकार पंचमहामूतोतें आदिकळेके श्वतिपर्यत 
पूव कथन करे हुए जितनेक जडपदाथे हं ते सपे जडपदार्थक्षेत्रज्ञनामा 
> भाक्षीकरिके भास्यमान होणेत विस कषेत्रज्ञ साक्षीय भिन्न हे । ऐसे यह 


| 


अयोद ] ; भाषाटीकासहिता । (६६३ ) 


सर्व जड पदार्थ हमने संक्षेपकरिके क्षेत्र इस नामकरिके कथन करे हैं (. 
चथा ते क्षेत्ररूप सव पदाथ भार्य अचेतनरुपही हैं। शंका हे भगवन्‌ ! 
शरीर इद्रियांका संघात ही चेवनरूप होणेतें क्षेत्रज्ञ हे इस प्रकार छोका- 
यतिक मानहे । और देवनरूप क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, इस प्रकार 
सुगत माने हं । और इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान यह सर्व 
आत्माके लिंग हें इस भकार नेयायिक माने हैं । याति पंचमहामुतोर्ति 
आदिलेके शरतिपर्येत यह से सेज्ररूप हैं यह आपका कहणा केसे संभवेगा! 
एसी अजुनकी शकाके हुए भीभगवान ता क्षेत्रके ठक्षणकू क्हहें ( सवि- 
कारमिति ) तहां जन्मत आदिलके विनाशपयंत जोः परिणाम ताका नाम 
विकार हे विस विकारसहित जो होते ताका नाम सविकार है अथात्‌ 
उत्पत्तिनाशादिक विकारोवाळेका नाम सविकार हैं । तहां पचमहाभूतो 
आदिळेके धृतिपर्यत जे पदार्थ पूव कथन करे हैं ते सवे पदार्थ सविकार- 
रूप हैं यातं ते सवेपदार्थ तिस विकारके साक्षी होइसके नहीं, काहेतें 
आपणा उतत्ति विनाथ आपणे करिके देख्या जाता नश] और 
ता उत्पत्ति नाश्ते भिन्न दूसरेभी जितनेक आपणे धर्म हैं तिन धर्मोकामी 
आपणे दर्शने विना दर्शन संभवता नहीं। जिंस कारण धर्मीके दर्शे- 
जते अनंत्तरही ताके धर्मोका दर्शन होवे है। तहां जो कदाचित आपणे 
-कुरिकै ही आपणा दर्शन मानिये तौ ता दर्शनरूप कियाका कर्चापणा. 
तथा कमेपणा आपणेविपे प्राप्त होवेगा । सो एकही वरतुविपे एकही 
काळविपे एकही क्रियाका कत्तोपणा तथा कर्मेपणा अद्येव विरुद्ध है 
यातें सविकार वस्तु ता उत्पत्तिनाशादिकि विकारका साक्षी होइसके नहीं 
किंतु निर्विकार वस्तुही तिन सर्व विकारोंका साक्षी सिद होवै है यावें यह 
अथ सिद्ध भवा । विकारीपणाही वित्त क्षेत्रका चिल्ल हे अथाव जिस जिस 
पदार्थविये सो विकारीपणा है सो सो पदार्थ क्षेत्ररपही जानणा । कोई 
नाप ठेके पश्मिणन ता क्षेत्रका चि है नही ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


(९६४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अभ्याय- 


a वकि... ~ ~ हि ० 
£ इस भकार क्षेत्रके स्वरूपका प्रतिपादन करिके तिस क्षेत्रज्ञकूं क्षेत्रत 


'मिन्नकरिके विस्तारते श्रातिपादन करणेवासते तिस क्षेत्रज्ञके ज्ञानकी योग्यता 
अर्थ भीमगवान प्रथम अमानित्वादिक वीस साधनाकू पचश्छोक्ोकरिके 
कथन कॅरे हैं- 

अमानित्वमदंभित्वमहिसा क्षांतिराजंवम्‌॥ 

आचायोंपार्सन शोच स्थैयमात्मविनिग्रहः॥ ७॥ 

( पदच्छेदः) अमानित्वम्‌ । अदम्मित्वम्‌। अहिंसा । क्षांतिः । 
आर्जवम्‌। आंचायापासनम्‌ । शोधम्‌ । स्थेयम्‌ । आत्मेविनि- 
अहः ॥ ७ ॥ 

( पदार्थ) हे अजुन ! अमानिपणा अदंभिषणा अहिंसा कांति 
आजेवे आंचायेकी उपासना शौच स्थेंये आत्माका निमह यह स॒ 
ज्ञानके साधन होते ज्ञानरूप हैं ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! वहां जे गुण आपणेविषे विद्यमान हैं 
तथा जे गुण आपणेविपे नहीं विद्यमान हैं ऐसे विद्यमान 
गुणाकरिके तथा अवियमान गुणाकरिके जा आपणी स्तुति हे वाका 
नाम मानीपणा हे ता मानीपणत जो रहित होणा है ताका नाम अमा- 
नित्व हे 9 । और लाभ पूजा ख्याविके वासते जो ठोकोंके आगे आपणे 
` धर्भाका प्रगट करणा हे ताका नाम देभीपणा है ता दभीपणेते जो 
रहित होणा है ताका नाम अदंमित्व हे २। और शरीर मन वाणी- 
करिके जो भाणियोंका पीडन हे ताका नाम हिंसा हैं ता हिंसांदे जो 
रहित होणा है ताका नाम अहिंसा हे ३। और चित्तके कोधादिक 
bs कारणरूप जो दुष्टपुरुपोंछत अपराध हे ता अपराषके भापहुएमी 
“जो निर्षिकार वित्तपण करिके तिस अपराधका सहन करणा हे वाका नाम 
षति है ५ । और जैसा आपणे हदयविप होवै तैसाही बाह व्यवहार करणा 
याधकारका जो अकुटिल्पणा है ताका नाम आर्जव है अथात अन्य- 


न्रयोदश ] ,  भापार्टाकासरहिता । ( ९६५ ) 


भाणियोंकी वंचना करणेत रहित होणेका नाम आर्जव हे ५ ॥' 
और बह्मवियाका उपदेश करणेहारा जो आचाथे हे तिस आचायका जो 
अद्धाभक्तिपूवेक पूजन नमस्कारादिकोंकरिके सेवन हे वाका नाम आचा 
योंपासन हे ६ । और शुद्धिका नाम शौच हे । सो शौच दो प्रकारका 
होवे है-एक तौ बाह्य शौच होवेहे और दूसरा अंवरशौच होतेहे । तहां 
जलपृत्तिकाकरिक शरीरक माका जो प्रक्षाळन हे ताका नाम बाह्यशोच 
है। और विपयोविपे दोपदशेनरूप विरोधी वासनावॉकरिके मनके रागडेपा- 
दिक मळोकी जी निवृत्ति करणी है ताका नाम अंतरशोचंहे७ । और मोक्षके 
साधनांदिषे प्रवृत्त हुए पुरुषाकू अनेकप्रकारके विघाके प्राप्त हुएभी तिस उयम- 
का न परित्याग करिके जो पुनः पुनः प्रयत्नकी अधिकता हे ताका नाम स्थेयं ८ 
है ८।और देह इंद्रियोका संघातरूप आत्माका मोक्षेत प्रतिकूलविपे स्वभावे ” 
प्राप्त पवृत्तिकूं निरुडे करिके जो मोकषके सावनोंवियेही व्यवस्थापन है 
ताको नामें आत्मविनियह हैं ९ । यह अमानित्वादिक सर्व ज्ञानके साधन ८ 
होणेते ज्ञानरूप कहेहैँ । इस भकारतें इस श्लोकका तथा वक्ष्यमाण 


श्होकाका एकादश श्छोकके ( एतज्ज्ञानमिति भोक्तम्‌) इस वचनक 
सांथि अन्वय करणा ॥ ७॥ 


इंद्रियाथेंु वेराग्यमनहंकार एव च ॥ 

जन्मशृत्युजराव्याविहुःखदोपाञद्शेनम्र ॥८॥ 

{ पदच्छेदः ) ईद्वियाथिषु । वैराग्यम्‌ । अनहकारः । एव । 
च । जन्ममृत्युजराष्याधिडुःखदोपानुदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! श्रोत्रादिक इंद्रियोंके शब्दादिक विपयोंविषे 
जो वेराग्यहे तथां अहंकारते जो रहितेपणाहै तथा जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, 
दःख, दोप इन सर्वाका जो पुनः पुनः दर्शन हे ॥ ८ ॥ 

१०टी०-हे अजुन ! ओत्रादिक इंद्रियोके शब्दादिकि विषयोंविपे 
अथवा इस लोके वथा परळोकके, विपयमोरगोविपे रागकी विरोधी 


(९६४ ) श्रीमद्वगवद्दीता- [ अध्याय 


इस प्रकार क्षेत्रके स्वरूपका प्रतिपादन करिके तिस क्षे्रज्ञकूं सेत्रवै 
'मिज्नकरिके विस्तारते श्रतिपादन करणेवासते तिस क्षेत्रज्ञके ज्ञानकी योग्यता 
अर्थ श्रीभगवान प्रथम अमानित्वादिक वीस साधनाकू पंचश्लोकाकरिक 
कथन करे है- 

अमानित्वमदंमित्वमहिसा क्षांतिराज॑वम 0 

आचायोंपासन शोचे स्थेयेमात्मविनिग्रहः ॥७॥ 

( पदच्छेदः) अमानित्वम्‌ । अद्म्मित्वम्‌ । अहिंसा । क्षांतिः । 
आर्जवम्‌। आंचार्योपासनम्‌ । शौधम्‌ । स्थेयेम । आत्मेविनि- 
अहः ॥७॥ 

( पदार्थः") हे अजुन ! अमानिपणा अदंभिषणा अहिंसा क्षांति 
आजेवे आँचायेकी उपासना शौचे स्थेये आत्माकों निग्रह यह स॒ 
ज्ञानके साधन होणेंव ज्ञानरूप हैं ॥७॥ 


भा० टी०-हे अर्जुन ! तहां जे गुण आपणेविषे विद्यमान हैं 
तथा जे गुण आपणेविपे नही विद्यमान हैं ऐसे विद्यमान 
गुणोकरिके तथा अविद्यमान भुणोकरिके जा आपणी स्तुति हे ताका 
नाम मानीपणा हे ता मानीपणेत जो रहित होणा है ताका नाम अमा- 
निख हे १। और ठाम पूजा ख्यातिके वासते जो छोकोंके आगे आपणे 
चर्मोंका प्रगट करणा है ताका नाम देभीपणा हे ता दंभीपणेतें जो 
रहित होणा है ताका नाम अदंभित्व है २। और शरीर मन वाणी- 
करिके जो भाणियोका पीडन हे ताका नाम हिंसा हे ता हिंसादे जो 
रहित होणा है ताका नाम अहिंसता है ३। और चित्तके कोधादिक 
विकाराका कारणरूप जो दुष्टप्रुपोंछत अपराध है ता अपराधके पराप्तहृएमी 
“जो निर्षिकार चित्तपण करिके तिस अपराघका सहन करणा हे ग हे वाका नाम 
काति है ४ । और जैसा आपणे हृदयविपे होने वेसाही माझ व्यवहार करणा 
यामकारका जो अकुटिङपणा है ताका नाम आर्जव है अर्थांत अन्यु- 


त्रयोदश ] , भावार्टकासाहेता । € ९६५ ) 


प्राणियांकी वंचना करणेत रहित होणेका नाम आर्जव हे ५ ४ 
और ब्तविधाका उपदेश करणेहारा जो आचार्य हे तित आचार्यका जो 
अद्धाभक्तिपूवेक पूजन नमस्कारादिकोकरिके सेवन हे ताका नाम आचा- 
यापासन हे ६। और शुद्धिका नाम शोच है। सो शोच दो प्रकारका 
होवै है-एक तौ बाह्य शोच होगैहै और दूसरा अंतरशौच होवैहै । वहां 
जळपृत्तिकाकरिके शरीरके माका जो प्रक्षाळन हे ताका नाम बाह्यशोच 
है। ओर विषयों विपे दोपदर्शनरूप विरोधी वासनावाकरिके मनके रागडेपा- 
दिक मछोंकी जो नित्त करणी है ताका नाम अंतरशोचहे७ । और मोक्षके 
साधनांविषे प्रवृत्त हुए पुरुपाकू अनेकप्रकारके विधांके प्राप्त हुएभी विस्त उयम- 
का न परित्याग करिके जो पुनः पुनः भयत्नकी अधिकता हे ताका नाम स्थेय £ 
हे ८।और देह इंद्रियोका संघातरूप आत्माका मोक्षते प्रतिकूळबिपे स्वभावर्वे€ 
भाप प्रवृ्तिकू निरुंद करिके जो मोक्षक सांपिनोंविषेही व्यवस्थापन है 
ताका नामे आत्मविनिग्रह है ९ । यह अमानित्वादिक सवे ज्ञानके साधन ८ 
होणेतं ज्ञानरूप कह । इस प्रकारतें इस श्छोकका तथा वक्ष्यमाण 


श्ठोकोका एकादश श्छोकके ( एतज्ज्ञानमिति भोक्तम्‌) इस वचनके 
साथि अन्वय करणा ॥ ७ ॥ 


इंद्रियार्थेषु वेराम्यमनहंकार एव च ॥ 

जन्मम्त्युजराव्या पिहःखदो पाल दशंनस्‌ ५ ८ ४ 

९ पदच्छेंदः ) ईद्रियार्थेषु । वेरांग्यम्‌ । अनहँकारः । एवं। 
च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशेनम्‌ ॥८॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! श्रोत्रादिक इंद्रियोके शब्दादिक विपयोविपे 
जो वेराग्यहे तथा अहंकारत जो रहितेपणाहे तथा जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, 
दुःख, दोप इन सर्वोका जो पुनः पुनः दशेन है ॥ < ॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! ओत्रादिक इंद्रियॉके शब्दादिक ,विपयोंविये 
“अथवा इस ठोकके तथा परठोकके, विपयभोगोविपे रागकी विरोधी 


(९६६) श्रीमद्भगवङ्गीता-  , [ ॑व्याय- 


जा स्पृहारुप चित्ती वृत्तिविशेष हे ताका नाम वैराग्य है १० । औ 
लोकविपे आपणी स्तुतिक अभाव हुएभी मनविषे प्रगट हुआ जो में 
सवेत उत्कृष्ट हे यापकारका गव हे ताका नाग अहेकार हे ता अहंकारका 
जो अभाव है ताका नाम अनहंकार हे ११ ? ओर माताके उदरविपे 
नवमासपर्येत निवासकरिके योनिद्वारा जो वाझ निकसणा हे ताका नसम 
जन्म है ओर प्राणके उत्कमणकाठविपे सर्व मर्मस्थानोंका जो छेदन 
हैं ताका नाम मृत्यु है। और जिस अवस्थाविषे वदिकी मंटता तथा 
सवे अंगोंकी शिथिळता तथा स्वजनादिकत परिभव इत्यादिक दोप प्राप्त 
- होवें ह ता अवस्थाका नाम जरा है। ओर ज्वर अवीह्तार आदिक 
५ रोगोका नाम व्याधि हे । और अध्यात्म अधिभूत अधिदेव यह वीनों 
उपद्रव हैं निमिच जिसविषे ऐसा जो इष्टवस्तुके वियोगजन्य तथा अनिएव- 
स्तुके सयोगजन्य चित्तका परितापरूप परिणामविशेष है ताका नाम 
` दुःख है। और वात, पिच, १ठेप्म, मळ, मूत्र इत्यादिकोंकारके परिपूर्ण 
° होणेते जो इस शरीरविये निंदितपणा हे ताका नाम दोप है ऐसे जन्मका 
७ वथा मृत्युका तथा ज्वरका तथा व्याधियोंका तथा दुःखोका तथा दोषका 
“ जो अनुदशन है अर्थाद्‌ पुनःपुनः बिचार करि देखणा है । अथवा 
जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि दुःखे इने पांचाविषे दोपका पुनः पृनःदशन है। 
अथवा जन्म. मृत्यु, जरा, व्याधि इन च्यारोविषे डःसरूप दोपका जो 
पुनः पुनः दशेन हे । अथवा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन च्यारोंविषे 
दुःखका तथा दोपका जो पुनःपुनः दर्शन है । तह्यं जन्मविपे तौ माणके 
उद्रविषे नवमास पर्यत अस्यत संकुचित होइके स्थित होणा । तथा 
माताके मळबिपे स्थित कमियांकरिके दंशन होणा । तथा माताके 
जठराग्निकरिके दाह होणा दथा जरायु चर्मकरिके वेशित होणा। वथा 
जन्मकाठविषे प्रसववायुकरिके आकर्षण होणा। तथा अत्यंत अल्पयोनि- 
यंनत निकस्तणा । तथा मछमूत्रविपे स्थित होणा इसतें आविछेके अनेक 
प्रकारक रक दुः तथा दोष ता जन्नविपे हैं । और झत्युविषे वौ सै 


त्रयोदश ] भापाटीकासहिता । ° (९६७) ` 


नाडियाँका आर्कषण होणा । तथा ममंस्थानाका छदन होणा । तथा 
प्राणोंका आकुंचन होणा । तथा ऊन्वश्ात्त होणे । तथा अत्यंत व्यथा- 
करिके मळमूत्रादिकॉका बाह्य निकसणा इसत आदिछेके अनकृभरकारके 
दुःख तथा दोप ता मृत्युविपे हैं। और जराअवस्थाविपे तौ सवे अंगांकी 
शिथिळता होणी । तथा श्रीत्रादिक इंद्रियोंकी मदा होणी तथा शरीरविष 
कंपादिक होणे | तथा कास श्वास होणा । तथा उठते इए नीचे पार्डेजाणा । 
तथा आपणे स्वजर्नाकरिके निरादरकू भा होणा । तथा शरीरके दवाराव 
मळ मत्र लाळ आदिकोंका भाषहोणा । इसर्प आदिछेके अनेक प्रकारके 
दःख तथा दोप ता जराअवस्थाविषे हैं । और ज्वरादिक व्याधियों- 
विषे तौ शरीरबिपे दुर्बळता होणी । तथा शीवज्वरादिकोके वेग करिके 
पारितापादिक होणे । तथा अत्यंद कटुकपाय ओऔपधोका पाच करणा | 
तथा देहविपे दुर्गंध होणा । तथा -स्वदा दिकोंका निकसणा । इस 
आदिटेके अनेक प्रकारके दुःख तथा दोष तिन व्याषियोंविपे हैं । ते 
जन्ममरणादिकॉके दुःख तथा दोप आत्मपुराणके थम अध्यायविपे हम 
विस्तारत कथन करिआये हैं। यादें इहां संक्षेप कथन क्रें । याप्रकारके 
ईःखदीपोंका दशन विमा न दशन विपयाते ब्राग्यका हँतु होणेतें आत्मज्ञानविषे उपकार” 
करेहे । याते इन अधिकारीजनार्न सो दुःखदोपाका दशन अवश्यकरिके 
संपादन करणा १४ १ ८ ॥ 
किंच- 
असक्तिरनमिप्वंगंः पुत्रदारण्हादिए ॥ ren fan 
नित्यं च समचित्तता मिष्टानिष्टोपपत्तिष ॥९॥ 
(पदच्छेदः) असक्तिः । अनभिष्वेगः । पुतदारगृदादिषु । 
नित्यम्‌ । च । समचित्तत्वम्‌ । इष्टानिटोपपत्तिडु ॥ ५ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! पे त्ोगृहादिके पदाथा विषे संक्तितें रहितहोणा 
तथा अभिष्वंगतें रहित होणा वर्थो इष्टेअनिष्की प्रातिविपे सवेदा, सेम- 
चित्त रहणा ॥ ९ ॥ हे 


(९६८ ) * औमङ्गगवद्गीता- [ अघ्याय- 


भा० टी०-हे - अजुन ! यह पदार्थ हमारे हैं इतने अभिमानमात्र 
ऋरिके जो तिन पदार्थोविषे प्रीति हे ताका नाम सक्ति हे तिस सक्तितें 
हिवका नाम असक्ति हे १३। ओर यह पदार्थ में ही हूं याप्रकारकी 
ब्रभेदभावना करिके जो तिन पदाथोँबिपे प्रीतिकी अंतिशयता है अर्थात 
तेन पदाथाँके सुखीदुःखी हुए में ही सुखी दुःखी होवृद या प्रकारका जो 
अत्त अभिनिवेश हे ताका नाम झभ्िए्यंग,.हें । ता अभिष्वंगते रहित 
शैणते रहित होणका चाम अनमिप्वंग हे १४ । शंका-हे भगवन्‌ ! 
बक्ति, अभिष्वंग यह दोनी किन पदाथाविषे परित्याग करणेयोग्य हैं ? 
देसी अजुनकी शंकाके इए श्रीमगवान्‌ कहे हैं ( पनदारगहादिषु इति ) हे 
अजुन ! पुत्रोंविषे तथा स्त्रियाविषे तथा गृहांविषे सा सक्ति तथा 
आमिप्वंग परित्याग करणे योग्य हे । इहां ( पुत्रदारगृहादिषु ) इस 
चचनविपे स्थित जो आदिशब्द है चा आदिशब्द्करिके इनंते भिन्न 
दूसरेभी जितनेक स्नेहके विषय धन मृत् आदिक पदार्थ हैं तिन सर्वोका 
हण करणा । अथात्‌ स्नेहके विषय सर्वे पदाथाविपे सक्तितं रहित 
होणा तथा अभिप्वंगतें रहित होणा। और इष्ट अनिष्टकी प्रासिविषे 
सवेदा समचित्त होणा अर्थाव्‌ प्रिय पदाथाँकी प्राधिषिपे तौ हरपकू नहीं 
करणा और अप्रिय पदारथाँकी भ्रापिविषे विषादकू नही करणा इसीका 
सोम समचित्तपणा हैं ॥ १०७ ॥ ९ ४ 
किंच- 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी,॥ 

ल विविक्तदरासनितरमरतिजनससदि ॥१०॥ 
(पदच्छेदः) मचि । च। अनन्यवोगेन । भक्तिः ।* अव्य- 
'भिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वम । अरतिः । जनसंसदि ॥ १० ॥ 
९ पदार्थ: ) हे अजुन ! अनन्ययोगकरिके अव्यभिचारिणी ऐसी जा 


'परमृश्वरविपे भक्ति है तेथा एंकांवदेशका सेवन है तथा विषेयीजनांकी 
सभाषिपे जा अप्रीति है ॥ १० ॥ 
So या MS 


न्योदश ] भाषाटीकासहिता । ९९६९ ) 


भाण्टी०-हे अजुन ! में भगवान्‌ वासुदेव परमेश्वरविपे जा भक्ति. 
है अथात्‌ यह परमेश्वर सर्वते उत्छष्ट है याप्रकारक सेवै उत्कृष्टताज्ञान- 
पूर्वक जा मेरेविपे निरतिशय भोति है! कैसी होगे सा भंक्ति-अनन्ययोग 
करिके अव्मभिचारिणी होवे । तहां इस भगवाच वासुदेवर्चे परे दूसरा कोई 
हे नहीं याते सो भगवान वासुदेवही हमारी गति है या प्रकारका जो 
निश्य है ताका नाम अनन्पयीग हैं। ऐसे अनन्ययोगकरिके जा भक्ति 
॥ हे अर्थात्‌ किसीभी भविकूळ हेतुने निवृत्त करणेकू अश-, 
य हे ऐसी मक्तिभी ज्ञानकाही है एसी भक्तिभी ज्ञानकाही हेतु हे । यह वातां अन्यशास्रविषभी कथन 
करी है । ( प्रीतिने यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावद ) अर्थ 
यह-इस अधिकारी पुरुपकी जब पर्यत मँ भगवान्‌ वासुदेवविप निरतिः 
.शयप्रीति नहीं है तब पर्येत यह अधिकारी पुरुष देहके संवधरतें रहित होवे 
नहीं इवि १६ । और विविक्तदेशका सेवित्व जो है तहां जो देश स्वभावत? 
ही शुद्ध होवे अथवा संस्कारोकरिके शुद्ध कप्या होवे तथा अशुचि सर्प- 
व्याधादिकोंतें रहितहोवे तथा चित्तकी प्रसन्नता करणेहारा होवे ता देशका 
नाम विविक्तदेश है । ऐसा नदीतीर पर्वतकी गुहा आदिक जो देश हैं एसे 
विविक्तदेशे सेवनकरणेका जो स्वभाव है ताका नाम विविक्तदेशसवित्व 
है १७ । और आतलनज्ञानपैं विमुख तथा बिपयमोगलंपरताका उपदेश, 
करणेहारे ऐसे ज विषयी वहिमुंख जन हें तिन विषयी जनोंकी जा समा है 
जा समा तच्वज्ञानका अत्येत प्रतिकूल है ता विपयी पुरुपांकी सभाविपे जी 
अरति हे अथात्‌ वा समावेप जो नही. रमण करणा ह १८ । ओर 
तत्त्वंद्ञानके अनुकूळ ऐसी जा महात्मा जनोंकी सभा हे तिस समाविपे तो 
इस अधिकारी जननें अवश्यकरिके धीति करणी । यह वात्ता अन्यशास्र- 
विपेभी कथन करी है । वहां श्ठोक-( संगः सवात्मना हेयः सचेच्यक्तु न 
शक्यते । स सद्विः सह कर्चव्यः स॒तां संगो हि भेपञ्ञमु ॥ ) अर्थ यह- 
इस अधिकारी जननें सर्व प्रकार करिके संगका परित्याग करणा 
और जो कदाचित सर्व मकारे ता संगका परित्याग वहीं कियाजावे तौमी 


(९७० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


'इसअविकारी जनन विषयी बहियुख पुरुषों का संग कदाचिदमी नहीं करणा 
किंतु महात्मा जनोंके साथि सो संग करणा । जिस कारणवतें सो 
महात्माजनोंका संग इस संसाररूप रोगके निवृत्त करणेका मेवज है ॥१०॥ 
किंच- an >. | € र 
अध्यात्मज्ञाननित्यतत.तत्त्वज्ञानाथरशेनस्‌ ॥ 
' एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
( पदच्छेदः ) अध्यात्मञ्ञाननित्यत्वम्‌ । तेचञ्ञानार्थदर्शनम्‌। 
एंतत्‌।ज्ञानम्‌ ईति।प्रोतम्‌। अज्ञानम्‌। यंत्‌। अतः।अन्यथा॥११॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! अध्यात्मज्ञानविषे जा निष्ठा है तथा वेत्त- 
ज्ञाने भयोजनका जो दर्शन है यैह अमानित्वादिक सवे ज्ञान इसंनाम- 
करिके कयन कते. हैं ईन्होतें विपरीत जे मानित्वादिक हैं ते सर्वे अज्ञॉ- 
नहापही हें # ११ ॥ | 
भा० टी०-हे अज्ञुन ! आत्माकू आभ्रयणकरिके प्रवतहुआ जो आत- 
. अनात्मविवेकज्ञान है ताका नाम अध्यासज्ञान्‌ हे विस अध्यासज्ञानविपे 
ही जा अत्यंतनिष्ठा है ताका नाम अध्यासज्ञाननित्पत्व हैं। जिस कार- 
णते तिस :विवेकविप निष्ठावान पुरुष हो महावाक्यार्थ ज्ञानविषे समर्थ 
होवे हे । इस कारणते इस अधिकारी पुरुपनें तिस अध्यात्मज्ञानविषे 
निष्ठा अवश्यकरिके करणी १९। और तत्त्वज्ञानके अर्थका जो दर्शन 
है। वहां ( अहे बल्लास्मि तत्तमृत्ति ) इत्यादिक वेदांतवाक्य हैं कारण 


I Si MO 


जिसके तथा अर्मानित्वादिके सर्व साधनोंके परिपाकका फळरूप ऐसा 
~ 4 तन्न है 
जो में बहरूप हूँ या भकारका साक्षात्कार है. ताका नाम| तत्तज्ञान है | 
वन्स त्त्वज्ञा र्‌ GR मो i 
एते तच्वज्ञानका जो अर्थ हे अर्थात्‌ अवियादिक सवे अनर्थोकी निवृ- 
चिरूप तथा परमानेदकी मामिप जो मोक्षसप भयोजन हे तिस पच्व- 
ज्ञानके मोक्षरूष अरथका जो दशेन है अर्थात पुनसुनः विचारकरिके 
जगा हे ताका नाम तत्वज्ञानाथेदृ्शन है २०। ऐसा वच्चज्ञानाथद” 


न्रयोदश ] , भापाटीकासहिता । (९७१) 


शैनमी इस अधिकारी पुरुपकू अवश्यकरिके कत्तंच्यंहे । काहिते तिस 
तच्ज्ञानके फठके दर्शन हुएते अनंतर ही वित्तके साधनोंविपे प्रवृत्ति 
होवे हे फडके ज्ञानतें विना तिसक साधनोंविये मरुति होये नही । इस 
प्रकार अपानित्वतें आदिलेंके वत्वज्ञानाथदर्शन पर्यंत कथन करे जे वीस 
२० साधन हैं, ते वीस साधन आत्मज्ञानी आतिके हेह होणे 
ज्ञान इस नामकरिके कथन करे हैं। इन अमानिखादिक साधनात विपे 
शेत जे मानित्व, देभित्व, हिंसा, अक्षांति, अनार्जव इत्यादिक हैं | 
मानित्वादिक आस्मज्ञानके विरोधी होणेत अजन इस नामकरिके कथन 
करे हैं। याति इन अधिकारी पुरुपोने तिन अज्ञाननामा मानि दुमि-| 
त्वादिकॉका परित्याग करके ते ज्ञाननामा अमानित्व अदंभिसादिक वीत, 
साधन अवश्यकरिक संपादन करणे ॥ ११ ॥ व्यं 

है भगवच्‌ ! अमानित्वते आदिलेके तत्त्वज्नानार्थदशैन पर्यंत पूर्व 


न 


कथन करे जे ज्ञाननामा वीस साधन हैं तिन साधनोंकरिके कौन वस्तु 


जानणे योग्य हे | एसी अजुनकी शकाके हुए श्रीमगवाच पटू श्ठोकोंक- 


रिके तिस ज्षेयवस्तका निरुपण क हैं- हे 
ज्ञेय॑ यत्तत्पवरक्ष्यामि यज्ज्ञावाखृतमश्छुतं ॥ 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासहच्यते॥ 3९ ॥ 
( पदच्छेदः) ज्ञेयम्‌ । यंत्‌। तत्‌ । वक्ष्यामि । यत्‌ । ज्ञात्वा ! 


£] 


अमृतम्‌ अशचुते । अनादिमत्‌ ¦ पुरम्‌ । ब्रह । ने । सँत्‌ । तव । 

ने । अँसत्‌। उच्यते १२ ५ s 
( पदार्थः ) हे अजुन [.दमुभ्ुजननें जो वैस्तु जीनणे योग्य है सो 
ज्ञेप॑वस्तु में तुम्हारे ताई कथन करवाहूं जिस ज्ञेयवस्तुकूं जानिके यह 
मुमुक्ष अमृतभावक्‌ प्राप्त होगे है सो ज्ञेयेवस्तु अनादिमत्‌ पर” बेल है 
सो ब्रहम नहीं तो सेद केया जावे है तथा मेंदी भेत कद्याजावैंहे ॥३९॥ 
[० टी०-हे अजुन ! इस इणु जनमें पूर्व उक्त अमानित्वादिक 


त 


साधनोकरिक जो वस्तु जानणे योग्य,हे सो ज्ञेयवस्तु मैं भगवाच तें अजु- 


'उ 


(९७२) श्रीमद्धयवद्वोता- [ अभ्याय- 


नके ताई स्पष्टकरिके कथन करताहूं । अब श्रीभगवान ता श्रोता अजुनकूं 
तिस ज्ञेयवस्तुके अभिमुख करणेवासंते उत्तमफलकरिके ता ज्ञेयवस्तुकी 
स्तुति करें हैं ( यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते इति । ) हे अजुन ! जिस वश्ष्यपाण 
र RP som ee San > RN 
ज्ञेयवम्तुकूं जानिकरिके यह अधिकारी पुरुष अयूतभावकू माध होवे है 


5 अथोतु इस अनर्थ सेसारते मुक्त होते हे । शंका-हे भगवन्‌ | जिस 


~> _ ks ] SS > र 
जञेयवस्तुकू जानिके यह अधिकारी पुरुष मुक्त होवे हे सो ज्ञेयवस्तु केसा 
है? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ ता ज्ञेयवस्तुका स्वरूप कथन 
करें हैं ( परं त्रह्म इति ) हे अजुन ! परं कहिये अतिशयताते रहित, तथा 
ब्रह्म कहिये देशकाठवस्तुपरिच्छेदंत्‌ रहित ऐसा जो परमात्मा देव है 
गो परमात्मा देव ही ज्ञेय हे अर्थात इस एमुक्षुजनने पूर्वउक्त साधनों- 
हरिके जानणयीग्य है । केसा है सो परबल्ल-अनादिमत्‌ है। वहां कार- 
गका नाम आदि है । अथवा उत्तत्तिका नाम आदि है सो आदि 
जिस वस्तुका होवे ता वस्तुका नाम आदिमव है ! ऐसे आदिमत्‌ 
देहादिक पदार्थ हैं तिन आदिमतपदार्थाँते जो विक्षण होबै अर्थाव्‌ 
कारणतें तथा उत्तत्तिते रहित होषे ताका नाम अनादिमत्‌ हे अर्थात्‌ 
MEET oS Tamu wee अक ण गे 
सवृविकारोंत विलक्षण वस्तुका नाम अनादिमव है । ओर किसी टीका- 
विपे तौ ( अनादिमसरम्‌ ) यह एकही पद अंगीकारकरिके यह अर्थ 
क्या है। तहां कायेका नाम आदिमत्‌ हे । और कारणका नाम पर 
है। ता कायकारण दोनांत जो अन्य होवे वाका नाम अनादिमसर हे 
और अन्य किंसी रीकाविपे तौ ( अनादि मत्परम्‌ ) या प्रकारके दो पद 
Ee यह अर्थ कन्या है। तहां सो त्रह्म अनादि है अथीत्‌ 
ह है। तथा सो ब्रह्म मतर है अर्थात्‌ मे सगण्रहतें पर निर्वि- 
प हे इति। औरं अन्य किसी टीकाविपे तौ ( मत्परम्‌ ) इस पदका 
यह अर्थ कऱ्या है-मे भगवान वासुदेव हूँ परा शक्ति जिसकी ताका नाम 
मत्पर है। सो यह व्यास्पान समीचीन नहीं है । काहेंते जिस जेयवस्तुकूं 
जाविके यह अधिकारी पुरुप अमृतभावकू भात होते है सो जेयवस्तु मे 


त्रयोदश ] भाषाटीकासहिता । ( ९७३) 


तुम्हारे प्रवि कथन करता हूं, याप्रकारका वचन श्रीभगवानून पूर्व कथन 
कऱ्या है। सा मोक्षकी प्राति निर्विशिप शुद्धवह्के ज्ञानते ही होवेहे । ° 
शूक्तिवाले सबिशेष महके जानते सा मोक्षकी प्रात होवे नहीं। यावे 
' इहां भीमगवानूने निविशेष बहही कथन कन्या है। ऐसे निर्विशेप ब्रह 
विषे शक्तिमत्त्व कहणा असंगत है इति । अब शरीमगवान ता ज्ञेयवद्यकी 
निर्विशपताकू कथन करें हैं ( न सत्तन्नाप्तदुच्यते इति। ) तहा जो वस्तु 
अस्ति इस प्रकारते विषिमुखकरिके प्रमाणका विपय होवै है सो वस्तु सत्‌ 
इस नामकरिके कत्या जावे है! और जो वस्तु नास्ति इस प्रकारतें 
निपेधमुख करिके प्रमाणका वियय होवे हे ,सो वस्तु असत्‌ इस नामक- 
रिक कल्या जावे है। और तो जेयत्रह्म वो बिर्विशेप है तथा स्वप्रकार 
चेतन्यरवरूप है याते सो अक्ष सत असद दोनोर्षे विलक्षण होणतें सतभी 
चतन्य 
नही कद्या जावे तथा असतभी नहीं कत्या जावेहे । तहां थरुति-(_ यतो 
वाचो निवर्तेते अप्राप्य मनसा सह । ) अथे यह-मनसहित वाणी 
जिस निर्गुण बहक प्रात होइके जिस निगेण चह्कूं न प्राप्त होइके 
जिस निर्गुण ब्ह्मंते निवृत्त होजावे हे इति । है अजुन -! 
जिसकारणेत सो जेमवल्ल सव नही हैं अथोत. भावत्व धर्मका 
आश्रय नहीं हे तथा अहव्‌ नहीं हे अथात अभावत्ववमका आश्रय नहीँ 
हैं, इस कारणवें सो नवबह किसी भी शब्दने शक्तिरूप मख्यव्नन्तिकरिक 
कथन नहीं करता । तात्प यह-जाति, गुण, क्रिया, संबंध यह च्यारा 
शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु होगे हे । जेस गो अश्वं इत्यादिक शब्द तो गोत्व 
अश्वत्व इत्यादिक जातियोकूं ठेके आपणेआपणे अर्थेविषे भवृत्त होवे ही. 
और शुक्र कृष्ण इत्यादिक शब्दतौ शुद्ध नील इत्यादिक गुणोंकूं ठेके आपणे 
आपणे अर्थविपे धवृत्त होवेहे और पावक,पाठक इत्यादिक शब्दतो पाक पाठ 
इत्यादिक कियावोंकू छेके आपणे आपणे अथविपे भ्रवृत्त होवें ह। और 
धनी, गोमाइ इत्यादिक शब्द तो स्वस्वामिभाव आदिक संवंधोंकू 
ठेके आपणे आपणे अर्थविषे प्रवुत्त होव हैं। इहां गण, किया, संबंध 


(२७४ ) ग्रीमद्वगवद्दीता- [ भध्याम" 


इन तौनोंतें भिन्न जितनेक जातिरूप धमे हैं तथा उपाधिरुप धर्म हैं 
ते स्वधमं जाविशब्दकरिके ग्रहण करणे । तहां ( न सत्तन्नासदु- 
च्यते ) इस वचनकरिके श्रीमगवाननें तिस ज्ञेय बल्मविषे जातिका 
निपेध कथन क्या है सो जातिका निपेध गण, किया, संबंध इन' 
तीनोंके निषेधकाभी उपलक्षण हे अर्थांत तित्त ब्रेय हविषे जाति, 
गण, क्रिया, संबंध यह च्यारी नही हैं। तहां ( एकमेवाद्वितीयम्‌ । ) यह 
श्रुति तिस ब्रह्मकूं एक अद्वितीयरुप कहती हुई ता बरह्लविपे जातिका निषेध 
ऊरेहे । काहेते अनेक व्यक्तियाविषे रहणेहारा जो एक धम हे ताकूं जाति 
कहै हैं । जैस अनेक गोव्यक्तियाविषे रहणेहारा जो. एक गोत्वपम हे 
ताकूं जाति कह है। ऐसी जाति एक अद्वितीय अह्मविपे संभवती नहीं. 
और ( निगेणं निष्क्रिय शांतम्‌ ) यह श्रुति यथाक्रमतें तिस अरक्विषे 
गण, किया संबंध इन तीनोंका निपेध करे हे । तहां (निगणम्‌) इस पद 
करिके तौ गुर्गाका विषेध करेहे ओर ( निष्क्रियम्‌ ) इस पदकरिके 
क्रियाक्का निषेध करेहे ओर ( शातम्‌) इसपदकरिके संबंधका निषेध 
करें हे । और ( असंगो हयं पुरुपः। अथातः आदेशो नेति नेति । ) 
यह दोनों श्रृतियां तो तिस ज्ञेयबरह्मविपे सर्व प्रपचमात्रका निषेध कं हैं । 
एस्ता जातिआदिक सर्वधमोत रहित सो निगुण चह्म किसीभी शब्दने कथन 
करीता नहीँ इति । शंका-हे भगवच्‌ ! सो तिगेण अह जो कदाचित 
क्रिसीमी शव्दकरिके नहीं कथन कःया जावेहे तौ ( ज्ञेय यत्तत्मरवक्ष्यामि । ) 
अथे यह-जो ज्ञेयवस्तु हे वि्तकूं तुम्हारे ति कथन करताहूं । यह 
आपका वचन कसे संगत होवेगा । तथा-( शास्त्रयोनित्वाद । ) अर्थ 
यह-ठपनिपदृरूप वेदांतशाख है योनि कया प्रमाण निसबिषे ऐस्ना सो 
नझेहे यह व्यास भगवानका सूरभी केसे संगत होवेगा ? समाधान हे अर्जुन ! 
` तिस नियुणवरह्मकू उपनिपदूरूप शास्र जो प्रविपादन करेंहे सो शक्तिरुप 
पख्यवृत्तिकरिक शतिपादन . करता नहीं किंत यथाकथंचिद ढक्षणापचि- 
| करिके सो शब्द तिस निभेणन्रदमकूं प्रतिपादन करेहे मो प्रतिपादन कर 


त्रपोदञ्च ] माषाटीकासहिता । (९७५ ) 


शेका प्रकार तौ द्वितीय अध्यायविषे ( आश्रर्यवत्पश्यवि कश्चिदेनम ) इस 
श्ठोकविपे विस्तारते कथन करि आय हे । यातं तिस ज्ञेय अह्मविषे 
शब्दकी प्रवुत्तिक निषेध करणेहारे ( न सत्तन्नासदच्यते ) इस वचनके 
साथि ( ज्ञेय यत्तत्मवक्ष्यामि )* इस हमारे पंचनका तथा ( शाखयोनि- 
साद्‌) इस सूत्रवचनका विरोध होवे' नहीं इति । और किसी टीकाविषे 
तो (न सचन्नासदुच्यते) इस वचनका यह अर्थ कऱ्याहे सो शेयत्रह्म ्रधानपर- 
माण आदिकोकी न्याई सत्‌ इस नामकरिके कह्य जावे नहीं । तथा शन्यकी 
न्याइ असत्‌ इस नामकरिकेभी कह्या जावे नहीं । तहांभुवि-(नासदासी न्नो- 
सदाहीचदानीं नास्तीद्रजो नो व्योमापरो यदिवि))अर्थ यह-इस सृष्टितें पूर्व 
शून्यभी नहीं होतामया । तथा जिगृणात्मक प्रधानभी नहीं होतामया । 
तथा परमाणुभी नहीँ होदेभये । तथा अब्यक्तभी नही होताभपा ॥३२॥ 
तहां पूर्व श्ठोकविपे ( न सद्‌ उच्यते ) इस वचनकरिके तिस निरु- 
वाषिक शुद्ध बल्नविषे सत्‌ शब्दकी तथा ता सवशब्दजन्य ज्ञानकी 
अविपयता कथन करी ता कहणेकरिके यह शंका प्राप्त हुई-विस बेय- 
अकू. जो कदाचित्‌ सच्‌ शब्दका तथा ता सवशब्दजन्यज्ञानका अविपय्‌ 
मानोगे तो सो. बरह् वेध्यापुत्र शशशृङ्गकी न्याई असव ही होवेंगा । इस 
अकारकी शंकाकूं थीमगवानर ( नासदुच्यते ) इस वचनकरिके सामान्ये 
निवृत्त करतेभये अब तिसी असदपणकी शंकाकू विस्तारते निवृत्त करणे 
वासते भीमगवाच सवेभाणियाके भोतदिक करणहूप उपाधिद्वारा चेतन- .... 
षेरज्ञरूपता करिके तिस ब्रेयत्रह्मके अस्तिपणेकूं प्रतिपादन करें हैं 
सरवतः पाणिपादं तत्सवतोऽक्षिरिरोषुखस्‌ ॥ 

वंतः थुतिमल्लोके सवमादव्य तिष्ठति॥ १३॥ 

( पदच्छेदः ) संवतःपाणिपादम्‌ । तेत्‌। सेर्वतोऽक्षिशिरोषुखम्‌। 

सँरवतःश्रतिमत्‌ । लोके | संबंम्‌ । औंदृत्य । तिरति ॥ १३ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! सो ज्ञेयमह्त केसाहे स्वेदेहोंबिषे है हर्षाद 


SE 


{जिसके तथां सर्वेदेहोंविषे ह नेनशिरमुख जिसके वथा सर्वेदेहोंविपे भव- 


(९७६ ) भीमद्गगवट्गीता- [ सध्याय- 


णइद्रियवाछा हे तथा सर्वेप्राणियोंके शरीरविपे संवेअचेतनवर्गकूं ठेयाप्पक 
रिके स्थित है ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूव हमने कथन कपया जो ज्ञेयमल हसी 
ज्ञेय केसा हे-पवेतःपाणिपाद है । तहां सर्वेदेहोंविषे स्थित जे अचे- 
तनरूप पाणि हैं तथा पाद हे ते अचेतनरूप सर्य पाणिपाद आपणे आपणे 
व्यापारविपे प्रवृत्त करीते हे जिस चेतनहप क्षेत्रज्ञानन ता चेतनका नाम 
सबैतःपाणिपाद्‌ हे । तहां छोकविषे जितनीक अचेतन पदार्थोकी भवु- 


, न्तियां है ते सर्व भ्रवृत्तियां चेतनरूप अधिष्टानपूवक ही होवेह । चेतनरूप 


ओ्थिठानर्ते विना जड पदाथाँकी प्रवृत्ति कहींभी देखणेविपे आवती 
नशे । जैसे रथादिक जडपदार्थोकी प्रचि चेतनपुरुपपूर्वकही होबैहे तेरे 
हस्तपादादिक सवे जडपदाथाँकी प्रवृत्तियांभी चेतननह्मपूर्वक ही होह । 
ऐसे हस्तपादादिक सर्व जडवर्गके प्रवृत्तक चेतनक्षेत्रज्ञरुप अह्मविपे नास्तिक- 
पणेकी शंका कदाचितभी संभवती नही इति । या भरकारकी युक्ति 
( सवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ ) इत्यादिक सवे पर्योयोविषे जानिळेणी। इहां 
पाणिपाद इन दो ईंद्रियोंका ग्रहण वागादिक सवे कर्मईद्रियोंका उपछक्षण 
है । पुनः केसा है सो ज्ञेयनहा-सर्वतोक्षिशिरोमुख है । वहां सर्व देहोंविपे 
स्थित जितनेक अक्षि हे तथा शिर हें तथा मुख हे ते स अक्षिशिर 


तःश 


Pea Th 


तहां सर्वेदेहोंविन स्थित जितनेक अवणइंद्रिय हें ते सर्व भ्रवणईद्रिय 
आपणे आपणे व्यापारविपे वृत्त करीते ह जिस चेतन्यनें ताका नाम 
सववः्भुतिमतहे$इहां अक्षि भोर इन दोनों इंद्रियोंका महण सर्वे ज्ञानइद्रियाका 
तथा मन बुद्धि भादिकोका उपळक्षणहे । पुनः केसाहे सो परबह्न-सर्वदेहोंविपे 
सो एकही नित्य विमु चेतन सपेजडवर्गकू अध्यातिक संबंधकरिके आपणे 
सत्तास्फूवरुपत व्याप्यकरिकें स्थिव हुआहे अर्थात्‌ निर्विकारत्थिविकूंही 
भाम दुआ है । तात्पर्य यह-जैंसे रज्जुखूप अधिष्ठान आपणेविषे कल्पित 


भयोदश ] भाषादीकासदिता । (६७७) / 


सर्पादिकोंके गुणकरिके तथा दोपकरिके ळिंपायमान होपे नहीं तैसे आप- 
ठशमाजवंभी वंधायमान होवे नहीं इति । तहा. सवे देहोंविपे एकही चेन 
हैँ सो चेतन नित्य हे तथा विभ: है! देह देहविपे भिन्नभिन्न चतन, हैं/ 
नहीं । यह सब वार्ता पूव विस्तारते प्रतिपादन करिआपेहै । तहां इस 
श्ठोककरिके श्रीमगवानगे यह दो अनुमान सूचन करे। श्रोत्रादिक 
अपच ज्ञानईद्रिय तथा वागादिक पेच कमे इंद्रिय तथा मन 'बुदधिआदिक 
चूतुषय अंतःकरण यह सवे चेतनशक्तिनिमित्तक रव्रवष्यापारवाले हें ॥ 


स्वमावत जड होणेत चर्ममय अथवा काएमय प्रतिमादिकोकी न्याई 
इति । तथा देह इंद्रियादिक सव स्वभावत जड है दूसरे 'चेतन अधि- 


rR 


पणा निश्चय कप्याजाबे है ॥ १३॥ . 

वहां ( अध्यारोपापवादाछ्यां निभपंचं पच्यते । ) अर्थ यह>शुदत्रह- 
विषे प्रथम इस सबैप्रपचका अध्यारोप करिके तिसर्वे अनंतर तिस्त सवेगर- 
प्रचका निषेधरूप अपवादकरिक सो शुद्धबल्ल श्रुति भगवतीने तथा 
्ह्वेत्ता पुरुषान अधिकारी शिष्याके प्रति आत्मारूपकरिके प्रातिपादद 
करीवाहे इति । इस वृद्ध पुरुपोके न्यायकू अनुसरण करिके 
तिस ज्ञयब्रह्मविषे सव.प्रथेचका अध्यारोप करिके ( अनादिमसर बरह्म } 
इस पूर्ेउक्त वचनका पूर्व म्होकविपे व्याख्यान कप्या। अव तिस अध्या- 
रोपित सर्व पंचका अपवाद करिके ( न सत्तन्नासदुच्यते ) इस | 
वचनके व्याख्यान करणे अर्थ अधिकारी जनोंके प्रति निरुपाधिक स्वरुपके 
जानणेवासतै भीमगवान आरंभ करेंहे- 


सर्वेद्रियणणामास सर्वेद्रियविवर्जितम ॥ 
असक्तं सवं श्ञ्चेव निर्गुण गुणमोक्त च॥ १४ ॥ 


{ ९७८) श्रीमदगवर्दीता- [ भप्याय- . 


( पदच्छेदः ) सं्वेद्रियगुणाभासम। सरवेद्नियविवाजितम । अस- 
क्ृम। सरवेभृत्‌ । च। एंव । निशुणैम्‌ । गुणमोक्त । च ॥ १४ ॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुत ! सो ज्ञेयबल सेद दवियोते रहित हे तथा संवदंद्रि” 
युके व्यापारकरिके भासमान है तथो सवसव रहित हे तथा संवके धार 
जकरणेहाराही है वथा सेच्वादिक गणोव रहितह तथा विन सत्वादिक गुणांका 
भोकाहे ॥ १४ ॥ 
भा०्टी०-हे अजुन ! तो ज्ञेय परमह्ल परमार्थत तो ओत्रादिक सै 
' इंद्रियों ते रहित है आपणी मायाकरिके सर्व इंद्रिथोके गणाकरिके भासमान 
है। तहां वाह्मकरणरुप जे श्रोत्रवागादिक दशइन्द्रिय हें । तथा अंतः- 
करणप जो मन बुद्धि हैं तिन सर्वे इंद्रियोके जे गुण हैं भथांच भवण, 
. चचत, संकल्प, निश्चय इत्यादिक जे व्यापार हैं तिन सर्व ईद्रियॉके 
गुणोकरिकि सो ब्ञेयन्रा भासमान होगे है अर्थात्‌ सो परब्र तिन सर्व 
इद्रियोंके व्यापारकरिके व्यापारवाठेकी न्याई प्रतीत होवे है वहां शृति- 
९ व्पायतीव छेछायतीव । ) अर्थं यह-वदिआदिक उपाधियोंके संवते 
यह आत्मादेव ध्यान करताकी न्याइ वथा चळायमान इुएकी न्याई 
अवीत हवोषै हे इवि । इस श्रृतिविषे ध्यायति इस शब्दकरिके कथन कन्या 
जो ध्यान है सो ध्यान सब ज्ञानईद्रियोंके व्यापारोंका उपछक्षण है। 
और छेछायति इस शब्दकरिके कथन क्या जो चलनरूप लेठायनहें 
सो ठेळायन सर्वे करमेइंद्रियोंके व्यापारका उपछक्षण है। अर्थात्‌ तिन 
इंद्रियॉके वादात्म्य अध्यासते यह आत्मादेव में देखताहू में भवण करता 
मं वोठता हूँ में चाळता हूं इस प्रकारंत तिसतिस इंद्ियके व्यापार 
“विशिष्ठ हुआ प्रतीव होवै हे | और वास्तवे तिन सब इं्ियांतें रहित है 
न्ह श्रुति-( पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यकणः । अपाणिपादो जवनो गृहीता ) 
/ अर्थ पह-पह आत्मादेव वास्तवत चकु रहित हुआमी देख ह वथा वास्त 
ओत्रइद्रिये रहित दुनामी शब्दकूं श्रवण करें हे । तथा वास्तवे हस्त- 
पदे रहिद इआभी वस्तुक ग्रहण करें हे । तथा वास्ववत पादइंद्रियंवे 


ञयोदश् ] माषाटीकासहिता । (९७९ ) 


रहित हुआमी शीधगमनवाठा हे इति । पुनः केसा है सो परबहझ-पर- 
मार्थते र्थे तो सवे संबंधांत रहित रहित हे' | वहां श्रुति-( असंगो सयं पुरुपः । 
असंगो न हि सुज्जते । ) अर्थ यह-यह परमात्मा पुरु सवे संगत रहित 
होणे असेग ह । तथा यह असंग आत्मादेव किसीमी पदार्थके साथि 
संबंधकू प्राप्त होवे नहीं इति । इस भकार प्रमार्थतें असंगहुआभी सो: 
प्रत्र आपणी मायाशक्ति करिके सर्वभूत्‌ हे । तहां लोकविषे अधिष्ठा- 
नत विना कोईमी धरम होता नहीं किंतु रज्जु शुक्ति आदिक अधिष्ठान 
विषेही सपरजतादिकाका शम होवै है । याते जो चेवन्य आपणे सतरू- 
पक्रिके सर्वे कल्पित मपंचकू धारण करे हे तथा पोषण करे है ताका 
नाम्‌ सर्वेभृत्‌ है पनः केसा हे सो ज्ञेय बह्मनिगेण हैं अर्थात्‌ परमार्थते वो 
सत्त्व रज तम इन तीन गणात रहित हे तथा गुणाका भोका हे र 

शब्दस्पर्शादिक विपयद्वारा सुख दुःख मोहके आकारकरिके परिणामकू 
आप्त हुए जे सत्त्व, रज, तम यह तीन गुण हं विन गुणोंका भोक्ता है 
तथा उपळब्था हे । तहां शृति-( साक्षी चेवा केवळो निगुणश्र । ) 
अर्थ यह-यह परमात्मा देव स्वका साक्षीहे तथा चेवनहे तथा अद्वितीय 
तथा सरवादिक सर्वेगुणोर्ते रहितहै ॥ १४ ॥ 

किच- 

वृहिरेतश्च सूतानामचरं चरमेव च ॥ 
सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञयं दरस्थं चांतिके च तत्‌॥ १५॥ 

( पदच्छेदः ) वहिः। अंतः। च । भूतानाम्‌ । अचरम्‌ । चरेम्‌। 

, एवं। चै । सूक्ष्मत्वात्‌। पत । अविज्ञेयम्‌। दूरस्थम्‌ । चे । अंन्तिके। >. ' 
चं तत्‌ ॥ १५ ॥ ७. 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सो ज्ञेयनल्ल ही सव मूतोके बाह्य हे तथा 
अंतरं है तर्था स्थावररूप हें तथा जेगमरूप हैं तथा सूक्ष्म होणें 
अविज्ञेय है वेया सो नेत्र अत्यंत दूरस्थित हे तेंथा अत्येव स- 
सीप हे ॥ १५ ॥ 


क 
(९८०) श्रीमद्गगवद्रीता- [ अध्याय- 


भा० री०-हे अर्जुन ! पुनः केसा है सो क्षेगबह्म-उत्पचिंधमेवाळे 
जितनेक कल्पित काय हैं तिन सव कल्पितकायाके बाह्य तथा अंतर सों 
एकही अकल्पित अधिष्ठावरूप ब्रह्म व्यापक हे । अथात्र जस रज्जुविष 
कल्पित जे सपे, दें, माला जळधोरा आदिक हैं तिन कल्पित सर्पांदि- 
कोके बाह्य तथा अंतर सो रज्जुरूप अधिष्ठान ही व्यापक होवे है 
तिन्‌ सर्वभूतोके बाह्य तथा अंतर सो अधिष्ठानरूप भहाही सवे प्रकार 
करिके व्यापक है । तहा श्रति-( तदतरस्थ सवस्य तदु सवस्यास्य 
वाह्यतः । ) अथे यह-सो अधिष्ठानरुप परतरह्म ही इस सर्वप्रपंचके अंतर 
तथा बाह्य व्यापक हे इति । सवज व्यापक होणेते सो परवह्नही सब स्था- 
वरमूतरूप है तथा राव जंगमभूतरूप हे । काहे इस छोकविपे जो जो 
५. कल्पित पदार्थ हीवे हे सो अधिष्टानतें मिन्नसत्तावाला. होवे नही किंतु 
सो कल्पित पदार्थ अधिष्ठानरुपही होवे हे। जेस रज्जुविषे कल्पित 
सपादिक अधिष्ठान रज्जुरूपही है तेसे अधिष्ठानत्रहाविषे कल्पित यह 
स्थावर जंगमरूप जगतभी विस अधिष्ठान बहते भिन्नसचाबाळा नहीं 
हैं कित ता अधिशनन्रहरुप ही ता अधिषठानत्रहतरूप ही है । यात इन स्थावरजंगम पदार्थोकू 
अधिष्ठान अह्महपता युक्तही हे । तहां श्रुति-( सर्व दतू ) अर्थ यह= 
यह स्थावरजंगमरूप सवे जगत्‌ अह्मरुपही है । शंका-हे भगवन ! दत्त 
प्रकारते सो ज्ञेयत्नत्न जो सवेका आत्मारुप हे तो सवे प्राणी तिस पर- 
बहाकूं स्पष्टकारेके क्‍यों नहीं जानते ? ऐसी अजुंनकी शंकाके हुए श्रीभ- 
गवान्‌ ताके न जानणेविषे हेतु कई हे-( सृक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयमिति ) हे 
अर्जुन ! सो परह सका आत्मारूप हुआमी अत्येत सूक्ष्म होणेतें तथा 
>'रुपादिक गुणांतं रहित होणव अविज्ञेय है अर्थात्‌ यह ब्रह्म इसी प्रका- 
रफा ही हं। या भ्रकारत स्पष्ट ज्ञान योग्य होव नही । तहाँ श्रुति- 
( सद्ष्मात्सक्ष्मतरं नित्यम्‌ )) भथ यह-सो परवह आकाशादि सृक्ष्म 
पदार्थाचे भी असपन्त सुक्ष्म है तथा नित्य है इति । इसी कारणे ही सो 
परतन्न विवेक वेराग्यादिक साधनांत रहित पुरुषोंकूं सहसकोटि इ 


प्रयोदद्ष ] ` भाषादीफासाईता । (९८१) 


करिकेमी प्राप्त होता नहीं । यातें सो परचल्न,तिव बहिमुख पुरुषोंकू दूरस्थ 
है भर्थात्‌ छक्षकोटि योजनमार्गके अंतरायवाले देशकी न्याई अत्यंद 
दूर हे । ओर जे पुरुप तिन विवकवेराग्यादिक साधनांकरिके संपन्न हैं| 
तिन परुषोंकूं सो परबन्ल आपणा आत्मरूप होणेतें अत्येत समीप है ।. 
तहां श्रुत्ति-( दूरात्मुद्रे तदिहांतिके च पश्यत्स्विहेव निहिते गुहायाम्‌ । } 
अर्थ यह-जे पुरुष विवेकवेराग्यादिक साधनांत रहित हैं ऐसे बहिमुंस 
पुरुषोकू तो यह परमात्मा देव अत्यंव दूर लछोकालोकृपवृततेंमी अत्यंत 
दूर है । और जे पुरुप विवेकवैराग्यादिक साधनसंपत्न होईके ब्रह्म- 
वेत्ता गुरुके शरणक प्राप्त हुए हैं ऐसे उत्तम अधिकारी पुरुषोंकू परबह 
अत्यंत समीप हृदयदेशविपेही साक्षात्कार होवै है ॥ १५॥ 
तर्हा पूर्व जयोदश स्ठोकविपे ( सवेमाबृत्य' तिष्ठति ) इस बचनक- 
'रेक्े एकही परमात्मा देव सवे जडवगंकूं व्याप्रकरिके स्थित हुआ है 
यह अर्थ स्तामान्यपै कथन कप्या । अब देहविपे आत्माके भेद मान- 
जेहारे दादियोंके खंडन करणेवासते तिस अर्थकूं श्रीभगवाद्र स्पष्टकरिके 
वर्णन करैं हैं- | 
अविभक्तं च भूतेप विभक्तमिव च स्थितम्‌ ॥ 
सूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ्सिष्णु प्रभविष्णु च ॥9६॥ 
( पदच्छेदः ) अविभक्तम्‌ । चं । भूतेषु । विभक्तम्‌ । इवं । 
चे । स्थितम्‌ ! भूतसद। चें । तत्‌ । ज्ञेयम्‌ । अंसिष्णु । ग्रम” 
विष्णु! च ॥ १६॥ 3 
(पदार्थः ) हे अजुन ! पनः तो परह संवेधाणियोविपे एकही 
तैथा भिन्नहुएकी न्याई स्थिंव है सो परबह्ही सेविभूतोका धारण कर- 
णेहारा तथा संहर करणेहारा तँया उैसन्नकरणेहारा तुमने जौनणा ॥३६॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! सो परह सवेप्राणियांविषे एकही व्यापक 
है देहदेहविषे मिन्नमिन्न है नहीं । जिस कारणत सो पररह आकाशक 


( ९८२ ) श्रोमद्भगवद्गीता- सध्याय- 
न्याई सर्वत्र व्यापक_है तहां थृति-( एको देवः सरवभूतप गृह: । ) 


चट 


अथे यह-जस सवे काष्ठोंविषे अमि गुह्य होइके रह्मा हे तेसे सो एकही 
परमात्मा देव सर्वभूतोविषे गुह्य होइके रह्मा हे इति | इसप्रकार वास्त- 
वते एक अद्वितीयरूप हुआभी सो परत्रह् इन देहोके साथि तादात्म्य- 
| करिके भ्रतीत होवै है । याते सो परब्रह्म देहदेहविपे भिन्न भिन्न हुएकी 
न्याई स्थित है । अथात जेस एकही आकाशविषे घटमठादिकडपा- 
धियाकरिके मिथ्याभेद प्रतीत होव है सो मिथ्याभेद वास्तवत आका- 
-शकी एकताकूं निवृत्त करिसके नहीं, तैसे एकही परमात्मा देवाविषे 
देहादिक उपाधियोकरिके मिथ्याभेद प्रतीत होवे है, सो मिथ्याभेद तित 
प्रमात्मादेवकी वास्तव एकताकू निवृत्त करिसके नही । शंक(-हे भग- 
वच्‌ ! इस प्रकारते सो क्षेत्रज्ञ चेतन- स्वभुतोविषे व्यापक होवो । परंतु सर्वे 
जगदका कारण जो जह है सो कारणबल्ल तो वा क्षेत्रज्ञ चेतन भिन्न ही 


क्रिके सवैभूतोको धारण करेंहे तथा पोपण करें हे । तथा जो भह भछ- 
यकाठविषे तिन सर्वभूतोका संहार करेहे । तथा जो ब्रह्म सृष्टिकाठविपे 
तिन सथेभूरतोकूं उसन्न करेहे । जसे रज्जुआदिक अधिष्टान्‌ माया्कल्पत 
सपांदिकाके उत्पत्ति स्थिति छयका कारण होवे हे तेप्ते इस सवेजगतके 
उसत्ति, स्थिति, ठयका कारणरूप जो अल्ल है सो बल्ल ही सर्वेदेहोंविपे 
एक्‌ क्षेत्रज्ञरूप तुमने जानणा । तिस बहते सो क्षेञ चेतन भिन्न नहीँ 
जानणा ॥१ै६॥ 7 का 
हे भगवन ! सपत्र विद्यमान हुआभी सो ज्ञेयचह्न जबी नहीं भतीत 
होवेहे तबी सो ज्ञेयत्रस जड ही होवैगा । एसी अजुनकी शंकाके हुए 
सो ज्ञेयवक्ष नहीं प्रतीत होणेमाचकरिके जढ होवे नहीं । काहेते सो 
प्रत्र्म ययपि स्वयेज्योतिरुप हे तथापि सो परघल्ल रूपादिक गुणोर्प रहित 
ट। याद तिस परब्रह्विषे नेत्रादिक इंद्रियजन्य ज्ञानकी अविषयत 


त्रयोदश } भाषाटीकासहिता । (९८३) 


सभव होइसके है। इस प्रकारके उत्तरकूं श्रीभगवान्‌ कह हैं ( ज्योविषा- 
मपि तञज्योतिः इति ) अथवा पूर्वेश्ठोकके उत्तराडेकरिक तिस ज्ञेयः 
झका जगती उत्पत्ति स्थिति ठय कतृत्वरूप तटस्थ लक्षण कथन 
कःपाथा । अब ( ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ) इतत श्लोककरिके विस्त 
ज्ञेयबल्लका स्वरूपळक्षण कथन करें हैं“ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परसुच्यत ॥ 

ज्ञानं हयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य घिछ्ठितम ॥३८॥ 

( पदच्छेदः ) ज्योतिषाम्‌ | अपि । तैंत्‌। ज्योतिः। तमसः १ 
परम उच्यते । ज्ञानम्‌ । ज्ञेयम्‌ । ज्ञानगम्यम्‌ । हदि । सँवेस्य ॥ 
विश्तिंम्‌ ॥ १७॥ घळ. 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! सो ज्ञेये सूर्यादिक ज्योवियोंका भी'ज्योवि” 
है तथा जडवमेहपते पैर कहँ है तथा ज्ञानरूप हे तथा ज्ञेयरेप है वथा 
भानकरिके प्राप्य है तथा स्ेमोणियोके बुदधिविपे स्थित हे ॥ १७ ॥ 

भा*्टी०-हे अजुन! पुनः सो ज्ञेय कैसा है-ज्योतियोंकामी 
ज्योतिहे अर्थात्‌ अनात्मपदार्थोकू प्रकाश करणेहारे जे आदित्य, च्मा” 
अग्नि, विद्युत. इत्यादिक याह्मज्योति हैं तथा मून बुद्धि आदिक अवर-* 
ख़ोति हैं. तिन सर्वज्योतियोंकाभी सो परब्र भकाश करणहारा है । वहां 
चैतन्य न्योधिषिये सर योतक प्रकाशकपणा पुक्तिकरिकेी ” 
समव होइसकेहे । तथा इस था इत अर्थकू साक्षात श्रुति भगवतीभी कयन 
करेंहे । तहा श्रुति-( येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः । तह्य मासा. सर्वमिव 
विमावि । ) अर्थ यह-जिस स्वयज्योति परमात्मा दवकरिके यह तेज- 
युक्त सूर्य तपायमान होवै है। तथा जिस परमात्मांदेवके प्रकाशकरिके यह 
सूर्य चंद्रादिक सर्वे जगत प्रकाशमान होवेहै इति । तथा यह वार्चा 
शीभगवाच आपही ( यदादिस्यगवे पेजः ) इत्यादिक वचनकरिके कथन 
करेगा । यावें चेवन्य वहमरूप ज्यातिकरिके सूयोदिक जड ज्योपियांकर 


६ ९८४ ) , भ्रीमद्गगवद्वाता- [ भष्याय- 


अकाश संभवै है इति। शंक्रा-हे भगवन्‌ ! सो चेतन्यस्वरूप अह स्वभावत 
जडपणेतें रहित हुआमी जडपदार्थाके साथि संबंधवाला होवैगा । ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कह हं ( तमसः परमुच्यत इति । ) हे 
अजुन ! सो परत जडवगरूप तमे पर क्या हे अथात अविद्या तथा ” 
चा अविद्याका कार्यरूप यह स्वेप्रपच यह दोनों अपारमार्थिक हे । और 
सो चेतन्यरूप नेयत्रह्ष पारमार्थिक हे ता अपतत्‌ जगतका तथा सव 
जहका कोईभी संबंध संभवता नहीं । याति श्रुति भगवतीनें तथा धह्नवत्ता 
दुरुषोंनें सो ज्षेयब्म अवियाके तथा ताके कार्यरूप प्रपंचक्रे संबंधनते रहित 
कथन कप्पा हे । वहां श्रुति-( अक्षरासरतः परः । आदित्यवण तमसः 
परस्तात्‌ ) अर्थ यह-आत्मज्ञानवे विना अन्य उपायकरिक नहीँ नाश 
होणेहारी तथा आपणे कायकी अपेक्षाकरिके पर ऐसी जा अविद्या है 
तिस्त अवियार्तेमी सो परब्र पर हे तथा सो परब्रह्म सूर्यकी न्याई दूसरे 
अकाशककी नहीं अपेक्षा करताहुआ सर्व प्रपंचका प्रकाश करेहे । तथा 
अविद्यारूप तमतें पर हे इति । यह वात्ता त्रह्मवेचा पुरुषाने भी कथन 
करीहे । ` वहां श्ठोक-( तिःसंगस्येव संगेन कूटस्थस्य विकारिणा। 
आत्मनो$नात्मना योगो वास्तवो नोपपयते ॥ ) अर्थ यह-सवेसंगते 
रहित कूटस्थ आत्माका संगवान्‌ विकारी अनात्मवस्तुक्रे साथि वास्तव- 
संबंध संमवता नहीं इति । अथवा ( तमसः परमुच्यत ) इस वचदकरिके 
श्रीभगवावृर्ने दिस ज्ञेयत्रह्मविपे जडवगरूप तमते भिन्नपणा कथन कऱ्याहे 
सा भिन्नपणेकी सिद्धि करणेवासंते तिस ज्ञेयत्रहका ( ज्पोतिपामपि 
सज्ञ्योतिः ) इस वचनकरिके हेतुगभित विशेषण कथन कऱ्याहे ताकरिकें 
यह अनुमान सिद्ध होवे हे सो जञेयत्रह्म तिप्त जठवर्गरूप तमंत भिन्न होणेकू 
योग्य है ज्पोठियाकामी ज्योतिरूप होणेत जो पदार्थ जडयगर्त भिन्न 
नहीं होवै है सो पदार्थ ज्योविर्योका ज्योतिरूपमी नहीं होवेहे जैसे घटा- 
दिक जड पदार्थ हैं इति] जिस कारणे सो ज्ञेयत्रह्म स्वपंज्यो- 
विरुप है वया सपे जउपदारथाके संबंध रहित है । तिस कारणे सो 


त्रयोदश ] भाषाटीकासाईता। (९८५ ) 


ज्ञेयब्रह्म ज्ञानरुपं हे । अथवा शंफा-हे भगवन्‌ ! जैसे चंद्ररूप ज्योतिका 
प्रकाश करणेहारा तथा मौतिकरवरूपकरिके ता चंद्रके सजातीय सूर्यरूप 
ज्योति है यह वार्ता ज्योतिपशाख्रविपे परसिद्ध है तैसे विन सूर्यादिक 
ज्योतियोंका प्रकाश करणेहारा तथा तिन सूर्यादिकोके सजातीय कोई 
अठौकिक ज्योति होवेगा। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए शरीभगवान 
कहहं-( ज्ञानमिति ) हे अजुन ! सो सूर्योदिज्योतियोंका प्रकाश करणे- 
हारा ज्ञयनल केसा हे-ज्ञानरूप.हे। अर्थात्‌ धमाणजन्य चित्तवृत्तिकरिके 
अभिच्यक्त सवित्रूप हे कोई अलौकिक भौतिक ज्योति नहीं है। ऐसा 
ज्ञानरूप होणेतें ही सो परत्रह्म ज्ञेयरूप हे अथात्‌ अज्ञा होणेत सो 
प्रत्रक्न अधिकारी जनोंनें जानणकूं योग्य हे । ता ज्ञानरूप अहते भिन्न 
जडपदार्थोविष सी अज्ञावपणा रहे नहीं । यावे ते जढपदाथ जानणे योग्य 
नहीं हं । शंका-हे भगवन ! ऐसा ज्ञेयत्रझ इन सर्वेधाणियोंनें किसवासते 
नही. जानीता हे ? ऐसी अजुनकी शंकार्क हुए श्रीभगवान कह 
( ज्ञानगम्पमिति ) हे अर्जुन | पूर्व अमानित्वतै आदिछेके तत्तज्ञानार्थ-| 
दर्शनपर्येत कथन करे जे बीस साधन हे जे साधन ज्ञानक हेतु होणेस । 
ज्ञानश्दकरिके कथन करे हं! ऐसे ज्ञानरूप सापनोकरिकेही सो जञेषत्रह्म 
प्राप्त होवेहे । विन साधनाचे विना भातत हीवे नही । यारे अमानित्वादिकं , 
साधनंपच्च पुरुष ही तिस ज्ञेय्रह्मक्‌ प्रात होवे हैं । तिन साधनोंतें रहित 
बहिमख पुरुप तिस ज्ञेयवह्कूं भाप होते नहीं इति । शंका-हे भगवन्‌! 
यज्ञादिक सावनोकरिके मात होणेयोग्य स्वर्गादिक जसे देशकाळकरिके 
उयवहित होगें ह तेसे अमानित्वादि साधर्नोकरिके भाष होणेयोग्य 
सो ज्ञेयनहामी देशकाळकारके व्यवहितही होवैगा ? ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवान्‌ कहें हे ( हदि सवस्य िषितामिति ) हे अजुन ! 
सो शेयत्रह्म स्वगादकाकी न्याई कोई व्यवाहत नहं हैं किंतु सर्व प्राणि-< 
याकी वृद्धिविपे ही स्थित डे अथात्‌ सो ज्ञेयत्रह् सामान्य सवे प्रपच- 
विपे स्थित हुआंभी विशेषरूपकरिक विस चुछिविपे ही जीपरुपकरिके 


(९८६) श्रोमदगवद्रीताट [ अष्याव- 
तथा अंयामिर्पकरकै_आ्यक्तिक्‌ प्राप्त होवेहे । जेस सामान्यपे 
स्पदार्थोषिय स्थित हुआभो (सुको तेज दषणं सूर्यकांतमणि इत्या- 
दिक स्वच्छ पदाथोविषे विशेषरूपकरिक अभिव्यक्तिकू प्राप्त होवे हैः 
तेते स्थावसजंगमरू५ संवजगतविपे सामान्यख्पते स्थित हुआभी सो 
वर्ह ता बुद्धिविषे विशेषकरिके अमिव्यक्तिकूं गरात होवेहे । तातर्य 
१ यह-सो परबह सवेपाणियांका आपणा आत्मारूप होणे वास्तवर्ते 
अत्यंत अब्यवहित हुआभी क्ांतिकरिक व्यवहितकी न्याई प्रतीत होवैहे 
सोईही शेयत्रह्म तत्तज्ञानकरिके सबै क्षमके कारणरूप अज्ञानकी निवृत्ति- 


आजे, 


१ करिके आपणा आत्मरूपकरिक आप होवेहै ॥ १७॥ 


“तहां पवे कथन करे हुए क्षेत्रादिकोंकूं तथा अधिकारीकू तथा फलकूं 


कथन करते हुए थीभगवाच इस पूर्वपरसंगका उपसंहार करे है- 
ति क्षेत्रं तथा ज्ञाने ज्ञेये चोक्तं समासतः॥ 
मद्भक्त एतदिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ + 
( पद्च्छेदः ) ईति । क्षेत्रम तंथा । ज्ञीनम्‌। ज्ञेयेम । चं । 
उक्तम्‌ । समासतः । मद्धेछः । एतत्‌ विज्ञाय । मेह्रावाय । 
उपपद्यते ॥ १८॥ २२५१५ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन । मे परमेश्वरने तुम्हारे ताई इस पूर्वउक्त- 
पककारकरिके क्षेत्र तेथा ज्ञान तथा ते संक्षेपकरिके कथन करथा मेरे 
भक्त ऐन क्षेत्रादिक तीर्नोकूं आनिकरिके मेरेमीवकी प्राभिवासते योग्य 
होबेहै ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-इस पू्वडक्त भकारकरिके में परमेश्वरने तुम्हारे वाई 
महाभूतोति आदिडेके घृतिपर्यत क्षेत्रका स्वरूप सक्षेपर्त कथन क्या । 
दथा अमानिलत आदिठेंके तत्ज्ञानाथेदर्शनपर्यत ज्ञानभी संक कथन 
कन्या । तथा ( अनादिमत्परं बरह्म ) इस वचनत आदिलेके ( हदि 
सबेस्य धिडितम्‌ ) इस वचनपर्यत जेयवह्ममी संक्षेपं कथन कपा 


्रयोदश्च ] र भापाटीकासाहिता । ९९८७) 


अर्थात जे क्षेत्र ज्ञान, ज्ञेय यह तीनों श्रुतिस्मृतियोविषे अत्यंत विस्तारचे 
कथन करे ते तीनों तिन श्रुतिस्मृतिवंचनोंतिं आकर्पणकरिके मेदवद्धि 
पुरुषॉके अनुग्रहवासते में परमेश्वरनं सक्षेपकरिके तुम्हारे ताई कथन 
करेहें । इतना ही सर्ववेदोंका अर्थ है तथा इस गीताशाखका अर्थ है 
इति । तहां इस अथविपे पवे द्वादश अध्यायविषे कथन करे हैं छक्षण 
जिसके ऐसा जो मैं परमेश्ररका भक्त हे सो मेरा भक्तही अधिकारी है, 
इस अथेकूं औमगवान्‌ कथन करेंहें ( मद्धक्त: इवि ) अथाद्‌ प्रमगुरु-" 
रूप में भगवान्‌ वासुदेवविषे समर्पण करे हें स्वकम जिसने तथा एक 
प्रमेश्वरके ही शरणक प्राप्त हुआ जो में परमेश्वरका भक्त हे सो मेरा मक्त 
ही इन पूर्व उक्त क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय तीनोंकूं भठीभपकारतें जानिके मेरे भावकी 
आमिवासते योग्य होवेंहे अर्थात्‌ सवे अनथातें रहित परमानंद बहा 
भावरुप मोक्षकी प्राधिवासते योग्य होते है । तहां परमेश्वरकी भक्ति- 
करिके ही इस अधिकारी पुरुपकूं चल्मभावक्ी पाति होवे है यह वार्ता 
श्रृतिविषेभी कथन करी हे । तहां भ्रुवि--( यस्य देवे परा भक्तियथा देवे 
तथा ग्रो। वस्पेते कथिता ह्यथां प्रकाशेते महात्मनः ॥) अः |) अः अथ यह--जिस्त 
अधिकारी पुरुषकी परमात्मादेवविषे अनन्यभक्ति हे और जैसी परमात्मा- 
देवदिपे अनन्यभक्ति हे तेसी ही चलह्लवेत्तागुरुविषे अनन्यभक्ति हे, विस 
महात्मा पुरुपकूं ही यह वेदांतभ्रतिपादित अर्थ हृदयविषे प्रकाशमान होते 
इति । और यह अधिकारी पुरुप ज्ञेयअह्लकू आपणा आत्मारूप जानिके 
अह्ुरूप हे होव है । यह ,वात्ताभी शुतिविपे कथन करी हे । वहां श्रुति-- 
( अत्मवेद भह्लैव भवति ) अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुष.में अल्नहूप हूँ या 
प्रकास बक्लकू आपणा आत्मारूप जानिके अहृरूप ही होवै है । यावे 
यह अर्थ सिद्ध भया । प्रमपुरुपार्थके भातिकी इच्छावान्‌ यह अधि- 
कारी पुरुष अत्यंत तुच्छविषयमोगोकी इच्छाका परित्याग करिके | . 
सर्वृकाळविषे एक में परमेश्वरके शरण हुआ आसज्ञानके अमानित्वादिक. 
साधनॉकू ही परते _ लृ प्रयत्ने संपादन करे ॥. १८॥ ie 


न्न 


६ ९८८ ) श्रीमद्गगवद्गीतां- ( अध्याय 


तहां इस पूर्वउक्त मेथकरिके ( -तक्षेत्र यच्च याहकच ) इस वचनका 
व्याख्यान कप्या। अब ( यद्विकारि यतश्च यत्‌ । सच यो यस्म 
भावश्च ) इस वचनका व्याख्यान करणा प्रात भया । तहा प्रकृति 
पुरुप इन दोनोंकू संसारका हेतुपणा कथन करिके ( यद्विकरि यतश्च 
यत्‌ ) इस वचनक्ा अर्थ ( प्रकृति पुरुष चेव ) इत्यादिक दो श्ठोकों 
करिके विस्तारत कथन करें हैं । और (स च यो यत्मभावश्व ) इस 
वचनका अर्थ तौ (पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ) इत्यादिक दो श्ठोकोंक- 
रिक विस्तारते कथन करेंगे । तहां पूर्व सप्तम अध्यायविपे क्षेत्रनामा 
अप्रा प्रकृति तथा क्षेत्रज्ञ जीवनामा परा भकृति इन दोनों प्रक्ति- 
याकू कथन करिके ( एवयोनीनि भूतानि ) इस वचनकरिके दिन 
दोनों प्रकृतियोंविषे सवे भूताकी कारणता कथन करीथी । अब तिन 
दोनों प्रकृतियोंविषे अनादिपणा कथन करिके सवे भूतोविषे तिन दोनों 
अक्रतियोके कार्यपणेकू शोमगवाच्‌ कथन करें हैं- 

प्रकृति पुरुष चेव विङ्यनादी उभावपि ॥ 

विकारांश्च गुणांश्चैव विडि प्रकतिसंभवाच्‌ ॥ १९ ॥ 

( पदच्छेदः ) प्रेकृतिम्‌ । पुरुषम्‌ । च । एवं। विद्धि । अनांदी। 
उगी । अपि | विकारौत्‌ । च । गुणन्‌ । चं । ऐंव । विद्वि । 
प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 

(पदाथः ) हे अजुन | भरुतिकूं वथा-पुरुषकू दोनाकू भी ते अनादि 
ही जान तेथा विकारोंकू तथा गुणोकू वौपछतिवें उसन्नहुआ ही तू, 
जान ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! माया अज्ञान अविद्या यह हे नाम जिसके 

> एसी जा निगुणास्मिका परमेश्वरको शक्ति है जा मायाशक्ति पूर्व सप- 
मञघ्यायविये अषटप्रकारक्षी कथन करीथी तथा अपरा प्रति इस 
नामकरिके कथन करीथी सा क्षेत्रनामा अपरा प्रकृति इहा प्रतिर 


त्रयोदश ] भाषाटीकासहिता । (९८६ 


बदकरिके हण. करणी । और पूर्व सप्रमअध्यायविषे जा क्षेत्रवह॒प 
जीवनामा परा प्रकृति कथन करीथी सा जीवनामा परा प्रकपिही इहां 
प्रुपशब्दकरिक महण करणी । ऐसे प्रकृति पुरुष दौनोकूभी तू अनादि 
ही जान । तहां नहीं विद्यमान है आदि क्या कारण जिसका ताका 
नाम अनादि है ऐसा अनादिरूप तिन दोर्योकू तूं जान। वहां ( मायां 
प्रकृति वियात्‌ ) इसे श्रुविनें तिस मायारूप प्रकृतिकृंही सवृजगव॒का 
कारण क्या हे ऐसी सवेजगतके कारणरूप श्रकृतिविषे सो अनादिपणा 
युक्त हे । काहेतें जो कदाचित्‌ दिस मायानामा प्रकृतिकूभी अन्य 
किसी कारणकी अपेक्षा मानिये तौ तिस्त भ्रकतिके कारणकूभी किसी 
अन्य काग्णकी अपेक्षा होवेगो तिस अन्यकारणकूंभी किसी अन्पका- 
रणकी अपेक्षा होवेगी इस प्रकारत कारणाकी अनवस्था भाप होवेगी 
याते ता मायारूप मरुतिविषे सो अनादियणा ही मानणे योग्य हे । 
किंवा तिस मायारूप प्रकृतिविषे केवळ युक्तिकरिके ही सो अनादिपणा 
नहीं किंतु ( अजामेकां छोहितशुक्ककष्णाम्‌ ) यह साक्षात श्रुविमी तिस 
भरुतिविषे अनादिपणेकू कथन करे हे । किंवा जसे मायारूप्‌ मरङतिविषेँ 
सो अनादिपणा युक्तिकरिके तथा शृतिकरिके सिद्ध है । तेसे क्षेत्रज्ञनामा। 
जीवात्मा पुरुषविपभी सो अनादिपणा युक्तकरिके तथा श्रृविकरिके सिद्द 
हे सी दिखायें हैं। इन सर्वम्राणीमात्रकूं जन्मकाळविपेही हर्ष, शोक, 
भव, सुख, दुःख, अवृत्ति इत्यादिक आप्त होवें हे तिन हर्पशोकादिकों- 
विपे इस जन्मके तौ धर्म अधर्म सस्कार कारण हैं नहीं किंत तिन जोवोकूं 
ते हर्ष शोकादिक पूर्वजन्मके धम अधमकरिके तथा संस्कारांकरिक ही 
प्राप्त होवे ६ । तं घम अधमाद्क वम आश्वयत [वना संभवत नहा (बात 
इस जन्मते पूर्वजन्माविषेमी ता जीवात्माकी वियमांनता अंगीकार करणी! 
होवेगी इस मकारत घम अधर्मादिकोंकी आशयवारुपकरिके इस जीवात्माविषे 
अनादिपणा सिद्ध होवे है । किंवा इस जीवात्माकू जो कदाचित अनादि 
नहीं मानिये किंतु उसत्तिवाछा मानियें तौ पुव करे हुए पण्यपाप 


(९९० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ मध्याय" 


कमका सुखदुः्सरुप फछके भोगत विना ही नाश होवैगा । तथा पूर्व 
नहीं करे हुए पण्यपापरूपकमाँके सुखदुः्सरुप फळका भोग होवेगा । या 
] प्रकारके छतनाश तथा अरुवाभ्यागम यह दोनों दोप प्राप्त होवेगे तिन 
दोनों दोपोंकी निवृत्ति वासवेभी इस जीवारमाकू अनादिही मान्या चाहिये 
और ( अजो ह्येको जुपमाणोतृशेते ) इत्यादिक श्रृतियांभी विस्त जीषा- 
त्मादूं अनादिही कथन करें हे इति । हे अजुंन ! जिस कारणत सा 
मायानामा प्रकृति अनादि हे इस कारणत ता मायानामा प्रकृतिविषे जो 
पूर्व सवं भूतोका कारणपणा .कथन कःया था सो संभव होइसके हे । 
- इस अथकूं अव श्रीभगवान कथन करें हैं ( विकारांश्चेवि ) हे अजुन | 
आकाश, वायु, तेज, जळ, पृथिवी यह जे पंच महामूत हे तथा शत, 
त्वकू, चक्षु, रतन, घाण, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, मन यह जे 
एकादश इंद्रिय हे इन्‌ पोडशोंका नाम विकार है। तथा सुख | 
मोहरुप जे सत्त्व, रण, तम यह तीन गुण हैं तिन पोडश विकारोंकूं 
तथा तीन गुणाकू तूं विस मायारूप प्रकतितेही उत्पन्न हुआ जान ॥१९॥ 
अब तिन विकाराविषे प्रकृतिजन्यत्वका विवेचन करते हुए श्रीमग- 
वाच तिस क्षेत्रज्ञ पुरुषविषे संसारका हेतुपणा दिसावे हैं- 
! कार्यकरणकर्तृते हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥_ 
पुरुषः सुखदुःखानां सोक्तृले हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

( पदच्छेदः ) कायकरणकतृत्ने। हेतुः । प्रकृतिः । उच्यते । 
पुरुपः । सुखदुःखानाम्‌ । भोक्ेत्वे । हेतुः । उच्येते ॥ २० ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! कार्यकेरणोंके कत्तापणेविषे स्ता ध्रकृतिही 
हत कहीजाव है तथा सुखदुःसोके भोक्तापणेविप सो पुरुपेही हेर केह्या 
जावे हं ॥ २० ॥ 
रे भा० टी० “हा शरीरका नाम्‌ काये है ओर ता शरीरविपे स्थित 
जे पृ ज्ञानइंड्रिय पंच कमेईड्रिय मन बुद्धि चित्त यह | योदय रय 


त्रयोदश ] ˆ भाषाटीकासहिता । (९९१) 


हैं तिनका नाम कण) नाम करण | है । इहां इस देहका आरंभ करणेहारे आका-+ 
शादिक पच मूद तथा शब्दादिक पंच विषय यह सवे ता शरीररूप कार्यके 
ग्रहणकरिके ग्रहण करणे । और सुखडूःखमोहरूप सच्च रज तम यह तीन 
गण तिस करणके आश्रित होणेत ता करणके गरहणकरिके महण करणे! 
रेस कार्योक तथा करणाके कतृत्वविषे अर्थात्‌ विस कार्यकरणके आकार « 
प्रिणाम॒विषे महाक्रपियोंनें सा मायारूप प्रकृति ही कारणख्य कही 
है । वहां किसी पुस्तकविपे ( कायकारणकतृंत्वे ) या प्रकारकामी पाठ 
होवे है। इस भकारके पाठविपेभी यह पूर्वउक्त अर्थ ही, जानणा । 
` इस प्रकार मायारुप प्रकतिविषे संसारका कारणपणा कथन,करिके अब 
तिस क्षेत्रजजनामा पुरुपविषेभी जिस भकारका सौ कारणपणा है ताकूं 
श्रीभगवान्‌ कथन करें हे (पुरुपः इति) हे अजुन ! जो क्षेत्रज्ञरूप जीवनामा . 
पुरुष पूर्व परा प्रकृति इस नामकरिके कथन क्या था सो क्षेत्रज्ञ पुरुष 
सुसदःसोक भोकवृत्वविषे कारण क्या जावे है । अथोत तुसदुःलमोह... 
कप से मण्य पदार्थोके दृतियुक्त अनुभवविषे कारण कया जावे है 
इति । और करिसी टीकाविय वो ( कायेकरणकतृत्वे ) इस *ठोकका यह 
अर्थ कथन कत्या है । ता क्षेत्रज्ञ पुरुपके कार्यपणेषिपे तथा करणप्णे- 
विषे तथा कर्तापणेविये सा मायारूप श्रकतिही ता पुरुपके साथि तादा- 
त्म्थमावकूं प्राप्त हुई कारण होवे है । जैसे अमिके साथि तादात्म्यभावङूं 
आप्त हुआ लोह तिस अभिके चतुष्कोणल आदिकोंका कारण होवै है 
वैसे ता पुरुपके साथि ,वाडात्म्पमावहू प्रा हुई सा मायारुप मुछतिही ता 
 बुरुपके कार्यपणेविपे तथा करणपणोविपे वथा कत्तापणेविपे कारण होवे | 
है । इस प्रकार ता प्रकतिके सुलदुःसंके भोक्तापणेविष सो श्ेत्ज्ञ परुपही 
ता प्रकृतिविषे/आपण आमासरूप छायाकी भाषिकरिके कारण होवे है । 
जैसे अधि ळोहविपे आपणी -छायाकी प्रापिकरिक ता छोहके दाह कर्चा- 
पणेविषे कारण होवे है तैसे सो कषेत्रज्ञ पुरुपभी ता भ्रकृतिविपे आपणे 
डायाकी भातिकरिके ता प्रकृतिके सुसदुःखोके भोक्तापणोविपे कारण होवे 


९९९२) श्रीमद्रगवद्रीता- | अष्याय- 


है सो दिसावे हे । कार्यपणा, करणपणा, कचापणा यह तीनों वास्तव 
भकृतिके विकाररूप देह इंद्रिय बुद्धिक धरम हुएभी चेतन आत्माविये 
आरोपण करे जावे हे । जसे में गौर हूं, में इस मनुष्यका पूत्र हूँ, 
काणा हूं, में संज हूँ, मं कत्ता हूँ, इस भकारतं देहादिकोंके कार्यत्वादिक 
धर्म चेतन आत्माविषे आरोपित हुए प्रतीत होव हैं। और तिस चेतन आ- 
स्माके आभासरुप छायाकू परावहु३ई ता बुद्धिभी में चेतनतावाछी हूं तथा मुख 
दुःखादिकाकू मं जानती हूं इसप्रकारत चेतन आत्माके धर्माकू आपणेविषे 
माने हे । इसप्रकारका जो मति पुरुष दोनांविषे परस्पर धर्माका अभ्यासहे 
सो अध्यासही इस संसारका कारण सिद होवे हे । इतने कहणे करिके 
जो सांख्पवादियोने केवळ पुरुषविपेही भोक्तापणा मान्या हे सोमी खंडन 
हुआ जानणा । जो कदाचित ऐसा नहीं अंगीकार करिये किंतु अरकृतिकू 
तो कत्तो मानिये और पुरुपकूं भोक्ता मानियें तो कर्तृत्व भौक्तृत्व इन 
दोनोंका एक अधिकरण सिद्ध नहीं होवेगा किंतु भिन्नभिन्न अधिकरण 
सिद्ध होवेगा सो अत्यंतविरुद्ध हे और भोक्तापुरुपविषे निर्विकारपणाभी 
सिद्ध होवेगा नहीं ॥ २० ॥ 

हे भगवन्‌ ! ( पुरुषः सुसदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ) इस वच- 
. पुवे आपने क्षेत्रज्ञनामा पुरुपविषे सुखदुःखका भोफ्तृत्वरूप सेसारी- 
पणा कथन कऱ्या सो तिस पुरुपके संसारीपणेविपे कोई निमित्त हे 
अथवा नहीं है । तहा किसी निमित्ततें विना जो विस पुरुपविपे संसारी- 
पणा मानोगे तौ मृक्तिकाळविपे तिर पुरुपविषे सो संसारीपणा होणा ' 
चाहिये । इस दोपकी निवृत्ति करणेवासंते वा पुरुषक संसारीपणविषे 
कोई निमिच अंगीकार करणा होषैगा। सो निमित्त कौन है? ऐसी 
अजुनकी शेकाके हुए श्रीमगवानू ता निमिचकूं कथन क्रेंह- 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि संतत प्रकतिजान्युणान्‌ ॥ 
कारणं शुणसंगोस्य सदसयोनिजन्मसु ॥ २१॥ 


ब्रयोदश ] भाषादीकासहिता । (९९५ ) 


कथन करी है ( पश्चादिमिश्वाविशेषात्‌ । ) अर्थ वह-व्यवहारकाळविषे 
विद्वान्‌ पुरुपकी पशुआदिकोंके साथि तुल्यताही होवै है अर्थात्‌ जैसे पशु- 
आदिक इपव्तुकं देखिकै भृत होवें हैं अनिष्ट वस्तु देखिकै निवृत्त 
होवे हैं पैसे सो विद्वान्‌ पुरुपभी इष्टवस्तुकू देखिके तो प्रवृत्त होगे है और 
अनिष्ट वरतुकूं देखिकै निवृच होवे है इति । शंका-हे भगवन्‌ ! प्रतिबिषे 
स्थित होइके ता प्रकृतिजन्य-सुसदुःखादिक गुर्णोके भोगविपे जो विद्वान ' 
पुरुपकी तथा अविद्वान्‌ पुरुपकी समानवाही अंगीकार करोगे तो जैसे तो 
विद्वन्‌ पुरुप मुक्तहै वैसे सो अविद्वान्‌ पुरुपभी क्यों नहीं मुक्त होता!तथा जैसे 
सो अविद्वान्‌ पुरुष बंधायमानहे तेसे सो विद्वान्‌ पुरुपभी क्‍यों नहीं बंधायमान 
होता ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान कहे हैं ( कारण गणसंगोस्य 
सद्सयोनिजन्म्त इति । ) हे अर्जुन ! देहदेद्रियविपयरूप गुणा विषे जो 
इस पुरुपका संग है अर्थात यह में हूँ यह मेरे हैं इस?प्रकारका जो अह- 
मम अभिपानरूप अभिनिवेश है सो गणसगही इस परुपके सूत्‌ अपतद्‌ . 
योनिजन्माविपे कारण हे । तहां विद्वान पुरुपाविपे वो सो जन्मका कार- 
णरूप गुणप्तग है नहीं। यातें ते विद्वान्‌ पुरुष जन्मादिक वेधू भाप 
होवें नहीं । और अविद्वान पुरुपाँविषे तौ सो जन्मका कारणरूप गुणसंगू 
विद्यमान है । यावे ते अविद्वान पुरुष मुक्तिकूं प्राप्त होगे नही । तहा? 
इट्टांत-जेसे किमी पुरुपके देहविपे पिशाच प्रवेश करे है तहां वित्त देहविषे 
ता पिशाचकामी संबंध है । तथा तिस देहपति जीवकाभी संबंध है! 
दिस देहसंबंधके समान हुएभी जिस काळविपे सो पिशाच दिस 
देहके अभिमानं धारण करे है तिस काठदिपे पौ सो पिशाच 
ही विस देहकी पीडाकरिके पोडित होवै है । सो देहेपति जीव 
ता देहकी पीडाकरिके पीडित होवे नहीं । और जिसकालविपे सो देह- 
वृति जीव ही तिस देहके अभिमानकूं धारण करे है वित्त काळविपे सो 
देइपति जीव ही तिस देहकी पीडाकरिके पीडित होवेहे सो पिशाच ता 
देहकी पीडाकार्कि पीडित होवे नहीं | इस भकारतें अहंमम_अभिमानरूप 


(९९६) ` श्रीमद्गगवद्रीता- [ अव्याय- 


संगविपे ही भधकपणा प्रसिद्ध देखणेविये आवे हे । समीपतामात्रविये सो 
|बैपकपणा देखणेविषे आवता नहीं । याते विद्वान पुरुपविपे तथा अविद्वान्‌ 
` पुरुषविपे देहसंबन्थके समान हुएमी अहंममअभिमानरूप संगछुत तथा ता 
¦ संगके भभावरूत विन दोनोंविपे महान्‌ विशेषता हे ॥ २१ ॥ 
| पुवश्ठोकविपे प्ररुतिके मिथ्या तादात्म्य अध्यासतें ही पुरुपकूं 
क प्राप्ति होवेहे ता प्रकतिके तादात्म्पत विना स्वरूपत ठा पुरुष विषे 
सो संसार है नही यह वार्ता कथन करी । अव वित्त क्षेत्रज्ञनामा पुरुपक 
किस प्रकारका सो वास्तवस्वरूप हे जिस स्वरूपविपे सो ससार नहीं 
संभवे हे १ ऐसी अजुनकी जिज्ञासांके हुए भीभगवान्‌ तिस क्षेत्रज्ञनामा 


पुरुषके स्वरूपकूं साक्षात दिखावते हुए कहं ह- 

उपद्र्ठानमता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः॥ , 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) उंपद्ृष्टा। अनुमंता । च। भत्ता भोक्ता । महे 
शरः । परमात्मा । इति । चे । अँपि । उक्तः । देहे । अस्मिन्‌ । 
पुरषः । परः ॥ २२ ॥ ००७७: 

(पदाथः ) हे अजुन ! ईस देहविषे वत्तेमानहुआभी यह पुरुष सवेत 
मिन्न हे जिसकारणतें यह पुरुप उेपद्रधा हे वंथा अनमंता है तथा भर्ता 
हे तथा मोक्ता है तथा महेश्वैर है सथा भुतिविषे परमात्मा ईसनामकरिके 
भी कथन कऱ्माहे ॥ २२ ॥ 

मा० ठी०-हे अउन ! तिस गायारूप प्रकतिका परिणामह्म जो 
E देह है इस देहविपे जीवरूपकरिके वत्तमानहुआभी यह क्षेत्रज्ञवामा 
7 (पुरुष पर है अर्थात तिस प्रकतिजन्य गुणोके संदधते राहत हे तथा 

आपण स्वरूपकोरक परमाथत असंसारी हे । अब तिस पुरुपके वास्दवंते 
असगपण्‌वेषु श्रीभगवान उपद्रह्दा, अनुमता, भत्ता, भोक्ता,,महश्र, प्र- 
माता इन पट हेतुगभित विशेषणोंकूं कथन करेंह । ( उपद्रटा दावे ) हे 


श्रयोदरा ] भाषार्टकासाहिता (९९७ ) 


अजुन | सो क्षेत्रशञवामा पुरुष केसा हे-उपद्र्टा हे अर्थात जैसे 
यज्ञरुपकर्मकी सिद्धि करणेवातते व्यापारवाळे हुए जे ऋतिक हैं तथा 
यजमान है तिन ऋत्विकृपषजमानक समोपवर्सी जो कोई अन्यपुरुष हैं 
सो अन्यपुरुष आप तिस यज्ञके अनुकूल व्यापारं रहित हुआमी 
यज्ञवियाविष कुशळ होगें तिन ऋसिकयजमानके व्यापारोविपे स्थित 
गुणदोपांकू देखे है । तेते यह क्षेत्रज्ञवामा पुरुप देहईंडरियादिकॉके 
च्यापारविपे आप नहीं व्यापारपाळा हुआ तथा तिव देहूइद्रियादि- 
कांतं विलक्षण हुआ तिन व्यापारसहित देहइंद्रियादिकाकू समीप स्थित 
होइक देखे हे सो क्षेत्रज्ञगामा पुरुप तिन देहुईद्रियादिकाकी न्याई आप 
कृत्तां होवे नही । यातं यह आत्मादेव उपद्रशा कल्या जावे हैं । तहा 
थुति-( स यतत्र किंचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन मवत्यसंगो ह्ययं पुरुषः ।) 
अर्थ यह-यह आत्मादेव पुरुष तिन जाग्रतस्वभादिक अवस्थावाविषे 
जिसजिप्त पदार्थकू देखे हे तिसतिस पदार्थके साथि संवंषवाठा होगे 
नहीँ । जिस कारणत यह आत्मापुरुष असंग हे इपि । अथवा देह, 
चक्षु, मन, बुद्धि, आत्मा इन पांच द्रशावाके , मध्पविपे वाह्देहादिक 
च्यारि द्रष्टारवोकी अपक्षाकरिके अव्यवहित जो आत्मा परुष है सो 
आत्मापुरुप उपद्रष्टा कह्या जावे हे । वहां उपद्रष्टा इस बचनविये स्थित 
जो उप यह शब्द है वा उपृशुब्दका समीपता अर्थ हे । सो अव्यव- 
धानरूप समीपता अर्थ भत्यक्‌ आत्माविपे ही घटे हे अन्य य्‌ किप्ती अना- 
स्मपदार्थविपे घटवा नही । इतने कहणेकरिके भीमगवाचून यह अनुमान 
सूचन कऱ्या । आत्मा देहद्रियादिक हे भिन्न है उपद््टा होगेतें। जैसे <- 
यज्ञका उपद्रष्टा पुरुष ता यज्ञके कर्ता कत्विकृषजमानत भिन्न होवै है 
इति । पुनः केसा है दो क्षेत्रज्ञ आत्मापुरुप-अनुमंता हैं, अथात देह- 
इंद्रियोंकी प्वत्तिविषे आप नही प्वृत्त हुएमी भवृत्त हुएकी न्याई समीपता- 
मात्रकरिके विनांक अनुकूछ होणे सो सेत्रज्ञ पुरुष अनुधंता कह जावे 
है। अथवा आपणे आपणे व्यापारोंविषे प्रवृत्त हुए जे देहईद्रियादिक हैं 


(९९८) ओोमद्गगवद्गीता- [ भम्याय- 


तिन देहइंद्रियादिकॉकू जो कदाचिदमी आपणे व्यापारतें निवृत्त करवा 
नहीं । सो तिन देहइ्रियादिकोंका साक्षीरुप पुरुप अनुमता कह्या जावं 
हे । वहाँ भुति-( अनुमंता साक्षी च उपद्र्टानुदर्टानमतेप आत्मा । ) 
अथ यह-यह आत्मादेव अनुद्रष्टा हे वथा साक्षी हें तथा यह आत्मादेव 
उपद्रष्टा हे तथा अनुमंता है इति । इतने कहणेकरिके श्रीभगवानन यह 

>अनुमान सूचन कप्पा । आत्मा देहइंद्रियादिकोंत भिन्न हे अनुमन्ता 
होणेत । जैसे विवादकर्त्ता पुरुपतें तटस्थ पुरुष भिन्न होवे हे इतिं । पुनः 
केसा है सो क्षेभरज्ञपुरुप-मत्तां है, अर्थाच चेतन्यके आमात्तकरिक युक्त 
तथा संघातभावकू प्राप्त हुए जे देह, इंद्रिये, मन, बद्ध हैं तिन देह 
इद्रियादिकोंकूं सो क्षेत्रज्ञ आत्माएरुप आपणी सत्ताकरिके तथा स्फुरण- 
कूरिके धारण करणेहारा है तथा पोपण करणेहारा है । इतनेकहणे करिके 
शीभगवाचूने यह अनुमान सूचन कऱ्या-आ[त्मा देहइंद्रियादिकोते भिन्न 
है भरता होणेतें । जैसे पुत्ादिकोका भरण करणेहारा पिता तिन पुत्रा- 
दिको भिन्न होवे है इति । पुनः कैसा हे सो क्षेत्रज्ञ आत्मापुरुष-मोक्ता 
हैं, अर्थात्‌ बुद्धिकी सुखदुःसमोक्षरूप जे वृत्तियां विशेष हें तिन वृत्ति- 

याकू स्वरूप चेतन्यकरिके प्रकाश करवाहुआ यह आत्मादेव निर्विकार 

हुआ ही तिन सुखादिकोंक़ा उपळः्धा है । इतने केहणेकेरिके शीम- 
गवानयने यह अनुमान सूचन कऱ्या आत्मा वद्धि आदिको भिन्न 
हे भोक्ता होणेते । जैसे देवदचनामा भोक्ता पुरुप अन्नादिक भोज्य पदा- 
थापे भिन्न होवे हे इति। पुनः केसा हे सो क्षेत्रञपरुप-महेश्वर । तर्हा 
महान्‌ होवे सोई ही इश्वर होवे है ताका नाम महेश्वर हे । तहां स्वका 
आत्मारुप होणेतं सो क्षेत्रज्ञ पुरुप महान्‌ कह्या जावे हे! और स्वतंत्र 
होणेतें इश्वर क्या जावे हें। अथवा जसे चुबक्‌ पापाणकी संबीपता- 
करिके ढोह चेष्टा करे है तैसे जिसकी समीपतामातरकरिके यह बुद्धि 
आदिक सवे पदार्थ नानामकारकी चेष्टा करे हं सो क्षेत्रज्ञ आत्मा इश्वर 
कसा जावे है । तहां श्रुवि-( महतो महीयाच ईशानो मूतमष्यस्य } 


| 


त्रयोदस ] भाषाटोकासहिता । (९९९ ) 


अथ यह-पह आत्मादव आकाशादिक महानपदार्थोतिमी अत्यंत महानु 
हैं वथा भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, सर्व जगतका प्रेरणा करणेहारा 
इशान है इति। इतने कहणेकरिके भीमगवानने यह अनुमान सूचन * 
क्या । आत्मा भळागित तथा वाके कार्यते भिन्न होणेकूं योग्य है महेखर 
होणे । जेस महाराजा आपणो प्रजाँ भिन्न होने है इति । पनः केसा 
हे सो कषे्रज्ञपुरुप-्रुतिविषे परमात्मा इसत शब्दकारके कथन कपया है 
अथाव अविद्याऊे वशर्वे आस्मत्वरुपकारिके कल्पना करे जे देहवे आदिठेके 
बुद्धिपयेत जडपदार्थ हैं तिन सवं जढपदारथोतं जो उत्कृष्ट होगे वाकूंपरम 
कहें हैं ऐसा परम जो पूृवेउक्त उपद्रदृत्वादिक विशेषणावाशेश्ठ आत्मा है 
वाका नाम परमातमा है । यह वाचा । ( उत्तमः पुरुपस्तन्यः परमात्रेत्यु- 
दाहृतः। ) इस वचनकार्के श्रीभगवान आपही आगे कथन करेगा। इतने 
कहणेकरिके भीमगवानूग यह अनुमान सूचन कऱ्या हे । आत्मा देहईद्विया- 
दिकाँतें भिन्न है परमात्मा होगेतैं। जो देहईद्रियादिको् भिन्न नहीं होवै है 
सो परमात्मामी नहीं होवेहे जेसे देहइद्रियादिक है इति । और किती रीका- 
विषे तो ( उपद्रष्टानुमंता च.) इस श्छोकका पेहे अर्थ क्या हे । वहां 
पूर्वे ( स च यो यत्मभावश्व ) इस वचनकरिक क्षेत्रज्ञ तथा वा क्षेत्रक्ञका 
प्रभाव इन दोनोंके वर्णन करणको भविज्ञा करीथी । वहां क्षेत्रज्ञका 
स्वरूप तौ पूर्व वर्णन क्या । अब इस श्छोककरिक ता क्षेत्रज्षके 
प्रभावका वर्णन कहे । ( उपद्रष्टा इति ) तहां पूरे श्छोकविषे पुरुषका 
देहइंद्रिय मत आदिक गुणोंके साथि जो संग है सो. गुणसंगही इस परु-/ 
णाक साथ ज्‌ 

पके जन्मका कारण हैं यह वार्ता कथन करीयी । वहाँ सो गुणसंग 
चयार. भरकारका होवैहे । एक तो पुरुपका निपेथकरिके तिस गुणमा- 
अकी प्रधानताकरिके गणसंग होवैहे ओर दूसरा तिस पुरुपकूँ अंदरभूतक- 
रिक तिस गुणकी प्रधानवाकरिके गुणपग होवेहे । ओर वीसरा 
पुरुपकी तथा तिन गुणोंक्री सम्रधानताकरिके सो गुणसंग होवेहे और 
चौथा तिन गुणोंकी अम्रधानताकरिके तथा वा पुरुपकी प्रधानवाकरिके 


€ १०००) ओमद्भगवरद्गीता-* - [ लष्याय- 


गुणसंग होवेंहे । तहां प्रथम गुणसंगविपे ती देह इंद्रिय मन आदिरूप 
भुणोके संघातकूं ही आत्मारुपकरिक देखता हुआ यह पुरुष भोक्ता कह्या 
जावहै । जेसे देहादिकोंकूं ही आत्मा मानणेद्वारे चावांकादिक हं । आर 
दूसरे गुणसंगविपे तौ तिन देहइंद्रियादिरूष गुणांकू ही प्रधान होगे 
आत्माविषे वास्तवकतृंत्वादि अभिमानकरिकं यह पुरुष कमंके फछका 
भत्ता कह्मा जावेहे । जेते नेयायिक आदिक हं । आर तीसरे गुणसंग- 
विपे तो आत्माके साथि तिन गृणाकी समघ्रघानताकरिके शुणविषे 
स्थितभी भोक्तापणेकूं असंगभी आत्पाविपे वस्रविप भद्स्‍ातकर्के अंकोकी 
न्याई यह पुरुप मावता हुआ अनुमता कह्या जावेहे । जसे स्तांस्यशाख्- 
वाळे पुरुप हें । और चोथे गुणसंगविपे तो सर्वप्रकारतें विन गुणोंके 
चोका आत्माविपे प्रवेश नहीं देखताहुआ उदासीन वोधरूपताकरिके 
तिन सर्वगुणोंके प्रचारोकूं देखताहुआ यह पुरुष उपद्रष्टा कह्या जावै है । 
जेसे हम वेदांतियांका साक्षी आत्मा हे । तहां पूर्व कथन करे जे भोक्ता; 
भत्तो, अनुमता, उपद्रष्टा यह च्यारे गुणोके संगवाले हैं तिन च्यारों 
गुणसंगिर्याविषे उपद्रष्टा तौ उत्तम हे और .अनुमंता मध्यम है और भर्त्ता 
अधम हे और भोक्ता अधमते अधम है। और जो चेतन्यदेव तिन 
गुणाके संगत भोक्तादिभावकूं मातत हुआहे सोइही चेतन्थदेव जिस काळ- 
विपे तिन सर्वगुणोंकूं आपणे वशकरिके कीडा करेहे तिस काळविषे 
महेश्वर इस नामकरिके कह्या जविहे । और जो चेतन्यदेव इस जगतूके 
उत्पत्ति स्थिति छयका कत्ता प्रभु अंतयामी हे सोईही चेतन्यदे 
तिन सवगुर्णोका परित्यागकरिके ' स्थित हुआ परमातमा इस 
नाप्रकरिकेमी कह्या जावेहे । यद्यपि उपद्रशामी गुणोंका परित्याग 
करिके तिन गुणोंका साक्षीरूप करिके स्थित ' होषेहे तथापि 
सघात उपहित तिसीही उपद्रष्टाकू दूसरे संघातके भचारका इष्टा- 


पणा है नही. और परमात्मादेव तो सर्वसंघातोंके प्रचारोंका दशा 
है। याते सर्वते उस्इछट होणेतें यह परम आत्मा है । इस परमात्माकू 


न” 


अयोदश ] भापाटीकासहिता । ९१००१) 


(उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः पेरमात्मेत्युदाहृतः । यो ठोकन्रयमाविश्य विभर्त्य- 
व्यय ईश्वर: ॥ ) इस *्ठोककरिके श्रीमगवान्‌ आगे कथन करेगा । 
वहां महेश्वर परमात्मा यह दोनाभी गुणसंगी ही हैं । यावें यह अर्थ 
सिद भया-इस देहविपे वियमान तथा स्वेगुणोकूं आपणेविप ठयकरिके 
स्थित ऐसा जो स्वगुणोर्त्‌ रहित अखंड एकरस अद्वितीय आतमा 'है | 
सो एक आत्मादेव ही विस्त गुणसंगकरिके उपद्रष्टा, अनुमता, मर्ता,” 
भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा यह पटू प्रकारका होवे है ! यह ही इस 
क्षेत्रत आत्माका पभाव हैं । वहां अनुमवा, भचा; भोक्ता इन वीव! 
झुपाकरिक तौ यह आत्मादेव वंधायमान होवेहे। और उपद्रष्टा, महेशवर। : 
परमात्मा इन तीन रुपोंकरिके ती यह आत्मादेव नित्यमुक्त एक अद्वि- 
तीयरूप ही होवेहे ॥ २२ ॥ 

तहां पूव (सच यो यत्रभावश्च) इस वचनका व्याख्यान कन्या 
अर्थाद्‌ क्षेत्रज्षका स्वरूप तथा ताका प्रभाव वर्णन कप्पा । अम 
( यञ्ज्ञात्वाऽमृतमश्नृते ) यह जो वचन पूर्व कथन कऱ्याथा ताका 
उपसंहार करे हैं 

य एवं वेत्ति एषं प्रकृति च युणेः सह ॥ 

सर्वथा वर्तमानोपि न स शूयोमिजायते ॥ २३ ॥ 

४२ ( पृदच्छेदः ) येः । एंबम्‌ । वेत्ति । पुरुषस्‌ । ्रकृतिम्‌। च (५५ 
५७४४ गुणे: । संह । लैव॑था। वेर्ततेमानः। अपि! में । सः शयः 
अभिजायते ॥ २३ ॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो अधिकारी पुरुप ईस पूर्वउक्तमकारतें 
क्षत्रपुरुषकू तथा आपण वकारा साहेत आवदारूप परकातेंकू जाप सो 
पुरुप संवेप्रकारतें वेंचमानहुआ मी” पुनः नहीं जेन्मकू माप होवेहे ॥२३॥ 

भा*टी०-हे अजुंन ! जो अपिकारीपुरुष इस पूर्वउक्त प्रकारकरिके 
क्षेत्रज्ञवामा पुरुपकू जाने है अर्थात्‌ यह सर्वत्र व्यापक परमात्मादेव में हूं 


(१००२) भ्रीमद्वगवद्रीता- अध्याय- 


या भकारतें जो पुरुष इस क्षेत्रत् भात्माक्‌ं गुरुशाखके उपदेशर्च साक्षाकार 
हे । तथा जो पुरुष देहादि विकारों सहिव अवियारूप प्ररुतिकूं 
जानेहे अर्थात्‌ यह देहादिकें विकारोसंहित अवियारुप मेति आलज्ञान- 
करिके बाधित होगेत मिथ्याभृत ही है वा आत्मज्ञानकरिके हमारा अज्ञान 
तथा ता अज्ञानकायुखप प्रपंच दोनों निवृत्त होइगयेह इस प्रकारचे जो 
पुरुष ता गुणसहित प्रकतिकूं जानेहे सो तत्त्ववेत्ता पुरुष सबेथा वर्तमान 
हुआभी अथात्‌ अतिप्रबळ प्रारब्धक्मके वशतं देवराज इद्रकी न्याई 
शाख्रविधिका उल्लेघन करिके वेंचमानहुआमी पुनः अन्मकू पात. होता 
नहीं । अथात्‌ इस विद्वान्‌ पुरुपकू जिस शरीरविपे आत्मज्ञानकी भाषि 
हुईहै तिस शरीरके पात हुएतँ अनंतर सो तत्त्ववेत्ता पुरुष पुनः द्वितीमदे- 
कू अहण करे नही । काहेते अवियाकरिके ही इस पुरुपकूं पुनः जन्मकी 
तमी ता अविद्याके जन्मादिक कार्योकामी अभाव होइजावेहें । यह वात्ता 
पूर्व बहुतवार कथन करिआयेर्हे किंतु पृण्यपापकमाकरिके ही इस 
पुरुपकू पुनः जन्मकी घ्राति होवेहे । ते पृण्यपापकमं इस तत्त्ववत्ता पुरुषके 
आसङ्गानकेरिके नाश होईजाव हे या कारणत भी तिस तच्वेवचा पुरुपकूं 
।पुनः जन्मको भाति होवै नहीं। यह वार्ता ब्रह्मसूोंविपे शोव्यासमगवान्‌- 
नेमी कथन करी हैं । तहां सूत्र-(तदधिगम उत्तर पूर्वाघयोरश्लेषविनाशी 
वद्दचपदेशाच्‌ ॥ } अर्थं यह-में बह्मरुप हुँ इस प्रकारके आत्मसाक्षा- 
त्कारके भातहुए इस तत्त्ववेत्ता पुरुपके पूर्वळे पुण्यपापरूप सवे संचित- 
कर्मे नाशकूं प्राप्त होवेहें । और तिस आत्मज्ञानर्त उत्तर करेहुए कर्मोंका 
तिस तत्त्ववेत्तापुरुपकूं स्परीही नहीं होवे है। यह वाचा अनेक श्रुतिस्मृतियों- 
विषे कथन करीहे इति । इहां ( सवेथा वर्तमानोपि ) इस वचनविपे 
स्थित जो अपि यह शब्द- है ता अपिशव्दकरिके श्रीमगवाचूर्ने यह 
केमुतिकन्याय सूचन करया । अतिभवळ भारव्धकर्मके वशते देवराज 
इनकी न्याई शा्विधिका उद्ठंवन कुरिके वर्तमान हुआमी यह तत्ववेत्ता 


* योद ] , भाषाटीकासहिता । (१००३) 


पुरुष जबी पुनः जन्मकूं नहीं प्राप्त होवहे तवी शाख्वविधिका नहीं उद्दंघ- 
नकरिके आपणे भे आचारविपे वर्तेमानहुआ सो तत्ववेचा पुरुप पुनः 
जन्मकूं नहीं भात होवेहे याकेविपे क्या कहणा है इति । तहां देवराज इन्द्र 
शा्रविषिका उद्ठंघन करिके जैसे विश्वहपनामा पुरोहितकूं तथा अनेक 
सेन्यासियांकूं हनन करतामया हे सा सर्व वाती आत्मपराणके द्वितीय 
अध्यायविषे हम विस्तारते निरूपण करिआये है ॥ २३ ॥ 
तहां पूवे कथन करे हुए फठसहित आत्मज्ञानविषे अधिकारीजर्नाके 
भेदकृरिके साधनांके बिकल्पांकू अब श्रीमगवानू कथन करें है- . 
यना हर > त पत्मना; , 
७४ ध्यानेनात्मनि पश्येति केचिदात्मानमात्मना ६. 
अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
( पदच्छेदः ) ध्यांनेन । आंत्मनि । पश्यति । केचित्‌।४ 
आँत्मानम्‌ । आतमना । अन्ये । सांख्येन। योगेने । कैमेयोग्रेन ६ 
चँ । अपरे ॥ २४ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! केईक अधिकारीजन तौ ध्यानकारकेही आपणी 
बुद्धिविषे पॅत्यळूआत्माकूं ध्यानयुक्त अंवःकरणकरिके साक्षात्कार करें हैं 
और दूसरे अधिकारी जन तो सांख्य योगकेरिके आत्माकूं साक्षात्कार 
करें हे वैथा अन्य “केश्क अधिकारी जन हो कमयोगेकारके आत्माकूं 
साक्षात्कार करें है ॥| २४ ॥ 
भा० टी ०-वहां इस छोकविपे च्यारिप्रकारके अधिकारी जन होवै 
हैं। तहां एक अधिकारी जन तो उत्तम होवे है। और दूसरे अधिकारी जन 
मध्यम होवे हे। और वीसरे अधिकारी जन मंद होवेहें और चौथे अधि- 
कारी जन मंदवर होवें हैं । तिन च्यारोंविपे मथम उत्तम अधिकारी 
जनोंके आत्मज्ञानके साधनकूं भीभगवा कथन कहे । ( ध्यानेन इति | 
तहां देहादिक अनासपदार्थाकार विजातीयवृत्तियोफ़े व्युषथानउे रहित 
आत्माकार परजातीय गनियोका श्रवाहरुप जो आत्मचिंतन है निसु. 


{ १००४ ) भ्रीमद्धगवद्रीता” [ भव्याय- 


आत्मचिंतनकू॑ शाक्ञविषे विदिध्यासतशब्दकरिके कथन कस्या हे 
SN VE 
तथा जी आत्मपितनकूं श्रवणमननका फछरूप है । तथा जिस 
आखचिंतनकरिके देहादिकांविषे आत्मत्वरवोद्धहप घिषरीवमावनाकी 
निवृत्ति होवै है ता निदिध्यासनरूप आत्मचिवनका नाम्‌ ध्यान है । ऐसे 
ध्यानकरिक ही केक उत्तम अधिकारी जन आपणी वुदिविषे प्रत्यकचेत- 
नरूप आत्माकू ता ध्यानयुक्त शुद्ध अंवःकरणकरिके साक्षात्कार करें ह 
इति । अव मध्यम अधिकारी जनोंके आत्मज्ञानके साधनकू शीमगवान्‌ 
कथन क्र हैं ( अन्ये सांर्पेन योगेन इति ) तहा पूवे उक्त निदिध्या- 
सनहप ध्यानतें पूर्वं भावी ऐसा जो शवण मननरूप आत्मचिदन 
है जो आत्मचितन नित्य अनित्यवरतुक्रा विवेक, वेराग्य, शमदमादि पट्‌ 
संपत्‌, मुमुक्षुता इन च्यारै साधनें उत्तर कप्पा जविहे । तथा जो भात्म- 
चितन यह जिगणात्मक मायाके परिणामरुप सर्व अनात्मपदाथ मिथ्या- 
भूत हें और तिन समे मिथ्मापदार्थोका साक्षीरूप नित्य विभु निर्विकार 
सत्य समस्त जढपदारथाँके संबंधर्ते रहित ऐसाजो पत्यक चेतन आता है 
सी में ह इस भकारके वेदांतवाक्यांके बिचारकरिके जन्य हैं । तथा जो 
आत्मचितन प्रमाणगत असेभावनाका तथा प्रमेयगत अक्षमावनाका 
>-निवत्तेक हे ता भवणमननरूप आत्मचितनका नाम सांख्ययोग है । ऐसे 
नाम सास्ययाग 
सांख्ययोगकरिके केईेक मध्यम अधिकारा जने आपणी बुद्धिविषे तिस 
मत्यकू आत्माकूं ता ध्यानकी उसनिद्वारा साक्षात्कार करेंहें इति । अब 
तीसरे मेद अधिकारी जनके आत्मज्ञानके साधनकू श्रीभगवान्‌ कहें हैं । 
( कर्मयोगेन चापरे इति ) तहां फलकी इच्छात रहित होइके केवळ 
ईश्वरअर्पण वुद्धिकरिकै करेहुए ऐसे जे तिसतिस वणआशमके उचित 
> ऱ्य कम हैं विन कर्मोका नाम कमयोग हे । ऐसे कमेयोगकरिकें 
केश्क मेद अधिकारी जन आपणी बुद्धिबिषे तिस मत्यकू आत्माकूं अंतः- 
रणकी शुद्धि, अवण, मनन, ध्यान इन च्यारोंकी उत्पचिद्दारा साक्षा- 
रकार कह ॥ २४॥ 


के 


त्रयोदश ] भाषाटीकासहिता । ( १००९) | _ 


अव चौथे मंदवर अधिकारी जनके आलज्ञानके सापनकूं भीभगवाद्‌ 

कथन करें हैं- व 
अन्ये लेबमजानंतः श्रतान्यभ्य उपासते ॥' 
तेपि चातितरत्येव मत्युं शुतिपरायणा॥ २६॥ 

( पदच्छेदः ) अँन्ये। तुं । एवम्‌ । अजानंतः । रुत्वं अन्येभ्यः 
उपासते । ते । अपि-। चे । अँतितरंति। व । मृत्युंम्‌ । थुति- 
परायणाः ॥ २९ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! पुनः अँन्यअधिकारी जन तो पुवैउक्तउपाय- 
कारके आत्माकूं नहीं जानतेहुए अन्यगुंरुवोते श्रैवणकरिके आत्माका. 
चिंतन करें हैं ते अधिकारीनन भी अंवणपरायणहुए इस मेत्युयुक्त संता- 
रकूँ अवश्य अविक्रमण करें हैं ॥ २५ ॥ 

भा*्टी०-इहां ( अन्ये तु ) इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द 
है सो तु शब्द पूव श्लोकविपे कथन करे हुए तीन प्रकारके अधिका- 
रेत इन मेदतर अविकारियोंविपे विलक्षणताके बोधन करणेवासते हैं 
सा विठक्षणता दिसावे हें । हे अजुन ! पूर्व श्ठोकविपे कथन करे जे 
ध्यान, सांख्ययोग, कमृयोग यह तीन उपाय ह तिन तीनों उपायोंविपे 
किंसीमी उंपायकरिके आत्माकूं नहीं जानते हुए केईक मंदतर अविकारी 
जन तौ अन्य परम कारुणिक आचाय श्रवणकरिके उपासना करें हे 
अथीव तुम इस आत्माकूं इस प्रकार चिंतन करो इसत भकारते विन 

कृपाळु आचार्योकरिक उपदेश करे हुए तथा तिन गुरुवोंके वचनोविपे 
अत्यंत भद्धावाळे हुए वित्ती मकारतें आत्मा चिंतन करें हैं । ते श्रुवि- 
परायणपुरुपमी अथीत्‌ आपणी बुद्धकरिक ता विचारविपे अत्तमर्थ हुएमी 
अत्यंत श्रद्धावाव्‌ वाकरिक ता गुरुके उपदेश श्रवणमात्रपरायण हुएभी 
.मृत्युयुक्त इस सेसारकूं अवश्यकरिक अतिक्रमण करें हैं । वालये बह 
ये वी अतिशये दिन पो जितकी शास 


(१००६ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ क्षष्याय- 


कर्पोंकीमी अपेक्षा है नहीं और बेद्उक्त तक्तविपे दढ निश्चये तिन 
पुरुषोंकू असभावनाकी निवृत्तिवासते भवणमननक्रीभी अपेक्षा है नहीं 
दति । इहां ( तेपि ) इस वचनविपे स्थित जो अपि यह शब्द हे वा 
अपिशब्दकरिके भीभगवानून यह केमुतिकन्याय सूचन कन्या । जे आप 
विचारकरणेविपे समथ नही है किंतु अन्य गुरुवार श्रवणमात्र करिके 
आसाका चिंतन करें हैं ते पुरुपभी जती इस मृत्युयुक्त संसारकूं अतिक्रमण 
करें हं तवी आप विचारविपे समर्थ पुरुष इस मृत्युयुक्त संतारकू अतिक- 
कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति करणी है यहही वा मृत्युयुक्त संसारका 
अतिकमण हे ॥ रेजा 7 is 


तहां अधिष्ठाननहके आशित रहणहारी तथा ता त्रह्मकू ही विपय करण- 
हारी ऐसी जा अनिबचनीय अविद्या हं ता अवियाकरिक ही यूह सुव 
सुसार उत्पन हुआ हैं। याते ता अधिष्ठानवल्यकू विषयकरणेहारी जा में 
[इ हू याप्रकारका आत्मज्ञानरूप तह्मवियया हे ता बह्ावियाकारक ता 
अवियाके निवृत्त हुए इस अधिकारी पुरुपकू मोक्षकी भासि बाने सके है । 
इस अर्थके निश्वम करावणेवासंते इस त्रयोदश अध्यायकी समातिप- 
येत शरीमगवाननें संसारका तथा ता संसारके निवपेक आस्मज्ञानका 
दोनेंका विस्वारते निरूपम करीता हे । तहा (कारणं गुगसंगीऽस्य 
पदसयोनिजन्मसु ) यह जो वचन पूर्व कथन कऱ्या था वित्त वचनके अर्थ 
कूही अव श्रीभगवान स्पष्टकरिके निरूपण करें ह- 


यावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम्‌ ॥०४ “2 
क्षेतक्षत्रज्ञसंयोगात्तटिडि भरतर्षभ ॥ २६॥ 


( पदच्छेदः ) यावत्‌ । संजांयते। किंचित । सत्त्वम्‌ । स्था- 
परजंगमम ।क्षतक्षतक्षसंयोगात्‌ । तत । विदि । भरतेषंम २६॥ 


प्योदश ] भाषादीकासहिता । (१००७ ) 
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( पदार्थः ) हे भरतवंशविपे श्रेष्ठ अजुन | जितना कीई रैंवावरजंग- 
मरुग वस्तु उख होवै है विस तैवैकू तेर दोनोंके सेयोगत उस- 
जहुआ जाने ॥ ९६ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! तीन छोकोविपे कोई बसु त्यावरख्य 
अथवा जंगमरुप उसन्न हुवा होवै है तिन स वरता तू क्षेतरश्ेत्ञ 
दोनोंके संयोग ही उसन्न हुआ जान । तर्हा अविद्या तथा वा अबियाका 
` कार्यरूप जितनाक "जड अनिईचनीय, भाव” अभावि इृश्यूप्रपेच है 
यहे सवे कषेत्रह्म है। और वा त्रत विलक्षण तथा चा क्षेत्रका प्रकाशक 
तथा स्वप्रकारपरमार्थ सत्‌ तथा असंग उदासीन वथा 'सवेधमां तं रहित 
रत्ना जो. अद्वितीय चैतन्य हैं वाका नाम क्षेत्रज्ञ है । ऐसे ' क्षेत्र क्षेत्रज् 
दोनोंका जो मायाके वरात परस्पर अविवेक निमित्तक सत्य अन्त मिथु- 
नीकरणरूप मिथ्यातादाल्य अध्यास है यह ही ता क्षेत्र्षेतज्ञका संयोग है 
रेसे क्षेत्रलेत्रञस सयोगेही यह स्थावर जंगपरूप ते काये उसन्न हो हैं 
इस प्रकारे तू निश्चय कर। या कहणेतें यह अथे सिद्ध भया । आपणे वार्त" ६ 
वस्वरूपकें अज्ञानतें ही यह सारं पतीत होते है । ता स्वरूधके ज्ञानतें 
यह सार नाशकूही मम हे है | जैसे स्वमादिक हमद अ) 
शनवस्तुके यथार्थ स्वरुपके अज्ञानं ही मतीत होवैंहें वा स्वरूपके ज्ञान हुएवें > 
निवृत्त होइ जायें हैं ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार अवियारूप संसारकू_ कथन करिके अब दिस संसारकी 
निवृत्ति करणेहारी बरझवियाके कथन कृरणेवासते (य एवं वेति पुरुषम्‌ ) 
इस पूर्वउक्त वचनके अर्थक शीभगवाच्‌ प्टकरिके निळ्पण करें हैं- 
ममं सेषु भूतेष तितं परमेश्वरस्‌। 
विनश्यत्खविनश्यंतं यः पश्यति सपश्यति॥ २७॥ 
- ( पदच्छेदः ) सँमम्‌। सवेषु भूतेप । तिष्ठतंम। परमेश्वरम्‌ । ' 
विनश्यत्सु । अविनश्यंतम्‌ । यैः । पश्वेति । सुः । पश्यति ॥२७॥ 


(१००८ ) भीमद्वगवर्द्रीता- [ अध्यायन 


(-पदार्थः ) हे अजुन ! नाशवान्‌ तव भूताविप सम तथा निविकाररु- 
पदै स्थित तथा विनाशत रहित तथा पँरमेश्वररूप एसे आत्माकूं जो एरुष 
देखे है सो पुरुषही देखे! ॥ २७॥ 

भा० ठी०-हे अजुन ! उसत्ति धर्मवाळे जितनेक स्थावर जंगम प्राणी" 
रूप भूत हैं केसे है ते सर्वभूत-अनेक प्रकारके जन्मादिक परिणाम स्वभाव- 
वत्ताकरिके तथा गुणप्रधानभावकी प्रातिकरिके विपूमुस्वभाववाळे ह । इसत 
कारणते हो ते भूत अत्यंत चेचल हैं अथादक्षणक्षणविषेपरिणामी है ता 
परिणामकूं न प्राप्त होइके एक क्षणमात्रभी स्थित होणेकू समथ हैं नही । 
इसी कारणतं ही ते सवभूत परस्पर वाध्यबाधकभावकू प्राप होव है । 
इसी कारणतें ही ते समैमूत विनाशवान्‌ हैं अर्थात्‌ मायागंधर्मनगरादि- 
कोकी न्याई दृष्नटस्वभाववाे ह । जो पदार्थ देखतेदेखते ही नर होइ 
जा है सो पदार्थ इटनएस्वमाववाळा कसा जांवे हे । ऐसे सर्व स्थावर- 
जगमुरूप भूतोंविपे आत्मादेव सम है अर्थात्‌ सवत्र एकह है तथा सब 
-देहोविषे एक हे । तथा जी आसादेंवे तिन सवे भूताविषे जन्मादिक परि- 
णामपि रहित ता करिके निर्विकाररुपत स्थित हे । तथा जो आत्मादव 
प्रमृश्वर्‌ है अर्थात देहादिक सर्व. जडवगेके प्रति सत्तास्फांतका मदाता 
होणते बाध्यबाधकभावते रहित हे । तद्वां नाश होणे योग्यवस्तुकू वाध्य 
कहे हे । और नाश करणेहारे वस्तुकूं बाधक कह हैं । ऐसे वाध्यवाधक” 
भावते रहित हे । तथा सः दोपांतें रहितहे । पुनःकैसा हे सो भात्मादेव- 

अविनाशी है अर्थात्‌ मायागंधवंनगरादिकोकी न्याई दृष्टनटमाय इस सर्च 
देतके वाधहुएमी जो वाथकूं भा होवा नहीं । तहां भुवि-(भविनाशी वा 
अरेऽयमात्मा ) अर्थ यह-हे भेत्रेषि ! यह आत्मादेव नाशपे रहित हे 
इति । इस रौतिसे सवे प्रकार करिकै इस जडम़रपंचर्ते विलक्षण जो प्रत्यक्‌ 
आत्मा हे तिस प्रत्यकूआत्माकू जो अविकारी जन वेदांवशाखरूप चकु 

करिके सर्व जडवर्गर्त भिन्नकरिके देखे है सोईही अघिकारीजन आस्माकू देसहे 
जसजाप्रतके बोषकरिके स्वप्नभ्रमकूनिवृत्त करताहुआ वहीसम्प कदसह और 
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त्रयोद्श ] भाषाटीकासारिता । (१००९ ) 


os 


जोपुरुप इसप्रकारतें आत्माकूं नहीं देसे हैसो अद्घानी पुरुष तौ स्वप्नदर्शी 
पुरुपकी न्याइ ंतिकरिके विपरीत देखताहुआभी नहीं ही देखें है। 
काहेपे जो जो भ्म होवे है सो सो भम अद्शनरूप ही होवै. है। भरम: 
विपे दशनरूपता संभवती नहीं । जैसे रज्जुकूं सपेख्पकरिके देखवाहुआभी 
मांदपुरुप यह देखता है. या भकार कह्मा जावै नहीं किंतु यह नहीं 
देखता है या भकारे ही क्या जावे हे । काहेवें वा कल्पिवसषपेका जो 
दर्शन है सो दर्शन ता रज्जुका अद्शनरूप ही है। वा रज्जुके अदशनतें 
सो सरेका दशैन भिन्न नहीं है यावे वा सर्पके देखवाइुआमी सो भांव- 
पुरुप नहींही देखे हे याते यह अर्थ सिद्ध भया । इस प्रकारे र 
उपाधियोंतिं रहित शुद्ध आत्माके दर्शनें सा आत्माका अदर्शन 
अविद्या निवृत्त होइ जावे है ता अवियाहृप कारणकी निवृत्तिते अनं | 
तर ताके कार्येरूप सेसारकीभी निवृत्ति होइजावै है । ऐसा आत्ाज्ञान!- 
इस अधिकारी पुरुषनें अवश्यकरिके संपादन करणा इति । तहां इस श्लोक- 
विषे यद्यपि श्रीमगवानूने ( आत्मानम्‌ ) या प्रकारका आत्मारुप विशे- 
प्यका वाचक पद कथन कन्या नहीं तथापि जहां विशेषणवाचक पद 
होवे है तहां विरोष्यवाच पदकी अर्थते ही प्राप्ति होवे है यह शाखवेत्ता 
पुरुषोंका नियम है। ते विशेषणवाचक पद इहांभी ( समे विशते. पेरमे- 
श्वरमू । अविनश्यन्तम्‌ ) यह विद्यमान हैं। यावे आत्माहूप विशेष्यका 
ठाम इहां अर्थदैं ही रापत होवे हे । अथवा ( परमेश्वरमसू ) यह पद ही 
ता आत्मारूप विशेष्यका वाचक जानणा ॥ २७ ॥ + 


अब अधिकारी जनोंकी .ता आत्मदर्शनविषे रुचि उत्पन्न करणेवासवैं 
इस पुवेश्लोकउक्त आत्मदरीनकी श्रीभगवान फछकरिकि रतुति करें हैं- 
समं पश्यन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ ॥ 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥२८॥ 
<४ 


११०१०) श्रोमदगवद्रीता- [ 'भष्याव- 


( पदच्छेदः ) संमम्‌ । पश्यन्‌ । हि । सवज । संमंवस्थितम्‌। 
इेश्वॅरस्‌ । न। हिनेस्ति । आत्मनाँ । आत्मानम्‌ । ततैः। याति । 
पृराम्‌ । गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! सर्वेभूर्ताविषे सम तथा सैमवस्थिव तथा ईर्श- 
ररूप ऐसे आत्माकू देखताहुआ यह विद्वान पुरुष जिसकारणते आत्मा- 
कर्कि आत्माकू नेही हेननकरे है तिधैकारणतैं परम गेतिकू भस 
होव है ॥ २८ भ 

भा० टी०-हे अजुन ! स्थावरजंगमरुप सर्वे भूताविषे जो आत्मा 
सम हे अर्थांत सर्वत्र एकरूप है तथा जो आत्मा समवस्थित हैं अर्थात्‌ 
जन्मते आदिळेंके विनाशिपयँत सवेभावविकारोंतें रहित हुआ स्थित है। 
तथा जो आतमा ईश्वर है अथाव सप्राणियाके प्रवृत्तिका कारण है । 
इस प्रकारके पूवउक्त सव विशेपर्णाकरिके विशिष्ट जो आत्मा हे तिस 
आत्माकूं देखताहुआ अर्थाच इस भ्रकारका आत्मादेव में हूं या भकारे 
शा्नरदष्टिकरिके तिस आत्माकू साक्षात्कार करवाहुआ यह विद्वान्‌ पुरुष 
जिस कारणतें आपणे आत्माकरिके आपणे आरमाकू हनन करता नहीं 
तिस कारणते सो विद्वान्‌ पुरुष परम गतिकू भाष होवे है । और इस 
छोकविपे जितनेक अज्ञानी जन हे ते सपही अज्ञानी जन परमार्थत 
सदरूप वथा एक अदिवीयरूप तथा अकत्तो अभोक्तारूप वथा परमानं- 
दूरुप ऐसे आत्माकू अस्वि भाति रूप वरतुविपेमी नारित न माति 
इस धकारकी प्रतीति करावणेविषे समथ ऐसी अविद्याकरिके आपही 
तिरस्कार करतेहुए न हुए जैसा करें हें । याते ते सर्व अज्ञानी जन 
ता आत्माकू हनन ही कर हैं । अथवा अवियाकरिके आत्मर्वरुपकरिके 

अहण कन्या जो देहइद्रियादिकोका संघादरूप आत्मा है तिस संाव- 
रूप पुरातन आत्माकू हननकरिके पण्यपापकर्मके वशतें पुनः नवीन 
सघातरूप आत्माकू ग्रहण करें हैं । या कारण्पेमी वे अज्ञानी जब 
~ वा आत्मांकू हननही करें हैं । या दोनों भकारते ते सवे अज्ञानी 


भयोदश ] भाषाटीकासहिता । (१०११). 


जन आत्महर्यार ही हैं । ऐसे आरमहत्पारे अज्ञानी जनोकूं ठक्ष्यकरिके 
ही यह शकुंवळाका वचनरुप स्मृति भवृत्त हुई हे । तहां श्छोक-( कि 
तेन न ऊतं पापे चौरेणात्मापहारिणा । योऽन्यथा सेतमात्मानमन्यथा 
भतिपायते ॥ ) अर्थ यह-जो पुरुष सत, चित्‌, आनंद, विभु 
आलाकूं भसत्‌, जढ, दुःख परिच्छिन्नरुप माते हे तिस आत्माके अप- 
हरण करणेहारे चौर पुरुप कौन पाप नहीं कऱ्या है किंतु वित्त पुरुषनें 
सर्वे पाप करे हैं इति । यह वार्चा श्रुतिविषेमी कथन करी है तहां श्रुति- 
(असुर्या नाम ते ढोका अंघेन तमसावृत्ताः । तांत्ते मेत्यामिगच्छंति ये 
के चात्महनो जनाः ॥ ) अर्थ यह-दंभदर्पादिक आसुरी संपदावाळे पुरु- * 
पोंकू प्राप्त करणेहारे तथा अंधतमकरिके आवृत ऐसे जे नरकादिक छोक 
हैं तिन लोकां ते पुरुष मरिके प्राप्त होवें हें जे पुरुप आत्महन हैं। 


वहां देहादिक अनात्मपद दिक _अनारमपदार्थाविषे जे पुरुष आत्मअमिमान करें हैं तिन ,८- 
पुरुपोका नाम आमहन है इति । याते यह अर्थे सिद्ध मया । जो पुरुप 
आत्माक गुरुशास्रके उपदेशं साक्षात्कार करे हे' सो पुरुष देहादिक 
अनात्मपदार्थोविपे आत्मअभिमानकूं शुदआत्माके दर्शनकरिके. नाश करे 
है । याते आपणे वारतवस्वरुपके लाभते सो तत्वबेचा पुरुष आपणे 
आपणे आत्माकूं आपणे आत्माकरिक नाश करता नहीं । इसी कारणतें 
ही सो वत्त्ववेचा पुरुप परा गतिकू भाम होवे है अथाव कार्यप्रहित अधि- 
युकी _निवृत्तिवक परमानन्दकी त्तिपवक परमानन्दकी भाधिरुप मक्तिकू सो वत्वेच पुरुष । 
प्राप्त होपह ॥ २८ ॥ 4 

है मगवन्‌ ! शुभ अशुभ कमाँकूं करणेहारे देहदेहविषे भिन्नभिन्न ही 
आत्मा हें । तथा तिसतिस सुखदुःखादिरूप विचिजफलके भोक्ता होणेतें ते 
आत्मा विपमस्वभाववाळेभी हैं। यावें सवेभूतोविषे स्थित एक आत्माकूं 
सम देखताहुआ यह पुरुष आपणे आत्माकरिके आपणी आत्माकूं नहीं हनन 
कहे यह आपका वचन केसे संगत होवेगा | ऐसी अजुनकी शंक्षाके 


इए श्रीभगवान कहह- ४ 


९१०१२) भ्रीमद्वगवद्वीता- - [ अर्थ्यांय> 


प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवंशः ॥ 

यः पश्यति तथात्मानमकत्तांरं स॒ पश्यति ॥२९॥ 
` ( पदच्छेदः) प्रत्या । एंव । च। कर्माणि, क्रियंमाणानि। 
संवेशः । य॑ः। पश्येति, तथा । आत्मानम्‌ । अकेत्तारम्‌ । सँः। 
पंश्यति॥ २५ ॥ - Fa $ 

( पदार्थः) हे अजुन ! मायारूपप्रकतिनेंही संवंपकारकारके तैव- 


foe 


भा० टी०-हे अज्ञेन ! शरीरकरिके तथा मनकारेके तथा वाणीकरिके 
आरंम करणे योग्य जे लौकिक वैदिककर्महें ते सर्वकर्म सवेप्रकारकरिके रक ति- 
नैंहो करीते हैं अथात देहइंद्रियादिकरूप संघातके आकारपरिणामकूं प्राप्त 
वरु तथा स्बंविकारोंका कारणरूप ऐसी जा त्रिगुणात्मक भुगवतुकी 
माया हे तिस मायारूप पक्ति ही ते सव कर्म करीते हे । सर्वे विका- 
रोते शून्य क्षेजज्ञनामा पुरुषने ते कमे करीते नहीं। इस मकारवें 
जी विवेकी पुरुष शाखरूप चक्षुकरिक देखे है। इस प्रकार तिसप्रक्ृति- 
ह क्षेत्रने करेहए जे कमे हे तिन सवेकमोविये जो पुरुष क्षेत्रज्ञ आत्माकूं 
, अक॒र्चारुप देखेंहे तथा. सवे उपाधि रहित देसेहे तथा असंग देखे 
क सर्वत्र एक देखे है तथा सवेत सम देखेहै सो पुरुपही परमार्थदर्शी 
हणते देखता है । ऐसे आत्माके सव॒रुपक न जानणहार सर्व अज्ञानी 
जन अंघही हें। याते यह अर्थ सिद्ध भया । जन्ममरणादिक विका- 
रबाळे क्षेत्रका तिसतिस विचित्र कमका कत्तापणेकरिके देहदेहविये मेद 
इएभी तथा विषमता हुएभी निर्विशेष अकर्ता आत्माके भेदविपे 
तथा विषमता विपे किंचिदमात्रभी प्रमाण नहीं हे । जेने 
'धुटम॒ठादिक सवे उपावियाते रहित आकाशके मेदविपे तथा विप-' 
मतापिषे किचितमात्रभी प्रमाण नहीं है तैसे निर्विशेष अकर्ता आत्माके. 


त्रयोदश ] भाषाटोकासहिता । ( १०१३ ) 


भेदृविपे तथा विषमताविषे किंचिदमातरमी प्रमाण नहीं है। यह वार्ता पूष 
अनेकवार प्रतिपादन करि आये हैं ॥ २९ ॥ 
तहां पूर्वं आपादतें क्षेत्रके भेदद्शनका कथन करिके कषेत्रजञके मेददशं- 
"चका निपेष कऱ्या।अव श्रोमगवान्‌ विस क्षत्रके भेददशंनकूंभी मायिकत्वरुप 
हेतुकरिके निषेध करें हैं- 
यदा सूतपृथग्भावमेकस्थमचुपञ्यति ॥ 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३०॥ 
(पदच्छेदः ) यंदा । भूतपृथगभावम्‌ । एकस्थम्‌ । अँदुपश्यति। 
तंतः। एवं । चं? विरतारम्‌। ब्रह्म । संपद्यते । तेदा ॥ ३० ॥ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! यह अधिकारीपुरुष जिसंकाछविपे भूतोंके 
पृथक्भावकूं एकआत्माविपे स्थिव देखर्वाहि तथा तिस एकआत्माते ही 
विन भूतोंके विस्वारकू देखतांहे तिस काळेविपे एकम्रही होवेहे ॥३०॥ 
भा०्टी०-हे अजुन ! यह अधिकारी पुरुप जित काळविपे स्थावर, 
जंगमरूप सवेजडमूतोके परस्पर भिन्नव्वरूप पृथक्मावकूं एकविपे स्थित 
देखता है अथात एकही सवरप अधिष्ठान आत्माविषे तिस भूर्तोके 
वृयकूभावङे कल्पित देखता है । वातप पह-जो जो. वस्तु कल्पित ८ 
होवै है सी सो कल्पितवस्‍्तु अविष्ठानें भिन्न होवे नई । जेते रज्जुविपे 
कल्पित सपदेडादिक् तिस रज्जुरुप अविठानर्त भिन्न होगे वहीं तथा 
जेते कनकबिपे कल्पित कुंडळकंकणादिक भूषण तिस कनकपैं भिन्न होवें 
नहीं । तेते सतरुप आत्माविषे कल्पित यह सम भूर्तोका पृथकूभावृभीद- 
दिप्त अधिष्ठान आत्मात भिन्न है नहीँ । इस प्रकार गुरुशाख्रके उपदेशे 
अनंतर जो पुरुप आपणे स्वरुपका विचार करे है अर्थात यह सवे जगत | 
आत्मारुपही हे आत्मातें भिन्न सत्तावाळा यह जगत्‌ नहीं हे इस. भकार 
जो पुरुप विचारकरिके देखे है।इस प्रकार तिस अधिष्ठान आसमाते सर्वभूतों- 
के अपूथकहुए भी जो पुरुप तिस एक आत्मा ही मायाके वशत विन सर्वृभूतों- 


(१०१६) श्रीमद्वगवर्टीता- [ भप्याय- 


नष्ट होवें हें । और यह आत्मादेव ती दिन सवे धर्मोते रहित 
है । याते यह आत्मादेव विन धमाके व्ययकरिके भी व्यय 
प्राप्त होवे नहीँ । वहां भुति-( अविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिषमा।) 
अर्थ यह-हे मेत्रेयि ! यह आत्मादेव स्वरूपतंभी नाशादिकविकारोते रहित 
हे । तथा धमाके नाशादिक विकाराकरिकेभी नाशादिक विकारोंकूं प्राप्त 
होवे नही । जिस कारणें यह आत्मादेव सवे धरमावें रहित है इति । 
हे अजुन | जिस कारणें यह भात्मादेव जन्म, अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम, 
अपक्षय, विनाश इन पट्भावविकाराते रहित हे इस कारणतं यह 
आत्मादेव आध्यासिक संबंध करिके इस शरीरविषे स्थित हुआभी 
तिस शरीरके अवृत्त इएभी यह आत्मादेव किंचिदमात्रमी करवा नही । 
' जेसे आध्यासिक संबंधकरिक जळविपे स्थित हुआभी . सूय 
[वा जळके चळायमान इुएभी चलायमान होवें नहीं । तेसे आध्यासिक 
| न हर इस शरीरविषे स्थित हुआभी यह आत्मादेव ता शरीरके 
भवत हुएमी किंचितमात्रमी करवा नहीं । हे अजुन ! जिस कारणते 
यह आत्मादेव किसीभी छौकिक वेदिक कर्मकूं करता नहीं तिस कार- 
गेत यह आतमादेव किसीभी कर्मके फळकरिके छिपायमान होवै नही । 
काहदेतं इस लोकविपे जो जो पुरुष जिसजिस शुम अशुभ कमकू करे हैं 
सो सो पुरुप ही तिसतिस कमेके सुखदुःखरूप फळकरिके छिपायमान होव 
हे । तिसविस कमेकू नहीं करवाहुआ पुरुप तिसतिस कर्मके कळकरिके 
eps होवै नहीं । और यह आत्मामी कर्षकं करता नहीं । याचे 
* यह आत्मादेव किसीभी कर्मके फछकरिके ठिपायमान होवै नहीं । वहां 
( इच्छा देपः सुखं दुःखम्‌ ) इत्यादिक वचनकरिके तिन इच्छाद्वेषादि- 
कोविपे क्षेत्रकाही धर्मपणा कथन कन्या हे । और ( पकृत्येव च कर्माणि 
क्रियमाणानि ) इस वचनकरिके सर्व कमाविषे मायाकाही कार्यपणा कथन 
कऱ्या हे । असग आत्माका कोई घर्म नहीं हे तथा कोई कार्य नहीं 
है या कारणत ही परमाथेदर्शी विद्वान पुरुषाकू स्केमाके अधिकारका 
अभाव पूव कथन करिआये हें । इतने करिके आत्माविये सबेधर्मोे 


त्रवोदश ] भाषादीकासहिता i (१०१७) 


रहितिपणा कथन करिके स्वगवमेदमी निवृत्त करे । और ( प्रकृत्येव च 
कर्माणि ) इस श्छोकविषे तौ पूर्व सजावीय मेद निवृत्त कऱ्याथा । और 
( यदा भूवपृथग्भावम्‌ ) इस श्ठोकविपे तो पूर्वं विभादीयभेद निवृत 
कऱ्याथा । और ( अनादिसान्निगेणलात्‌ ) इस श्ठोक़विषे तौ स्वगतभेद 
निवृत्त क्या है । यावे सजातीयभेद, विजातीयुभेद, रुपगतभेद इन तीन 
भेदोंचें रहित होणेते अद्वितीय त्रह्मरुप ही यह आत्मा है यह अथ ति 
भया इति । तहां समान जाविवाळे पदार्थाका जो परस्पर भेद है ताका 
नाम सजातीयभेद है । जैसे एकबृक्षविषे दूसरे वृक्षका भेदहे । और विरु- 
द्जातिवाछे पदार्थका जो परस्पर भेद है ताका नाम विजात्रीय भेद है। 
जैसे तिसी वुक्षविये पापाणका मेद है । और एकही वस्तुविषे आपणे 
अवयरवॉकरिके जो मेद हे ताका नाम स्वगतमेद है। जैसे विस एकही 
वृक्षविषे शाखा, पत्र, पुष्प, फळ इत्यादिक अवयवोकरिक भेद है । और 
९ एको देवः सवभूतेषु गृढः ।') यह श्रुति सवे भूर्तोविषे एकही आत्मा 
कहे हे । वा आस्मिकि सेंमानजातियाळा दूसरा कोई आत्मा है नहीं। 
याते आत्माविषे सजावीयभेद संभवे नहीं । और ( अतोऽन्यदा्म्‌ ) 
यह भ्रुवि आत्मात भिन्न सवे जगवक कल्पित कहे है और कल्पितव- 
स्तुकी अधिष्ठानते मिल्न सत्ता होवे नहीं। यातं आत्माविषे विजावीय- 
मेदभी संभवे नहीं। ओर ( निष्कलम्‌, निर्गुणम्‌, निष्क्रियम्‌, शांतम्‌ ) 
यह श्रुति आत्माकूं निरवयव निगुण निष्क्रिय कहे हे । याते आरमाविषे 
स्वगतमेदमी संभव नही ॥ ३१ ॥ 

तहां शरीरविपे स्थित हुआमी यह आत्मादेव आप असंग होणे 
तिस शरीरके कमाकरिके लिपायमान होता नहीं यह अर्थ पूर्वश्ठोक- 
विपे कथन कप्पा । अब थीभगवान्‌ तिपत पूर्वक अर्थविपे दृष्टांतकूं 
कथन करें हैं- 

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ॥ 

सर्वचावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ ३२ ॥ 


(१०१८) शोमङद्गगवद्गीता- { शन्याव- 
SATAN २ ८९ ७०६५ ७. ८६५५) ४६ पुरण.” 


( पृदच्छेदः ) यथा । सर्वगतम्‌ । सौक्ष्म्यात्‌ । आंकाशम्‌। 
नं। उपंलिप्यते । सवेर्ज । अंवस्थितः। देहे । तथाँ। आत्मा । 


ने। उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
(दार्थः ) हे अजुन ! जेते संवेत्र व्यापकभी आकाश अम्ंगु- 


स्वमाववाळा होणेत नेही छिपायमान होवे हे तेस संवे देहोंविये स्थिंत- 


डुआमी यह आत्मादेव असंगस्वभाववाळा होणेते नं छिपौयमान 
होवै हे ॥ ३२॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! जैसे घटमठतें आदिछेके जिपनेक दुष्ट 
तथा अदुष्ट मूते द्रव्य हें तिन स॒वं इच्योंविषे भंवर तथा बाह्य व्याप्य- 
करिके वचमान हुआभी यह आकाश सूक्ष्म होणेत्त अथात असंग्रस्क- 
„माववाळा होणेंतै तिन मूत्तद्वयाके सुर्गंध, दुर्गध, वर्षा, आतप, अभि 
धूम, रज; पक इत्यादिक गुणदोपोकरिके लिपायमान होता नहीं । तेसे 
देव, मनुष्य, पशु इत्यादिक उच्च नीच सर्वे देहोंविषे अंतर बाह्य सयत्र 
व्याप्यकरिके स्थित हुआभी यह आत्मादेव असंग स्वभाववाछा होणे 
तिन देहादिऊत शुभ अशुभ कर्मोंकरिके छिपायमान होता नहीं । वहां 
,शुति-( असंगो न हि सजते ) अर्थ यह-यह आरमादेव असंग होणेते 
किसीमी पस्तुके साथि संबंधकू घात होवे नहीं ॥ ३२ ॥ 
किवा इस आत्मादंवावबंष केवळ असगवारूप हतुत ही अढपवा नहा 
हे किंतु भकाशकत्वरूप हेतुतभी इस आत्मादेवविषे सा अठेपता हे। इस 
अर्थकूं अब श्रीमगवान्‌ दृष्टांतकरिके कथन करे हैं- 
यथा प्रकाशयत्येकः करस्नं लोकमिमं रविः॥ 
क्षेर क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३॥ 
९ पदच्छेदः) यथा । भकाशयति। एंक'कृत्स्नम्‌ । लोकम्‌ । 
इमम्‌ । रिः । क्षेत्रम्‌। क्षेत्री । तथा । कृत्स्नस्‌ । प्रका- 
शैयति । भारंत ॥ ३३ ॥ 


्रयोद्श ] भाषाटोकाप्रहिता । (१० १ ) 


Sa 


_ (पदार्थः ) हे अजुन ! जेसे एकही सूर्य इस संवे छोकैकू धकाश 
करद ते क्षेतक्ञनामा आत्मा ईस सव क्षेत्रकूं प्रकाश करेहे ॥ ३३ ॥ 
भा०्टी०-हे अजुन ! जेते एकही सूर्य इस रूपवान देहादिक सर्व 
वस्तुवोकू प्रकाश करे हे परंतु तिन प्रकाइयरुप देहादिक वस्तुवोंके धमौंक- 
सिक सो सूये लिपायमान होता नही । तथा तिन प्रकाशरूप देहादिक 
वरतुवांके भेदकरिक सो सूर्य भेदकूंमी प्राप्त होता नहीं । तेते सो एक 
ही क्षेत्रज्ञ आत्मा पूर्वडक्त सर्व क्षत्रकू प्रकाश करे है । इस कारणेही सो 
कषेत्रज्ञ आत्मा तिस काशयर क्षेत्रके धर्मोकरिके छिपायमान होवे नही । 
तथा विस प्रकाश्यरुप क्षेत्रज्ञके भेदकरिक सो क्षेत्रज्ञ आत्मा मेदकूं प्राप्त 
होवै नहीं । इतने कहणेकरिके श्रीभगवाचूने यह अनुमान सूचन कन्या । 
क्षेत्रज्ञ आला क्षेत्रके धर्मोकरिके लिपायमान होते नहीं । तथा ता क्षेत्रज्ञके 
मेदकरिके मेदकूं भाप्त होगे नहीं. विस क्षेत्रका प्रकाश होणेतैं। जो जिस 
वस्तुका प्रकाशक होवैहे सो तिस प्रकाश्य वस्तुके धमोकरिके लिपायमान 
होवे नहीँ । तथा तिस प्रकाश्य वस्तुभेदकरिकंभी भेदकूं भाप्त होवे नहीं 
जेते सूर्य हे इति । किंवा क्षेत्रज्ञ आत्मा क्षेत्रके षमोकरिके लिपायमान 
नहीं होवे है यह वार्चा केवळ अनुमान प्रमाणकरिक ही सिद्ध नहीं है 
किंतु साक्षाद्‌ श्रुति भगवतीमी इस अर्थकूं कथन करे है। तहां श्रुति- 
(सूयो यथा सर्वलोकस्य चश्षुने ठिप्यते चा्षुपवाह्मदोपेः । एकस्तथा 
स्वेभूतांतरात्मा न छिप्पते ठोकदुःसेन वाहः ॥ ) अर्थ यह-जैते 
सर्वळोकका चक्षुहृप सूर्य चक्षुके विपयरूप वाह्मपदार्थोके दोषोकरिके 
ठिपायमान होवे नहीं तेसे सर्व पदार्थोका प्रकाश करणेहारा तथा 
देहादिक संघाततें भिन्न ऐसा जो सर्वेभूतोंका अतर आत्मा है सो एक 
अद्विवीय आलाभी भका देहादिकोके इुःसाकरिके छिमायमान |= 
होबे नहीं ॥ ३३ ॥ 
“अब श्रीभगवान इस त्रयोदश अध्यायके अर्थका फढसहित उपसं- 


हार करें हैं- , 


(१०२० ) भामद्भगवङ्गीता- [ भध्याम- 


अनरक्ष्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा ॥ 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विहुयाति ते परस्‌॥२४॥ 
इति शीमद्भगवद्वीतास्ूपनिपस्ु बरह्मवियायां योगशाख्रे ्रीकृष्णाजुनः 
संवादे क्षेत्रतेत्नज्ननिर्देशपोगी नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
( पदच्छेदः ) क्षेत्रक्षेभज्ञयोः › एवम्‌ । अतरम्‌ । ज्ञानचक्षुषा । 
भूतधरकृतिमोक्षम । चं । ये । विडः । याति | ते. (परेम ॥ ३४ ॥ 
(पदाथ ) हे अजुन'! जे पुरुप क्षेत्रक्षेत््ञदोनोके विळक्षणवाकूं पूर्व 
उक्तकारणतें ज्ञानरूपचक्षकरिके जानतेहें तथाँ भूतोंके कारणरुप मायाके 
अत्येतामावकूं जानतेहें ते अधिकारीपेरुप केवल्यमृक्तिक्‌ परोप होवेहें ॥ ३४॥ 
भा ० टी०-हे अजुन ! पूर्वे कथन क्या जो क्षेत्र हे तथा क्षेत्रज्ञ है 
तिन दोनोंके विकक्षणताकूं जे पुरुप ज्ञानरूप चक्षुकरिकै जानते हैं अर्थात्‌ 
यह क्षेत्र तो जड हैं तथा कत्तो है तथा विकारी है तथा परिच्छिन्न है। 
और यह क्षेत्रज्ञ आत्मा तौ चेतन हे तथा अकत्तो है वथा अविकारी है 
(विधा अपरिच्छिन्न हे । इस मकारकी दोनोंकी विलक्षणताकूं जे अभिकारी 
पुरुँद गुरुशाख्रके उपदेशजन्य आत्मज्ञानरूप चक्षकरिके जानवे हैं । 
तथा जे अधिकारी पुरुष मूतम्ररुविके मोक्षकूं जानते हैं । वहां आका- 
शादिक सवेभूतांका कारणरूप जा माया, अविद्या, अज्ञान इत्यादिक 
नामोवाळी परमेश्वरकी शक्ति है जिस मायाशक्तिकूं ( माया तु प्रकृति 
विद्यात्‌ ) इत्यादिक श्रुतियां कथन करे हं। ता मायाशक्तिका नाम 
| है ता भूतप्रकतिकी जा में चह्नरूप हूँ याप्रकारकी परमार्थभूत 
आरमृबिधाकरिके आत्यंतिक निवृत्ति हे ताका नाम भृतभ्रङतिमोक्ष है ऐसे 
भूतभरुतिमोक्षकूमी जे अधिकारी पुरुष विस ज्ञानरूप चक्षुकरिके जानवे 
ते अधिकारी जनही परमाथ आत्मवस्तुस्वरूप केवल्यमुक्तिकूं परापत होवहे । 
एती केवल्यमुक्तिकूं भात होइकै ते अधिकारी जन पुनः देहकूं महण करें नहीं | 
यापे यह अर्थे सि भया । जो पुरुप पूर्व क्त अमानित्वादिक साषनोंकरिके 


चतुदश ] भापाटोकासाहेता । (१०२१ ) 


संपन्न है तथा पूवक क्षेत्रज्ञ दोनों के विकक्षणवा ज्ञानवाळा है विश्व अधि- 
कारी पुरुषकूंही सर्व अनथांकी निवृत्ति करिके परम पुरुपार्थकी प्राति 
होवेहे । याते परमपुरुपाथकी इच्छावानू पुरुपनें ते अमानित्वादिक साधन | 
अवश्यकरिके संपादन करणे । तथा सो क्षेत्रक्षेतन्ञ दोनोंका विवेकज्ञान्‌_. 
अवश्य करिके संपादन करणा॥ ३४॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजक)चार्यश्रीमर्वाम्युद्धवानंदगिरिपूज्यपादशिष्येण स्वागिचिदन 
नामंदगिरिणा विरचितायां प्राछतटीकायां गीतागूढाथदीपिकाण्याया 
त्रयोदश्ोऽप्यायः समाप्त; ॥ १३॥ 


७०... 


अथ चतुदशा$ध्यायप्रारसः । ३५९" 2 
तहां पूव त्रयोदश अध्यायविपे ( यावत्संजायते किंचित्सत्त्व स्थावर 
जुंगममर । कषेत्रकेत्रजञसयोगाचद्विदि भरतपभ ॥ ) इस २छोककरिके 
औीममवानने क्षतरक्षेत्त्त दोनोंके संयोगदे सर्व स्थावर जंगम भूतोंकी 
उत्पत्ति कथन करीथी । वहां इश्वरकू नहीं अंगीकार करणेहारे निरीश्वर 
सांख्यमतका संडन करिके ता क्षेत्र क्षेतर्ञके संयोगकूं ईखरके आधीनपणा 
अवश्यकरिके कहा चाहिये । वथा तिस योदश अध्यायाविषे ( कारणे, 
गणसंगोस्प परद्सयोनिजन्मु । ) इस वचनकरिके श्रीभगवाजूर्ने गुणोके 
संगकुंही जन्मका कारण कह्याथा । तहां किस गुणविपे किसप्रकारक- 
सिक संग होवेहे । तथा ते गुण कौन हैं तथा वे गुण करित्प्रकारकरिके 
इस जीवकूं.बेषायमान करडे । यह अर्थमी अवश्यकरिके क्या चाहिये । 
तथा ( भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्योति ते परम । ) इस वचनकरिकै 
औभगवानूने मुतप्रकृतिके मोक्षका कथन कऱ्याथा । वहां भूतप्रछतिनाम- | 
वाले सच्वादिके गुणांते इस अधिकारी पुरुषका किप्तभकारकरिके मोक्ष! 
होवैहै । तथा विस मक्तहुए पुरुपके कौत छक्षण हें । यह अर्थमी अव-, 
श्यकरिके कल्या चाहिये । इस सर्व अथकूं विस्तारवें कहणेवासवे 
श्रीभगवानूर्न यह चतुर्दश अध्याय रंभ करीताहे । वहां भ्रोवापुरुपॉकी 


(१०२२ ) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ अध्यायः 


रुचि उस्न करणेवासतै श्रीभगवाच्‌ आगे वक्ष्पमाण अर्थकी दो श्छोको- 
करिके स्तुति करते हुए कहें है- 
श्रीभगवानुवाच । 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानपुत्तमम्‌ ॥ 
यज्ज्ञावा मुनयः स्वे परां सिडिमितो गताः १॥ 
२ पद्च्छद्‌ः ) परम्‌। मूयः। प्रवक्ष्यामि। ज्ञांनांनाम्‌ । ज्ञानम्‌। 
उत्तमम्‌ । य॑त्‌ । ज्ञात्वा । सुनयः । सवें । पेराम्‌ । सिञ्च ।इतः। 
गताः ॥ १ ॥ 
पदार्थः ) हे अजुन ! ज्ञानसाधनोंके मध्यमं उत्तम वथा ओए ऐसे 
ज्ञानसॉधनोंकूं मे भगवान्‌ पुनःभी तुम्हारे प्रति कथन करताहूं जिते 
साधनकू अनुष्ानकरिके सेवे मुनि इसदेहबंधनते परम केवल्यमक्तिकूं 
आर होतेभवे हैं ॥ ३ ॥ 
> भा० टी०-तहां ( ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ ) अथ यह-जिस साधन- 
करिके आत्मवस्तु जान्याजावे हे ताका नाम ज्ञान हे । याभ्रकारकी व्यु- 
लति करिके इहां ज्ञानशब्द परमारमविपयक ज्ञानके साधनका वाचक 
है । केसा है सो ज्ञान-पर हें अर्थात्‌ परमात्मरूप परवस्तुविषयक होणे 
अष्ट हे । पुनः केसा है सो ज्ञान-ज्ञानोंके मध्यविषे उत्तम है अथात्‌ (तमं 
वेदानुवचनेन ज्राह्मणा विविदिपंति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन `) इस 
श्रुतिन विधान करे जे यज्ञदानादिक ज्ञानके वहिरंगसाधन हैं तिन सर्वे 
वहिरगप्ताधर्नाके मध्यविषे उत्तमफळका हेतु होणेतें उत्तम हे । कोई 
पृेउक्त अमानित्वादिक साधनोंके मध्यविपे सो ज्ञान उत्तम नहीं है । 
काहे वे अमानित्वादिक साधनभी अंवरंगसाधन होणेवे उचमफळके ही 
हेतु हैं । वहां ( परम ) इस विशेषणकरिके तो तिस ज्ञानविपे उत्ट- 
वस्तुविप्यकत्व कथन कन्या और ( उत्तमम्‌) इस विशेषणकरिके तो तिम 
ज्ञानविप उत्कृष्टफुठवत्व कथन ऱ्या । याते विन दोनों पदोंविषे पुनरु- 


चतुर्दश ] » माषाटीकासहितः । (१०२३) 


क्तिदोपकी प्राति होवे नही । एसे उत्कृष्ट बस्तुकूं विषय करणेहारे तथा 
उत्ङएफूळकी प्राप्ति करणेहारे आत्मज्ञानके साधनहुप ज्ञानकूं में श्री- 
भगवान्‌ तें अजुंनके प्रति पुनः भी कथन करताहूं । अर्थात्‌ इसे पूर्व- 
अध्यायाविपे जो ज्ञान अनेकवार हमने तुम्हारे भ्रति कथन करया है 
सोईही ज्ञान अबी पुनः भी पूर्वउक्त प्रकारतें किंचित्‌ विएक्ष- 
'ण्रकारकरिके में तुम्हारे मति कथन करताहूं । जिस साधनरूप ब्षानकूं 
अद्वाभक्तिपू्वक अनुष्ठान करिके सर्वही मननशीळ संन्यासी केवल्यमो- 
क्षरुप परमसिद्धिकूं इस देहसंबंधर्ते राम होते भयेहें ॥ १ ॥ 

तहां तिस साधनहूप ज्ञानक भाप्तहुए इस पृरुपकूं सा मोक्षरुप परम- 
सिद्धि अवश्यकरिके प्राप्त 'होवेहे । याप्रकारके नियमकूँ अब श्रीभगवान 
कथन करें हैं- 

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ॥ 

सर्गेपि नोपजायंते प्रलये ने व्यर्थंति च ॥२॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) इदम्‌ । ज्ञानम्‌ । उंपास्रित्य ! गॅम । साधम्यंशू ! 
आगतां । संगें । अपि । ने । उपंजायंते । प्रलये । नं । व्यॅथंति । 
चँ॥२॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! ईस साधनरूप ज्ञानकूं अनुष्ठान करिके में 
प्रमेश्वरके अद्विवीयनिगणरवरूपकूं अत्यंत अभेद्कृरिके प्रापहुए विद्वान्‌ 
पुरुष सटिकाळविषे भी नही उन्न होवें हैं तथा अळयकाळविषे गेही 
ळय होवें हैं ॥ २ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ] इस सापनरूप ज्ञानके श्द्धामक्तिपृवक अनु- 
छान करिके में परमेशरके अद्वितीय निगुणरूपकूं अत्यंत अभेदरूपकरिके -- 
भापतहुए अर्थाव हमही अद्वितीय निर्गणवझरूप हैं। याप्रकारत आपणे 
आत्माकूं अद्वितीय निगुण बह्महूप जानतेहुए विद्यान्‌ पुरुष सर्गविवेमी 

नहीं उसन्न होवें हैं दथा मळ्याविपेमी वहीं ळय हीरे हैं । अर्थात हिर- 


( १०२४) श्रीमद्गगवङ्गीता- '. { भष्याव- 


ण्यगभोदिकोंके उस्न हुएभी ते तत्त्ववेत्ता :पुरुप उत्पन्न होव नही ।- 
वथा ता हिरण्यगर्भके विनाशकाळरूप प्रळयविषेभी ते तत्त्ववेत्ता पुरुष 
ल्यभावकू भाप होवु नहीं ॥ २ ॥ 
इस प्रकार दो श्ठोकाकरिके तिस ज्ञानकी भ्रशंसा करिके ओोतापृरुषां- 
कूं ्ीमगवान्‌ तिस ज्ञानके, अभिमुख करते भये । अब. परमेश्वरके 
अधीन वर्चणेहारे जे प्ररुतिपुरुष हैं तिन प्रकृतिपुरुष दोनांकूही स्ेमूताके 
उसचिका कारणपणा है।सांख्यशाख्रकी न्याई स्वतंत्र तिस प्रकृति पुरुष दोनो-, 
विषे सर्वभूर्तोका .कारणपणा है नहीं । इस -विवंक्षित अर्थकूं श्रीभगवान 
दो. श्छोकांकरिके कथन करें हैं . 
मम योनिमुहद्वह्म तस्मिन्गम दधाम्यहम्‌ ॥ 
संमवः सर्वेश्वुतानां ततो भवति भारत॥ ३॥ ` . 
( पदच्छेदः ) मंम । योनिः । महद्गह् । तस्मिन्‌ । गृभेम्‌। 
देधामि। अंहम्‌ समेवशरसबंभूतानाम। ततः । भेंवति।भारत॥ ३॥ 
( पदार्थः ) हे भारत ! त्रिगुणात्मकमाया में ईश्ररैके गैभीधानका 
स्थान हे तिस मायाविपे म॑ इश्वर संकल्परूप गर्भकूं धारण करूहूं तिस- 
गर्माधानतैंही सेवैमुतेकी उलत्ति होषे है ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! में परमेश्वका' महद्गा्न योनि है। इहाँ मह- 
इंह्मशब्दकरिके अव्याकतका यहण करणा । जिस अव्यारुतकू शाख्न- 
विष्‌ अविद्या, अज्ञान, भरति, जिगुणात्मिका माया इत्यादिक नार्माक- 
रिके कथन करें हैं । सो.अव्यारुत आपण आकाशादिक सवेकार्याकी 
अपेक्षाकरिक अधिक होणेव महव क्या जावै है। तथा आपणे सव : 
कार्योके वृद्धिका हेतु होणे ब्रह्म कंद्या जावे है। अथवा मह्मका उपा- 
विरूप होणेत सो अव्याकृत बह कहा जावे हे । अथवा महत्तत्वनामा 
अथम कायक वृद्धिका हेतु होणें सो अव्याळवं महद्र कल्या जावै हे । 
> ऽसे महु नामवाळी तिंगुणारमक माया में परमेश्वरकी योनि है अथात 


चतुश्च ] : भाषाटोकासहिता । ( १०२५) 


गभोधान करणेका स्थानरूप है । ऐसी मायारूप योनिविषे में परमेश्वर 
गभेकू धारण कहं हू । अथात्‌ सर्व भूर्तोके जन्मका कारणरूप जो 
( एकोऽह बहुस्यां भजायेय ) इसप्रकारका इक्षणरूप संकल्प है तिस 
संकल्परुप गर्भकू तिस मायारूप योनिविषे धारण करूंढूँ अर्थात्‌ विस 
संकल्पा विषय कहेहूं । जसे इसंळोकविपे कोईक पिता पुण्यपापकरिके 
युक्तहुए तथा ब्रीहियवादिक आहारखूपकरिके, आपणेविषे लीन हुये एसे 
* पृत्रकूं स्थुठशरीरके साथि संवंधकरणेवासवै आपूणी ख्रीकी योनिविषे वीके 
सिचनपूर्वक गर्भकूं धारण करे हे दिसत गर्भाषानते सो पुत्र स्थूळशरीरके 
साथि संवेधवाळा होवे हे । पिस शरीरके संबंधवासते मध्यविषे कळिळ 
बुद्बुद आदिक अनेक अवस्था होवें हैं पेसे प्रलयकाळविपे मैं परमे- 
शवरविषे छीन हुए जे अविया काम कमवाठे क्षेत्रज्ञनामा जीव. हैं विन | / 
जीवक सृष्टिकाळविषि कार्यकारणमंघातरुप भोग्य क्षेत्रक साथि संबंध कर-{ ` 
णेवासवैही में परमेश्वर चिदामासरूप वीर्यके सिंचनपूवेक तिस्र मायाकी |. 
वृत्तिहप गर्भकू धारण कछ ह | तिस शरीरके' संबंधवासतेही मध्यविषे 
आकाश, वायु, तेज, जळ, पृथिवी इत्यादिकांकी उतत्तिरुप अवस्था 
होवें हैं तिस्त मायारुप योनिविये में परमेश्वस्कव गमाधानतेही हिरण्य- 
गर्मादिक सवं भूतोकी उत्ति होव हे । में प्रमश्वरळव गर्माधानतें विना 
दिन संवमूतोकी उत्तचि होवे नहीं भ ३ * 
हे भगवन्‌ ! मायारप योनिविषे में परमश्वरकत गर्मावानतें स्वेभूदोंकी 
उत्पत्ति केस संभवेगी | जिसकारणपें देववादिक देहविशेषोके दूसरे कार- 
णभी संभव होइसक हैं । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान कहें 
सर्वयोनिषु कोतेय मूत्त॑यः संभवन्ति याः ॥ 
१२८तासां ब्रह्ममहयोनिरह बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
( पदच्छेदः ) सवेयोनिषु । कोतेयं। स्तेयः । संभवंति । या 
तांसाम्‌। ब्रहममहत््‌ । योनिः। अहम्‌ । वीजेमरदः । पिती ॥ १ ॥ 


( १०२६ ) भीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 


( पदार्थः ) हे कौंतेये ! देवादिकँ सबेयोनियांबिपे जे शरीर उसन्न 
होवें हे तिनशरीरोंकां सा मायाँही मातारूप, है में पेरमेश्वर तो गुभांधानका 
कृत्तो पितारुप हूँ ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! देव, पितर, मनुष्य, पशु, मृग इत्यादिक 
सर्वपोनियाविषे जे जे मूर्तियां उत्पन्न होवे हे अथांत्‌ जरायुज, अंडज, 
स्वेदज, उद्विज्ज इन भेदकरिके विलक्षण वथा नानाप्रकारके आकारवाछे 
जे जे शरीर उत्पन्न होवें हं, विन शरीररूप सर्वे मृतियोंका विसतिस . 
मृतिके कारणभावकू भ्रातहुई सा अव्याकतनामा भायाही मातारूप है |. 
और में परमेश्वर तौ तिस मायारूप योनिविपे गर्भाधान करणेहारा_ तिन 
।सवेशरीराका पितारूप हूं । यात यह अर्थ सिद्ध भया-तिन देवादिक शरी- 
“सक ठोकेमरसिद जें जे कारण प्रतीत होवें हें ते सर्वे कारण तिस अब्या- 
छतनागा मावारुप अह्केही अवस्थाविशेपूरूप हैं । याते ( सुभवः सव्‌- 
मृतानां वतो भवति भारत |) यह भगवाचका वचन युक्तही है ॥ 9 ॥ 
तर्हा पूर्व इश्वरकू नहीं अंगीकार करणेहारे निरीश्वरवादी सांख्यशासत्रका 
खंडन करिके क्षेत्रक्षेतक्ञके सयोगकू ईश्वरके अधीनपणा कथन करना। 
अब किस गुणविषे किसप्रकारकरिके संग होवेहे। तथा ते गण कोन हैं । 
तथा दे गुण किसप्रकारकरिके इस पुरुपकू बेघायमान करेंहँ-इस सपे 
अथेकूं श्रीमगवाच्‌ ( सत्त्वरजस्तमः ) इस म्ठोकते आविलेके ( नान्यं 
गुणिभ्यः कत्तारम्‌ ) इस श्छोकते पुर्व चतुदशेश्ठोककरिके कथन करहें- 
सत्त्वे रजस्तम इति शणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ 
निवध्नंति महावाहो देहे देहिनमन्ययम्‌ ॥५॥ 
(पदच्छेदः ) संत्त्वर्‌ । रंजः। तमः । ईति । गुणाः । प्रकृति 
संमवाः। निवेभंति । महांवाहे। देहे । देहिमँम्‌ । अव्येयम्‌ ॥५॥ 
( पदार्थ: ) हे मेहान्‌ बाहुवाळा अजुन ! संचय रेज वम येह मायात 
उसनडूप वीनेगुण ईसदेहपिषे अत्यय जीवोत्माकूं वेघायमामें करें हैं॥ ५॥ 


चतुदश ] आपाटोकासहिता । « (१०२७ ) 


_भा० टी०-हे पीर ! स रज तम इस नामवाळे जे तीन गुण 
हैं ते सच्वादिक तीनो गुण .चेवन्यपुरुपक प्रति नित्यही परतंत्र हैँ कदा-< 
चिवमी ते वै नह प्‌ 


गुण सव्र होव नही । काहेते इस १ळोकविपे जे जे पदाथ 
ही होवे हैं । जसे 


जि _ cw 


अचतनरूप हैं ते समे भचेवनपदार्थ चैतन्य परुपके अर्थ 
दक पा ee woe पप स्यन्ि भये 
गृहादिक अचेदनपदार्य चेतन ग्रहीपुरुपक अथही होवै हैं। तेसे ते सच्चा, 
दिक तीन गुणमी अचेतन होणे चेतन पुरुपके अर्थही हैं । जैसे नेया- 
विक रूपादिक गुणोंकूं थिवी आदिक दव्यके आभित मानें है तेसे यह 
सत्त्वादिक तीन गुण किसी इव्यके आशित है नहीं 'तथा जैसे नैयायिक 
पृथिदीआदिक गुणीदरव्यत रूपादिक गुणोंकूं भिन्न माहे तैसे इहां सिडां- 
दविपे दिन सु्ादिक_गुणोका मायारुप परति. िन्पणा-वियक्षित है: 
नँ । जिसकारणतें तिद्धांवविषे सा मायारुप परति सच्वादिक वीन 
गणरूपही हे । शंका-हे भगवन्‌ ! ते सच्वादिक तीन गुण जो कदाचिव!. 
प्रदर होवें तो ( म्रङतिसँमवाः ) इस वचनकरिके तिन गुणोंकी 
प्रि उत्ति किसवास्ते कथन करी है ! पेसी अजुनकी शंकाके हुए 
आमगवान्‌ के । ( भळतिसंभवाः । ) हे अजुन ! सत्व रज तम इन , 
दीन गणोंकी जा साम्यअवस्या है ताका नाम प्रकृति हैं । जिस तिक 
शाखविये मगवतकी माया कहेहे-ऐेसी मायारूप प्रकतितें ते सत्त्वादिक 
तीन गुण परसपर अंग अंगीमावकरिके विपमताकरिक परिणामर्कू श्राप 
होवेहें । याकारणत दे सत्वादिक गुण ( प्रकविसंभवाः ) इस नामकरिके 


कहें हैं। ते सत्त्वादिक तीन गुण इत देहविपे अथांद विस प्ररृतिके 
कार्यरूप शरीर इंद्रियसंघातविषे भव्ययरप. देहीकूं अथात्‌ वास्तवतें जन्म-| , 
मरणादिक सपे विकारात रहित होणेते अव्ययरूष तया अविद्याकरिके 
देहके साथि तादात्म्यभावकूं आावहुए जीवकू बधायमान करें हैं। अथां | 
वास्तवे निर्विकारल्समी तिस जीवात्मा कारहतभी तिस जीवात्मा ते सुसखादिक गुण आपणे 
विकारोकरिक युक्तहुएकी न्याई दिखा हैं यदी विन सच्वादिक गुणोंकुत « 
'तिस जीवारमाविषे वैध है। या मक्कारूका ( निबध्नंति ) इस शब्दका 


(१०२८) . भीमद्वगवद्गीता- [ अप्याय- 


अर्थ अगठे श्ठोकोंविषेमी जानिठेणा । वहाँ दृष्टांत-जैसे जलकरिक 
भरर पात्र आकाशविये स्थित सूर्यकूँ प्रतिबिंबाध्यासकरिके आपणेविषे 
स्थिव कैपादिक विकारोकरिके युक्तहुएकी न्याई दिसावें हे तैसे ते सच्वा- 
दिक तीन गुणमी वास्तवते निर्विकार आस्मप्कूँभी आपणेविषे स्थिव 
विकारोंकरिक युक्तहुएकी न्या दिसावे हैं। आत्माविषे जेसे वास्तवे 
अघन नहीं संभवे है तैसे ( शरीरस्थोपि कोंतेय न करोति न लिप्यते । ) 
इस वचनविपे पूर्व विस्तारते कथन करिआयेहे ॥ ५ ॥ 

तहां पुर्व श्ठोकविषे सत्त्व रज तमइन तीन गुणोंविषे इस जीवात्माका 
बेघकपणा कथन कऱ्या। अब कौन गुण किसके सेगकरिके इस जीवात्माकूं 


NN 


अधायमान करेदे इस अर्थ्‌ भीमगवान्‌ कथन करे हैं- 
त्र सत्त्व निर्मलत्वात्रकाशकमनामअस्‌॥ 
सुखसंगन वध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥६॥ 


( पदच्छेदः ) तत्रं । संत्त्वम्‌ । निभळूत्वात्‌। भरकाशकम्‌ । 
अनामयम्‌ । सुखसंगेन । बेध्नाति । ज्ञानसेगेन । चँ । अंनच॥६॥ 

( पदार्थेः ) हे सवेड्पसनोंत रहित अजुन ! तिनं वीन गुणोंके मध्य- 
विषे स्वच्छ होणेंदे मकाशक तयां दुःसते रहित ऐसा सत्त्वगुण इसजी- 
वात्माकूं सुससंगर्केरिके पंथा ज्ञानसगकेरिकै वधायमोन करेहे ॥ ६ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! सत्त्व, रज, तम यह पूवे कथन करे जे तीन 
गुण हे लिन तीन गुणोके मध्यविषे प्रथम जो सत्त्वगुण है सो सत्वगुण 
केसा हे-परकाशक है । अर्थात चेतन्यका वमोगुणकत जो आवरण है 


र Sir 


ठा-आवरणका नाश करणेहारा हे । ता मक्ाशकताविषे हेतु कह ह। 


(निभाव इवि) अथांद आपणे स्वच्छ स्वभावताकरिके चेवनके 
अविर्विव्क महण करणेयोम्य होणेव सो संच्वगुण प्रकाशक है किंवा सो 
सत्त्गुण केवळ चैठन्यकाही अभिव्यंजक नहीं हे किंतु अनामयभी हे 
अथात्‌ दुःखरुस आमयका विरोधी जो सुस है विस छुसकाभी सी सत्त्व 


क 


चतुदश ] भापादीफासहिता । ( १०२९ ) 


गुण अभिव्यंजक है । इस प्रकार चेवन्यका तथा मुखका अभिष्यंजक 
जो सत्तगण हे, सो सच्वगुण इस जीवात्माकूं सुखपंगकरिके वथा 
ज्ञानतंगकरिक बेधायमान करे हे । इहां सुखशब्दकरिक तथा ज्ञानशब्द 
करिके अंतःकरणका परिणामरूप सुखका तथा जानका महण करणा। 
कोई आत्मस्वरूप सुखका वथा ज्ञानका ता सुसज्ञानशब्दकरिके हण 
करणा नहीं । काहव ( इच्छा द्वेपः सुखे दुःखे संघातश्चेतना छृतिः ) 
इस पूर्वेउक्त शठोकविपे सुसकूं तथाचेतनारुप ज्ञानकूंमी इच्छाद्वेपादिकोंकी, 
न्याई क्षेत्रकाही धर्मरूप करिके कथन कन्या है! तहां अंवःकरणका 
्मरूप जो सुख है तथा ३ है तथा ज्ञान है, ता सुख ज्ञान दोनोंका जो आत्याविषे 
अध्यास है जो अध्यास में सुखी हूं में जानता हूँ इस प्रकारकी प्रतीवि 
करिके सिद्ध है ताका नाम सुखसंग हे । तथा ज्ञानसंग हे । ऐसे सुखसंग 
करिके वथा ज्ञान संग करिके सो सत्त्वगुण इस जीवात्माकूं बंधायमान करे है 
यहां विषयके धर्मे भकाशकरुप विपयीके होवें नहीं । जेसे घटादिके विपयोके 
घर्म प्रकाशक सूर्यके होवें नही। यातं यह सव बंध अविथामावही है यह वाचो + 
ˆ एवं अनेकवार कथन करिआपे हें ॥ ६ ॥ 

रजो रागात्मकं विदि तृष्णासंगसमुद्धवम्‌ ॥ 

तन्निवध्नाति कोंतेय कमंसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 

( पृदच्छेदः ) रजः । रागात्मकम्‌ । विदि । तृष्णासगसमु- 
द्वम्‌ । तत्‌ । निबभाति । कौतेय । कर्मसेगेन । देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

( पदार्थः ) हे कातिये ! तेण्णासंग दोनोकी उत्पत्ति है जिसपें ऐसे 
रजोगुणेकू ते रंगरूप जान सो रजोगण इस देहभिप्रानी जीवकूं 
कृमेसेगकरिके बेधायमोन करेहे ॥ ७ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! तहां यह पुरुष शब्दादिक विपयोविषे रंज- 
नकू आम होवे जिसकरिके ताका नाम राग है। सो रागही हैं आत्मा 
क्या स्वरुप जिसका वाका नाम रागात्मक हे । ऐता रागात्मक रजोगु> 


(१०२८ 9 . भीमद्वगषङ्गीता- [ अष्याय- 


अर्थ अगले श्ठोकोंविपेमी जानिठेणा । वहां द्टांत-जेसे जळकरिक 
मरेर पात्र आकाशविये स्थित सूर्ये प्रतिबिंबाध्यासकरिके आपणेविषे 
स्थित केपादिक विकारोकरिके युक्तहुएकी न्याई दिखावं हे पेसे ते सच्वा- 
दिक तीन गुणमी वास्तवं निर्विकार आत्मम्कुँमी आपणेविषे स्थिव 
विकारोकरिके युक्तहुएकी न्याई दिसावे हैं। आत्माविषे जेसे वास्तवंतै 
बेघन नहीं संभव है पैसे ( शरीरस्थोपि कौंतेय न करोति न लिप्यते । ) 
इस वचनविपे पूर्व विस्तारते कथन करिआयेहें ॥ ५ ॥ 
तहां पूर्व शठोकविये सत्त्व रज तम इन तीन गुणोंविषे इस जीवात्माका 
बेधकपणा कथन कऱ्या । अब कौन गुण किसके संगकरिके इस जीवात्माकूं 
बेधायमान करेहे इस अर्थंकू भीमगवान्‌ कथन करें हैं- 
तत्र सत्त्व निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयमस॥ 
सुखसभन वध्नाति ज्ञानसंगेन चानच ॥६॥ 
( पदच्छेदः ) तत्रं । संत्त्वम्‌ । निमेलत्वांत । प्रकाशकम्‌ । 
अनामयम्‌ । सुखसंगेन । बेंध्नाति । ज्ञानसेंगेन । च । अनच॥६॥ 
( पदाथः ) हे सवेञ्यसनोत रहित अजुन | तिने वीन गुणोंके मध्य- 
विपे स्वच्छ होणेवे प्रकाशक तथा दुःखते रहित ऐसा संत्वगुण इसजी- 
वाल्माकूं सुखरंगकरिके पंथा ज्ञानसंगकेरिके बंधायमान करेहे ॥ ६ ॥ 
भा०्टी०-हे अर्जुन ! सत्त्व, रज, तम यह पूर्व कथन छरे जे तीन 
गुण हे विन वीन गुर्णोके मध्यविपे प्रथम जो सत्त्वगुण हे सो सर्वगुण 
कैसा दै-प्रकाशक है ] अर्थात्‌ चेतन्यका तमोगुणरुत जो आवरण है 


er 


अदिियक अहण करणेयोम्य होणेत सो सत्त्वगुण प्रकाशक हैं किंवा सो 
सत्वगुण केवळ चेदन्यकाही अभिव्यंजक नहीं हे किंतु अनामयभी 


अजीव दुखस्म आमयका विरोधी जो सुस है वित तुसकाभी सो संचय 


चतुर ] भाषाटीकासहिता । ६ १०२९ ) 


गुण अभिव्यंजक है। इस प्रकार चैवन्यका कथा पुखका अभिव्यंजक 
जो सत्त्वगण है, सो सर्वगण इस जीवात्माकूं सुखसंगकरिके तथा 
ज्ञानतगकरिके वेधायमान करे है। इहां सुखशब्दकरिके तथा ज्ञानशब्द 
करिके अंतःकरणका १रिणामरूप सुखका तथा ज्ञानका ग्रहण करणा। 
कोई आत्मस्वरूप सुखका तथा ज्ञानका ता सुसज्ञानशव्दकरिके महण 
करणा नहीं । काहेते ( इच्छा द्वेपः सुखे दुःसे संघातश्चेतना घृतिः ) 
इस प्वेउक्त श्ठोकविपे सुखकूं तथाचेतनाहप ज्ञानकूंमी इच्छादेपादिकोंकीं 
धर्मरुप जो सुख है तथा ज्ञान है, ता सुख ज्ञान दोनोंका जो आत्माविषे 
अध्यास है जो अध्यास मं सुखी हूँ मं जानता हू इस प्रकारकी भतीवि 
करिके सिद हे पाका नाम सुखपतंग हे । तथा ज्ञानसंग है । ऐसे सुखसंग 
करिके तथा ज्ञान संग करिके सो सत्वगुण इस जीवात्माक्‌ं बंधायमान करे है 
तहां विपयके धर्म ्रकाशकरूप विपयीके होवें नहीँ । जेसे घटादिके विपयोंके 
चर्म प्रकाशक सूर्यके होवै नहीं । याते यह सर्व वंध भवियामानही है यह वाच +< 
- धुवे अनेकवार कथन करिआये है ॥ ६ ॥ 

रजो रागात्मकं विदि. तृष्णासंगसञुद्भवस्‌ ॥ 

तन्निवध्नाति कोतेय कमंसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 

( पदच्छेदः ) रजः । रीगात्मकम्‌ । विद्धिँ । तृष्णासगसमु- 
द्रवम्‌ । तत्‌ | निव्रति | कौतेय । कर्मसेगेन । देहिनम्‌ ॥ ७॥ 

( पदार्थः ) हे कीविये ! तंष्णासंग दोनोंकी उत्पत्ति है जिसतें ऐसे 
रजोगुणक ते रागरुप जान सो रंजोगुण इस देहौमिमानी जीवकूं 
क्षपषेतरगकरिके बंधायमांन करेंहे ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! तहां यह पुरुष शब्दादिक विपयांविषे रंज- 
नऊू ब्रा“ होवे जिसकरिके वाका नाम राग हे । सो रागही है आत्मा 
कया स्वेहंप जिसका वाका नाम राग्ात्मक हे । ऐसा रागातमक रजोगु>- 


(१०३०) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्यायः 


णकूं तू जान । यद्यपि सो राग तिस रजोगुणका धम है, तथापि धर्म , 


धर्मी दोनोंका तादात्म्यही होवे है । यातं ता रजोगुणकूं रागरूप क्या 
हे । इसी कारणतही सो रजोगण तृपष्णासंगसमद्धव हे । तहां अप्राप्तव- 
रुके प्रातिकी जा अभिळापा हे ताका नाम तृष्णा हे । और प्राप्तवस्तुके 
बिनाशके प्राप्त हुएभी जो तिस वस्तुके रक्षण करणेकी अभिळापा हैं 
ताका नाम आसेग है । तिस तृष्णा आसंग दोनोंकी उसत्ति है जिसे 
ताका नाम तृष्णासंगसमद्व है | ऐसा रजोगुण वास्तवे अकत्ताहप हुए 
भी कतृं अभिमानवाळे जीवात्माकूं कम्‌ संगकरिक बथायमान करे है । 
तहां इस छोकके फलका हेतुरूप तथा परछोकके फलका हतुरुप जे ठो 

किक वेदिक कमें ह तिन कर्मोंविषे में इस कमकूं करूहूं में इस कर्मकूं भोगागा 


इस प्रकारका जो अभिनिवेश विशेष हे ताका नाम कमसंग हे । एसे कमे- ` 


सगकरिके सो रजोगण.इस जीवात्माकूं बंधायमान करे हैं । जित्तकारणे 
सो रजोगण केवळ प्रवृत्तिकाही हेतुहै ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विदि मोहनं सर्वदेहिनास्‌॥ 
ग्रमादाळस्यनिद्रामिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
( पद्च्छेद्‌ः ) तमः । तुं। अज्ञानजम्‌ । विदि । मोहँनम्‌ । 
सवदेहिनांम्‌ । प्रमादालस्यनिद्राभिः । तर्त्‌। निर्वध्षाति। भारत ८ 
(पदाथः ) हे भारत ! पुनः तमोगुणकू तु अज्ञानजन्य जान जो 
तमोगण सर्वे जीवोकू भ्रति जनक हे सो वमोगुण प्रमदआठस्यनि- 
डाकरिक इस जीवकूं बेधायमान करे है ॥ < ॥ 
भा० टी०-तहां ( तमरतु ) इस वचनविपे स्थित जो तु यह शब्द 
सो तु शब्द पूवउक्त सत्व रज दोनोंकी अपेक्षाकरिके इस तमोगुण- 
विषे विछक्षणताके वोधनकरणेवासते है । हे अजुन ! तमोगणक तू 
>> आवरणशक्तिरुप अज्ञानपैं उत्पन्न हुआ जान । इसकारणतेही सो 
तमोगुण समे देहाभिमानी जीवोका मोहन है अयांद अविवेक रूपता> 


~ 


चतुदश ] माषादीकासांहिता । ` (१०३९ ) 


करिके भांतिका जनक है । ऐसा तमोगुण इस देहामिमानी जीपकूं 
श्रमादकरिके तथा आढस्यकरिके तथा निदाकरिके बंधायपान करे है । 
तहां वस्तुके विवेककरणका जो अस्तामथ्ये हे ताका नाम प्रमाद है । सो 
भमाद तो तत्त्व गुणके प्रकाशरूप कार्यका विरोधी होने है। और प्रवृत्ति 
रणेका जो अस्तामथ्य हे ताका नाम आठसय है सो आलस्प तौर 


द्रा तो सच्वगणके कार्यका तथा रजोगरणके क की विरोधी ' 
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वनकरणेहारी जा ठयरूप वत्रिविशेष हे ता निद्रा है । ता £ 


होव ॥ < ॥ 


नेगवनू ! पू्वेउक्त कार्योके मध्यविषे किस कार्यविषे किस्त गुगकी 
उत्तपता है ? ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीमगवान कहें हैं- 
` सत्वं सुखे संजयति रजः कमेणि भारत ॥ 

ज्ञानमाडत्य तु तमः प्रमाद संजयत्युत ॥ ९॥ 

( पदच्छेदः ) संचम । सुखे । संजयति । रंजः । कर्मणि 
भारत । ज्ञानम्‌ । आईँत्य । तुं । तमः । मादे । संजयति । 
उत ॥ ९॥ 

( पदाथः ) हे भारत ! मच्रगुण इस पुरुपकू सुखविपे युक्तकरे है तथा 

जोगुण कमविषे युक्त करे हे आर तमोगुण तो ज्ञानक आच्छादन करिके 
प्रभादविषे मी युँककरे है ॥ ९ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन | सो पूवेउक्त सर्वगुण उत्कपताकू प्रा हुआ 
इस देहाभिमानी जीवक सुखविष युक्त करे हे अथात्‌ दुःखक्े कारणका 
अभिभव करिके इस पुरुषकू सुखविपे जोडे है। इसप्रकार सो रजोगुणभी 
उत्कर्षवाकूं आसहुआ सुखके कारणोंका अमिमवकारेके इस जीवालाकूं 
लौकिकवैदिक कर्मोंविपे युक्त करे है और तमोगुण तौ भयाणके वळकरिके 
उसन्नहुएमी सच्वगुणके कार्यह्पज्ञानकूं आवृत्त करिके इस पुरुपकू प्रमाद- 


a 
/ 


( १०३२ ) श्रीमद्वगवट्रीता- अष्याय- 


विषे युक्त करे है। तहां जिस वस्तुका जानणा अवश्यकरिके प्राप्त होगे ता 
वस्तुकाभी जोनहों जानणा हे ताका नाम प्रमाद हे । ऐसे भमादविष 
सो तमोगुण इस पुरुषकूं जोडे हे । इहां ( संजयत्युत ) इस वचनषिपे 
स्थित जो उत यह शब्द हे सो उतशब्द आपि इस शब्दके अर्थका 

वाचक है ता करिके आलस्य निद्रा इन दोनोंकाभी ग्रहण करणा । 

अथौद सो वमोगुण इस जीवात्माकूं आलस्पविषे तथा निद्राविषे भी जोडे 

है । तहां जो कार्य अवश्यकरिके करणेयोग्य है वा कार्यकाभी जो नही, 

करणा है ताकाः नाम आलस्प है। और लयनामा तामसी वृत्तिविशे- 

वका नाम निद्रा है॥ ९ ॥ 

` हे भगवन ! इस प्वेश्ठोकविषे कथन क्या जो सक्तादिक तीन 

गुणोंका कार्थ हे विस आपणे आपणे कार्यकूं वे सत्त्वादिक तीन गुण किस 

काळविपे करें हैं ! ऐसी अजुंनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान कहे हैं- ` 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वे भवति भारत ॥ 

रजः सत्त्व तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 

( पद्च्छद्‌ः ) रंजः। तर्मेः । चं । अभिभूय । सत्त्वम्‌ । भवति। 
भारत । रजेः । सैत्त्वर्‌ । तँमः। च । एवं तमैः। सत्त्वम्‌ । रजेः । 
तेया ॥ १० ॥ 

(पदाथः ) हे भारत ! रंजोगुणकू वथा तमोगुणकूं अभिभवकरिके 
जबी सरंवगुण वुँदिकू प्राप्त होवै वथा रजोगेणकूं वथा सत्त्वगणेकूं 
अभिमवकरिके जबी तमोगुण बृद्धिकूं भराप्त होवे है पथा तमोगुणकूं 
तथा सँत्वगुणकूं अभिभवकरिके जवी रजोगुण वृद्धिकू भातत होषे है 
तबी ते सत्त्वादिक गुण आपणे आपणे कायेकूं करें हैं ॥ १० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जिस्कालविपे रज तम इन दोनोंही गर्णोकूं 
एकही काळविपे अभिमव कुरिके अथाद्‌ विरस्कारकरिके सो सत्त्वगुण 
वृद्धि प्राप्त होवेहे तिसकाळविपे सो सत्त्वगुण पूर्वउक्त आपणे कार्यकू 


व्वतुदेदा ] भाषादीकासहिता । (१०१३) 
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असाषारणवारूष करिके उसन्न करे है । इस प्रकार सो रजोगुणभी 
जिसकालीविष सस्वगुणकूं तथा वमोगुणकूं दोनोंकूं एकही फाठविषे 
अमिमवकरिके वृद्धिकूं श्राप्त होवेहे तिसकाळविपेही सो रजोगण पूर्वउक्त 
आपणे कार्पकूं अस्ताधारणतारूप करिके उत्पन्न करेहे । इस प्रकार 
वमोगुणमी निसकाढविपे सखगुणकूं तथा रजोगुणकूं दोना एकही 
काठविपे अभिमवकरिके वृद्धिकूं भाप्त होवेहं, तिस काळविपेही सो तमोगुण 
पूर्वउक्त आपणे कार्यकूं असावारणवारूप करिके उन्न करेहै ॥ १० ॥ 

हे भगवन्‌ ! तिन सत्त्वादिक तीन गुणोंकी वृद्धि क्रिस ठिंगकरिके 
जानी जावेहे ता वृद्धिके ज्ञान हुएही यह पुरुप ताके निवृत्त करणेविपे 
समर्थ होवैगा | एसी अजुतकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान वृद्धिकूं प्रात 
हुए तिन सच्यादिक तीन गुणोके छिंगोकूं तीन श्ठोकोंकरिक कथन 
करे हैं- 

सवेहारेषु देहेस्मिन्प्रकाश उपजायते॥ 

ज्ञानं यदा तदा विद्याठिरडं सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 

( पदच्छेदः ) सर्वद्वारेषु । देहे । अस्मिन्‌ । प्रकाशः । 
उपजायते । ज्ञांनम्‌ । यदा । तर्दा । विद्यातँ । विवृद्धम्‌ । सेत्त्वम्‌ । 
इति । उत ॥ १३ ॥ 

( पदार्थः )'हे अर्जुन ! इस देहंदिये शोतांदिक सर्वेइंद्रियोंविषे मित्त- 
कॉलमें ज्ञानरूप पकाश उँसन्न होतेहे तिसकाळविमे सेच्वगुण वद्धिकूं 
आ हुआहे प्रकार जानणा,॥ ११ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन! इस जीवास्माका घुखदुःखके मोगका स्थान-,८_ 
रुप जो यह देहहै इस देहीविहे स्थित जे शब्दादिक विपाके उपछ- 
डिवका साथनरुप भोआदिक इंद्रियहप स्ेद्ारहें तिनइद्वियरूप सवेद्रारोविये 
दिसकालय ज्ञामरूर अर्श उत्पन होह अथाव जेत दापक आपण विषय 


हे इ 


झप घटादिक पदार्थोके अंपकाररूप आवरणका विरोधी होषेहै।पिसे आपणे 


{ १०३४ ) भोमद्वगवद्गीता- [ अध्यायः 


शब्दादिक विंषयोंके आवरणका विरोधी ऐसा जो विन शुब्दादिक 
विपयाकार बुदिका वृत्तिरूप परिणामविशेप हे ताका नाम शकाश हे । एसा 
ज्ञानरूप प्रकाश जिसकालविपे उसन्न होवेहे। तिसकाळविपे दिस 
: ज्ञानमकाशरूप छिंगकरिके यह पुरुष अबी मकाशरूप सत्त्वगुण वृद्धिकूं 
प्रामहृआहे इसप्रकार जानें । इहां ( विवृद्धे सत्त्वमित्युत } इस वचनके 
अंतविषे स्थित जो उत यह शब्द हे सो उतशब्द अपि इस शब्दके 
अर्थका वाचक है ताकरिके यह अथे बोधन कऱ्या-जेसे ज्ञानरूप भका- 
शकरिके सत्वगणकी वृद्धि जानी जावेहै तैसे सुखादिक छिंगॉकरिकेभी 
यह पुरुप ता सत्त्वगुणकी वृद्धिकू जाने । और किसी टौकाविषे चौ 
उत इस शब्दका यह अर्थ कन्या हे-सच्वगुणकी वृद्धिकी न्याई 
यह पुरुप तिम ज्ञानरूप प्रकाशकरिके रज तम इन दोनों गणोक्े 
FE जाने ॥ ११ ॥ 
लोभः प्र्त्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा ॥ 
रजस्येवानि जायंते विरे भरतषभ ॥ १२॥ 
( पदच्छेदः ) ठोर्मः। प्रवृत्तिः । आरंभः। केमणाम्‌। अशमः । 
स्पृहां । रंजसि । एतानि । जोयते । विगेदे । भरतर्पभ ॥ १२ ॥ 
( पदार्थः) हे भरतर्पभ ! रजोगुंगके वद्धमानहुए छोभ वृत्ति क्माकि 
आरंभ अशम स्पृहां येह सर्व उेसन्न होवें हैं ॥ १२॥ 
भा०्री०-हे अजुन ! रागात्मक रजोगुणके वर्दमान हुए इस 
पुरुषविषे लोम, प्रवृत्ति, कमोका आरभ, अशम, स्पृहा, इतने रागात्मक 
लिंग उतपन्न होवें हे । अथोद इन छोमादिक छिंगोंकरिके यह पुरुप 
रजोमुणके वृद्धिकूं जाने । तहां महान्‌ धनादिक पदाथोंके प्राप्ति हुएभी 
दिन दिनविपे वृद्धिकूं प्रात हुई जा विन धनादिके प्राधिकी अभिलाषा 
वका नाम ठोम हं। अर्यात्‌ आणे विपयकी पापि करिकेमी नहीँ 
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प्रयलवाला होणा याका नाम प्रवृत्ति है ओर वहुत धनके सर्च करणेस 
सिदध होणेहारे वथा शरीरकूं आयासकी प्रानि करणेहारे ऐसे जे काम्य 
निषिद्ध लौकिक महागृहादिविषयक व्यापार हैं तिनका नाम कप है । 
ऐसे कर्मोंका जो उद्यम हे वाका नाम कर्मोका आरंभ हे । और इस कायंकूं 
करिके पुनः में इस दूसरे कार्यकूं करोगा इस दूसरे कार्यकूं करिके पुनः मैं 
इस तीप्तरे कार्यकूं करोंगा याप्रकारके संकल्पोंके भवाहकी जौ नहीं उप- 
रामृता होणी हे ताका नाम अशम है । ओर परपनादिकोंके देखगे- 
माघकरिके जो जिस्ती किसे उपायकरिके विन परपनादिकोंके गहण कर- 
णेकी इच्छा हे ताका नाम स्पृहा है । इसप्रकार छोभवैं आदिलेके स्पृहा- 
पर्यत कथन करे जे लिंग हें विन ठिंगोंकरिके यह पुरुष वादिकूं पात 
हुए रजोगुणकू जाने ॥ १२॥ 
अग्रकाशोऽप्रदृत्तिश्च प्रमादो मोद एव च ॥ 
तमस्येतानि जायंते विद्रे कुरुनंदन ॥ १३॥ 
(पदच्छेदः ) अप्रकाशः । अंग्रवृत्तिः। चं । प्रमादः । भोहः। 
एव। च। तमात । एतानि । जायंते । विवृद्धे । कुरुनदन ॥३ ३ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! तेमोगणके वेर््मानहुए ही अप्रकाश 
वर्षा अँप्रवृत्ति तथा भर्माद त्था मोह इंतनेंलिंग उंसन्न होवे हैं ॥ १३॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! निप्तकाळविपे वमोगुणकी वृद्धि होवै है 
तिसकालविषे अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह इतने लिंग उतपन्न होवे 
हें अथाव यह पुरुष इतने अव्यमिचारो ठिंगोकरिकही तमोगृणके वृद्धिकू 
जानें । तहां गुरुशाखादिक बोधके कारगोक विद्यमान हुएमी जो सर्वे- 
प्रकारतें ता बोषकी अयोग्यता हे वाका नाम्‌ अप्रकाश है । और उसन्न २ 
कम्या हे आपण अथक्ा वोधन जिसने एसा जो मवृत्तिका कारणरूप 
( अभ्निहेत्रे जुहुयाव ) इत्यादिक शाख हे वा शा्नके वियमान हुएमी 
जो सर्वप्रकारते तिन अझ्नहोत्रादिक क्मोंविपे भवुत्तिकी अयोग्यता है 


(१०१२६) श्रीमद्गगवङ्गोता- [ अध्यायन 


ताका नाम अभवृत्ति है। ओर तिसकाळविषे कततेव्यतारुप करिके भ्रा 
हुए अर्थका भो जो तिसकाळविपे स्मरण नहीं होणा ताका नाम धमाद 
है और निद्राका तथा विपयंयका नाम मोह ह ॥ १३॥ 
अब मरणकोठविपे बुद्धिक भामहुए विन सच्वादिक वीन गुणोंके फल- 
विशेष श्रीमगवाच दो श्ठोकाकरिक कथन करें है- 
> यदा संत्तवे प्रद्डे तु प्रलय याति देहमत्‌॥ २ 258 
४ तदोत्तमविदां लोकानुमलान्प्रतिपद्चते ॥ १४ ॥“-“ 
Ro ( पदच्छेदः ) यदा । सत्त्व । भृद्धे । तुं । मंलयूम । अ t 
देहकृत्‌ । तद ! उच्तेमविदाम्‌ । लोक्‌ । अर्मलान्‌ । प्रतिषे 
दते॥ १४॥ =+ ik 
( पदार्थः ) हे अजुन । पुनः यह देहाभिमानी जीव जवी सैच्वगु" 
णके वेदेमानहुए मृत्युकू मासहोवे हैं तेवी उपासक पुरुषोंके मॅलरहित 
लोकांकू म होवै हैं ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन | यह देहाभिमानी जीव जबी सचगुणके 
वृद्धि हुए झृत्युकू होवै हे तवो यह जीव उत्तमविद पुरुषोंके छोकोंकू 
घरा होवै हे । तहां हिरण्यगर्मादिक देवतावाका नाम उत्तम है विन उत्त- 
मोंकू जे पुरुप जाने हैं अर्थात विन हिरण्यगर्मादिक देवतार्वोकी..जे 
पुरुप उपासना करें हैं तिन पुरुषोंका नाम उत्तमवित्‌ है । तिन उत्तम- 
वित्‌ पुरुषोक्े जे ठोक हैं भाव दिव्यसुखोंके भोगके जे स्थानविशेष 
हैं जे ठोक अमळ हैं अथांद रजतमरूप मळते रहित हैं ऐसे लोकोफू सो 
पुरुष प्राप्त होवे है ॥ १४ ॥ र 
८ रजसि प्रलयं गला कमसंगिषु जायते ॥ 
~“ तथा प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायते॥ १५ ॥ 
५ ( पदच्छेदः ) रेजति । परळयम्‌ । गत्वा । कमसगिपु । जायते। 
पथा । मलीनः । तमँसि । मूढयोनिषु । जायते ॥ १८॥ 


तुर्देदा ] माषाटीकासहिता । ( १०३७ ) 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन । यह देहामिमानी जीव रजोगेणकी वृद्वि 
मैत्युकूं आघ होइके कर्मके अधिकारी मनुष्याँविषे उसन होवै है वथा 
तंमोगुणकी बृद्धिहुए मरणकूं भातहुआ यह जीव पशोदिकि योनियांविपे 
उत्पन्न होवे हे ॥ १५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुंन ! यह देहामिमानी जीव' जवी रजोगुणकी 
वृद्धिहुए मृत्युकूं भरात होवे है दवी कर्मसंगियोंदिपे उलन्न होते है अर्थात्‌ 
श्रुविस्मातिकरिके विधान करे जे अग्निहोत्रादिक कमे हैं तथा श्रुतिस्मृवि- 
करिके निषिद्ध करे जे हिंसादिक कमे हैं विन कमोविये तथा विन कर्मोंके 
फूळोंविषे अधिकारी जे मनुष्य हैं विन्होंका नाम कमसंगी है ऐसे कर्म- 
संगी मनुष्योंविषे जो जीव जन्मकूं भातत होवे हे। इस प्रकार तमोगणकी 
वृद्धि हुए यह जीव जवी मृत्युकूं प्राप्त होवे है तबी यह जीव कार्य अका 

विचारतं राहित पृश्चादिक मूढयोनिर्योविये जन्मकूं प्राप्त होवे है ॥१५॥ 

अब सत्तादिक तीन गुर्णोविषे आपणे अनुस्तार कर्मद्वारा विचित्र- 
फलकी हेतुताकूं भीमगवान्‌ संक्षपकरिके कथन करें ह~ 

कर्मणः सुङतस्याइः सात्त्विकं निमेलं फलम्‌ ॥ 

रजसस्ट॒ फल इःखमज्ञान तमसः फलम्‌॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) कर्मणः । सुकृतस्य । आहः । सांच्विकम्‌ । निर्भ- 
लम्‌ । फलम्‌ । रजतः । तुं । फेलप । दुःखेम । अंज्ञानम्‌। तमसः । 
पलम्‌ ॥ १६॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! मर्हापेजन सांस्विक पैमंका सांच्विक निर्मळ 
फलं कथनं करें हे पुनः राजसघर्मका दुँःखरूप फॅळ कहें हैं तथा तोमस- 
धर्मका अज्ञानरूप फेल कहें ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! महर्पिजन उत्तम सास्विकधर्मका तात्विक 
तथा निमेळ फळ कहे दें अथात्‌ सत्त्गुणकरिके प्रापहुआ तथा रजतमरुपः 
मळकरिकै नहीं मिल्या हुआ ऐसा जो दुसरुप फल है, सो सुखरूप फळ 


( १०३८ ) ओमद्भगवद्गीता- [ नघ्याय- 


ता सात्विक धर्मका कहें हें । और पापमिश्चित पुण्यरूव जो राजसधर्मे 
हे तिस राजसधमका तो ते महदपि राजस दुःसरूप फळ कहें 
हैं अथात रजोगणंतें उसन्नहुआ जो बहुवदुःसकरिके मित्रित अल्प 
सुख है सो तिस राजसर्थमका फल कह्याजावेहे । काहेतें जो जो कार्य होवेहे 
सो सो काये आपण कारणके सहश ही होवेहे । याते पापमिशित पुण्यरूप 


राजसकमेका बहुतदुःखकरिके मिश्रित अल्पसुखरूप फल युक्तही है । और 
पिजन तामसथर्मका वौ अज्ञानरूप फळही कहेंहे अर्थात्‌ तमोगु- 


लक्षण तौ ( नियतं संगरहितम्‌ ) इत्यादिक वचनोकरिक अष्टादश अध्या- 
यविपे श्रीमगवान्‌ आपही कथन करगे । इहां इस श्लोकविपे श्रीमगवा- 
नून रज तम इन दोतोशञ्दोका जो रजोगणके कार्यरूप कर्मविपे तथा 
तमोगणके कायप कमेविषे प्रयोग कन्या हे सो कार्य कारण दोनोंके 
अभेदक अंगीकार करिके कऱ्पाहे ॥ १६ ॥ 

अब श्रीमगवान्‌ इसप्रकारके फळकी विचित्रताविपे पूर्वडक्त हेतुकूंही 
कथन करेंहे- 

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ॥ 

ग्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 

(पदच्छेदः ) सत्त्वात्‌ । संजायते । ज्ञानम्‌। रजसः । लोभः । 
एव । च । प्रेमादमोहो । तमसः । भैवतः । अज्ञानन्‌ । एवै । 
रच ॥ १७॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन | सेतत्वगुणत ज्ञान उसन होवै है तेथा रजो- 
उगव डो ही" उसन्न होवै है दथा तेमोगुणते अंमादमोह दोनों उेसन- 


होरे ६ तथा अज्ञान भी' होवे हे ॥ १७ ॥ 


चतुर्दैश ] भाषादीकासहिता । ९ (०१३० 


भा०दी०-हे अजुन ! शोगादिक इंद्रिय हैं द्वार जिसके ऐसा जो 
शब्दादिविपयक ज्ञान है सो प्रकारळ्प ज्ञान तो केवळ सखगणतेही 
उसन्न होवैहै इसकारणंत प्रकाशर ज्ञानके अनुसारी सास्विककमेका 
प्रकाशकी वाहुल्यवावाळा सुखहूप फळही होवेहे । और कोरिविपयोकी 
्रातिकरिकैमी निवृत्त करणेकूं अशक्य जा अमिछापाविशेप्‌ है ताका नाम ' 
ठोभ है। ऐहा लीम रंजोगुणतही उन हेहै । वहाँ निरंतर बृद्धि 
आप्र हुआ दथा पूरणकरणेकू अशकय इसे ठोमकूं दुःखका हेतुपणा 
असि हे याति तिस छोभपूषक करपा जो राजसकर्म हे तिस राजसकर्म- 
कामी दुःखही फछ होवैंहे । और तमोगुणते माद मोह यह दोनों उन्न 
होते हे तथा अज्ञानभी उसन्न होरैहे । इहा अज्ञानशब्दकरिके अप्रकाशका 
अहण करणा। और भरमादमोह इन दोनों शुब्दोंका अथे तौ ( अप्रका- 
शोडपवृत्तिश्व ) इसपूवेउक्त शडोकविपे कथन करिआये है ॥ १७ ॥ 

अव सर्वादिक तीन गर्णोके वृत्तविये स्थित पुरुपोंका ( यदा सर्वे 
अबद्धे तु ) इस पवेउक्त श्लोकविपे कथन कया जो फल है तिप्तीही फलकूं 
. ऊध्वेभावकरिके तथा अधोमावकरिके कथन करें पया 

री हु प 0 तय 

उर्ध्व गच्छंति सत्त्वस्था मध्य तेष्ठात राजसाः ॥' 

जघन्यगुणदत्तस्था अथ गच्छति तामसा॥१८॥ 

( पद्च्छदः ) अर्ध्वे । गच्छेति। सत्त्वस्थाः। मध्ये । तिति । 
राजसाः । जुघन्यगणवरत्तस्था*। अधः । गॅच्छंति[तामिसा*॥ 9८॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सस्ववृत्तविषे स्थितपुरुप ऊँपरिलेछोकोंकूं आवै 
और रजोवृर्तेविषे स्थितपुरुष मूनुष्यडोकविषे स्थित हेवेहें और निकष्ट 
तमोगुणके वृत्तविपे स्थित दामसपुरुप अयः मेमन करेंहे ॥ ३८ ॥ 

भा० टी*-वहां तीसरे तमोगुणके अंतविपे वृच्त यह शब्द श्रीभग- 
वानून कथन कनया है यानें सत्व रज इन आदिके दो गुणोंके अतविषेभी सो 
वृत्तशब्द श्रीमगवानकू विवक्षत है यात यह अर्थ सिड होवेहे। सत्तगुणका 


( १०४० ) श्रीभद्वगवद्रीता- [ बघ्याय 


जो शाचजन्यज्ञानख्प तथा शुभक्मरूप वृत्त हे तिस सत्वगुणके वृत्तविषे 
स्थित हुए अर्थाद्‌ अद्धापूर्वक विस वृत्तकं धारण करतेहुए यह पुरुप त्रहम- 
ठोकपर्यत ऊपरिले देवुठोकांकू प्राप्त होवै अर्थाच विस ज्ञानकर्मकी न्यून 
अविकताकरिके ते पुरुप न्यून अधिकतावाळे तिन देवताचोविपेही उत्पन्न 
होवेहें । मनष्यशरीरकूं तथा पश्वादिशरीरकूं ते सात्त्विक पुरुप प्राप्त 
होये नही । और जे पुरुप रओोगुणके लोमादि पू्ेक राजस कम- 
रूप वृत्तविपे स्थित हें अथोद जे पुरुप तिस राजस करूप 
वृत्तक अत्यंत प्रीतिपृवेक करेंहे ते राजस पुरुष तौ पुण्यपापमिभित_ इस 
मुनुष्यछोकविपेही स्थित होरे । ते राजस पुरुष देवशरीरकूं तथा 
पशुआदिक शरीरकूं प्राप्न होवें नहीं किंतु इन मनुष्योंविषेही वे राजस 
पुरुष उतपन्न होर्वेहें । और सच्व रज इन दोनों गुणोंकी अपेक्षा करीके 
पश्चात्‌ भावी होणेते तिन दोनोंतें निकृ ऐसा जो तमोगुण है तिस 
तमोगुणके निद्रा आठस्पादिरूप वृत्तविषे श्रौतिवाले जे तामस पुरुष हैं 
/वे तामस पुरुष तो अघोगमन करें हैं | अथच पशुआदिक योनयांबि- 
पेही उत्पन्न होवै हैं । ते तामस पुरुप मनुष्यशरीरकुं तथा देवताशरीरकूँ 
प्राप्त होवे नहीं । तहां सात्विक पुरुष तथा राजस पुरुपमी कदाचिव 
विस तमोगुणके निद्रा आळस्यादिक वृत्तविषे स्थित होवें हैं यादें तिन्हो- 
कूंमी पश्वादिक शरीरोकी घाति हाणी चाहिये । ऐसी शंकाके निवृत्त 
करणेवासतै श्रोमगपान्‌ तिन तमोगुणके वृत्तविपे स्थित पुरुषोका विशे- 
पण कथन करेंहें ( वामसाः इवि ) तहां जिन पुरुपोंविपे सर्वकाल्म 
चमोगुणही प्रधान हे तिन पुरुषोका नाम तामस है । ऐसे तामस पुरुपही 
पशुआदिक योनियोविपे जन्मे हें । और साच्तिक पुरुप तथा राजत पुरुष 
कदाचित विस तमोगणके निद्रा आठस्यादिक वृत्तविपे स्थितमी होवें हैं 
वौभी टिन्होंविषे सो तमोगुण प्रधान होवे नहीं किंतु अत्यंत गोण होवेहे । 
यार्ते ते सात्विक पुरुप तथा राजस पुरुप पशुआदिकि यीनियाँविपे 
उत्पन्न होई नहीं । उह किसी मृलपुस्तकविपे ( जघन्यगुणवत्तिस्थाः ) 


चतुईश्च ] भाषादीकासाहईवा 4. - (१०४१) 


इसप्रकारका भी पाठ होवेह । इस पाठविषेभी सो पूवेडकत अर्थही 
जानणा ॥ १८॥ 

वहां इस चतुदश अध्यायविषे भ्रीमगवानन तीन अर्थोके कथन कर- 
णेकी भविज्ञा करीथी । वहां एक तो क्षेत्रक्षेत्रज्ञ दोनोके संयोगक इंभरके 
अधिनपणा १ । और दूसरा ते गुण कोन हें तथा ते गुण किसप्रकार इस 
जीवास्माकूं वेघायमान करेहे २। ओर तीसरा तिनं गुणो इस पुरुपका 
किसप्रकारकारिके मोक्ष होवेहे तथा वित्त गुणातीत मुक्तपुरुपक्ा कौन 
लक्षण है ३ । इन तीनों अर्थीविषे आदिके दो अर्थ तो पूर्व वित्तारंते 
कथन करे। अब तीरे अर्थका कथन करणा पारिशेपते रह्मा ताके, 
वियेभी सत्त्व रज तम इन तीन गुणोकू मिथ्याज्ञानहुप होणेतें इस पुरुपा 
क जानते तिन गुणा मोक्ष होवेहे इस अथकूं अव श्रीभगवान्‌ कथन 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्ठाउपश्यवि ॥ 

गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भाव सोविगच्छति ॥ १९॥ 

(पदच्छेदः ) नं । अन्यम्‌ । गुणेभ्यः। कत्तारेंम्‌। यदा । देश । 
अनुपश्यति । शणेभ्यः। रच । परम । वेचि) । मँद्रावम्‌ । सः 
अधिगच्छति ॥ १९॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जि्तक्ाळविपे यह देशपुरुप सेत्वादिक 
गुणोत अन्य कैतकं नहीं देखताहे वर्था विनेग॒णोचें आत्माक परे जीवः 
ताहे जिम्तकालविपे प्रो द्रंष्टापुरुप अह्मभावकू प्रप्ति होवेहे ॥ १९ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! कार्ये, कारण, विषय इन तीन आकार्रीक- 
रिके परिणामक भापहुए जे सत्वादिक, तीन गुण हे तिन गुणोंते अन्य 
किसी कर्ताकूं जिसकाळविषे .यह व्रष्टापुरुप विचारविपे कुशळ,हुआ नहीं 
देखे हे अथात बिचारतें पू तिन गुणोवँं अन्य आ।साकूं कत्ताहुप देख- 
ताहुआभी जो पुरुष विचारते प॒थातु विन सच्वादिक गुणांत अन्य्‌ 


(१०४२) ` ओमद्रगपद्रीता- [ अध्यायः 


कर्तकं नहीं देसंहे किंतु ते सत्त्वादिक गणही अंतःकरण, बहिःकरण, 
शरीर, विषय इत्यादिक भावकूं आप हुए सर्व छोकिक_ वेदिक कंमोंके 
कसो होंवहें | इसमकार जो पुरुष विन सत्त्वादिक गुणोकूंही'कत्तो देखहे 
तथा विस तिस अवस्थाविशेषरूप करिक परिणामकूं भासहुए जे सत्ता- 
दिक गुण हैं दिन गुणात जो पुरुष आत्माकूं पर जानेहे अथोत्‌ जैसे 
आकाशविपे स्थित सूर्य भूमिविष स्थित जळके साथि तथा ता जळके 
केपादिक विकारोंके साथि संबंधवाला होवे नहीं पेसे जो आत्मादेव 
सत्तादिक तीन गुर्णोके साथि वथा विन गुणोंके कार्योके साथि संबंध- 
वाळा हे नहीं तथा तिन कायसहित गणांका प्रकाशक हैं तथा जन्मम- 
रणादिक सवे विकारांत रहित हे तथा सर्वश्रपेचका साक्षी हे तथा 
| गुरुशाख्रके उपदेश ,जानिहे तिस कारृविये सो इष्टा पुरुष में परमेश्वरके 
भावकूं भ्रात होवेहे.। अर्थात सो पुरुप मेंही बल्नरुप है याप्कारंते 
अभेदरूपकरिके में निगुणबह्मकूं प्राप्त होवेहे । तहां श्रुति-( ब्रह्मवेद | 
हेव भवति । ) अथे यह मेः ब्रह्मरूप हूं याप्रकारे - ब्रह्मकूं” आपणा 
आत्मारुप जानताहुआ यह पुरुष बहमरूपही होपेहे ॥ १९ ॥ 

है भगवन्‌ ! इसमकार सच्वादिक तीन गुगोकूंही कत्तोपणा देखेणहारा 
तथा तिन गुर्णातें आत्माकूं पर देखणेहारा पुरुप तिस निगुणत्रह्मभावकूं 
किस प्रकार, करिके प्राप्त होवे है? ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए भरीभगवान्‌ 
वित्तमकारक कथन, करें हं क्र 


Sosa) 


> गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ ॥ 
जन्मणत्युजरादुःखेवियुक्तोऽएतमइ्चुते॥ २०॥ 


€ पदच्छेदः ) गुणान्‌ । एतान्‌! अतीत्य । चीन । देही ! देह- 
दिवान्‌ जन्मझत्युजराइःखेः, विसु: अमृतेम्‌ 'अश्चुते॥२०॥ 


अतुर्देश ] भाषाटीकासाहिता ।' * (१०४३ ) 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! देहके उत्ति बीजरूप ईन सैस्वादिक तीन 
ग्‌गोकूं परियागकरिके जन्ममृत्युजरादूःस इतोंकरिके विमुक्तंुआ यह वि- 
दान पुरुपमोतक भोप्त होवेहे ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! देहकी उस चिके बीजरूप ऐसे जे मायारुप पत्त, 
रज, तम यह तीन गुण है इन तीनगुणोकू अतिकमणकरिक अयांद जीवित 
काढविपेठ्ी तत्ततज्ञान करिके तिन गु्णोका वाधकरिके जन्मकरिके तथा 
मृत्युकरिके तथा जराकरिक तथा आध्यात्मिकादिक दुःखोंकरिके विमुक्त 
हुआ अर्थात्‌ जीवितकाळविषेही तिन मायामय जन्ममृत्यु आदिकोके संबं पत 
रहित हुआ यह विद्वान पुरुप अमृतकूं रात होवे है । अर्थात्‌ सवे अनर्थो- 
की निवृत्तिपूर्वक बह भावकी माधि मोतकू मा होबैहै ॥ २० ॥ ` ` 

दहा इन सत्वादिक तीन गुर्णोका अतिकमणकरिक यह विद्वान पुरुष 
जीवितक्राळविपेही मोक्षरुप अमृतकूं प्राप्त होवे है, इस पूर्वडकत अर्थकूं 

शवणकरिक अजुन तिस गुगातीत पुरुपके लक्षण जानणेकी दथा आचार 

जानणेकी तथा गुणातीतपणेके उपाय जानणेकी इच्छा करता हुआ श्रीम- 

गवानुके प्रति प्रशत करेहै- | 
केटिंगेखीन्युगानेतानतीतो भवति प्रभो ॥ 
किमाचारः कथं चेतांस्रीन्युणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 

: (पदच्छेदः) केः। लिंगेः । तीन! गुणान्‌ । एतान्‌ । अंतीतः। 

अर्वति। अमो । किमाचारः। कर्मेम्‌ (चे । एतै । बीचे) गुणन्‌ ! 

अंतिवत्तते ॥ २१ MMR +3 - ७५ 8४ 6५42 है 

7 (ददार्थः) हे शमो ! ईन संत्यादिक वीन गणाकूं भविक्रमण 

करणेहारा पुरुष किन छिंगोकेरिके, विशिष्ट होवै हैं तथा किसे आचा- 

राळा होवै है तथा न तीने शग किँ प्रकार करिके अतिर्केमण 

करे है ॥ २३ ॥ ' 


(१०४९७) श्री मद्गगवद्गीता- ह [्‌ अध्याय 


भा० टी०-हे प्रभो ! सत्त्व रज तम इच तीन गुणोंकूं अतिकमण कर- 
णेहारा जो तत्त्ववेत्ता पुरुष है सो गुणादीत वत्त्ववेचा पुरुष किन लिंगो- 
करिके विशिष्ट होवे हे अर्थात्‌ जिन ठक्षणरूप छिंगाकरिके सो तत्त्व: 
करी । इति पथमप्रश्‍नः ॥ तथा गुणातीत तत्त्ववेत्ता पुरुष कौन आ- 
चार होवै हे अथात सो तत्त्ववेत्ता पुरुप यथेष्ट चेशावाला होवै है अथवा 
नियमपूवेक चेष्टावाळा होवे हे ¦ सो तत्ववेत्ता पुरुषका आचारभी आप 
हमारे प्रति कथन करो । इति -द्वितीपभश्नः ॥ तथा सो तत्त्ववेत्ता पुरुष 
किस प्रकार करिके इन तीन गुणोकूं अतिकमण कर हे अर्थात्‌ वित्त गणा- 
वीतपणेका उपाय कौन है सो उपायभी आप हमारे प्रति कथन करो । इति 
तृतीयश्रश्नः ॥ इहां ( हे श्रमो ) इस संवोधनके कहणे करिके अजु 
ननें श्रीमगवानूके प्रति यह अर्थे सूचन कःया-दुःखादिकोंको निवृत्त करणे- 
विपे जो समर्थ होवै ताका नाम प्रभु है । जैते राजादिक समर्थ पुरुप 
आपणे भूत्यांके दुःखकूं निवृत्त करेहे तैसे समथे होणेते आप भगवानूनेंही म 
भृत्यका दुःख निवृत्त करणे योग्यंहे ॥ २१ ॥ 
वहां मयापि इस गीताशाखक्रे द्वितीय अध्यायविषे ( स्थितमज्ञस्य 
का भाषा ) इत्यादिक वचनोकरिके यह सर्व अथे पूर्वही अजुननं पूछा 
था । तथा (जहाति यदा कामान्‌ ) इत्यादिक वचनों करिके में मगवानूने 
विसका उत्तरभाग पूर्वेही कथन कन्या था तथापि यह अजुंन विस पृरवेडक्त 
अथैकं पुनः ्रकारान्तरकरिकै जानणेकी इच्छा करता हुआ अबी पूछ 
हे । इस प्रकारके ता अजुनके अमिभायकू निश्चय करिके श्रीभगवान्‌ तिसं 
पूव॑उक्त मकारंद विङक्षण प्रकार करिके तिस तत्त्ववेचा पुरुपके ळक्षणा- 
दिकाकू पांचे :श्ठोकोंकरिके कथन करे हें । तहां सो गुणातीतः पुरुष 


किनठक्षणरुप ठिंगोकरिके विशिष्ट होवेहे। इसप्रथमप्रश्नके उत्तरकूं एकश्छो- 
ककरिके कथन करहे- 


वि हि 


चतुर्दश ] भाषाटीफासहिता । ( १०२९ ) 
शरीपगवानुवाच । 
प्रकाश च प्रहत्ति च मोहमेव च पांडव ॥ 
न देष्टि संप्रदृत्तानि न निरत्तोनि कांक्षति ॥ २२ ॥ 
( पृदच्छेदः ) प्रकाशम्‌ । च । वृत्तिम्‌ । च । मोहम्‌ । एव। 
चे । पांडव । ने । द्वेष्टि । संप्रवृत्तानि। नें । निवृत्तानि । 
कांक्षेति ॥ २२ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! परवृत्तहुए प्रकाशकूं पया मंवृत्तिकूं तथा मोहकूँ 
' जो पुरुष कंदाचिवमी नेही द्वेष करे हे तेया विद्नेचहुए विन्होंक नेही इच्छा 
करहे तो पृरुप गुगावीव कह्या जावं है ॥ २२ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! सच्वगुणका कार्यरुषं जो प्रकाश हे वथा A 
जोगणका कार्यरूप जा प्रवृत्ति हे तथा तमोगुणका कार्यरुप जो मोह है 
इहां प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह यह तीनों काथ सच्वादिक तीन गणोके दूसरे 
भी सर्वकार्योके उपठक्षण हैं ते सत्त्वादिक तीन गुणोके प्रकाशादिक स्वे 
काये आपणी आपणी कारण सामयीके वशे उत्पन्न हुए यथपि दुःख- 
रूपदी होवे हैं तथादि जो विद्वानु पुरुप इःखमुद्धि करिके तिन कार्योविषे 
देपकू नहीं करै है अर्थात्‌ यह दुःखरूप गगोंके कामे काहेकू उसन इए 
हैं या प्रक्ारर्त जो विद्वान पुरुप तिन्होंतिपे द्वेपकूं करता नहीं । और ते 
सत्तादिक गुणोके प्रकाशादिक काये आपणे आपणे विनाशकी सामग्रीके 
वशतें निवचहुए यथपि सुख॒हपद्दी होवें है, थापि जो विद्वान पुरुष सुख 
युद्धिकरिके तिन्होकी इच्छा नहीं करे हे अथात सुखरूप यह गणाके कार्या- 
की निवृत्ति हमारेकू सवदा भात होवे या प्रकारकी जो पुरुष इच्छाकरता 
नही । काहेतें.सो विद्वान पुरुप तिन सच्वादिक्‌ गुणांक तथा तिन सुखा- 
दिक गुणोंके कार्योक स्वप्नी न्याई मिथ्यारूपही जानें हैं। ओर्‌ मिथ्या 
ईँ करिके जान्या हुआ पदार्थ इस पुरुषके रागक वा द्वेपका विपय 
होते नही । जेते मिथ्पारुप करिके जान्याहुआ शुक्तिरजत इस पुरुपके ।... 


( १०४६ ) भीमद्वगवद्गीता- [ अध्यायः 


रांगका विषय नहीं.होवे है । और मिथ्यारूप करिके जान्या हुआ रज्जु 
सर्प इस पुरुषके देपका विषय नहीं होवे है । इस प्रकार सत्त्वादिक तीन 
गुणोके प्रकाशादिक कायांडी प्रवृत्तिविषे जो पुरुष द्वेपतें रहित हे । तथा 
तिन कार्योकी निवृत्तिविष जो पुरुष रागतें रंहित हे सो विद्वान पुरुष गुणा: 
तीत कह्या जावे है। इस प्रकार इस श्ठोकका चतुर्थ इलोकविपे स्थिव 
( गुणातीतः स उच्यते । ) इस वचनके साथि अन्वय करणा । वहाँ 
श्रीमगवाचूनें यह जो गणातीत पृरुपका लक्षण कथन कप्पा है स्लो यह 
गुणाचीत पुरुषका लक्षण तिस ग॒णातीत पुरुपकूही प्रत्यक्ष हे दूसरे किसी 
प्रत्यक्ष हे नही । काहेते एक पुरुपके अन्तःकरणविषे रत्या जो देप है 
चथा ता देपका अभाव है तथा राग है तथा वा रागका अमावहे विद 
देपादिकाकूँ दूसरा पुरुष जानि सकता नहीं । यात यह गुणातीत पुरुपका 
ठक्षण स्तार्थठक्षणही है पद्राथेलक्षण हे नहीं । तहां जो लक्षण केवल 
आपणेकुंही ज्ञात होवे है सो छक्षण स्वाथळक्षण कह्या जावे है । और जो 
ठक्षण दूसरेकूंभी ज्ञात होवे है सो लक्षण परार्थ लक्षण कह्या जावे है । इसी 
स्वाथठक्षणक्‌ शाद्नविषे स्वसंवेय कहे हें। और इसी पृदर्थलक्षणकू शाख- 
वप परसवंद्य कुह हं ॥ २२ ॥ 
अवसो गुणातीत पुरुप किस आचारवाळा होवे इस द्रिगयप्रश्तक 
उत्तरकूं श्रीमगवान्‌ तीनश्लोकोकरिके वर्णन करेंह- 
उदासीनवदासीनो शुणेयों न विचाल्यते॥ _ 
गुणा वर्तेत इत्येव योअतिएति नेंगुते ॥ २३ ॥£ ४: 
( पदच्छेदः ) उदासीनवत्‌ । आसीनः । गुर्णेः । येः। ने । 
विचार्यते । गुणाः । वेत्तंते ।. इति । एवं। येः। अंबतिष्टति । 
ने | इंगत॥ २३॥ ०.२ +य 


( पदार्थः ) हे अर्जुन | जो पुरुप उदासीन पुरुपकी न्या स्थिव हे 
वथा सच्वादिकगुणोंनें नहीं चळायमान करीता तथाते गु ही गरस्पर 


व | 
चतुर्देश ]; भाषाटीकासहिता । , (१०४७ ) 
वतेते हें इहे प्रकारका निभ्रयकरिके जो पुरुंप स्थित होवै हे तथा नही, 


ङिंचितमात्रभी व्यापार करे हे सो पुरुप गुणावीत क्या जावेहे ॥ २३ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! परस्पर विवाद करणेहारे जे दो पुरुष हैं 
विन दोनोंके मध्यविपे किसीकेभी पक्षकूं जो पुरुष अंगीकार करवा नहीं 
ता पुरुषका नाम उदासीन हे । सो उदासीन पुरुष जैसे किसी पुरुपविये 
एगकूंभी करता नहीं तथा किसी पुरुषविये देपकूंभी करता नहीं किंतु सो 
उदासीन पुरुप रागद्वेप्ते रहित हुआ स्थित होवे है । तिस उदासीन पुरुष 
की न्याई जो पुरुप रागडेपर्वे रहित होइके आपणे सद्‌ आनंदस्वपविपेही 
स्थित होवै हे । तथा सुखदृःखादिरूप आकारकरिके परिणामक प्रापहुए' 
सत्त्वादिक तीन गुण हैं एसे तीन गर्गोनभी जो पुरुप आपणे स्वरुपकी 
स्थितिते ` चछायमान करीता नहीं किंतु देह, इंद्रिय, विषय इत्यादिरूप | 
आकारकरिके परिणामकूं प्राप्तहुए ते सत्तादिक गुणही आंपसमें साधकबाधक 
भावकरिक तथा ग्राह्मग्रहक भावकरिके तथा उपकार्य उपकारक भाव-« 
करिके वर्तते हैं । इन सर्व गुणोंका प्रकाशक जो में आला हूँ तिस में 
आत्माका किसीभी प्रकाश्यवरतुके धमसार्थि संबंध है नहीं। जैसे घटा दिके 
सर्वेपदार्थोकूं प्रकाश करणेहारे सूर्यका, 'किसीभी प्रकाश्यरूप घटादिक 
पदार्थाँके धमाके साथि सबंध है नहीं । और यह सरवमपंच इश्यरूप है तथा 
जड़रूप है तथा स्वमक़ी न्याई मिथ्याही हे और में आत्मा ती ब्रा हू 
वथा स्वयंज्योतिस्वरुप हुं तथा परमार्थ सत्य हूँ तथा सवे विकारों 
रहित हूं तथा दवेतमावतें रहित हूँ इस प्रकारा निश्चय करिके जो पुरुष 
आपणे स्वख्पविपेही स्थित होवेहे किसीमी कापकी सिद्िवासतते व्या- <- 
पारवाळा होता नहीं ऐसा तत्त्ववेचा पुरुष गुणार्तात कह्याजावेहे । 
इसप्रकार इस श्लोकका तीसरे इलोकविषे स्थित ( गृणातीवः त्त 
उच्यते ) इस वचनके साथि अन्वय करणा । इहां ( योवतिष्ठति ) इस 
वचनके स्थानेविये ( योनुतिष्ठति ) इसप्रकारकाभी किसी पुर्तकविषे पाठ 
होवेहे सो इस प्रकारके पाठाविषेमी सो पूर्वजक अर्थही जानणा ॥२३ ॥ 


९ १०४८) शरीमद्वयवद्वीता- [ अध्याय; 

' किंच- bo 
समहुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकांचनः ॥ 
तुल्यग्रियाप्रियोधीरस्वुल्यनिदात्मसस्तृति॥२४॥ 

( पदच्छेदः ) समदुःखसुखः । स्वस्थः | संमलोष्टाश्मकांचनः। 
सुह्यप्रियाप्रियः । धीरः | तुल्यनिदात्म संस्तुतिः ॥ २४॥ 

'( पदार्थः ) हे अजुन सेमहे दुःख सुख दोनों जिसकूं तथा स्वरूप॑विषे 
हे स्थिति जिसकी तथा सेम हें छोष्ट अश्म कांचन जिसकूं तथा ल्य हैं 
भिय अभिय दोनों जिसकू तथा तुल्य हैं आपणी निंदा स्तुति दोनों जिसकूं 
ऐसा धीरपुरुप गुणातीत कह्याजावे है ॥ २४ ॥ 

भा० टी-०हे अजुन ! तिस तत्ववेत्ता पुरुषका दुःखबिये तो द्वेष 
“हीं है तया सुखविषे राग नहीहे । और ते दुःससुख दोनही अनास 
अंतःकरणके ही, घम हैं। तथा स्वमकी न्याई मिथ्यारूप है । यातं राग- 
प्ते रहितपणेकरिके तथां अनातमषमेपणेकेरिके तथा मिथ्यापणेकरिके 
सम हैं ते दुःख सुख दोनों जिस पुरुपकूं ताका नाम समदुःखसुख है। 
शंका-हे भगवन्‌ ! तिस दरववेत्ता'पुरुपकूं ते दुःख सुख दोनों कित हेतु 
सम हैं? ऐसी अझुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ ताके विपे हेतु 
कहे हें (, स्वस्थः इति ) हे अजुन ! जिसकारणते सो तत्त्ववेत्ता पुरुष 
स्वस्थ है अथांद्‌ देतदर्शनरवे रहित होणेते जो वत्त्ववेचा पुरुप आपणे 
“ आनंदस्वरूप आंत्माविषेही_स्थितः है, इस कारणतेही विस तत्ववेत्ता 

पुरुषकू ते दुःख सुख दोनों सम हैं । आत्माविपे स्थितिततें रहित वहिमुस 
पुरुपकू तिन दुःख सुख दोनोंविषे विपमता होवै है । हे अर्जुन ! जिस- 
कारणे सो तत्त्ववेत्ता पुरुष आनेदस्वरूप आत्माविषेही स्थित हे विस 
कारणतें ही सो तत्त्ववेचा पुरुप समळोटाश्‍्मकांचन हे । वहां सम.हैं 
कया महणत्यागमावर्षे रहित हैं छोष्ट अश्म कांचन यह तीनों जिसकूं वाका 
नाग समठोटाशमकांचन है वहां मृत्तिकाके पिंडका नाम लोए है और 


चुर्दश ] भाषादीकासहिता । (१०४९) 


पापाणका नाम आश्म हे और सुवर्णका नाम कांचन है अर्थात जो 
तत्त्ववेत्ता पुरुष छोष्टादिक तुच्छवत्तुर्वाविषे हो त्यागवृद्धिते रहित है 
तथा सुवर्णादिक मदान्‌ पदाथॉिपे महणवुद्धिते रहित है हे अजुन ! 
जिम्त कारणतें सो वत्तववेचा पुरुप समछोशशकांचन है, इसकारणवैंही 
सो तत्वरेतता पुरुष तुल्यम्रिवाप्रिय है । वहां तुल्य हैं सुखका सावनरूप 
प्रिय तथा दुःखका सावनरूप अमिय दोनों जिस पुरुषकूं ताका नाम तुल्य- 
प्रियाभियहे अर्थात जिस तस्ववेतता पुरुपकूं सो प्रियपदार्थ तो यह मरियपदार्थ 
हमारे हितका साधन है या प्रकारकी हिवसाधनता वृद्धिका विपय 
नहीं हे । और सो अग्रियपदार्थ तो यह आमियपदार्थ हमारे 
अहितका सावन है याप्रकारकी अहितसाथनता चुद्धिका विषय नहीं 
है किंतु ते प्रियअम्रिय दोनों विप्त तत्त्वेत्ता पुरुपकी उपेक्षाके बुद्धि 
केही विषय होवें ह । तथा जो पुरुष धीर है अर्थात्‌ बुद्धिमान है। 
अथवा घतिमान्‌ है। हे अर्जुन ! जिसकारणते सो तत्तवेत्ता पुरुप धीर 
है इसक्ारणतेंही सो तच्ववेचा पुरुष तुल्यनिदात्मसंस्तुपि हे । तहां आपणे 
दोपोंके कथनका नाम निंदा है और आपणे ग्रणोंके कथनका नाम 
स्तुति है । तुल्य हे आपणे निंदा तथा स्तुति दोनों जिम पुरुषकू ताका 
नाम तुल्वरनिदाससंस्तुति हे ऐसा तत्त्ववेच! पुरुप गुणातीत क्या जावे 
हे । इस भकारतें इस श्ठोकका द्वितीयश्ोङविप स्थित ( गुणातीतः स 
उच्यते ) इस वचनके साथि अन्वय करणा ॥ २४ ॥ 


[ 
मानापमानयोस्वुल्यस्दुल्यो मित्रारिपक्षयोः ॥ 
सवारंभपरित्यागी युणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 


(पदच्छेदः ) मानापमानयोः । तुल्यः । तुल्यः । सित्रांरिप- 
क्षवोः । सवारेभपृरित्यागी । गुणांतीतः । सः । उच्यते ॥ २५॥ 


~ 


( १०९० >) श्रीमद्गगवङ्गीता - { ऊष्याय- 


( पदार्थः ) हे अजुंन ! जो पुरुष मानअपमानदोनोंविपे तुल्यं है 
तथा मित्रपक्षशत्रुपक्ष दोनोविषे तुल्ये है दथा सेवे आरंभ परित्याग करे 
हें जिसमें सो पुरुप गैणातीत कह्याजावे है ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो तच्ववेत्ता पुरुष मान अपमान दोनों 
विषे तुल्य हे तहां सत्कारका नाम मान हे जिस सत्कारकूं लोकविपे आदर 
कहे हैं । और तिरिस्कारका नाम अपमान है जिस तिरस्कारकूं लोकविषे 
अनादर कहें हैं तिस मान अपमान दोनोंविपे जो पुरुष तुल्य है अथात्‌ 
मानवको प्राधिविषे जिस पुरुपक हे नहीं होषे हे तथा अपमानकी प्राप्ति- 

वेषे जिस पुरुपकू विषाद नहीं होवें है। तहां पूवश्लोकविपे ( तुल्पनिंदा- 
त्मसस्तुतिः । ) इस वचनकरिके कथन करी जा निंदा स्तुति हे तथा इस 
श्ठोकविपषे कथन क्या जो मान अपमान हे तिन दोनांविषे इतना मेद 
है । निंदा स्तुति यह दोनों तौ शब्दरूपदी होरे हैं । काहेते दोपोंके कथ- 
नका नाम निंदाहे और गुणोके कथनका नाम स्तुति है सो कथन शब्द्रू- 
पही है । और मान अपमान तौ शब्दत विनाभी शरीर मनका 
व्यापारविशपरूप हों हैं । इतना तिन दोनोंविषे भेद है इति । 
और किसी मूलपस्तकविषे तो ( मानावमानयोस्तुल्यः ) इसप्र- 
कारकामी पाठ होवे है इसम्कारके पाठ विपे सो पुर्वेउक्त अथही जानणा । 
तथा जो तत्ववेत्ता पुरुप मित्रपक्ष शत्रुपक्ष दोनोविषे तुल्य हे अर्थात्‌ 
सो तत्त्ववेत्ता पुरुप जैसे मित्रपक्षके देपका अविपय होवे है वैसे शत्रप- 
क्षकेमो देपका अविषय होवे हे। अथवा जो दत्तवेत्ता पुरुप मित्रपक्षविफे 
पौ अनग्रह नहीं करे है । ओर शब्जपक्षविपे निग्रह नहीं करे है। तथा जो 
तत्त्ववेत्ता पुरुप सवारभपरित्यागी है । इहां शरीर मन वाणीकरिके जिन 
का आरंभ कम्याजावै हे तिन्दोका नाम आरम है ऐसे छोकिक वेदिक कर्म 
ई तिन कर्मरूप सर्व आरमाका परित्याग करचा है जिसमें वाका नाम 
१ सर्वोरेमपरित्यामी हे । अर्थात्‌ इम देहकी यात्रामान्चविपे उपयोगी जे 
६ निक्षाअटनादिक कर्ष हैं दिन कर्मात भिन्न दूमरे सर्व क्मोका परित्याग 


चतुर्देश ] माषाटीकासद्विता । (१०५१) 


करया है जिसनें ताका नाम स्वारमपरित्यागी हे। इसप्रकार ( उदासी? 
नवदासीनः ) इत्यादिक तीन श्लोकोकारिके कथन करे हुए जे आचार 
हैं एसे भाचारोंकरिक युक्त जो है सो ही तत्त्ववेचा पुरुष गुणातीत कह्मा- 
जावै हेतातर्य यह-(उदासीनवदासीन:)इत्यादिक तीन श्छोकोकरिकै कथन | 
करे जे उपेक्षकत्वादिक धम हे ते उपेक्षकत्वादिक धर्म आत्मज्ञानकी उसतिते 
पूर्व तो प्रयत्नसाध्य होवें हैं अर्थात्‌ आलक्ञानकी इच्छावाच अधिकारी पुरुष-। 
नें विस आत्मज्ञानके साधनरूपकरिके ते उपेक्षकत्वादिक सवे धमे अनुष्ठान 
करण । और दिस आस्ज्ञानकी उत्पतिते अनंतर तिस गुणातीत जीव- 
न्मुक्त पुरुषके तो ते उपेक्षकत्वादिक सर्व धर्म विनाही भ्रयत्नतं सिद्ध के 
णकरिके स्थित होते हैं ॥ २५ ॥ 

अब यह अधिकारी पुरुष किस उपायकरिके तिन गुणाकू अतिक्रमण 
केरे है इस तृतीयप्रश्नके उत्तरकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 


मां च योऽयमिचारेण भक्तियोगेन सेवते॥ २५० 

स शुणान्समतीत्येता-त्रह्मथृयाय कल्पत ॥ २६ ॥ 

(पदच्छेदः ) माम्‌! चे । यः । अव्यभिचारेण । भक्तियोगेन । ४ 
सेंबते । सँः। गुणाच्‌। सँम्रतीत्य।पर्ताच्‌ । ब्रह्मभूयाय । कल्पते२६ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! पुनः जो पुरुष में वैरमश्वरकृं अनन्य भंकि- 
योगकरिके चिंतन करे हे सो मेरीभक्त ईनपुवेउक्त सेत्त्वादिक . गुणोंकूं 
अतिक्रमणकरिके बेलहोणेवास॒ते समर्थ होवे है ॥ २६ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! सर्वभूतोका अंतयांमी तथा आपणी माया- 
शक्तिकरिके क्षेत्रश्भावकू प्रावहुआ ऐसा जो म प्रमानेदवन, भगवाच 
वासुदेव हूं विस में परमेश्वरकू ही जो अधिकारी पुरुप अव्याभिचारी 
भक्तियोगकरिक सेवन करे हे । तहां विजातीय वृत्तियोके व्यवधानतें 
रहित जो वेलधाराकी ब्राई में परमात्मादेवविपयक तजातीय पुच्तियोका 
` अवाह है ताका नाम अव्यभिचारो भृक्तियोग है । जो भक्तियोग पू 


र 


£ १०५२) श्रीमद्गगवद्गी ता- - (अध्यायः 


द्वादश अध्यायीवष विस्तारतं निरूपण कपया हे । ऐसे परमपरमरूप अन- 
न्यभाफियोगकुरिके जो पुरुप मं नारायणकू सवदा चिंतन करे है सो में 
प्रपेश्वरका अनन्यमक्त इन पृवउक्त सत्तादिक वीन गुरणोकूं अतिक्रमण 
करिकै अर्थात्‌ भद्वेवदशेनकारिके विन सत्वादिक तीन गर्णोकूं बाक 
रिके निगणत्रहझमावकी प्रापिरुप मोक्षवासपे समथ होवे हे । यात सर्वका- 
' छविषे ने परमेश्वरका चिंतनही तिस गुणातीतपणका उपाय है ॥ २६ ॥ 
तहा में परमात्मादेवके चिंतन करणेहारा पुरुप मोक्षकूही प्राप्त होवे है. 
इस पृर्वेउक्त अर्थविषे श्रीभगवान्‌ आपणी महानुतारूप हेतुकूं कथन क्रैंहैं- 


So ०१६६२. 


“नह्मणो हि प्रतिष्ठाहममतस्थाव्ययस्य च॥ 


“णा"पणय. 


इति भीमद्भगवङ्गीतासुपनिपरसु ब्रह्मवियायां योगशास्र भ्रीरष्णाजुन- 
तवादे गुणनयविभागयोगो नाम चतुदेशोऽध्याथः_॥ ३2 ॥ 
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-__( पदच्छेदः ) ब्रह्मणः । हि । मंतिठा । अहम । अप्ृतस्य। 
अध्ययूस्य । च । शाश्वतस्य । च । घमस्य । सुखस्य । ऐकीां[त- 
क्रर्य ।च ॥ २७॥ i 

( पदाथः ) हे अजुन ! जिस कारणर्ते अमृतरूप तथा अव्ययरूप तथा 
शाश्वतरूप तथा पमेरूप वथा अव्यभिचारी सुंखरूप ऐसे. सोपाधिककारण- 
ब्क्षका मे निरुपाधिक वासुदेव वोहुतवरव्रुप हूँ तिसकरणतें में परमेश्व- 
रकी भक्तितें मोक्षकी प्राप्ति युक्तरी है ॥ २७ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन | तत्वमसि इस वाक्यविपे स्थित जो ततपद है 
तिस ततु पदका वाच्यअर्थरूप तथा सर्वजगतके उलत्तिस्थितिठयका कारण- 
रूप ऐसा जो मायाविशिष्ट सोपाधिक बह एस सोपाधिक वक्षका में निविकल्पक 
चासुदेवही प्रदिष्टा हू अथोव्‌ पारमार्थिकरुप तथा निविकल्पकरूप तथा सव- 
चिव आनेदरुप ऐसा जो सवे उपाधियोंदें रहित वतपदका लक्ष्य अथेरुप है 
सो ठक्ष्य अर्थ्य मेदी हू । उहां (भतिष्ठरपत्रेति प्रतिष्ठा ) इसमक रकी व्यु- 


चतुर्दश ] भाषपादकासाहिता । ` (१०५३ } 


लत्तिकरिक कूल्पितरुपते रहित अकल्पिवरुपही प्रविशशब्दका अर्थ सिद्ध 
होपेह। हे अजुन ! जिसकारणते म॑ निरुपाधिक शुद्धन्नही तिस सोपाविक 
नहाका वास्तवस्वरुष हु, तिसकारणते अधिकारी पुरुष में निरुपाविक 
शुद्धवसका निरंतर चिंतन करेहै । सो अधिकारी पुरुप में निगुणव्रह्ममावकी 
महिरप मोक्षवासत समर्थ हो वैहे यह पूर्वउक्त अर्थ युक्तही है इति। शंका-हे- 
भगवन्‌ ! किसप्रकारके बह्मकी आप प्रतिष्ठा हो ! ऐसी अजुनकी जिश्ञा-, 
साके हुए श्रीमगवाच्‌ तिस अक्षके विशेषणोंकू कथन करेंहैं-( अमृतस्य 
दरति ) हे अर्जुन ! जिस बरह्मका में परमेश्वर भरतिष्ठारुप हूं सो क्ल केसा 
है-अमृत हे' अर्थात विनाशतें रहित हे वहां भुति-( एतदमुतमभयमे 
वङ्ग । ) अर्थ यह-यह अह्री अमृतरूप है तथा अमयरूप है इति । 
पुनः केसा हे सो अन्न-अच्युय है अर्थात्‌ विपरिणाम रहित हे । पुनः 
केसा है सो वह-शाश्वत है अर्थात्‌ अपक्षय रहित हे । इहां विनाश, 
विपरिणाम, अपक्षय इन तीन विकारोंका निपेष जन्म, अस्ति, वृद्धि इत 
तीन विकारोंके निपेषकाभी उपलक्षण है अर्थाद्‌ सो बह्म पट्भावविकारोंतें 
रहित है । पुनः केत्ता हे सो बरह्म-पर्मरुप है अर्थात ज्ञाननिशरूप पुमेक- 
रिके प्राप्त होणेयोग्य है । पुनः केसा हे सो बह्-सुखख्प हे अथावत पर- 
मानंदरुप हे । अब तिस सुखविषे विपय इद्रियके सयोगकरिक जन्यत्वकूं 
निवृत करणेवासवे, ता सुखका विशेषण कथन करें हैं ( ऐकांतिकतत्य' 
इति ) केसा हे सो सुख एकांतिक हे अर्थात जो सुख विपयजन्य सुसक्री( 
न्याई व्यभिचारी नहोंई किंतु सर्वदेशविपे तथा सवकाळविपे जो सुख | 
वियमान हे इसीही व्यापक सुखकू ( यो वे भमा तत्सुसमू ) यह श्रृतिभी 
कथन करदे ऐसे अमृतादिक स्वेविशेषणोकरिक विशिष्ट बहक में नका म.प्र 
मेश्वर जिसकारणते वास्तवस्वरूप हु तित्तकारणंतही म॑ परमेश्वरका, न पे 
भक्त इस पसारवधते मुक्त होवेहे इपि। तहां इसप्रकारका श्रीकृष्णः 
भगवानको स्वरूप बन्लानमी ओकृप्णमगढानुके प्रिति कथन कऱ्याहे । 
तहां श्ठोक-( एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वर्थञ्योतिरनंक | 


( १०५४ ) श्रीमद्गगवट्टीता- [ भध्याय- 


आदयः । नित्योऽक्षरोजससुखो निरंजनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाषितोऽमृवः॥) 
अर्थ यह-हे श्रीकृष्णमगवन'ः ! आप केसे हो एक हो अर्थात सर्वत्र एक- 
रूप हो तथा सर्वेभाणियोंका आत्मारूप हो । तथा पुरुप हो अथात्‌ 
सर्वशरीरूप प्रियोविषे अस्ति माति प्रिय रूपकंरिके स्थित हो । तथा 
पुराण हो अथोद्‌ इसतं पूवमी' विद्यमान हो तथा सत्य हो अर्थात तीन 
कालोंविष बाधते रहित हो । तथा स्वयेज्योति हो अर्थात्‌ आपणे भका- 
शवासते इवरप्रकाशकी अपक्षाते रहित हो । तथा अनंत हो अथाव देश- 
काळ वस्तु परिच्छेदतं रहित हो। तथा आय हो अथात्‌ सवका आदिकारण 
हो । तथा नित्य-हो. अथोत उसत्तिविनाश्ते ` रहित हो । “तथा 
अक्षर' हो `तथा व्यापक सुसस्वरुप हो ।'तथा निरंजन हो अथाव - 
अज्ञानरुप अंजनते रहित हो तथा सपत्र पारेपू्ण हो '। तथा देतभावते 
रहिव हो । .तथा सवे, उपाधियोंतं रहित हो। तथा _:अमृतख्प हो ' 
अथात्‌ मोक्षस्वरूप हो इति । इस श्ठोकविपे श्रीबझाने भीकृ- 
““प्णमगवानूकूं स्ेठपावियोत॑ रहित आत्मारुप तथा नहाख्प 
कुहया है। और इसी प्रकारका श्रीकृष्ण भगवानका स्वरूप शीशुकदेव- 
नेमी स्तुतिपसगते विनाही कथन कऱ्या है । तहां श्‍्ठोक-( सर्वेपामेव 
वस्तुनां भाष्राथो मवति स्थितः । तस्यापि भगवान्‌ कुष्णः किमवडस्तु 
रूप्यताम्‌ ॥ ) अर्थ यह-जितनी कार्यरूप वस्तु है विन सर्वे कार्यरूप 
वस्तुवोंका जो भावार्थ हे क्या सत्तारूप परमार्थस्वरूप है सो मावार्थ 
कार्यरूपकरिके,जायमान सोपाधिक त्रह्मविषेही स्थित ,हं।.काहेतें सिद्धां- 
तविपे कारणकी सत्तार्प पृथक्‌ कायकी सत्ता अंगीकार हे नहीँ । जसे 
कुंडडकंक्रणादिक भूपणरूप कार्योकी सुवर्णहप कारणकी सचते एथक्‌ 
सत्ता है नही । तथा जैसे घटशरावादिक कार्योकी मृत्तिकारूप कारणकी 
सचां पृथक्‌ सत्ता हे नहीं । तेसे इस प्रपंचरूप, कार्यकीभी विस सोपाविक 


ee, .. 


घतुर्दश ] भाषाटीकासहिता । (१०५५ ) 


कथन करीह । और तिस कारणरूप सोपाधिकत्रह्मकाभी सो सत्तारूप 
भावार्थ भीरृप्णमगवान्‌ है । काह सो सोपाधिक कारणब्रह्म निरुपा" 
विक बहविपेही कल्पित है। और जो जो कल्पित वस्तु होवे हे सो 


सो अधिषनते पृथक्‌ होवे नहीं । जैसे रज्जुविषे कल्पित सर्प रज्जुछूप 


अधिष्ठाने पृथक्‌ नहीं है । और श्रीरुप्णमगवाचु ही सव कृल्पनावाका 
त्य निरुपाधिक अहमरूप हैं । यात यह 


अधिष्ठानरुप होण्प परमाथर 
निरुपाधिक ब्रह्मर्प ्रीकृप्णमगवा नही. तिस कारणरूप सोपाधिक अझका 


परमार्थतत्तारूप भावार्थ हे । ऐसे अधिष्टानत्रह्महप श्रीकष्णभगवानर्त 


अन्य कोईमी वस्तु पारमाथिक है नहीं किंतु सो परकर श्रीरुष्णमगवानु 


ही एक पारमार्थिक है डति । इसीही अथकू श्रोमगवाबन इहा ( त्रह्म- 


जाहि मरदिएाहम्‌ ) इस वचनकरिक कथन कन्या इति । अथवा (अल्लणो 
हि मतिष्डाहम्‌ () इस श्छोकका यह दूसरा अथ करणा | शंका हे भग- 
बनू । जो पुरुप जिस देवताका ध्यान करेहे सो पुरुष विसीही देवताभा 
प्त होवै हैँ । याते तुम्हारा भक्त तुम्हारे मावकू तौ प्राप्त होवेगा परंतु 
सो तुम्हारा भक्त बहममावङूं केसे भात. होवेगा ! किंतु अह्ममावकू नहीं 
आप्त होवेगा । जिसकारणत आष विस बह्नतें , जुदाही हो । एसी अझु- 
नकी शंकाके हुए भीमगवानु भापकूं बरहरवा कथन कर हे ( ब्रह्मणो ' 
हि प्रविषठाहमिति ) है अजुन ! सुबउपावियांते रहित परमात्मादेवरूप शुद्धः 
अल्का परिभवसानरूप प्रतिष्ठा बही हु अथाव रेते सो परबह मित्र < 
नहीं है किंतु मेही परत्रझरूप हूँ तथा अठ्पपल् अमूतकीमी मेही प्रतिष्ठा 
हूँ । वहा सेवे अनथकी निवृत्तिपूर्वक 'परम निदकी, आतिहप जो मोक्ष है 
ताका नाम अमृत हे सो मोक्षरुप अमृत किसी प्रकारकरिकमी नाश होता 
नहीं । यावें सो मोक्षरूप अमृत अव्य कह्माजाबैहे । ऐसे विनाशे 
रहित मोक्षरूप अमृतकाभी म॑ परमात्मादेवपिपेही परिअवसान हैं अथात्‌ 
रिफर प्रातिही मोक्ष हे तथा शाश्वतपरमकाभी 


अं परमात्मादेवकी अभद 
चे हो प्रति हं । वहां निरपमोक्ष है सु जिसका ऐसा जो ज्ञाननिष्ठा- 


(१०६६) श्रीमद्भगवद्रीता- - , [ सष्याय- 


RY 


रुप धर्म हे ताका नाम शाश्वतधर्म है । ऐसा मोक्षरूप फलकी श्राति करणे" 
हारा ज्ञानीनिष्ठारूप घर्ममी मे परमेश्वरविपेही परिअवसानवाछा है अर्थात्‌ 
तिस ज्ञाननिष्ठाखूप धमेकरिके में परमास्मादेवते भिन्न दूसरा कोई वस्तु 
प्राप्त होता नहीं किंतु में परमात्मादेवरी विस ज्ञाननिष्ठारूप धर्मकरिके 
आप होता हूं । तथा ऐकांतिक सुखकीभी, मेंही परिअवसानरूपु प्रतिष्ठा हू । 
अर्थात्‌ परमानंदस्वरुप होणेतें में परमात्मादेवही सर्व मुभुश्ुजनाकू ` 


तमात्रभी सुख प्राप्त होणयोग्य नहीं है । वहां श्रुति-( यो वे भूमा तत्छुखे 
नाल्पे सुखमस्ति |) अर्थ यह-देश, काळ, 'वरतु, परिच्छेदर्तें रहित 
सर्वत्र व्यापक परमात्मादेवही सुखरूप हे परिच्छिन्नपदार्थोविपे किंचि 
तमात्रमी सुख नहीं हे इति । हे अञ्जुन !' जिसकारणतें मे परमात्मादेव 
इसेप्रकारका हूं वित्तकारणतें में परमात्मादेवका अनन्यभक्त वल्लमावकूंही 
प्राप्त होवेहे यह पूवडक्त अर्थ युक्तही है। और किसोटीकाविषे तो 
( भष्तणो हि भविष्ठाहमू ) इस श्ठोकका यह अर्थ कऱ्याहे-इत्त गीताके 
चतुर्थे अध्यायविषे ( एवं बहुविधा यज्ञा वितता वह्मणो मुखे । ) इस 
वचनविषे स्थित बहशब्दकरिके वेदफाही ग्रहण क्या है। याते इहाँ 
भी अह्ृशच्दकरिके वेदफाही महण करणा । ऐसे वल्मनामा वेदका में 
प्रमारमाही प्रतिष्ठा हूं अथात सव वेदाका तालर्यकरिके वरिअवज्ञानका 
स्थान में परनहझेही हूं । तहां श्रुति ( सर्वे वेदा यत्पदमामनवि ।) अथ 

ह~कम, उपासना, ज्ञान यह तीनकांडरूप कगादिक सवेवेद साक्षाद 
वा परंपराकृरिके जिस परत्रह्हप पदकूंही कथन करें हं इति । केसा है सो 
चेद्‌-अभृतहं अर्थात कमं बल्ल इन दोनोके मतिपादनद्वारा मोक्षरूप अमृ- 
तका साधनहै।पुनःकैसा है तो वेद अब्यय है अर्थात्‌ उसच्तिविनाशर्त रहित 
होणे सोवेद अपोरुपेयहै अपोरुषेयहोणेतहीसोवेदअप्रामाण्यशंकारुप कळेकर्त 
रहित स्वः प्रपाणरुष है । और शाखतघमकाभी में हीमतिष्ठा ह अर्थात्‌ 
ज्‌ स्यु 

४ काम्य पम्‌ स्वर्गादिक फळकी घ्राति करिके नाश होइ जाव हैं पेसे 


दडपण. oe 


पंचदश ] भाषादीकासहिता । ९ १०५७ ) 


भगववाविपे अर्पण क्या हुआ यह नित्यधमे नाश होवै नही (तथा विविदिषा 
दिकोंक़ी उत्तत्तिद्वारा मोक्षरुप शाश्ववफळका हेतु होवे है। याते मगवदविपे 
अर्पण कय्या हुआ हो नित्यधर्म शाश्वतधम कह्याजावे है।ऐसे शाश्वतधरमकरि- 
के प्राप्त होणेयोग्य परमफलहूपमी में परमारमादेवही हूं।और विषय संबंधजन्य 
सुवं रहित ऐसा जो स्वरुपभूत मोक्षसुख हे वाका नाम ऐकांतिक सुखहै । 
ऐसे ऐकांतिक सुखकाही म परमात्मादेवही प्रतिष्ठा हूँ अथात पराका- 
छाहूपहू। हे अजुन! जिसकारणतें में परमात्मादेव इस मकारकाहू तिसकारणते 
ऐसे में परमात्मादेवकूं चिवनकरणहारा अधिकारीजन बक्मभावकूही मापते 
यह पूर्वउक्त अर्थ युक्तही हे ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमत्परमइंसपरित्राजकाचायेश्रीमत्साम्युद्धवानंदगिरियूज्यपादरिष्येण त्वामिचिद> 
नार्नंदगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकाया गीतागूढार्थदीपिकाख्याया 
चतुदशोऽष्यायः समात्तः ॥ १४ ॥ 


अथ पञ्चदशाऽध्यायप्रारंभः डे ऋ 
तहां पूर्व चतुदंश अध्यायविपे तंसारबंधनके हेतुभून सत्त्वादिक तीन ग्णों- 
को कथन करिके इस अधिकारी पुरुपकू में प्रमेश्वरके अनन्य भक्तियोगक्रि- 
के विन सत्त्वादिक तीन गणोके अतिकमणपूरवक त्रह्मभावरूप मोक्ष भाप होवे! _ 
होयह अथ श्रीममवानूनॅ(मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।स गुणा- 
न्समतीत्येतान्बज्मभूयाय कल्पते ॥ ) इस वचनकरिके कथन कन्या । तहांतें 
मनुष्पके भक्तियोगकरिके इस अधिकारी पुरुषकूं वह्मभावकी आपि कैसे 
होवैगी ? किंतु नहीं होवेगी । ऐसी अजुनकी शेकाक हुए श्रीभगवान 
आपणेविपे ब्रहरूपताके बोधनकरणेवासते ( त्रह्मणो हि प्रविष्ठाहममृतस्पा- 
व्ययस्य च । शाश्रतस्य च धमस्य सुसस्येकांतिकस्य च ॥ ) यह सूत्रः 
रूप श्लोक कथन करता भया । इसी सूत्रभूव १ठोकके अर्थकूं विस्ता- 
रवे वर्णन करणेहारा यह वृत्तिरृप पंचदश अध्याय श्रीमगवाचूने प्रारंभ 
करीता है । जिसकारणतं शीङष्णमगवानके वास्तव स्वरूपकूं जानिके 


६9 


९१०५८) भरीमद्वगवङ्गीता- [ अष्याय- 


| तिसके निरविशय प्रेमरुप भजनकरिक गुणातीत हुए यह अधिकारीछोन 
| कितीशी मकारकरिके व््नमावरुप मोक्ष भाम होगें है इति । वहाँ ( तलेणी 
' हिं बतिणहम, ) इत्यादिक भंगवानके वचनकूं अवणकरिके में अजुनके 
तुल्य मनुष्यरूप यह रुष्ण बल्लकाभी में प्रतिष्ठा हू इस भकारका वचन 
कैसे कहता है इस प्रकारके विस्मय करिके युक्त हुए तथा पूछणेयोग्य 
, अर्थकी भस्फूतिरूप अप्रतिमा करिके तथा लज्जाकरिके किंचितमा- 
जमी पूछणेकूं असमर्थ हुए ऐसे अजुनकूं जानिकरिकै रुपाकरिके ता अजुनके 
प्रति आपणे स्वरूपके कहणेकी इच्छा करते हुए श्रीमगवान्‌ कहे है । 
तहां संसार विरक्त पुरुपक दी परमेश्वरके वास्तवरवरुपके ज्ञातविषे 
अधिकार है । वैराग्यते रहित पुरुपकूं ता ज्ञानविपे अधिकार है नहीं । 
याते प्रथम वैराग्य संपादन कऱ्या चाहिये । तहां पूर्व अध्यायाविषे कथन 
[erst जी परमेश्वरके अधीन बसेगेहारे ्रुतिपुरुपके सेयोगका कार्य- 
रुप संसार हे तिस. संसारक वृक्षरूप कल्पनाकरिके वर्णन करें हैं। तिस 
संसारे वैराग्यकी ्रातिवासये जिसकारणतें सोवेराग्यभी तिसपूर्वउक्त गुणाती- 
तपणेका उपायुहषपहीहे- 
आ हः श्रीमगवानुवाच । 
हट: उ्वेमरमघम्शाखमखत्व माहुरव्ययम 
"> छन्दासि यस्य.पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥१॥ 
$ ( पद्च्छेदः) उध्वेसूलम्‌। अधःशाखम्‌ । अश्वर॑यम्‌। महुः । 
अब्ययम्‌ । छदांसि । यस्य । पर्णानि । येः । तेम्‌। वेदै । सैः । 
वेदैवित्‌ ॥ ३ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! श्रतिस्मृतियां इससेसारवक्षकूंऊध्वेमूछवाळा वथा 
मधःशाखावाळा देया अत्य पैथा अव्यय कहे हैं जिसपंसारव्के कर्मका 
उस्सवेदें पणे हैं विते संसारख्प बूं जो पुरुष जानता है सो पृरुपही 
वेदेवेत्ता ई ॥ १७ * 


क 


पंचदश ] भाषादीकासहिता । ( १०५९ 


भा० टी०-हे अजुंन ! यह संसारम वृक्ष केसा है ऊध्वेमूळहे । वहां 
स्वृप्रकाशपरमानंदरूप होणे तथा:नित्य होणेत पर्वते उत्कृष्ट कारण रूप जो 
हे वाका नाज ऊ. ऊष्म सो ऊध्वे है मृ हे मूळ कया कारण जिसका ताका नाम 
ऊर्धमूलहै।भथवा सवससारक वाव हुए मोबा ंपरहिव तथा तवतसारभमका , 
अविष्ठान ऐसा जो बल है ताका नाम उध्ये हे. सो ऊ है आपृणी-माया- 
शुक्ति करिके मुठ क्या कारण जितका ताका नाम ऊध्यमूळ है।पुनः केसाहै 
यह ससारह वक्ष अपःशाखहाइडा (अपः)इस शव्दकरिके पत्रात उसचहुए 
कार्प उपाधिवाछ हिरण्यगर्मादिकोंका महण करणा [ औरं जे ठोके 
प्रतिद्ध वुक्षकी शासा पूवेपथिमादिक दिशावोविषे रत हो हैं पेसे ते 
हिरण्यगर्भादिकभी नानादिशावोंविषे प्रसृत हुए हे । यातं ते हिरण्यग- 
आदिक हैं प्रसिद्ध शाखावोंकी न्याई शाखा जिमकी ताका नाम अधःशाख 
है। पुनः केसा है यह संसारूप वृक्ष अश्वत्थ है । वहां जो वस्तु यह 
वस्तु अगछे दिनविपे रहेगा या प्रकारके विवासे योग्य नहीं होवे 
ताका नाम अश्वत्य है इस मकारके विश्वासकें अयोग्य होणेतें यह संस्ा- 
खुश अशथत्य है। पुनः केसा है यह संसारूप वृक्ष-अव्यय है अर्थांच 
अनादि अनेतरूप जो यह देहादिकोंका प्रवाह है तिसतक्रा यह संसाररूप 
वृक्ष आश्रय है। तथा आस्मज्ञानतें विना अन्य किती ९ उपायकरिके इस 
संत्ताखृक्षका उच्छेद होता नहीं। यांत यह संसाखल अव्यय हे । इस 
पकारे शरुतस्मृतियां इस मायामय सेसाखक्षक ऊध्वेमूळवाळा तथा 
अधःशाखावाळा तथा अश्वत्येहूप तथा अब्ययरूप कथन कर ६। वह! 
श्रुति- ऊध्वेमूळो$वोकशास की | अर्थ पह-ेतं 
ब्रह्म हे वाका नाम ऊर्ध्व हे सो ऊध्ये है मूळ कया कारण 
पाका नाम उल ऊध्येमूळ है। और अवॉक नाम निुटका है ऐसे 
निकट कार्येहुप उपाधिवाले हिरण्यगर्भादिक हैं । अथवा महच्च अहं- 
कार पंववन्मात्रा इत्यादिक हैं वे हिरण्यगर्भादिक: अथवा महत्त्व अहे 
कारादिक मिद शासाकी न्याई शासा ह जिसकी वाका नाम अदे 


( १०५८ ) भीमद्वगवर्द्गरीता- [ अभ्ययः 
विसके निरतिशय प्रेमरूप भजनकरिके गणातीत हुए यह अषिकारीछोग 


किसीमो प्रकारकरिके बक्लभावरुप मोक्ष धाप्त होवे हैं इति । वहा ( ब्ह्मणो 
'हिं बतिंशहस ) इत्यादिक भगवानुके वचनकूं भुवणकरिके में अजुनके 
मुल्य मनुष्यरूप यह छष्ण ब्रह्मकाभी में भतिष्ठा हूं इस प्रकारका वचन 
केसे कहता है इस भकारके विस्मय करिके युक्त हुए तथा पृछणेयोग्य 
अर्थकी अस्फूविरूप अप्रतिमा करिके तथा छज्जाकरिके किंचिदमा- 
चमी पूछणेकूं असमर्थ हुए ऐसे अजुनकूं जानिकरिके कपाकरिके ता अजुनके 
भति आपणे स्वरूपके कहणेकी इच्छा करते हुए औमगवान्‌ कहें है । 
तहा संसारतें विरक्त पुरुपकूं ही परमेश्वर्के वारतव्स्वहपके. ज्ञानविषे 
अधिकार है। वैराग्यते रहित पुरुपकूं ता ज्ञानविष अधिकार है नहीं । 
यातं भथम वैराग्य संपादन कऱ्या चाहिये । तहां पूर्व अध्यायाविपे कथन 
करथा जो परमेश्वरके अधीन वर्त्तणहारे प्रकृतिपुरुषके संयोगका कार्ये- 
रूप संसार है तिस - संसारकूं वृक्षहप कल्पनाकरिके वर्णन करें हैं ! विस 
सारे वैराग्यकी प्राषिवासते जिसकारणतें सोवेराग्यभी तिसपूर्वउक्त गुणाती- 
अप [का उपायकृपहीई- 
+ भीमगवानुवाच । 
»'ऊध्वमूलमधःशाखमखत्य प्राइुरव्ययस्‌ ॥ 
छन्दांसि यस्य-पणांनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
( पदच्छेदः ) ऊध्वेमूलम | अधःशाखम्‌ । अश्वव्यम । माहुः । 
अव्येयम्‌ । छदांसि । येस्य । वर्णानि । येः । तेम्‌। वेदै । सः । 
वेदवित्‌ ॥ १॥ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! शुतिर्यृतियां इसैसारवृक्षकूंऊर्ध्वमूछ्वाळा तैथा 
अघःशासावाठा देया अश्वत्य देथा अव्यय कहें हें जिससेसारबदके कर्मकां- 


इस्पवेदे पणे हैं तिसे सेसाररुप वृक्षकूं जो पुरुप जानता है सो पेरुपही 
वेदेपेत्ता ई ॥ १७ , दी के, 


पंचदश ] भाषादीकासहिता । ( १०५९ 


भा० टी०-हे अजुन ! यह सेसाररूप वृक्ष केसा है ऊरध्वेमूलहै । वहां 
स्वृप्रकाशपरमानंदरूप होगेतें वथा:वित्य होणत तवेते उत्कट कारण रुप जो 
अहह ताका नाम ऊह सो उर्व है मूळ कया कारण जिसका ताका नाम 
कुध्वेमलही अथवा सवेतसारके वाव हुए शोबा धंपरहिव तथा सूवतसारभमका | 
अविष्ठान ऐसा जो बह है ताका नाम ऊध्ये हे सो ऊर्थ् है आपणी माया- 
शक्ति करिके मुळ क्या कारण जिसका ताका नाम ऊध्यमूळ है।पुनः केसाहे ' 
यह सुसाररूप वृक्ष अधःशासंहइइां(अुघः)शस शब्दकरिके पाव उसन्चहृए 
कार्यरूप उपाधिवाछे हिरण्यगमादिकोका महण करणा | और जैसे ठोके 
प्रसिद्ध वृक्षकी शाखा पूपथिमादिक दिरावोंविपे भस होर है से ते 
हिरण्यगर्मादिकमी नानादिशाबाँविषे प्रसृत हुए हं । यातं ते हिरण्यग- 
भांदिर हैं प्रसिद्ध शासावोंकी न्याई शाखा जितकी ताका नाम अधःशाख 
हे । पुनः केसा हे यह संसारहूप वृक्ष अभत्य है । तहां जो वस्तु मह, 
वस्तु अगछे दिनविपे रहेगा या प्रकारके विश्वासक योग्य नहीं होवे 
ताका नाम अशतय है इस प्रकारके विशवासके अयोग्य होगेतें यह संसा- 
सुक्न अश्वत्थ हैं। पुनः कैसा है यह संसाररूप वृक्ष-अव्यय हैं अथात 
अनादि अनेतरूप जो यह देहादिकोका प्रवाह हे विसा यह संसारहूप 
वृक्ष आश्रय है। तथा आलज्ञानत तें बिना अन्य किसी उपायकरिके इस 
सेसाखूक्षका उच्छेद होता नहीं। यांत यह संसाखुक्ष भव्य है । इत 
प्रकार श्रृविस्टृतियां इस मायामय संसाखृक्षक॑ ऊध्येमुळवाडा तथा 
अधःशाखावाळा तथा अश्वत्थेहृप तथा अव्ययरूप कथन कर ६। वहाँ 
श्रुति- ऊ््ैमूळोऽवांक्शाख एपोऽमवत्यः सनातनः । अर्थं यह-सवेद 
उत्कृ जो नह है वाका नाम ऊध्ये हे सो ऊध्ये है मूळ कया कारण 
(जिसका ताका नाम ऊध्वेमूळ हे । और अर्वाक्‌ नाम निळटका है ऐसे 
लिरुए कार्यूप उपाधिवाले हिरण्यगर्भादिक हैं । अथवा महत्तख अहं- 
कार पंचतन्मात्रा इत्यादिक हैं ते हिरण्यगर्भादिक. अथवा महचत्व अह- 
कारादिक मेसिद शासाकी न्याई शासा हें जिसकी वाका नाम भई, 


१०६० ) , भरीमद्वगवङ्गीता- [ भभ्याय* 


कृशाख है । ऐसा ऊध्वमूळ तथा अर्वाक्शास यह संसाररूप अश्वत्यवृक्ष 
सनातन है इति । इत्यादिक श्रृतियां कठबछी उपनिषद्विषे पठन करी 
हैं। तहां इस श्रृतिविपे स्थिव जो अर्वाक्शाखः यह पद है सो पद मूल- 
भ्होक़विपे स्थित अधःशाखम्‌ इस पदके समान अर्थवारा है । और 
श्रुतिविषे स्थित जो सनातनः यह पद हे सो पद मूलश्छोकविषे स्थित 
अव्ययम्‌ इस पदके समान अर्थवाळा है । इसीमकारके इस संसारखूप 
वृक्षकू स्मृतिवचनभी कथन करें ह । तहां स्मृति-( अव्यक्तमूलप्रभवस्त- 
स्पेवानुम्रहोरिथितः । बुद्धिस्केधमयश्रैव इंद्रियान्तरकोटरः ॥ १ ॥ महा- 
भृतविशासश्च विपयेः पत्रवांस्वथा । धर्मावर्मसुपृष्पश्च सुखदुःखफलोदयः 
॥ २ ॥ आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । एतङ्रहवमं चेव 
अहा चरति साक्षिवत्‌ ॥ ३ ॥ एतच्छितवा च भिस्वा च ज्ञानेन परमा- 
हिना । ततश्चारममतिं प्राप्य तस्मान्नावत्तते पुनः ॥ ४ ॥ अर्थ यह-अव्या- 
कृत है नाम जिसका ऐसा जो मायाविशिष्ट अह है वाका नाम अव्यक्त 
है सो अंव्यक्तही मूळ कहिये कारणरुप हे । ऐसे अव्यक्तहप मूळ है प्रभव 
क्या उत्तत्ति जिसकी ताका नाम अव्यक्तमूछप्रभव है । ऐसा यह संसार- 
रूप वृक्ष हे। वथा तिस अब्यक्तरुप मूलके अनुमहतही यह संसारवृक्ष तिस अव्थक्तरूप मूलके अनुमहतही यह संसारवृक्ष 
उत्यिव हुआहे अर्थात्‌ विस अव्यक्तर्प मूक इढपणकरिके ही यह मसा 
रूप वृक्ष महान्‌ वृद्धिकूं भात हुआ हे । ओर जैसे लोकप्रसिद्ध वृक्षकी 
शाखा स्कंधे उसन्न दे हैं तैसे बुद्धित ही इस ससारके नानाप्रकारके 
रिणाम उसन्न होवें हैं। इस भकारक संमानपेमपणेकेरिके यह वेद्धिही 
स्कंधरूप हे । एसे बुद्धिरूप स्कंषवःळा होणेतें यह संसारबृक्ष बुद्धिस्केधमय 
कसा जावे है । और जैसे सिद्ध वृक्षके भीतर छिद्ररूप कोटर होव हैं 
तेस इस संसारवृक्षविपे भोत्रादिक इंद्रियोंके छित्र ही कोटररूप ह इति 
॥ १ ॥ और जैसे यह भततिदवृक्ष अनेकशाखावावाळा होवै है पैसे सह 
संसारखूप उृक्षभी आकाशादिक पंचमहामूतरूप विविधप्रकारकी शासा" 
वोंवाठा दे। अथवा विशाखा यह शब्द स्वंमका वाचक है यावे महा- 


` पंचदश ] भाषाटीकासहिता । (१०६१) 
, भूत हैं विशाखा क्या स्तंभ जिसके ताका नाम महाभूतविशाखा हे । और 


जैसे ठोकभ्रसिद वृक्ष पत्रोंवाला होते है तैसे यह संसाररूप वक्षमी शब्द 
स्पर्शादिक विपयरूप पत्रावाठा हे । और जेस लोकप्रसिद्ध वृक्षविये पुष्प 
होदें हें तथा विन पुष्पोत फळ उसन्न होव हैं वैसे यह संसार वृक्षभी घर्म 
अपमेहप पप्पोंवाला है । तथा तिन घर्मे अधमंरूप पुष्पोर्ते उसन्न हुए 
सुसदुःलरूप फलांवाळा है इति ॥ २॥ और जैस ठोकप्रतिड वृक्ष पक्षी 
आदिका उपजीव्य होगे हे, तैसे यह संसाररुप वृक्षमी सरवेभूतभाणियोका 
उपजीव्य है जिसतें उपनीवन होतै ताका नाम उपजीव्य है। और इस 


औगेगाजोके एरगोकरिके हन्यमान हुआ जो गंगाका उँचा वीर है विस 
तीर वायुने नीचे पतन कऱ्या जो महान्‌ अशवत्यका वृक्ष है विस वृक्षका 
मूळ वौ उपरि होवेहे और शाखा नीचे होवेहें । तिरी अभव्य दृक्ष 
उपमानकरिके भ्रीभगवाननें इस संसाररूप वृक्षकूं ऊर्ध्वमूळवाळा तथा 
अधःशासावाठा कहा है । याते इसत भगवान के वचनविपे किचिवमात्रमी 


(१०६२ १ श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय” 


विरेधकी घाति होवे नहीं इति । पुनः केसा हे यह मायामय संसारखूप 
अश्वत्यवृक्ष-वेद्रूप छद जिसके पणे हैं अथोत्‌ वत्त्वस्तुका आवरक . 
होणर्वे अथवा सेसाररूप वृक्षका रक्षक होणेपे यह कमेकांडरूप करू, यजुप, 
साम, अथर्षण यह च्यारिवेद प्रसिद्धपणौकी न्याई जिस संताररू वृक्षके 
पर्णरूप हें । वासयं यह-जेसे प्रसिद्ध पर्णे वृक्षके परिरक्षणवासुतंही होवेहें 
तेसे यह कर्मकांडरूप वेदभी इस संसाररूप वृक्षके परिरक्षणवासतेही. हैं । 


‘orp प्त 


> तिन्होंका फळ इन च्यारोंकूं ही प्रकाश करेहे । ता करिके ते कर्मकांडरूप 
वेद इस सेसाररूप वृक्षका परिरक्षण करें है याते तिन कर्मकांडरुप वेदोंबिषे 
संसाररूप बृक्षकी पर्णुपता युक्तही है इति । हे अजुन ! जों अधिकारी 
पुरुप इस भकारके मूळसहित मायामय अश्वत्थरुप संसाखुक्षकूं जानवाहै 
सोईही अधिकारी पुरुष वेदविद्‌ है अथोत कमेकांडरूप वेदका जो कर्मे- 
रुप अर्थ है तथा ज्ञानकांडरूप वेदका जो बहारूप अर्थं है विस कर्मरूप 
अथकूं तथा बह्मरूप अथेकूं सोईही अधिकारी पुरुप जानता है इति । 
तहां इस संसारवृक्षका मूळ वो ब्रह हे और हिरण्यगर्मादिक जीव इस 
संसारवृक्षकी शाखारूप हैं । ऐसा यह संसारवृक्ष आपणे स्वरूपररिके तो 
विनाशवानु ही है और प्रवाहरूप करिके तौ यह संसारवृक्ष अनंत है । 
एसा यह संसारवृक्ष वेदउक्त कमेरुप जळकरिके तो सिंचन कप्पा जावे है 
और न्नज्ञानरूप खड्गकरिके छेदन कऱ्याजावैहै । इतना ही सर्व वेदोंका 
अथे है । इस प्रकारके वेदके अर्थकूं जो अधिकारी पुरुप जानता है सो 
अधिकारी पुरुप ही सवे अर्थोकूं जानता है । इस कारणंये तिस मूळसहिव 
संसारवृक्षके ज्ञानकी श्रीभगवान स्तुति करेंह ( यसते वेद स वेदविदे । 
इति ) ॥ १ ॥ 


अब श्रीभगवाच्‌ तिस पूर्वउक्त संसारवृक्षके अवयवॉकी दूसरीमी, कल्पना 
कथन करें हैं- 


« 


ददेश ] भाषार्टीकासाहेता । ` ' (१०६३ ) 


अधश्चोध्वै प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रत्रडा विषय- 
प्रवालाः॥ अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमांनुबंधीनि 
मनुष्यलोके ॥ २॥ 
( पदच्छेदः ) अधः । च । उध्वेम्‌ । प्रृताः। तेस्य । शाखाः। 
गुणप्रवृद्धाः । विर्षयश्रवालाः। अंधः । चे। मूलानि । अनुसंवतानि। 
केर्मानुवेधीनि । मँबुष्यलोके ॥ २॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! तिमे संसारवृक्षकी शाखा नीचे तर्था ऊपरि 
पसरिदुईहें जे शासा सैस्वादिगुर्णाकरिके बंधीहुई हैं वथा शब्दादिकवि- 
पयरूप पहवोवाली हैं तथा तिस संसारबृक्षके वोसनारुप मूळ नीचे तैथा 
ऊपरि अनुस्यूत हैं जे मूल अधिकारी मनुष्यदेहविषे पुण्यपापहप कमेके 
जनक हैं ॥ २॥ 

भा० टी०-तहां .पूर्वशछोकविपे कार्यरूप उपाधिवाले हिरण्यग्रभांदिक 
जीव इस संसारवृक्षकी शासारुपकरिके कथन करेथे । अब तिन शासा- 
वाविषेमी जा विशेषता स्थित है वित्त विशेषताकूं भीमगवाव्‌ कथन 
करंहं ( अधश्भीध्वृंभूइति ) हे अजुन ! तिन शाखारूप जीवांविपभी जे 
निषिद्ध आच्रणवाछे दुष्कती जीव हैं ते दुष्छतीजी ब वो इस संसास- 


क्षकी नीच प्तरीहु३ शासा हैं अथात्‌ ते पापी जीव परश्वादिक नीचयो 


पसरी हुई शाखा हें अथात्‌ ते धर्मात्मा पुरुप देवयोनिर्योविषे विस्वारकू 
प्राप्त हुई शाखा हैं।इसप्रकार मनुष्यलोके आदिळेके पशु, पक्षी, वृक्ष नार- 
कीय शरीसपयंत नीचे स्थानोंविपे तथा तिसी मनुष्यछोकपे छेके अहा 
ठोकपर्यत ऊपरिठे स्थारनोविपे विस संह्वाररूप वृक्षकी जीवरूप शाखा 
विस्वारकूं आहुर हैं । केली हैं वे शाखा-गरणोकरिके प्रवृद्ध हुई हैं 
अर्थात्‌ जैसे प्रसिदध वृक्षक शाखा जठके प्रिचनकरिक स्थूठमावकू 


(१०६४ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ भघ्याय- 


आत होवे हैं । तैसे देह इंद्रिय विषय इत्यादिक आकारोंकरिक परिणामकूं 
प्राप्त हुए जे सत्त्व; रेज, तम यह तीन गुण हें तिन तीन गुगरूप जळ: 
करिके वे जीवरुप शाखा स्थूलभावक प्रापु हैं। पुनः केसी हैं दे 
शाखा-विपयरूप पहवोंवाली हैं अर्थात्‌ जैसे लोकप्रसिद्ध वृक्षकों शाखा- 
वोके अग्रभागके साथि कोमळअंकुरूप पछवोका संबंध होह तस 
यूवंडक्त जीदरूप शाखाबोंके अग्रभागस्थानीय जे इद्वियजन्य्‌ वृत्तियां ह 
तिन वृत्तियक साथि विन शब्दादिक विपर्योका संबंध है । या कारणवें 
ते शब्दादिक विषय तिन शासार्वोके कोमछपछवरूप हैं । पुनः कसा हैं 
यह संसारूप वृक्ष-जिस संसारवृक्षके अवांतर मूळ नीचे तथा ऊर्पारे 


००००५” 
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इळोकविपे इस संसारवृक्षका जो मायाविशिष्ट ब्रह्मरूप मुठ कथन कन्याथा 
सो मुख्यमूळ कथन कऱ्याथा । और अबी वासनारूप अवांतरमूळ कथन 
केरहै । यातें इहां पुनरुक्तिदोपकी प्राति होवै नँ इति । केसे हैं ते वास- 
नारूप अवांतरमूळ-कर्मानुवंधी हैं। तहां घमअधम्रूप कम हूँ पश्वा 
मायी जिन्होंके तिन्होंका नाम कर्मानयेधी हं अथात्‌ ते रागदेपादिक 
वासनारूप अवांतरमूळ प्रथम आप उतपन्न होइक पश्चात्‌ ता धमअधमरूप 
कमेकूं उत्पन्न करदे । तहां ते वासनारूप मूळ किसस्थानाविषे तिस धर्म 
अधरषेरूप कर्मकूं उसन्न कहे ? ऐसी अजुनकी जिज्ञाप्ताके हुए भीमग- 
वान्‌ ता स्यानका कथन करद ( मनुष्यलोके इति ) वहां मनुष्य होवै 
सोईही ढोक होवे ताका नाम मनुष्यछोक है अथी अधिकारी बाह- 
णादिक देहोंका नाम मनुप्यछोक है । ऐसे अधिकारी बाझणादिक, शरी- 
रांविषे ही ते वासनारुप मूळ वाइुल्यताकरिके तिस धर्मअधर्मरुप कमेकू 


ee कह! जिस कारणें शास्रविषे मनप्यकू ही कमका अधिकार कथन 
च्पाहै॥ २॥ 


पंचदश ] माषाटीकासहिता । : (१०६५) 


अव श्रीमगवान्‌ इस पूवउक्त संसारविषे अनिवेचनीपता कथन करिके 

ताके छेदनके उपापूं कथन केर हैं- 3 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चादिनं च 
संप्रतिष्ठा ॥ अश्वत्थमेनं सुविरूहमलमसंगशास्रेण 
टुट्न छित्त्वा ॥ ३॥ 

{ पदच्छेदः ) न । पम्‌ । अस्य । इह? तेया। उंपलभ्सते ॥ 
नं। अंतः । ने । च। आदिः। नें। चे । संगरतिष्ठा । अश्वत्थम्‌ । 
इनम्‌ । सुविरूढमूलम्‌ । असंगशद्षण । हढेने । छित्त्व ॥ ३॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! इस संसारविषे स्थित प्राणियोने ईस 
संसारवृक्षका.तिसे घकारका रूप नहीं जानीता है वथा अन्तॅमी नहीं 
जानीता है तेथा आदिमी नेही जानीता है तया मेध्यमी नेही जानीवा 
है ऐसे इढंमूळवाळे इस अंश्वत्थरुप संसारबक्षक अतयंत वैरीग्यरुप शखक- 
रिक छदनकरिके बह जानणेयोग्य है ॥ ३ ॥ र 

भाश्टी०-हे अजुन ! पूर्वे वर्णन क्या जो यह संताररूप वृश्ष है 
सो केसा है-इस सेसारविपे स्थित प्राणियों इस संसार वृक्षका जिस प्रफा- 
रका ऊध्वेमूळ अपःशास इत्यादिकहप पूर्व वर्णन कऱ्या हे विस|प्रकारका 
रूप नहीं जानीता हे । काहेतें जेसे स्वप्नक पदार्थ तथा मृगतृप्णाका जळ 
तथा मायारचित पदार्थ तथा गंधर्वनगर यह सपे मिथ्या होणेदें दृष्टनष्ट 
स्व॒रुपवाले ही हैं। वेसे यह संसारवक्षभी मिथ्या होगेते बृटनष्टस्वरूप-< 
वाछाही है। वहां जो पदाथ देखतदेखते नष्ट होईजावे हे ताका नाम 
इन है । ऐसे दृष्टनशस्वभाववाळे इस सेसारवृक्षका तो पूर्वउक्त ऊध्व 
मूळ अधःशाख इत्यादिकल्प इन जीवोंकू देखणेविपे आवता नहीं । इसी 
कारणतें ही इस सेसारवृक्षका अवसानरूप अंदभी नहीं प्रतीत होदेहे 
अर्थात्‌ इवने काळके घ्यवीवहुएवे पथाद्‌ यह प्रे्तारृृक्ष समा प्राप्त 
होवेगा । इस प्रकारचे इस संसारशक्षका अंवभी जान्या जाता वहीं जित- 


(१०६६) श्रीमद्गगवद्गीता- * [[ रच्याय- 


कारणतें यह संसारवृक्ष परिअवसानरूप अंतर्तें रहित है। तथा इस 
संसारृक्षका आदिभी नहीं प्रतीते होवेहे अथांच इस काढवें लेके यह 
संसाखृक्ष प्रवृत्त हुआ है या मकारतें इस संसारवृक्षका आदिभी' जान्या- 
जाता नहीं । जिसकारणत यह संसारवृक्ष अनादि हे। तथा इस संसार- 
वृक्षकी स्थितिरूप प्रदिष्ठामी प्रतीत होती नहीं अर्थात मध्यमी प्रतीत 
होता नहों। काहवें आदि अंत दोनाकी अपेक्षाकरिके ही मध्य कह्या 
जावे है ता आदि अंतके असिद हुए सो मध्यभी सिद्ध होवे नहीं। 
इस प्रकारका यह संसार जिस कारणतें दुश्छेय है तथा सर्व अनथाँके 
करणहारा है तिस कारणतें अनादि अज्ञानकरिक अत्यंत इढ बांध्या 
हैं मूळ जिसका ऐसे इस पूवेउक्त” अश्वत्यरूप संप्तारवृक्षकू हंढ असंग- 
शख्कंरिके यह अधिकारी पुरुष छेदन करें । इहां विषयसुसकी 
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। अर्थात्‌ पुत्ररपणा, वित्तएपणा, ठोकएपणा इन तीन एपणावाका त्याग- 
रुर जो वैराग्य है वाका नाम असंग है। ओर जैसे छोकप्रत्तिद्ध कुठा- 
रादिक शस्त्र ळोकप्रतिद्ध वृक्षके विरोधी होवै है वैसे यह वेराग्यभी इत 
रागडेपादिरूप संसारवृक्षका विरोधी है । याते यह वेराग्यभी राखरूप हे! 
कैसा है यह वराग्यरूप असगशसतर-इढ हे अर्थात में नल्लरूप हूँ इतभ- 
कारके नह्यज्ञानकी उत्कट इच्छाकरिके इढ क्या हे । और जसे छोक- 
प्रसिद्ध शस्र पापाणविशेपके घर्पणतें तीक्षण होवै हे वैसे जो वैराग्य 
असेगशुख् पुनः पुनः विवेक अभ्यासकरिके वीण हुआ है, ऐसे दढ असं- 
ष्य यह अधिकारी पुरुष तिन पुवउक्त संसार वृक्ष मूलसहित उच्छे- 
दन करे अर्थात्‌ पेराग्य, शम, दम इत्यादिक साधन संपत्ति करिके सपे 
कुमोंके संन्यासकूं करे । यह ही तिस संसारवक्षका छेद्नहै ॥ ३॥ 

भगवन्‌ ! एसे संसाररूप अश्वत्थ वृक्षकु असगशक्रसे छेदन करिके 
इसअथिकारी पुरुपकूं तिते अनंतरभी कुछ कतव्य हे अथवा इतनेमात- 
करिकेही रुतरुत्यता है ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ विसय 
अनन्तर्‌ कर्चव्यताकू कथन करें हैं-- 


पंचदश ] भाषाटीकासहिता । ९१०६७) 


ततः पदे तसरिमामितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तति - 
भूयः ॥ तमेव चाय पुरुष प्रप यतः प्रदत्तिः प्रदृ- 


ता पुराणी ॥ ४ ॥ 

( पदच्छेदः ) ततंः । पदम्‌! तत्‌ । पॅरिमागितव्यम्‌ । यसिमित्‌। 
गताः । म । निवेत्त॑ति । भयैः । तेम्‌। एवँ । चं । आद्यम्‌। 
पुरुषम्‌ । मरद्ध येतः। तृततः । मॅसता । पुरांणी ॥ ४ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! विमते अनंतर सो अह्मरुप पदही जानणेयोग्यहै 
जिसिपदविपे स्थितहुए विद्वानपुरुष पनः नहीं जन्म प्राप्तहोवैंहें तथा जिसँ 
पुरुषत स संसारवुक्षकी प्रवृत्ति अनादि पँसरीहुईहै तिस औय पुरुँपकेही में 
श्रेंणकूं भार हुआहूं ॥ ४ ॥ | 

भा० टी०-हें अजुन ! यह अधिकारी पुरुप तिस वैराग्यरुप असे- 
गशखकरिके पूर्वउक्त संसाररूप वृक्षकूं मूढसहित उच्छेदनकरिके विसरत 


~ 


अनंतर ओोजिय बह्ननिश्गुरुके समीप जाइके तिस संसाररुप अश्वत्थवृक्षव 


ऊध्यस्थिव जो शुदद्रहरप वेष्णवपद है जो पद ( तहिष्णी: परमं पदम्‌) 
इत्यादिक अंतियोंने मतिपादन कया है सो शुद्र पद ही इस अधि- 
कारी पुरुपने अपणमनतनरूप वेदांववाक्योके विचार करिके जानणेकूंयोग्य 
हे । तहां श्रुति-( सोऽन्ये्व्यः स विजिज्ञासितव्यः । ) अर्थ यह-सो 
परन्हही इस अधिकारी पुरुपकूं अन्वेषण करणेकूं योग्य हे तथा सो 
र्मी इस अधिकारी पुरुपकूं जानणेकी इच्छाकरणे योग्य है इति । वहाँ 
मार्गकरिके जो वस्तुका खोजणा है वाका नाम अन्वेपण है । रांका-हे 
भगवन ! समै कमॉके सेन्यास पूर्वक अवणादिक साधनोंकरिक इस अधि- 
कारी पुरुपनैं जो पद जागणे योग्य है सो पद कौन हैं ! ऐसी अजुनकी 
जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान कहें हैं ( युस्िन्गदा न निवर्देति भूयः इवि ) 

हे अजुन ! जिस पदविषे अहे ब्रह्मास्मि या प्रकारके ज्ञानकरिक माम हुए .> 
तत्त्ववेचा पुरुष पुनः सवारी ति वाहते नहीं आवे हैं यात. पुनः 


(१०६८ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय 


जन्मकू नही प्रात होवें हें सो अद्वितीय जह्मरूप पदही इस अधिकारी पुरु- 
पते अवेा दिक साधना करिके जानणे योग्य हे । शंका-हे भगवन्‌ | सो 
निगण बह्मरूप पद किस उपायकरिक जान्या जावे हे ? ऐसी अजुनकी 
जिज्ञासाके हुए भ्रीमगवान्‌ ता पदके जानणेका उपाय कथन कर हु ( तमेव 
चाद्यं परुष प्रपये इति । ) हे अजुन ¦ पूवे जो अद्वितीय निगुण ब्रह्मपद 
शब्दकरिक कथन कऱ्या हे तिसतीही परह्मरुप आयपुरुषके में अधिकारी 
जन शरणकू भात हुआ हूँ इस भकार जो तिस एक प्रबुल्नकी शर- 
याता है ता शरणता करिके ही सो परबह्लरूप पद जान्या जावे है। 
तहां सवे जगतूके आदिविषे जो विद्यमान होवे ताका नाम आय हे 
और यह सवे जगत जिसने आपणे अस्ति भाति प्रियरुपकरिके पूर्ण 
कऱ्या हे ताका नाम पुरुष ह । अथवा इन शरीररूप सवपुरियोविषे 
जो अधिष्ठानहूपकरिके रायन करे हे ताका नाम पुरुप हे । एसे आद्य” 
पुरुपकृप परनरह्मका जो निरंतर चिंतनरूप अनन्यभक्ति हे सा अनन्य- 
भक्ति ही तिस परनह्लरूप पदके साक्षात्कारका उपाय हे इति। शंका- 
हे भगवन्‌ ! सो कोन पुरुष हे जिसके शरणकूं प्राप्त हुआ यह अधिकारी 
पुरुप तिस वेष्णवपदकू जानता हे ? ऐसी अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए 
श्रीभगवान कहे हैं ( ययः पवृत्तिः भर्ता पुराणी इति । ) हे अजुन ! जिस 
आद्यपुरुपरते मायाके योगकरिके इस मायामय संतारवक्षकी यह अनादि 
भवृत्ति चली हुई हे जसे ऐंद्रजाठिक पुरुपतं मायामय हस्ति आदिकोंकी 
परवृत्ति होवे हे । तैसे जित आयपुरुपर्वे इस मायामय संसारवृक्षकी प्रवृत्ति 


EN है । ऐसे आद्यपुरुपके शरणकी पापिही तिस पदके जानणेका 
उपाय है ॥ ४ ॥ | 


अब तिस वेप्णवपदके ज्ञानपूर्वक तिस वेष्णवपदकूं प्राप्त होणेहारे 


अधिकारी पुरुपोके तिस पदकी प्राप्तियासते दूसरे साधनाकूं भी भीभगवान्‌ 
कयन करं हं- 


2१ 


पंचदश ] भाषाटीकासहिता । ( १०६९ } 


° है 
निमांनमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनि 
टृत्तकामा६हीवसुकताः मुखदुःखसकज्ञंगच्छत्यमूढ|:)_ 
पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
` ( पदच्छेदः ) निर्मानमोहाः । जितंसंगदोषाः। अध्यात्म 
नित्याः । विनिगततकामाः । इद्वः । विगताः । सुखदुःखसंज्ञैः । 
गच्छति । अमूढाः । पदम्‌ । अंव्ययम्‌। तेत्‌ ॥ ५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! मानमोह दोनों विवृत्तहृए हे जिनहात' 
वथा जीला है संगदोष जिन्होंने तथा पेरमात्मस्वरुपके विचारविपे 
वर तथा निर्दृत्तहुए हें काम जिन्हॉके तथा सुसदुंःखनामवाले शीतँ- 
उष्णादिकदरंदोने परित्यागकरेहुए ऐसे विदवीन्‌ पुरुप तिस अव्य पदेकू 
भोस होवें हैं ॥ ५ ॥ 

भा० टी- हे अजुन ! गये है नाम जिसका एसा जो अहंकार है 
ता अहंंकारका नाम मान है । और अविवेका नाम मोह है। अथवा 
विपर्येयका नाम मोह है। वित्त मान मोह दोनोंत जे पुरुप निकसे हुए हे 
विन पुरुषोंका नाम निमानमोह है । अथवा ते मान मोह दोनों निवृत्त हुए 
हें जिन्होतें विनोंका नाम निमानिमोह है। अर्थात्‌ अहंकार अविवेक 
दोनो रहित पुरुपोका नाम निर्मानमीह है । वथा जे पुरुषं जितसग- 
दोप हें अथात्‌ मिय अप्रिय पदाथांकी समीपताके माम हुएभी जे पुरुष 
रागद्वेपत र॒हित हैं अथवा जीत्याहुआहे संग तथा दोप जिनोनें तिनोंका 
नाम जितसंगदीष हे । इहां bn ता दौ मैं कत्ता हे याप्रकारके 


कतर अभिमानका महण करणा। और दीपश रागद्वेप 


छट द्वपादिक 
दोपाका ग्रहण करणा । तथा जे पुरुष अध्यात्मनित्य हूँ । गोद जे ५ 
पुरुप परमालादेवके वास्तवस्वत्पके विचारविपे निरंवर वर हैं। दथा जे" 
पुरुष विनिद्रत्तकाम द तहो विशेवकरिके निबुत्त हुए हे विपयभोगल्य काम 
जिन्‍्होंके तिनाका नाम विनिवृत्तकाम हे अर्थात जिंन पुरुषाने विवेक- 


० 


( १०७० ) श्रीमद्वंगवद्रीता- * [अध्यायः | 
'वैराग्यद्वारा सर्व कर्मे त्याग करेहें तिर्नाका नाम विनिवृत्तकाम हे । 


और छुसदुःखका हेतु होणेते सुखडुःखनामवाछे ऐसे जे शोवउष्ण क्षुधा- 
पिपासा इत्यादिक ददे ऐसे इंद्धोंनें जे पुरुष परित्याग करेंहें । और किसी 
मूडपुस्तकविषे तौ ( सुखदुःखसंगेः ) इस प्रकारका जो पाठ होवे है ताका 
यह अथ करणा-सुख दुःख दोनोंके साथि है संग क्या सबंध जिनोंका 
एसे जे शीतउप्णादिक इंद हैं तिन्‌ इंद्वोंने जे पुरुप परित्याग करे हैं, इस- 
अकारके अमुढपुरुप अर्थात वेदांतप्रमाणतें उसन्न हुए सम्यक्‌ आत्म- 
ज्ञानकारिकि निवृत्त कऱ्या है आत्माका अज्ञान जिन्होंने ऐसे तत्त्ववेचा 
पुरुप ही विस पूर्वउक्त अविनाशी परबल्लपदकू प्राप्त होवें है ॥ ५ ॥ 
` तहां इन पूर्व उक्त साधनोंकरिके भातत होणेयोग्य जो अद्वितीय निर्गुण 
अहारूप वेष्णवपद है तिसीही गंतब्यपदकू अव श्रीभगवान विशेषणोंक- 
रिक कथन करेंहे- 


न तद्भासयते सूर्या न शशांको न पावकः ॥ 
**५- यहृत्वा न निवत्तते तद्धाम परम मम॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) नै । तत । भासयते । सूर्यः । में। शेशांकः । 
न । पौवकः । येत्‌ । गत्वा । नै। निवर्तते । तँत्‌। धाम । पंरमम्‌। 
मेम ॥ ६॥ ट 

( पदाथः ) हे अजुन ! जिसे पदकूं प्राप्त होयके तत्त्ववेत्ता गुरुप 
नेह आँवृत्तिकूं पापत होवें हें तिस पदकू सूर्येमी नहीं काश करिसकेहे 
तथा चंद्ेमामी नेही प्रकाश करिसकेह तथा अँग्रिमी मही. प्रकाश 
करितकेहे जिसकारणतें में विष्णुका स्वरूपभूत सो पेद सवते उत्कृष्ट 
सवप्रकाशस्वरूप है ॥ ६ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! पूर्वउक्त साधनोकरिक जिस निर्गुण 
अद्वितीय नहारूप वेष्णवपदुकूं भाषत होइकै तत्त्ववेत्ता पुरुप पुनः आृ- 

चिकू नहीं माम होवेहे अथात्‌ पुनः जन्मकू नहीं प्राप्त होवेहे विस 


, पैंचइश ] माषाटीकासहिता-। ( १०७१) 


बरबह्न पदक सवेजगतके प्रकाश करणेकी शक्तिवाळा सूर्यभी प्रकाश 
करिसकवा नहीं। शंका-हे भगवच्‌ ! सूये अस्त इुएमी चंद्रमाकृत 
प्रकाश देखंणेविषे आवेहे । यातें सो चेद्रमा ही विस पदर्कू प्रकाश 
करेगा ! ऐसी अजुंनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहं ( न शशांक इति ) 
हे अजुन!सो चंदरमामी विस्त पदक प्रकाश करितकता नहीं। शंका-हे भग- 
वनू ! सूर्य चंद्रमा दोनोंके अस्व हुएमी अधिकृत प्रकाश देखणेमे आवे 
हैं। यादें सो अभिही तिस पदकू प्रकाश करेगा? ऐसी अजुनकी शेकाके 
हुए श्रीमगवान्‌ कहें हैं ( न पादकः इति ) हे अर्जुन ! सो अभिभी तिस 
पृदकूं प्रकाश करिसकता नहीं । शका-हे भगवन्‌ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि 
यह तीनों विस पदकूं प्रकाश नहीं करिसकते इस प्रकारकी भविज्ञामात्र्ँ 
तिप्त अर्थकी सिद्धि होइसकती नहीं । जो कदाचित्‌ प्रतिज्ञामात्र्ते ही 
अर्थकी सिद्धि होती होवै तौ वेध्यापुत्नो5स्ति' इस प्रतिज्ञामात्रकरिके वध्पा- 
पुत्रकीमी सिद्धि होणी चाहिये और होती नहीं । याते तिस प्रतिज्ञा करे- 
हुए अर्थकी तिद्धिविषे कोई हेत कसा चाहिये सो हेतु कौन हे ! ऐसी ' 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान वाकेविषे विस परब्रह्की स्वपंभका- 
शवारूप हेतकूं कथन करें हैं ( तद्धाम परमं मम इवि ) हे अर्जुन ¦ जिस 
कारण में व्यापक विष्णुका स्वरूपभूत सो पद घाम है अथीतु 
स्वभकाशख्य है । तथा सूर्य, चंद्रमा, अमि इत्यादिक सर्वे जड ज्योवि- 
योर्कू प्रकाश करणेहारा है। तथा परम हे अथात्‌ सवे उत्कृष्ट है । 
दिस कारणते ते सूयंचंद्रमादिक विस पदकू प्रकाश करिसकत नहीं । 
छोकविपेणी जो वस्तु तिस ज्योविकरिके भास्पमान होवै है सो मास्य- 
वस्तु तिसस्वमासक ज्योतिकू प्रकाश करिसकता नहीं जिसे सूपरूप ज्योतिक- 


रिक भास्पमान घटादिक पदार्थ स्वमातकतूयंरूप ज्योतिक भारा करि- 
सकते नहीं पेसे यह सुर्यचैद्रमादिक जड ज्योविभी स्वभातक = ङ ज्योतिभी स्वभासक _चेवन्य | 


पररूप ज्योविकूं रकार करिसकप न करिसकृप नहीं । इतने कहण करिके श्रीम- 
गवानने यह अनुमान सूचन करवा | सूर्य चंद्रमादिक परमहके परका- 


(१०७२) औमद्भगवहीता- [ अष्याय-, 


शक नहीं हैं तिस परनलकरिके भास्पमान होणेतें जो वस्तु जिस ज्योति- 
.करिके भास्पमान होवै है सो भारयवस्तु तिस स्वभासक ज्योतिक प्रकाश 
करता नहीं है। जेत घरादिक पदार्थ सूर्येकूं प्रकाश करते नहीं इति। 
यह वाचां श्ुतिविपेभी कथन करी है। तहाँ श्रुवि-( न तत्र सूर्यों भाति 
चंद्रतारक नेमा विद्युतों भांति कुतोयम््रिः ! तमेव भांतमनुभाति सर्वे 
तस्य भासा समिदं विभाति ॥ ) अथे यह-तिस पू्रत्रह्मरूप पदकू सूयंभी 
नहीं प्रकाश करिसकता, तथा चंद्रमा तारागणभी नहीं प्रकाश करिस- 
कते, तथा यह विद्युवभी नहीं प्रकाश करिसक्रती ती यह अल्पपकाशवाला 
अभि तिस परतू कैसे प्रकाश करिसकेगा किंतु नहीं प्रकाश करिसकैगा। 
| तिस परत्रह्मके प्रकाशमान हुएतें पश्चातही यह सवे जगत प्रकाश- 
मान होये है। तथा तिस परब्रह्मकी भकारारूप दीमिकरिके यह सवे जगत 
प्रतीत होवे हे इति । वहां वित्त परब्रह्मरूप पदक स्तप्रकाशरूपता कहणे- 
करिके श्रीमगवानने इस शंकाके निवृत्ति करी। सो परम्रह्मरूप वेष्णवपद्‌ 
वेथ है अथवा नहीं अथोत्‌ किसीके ज्ञानका विपय है अथवा नहीं जो 
कहो सी पद बय है तो जो बस्तु वेद्य होवे है सो वस्तु आपणेते भिन्न 
वेदितृ परुपकी अपेक्षा अवड्य करें है । जैसे घटादिक वेयवस्तु 
आपुणेते भिन्न वेदितृ पुरुपकी अपेक्षा अवश्य करे है तैसे सो वे्यपदमी आपणे 
भिन्न किसी वेदितृ पुरुपकी अपेक्षा अवश्य करेगा । यार्त तुम्हारे मत- 
विपे देतभावकी प्रापि होवेगी । और सो पद अवेथ है यह दूसरा पक्ष जो 
अंगीकार करी ती तिस पदविपे अपुरुपार्थरूपता प्राप्त होवेगी । जिसकार- 
णर्ते अवद्यपदविपे पुरुपार्थरूपता संमवती नहीं इति । इस शंकाकी निवृत्ति 


नह । तहाँ तिस परनलरूप पदविषे अवेयरूपता तौ श्रोमगवानूने ( न 
वमासयदे सूर्यो ) इस श्ठोकलिपेः सूर्यादिकोकरिकै- अमास्यमानत्वूप 


पंचदश ] भाषाटीकासाहिता । (१०७३ ) 


'हेतुकरिके कथन करी हे | और सर्वकी प्रकाशकताकरिके स्वये अपरो- 
क्षपणा वो ( यदादित्यबते तेजः । ) इस वक्ष्यमाण श्ठोकविपे भीमगवान 
कथन करेगा। इस प्रकार दोनों शढोकॉकरिके श्रीमगवानने (न तत्र 
सूर्यों माति) इस पूर्वउक्त शुतिके दोनों विभागोंका अथे कथन करवा 
इति । और किसी टीकाविषे तौ ( न तद्भासयते सूर्यो ) इस श्छोकका 
यह अर्थ कथन कऱ्या है । तिस परबझपदकूं सूर्यंमी नहीं प्रकाश करे है। 

EN ३ 2७ होणेपें ~“ > 
काहेतें सो पद रूपादिक गुणात रहित होणेपें चक्षु इंद्रियका विषय है 
नहीं । जो रूपवान्‌ वस्तु चक्नुईदवियका होवे है सो रूपवान्‌ वस्तुही तिस 
चक्षुऊपरि अनुग्रह करणेहारे सूर्यनें प्रकाश करीवाहै । जैसे रूपवान्‌ घटा- 
दिक पदार्थ चक्षुइद्रियका विषय होणेते सूर्यने भकाश करीते हैं । और 
यह परबह्नरुप पद वी रूपवान्‌ हुआ चश्षुइंद्ियका विषय है नहीं । याते... 
इस पदकूं सो सूर्य प्रकाश करिसकृता नहीं। वहां (न तन चश्ुग॑च्छवि ` 
न चक्षुपा गुद्यते। )इत्यादिक भुवियां विस परबह्मविषे चलुरंद्रियकी अविपय- 
ताकू कथन करें हैं । इतने कहणेकरिके भी मगवानने विस पदविपे सर्वे बाह्मई- 
द्रियांकी निवृत्ति कथन करी । अब तिस प्दविषे मनकी व्यावृत्ति कथन 
करें हैं (न शशांकः इति । ) हे अजुन ! तिस पदकूं चंद्रमाभी नहीं प्रकाश 
करिसके है । काहेते जो वरतु.मनकरिके महण करी जावे है विस वस्‍्तुकू 
ही सो मनऊपारे अनुग्रह करणेहारा चंद्रमा प्रकाश करे है । और 
यह परब्रक्नरुप पद ती विस मनकरिके ग्रहण होता नहीं। यावें इस पर-*- 
अहकू सो चंद्रभानी भरकोश करिसकता नहीं । वहां ( यन्मनसा न 
मनुते ) इत्यादिक श्रुवियां वित ब्रह्मरूप प्रदविषे मनकी विषयवाका 
लिप क हैं । और विस परअह्रूप पदकूं अग्निभी प्रकाश करिसकवा 
नहों। काहे जो वस्तु वाझइद्रियका विपय होवेहे । वित्त वस्तूही 
सो वाझइंद्रियऊपरि अनुयह करणेहारा अभि. प्रकाश करे है वा वाकू- 
इद्रिपके अविपयक वस्तुकं सो अभि पकाश कारेसकवा नहीं । और ' 
( यद्वाचान)युदितम्‌ । न चक्षुपा गृह्मवे नापि वाचा । ) इत्यादिक 


(१०७४ ) भ्रीमद्वगवर्द्रीता- [ भध्याय- 


भुतियोने तिस प्रघल्लविषे वाकुईद्रियकी विपयताका निपेध कन्या हे । 
याते तिस परवह्मकू सो अभि प्रकाश करिसकंता नही । हे अजुन ! 
जिसकारणतें सो परबहरूप पद चक्षु, मन, वाक्‌ इन वीनोका अविषय 
है तिस कारण सी परनहरूप पद स्थळसूद्षमकारणरुप सरेप्रप॑चूर्प रहित 
प्रत्यक अद्वितीयरूप है। इस प्रकार ( नांत:प्रज्षे न बहिःप्रज्ञमस्थळम- 
नण्वहस्वमदीषेस । ) इत्यादिक श्रुतिथोने सर्वधर्मोचे रहितकरिकि जो 
प्रत्यकू अभिन्न अद्वितीय बरह्म प्रतिपादन क्या है सो अद्वितीय अश 
में परमेश्वरका परम धाम ह अर्थाच परमभावषतें रहित जो अंतःकरणकी 
षि ज्ञाने हे विस वृचिरूप ज्ञाने अन्य चिन्मात्र ज्योतिरुप है । इहां 
राहोःशिरः इस वाक्यविपे राहुयदर्ते उत्तरसंविषका वाचक पष्टीविमकिके 
विद्यमान इएभी जेसे राहुका शिर है इस भ्रकारका बोध होता नहीं किंतु 
राहते अभिन्न शिर है इस प्रकारका अभेद वोषही होपेहे । पैसे ( तद्धाम 
पूरमुं मुम ) इस वचनविथे मम इस पदत उत्तरसंबेधका वाचक पष्ठीबिभ 
क्तिके वियमान हुए भी मेरा परम धाम हेया भकारका बोध होवै नहीं 
कितु में परमेश्वर अभिन्न सो स्वभकाश बह्मरुप धामहे या प्रकारका अभेद 
बोंधही होवे है इति । हे अजुन ! जिसकारणवे सो अद्वितीय स्वयंज्योति 
क्रूप पद में परमेश्वरका स्वरूपही है इस कारणतें ही जिस स्वयंज्योचि 
बक्षपदकू अहं वल्ास्मि इंस ज्ञानपूर्वक प्रांघ होइके विद्वाच पुरुप पुनः 
आवृत्तिकूं प्राप्त होवे नहीं। अथात्‌ पुनः जन्मकू प्राप्त होते नहीं काहेवे पनः 
लिए अर! जो मूळ अज्ञानहे सो मूलअज्ञान तिन पुरुषोका मे पर- 
नहके अभेदज्ञानतें निवृत्त होश्गया है । या कारणत ते पत्तवेत्ता पुरुष पुन्‌ः 
आवसत्तिकूं प्राप्त हीते नहीं इति । इसकारणते इस श्ठोकके व्याख्यान 
किये हुएही ( यदा सेवेप एतस्मिन्नरृ्येऽनारम्येऽनिरुकेऽनिळयनेऽमयं 
अतिष्ठां विंदते अथ सोऽभयं गतो . भवति। ) इस श्रुतिके अथक्री तिस 
-रडोकविपे अनुकूळवा होवे हैं । इंस भुतिका यह अथे है-जिस काछ- 
शिये यह अविकारी पुरुप इस अदृश्य, अनात्म, अनिरुक्त), अनिदयन 


पंचदश ] भाषाटीकासहिता । ९१०५७५) 


ब्ह्लविषे मयत रहित स्थितिक प्राम होवेहै, विप्त कालविपे यह अधिकारी 
पुरुप पुनरावृत्तिके भयतें रहित बल्लभावकूं, भात होवेहे इति । इस श्रुविविषे 
अदृश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त, अनिल्यन -यह च्यारि विशेषण ' बरहमके 
कथन करे हे । वहां चक्षुकी इट्टिका जो अविपय होवे ताका नाम 
अदृश्य है । इस अदृश्य विशेषणकरिके तिस भह्नविपे सूर्यकृत मास्यत्वका 
निपेष कऱ्या । और मनरूप आत्माका जो विपय होवै हैं ताका नाम 
आत्म्य है तिसरें जो भिन्न होवे वाका नाम अनात्म्य है । इस अना 
स्म्यविशेषणकरिके तित ,बह्लविपे मनकी अविपयता कथन, करिके 
चंद्रमाळृत भास्यखका निषेध कन्या । और स्थळ सूक्ष्मरूप सर्वे जगत 
छपकू भात होवे जिस्तविषे ताका नाम निळयन है । ऐसा अव्याकृतरूप | 
कारणे हैं वि कारणहप निठयनते जो भिन्न होवे ताका' नाम अनि- 
छयन है। इसीकारणतें ही सो ब्रह्न अनिरुक्त है अथात कथन करणेकू 
अथोग्य है । इस अनिरुक्त विशेषणकरिक तिस परबझविषे वाकूईदियकी 
अदिषयता कथन करिके अमिळव प्रकाशका विपे केन्या इति । ऑर 
केक मंदवादी तौ ( न तद्वोसयेते सूयः ) इस श्ोकका यह अर्थ 
करहें-सूय, चंद्रमा, अमि इन तीर्वोकारके अप्रकाश्य तथा अचिरादि 
मार्गकरिके प्रात होगेयोग्य तथा ब्रह्लछोकतुभी ऊपरि स्थित तथा अश्ना: 
कृत तथा नित्य ऐसा वेष्णवपद देशांवरविये स्थित हे तित वेष्णवष- 
कूं अचिरादि मागदडारा मात होइके यह अधिकारी जन पुनः आवृत्तिकूं 
नहीं प्रातहोनै हे इति । सो यह विन भेद्वादियोंका अर्थ अत्यंत विरुद्ध 
है । काहेरे ( न्‌ रुपमरयेह तथोपळःयते । )इस श्ठोकविषे सवं इृश्य- “ए 
पदाथाँकूं मिथ्यारूप ही, कथन कऱ्याही! ओर(अतोडन्यदातंमरा)अर्थ यह- 
इस परमासमादेवतें भिन्न सव अनात्मपदार्थं मिथ्या है।इस शुतिनँमी प्रमा- 
मादेव भिन्न सर्वे दृश्यपदाथोकू मिथ्या कला हे सो इश्यपणा जेस 
इन छोकविपे है पसे विस पेप्णवळोकविपेमी तो. हरणा तुल्यहीहे याचे 
देशांत्रविंपे स्थित वित्त पेष्णवछोकाविपेभी सो बिथ्यापणा अः, 00. ¬ 


ह 


के 


(१०५६) श्रीमद्गगवद्गीता- { भष्पायः 


होबेगा । ऐसे मिथ्याळोकविपे आप हुए पुरुपांकी पृनरावृत्तिभी अवश्य 
कृरिके होवेगी । यांत यह भेदवादियाका व्याख्यान समीचीन नहीं हे किंतु 
पुर्वउक्त व्याख्यान ही समीचीन है ॥ ६ ॥ 

भगवन्‌ ! ( यद्गत्वा न निर्वेतन्ते ) यह आपका वचन असतगत हूं 
काहेतै यह अधिकारी पुरुष जो कदाचिद तिस पदविपे जावँगे तौ तिसः 
पद अवश्यकरिके निवृत्तभी होवेंगे । जेसे स्वर्गविषे गयेहुए कर्मीपुरुष ताः 
सवर्गते अवेश्यकरिक पीछे आवें हें । और यह अधिकारी पुरुष जो कदा- 
चित विस पदं पीछे नहीं आवेगे तौ विस्त पदविपे- जविंग्रेभी, नहीं. । 


` याते यह अधिकारी पुरुष तिस पदविये जाते हें और तिस पदै पुनः 


.आवते नहीँ यह दोनों वचन परस्पर विरुद्ध हैं । और .जो जहां जाता 


है सो तहांतें अवश्य फिर आवता हैःयह वार्ता शाख्राविपेभी कथन करी 


" हें । तहां श्ठोक-( सर्वे क्षयांता-निचयाः पतनांताः समुच्छ्याः । संयोगा 
, विभयोगांता मरणांतं ' हि’ जीवितम्‌ । ) अथे यह-जे पदार्थ पृद्धिवाठे हैं 


~ 


ते पदार्थं अंतविषे अवश्य क्षयवाले होवें: हैं। और जे पदार्थ उच्चस्थान, 
विषे मात हुएहें:ते पदाथ अंतविषे अवश्य करिके नीचे पतन होरे हैं।ओर जे. 


` पदार्थ संयोगवाले हुंएहे ते पदार्थ अंतविषेःअवश्य वियोगवाछे होवैं हैं। भौर 


१ 


जिस पदार्थका जन्म हुआ है सों पदाथ.: अंतव्िपे अवश्य मरणक प्राप्त 
होवे है दतिऔर जो आप यह बचन कहो अनांत्मवस्तुकी प्रामिही अंतविपे 
पुनरावृत्तिवाली होवे है आत्माकी प्राप्ति अंतविपे पुनरावृचिवाळी होवै 
नहीं सो यह आपका कहणा मीसेमवता नहीं।काहेते (सदा सोम्य तदा संपन्नो . 
भवति ):इस-श्ुविनेःःसुपुंषिअवस्थाविषे सवे प्राणीमाज्गकू आत्मभावकी 
आति कथन क्री हे ) परंतु सा आत्मभावकी प्राप्ति. अंतबिषे. पुनरोवृत्ति-- 
वाढी ही हे । जो कदाचित सुंपुत्तिविपे आत्मभावकू प्राप्त हुए, प्राणियोंकी 
जायतविपे पुनरावृत्ति नहीं .अंगीकार करिये तौ तिस सुपुत्तिमात्रकरिके 
ही सव भाणी मक्त होवंगे । याते मक्तहुए विन सुपपपरुषोका पुनः उत्थान 
नहीं होणा चाहिये और तिन झुषुपतपुरुषोंकी पुनरावृत्ति वो देखणेविषेः 


प्दश ] मापार्टीकासाहिता । (१०७०) 


आवे है । यांत तिस परत्हाहप पदकी तविष ( यद्गत्वा ) यह वचनं 
कहणा संभवता नहीँ । और तिस गमनकू जो गौण मानिये तोभी तिस 
'पदूर्दे अनिवृत्त नहीं संभवे हे । इस प्रकारकी अर्जुनी शेकाके हुए शीभग- 
स्वान उत्तर कहें है।हे अजुन [विस ब्रह्मरप पदकू प्राप्होणेहारा जो हट 
है सो जीवात्मा विस गंतव्यनहदें कोई मिन्न नहीं हे किंतु यह जीवात्मा 
तिस गंतव्यअहतें अभिन्न ही है। और यह जीवात्मा बरहमहप ही है इस 
अथंकू ( तत्वमसि, अहंब्रह्मास्मि, मज्ञानमानंदं बरह्म, अयमात्मा अन्न, ।) 
इत्यादिक अनेक श्रुतियां कथन करें हैं याते ( यद्गत्वा न निवचेन्ते ) 
इस वचन करिके कथन करी जा जीवात्माकूं बहकी भाति है । सा प्राप्ति 
स्वर्गादिकॉके प्राप्तिकी न्याई मुख्य नहीं है किंतु सा भाषि गोण है 
अर्थात्‌ सामगाय जो अत ,जो बहा हैं तिस बलह्मकी अह्रह्लास्मि 
इस प्रकारका ज्ञानमात्रही प्राप्ति कही जावे हैं । तहां जिसपक्षम अंतःकरण 
विषे अथवा अवियाविपे जो रहका प्रतिदिंबहे सो प्रतिबिष ही जोवहे तिस 
पक्षविपे तो जैसे जलविपे प्रतििंबिवसूर्यका ता जठके अभाव हुए बिंवभूव 
सूर्यके परति गमन होवे है । तथा, तिस बिंबभूत सूयव तिम प्रतिबिंधकी पुनः 
आवृत्ति होती नहीं । वैसे: अन्तुःकरणादिक उपाधियोंके अभाव हुए 
इस भतिबिवरूप जीवक्ामी'तिंस निरुपाविक बिंवर्य त्रह्मके पत्रि गमन 
होवै हे । तथा तिस त्रहमते इस जीवात्माकी पुनः आवृत्ति होती नहीँ । 
और जिस पष बुद्धिअवच्छिन्न जो बल्लका भाग है दाका नाग जीव 
है विस पक्षविपे तौ जैसे घटाकाशका घररूप उपाधिके बिवृत्तहुए महाकाशके 
"पति गमन होवै हे । तथा वित्त महाकाशते व्रा-वटाकाशकी पुत्रः आवृत्ति 
होती नहीं तैसे इस-जीवात्माकामी तितत वुद्धिर्य उपाविके निवृचहए 
तिस नहाके प्रवि गमन हीवे हे । तथा विस बहते इस जीवालाकी पुनः 
आपत्ति होती नही । इहां जैसे वारव निंवरूप सेवे अभिन्न रतिः, 
-विवरूप सूर्यका विस विंवरूप सूर्यके प्रवि गमन तथा विसे अनादृचि 
यह दोनों गोण हें मुरुण नहीं हें और जेते वास्तवे महाकाशर्वे अभिन्न 


( १०७८ है। श्रीमद्गगवङ्गीता- [ नन्याय- 


चटाकांशेक तिस महाकाशके प्रति गमन तथा तिसते अनावृत्त यह दोनों 
गौण हैं मुख्य नहीं हैं तैसे वास्तवतें ब्रह्मते अभिन्न इस जीवास्माका जो 
तिस त्रहके रति गमनहै तथा तिस त्रह्तें अनाबृत्ति है यह दोंनोंमी गौण 
हे मुख्य नहीं हें । आपणेतें मिन्नवस्तुके प्रति जो गमन है तथा तिते 
अनावृत्ति है सो गमन तथा अनावृत दोनों ही मुख्य कहे जावे हैं। इसमकार 
वास्तवते जीवब्रह्मके अभेदहुएभी जो तिन्होंका भेदश्रम होवे हे सो भेद 
क्षम केवळ अंतःकरणादिक उपाधिके वशंतेही होवै हे । जसे घटरूप उपा- 
विके वशे घटाकाशका महाकाशे मेदश्रम होवे हे ता अंतःकरणादिक 
उपाधिके निवृत्तहुए सो भेदश्रमभी निवृत्त होइजावे हे इति । ओर सुएु- 
तिअवस्थाविपे तो जीवका उपाथिभूत सो संस्कारकर्मादिविशिष्ट अंतःकरण 
आपणे कारणरूप अञ्ञानविपे सूक्षमरुपकरिक स्थित होवै हे । तातें तिस 
अज्ञानरूप कारणतेंही तिस अंतःकरणका पुनरुद्धव होवै है। और आत्म- 
ज्ञानकरिकै जवी अज्ञानकी निवृत्ति होवे है तबी अज्ञानरूप कारणके 
अमाव हुए अंतःकरणादिक काोकी उत्पत्ति कहांतें होवेगी किंतु नहीं 
उत्पत्ति होवैगी । याते यह अर्थ सिद्ध भयो-इस जीवके अहं व्रह्मास्मि इस 
अकारके वेदांतवाकयजुन्य साक्षात्कारते में बह नहीं हूँ इस प्रकारके अज्ञा- 
नकी जा निवृत्ति हे सां अज्ञानकी निवृत्ति ही श्रीमगवानूर्न ( यद्रत्वा ) 

इस वचनकरिके कथन करी है । और आत्मसाक्षात्कार करिके निवृत्त ˆ 
हुआ जो अनादि अज्ञान है तिस अज्ञानके पुनः उस्थानके अभावतें जो 
तिस अज्ञानके कार्यरूप संसारका अभाव हे सो संसारका अभाव ही श्रीम- 

, गवाचूने ( न निवर्तन्ते ) इस वचनकरिके कथन कपया हे । याते. भीम- 
गवानूके वचनोविपे किंचितमात्रभी विरोधकी घाति होवे नहीँ । और इस 
जीवका पारमाथिक स्वरूप महाही है यह वार्ता पूर्व अनेकवार कथन 
करिआये हे । यह पूर्वेउक्त सव अथे थीभगवानूनें इसतें उत्तरथंथकरिके 

` मदिपादन करियेगा । वहां यह. जीवात्मा वास्तवतें बहरूपही_ है, याते 
जझसाक्षार्कारकरिके अञ्चानके निवृत्तहुए तिस बह्ारुपताकू भातहए नीवकी 
Me ei RAT न 


पचइश | माषादीकासहिता । (१०७९ ) 


दिस नहहaपताते पुनः आवृत्ति होती नही । इतत अर्थकू श्रीभगवान्‌ ( ममे- 
वांशो जीवडोक जीवभूतः सनातनः । ) इस भदश्छोककरिके कथन 
करेगा । और सुपु्िअवस्थाविपे तो सर्व कार्योके संस्कारसहित अज्ञान 
विद्यमान है। या कारणत ही इस जीवात्माकूं तिस सुप्ते पुनः संसारकी « 
आपि होवे है। इस अर्थेकूं जीमगवाच ( मन्‌ःपष्ठामींद्वियाणि प्रकविस्थानि 
क्षति । ) इस अर्धश्ठोककरिके कथन करेगा । विसतें अनंतर वास्तवे 
असंस्तारीरूप हुआभी मायाकरिक संस्तारीमावकूं प्राप्त हुआ तथा मदम" 
तिपुरुषोंने देहके साथि तादात्म्यमावकू प्राम कन्याइुआ ऐसा जो यह 
जीवात्मा है तिस जीवात्माका तिस देहे व्यतिरेकपणेकूं शीभगवान्‌ 
( शरीरं यदवाप्नोति ) इस श्ठोककरिके कथन करेगा । ओर शब्दादिक ` 
विपयोविष ओोत्रादिक इंद्रियोकू भवृत्त करणेहारा जो यह जीवात्मा है 
तिम जीवात्माका विन शोतादिक इंद्रियोतें ब्यविरेकपणेकूं ्चीमगवाच्‌ 
( ओचे चक्षः स्पर्शने च ) इस शठोककरिके कथन करेगा । तहां इत- 
प्रकार देहइंद्रियादिकोंते विलक्षण आत्माकूं उत्तांतिआदिक अवस्थावों- 
विषे सवे भाणी किसवासते नहीं देखते हैं ? एसी शंकाके घात हुए विपयवास- 
नाकरिक विक्षि्चिचवाळे पुरुष दर्शनयोग्यमी तित आत्मादेवकूँ नहीं 
देखिसक हैं। इस प्रकाररु उत्तरकूं श्रीमगवान्‌ ( उत्कामंषं स्थितं वापि ) 
इस इलोककरिके कथन देगा । तहां ( उत्कामंतम्‌ ) इस श्ळोकविपे * 
स्थित जो ( पश्येति ज्ञानचक्षुषः ) यह वचन हे इस वचनके अर्थकूँ 
श्रीमगवाच्‌ ( यतेती योगिनश्वने पड्यंत्यात्मन्यवस्थिवम्‌) इत अर्दशछोक- 
करिके वर्णन करेगा | और ( विमूढा नानुपूश्यंति ) इस वचनके 
अर्थकूं तो ( यव॑वोप्यक॒वात्मानों ननं पश्यंत्यचेदसः । ) इस अर्धश्ळोक- 
करिके वर्णन करेगा । इस भकारवैं इन वक्ष्यमाण पंचश्छोकोंकी परस्पर- 
संबंधरुप संगति तिद्ध होवै हैं! अमी आगे इन पंचश्छोकोंके केवळ अक्ष- 
रोकि अर्थकूं वर्णन करैंगे- 


(१०८०) श्रीमद्धगव्गीता- [ अध्याय 


ममेवांशो जीवलोके जीवतः सनातनः ॥ 

मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रझतिस्थानि क्षेति ॥ ७॥ 
, (पदच्छेदः ) मर्म । एवं। अर्शः । जीवलोके । जीवभूतः । 
सनातनः । मनःषष्ठानि । इंड्रियांणि । प्रकृतिस्थानि । केंपति9॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! इस सँसारविपे में परमात्माका ' अंश 
सनातनं जीवरुप है सो जीव मैन हे छठा जिनोंविपे ऐसे प्रकतिविषे स्थित 
ओतरादिकइ्रियोंकूं आकैंपेण करे है॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! वास्तवे अंशअंशीभावतें रहित जो में पर- 
मातमादेव हुँ विस मैं परमातमादेवका ही मायाकरिके कल्पित अंशकी न्याई 
अंशरुप इस संसारविपे वियमान है अथात जैसे वास्ववते अंशअंशीमावतें 
रहित सूयंका जळविषे स्थित मिथ्यामेद्वाळा अंशकी न्याई अंशरूप प्रति- 
बिंब होवैहे तथा जेस वास्ववत अंशअंशीभावतें रहित महाकाशका घटविपे 
स्थित मिथ्यामेदवाळा अंशकी न्याई अंशरूप घटाकाश होवै है वैसे ,, 


'है सो जीवरुप अंश-सनातन है क्या नित्य है अर्थांत अंवः- 
करणादिक उपाधिकृत पारिच्छिन्नताक हुएभी वास्तवते सो जीवात्मा 
ती हे । काहेपें श्रुतिविपे तिस परमात्मादेवका ही इस 
शरीरविपे जीवरूपकरिके प्रवेश कथन कऱ्याहै। तहां श्रुवि-( स एप 
इह भवि आनसामेभ्यः । तत्सृष्ट्रा ददेवानुप्राविशव्‌ । ) अर्थ यह-सो 
` भरमात्मादेव ही इस संघातविपे नसके अमभागते छेके प्रवेश करवा- 
भया । और सो परमात्मा देव इस संघातकूं उसन्न करिके आपही 
जीवरुप होइके इस संघावाविषे प्रवेश करतामया इति । याते आत्माज्ञाने 


पंचदश्च | भाषाटीकासाहेता । (१०८१ ) 


अज्ञानके नितु यह जीवातमा आपणे स्वरूपभूत बहूं भाव होइकै...- 
तिस रहै पुनः आवृत्तिक नहीं भाव होव हे यह अर्थे जो पूर्व कथन 
कन्या था सी युक्त ही हैं। शका-हे भगवन ! स्वस्वरूपकूं भात हुआमी 
यह जीवात्मा सुपुतिअवरथातें पुनः किसप्रकार आवे है! ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं । .( मृनुःपष्ठानि इति! ) हे अजुन ! 
मन है छठा जिनोंविपे ऐसे जे त्र, लक, चक्षु, रसन, प्राण यह पंच 
ज्ञान इंद्रिय हैं अर्थात्‌ इंद्रूप भात्माके शब्दादिक ` विपयोके उपछब्ध- 
कारणरुपकरिके छिंगछप जे श्रोत्रादिक इंद्रिय हैं । जे भोतादिक इंद्रिय 
जाम्रसवप्नके भोगजनक कोके क्षयंहुए प्रकृतिविषे स्थित हैं अथात 
अज्ञान पकविलिपे सूकमलाकरिके स्थित हैं ऐसे मनसहित इया . 
सो जीवात्मा पुनः जागत भोगोंके जनककमोंके उदयहुए तिन भोगोके 
वासव आकर्षण करे है अर्थात्‌ जैसे कूर्मनामा जंतु आपणे शरीरविपे 
छीन करे हुए शिर पादादिक अंगांकूं पुनः तित आगे शरीरतैँ वाह 
` प्रगट करे हे वैसे सो जीवात्मामी विस अज्ञानरूप प्रकृति मनसहिव 
इंद्रियोडू शब्दादिक विपयोके यहणकी योग्यता रूपकरिके पुनः प्रगट 
कर है यातं यह अथे सिद्ध भया -आत्मज्ञानतैँ अनावृत्ति ह अमा- 
नते पुन आवृत्ति कोई अनुपपन्न नहीं है किंतु अज्नान्तें इस जीवात्मा 
. पुनः आवृत्ति युक्तही है ॥'७॥ 
` है भगवन्‌ ! यह जीवात्मा किसकाळविये दिन मन सहित इंडिया 
आकर्षण करे हे |. ऐसी अर्जुनकी जिज्ञापाके हुए शरीमत क 
शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्कामतीबरः ॥००७ `` 
ग़हीलेतानि संयाति वायुगंधीनिवाग्नबात्‌ ॥ ८ ॥ 
( पदच्छेदः) शरीरंम्‌। यंव्‌ । अँवाप्रोति । बन | च । अहे 
उ्कामति । इरः । गृदीत्वा। एवानि मयि । बा: | अर 
इवे । आशयात्‌ ॥ ८ ॥ ; 


र 
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( १०८२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्यायः 


( पदार्थः ) हे अजुन ! जिसंकाळविषे यह जीवात्मा उत्क्रमणेकरे है 
तिसकाळविषे तिन इंद्रियोंदूं आकपेण करे है वथा जिसकांळविपे दूसरे 
शरीरकूं प्रापहोवैहे तिसकाळविपे इन मनसहितइंहियोंकू भहणकरिके भी 
जावैहे जेसे  पुष्णादिकस्थानते वेयु गन्थकूं अहणकरिके जाबैहै ॥ ८ ॥ 

भा? टी०- हे अर्जुन ! देहईद्रियरूप संघावका स्वामी होणेतँ 
प w रज € क्री 
इश्वररू्प जो यह जीवात्मा है सो यह जीवात्मा जिसकालविपे उत्तमण 
>” यायाने + € NS aa “सका “2 
करेहे अर्थात इस दहते वाह्यनिंगेमन करे है तिस कालविपे यह जीवात्मा 
जिस देहे बाह्य निशमन करेंहे तिस देहतें मनसहित शोत्रादिक ईश्ियोंकू 

दे ९ ० ० ५ ५ 
आकर्षण करेंहे । हे अजुन !यह जीवात्मा विन मनसहित इंद्रियोकू 
~ र भड हे ~ 
केवळ आकपेणही नही करे है किंतु यह जीवात्मा जिसकाळविपे इस 
< 9 ~ > Nw 
पूर्व शरीरते दूसरे शरीरक मात होवे हैं तिसुकाछविपे_तिन मनसहित 


पा दरियो हण करिकेभी जावे हे । विन इंडियोक 
डिके जावा नहीं. अर्थांत जैसे तिस परित्याग . करेहुए पूछे 
शरीराविप पुनः आवे नहीं तेसे तिनं इद्रियोक यहणकरिके जावेहै । यह 
“अर्थ ( सुयाति,) इस वचनविषे सम्‌ इम शब्दकरिके श्रीमगवानूने सूचन 
कम्प्रा । अब स्थूळशरीरके वियमान हुएही तिस शरीरत इंद्रियोके ्रहण 
करणेविपे श्रीभगवान्‌ दृष्टांतकू क्न करें हैं-( वायुर्गधानिवाशयाव 
इति ) हे अजुन ! जेसे पुष्पादिकस्थानतैं गेघरूप सूक्ष्म अंशौकूं हण 
करिक वायु पुर्वादिक दिशावॉविपे गमन करेहे वैसे जीवात्माभी इस स्थूछ- 
देहतें मनसहित इंद्रियोकूं ग्रहणकरिके पूरळोकविपे गमन करे हे ॥८॥ 
अब भीभगवाच तिन ईद्रियोंका कथन करतेहुए जिस प्रयोजनवासतै यह 
जीवात्मा तिन इदरियोकूं अहणकरिके निगेमन करेहे विस प्रयोजनकू कथन 
क हें- ह 
शरोत्रं चक्षु स्पर्शने च रसने घाणमैव च ॥ 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसवत ॥ 5 ॥ 
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( पदच्छेदः ) श्रोत्रम्‌ । च्चः । स्पशेनम। च। रंसनम्‌ । प्राणम्‌ । 
व । चं । अधिष्ठाय ।मॅनः । च । अयम्‌। विषैयान्‌। उपंसेवते ९ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! येहजीवात्मा ओजईदियकूं तथा चेसुरद्रियकू 
वेथा लकइंद्रिय्क तथा रतनइद्वियकूं वथा घ्राणइंद्रियकूं पेथा मनकूं आभ- 
युणकरिके ही. शब्दाँदिकविपयोकू मोगेंता है ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन! यह जीवात्मा ओोचनईद्ियकूं तथा चक्षुइंद्रि- 
यकू तथा त्वक्‌ इंद्रियकू तथा रसनइंद्रियकें तथा घ्राणइंद्रियकू तथा मनकूं 
आश्रषणकरिके ही शब्दस्पशादिक विपयोकूं भोगे हे । इहाँ ( घ्राणमेव 
च ) इस वचनविपे स्थित जो चकार हे तिस चकारकरिके वागादिक 
पंच कमेददियोका तथा प्राणकाभी ग्रहण करणा । और ( मनश्च ) इस 
वचनविषे स्थित जो चकार हे तिस चकारकरिके वद्धि, चित्त, अह- 
कार इन तीनोंकामी ग्रहण करणा । अर्थात पेच ज्ञानइंद्रिय, पंच कर्म- 
इंद्रिय, पंच प्राण, चतुष्टय अंतःकरण इन्‌ साकं आश्रयणकरिके ही 
यहु जीवाला शुब्दादिक विपयाफू भोगे है । विन इंद्रियादिकोके आश्र- 
यृण किपेत विना केवळ शुद्ध आत्मा तिन शब्दादिक विषयोकू भोगता 
नहीं। यह वाचां श्रुतिविपेभी कथन करी हे वहां भुवि-( आलेन्द्रियम- 
नोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीपिणः । ) अथे, यह-देह श्रोत्रादिक ईदिकरिे 
तथा मनकरिक थकहुआही आत्मा भोका होवे हे । इस प्रकार वेदेवचा 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कथन कर हैं ॥ ९५ ॥ 
ऐसे दशेनयोग्यभी आत्माकू मूढपुरुप देखते नहीं किंतु विवेकी “पुरुष 
ही देखें हैं। इस अर्थकूं अब श्रीमगवान्‌ कथन करें ई- 
उत्कामंतं स्थितं वापि झंजान वा ुणान्वितस्‌ ॥ 
-> विमूढा नालपश्यंति पश्यति ज्ञानचक्षुषः॥ १०॥ 
( पदच्छेदः) उत्कार्मतम। स्थितम्‌ वा । अपि । भुजांनम। 
वाँ । गुर्णान्वितम्‌ । विमूर्ढाः । ने। अनुपश्यंति। पेंश्येति । ज्ञान- 
चक्षुषः ॥ ३° ॥ 


(१०८४) श्रीमद्रगवर्द्राता- | अध्याय- 


( पदार्थः ) हे अजुन ! उेत्कमणकरतेहुए अथवा पित्तीहीदेशविषे 
स्थिंतहुए अथवा विपंयोकू भोगतेहुए तथा गुणाकरिके युक्तहुए एते 
आत्माकूं: भी विमुढपुरुप नहीं देखसकत हैं किंतु ज्ञानरूपर्चक्षुवाळे 
पुरुषही तिस आस्माकूं देखँते हैं ॥ १० ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! वास्तव गमनादिक सर्वेविकारोंतें रहितहु- 
आमी अंवःकरणादिक उपाधिके तादास्म्यअध्यासतें पूर्वशरीरका परित्या- 
गकरिके दूसरे शरीरके प्रति गमन करवाहुआ जो यह आत्मा है। अथवा 
"तिस पवेळ शरीरविपे ही स्थिवहुआ जो यह आत्मा है । अथवा तिस 
दूसरे शरीरविपे शब्दादिक विपयोंकू भोगता हुआ जो यह आत्मा है। 
तथा सुख, दुःख, मोह, रूप, सत्त्व, रज, तम इन गुर्णोकरिके युक्त जो 
यह आत्मा हैं इस प्रकारकी सव अवस्थायोविपे दशनके योग्यमी इस 
आत्माकूं विमूढपुरुष नहीं देखिपर्के हे । वहाँ इस शछोकके विपयभोगोंकी 
तथा स्वर्गादिक छोकोर्के विषयभोगाकी वासनावोंकरिके आकपेण हुआ है 
चित्त जिनोंका ऐसे जे आत्मा, अनात्माके विवेक करणेविषे अयोग्य पुरुषह 
१तिनांका नाम विमृद हे ऐसे विमूढ पुरुष तिन उत्क्रमणादिक अवस्थार्वो विषे 
इस आत्मादेवकू देहादिकोतं भिन्नकरिके जानिसकते नही यह बडा कर्हे । 
और जे पुरुष श्रुतिप्रमाणजन्य ज्ञानरूप चक्षुवाले हे ते विवेकी पुरुप तो 
तिन उत्कमणादिक पर्वे अवर्थावाविमे इस आत्मादक्कू रेहादिकोते भिन 
करिके देखें हैं॥ १० ॥ 
अब ( पड्यंति ज्ञानचक्षुषः ) इस वचनके अर्थकू तथा ( विमूढा 
नानुपश्यति ) इस वचनके अथेकूं यथाकमवें स्पष्टकरिके वर्णन करें है- 
यतंतो योगिनश्चनं पञ्यंत्यात्मन्यवस्थितम्र ॥ 
यतंतोप्यङतात्मानो नेने पइ्यत्यचतसः ॥ ११ ॥ 
( पदच्छेदः ) यंतंतः । योगिनः । च॑ । एनम्‌ । पश्यंति । 


अत्मनि । अवस्थितम्‌ । बतंतः अपि | अकृतात्मानः । ने 
अनम्‌ । पश्यति । अचेतसः | ११॥ २-०४-८ 


~ 
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( पदार्थः ) हे अर्जुन ! ्रयत्नकरतेहृए योगीपुरुप ही आपणी 
बुद्धिविपे स्थित ईस आत्माकूं देखते हें और यत्न करतेहुएमी अशुद्अं- 
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तःकरणवाछे' अविवेकी पुरुष इस आत्माकूं नह देखेते हं ॥ ११॥ 


भा० टी०-हे अजुन ! ध्यानादिक उपारयोकरिके यत्न करतेहुर जे 
शुद्ध अन्तःकरणवाठ योगीपुरुप हे, ते योगीपृरुष ही आपणी न 
स्थित इस आनंदस्वरूप आत्माक साक्षात्कार करें. हैं। आर जिन पुरुषानें: 
यज्ञादिक निष्काम कर्मोकरिक आपणे अंतःकरणक्‌ शुद्ध नहीं कऱ्या है 
तथा अशुद्ध अंतःकरणवाले होणेते ही जे पुरुष आत्मानात्माके विवेक 
रहित हैं ते अशुद्ध अंतःक्करणवाळे अविवेकी पुरुप तो प्रयत्न करवेहुएमी 
इस आत्मादिवकूं साक्षात्कार करिसकते नहीं ॥ ११ ॥ 


तहां से जगते प्रकाश करणेविषे समर्थभी सूर्यचद्रमादिक जिस पर- 
नह्मरुप पदकूं प्रकाश करणेविषे समर्थ होते नहीं । तथा जिस पदकूंग्रा् 
डुए मुमुक्षुगन पुनः संसारकी आपिवासते आवे नहीं । और जैत महा 
काशते घटादिक उपाविकृव मेदवाळे हुए घटाकाशादिक तिस महाका~ 
के कल्पित अंशभावकू प्राप्त होगें है तेसे जिस परत्रह्महूप पदके उपा- 
विरुत मेदकू प्रात होइके कल्पित अंशादिक विश्व महाकाशके साथि अभेद | 
भावकूं माझ होवे हे देसे महावाकयजन साक्षाक्तारकरिके अवियादिक उपा- ' 
थियाँके निवृत्त हुए यह जीव जिस परबह्मरूप पदके साथि अभेदभावकू ! 
प्राप्त होवे हे तिस परनहारूप पदके सवासमपणेकूं तथा सवव्यवहाराके साथ- | 
कपणेकूं दिखायकरिके ( बह्णो हि प्रविष्ठाहम ) इत पूर्व अध्यायउक्त ¦ 
वचनके अथेका वर्णन करणेवासतै अब च्यारि श्ठोकोकरिकें औभगवानू 
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आपणे विभूतियांके संक्षेपकूं कथन करें हं- 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ ॥ 
यच्चन्द्रमसि यचामौ तत्तेजो विडि मामकम्‌॥१२॥ 


(१०८६): . ` औमद्गगवद्रीता- [ भप्याय- 


( पदच्छेदः ) यत्‌ । आंदित्यगतम्‌ । तेजः । जंगत्‌। भासः 
यतेन असिल्प । यत्‌। चद्रमसि। यत्‌ ।च। अँग्नी। तेत्‌ । तेजेः। 
विदि ।:मामकम्‌ ॥ १२॥ 
' (पदाथः) हे अजुन ! आदित्यविपे स्थित जो तेज है तथा चंद्रमा- 
"विषे स्थित जो तेज है पथा अभिविपे स्थित जो तेज हे जो तेज इस 
सर्व अगवकूं भेकाश करता है तिसे वेजैकू तं मेरो स्वरूपही जान ॥१२॥ 
भा० टी०-वहां ( न तत्र सूर्या भाति न चंद्रतारकं नेमा वियुतो 
भांति कुतोयमशिः । ) यह श्रुतिका अद्धेमाय ( न तद्घासयते सूर्य: ) 
इत्यादिक *ठोककरिके पूर्व व्याख्यान क्या था अब ( तमे भांतमनु- 
भाति सर्व तस्य भाता सर्वमिदं विभाति । ) यह श्रुतिका अद्धमाग (यदा- 
दित्मगतं तेजो ) इसत श्ठोककरिके श्रीभगवाचूनें व्याख्यान करीता है । 
हे अर्जुन ! आदित्यविपे स्थित जो चेवन्यात्मक ज्योतिरु तेज है। 
तथा चंद्रमाविपे स्थित जी चेतन्यात्मक ज्योदिरूप तेज है | तथा 
अञ्निविपे स्थित जो चेतन्यात्मक ज्योतिरूप तेज है जो चेतन्य ज्योतिरूप 
तेज इस सपेजगतकू प्रकाश करे हे तिस चेतन्यात्मक ज्योतिरु 
तूं अर्जुन में परमात्माका स्वरूपभूत ही जान । यथपि स्थावरजंगमरुप 
स्वेपदार्थाविषे सो चेतन्यात्मक ज्योति समानही हे तथापि सत्त्वगुणकी 
उत्कपताऊरिक ते आदित्यादिक सर्वते उत्कृष्ट हैं या कारणतें विन आदि- 
स्पादिकोविये ही सो चेतन्परूप ज्योति अतिशयकरिकें अभिव्पक्तिकू प्राप्त 
होवेहे । तमोगुणप्रधान तथा रजोगुणप्रभान अन्य प॒दार्थोविपे स्वरूपत 
विद्यमान इआमी सो चेतन्यरूप ज्योति स्पष्टकरिके अभिव्यक्तिकू प्राप्त 
होता नहीं। याते तिन पदाथोकी अपेक्षाकरिके आदित्यादिकोंविषे विशे- 
ष्पता बोधन करणेवासते श्रीभगवानूनं इहां आदित्यचेद्रमादिकोका ग्रहण 
कप्या है। जैसे मुखकी समीपताके तुल्य हुएभी काष्ठभित्तिआदिक अस्वच्छ 
पदार्थ/विषे सो मुख पतिविवरूपकरिके अभिव्यक्त होवै नहीं । और 
स्वच्छ तथा अतिस्वच्छ ऐसे जे दर्षणादिक पदार्थ हैं तिन दर्षणादिक 
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पदार्थोविषे तौ वा स्वच्छताकी न्यून अधिकवाकरिक सो मुखमीं न्यूनअ- 
पिक्मावते प्रदिबिबरुपकरिके अभिव्यक्त होवेहे । देस सो, चेतन्यह 
ज्योतिभी स्परुपते सवपदाथोविपे विमान हुआभी सत्वगणप्रधान. आदिः 
घटादिक पदाथाविषे सएरूपकरिके अभिव्यक्तिकू प्राप्त होता नहीं दावे. । 
अथवा ( यदादित्यगतं तेजो ) इसत वचनविपे वेजशब्दका कथन करिके 
( तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ । ) इस वचनविषे जो पुनः तेजशञ्दका कथन 
कन्या है तिसते इस श्छोकका यह दूसरा अरथी प्रपीत होवेहै--आदित्यपिपे 
तथा चंद्रमाविषे तथा अभिविषे स्थित जो परके प्रकाशकरणेविपे समर्थ 
शेतभास्वरहूप तेज है जो तेज रूपवान्‌ सपेवरतुरूप जगद प्रकाश करेहे 
भो तेज में परमेश्वरकमही तू जान अथात्‌ में परमेश्वरके विभूतिरूप तिस 
तेजविपे तू मं परमेश्वरकी बुद्धि कर इति । इस प्रकारतें परमेश्वरकी विभूति 
कथन करंणवासत यह दूरा अथभी संभव होइसकेहे। जो कदाचिद इस 
श्ठोककूं परमेश्वरकी विभूति कथन करिके नहीं अंगीकार करिये वौ पुनः तेज- 
शब्दके ग्रहणतें विनाही ( तन्मामकं विद्धि ) इतनेमात्र वचनकूं ही श्रीभग- 
वान्‌ कथन करता भया इति । और कित्ती टीकाविषे तौ ( यदादित्यगतं 
तेजो ) इस १ठोकका यह अर्थ क्या है । आदित्य, चरमा, अभि इन 
शब्दोकरिके चक्षुआदिके करणोके अविष्ठानताछूप सूर्योदिक देवतार्वोका 
तथा सूर्यादिक देषतावोकरिके अनुग्रहीत चश्ुआदिक करणोंका ग्रहण 
करणा। याते यह,अर्थ सिड होवे है। चक्षुआदिक वाह्मकरणाके अधि- 

छावारूप जे सूर्यादिक देवता हैं तथा विन सूर्यादिक देववावोकरिके अनु- 
गहीत जे चक्षआदिकवाह्यकरण हैं तिन दोनोंविपे वियमान जो रुपादिक- 

विपयोंके प्रकाशकरणेका सामथ्येरूम तेज है सो वेज में परमे्वरकाही तू 
जान वहाँ श्रृति-( येन सूयेस्तपति ठेजसे$दडः येन चलुंपि पश्यंति । ) 
अर्थ यह-जिस चैवन्यरूष तेजकरिके यह सूर्य तप्त करेहे । तथा जिस 


( १०८८ ) भीमद्वगवङ्गीता- [ अध्योय- 
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चैतन्यरुप' तेजकरिक यह चक्षुरूपादिक पदार्थोकूं देहे इति । इसप्रकार 
मनविषे तथा ता : मनके अभिमानी चंडमादेवताविषे जो अंतरप्र ' चके 
पकाशकरणेका सामथ्यरुप देजह तिस तेजकूंमी तू में परमेश्वरकाही जान । 
इस प्रकार वाकहद्रियविषे तथा ता वाकईद्रियके अभिमानी अग्निदेदतातिपे 
जो अब्यांतआदिक विपयोके भकाशकरणेका सामर्थ्यरूप तेज हे तिस 
वेजकूँमी तू मैं परमेश्वरा ही जान ॥ १२९॥ 

किंच... at aN) 

“गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥"४४४ 
पुष्णामि चौषधीः सवोः सो मो भूता रसात्मकः१३ 

( पदच्छेदः ) गाम्‌ । आँविश्य ! च । भूतानि ! धारयामि । 
अहम्‌ । ओजा । पुष्णामि। च । ओपेंधीः । संवांः । सोमैः । 
भूत्वा । रघात्मकः ॥ १३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! पुनः आपणे वळकरिके इसे प्रथिवीकूं अत्यंत 
इढकरिके संवंभूर्तोकू मेपरमेश्वरही धारण करूंहू पथा सवेरसस्वभाववाला 
सोमॅरूप होईके सेवे ओषैधियोंकू मे परमेश्वरही पुश्‍िवॉळा करूहूं ॥ १३॥ 

भा० टी०-हे अशुन ! मैं परमेश्वर ही पृथिवीदेवतारूपकरिक इस 
यृथिवीकू सवेओरतें व्याप्त करिके तथा घूलीमुष्टिके तुल्य इस पाथेवीकू 
' आपणे बलकरिके अत्यंत इृढकरिक इस पृथिवीऊपरि रहणेहारे स्थावर- 
जेगमरूप सवेभूतोंकू धारण करताहूं जेत वायु आपणी शक्तिकरिके.मेघ- 
मेढळविपे प्रवेराकरिके ता मेघमंढलविपे स्थित जळांकूं धारण करे है तेसे 
मेंपरमेश्वरमी पृथिवी देवतारूप करिके इस पृथिवीविपे मवेशकरिके आपणी 
शक्तिकरिके इस पथिवीकूं अत्येत इृठकारिके दिन स्थावरजेगमहूप सर्वभूतों- 
कूं पारण करूहू।जो कदाचित्‌ नें परमेश्वर आपणे बळकरिके इस पृथिवीकूं 
अत्यंत दढकरिके इन सवेमूताकूं धारण करता होवो तौ सिकताके मुश्तिल्य 
यह्‌ पृथिवी शीप्रही विशीणभावकूं मात होवैगी । अथवा यह पृथिवी 
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अधोदेश चढीजावेगी । यह वात्ता भ्रुतिविषेभी कथन करी है । वहां 
श्रुति-( येन योरुमा पृथिवी च हृढा। सदाधारपृथिवीम्। ) अथं यह-- ` 
जिस परमारंमादेवन स्वरगेलोक तथा महान पृथिवी अत्यंत इड करे हें ।! 
जिप्तकरिके गुरुत्वघर्मवाले हुएभी यहः स्वर्ग तथा पृथिवी नीचे पतन : 
होते नहीं । तथा यह परथिवी सत्य परमारमा दवेकेही आधार है इति । 
किंवा सवेरसस्वंमाववोछा जो सोम है तिस सोमरूप होइके मे परमेश्वर । 
ही पृथितीतें उर्तन्दुई ब्रीहियपादिक सये ओपधियोंकूं पुष्टिमान कहूँ । ` 
तथा स्वादुरसवाछा करूहू ॥ १३ ॥ 


किंच 
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अहं वेश्वानरो शला प्राणिनां देहमाश्रितः ॥ 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 


(पदच्छेदः ) अहम्‌ ! वेश्वानरः । भूखा । ध्राणिनाम्‌ । देहस।.. 
आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः।पैचामिअच्म्‌ । चतुविधम्‌ ॥१४॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! में परमेश्वरही जठरामिरूप होईके पवेपा- 
णियोके देईकूं आश्रयण करताहुआ तथा प्राण अपानकरिक प्रज्वडिवहुआ 
च्यारि प्रकारके अन्नकूँ पाचन करूंहूं ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन !  भपममिवेश्वानरों योयमंवः पुरुषो येनेदमन्नं 
पच्यते । ) अर्थ यह-जो अग्नि इसत परुपके मंतरस्थितंह तथा जिस अभिने 
पह च्यारीप्रकारका अन्न पाचन करीताह सो यह अभि वश्वानर हेइति । 
इस श्रुतिनं वैश्वानर नामकरिके कथन करचा जो जठराभि है सो जठरा- 
प्रिरुप होइके मे परमेश्वर ही संदंब्राणियाके देहॉक अतर प्रविष्ठुआ तथा 
तिस जठराभिकू प्रज्वाळनकरणहारे पाणअपानकरिके युक्तहुआ भाणियोंने 
मोजन करेहुए मक्ष्य, भोज्य, ळे, चोष्य इस च्यारिमकारके अन्नफू 
पाचन कहूँ । तहा जो वस्तु दांतोसे खंडनकरिके भक्षण कऱ्याजावै है 
ता वस्तुकूं भक्ष्य कह हं । जैसे पूरी अपूपादिक ह॑ तिस भक्ष्यवस्तकू चव्यंभी 


(१०९०) . ख्ीमद्भगपन्नीता- | है [ अध्यायः 
कहें । और जो. वस्तु दांतोंके व्यापारतें विनाही केवल जिद्वासं 


हढाइके भीतर निगल्या जावेहे ता वस्तुकूं भोज्य कहें हैं । जेसे पायस सूपा- - 
दिक हें । और चो वस्तु जिद्वाविपे भाषहुआ ही रसके स्वादमात्रकरिके 
भीतर निगल्या जावे है तथा किंचित्‌ इवीभूत होते है ता वस्तुकूं ले 
कहै हे'॥ जैसे गुड आत्ररस शिखरिण्य आदिक हैं । ओर जो वस्तु दांवासं 
निष्पीडन करिके ताके रसअंशकू भीतर निगलिके परिशेपतें रहेहुए असार 
अंशकूं बाह्य परित्याग करीता ह ता वस्तुकू चोष्य कह हैं। जसे इभ्रुदं- 
ढादिक हैं इति । और किसी टीकाविपे तो ( पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ । ) 
इस वचनका यह अथे कऱ्या हे-में परमेश्वर ही जठरामिरूप होइके मनु- 
ब्यादिक सर्वेधाणियोंके अंतरस्थित हुआ पार्थिव, आप्य, तेजस, वायळ्य 
इस च्यारिप्रकारके अन्नकू पाचन करहु । तहां मनुष्यादिक प्राणियोंका 
तो न्रीहियवादिक पार्थिव अन्न है। और चातकादिक प्राणियोंका तो 
“ जलरूप आप्प अन्न है। और वाळसिल्यादिक प्राणियोंका तो अभिरूप 
तेजस अन्न हे । और सर्पादिक प्राणियोंका तौ वायुरूप वायव्य अन्न है 
इति । तहां जो भोक्ता है सो अभि पैश्वानररूप है। और जो भोज्य 
अन्न है सो सोमरूप है । इसप्रकार यह अधि सोम दोनोंही स्वरूप हैं। 
इसप्रकारके ध्यान करणेहारे पुरुषकूं अन्नके दोपका ठेप होवे नहीं । 
इस प्रकारका जो शास्रविष फठसहित ध्यान कथन कन्या है सो भी इहां 
जानिठेणा ॥ १४ ॥ -_.. 

कि- लके 
सवेस्य चाहं हंदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञांन 
“ मुपोहनझ ॥ वेदिश्च सवेरहमेव वेयो वेदांतझडे: 

दवदव चाहम़ ॥ १५॥ 

( पद्च्छदः ) सवस्य । चे । अहम्‌ । हंदि। संनिविषः । मंत्तः । 
स्मृतिः । ज्ञनिम्‌ । अंपोहनम । चे । ` वेदेः । चे । सैवेः । अहम ।' 
षब वेयः । वेदांतकुत्‌। वेदुवित्‌ । ऐंव। च । अहम्‌ ॥१५॥ 


d 
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( पदार्थः ) हे अजुन ! पनः मेंपरमात्मादेवही सेपेभाणियाके वरः 
विषे, जीवारमाझप होइके मेविठ्हुाहूं इसकारणते में आंसादवरेही 


तिन 3 णि + मृति g a मतिज्ञान व he 
सवमाणियोकूं रशरति तथा ज्ञात पैथा तिस स्मृतिज्ञान दोनोका 


अभाव होवे हेतेथा सर्व वेदोकैरिके में परमेश्वर “ही जीनणेयीग्य हूँ तथा 
ेदांपँअर्थके संप्रदायका प्रवर्तक हूं तेंथा में परमेश्वर “ही सँ वेदोंके 
अर्थका वेचा है ॥ १५॥ 
भा० टी °-हे अर्जुन ! बल्नातें आदिछैके स्थावरपर्यत जितनेक ऊंच 
नीच प्राणी हें तिन स्वैश्नाणियोंकी बद्धिविप में परमासमादेव ही जीवातमा- 
रुप होइके प्रविष्ट हआहे । तहां श्ुति-( स एव इह प्रविष्टः । अनेन 
जौवेनात्मानुभ्रविश्य नामरुपे व्याकरवाणि ॥) अर्थ यह-सो परमासमादेव 
जीवात्मारुप होइके इस संघावविपे प्रवेश करवानया । और इस नीवा- 
त्मारूप करिके इस संघातविभे प्रवेशकरिके मे परमात्मादेव नामरुपकू स्पष्ट 
करूं इति । इत्यादिक अनेक श्रुतियां इन सर्वसंवावोंविपे परमात्मादेवका 
ही जीवास्मारूपकरिके प्रवेशकूं कथन करें है। इतने कहणेकरिके भीम- 
गवायुने जीवत्रह्यका अभेद कथन कऱ्या । इसीही जीवमहके अभेदकूं 
( तत्वमसि अहंबल्मात्मि ) इत्यादिक श्रृतियांमी कथन करें हैं। हे 
अजुन ! जिस कारणे मे परमात्मादेवही इन सर्वमाणियोकी _ वृद्िविपे/ 
->जीपामारुप होइके न । इसकारणर्व इन सर्व माणियो हू 
जा जा स्मृति होवे है तथा जो जो ज्ञान होवे है सा स्मृति तथा सो , 
ज्ञान मैं आत्मादेवव ही होवे है । वहां पूर्व अनुभव करेहुए अक विषय! 


क्रणेहारी जा संस्कारजन्य अंतःकरणकी बरनिविशेप है वाका नाम | 
स्मृति है सा समृति अयोगीपुरुपोकू तो इस जन्मविपे पूर्व अनुभव करेहुए. 


अर्थविषयक ही होवै, है। और योगी पुस्पोकू :तो जन्मांतरोविषे अनुभव 
करेहुए अर्थविपयकमी होवे हे । इस प्रकार सो मत्यक्ष ज्ञानभी अयोगी- 
पोक वी विप्रिये संयोगजन्यही होवै हे । और योगीपुरुपोकू 


ती देशकाठकरिक व्यवहित वस्तुकाभी* सो प्रत्यक्षज्ञान होगे है । सो 


(१०९२ ) श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्यायः 


दोनोपकारका ज्ञान तथा सा दोनों प्रकारकी स्मृति मैं आसमादेवतैही होवे 
हे। और काम, कोष; शोक, मोह, इत्यादिकोकरिके व्याकु है चित्त 
जिन्होँका ऐसे पुरुषोंकू जो तिस स्मृतिका तथा ज्ञानका अभाव होवे है 
.सो अमावरुप अपोहनमी में आादेवते ही होवै है इति! इस प्रकार 
श्रीभगवान आपणी जीवरूपताकूं कथन करिके अब बह्मरूपताकूं कथन 
करें हे-( वेदैश्च सर्वे: इति ) हे अजुन ! क्रगु, यजुप, साम, अथर्वण इन 
चयारि वेदॉकरिक मे परमात्मादेव ही जानणेयोग्य हू । तहां श्रुति-( सर्वे 
वेदा यसदमामनंति ) ) अथे यह-कर्मेकांड, उपापतनाकांड; ज्ञानकांड यह 
तीमकांडरूप जितनेक ऋगादिक बेद हैं ते सर्व वेद जिस परमात्मादेवरूप 
.पदकूं कथन करें हैं इति। यथपि कगादिक वेदोंके कर्मकांड तथा उपासना 
ढ़ इंद्रादिक देवतावोकूं ही कथन करे हैं तथापि में परमात्मादेव ही तिन 
"इंद्रादिक सबै देवतावीका आरमारूप हूँ याते तिन इद्रादिक देवतावोकूँ 
कथन करतेहएभी ते कभेडपासनाकांड में परमात्मादेवकूं ही कथन करें । 
तहां परमात्मा देव टी डद्रादिक सरवदेवतारूप हैं इस अर्थकू ( इंद्र मित्र परु- 
णमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । एकं सद्वि बहुधा वदंत्यमिं 
यम मातरिश्वानमाहुः । एप उद्येव सर्वे देवाः । ) इत्यादिक अनेक 
श्रुतियाँ कथन करेंहें। पुनः केसा हूँ में परमात्मादेव-वेदांतकूत है अथांच 
वेद व्यासादिकरूपकरिके में परमात्मादेवही उपनिषदरूप्‌ वेदांत अर्थके 
संप्रदायका प्रयैत्तक हूँ । हे अर्जुन ! केवळ वेदांतअर्थक्े सेप्रदायबात्रका 
ही में प्रवतेक नहींहूँ विंतु वेदविचभी भेदी हू अथात्‌ कर्षकांड, उपास- 
नाकांड ज्ञानकांड यह तीनकाडरूप जितनेक मंत्रबाझणरूप सवे वेद 
१ इ विन स्वे वेदोके अथकू जानणेहाराभी मे परमारमादेवही हूँ । याते 
( ्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ ) यह जो पूर्वअध्यायविपे वचन कह्याथा सो 
यथाथही हे इति । और किसी टीकाविपे तौ ( सबेस्य चाहम्‌ ) इस 
२ठोकका यह अर्थ कन्या है-सवे प्राणियोंकी बुछ्धिरप गहाविषे में पर- - 
मासमादेव से्रज्ञनामा जीवरूवकरिके अत्यंत तमीपहुआ स्थित हूँ । इस 


एंचदश ] भाषादोकासहिता। (१०९३ ) 


कारणतें सुबृभ्राणिक्प में परमेश्वर ही है । इतने कहणेकरिक भगवान 
जीवबह्विषे भेददृष्टि कदाचिवूमी नह करणी यह अर्थ सूचना कया ।९ 
वहाँ यह सवे जगत्‌ परमश्वरसपही है इस प्रकार सर्वत्र प्रमेषखुद्िकरिके 
जे पुरुष परमेभरकी उपासना करेंहें तथा जे पुरुप विस्त उपासनाकूं वहीं 
कहैं तिन दोनोंप्रकारके पुरुपोकू जो फळ प्राप्त होवेहे तित फडकू भीम- 
गवान्‌ कथन करें हें । ( मृत्तः रृतिज्ञानमपोहनं च इति ) हे अजुन 
में परमेश्वरको उपाततनाकरिके शुद्ध हुआहे अंतःकरण जिन्‍्होंका ऐें 
अधिकारी पुरुषोंकूं तो में परमेश्‍वरते ही गुरुणाखके अनुग्हकरिक रमू 
होवेहे अर्थात्‌ ( प आत्मा तत्तमृत्ति ) इस वचनकरिके श्रीगुरुषोने जे 
ज्रिविधपरिच्छेदते रहित निर्विशेष आत्मा तू है इस प्रकारे बोधन 
कऱ्याह सो निविशेष शुद्ध आत्मा में हूं इस प्रकारकी जो वित्तीहीआत्माविपे 
स्वात्मपणेकी स्मृति हे सा स्मृतिभी तिन अधिकारीपुरुपोंकूं में परमेश्परवैंही 
होगे है । तथा यह सपे जगद वथा में महारूप ही है । इस प्रकार सर्व 
जगतूविषे-तथा आपणेविषे जो वह्ममात्रपणेका ज्ञान है सो ज्ञानमी तिन 
उपासक पुरुपोकू में परमेश्वर ही होवेह। और जे पुरुष में परमेश्वरकी 
उपासनाते रहित हैं तथा यलिनबुद्धिवाले हैं तथा रागद्वेपादिक दोपोक- 
रिकै दुए हैं ऐसे बहिमुंख पुरुषोकू तिस स्मृतिका तथा वित्त ज्ञानका जो 
आपोहन है अर्थात अशाषि है सा अभामिभी में परमेशरतेही होवेहै । हे 
अजुन ! पुनः भें परमेश्‍वर कैसा हू-वेदांवळत हैं अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ- 
रुप बहाके ताई, वेदांतकी मातिरूप अनुग्रह कता में परमेश्‍वरही हूँ । 
तह श्ुति-( यो बह्याणं विदघाति पूर्व यो वे वेदांश प्रहिणोति वस्मे । ) 
अथे यह-जो परमेश्वर पूर्व हिरण्यगर्भ ब्रह्मां उत्पन्न करवामया 
तथा जो परमेश्वर विस त्रह्माके वाई सर्ववेदोंकूं देतामया इवि । अथवा 

( वेदान्तरुठ.) इत वचनका यह अर्थ करणा-इस छोकविषे अधिकारी 
गिष्पोके ताई आधचार्यरुपकरिके वेदांदके अर्थका मकाश करणहारा में 
परमेश्वरदी हूं । पुनः केता हूं मे-वेदत्रित हूँ । तहां वेदका अथर जो 


ई १०९४ ) भीमद्गगबह्रीता- ` [ अध्याय: 


निर्विशेष अद्वितीय जस है दिस ब्रुं जो पुरुष में प्रमेश्‍वरके अनुमह- 
हैं तथा बह्वेचागुरुके अनुग्रहतें आपणा आत्माहपकरिके जानेहे ताकानाम 

»पेदवित है ऐसा नहावेत्ता पुरुप हे सो नहवेत्ता पुरुषमी में परमेश्वर - ही 
हूं यह वात्तो ( ज्ञानी खात्मेव मे मतम्‌ ) इस वचनकरिके पूर्वमी कथन 
करि आये हैं । तहां ( सपरप चाहं हदि संनिषिष्टः । ) इस वचनकरिके 
सवे भ्राणीमात्रकू आपणा आत्मारूपकरिके श्री भगवाननें जो.पुनःवेदान्तळत, 
मैं हूं तथा वेदवित्‌ में हूं यह वचन कथन कऱ्या है सो इस अथके बोधन 
करणेवासते कथन कऱ्या हे-मूढपुरुपोनें तथा बुद्धिमान परुषोंने वेदांव- 

. शाखे उपदेशकर्तता गुरुविपे तथा अन्यभी बल्लवेचा_ प्रुपोविपे परमेश्‍वर 
बुद्धि अवश्यकरिक करणी इति । तहां ( यदादित्यगतं तेजः ) इत्यादिक ` 
वचनोकरिके मुमक्ुजनकत उपासनावासते श्रीभगवानूनें आपणी विभूति 
कथन करी सा विभूतिही परमेश्वरका , पारमार्थिकरूप होवेगा। ऐसी 
शंकाके ापतहुए भीमगवांन आपणे' यथार्थस्वरुपके बोधन करणेबासे 
कहेंहें (वदेश सर्वेरहमेव वेः इति । ) हे अजुन ! ऋग, यजुप, साम, अथ- 
वर्णं इन च्यारि वेदोंविपे स्थित जितनाक उपनिपदुरूप वेदांत हैं तिन 
वेदातोंकरिके मैं परमास्मादेवही जानणेयोग्य हू । अथात्‌ ( सृत्य ज्ञानमन्‌ंतं 
बह । विज्ञानमानंदं ब्रष्ञ। आनंदो अल्ल । । बदेतदूझ्ापूवृमनपरम्‌ । अस्थूछ- 
मनण्वहस्वमदीर्थम्‌ । अप्राणममुखमशोत्मपागमनोऽतेजस्कमचक्षुष्कम- 
नामगोञमशब्दमस्पर्शभरूपमव्ययम्‌ । निष्किछं निष्क्रियं शांतं नित्यं शुद्ध 
बुद्ध मुक्त सत्यं सूक्ष्म परिपूर्णमद्वयं सदानंदचिन्मात्रं शांतं चतुथे मन्येत 
स आत्मा स विज्ञेयः तत्त्वमसि । ) इत्यादिक वचरनोकरिके मुमुक्षुजनोंने 
जानणेयोम्य जो निर्विशेष नित्य शुद्ध बुध मुक्तस्वभाव ,सचिदानंद एक- 

| रस अद्वितीय परमात्मादेव है सो परमात्मादेवरुपही में परमार्थत हूँ पूर्ब- 
! उक्त मायोपाधिक स्वरूप में परमाथंतें नहँ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार आपणे सोपाधिकस्वरूपके कथन करिके भीमगवाच 

रुपाकरिके अजुनके ताई क्षरअक्षरनामा कार्यकारणरूप दो उपाधियोतें 


~ 


/ 


पंचदश ] भाषादीका संहिता । (१०९५) 


रहित निरुपाषिक शुद्ध आपणे स्वरूपकूं तीन, श्छोकों करिके प्रतिपा: 
दन कर हैं- 


हाविमो पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च॥ 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 

( पदच्छेदः ) दो । ईमौ । पुरुषौ। लोके । क्षरः । च । 
अँक्षरः। एंव । च । क्षरः | संवांणि । भूतनि । कूटस्थः । अक्षरः । 
उच्यते ॥ १६ ॥ 

( पदार्थः, ) हे अर्जुन ! सेसोरविषे महे. ` दो ही' परुष हैं एक वो 
क्षरपुरुष है पथा दूसरा अक्षर पुरुप है तहां कार्य है सवे भूत तो क्षर. पुरुष 
कहा जावे है और कैंरणरूप माया अक्षरपुरुष कद्याजावेहे ॥ १६ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन! चतन्यपरुपका उपाविरुप होणेतें पुरुपशब्द- 
कृरिके कथन करे हुए दो पुरुप ही इस संसारविपे हें। कौत हैं ते दो 
पुरुष ? ऐरी अजुंनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ कहें हं-( क्षरश्चाक्षर 
एव च इति । ) हे अर्जुन | एक तो क्षरनामा पुरुप है और दूसरा अक्षरनामा 
पुरुष है। अथात उसत्तिविनाशवाळा जितनाक कार्यसमूह हे सो कार्य समूह! 


वौ क्षरनामा पुरुष हे.ओर आत्मज्ञान विना विनाशे रहित वथा क्षर 
नामा पुरुपके उसचिक्रा बीजरूप ऐसी जा मगवतकी मायाशक्ति है सा 
कारणउपाविसप माघाशक्ति दूसरा अक्षरनामा पुरुप है। इसी प्रकारके. 
तिन दोनों पुरुपोके स्वर्पकुं श्रीमगपान्‌ आपही स्पद्ठकरिके कथन करें 
हैं ( क्षरः सर्वाणि भूतानि इवि । ) हे अर्जुन | उत्पत्तिविनाशवाछे जित- 
नेक काये हैं ते सव काये तो क्षरः इस नामकरिके कहे जावें हैं। और 
कूटरथ अक्षर इस नामकरिके कल्या जावे है। पहां-यथार्थवस्तुका आच्छा- | 
दनकरिके अयथार्थवस्तुका जो भकाशन है जिसकूं वृंचनभी कहे हैं तथा | 
मायामा कहे ह वाका नाम कूट है वित्त कूरख्प करिके जो स्थित होई 
ताका नाम कूटस्थ हे अथाव आवरणशकि, विश्ेपशक्ति इन दोनों रूपों 


( १०९६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याव- 


करिके जो स्थित होवे ताका नाम कूटस्य है। ऐसे कूटस्थ नामवाठी 
भगवत॒की मायाशक्तिरुप कारणउपापि हे सा मायाशक्तिरुप कारणउपाचि 
इस सव संसारका बोजरूप होणें तथा_ आतज्ञानत विना अन्य उपाय 
करिके नहीं नाशहीणेते अनंत हे । याति सा मायाशक्तिहप कारणउपाधि 
अक्षर इस नामकरिके कही जावे है इति।और किसी टीकाविये तौ क्षरशब्द 
करिके सवे अचेतनवर्गका ग्रहण करिके ( कूटस्थोऽक्षर उच्यते) इस 
वचनकरिके कषे्ज्ञनामा जीवात्माका ग्रहण कपया है। सो यह व्याख्यान 
समीचीन नहीं है । काहेतें ( उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः ) इस वक्ष्पपाणवचन 
करिके तिस क्षेत्रज्ञ आत्माकूं ही पुरुपोत्तमरूपकरिके प्रतिपादन करा है 
याते इहां क्षर, अक्षर इन दोशब्दोकरिके कायउपाधि कारण उपाधि यह 
दोनों जडउपावि ही ग्रहणकरणे सोग्य हें ॥ १६ ॥ 


br 


तहां पूर्वश्लोकविषे क्षरशब्दकरिके सवकायरूप उपाधिका कथन 
कर॒या । और अक्षर, शब्दकरिके भगवतकी मायाशक्तिरूप कारणउ- 
पाळा कथन करा । अब इस भ्ठोकविपे दिन क्षरभक्षररुप दोनों 
उपावियोते विलक्षण तथा तिन दोनों उपाधियोंके दोपांकरिके अलिपा- 
यमान ऐसा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव उत्तर परुष है तिस उत्तम 


पुरुषका श्रीभगवानू कथन करेंहैं- 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यदाहतः ॥ 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्त्येव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 
( पदच्छेदः ) उत्तमः। पुरपः । तु । अन्यः परमात्मा । ईति । 


उदाहतः । थः। लोकत्रयम्‌ । आविश्य । बिभेति । अव्ययः । 
इश्वेर ॥ १७ ॥ 


( पदाथ ) हैं अजुन ! पनः अत्पतउत्कए चेतनपरुप वौ तिस क्षरअक्षर- 
दोनोंदें मिही हे तथा परमात्मा ईस नामकरिके कथने कन्या है जो 


पंचदश ] - आाषादीकासहित । ( १०९७ ) 


कि 


चेतन पुरुष तीनछोकोंकू रेवाशितकरिके पौरणकरेहे तथा अव्ययहपहै तथा 
इश्वररूप है ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! अत्यंत उत्कृष्ट पर्यकुचेदन आखारूप पुरुष 
तो अन्यही हे अर्थावक्षरशब्दकरिक कथन कृप्या जो कार्यतमूह है तथा 
भक्षरशब्दकरिक कथन कन्या जो मायाहुप कारणउपाधि हे तिन दोनों 
जइ उपाधियातें अत्यंत विलक्षण तथा तिन्‌ दोनो उपापियोका पका 
शकरणेहारा प्रत्यकूचेपनर्वरुप उत्तम पुरुष तोतराही हे । जो चेतमपु-/- 
रुप वेदांतशााविषे परमात्मा इस नामकरिके कथन कपया हे अर्थात्‌ 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय यह जे परचक्रोश 
है जे पंचकोश अन्ञानकरिकि तिन तिन वादियांगे आत्मरुपकरिके 
कल्पना करे है ऐसे पंचकोशातँ जो प्रम होबे तथा आला होवै वाका 
नाम परमात्मा है। तहां सो चेतनह्म उत्तमपुरुष अकल्पित होगेते तिन 
कल्पित पंचकोशोंत अत्यत उत्कृष्ट होणे परम है। तथा ( बहापुच्छे 
प्रतिष्ठा ) इस श्रृतिनें सवका अधिष्ठानरूपकरिके कथन कप्पा है तथा 
सर्वेभूतोका मत्यक्चेतनरुप हे । इसकारणवें वेदांतशासोबिपे सो चेवनहुप 
उत्तमपुरुप परमात्मा इस नामकरिके कथन कस्याहै इति। हे अजुन ! 
जो परमात्मादेव भूलाक, भवळाक, स्वळाकडइन तीनछोकहप सव जगदकूं 
आपणी मायाशक्ति स्वाशितकरिके भापणी सत्त[स्फृर्ति देकरिके धारण | 
करेहे तथा पोपण करे है। तहां शुति-( व्यक्ताव्यक्त भरते विशमीशः ) 
अर्थ यहे-कायकारणरूप सर्वजगव्कू परमेश्वर धारण करे है तथा भरण 
करेंहे इति ¦ पुनः केसा हे-अव्यय हे अर्थात्‌ जन्मम्रणादिक सर्वविका-.< 
रातिं शून्य है तथा इश्वर है अर्थात सूरयचंद्रादिक सवजगतका नियंता जु 
नारोयणरुप है ऐसा उत्तमपुरुष वेदांतोंविपे परमाम इस नामकरिके 
कृथन करना है वहां शुति-( स उत्तमः पुरुषः) अर्थ यह-सो परमात्मा 
देव ही उत्तम पुरुष हे इति । इहां प्रत्य हयेवनरुप आत्माके जे ( अभ्ययः 
इश्वरः ) यह दो विशेषण कथन कह ते दोनों विशेषण हेतुगमितबि: 


(१०९८ ) र भीमद्भगवद्गीता- - [ अप्यायः 


शेषण हें ताकरिके यह दो अनुमान सिद्ध होवेंहें । चेतन आत्मा विस 
पू्व॑उक्त अक्षरनामा दोपुरुपतिं भिन होणेकूं योग्य हे अव्यय होणेते । जो 
वस्तु तिन क्षरअक्षर दोनोंतें भिन्न नही होने है सो वस्तु अव्ययभी नहीं 
होवेहे जेसे बुद्धिआदिक हें इति | तथा चेतन आत्मा तिन क्षरभक्षर 
_ दोनोतें मिन्न होणेकूं योग्य है ईश्वर होणेते। जेसे प्रजाका नियेता महाराजा 
विस प्रजाते भिन्नही होवेहे ॥ १७ ॥ 
अब पूर्वे कथन कऱ्या जो क्षरअक्षर दोनोंतें विना विलक्षण परमात्मा- 
देव है तिस परमात्मादेवका पुरुपोत्तम यह प्रसिद्नाम कथन करिके ऐसा 
परमात्मादेव मेही हूँ इस भकारे ( हणो हि प्रविष्ठाहे वदाम परमं 
मम) इत्यादिक वचनोकरिके पूर्व कथन करेहुए आपणे महिमाके निश्वय 
करावणेवासते श्रीभगवान आपणे स्वरूपकूं-दिखायैं हैं- 


यस्मातक्षरमतीतोहमक्षरादूपि चोत्तमः ॥ 

अतोऽस्मि लोके वेढे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) यस्मात्‌ । क्षरम्‌ । अतीतः । अहम्‌ । अक्षरात्‌ । 
अंपि। च। उत्तमः। अतेः। अंस्मि। लोके। वेदे ˆ । चं। अ॑थितः। 
पुंरुषोत्तमः ॥ १८॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन | जिसकारणतें में परमेश्वर कषरकूं अतिक्रमण 
करताभयाहं तथा अक्षरत भी अत्येत उच्छश्टहूं देस कारणत ठोकैविपे 
तेथा वेदैविपे पुरुषोत्तम इस नामकरिके प्रसिद्ध इंञाहूं ॥ १८॥ 

* मा० दी०-हे अजुन ! कार्यहूप होणेते विनारावाच तथा स्वमादि- 
काकी न्याई मायामय ऐसा जो अभ्वत्थनामा यह संसारवृक्ष है तिस संसार- 
बुक्षरूप क्षरकू में परमेश्वर जिसकारणवे अतिक्रमेंग करतामयाहूं । तथा 
| अविद्या, अज्ञान, मगवत्शक्ति इत्यादिक नामाकरिके भिद जो 
अद्यारुतरूप कारण है जिस अव्याकतरुप कारणकूं ( अक्षरासरतः 
परः ) इस भुतिविपे अक्षर इस नामकरिके कथन कन्याहै तथा जो 


पदश्च ] भाषादफिसाहता । ( १०९९ ) 
मयाहप अक्षर इस संताखक्षका बीजहूप है ऐसे सेजगतके कारणरुप 


म्रायानामा अक्षरतमी में प्रमेशर उत्तम हैं अथात्‌ चेतन्यरूप होणेत में 
परमेश्वर तिंस जडरूप अक्षरत अत्यंत उत्कृष्ट हूं । इस कारणें अथात्‌ 
चेतन्यपुरुपका उपाधपिरिष जे क्षरअक्षर दोनों ह जे क्षरभक्षर दोनो 
चेतन पुरुषक तादात्म्य अध्यासते पुरुष इस नामकरिके कहे जावें है ऐसे 
क्षरअक्षररूप दोनों उपाधियोंतें अत्यंत उत्कृष्ट होणेतें मे परमेश्वर इस 
छोकविपे तथा वेदबिपे पुरुषोत्त इस नाम करिके सिदध हुआ हूं । 
तहां कविपुरुपोंकरिके रचित काव्यादिरूप छोकविपे वो-( हरियथेकः 
पुरुषोत्तम: । ) इत्यादिक वचनोंकरिक मे परमेश्वर पुरुषोत्तम इस नाम- 
करिके प्रसिद्ध हे । और वेदविपे पौ (स उत्तमः पुरुपः ) इत्यादिक 
वचनोंकरिके में परमेश्वर पुरुपोत्म इस नामकरिके प्रसिद्ध हैं ॥ १८॥ 
अव श्रीभगवान्‌ पूर्व उक्त अर्थम्रहित तिस पुरुपोत्तमनामके ज्ञानका 
फूळ वर्णन करें हैं- ५३२९. 
यो मामेवमसंमूटो जानाति एरुपोत्तमम्‌ ॥ 
= सु सवंविद्धजेति मां स्वभावेन भारत ॥ १९॥”*-* 
( पदच्छेदूः ) यः। माम्‌ । एवम्‌ । असेंमूढ । जानाति । २५८ 
पुरुपोत्तमम्‌ । सँः ! सेववित । भॅजति । माम्‌ । सँवभावेन । 
भारत ॥ १९ ॥ द्या akan 
(पदाथः ) हे अजुन ! जो पुरुप सुते रहिवहुआ मे पॅरमेश्‍वरकू 
इसप्रकार पुरुपोचमरुप जानवाहे सो पुरुषही सेवज्ञ होषहै तथा भक्ति 
योगकरिके मेपेरमेश्वरकूंसेवंनकरेहै ॥ १९ ॥ 
| भा० टी०-हे अजुन ! जो अधिकारी पुरुप असंमूढ हुआ 
अर्थात्‌ यह रुष्णभी कोई मनुप्यविशेपही हे या प्रकारके तंभोहतं रहित 
हुआ में परमेशरकूं पुरुपोचमनामके अर्थ ज्ञानपूर्वक पुरुषोत्तमरुप ही 
जाने है मनुष्यरूप जानता नहीं सो अधिकारी पुरुष ही में परमेशवरकू 


(११००) श्रीमद्वगव द्वीता- { अध्यायः 
निरतिशय भेमळक्षण भक्तियोगकरिके सेवन करे हे । तथा सो अधि 


रिके जानणेहारा सो पुरुप ही सवेज्ञ हे। याते (माच | 
मृक्तियोगेन सेवते । स॒ गुणान्समतीत्पेतान्मह्मभूयाय कपल्ते । ) बह जो 
पूर्व वचन क्या था सो वचन युक्तहीह । तथां ( अह्नणी हि भतिष्टाहम्‌) यह 
जो वचन पूर्व कथन कन्या था सो वचनभी युक्तही है ॥ १९ ॥ 

अब श्रीभगवान्‌ इस पंचदश भध्यायके भर्थकी स्तुति करवेहुए इस 
अध्यायका उपसेहार करें हं- 


इति-युह्मतमे शाख्रमिदघुक्तं मयानघ ॥० 7४५ ˆ 
तद्बुद्धा बुडिमान्स्यात्कृतक्कत्यश्च सारत ॥२०॥ 

इति शीमद्धगवङ्गीतासूपनिपत्सु भह्मविद्याधां योगशाख्रे श्रीकृष्णा- 
जुनसंवादे पुरुपोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 

९ पदच्छेदः ) इति। गुह्यतमम्‌ । शाखम्‌ । इदम्‌ । उत्तम । 
मंया । अनघ । ऐतत्‌। बुद्धा । बुद्धिमान्‌ । स्याते।कतङ्कतत्यैः । चे! 
भारत ॥ २० ॥ 

( पदार्थः ) हे सर्वटयसनोतें रहित भारत ! मैंभगवाननें तुम्हारेप्रति 
इसँपूवेउक्त्रकारकरिके अत्यंत रहस्परूप तथा सँपूणंशाखररूप यई पंचद- 
शाध्याय कथनकप्याहे ३सकूं जानिके यह पुरुष आसज्ञानवाडा होपेहे 
सेथा कवक होवेहे ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अनघ !अर्थांतू हे सवेव्यसनांतें रहित तथा हे भारत! 
अर्थात्‌ हे भरतवंशाविपे उसन्नहुए अजुन ! में भगवानूने तें अजुनके प्रति 
इस पंचदश अध्यायविपे पू्ेउक्त भ्रकारकरिके अत्यंत रहस्यरूप पपूर्ण 
शाख ही संक्षेपक़रिके कथन कम्याहे अर्थात्‌ अष्टादश अध्यायरूप सबै 
गीताशास्रका जितनाक अर्थ है सो संपूर्ण अर्थ हमनें संक्षेपकरिक इस 

पचदश अध्यायविपे तुम्हारे भति कथन कृप्पाहै । यावे इस पंचदश 


पंचदश ] भाषाटीकाधहिता । (११०१) 


अध्यायके अर्थकूं ब्रह्मवेत्ता गुरुके मुसते निश्चयकरिके यह अधिकारी 
पुरुष बुद्धिमान होतेहे ` अर्थात में ब्रह्मरूप हे इस भकारके आलज्ञान- 
वाळा होवह तथा सो अधिकारी पुरुष रूतकत्यमी होवेह तहा इसअधिकारी 


°= हि 


पुरुपकू तिस्ततिस वर्ण आश्रमविषे करणयोग्य जितनेक शुभकमं हैँ ते सवे 


RR 


करणेयोग्य रह्मा नहीं ता प्रुपका नाम कतठत्यहे तासर्य यह-भएकुडविपे 
मकू प्रापहुए व्राह्मणने जो जो शाखविहितकम करणेयोग्षहे तो से कम 
परमासमादेवके साक्षात्कार हुए कन्या जावे हे तिस परमासमादेवके 
साक्षात्कारते विना किसी भीपरुषके तिन कत्तव्य कमाकी समामि, होती नहीं! 
दृहा (हे अनघ हे मारत ) इन दोनों संबोधनोंकरिक श्रीभगवान अजुनके 
प्रति यह अर्थ सूचन करतामया।इस पंचदश अध्यायक्े अथकू जानिके जबी 
साधारण पृरुपमी आस्मज्चानवाछा होइके छृतळत्य होपेहे तवी तूं अजुन 
तौ बहाकुळविषे जन्मकूं भाम हुआ है तथा आप सवैब्यसरनोतें रहितहे यावें 
कुछके गुणोंकरिके तथा आपणे गुणोंकरिक युक्त हुआ तूं अजुन इस 
पंचदश अध्याथके अर्थकूं जानिके आत्मज्ञानवाला होइके रतरुत्य 
होवेगा याकेविषे क्या कहणाहे इति । और ( हें अनव ) इस संवोधन- 
कृरिके श्रीमगवामने यहभी अथं सूचन कप्या-त्तवं व्यसनोतं रहित 
अधिकारी पुरुषके ्रतिही ्ह्मवेचा गुरुने यह अत्यत गद्य ब्रह्मविया हा 
करणी । उयसनोंवाले पुरुपकूं यह त्रह्मविद्या उपदेश करणी नहीं॥ २० ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिजराजकाचायेश्रीमत्तयाम्युद्धवानंदगारिपूम्यपादशिष्येण लापिचिद्व* 
नावैदगिरिणा विरचितायाँ प्रातटीकायाँ गीतामूढायदीपिकास्याया 
पत्रद्शोऽष्यायः समाप्तः | १५ ॥ 
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,०२" अथ पोडशाइध्यायप्रारंमः । 
eA 
. तहां पूर्वे अध्यायविषे ( अधश्च मूठान्यनुसंततानि कंमानुबंधीनि 
मनुष्यलोके । ) इस वचनकरिके भीमगवाननें मगुष्यदेहविषे पूर्वे पुण्य- 
पापकमॉके अनुसार अभिव्यक्तिकुं प्रासहुई शुभवासनावोकू संसाखृक्षका 
अवांतर मूलरूपकरिके कथन क्या था ते वासना ही पूर्वे नवम अध्या- 
यविपे प्राणियोंकी प्रझतिरूप करिक देवी, आसुरी, राक्षसी यह वीनप्रका- 
रकी सूचन करीथी । तहां वेदने बोधन करे जे नित्यनैमित्तिक कर्म हैं 
तथा आतज्ञानके शमदमादिक उपाय हैं तिन दोनोंके अनुष्ठान करणे- 
विषे प्रवृत्ति करावणेहारी जा सास्विकी शुभवासना हे सा सात्विकी 
शुभवासना देवी मरुति कही जावे हे । और वेदउक्त निपेषका उठन 
करिके स्वभावत सिड रागद्देपके अनुसारी तथा संव अनथाका. कारण- 
खूप जा: प्रवृत्ति है ता मत्रत्तिका हेतमूत जा राजसी तामसीरुप अशुभ- 
वासना हे सा अशुमवासना आसुरी प्रति तथा राक्षसी. ्रकति कही 
जावे हे । तहां विपयभोगोकी प्रधानताकरिके रागकी भबळंपाते पा अशु- 
भवासुनाविपे भासुरी प्रकतिपणा है । और हिंसाकी प्रधानवाकरिके देपकी 
प्रबळतातें ता अशुभवासनाविपे राक्षसी प्रकृतिषणा हे । इतना दोनोंका 
अवांतरभेद हे इति । अब इस अध्यायविये यह वार्ता कहें हैं। शाखके 
अनुसारिपणेकरिके तिस शाख्रविहित अर्थविषे प्रवृत्तिकरावणहारी जा 
साह्विकी शुभवासना है सा साच्विकी शुभवासना तो देवीसेपदू कही जावे है । 
और शाख्रका उछेषनकरिके पित्त शाद्ननिपिद्ध विप्योविपे अवृत्तिकरावणे- 
हारी जा राजसी तामसीरूप अशुभवासनाहे सा अशुभवासना राक्षसी, आसुरी 
इन्‌ दोनोंकी एकताकरिके आसुरीसंपद कही जावे हैं । इस रीतिसें शुभ- 
रूपताकरिके तथा अशुभरूपताकरिके दोमकारका ही वासनावाका भद्‌ 
₹। यहही दोपेकारका भेद ( द्याहप्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ) 
इत्यादिक भ्रुतियोंविषे कथन कऱ्या' है। तहा देवीसपदरूप शुभवासना 
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तो इस अधिकारी पुरुषके मोक्षका हेतु है। और आतुरीसंपदुर्प अशु- 
भवासना इस पुरुपके बंधका हेतु हैं। यै देवीसंपदूप शुभवासना तो 
इस अधिकांरी पुरुषनें अवश्यकरिक अहण करणेयोग्य है । और आपु- 
ोसंपदहप अशुभवासना अवश्यकरिके परित्यागकरणयोग्य है सो शुभ 
वासनावोका महण तथा अशुभवासनावाँका परित्यागे विन शुभवासना 
वे स्वरूप जानेतें विना होवे नहीं । याते भ्रीमगवाचनें तिन शुभवा- 
सनावोंके ग्रहण करावणवासते तथा तिन अशुभवासनावाके परित्याग 
करावणेवासते तिन शुभवासनावोंके स्वरूपकूं कथन करणेहारा यह पोढ- 
शाब्याय प्रारंभ करीता है। तहा प्रथम तीन श्लोकांकरिके श्रीभगवान 
ग्रहणकरणेयोग्य दैवीसंपदके स्वरूपकू कथन करें है- 
श्रीमगवानुवाच । र 
अभयं सत्त्वसंशुदिज्ञांनयोगव्यवस्थितिः ॥ * 
दानं दमश्च यज्षेश्न स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥3॥ 
( पदच्छेदः ) अभयम्‌ । सँत्वसंशुद्धिः । ज्ञांनयोगव्यव- 
स्थितिः । दानिम्‌ । द्मः । च। यक्षः। चॅ। स्वाध्यायेः । तपः 
औजंवम्‌ ॥ १ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! अभय अंदैःकरणकी शुद्धि ज्ञान योग दोनों- 
विषे स्थिति दीन तैथा दम दैथा यज्ञ रेपाध्याय पँप ऑजव यह सर्व * 
दैवीसेपद्र्प है ॥ १ ॥ 
मा० टी०-हे अज्ञैव ! शाखनें उपदेश कतया जो अर्थ है ता अर्थ- 
विये संशये रहित होइके जो विस अर्थके अनुष्ठान करणेविपे तरवा है 
ताका ताम अभय है । अथवा सर्वेपरिभहवे रहित एकाकी ह्थितहुआं 
मं कैसे जीवोंगा इसप्रकारके भये जो रहितपणा हे ताका नाम ह 
है। और अंतःकरणकी जा सम्यक्‌ निमेळता है ताका नाम सच्वतशुदि | 
हे । तहां ता अंतःकरणकी शुद्धिविपे जा परमेश्वरके स्वरूप जानणेक 
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योग्यता है यहही ता अंतः्करणकी शुद्धिविषे सम्यकपणा हे । अथवा 
परवेचन, माया, अनृत इत्यादिकोका जो परित्याग है ताका नाम सुच्चु- 
संशुद्धि हे । तहां आपणे अर्थकी सिद्धि करणेवासपे जिसीकिस्ती मिसक- 
सिके जो परका वशकरणा है ताका नाम परवंचन हे । और हृदयविपे 

घभकारका अभिप्रायरासिके वाहात अन्यशकारका व्यवहार करणा 
याका नाम माया है। और जैसा वृत्तांत देख्या होवै पैसा वृत्तांत मुखते 
नहीं कथन करणा किंतु तिसपं अन्यथाही कथन करणा याका नाम अनूत 
है। इत्यादिकोंतें जो रहिवपणा है ताका नाम सत्त्वसंशुद्धि हे । और अध्या- 
स्मशाखते जो आत्मके स्वह्पका निश्चय है ताका नाम ज्ञान है। और 
चित्तकी एकामताकरिके तिस स्वरुपका जो आपणे अनभवविपे आरुंदपणा 


( अभय स॒च्वसंशुद्धिज्ञांनयोगव्ययस्थितिः । ) इस वचनका यह दूरा 
अर्थ करणा ( अभयं स्वेभूतेभयो मत्तः स्वाहा ) अर्थ यह-हमारतं सवं 
भृतप्राणियाके ताई अमय भाम होवे इस प्रकारका अभयदान देणका संकल्प 
सन्यासके ग्रहण कार्ळविपे होवे है ता संकल्प॒का जो परिपालन हे अथात 
शरीर, मन, वाणीकरिके जो किसीमी प्राणीकूं भयकी प्राति नहीँ करणी 
हे ताका नाम अभय है । पह अभषळूप धमे दूसरेभी परमहसके सर्च 
धर्मोका उपळक्षण हे । और भवण मनन निदिध्यासन इन तीमोंकी 
म्रिपक्रताकरिके अन्तःकरणका असभावना विपरीतभावनादिक मातें 
जो रहितपणा हे ताका नाम सत्त्वसंशुद्धि हे । और अहंत्रह्मास्मि इसभ- 
'कारका जी आत्मसाक्षात्कार ह। ताका नाम ज्ञान हैं। और मनोनाश 
> वासनाक्षयृ इन दोनोके अनुकूंछ जो पुरुंपप्रयत्न है ताका नाम योग है। 
तिस ज्ञान योग दोना करिक जा संत्षारी जनोतिं विछक्षण जीयन*किरूप अव- 
स्थितिह ताका नाम ज्ञानयोगव्यवस्थिति है। इस प्रकारके व्याख्यान किये- 


इए यह अभवादिक देवी संपद फळरुपही जानणी। तहां भगवद्भक्ति विना. 
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सा अन्तः्करणकी शुद्धि होती नहीं । यतै, वा अन्तःकरणकी शुद्धिके 
कथन करिके सा भगवद्धक्तिमी कथन हुई जानणी । काहेते ( महात्मा-, 
सतु मां पथे दैवी पकृतिमामिताः । भजंत्यनन्यमनसी ज्ञाला भृतादि- 
मुठ्ययम्‌ ॥ ) इस नवमे अध्यायके श्हौकविपे दैवीसपदवि्षे मगवद्गक्तिका 
मी कथन क्या था और सा भगवद्गकति अत्यंत भ्रष्ठ है । याते श्रीम- 
गवाननें इहां अमयादिकोके साथि तिस मगवद्भक्तिका पठन कपया नहीं इति। 
इस प्रकार महान्‌ भाग्यवाळे परमहंस संन्याप्तियोंके फळभूत देवीसंपदक 
कथन करिके शीभगवान्‌ अब तिन संन्याप्तियोंतें अन्य गृहस्थादिकोके 
साधनभूत देवीसंपदूू कथन करें हैं-( दाने दम्य इति ) वहां आपणे 
ममत्वअमिमानके विपय जे अन्न, सुवर्णे, गो, भूमि, गृह, इत्यादिक पदार्थ ' 
हैं तिन अन्नादिक पदार्थाका यथाशक्ति परिमाण तथा अद्दाभक्तिपूर्वक 
जो अतिथि आह्मणादिकॉके वाई देणा हे वाका नाम दान है । और 
श्रोत्रादिक वाह्म इंद्रियोंका जो स्वस्वविषयंत निवृत संयम है वाका 
नाम दम हेत ययव गृहस्थः पुरुषोंविपे तवे मकारे इंद्रियाका संयम 
समवता नहीँ तथापि ऋतुकाळादिकाँतें अतिरिक्त काठविषे जो मैथु- 
नादिकोंका नहीं करणा है यह ही विन गहस्थोंके इंद्रियोका सेयम है। 
इमा ( दमश्च ) इस वचनविषे स्थित जो चकार है सो चकार इहां 
नही कथन करे हुए दूसरेभी निवृत्ति धर्मोके समुचय करावणेवासवे 
हे । और शाखविहिव कमविशेपका नाम यक्ष है सो यज्ञ दोप्रकारका 
होवे हे । एक तो श्रौतयज्ञ होवे है औरं दुसरा स्मार्चयज्ञ होवे है । वहाँ 
अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, सोमयाग इत्यादिक श्रौतयज्ञ कहे जार्षैहें । और 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनु“्यय्ः महे च्यारों स्मार्चयज्ञ कहे जार्वे 
ह । यमि ब्पज्ञमी स्माचेयज्ञ ही कसा जावे है तथापि इहां वित्त 
त्रह्मपत्ञका स्वाध्यायपदकरिकै पथकही हैक है। यांतँ इहां यज्ञ 
शुदि च्यारिही स्माचेयज्ञ महण करे हैं। इहां ( यज्ञश्च ) इस 
बचनविंपे स्थिव जो चकार है सो चुकार इहां नहीं कवन करे इुए 
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दूसरेमी प्रवृत्तिरूप धमाके समुचय करावणेवासते है यह दान, दम, यज्ञ इन 
तीनां गहस्थपुरुषके ही दैवीसंपद्रूप हैं । और पुण्यविशेपकी उसत्तिवा- 
संत जो कगादिकवेदोका अध्ययन हे ताका नाम स्वाध्याय हे । इस 
स्वाध्यायकूं ही बह्मयज्ञ कहें हैं यद्यपि पूर्वउक्त यक्षशब्दकरिके पॅचमकारके 
स्मात्तयज्ञांका कथन संभव होइसके हे तथापि तिस स्वाध्यायविपे ब्रहम” 
चारीका असाधारण पर्मणा कथन करणेवासते श्रीभगवाननें इहां 
स्पाध्यायका पृथक्‌ कथन कऱ्या हे । और आगे सप्तदश अध्यायविषे 
कथन कप्पा जो शारीर, वाचिक, मानसिक यह तीन प्रकारका तप 
है सो तीन प्रकारका तप ही इहां तप शब्दकरिकै ग्रहण करणा । सो 
तपं वानभस्थका असाधारण घर्म है। इस प्रकार संन्यास, गृहस्थ, बरह्म 
चर्य वानप्रस्थ इन च्यारि आश्रमोके असाधारण कर्मोकूं कथन करिके 
अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन च्यारिवणाँके ` असाधारणकमाँका 
कथन करें हं ( आजेवम इति ) तहां वकमावका जो परित्याग है वाका 


जो नहीं गुह्य रखणाहे ताका नाम आजवह ॥ $ ॥ 
किंच- 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपेशुनस्‌ ॥ 

दयागवेष्वलोलप्व मादव हीरचापलस ॥२॥ 

( पदच्छेदः ) अहिंसा । तत्यम्‌। अंक्रोधः। त्यागः । शांतिः । 
अपेशुनम्‌ । दुर्या । गैतेषु । अलोलघेम। मादेवम्‌ । हीः । अ- 
चार्पलम ॥ २ ॥ 

९ पदाथः ) हे अजुन ! अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शान्ति अपैशन 


सपभूतोविपे दर्या अठोहेप्त्व मांदेव ` हो अंचापळ यह सर्व देवीसपद- 
रूप हैं॥ २॥ 


¢ 


~ 


पोडश ] भाषादीकासहिता । ६ ११०७ ) 


भा०्टी०-हे अशुन ! प्राणियोके जीविकारुप वृत्तिका जो छेदन 
है ताका नाम हिंसा है ता हिसातें जो रहितपणा है ताका नाम अहिंसा 
है । अर्थाद्‌ जिसाजिस प्राणीका जिसजिस वृत्तितें जीवन होता होवै 
तिसातिस भाणीक्े विश्वतित्त वृत्तिका कदाविदभी छेदन नही करणा याका 
नाम अहिंसा है। और अनर्थका अजनक ऐसा जो यथार्थ अर्थका वोधकं 
वचन है विस वचनका सवेदा उच्चारण करणा याका नाम सत्य हे । वहां 
जिस यथाथ अथके बोधकवचनके उचारणते बाह्मणादिकाकी हिसा 
होतीहोवै तिसतविपे सत्यताके निवृत्त करणवासते अनर्थका अजनक यह 
बिशेपण कथन कन्या है । और अन्यप्राणियोंनें वाणीकरिके तिरादर 
कियेहुए तथा वाडन कियेहुएतँ उसन्न भया जो कोष हेवा कोषका पिसी 
काळविपे जो उपशमन है ताका नाम अक्रोध ह । और शास्री विधि- 
पूवक सवेकमौंका जो सन्यास है ताका नाम त्याग है ययपि कहां दान- 
कूंमी त्याग कह हैं तथापि सो दान पूर्वश्छोकेविषे कथन करि आयेहे 
यांप इहां त्यागशब्दकारिकि सवेकमाका संन्यास ही महण करणा । और 
अंतःकरणका जो उपशम है ताका नाम शांति है । और परोक्षकाठविपे 
अन्यपुरुपके दोपाकू अन्यपुरुपके आगे जो प्रगट करणा हे वाका नाम 
पेशुन है तिस पेशुनके अभावका नाम अपेशुन है । और दुःसीआणियों 
ऊपरि जा ङपा हैं ताका नाम दया हैं। और विपयोंके समीप प्राप्त ! 
हुएभी तथा भोगकी सामर्ध्यताके विद्यमान इएभी जो इंद्रियाका अकि 


कियपणा है वाका नाम अछोहुप्त है । ओर कूरस्वभावतें रहिवपणेका ' 
नाम मादव है। अर्थात्‌ व्यर्थ पुवपक्षादिकांकू करणेहारे शिष्यादिकोके 
प्रतिभी अग्रियवाणीतैं रहित होइके जो प्रियवाणीकरिके बोषन करणा है 
ताका नाम मार्दव हे । ओर नहीं करणेयोग्य कार्पविपयक मरवृा््तिके 
आरंभविपे विस भवृत्तिका प्रविवेधक जा छोकछज्जा है वाका नाम ही 
है। और प्रयोजनते बिद्ामी जो वाकू, पाणि, पाद इत्यादिक इंद्रियॉके रिक ' 
व्यापारका करणा हे ताका नाम चापूठ हे । ता चापठका जो'अभाव हे 


(११०८) औमद्गगवङ्गीता- [ अभ्यायः 


ताका नाम अचापछ हे । तहां आवैं छेके अचापळपर्यत यह पूर्वउक्त 
बाह्मणके देवीसपद्रूप असाधारण धर्म हैं ॥ २.॥ 
किंच- | 
तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ॥ 
भवंति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
(पदच्छेदः ) तेजः । क्षमा । धृतिः । शौचम्‌ । अद्रोहः । नाँदि- 
= मानिता । भेवंति । संपदेम्‌। देवीम्‌। अभिजातँस्य । भारत ३ ॥ 
( पदार्थः ) हे मारत ! तेज क्षमा धति शौच अद्रोह नातिमानिता 
यह सवे सर्चगणमयी वासनाकूं सेपादनकरिके जन्मेहूए पुरुष प्रीत 
होबें हैं ॥ ३ ॥ 


PT 


तेज है। और सामर्थ्यंके विद्यमान हुएभी जो परिभव करणेहारे 
पुरुपोंकपरि कोध नहीं करणा है ताका नाम क्षमा हे । ओर 
व्याकुलताकूं पाप्तहुएभी देहइंद्रियोंके स्थिरता करणका जो 
प्रयत्नविशेष हे जिस प्रयलविशेपकरिके स्थिर करेहुए शरीर 
इंद्रिय व्याकुलताकूं प्राप्त होते नहीं ता प्रयत्नविशेपका नाम धृति 
यह तेज, क्षमा, धृति तीनों क्षत्रियके देवीसंपदरूप असाधारण धम हैं। और 
धनादिक अर्थाके संपादनादिकोंविपे जो माया अन्रतभादिकतें 
* रहितपणा है ताका नाम शौच है यह शौच अंवरका शौच ही जानणा । 
` मृत्तिका जळादिकाॉकरिके जन्य शरीरी शुद्धिरुप बाह्य शौचका इहां 
शौवशन्द्करिके यहण करा नहीं काहेतें तिस शौचकूं शरीरकी शुदिरू- 
पताकरिके चाह्मपणा होणेत अंतःकरणकी वासनारुपता है नहीं। और 
इही गविषे तौ साच्विकादिक भेदकरिकै भिन्न भंतः्करणकी वासनावाका 
ही देवी आसुरी सेपदरूपकरिके प्रतिपादन वियक्षित हे । यावे ता शौच- 


पोड्य ] भाषाटीकासदिता ! ( ११०९ ) 


पदकरिके तिप्त बाह्मगौचका ग्रहण करणा नहीं। और स्वाध्यायकी 
न्याई जिसीकिसी रुपकरिके तिस बाह्मशीचकूंभी जो वासनाहप, भंगीकार 
करिये वो शोचशब्दकरिके तिस वाह्मशोचकाभी महण करणा इवि । और 
किसी भाणीके हनन करणेकी इच्छा करिके जो शखादिकांका महण 
है ताका नाम डोहहे ता शोहतें जो निवृत्ति हे ताका नाम अद्रोह हे । मह शौच 
अद्रोह दोनों वेश्यके देरीसंपदहप अप्ताधारण धर्म हैं । और अलंत मानीप- 
णको नामे अविंमानिवा हे अंथोद आपणेविपे पूज्यत्व अतिशयकी जा भावना 
है ताका नाम अतिमानिता है । ता अतिमानिताका जो अभाव है वाका 
नाम नातिमानिता हे अर्थाद्‌ आपणेकरिके पूज्य जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
यह तीन वर्ण हैं तिन्होके आगि जो नम्नमाव हे ताका नाम नातिमानिता 
हे । यह नातिमानिता शूदका देवीसंपदरूप असाधारण धर्म हे इति । इहां 
( तमेतं वेदानुवचनेन बाहणा विविदिपंति यज्ञेन दानेन दपशाऽनाशकेन ) 
इत्यादिक श्रृदियोंनें आत्मज्ञानके इच्छाके उपायरुपकरिके कथन करे 
असाधारणरूप तथा साधारणरूप वणभाश्रमके धर्ष हे ते सर्व धर्मभी 
इहां देवीसंपदहूप करिक महण करणे । इस प्रकार अभयधर्मतें आदिठरेके 
नातिमानिताधमपर्यत तीन *ठोकॉकरिके कथन करे जे भिन्नभिन्न वर्ण- 
आश्नमके धर्म हैं ते धर्म इस पुरुषविये उत्पन्न होवै हैं। तहां किसीमका- 
रके पुरुषविषे दे धमै उत्पन्न होरे हैं ? ऐसी अर्जुनको जिज्ञासाके हुए 
श्रीभगवान्‌ कहें हैं ( संपदे देवीम्‌ । अभिजातस्य इति ) हे अजुन! इस 
शरीरके आरंभकाळविपे पूर्वळे पुण्यकमॉकरिके अमिव्यक्तिकू प्राहु 
पि शु्धसस्वगुणमय वासनावोका समूह है तिस शुभवासनावाके समूहकू 
आपणे भतःकरणविपे भादुर्भावहुआ देखिके जन्मकू प्राप्ठुआा जो पुरुप 
है जिस पुरुपकू आगे श्रेयकी प्राति होणी हे वित्त पुरुपकूं ही यह अम- 
यादिक धर्म प्राप्त होव हें । यह वाचा श्रुविविपेभी कथन करी हे । वहाँ श्रृदि 
( पुण्यः पृथ्येन कर्मणा भवति पापः पापेन । ) अर्थ यह-पूर्वपूर्वजन्मके 
पण्यकमृकी वासवाकरिके यह पुरुप उचर उत्तर जन्मविमे पुण्यवान्‌ होवे 


(१११०) ` श्रीमद्वगवद्रोता- [ भध्यायर 


हे । और पएरवपूर्वजन्मके पापकमेकी वासनाकरिकें यह पुरुष उत्तरउत्तर 
मविषे पापवान्‌ होवै है इति । इहां ( हे भारद ) इतर संबोधनके कह- 
णेकरिके श्रीमगवानने यह अथे सूचन कऱ्या-शुद्धवंशविषे उसन्न होणेवे 
वुं अजुन अत्यंत पवित्र हे । याते तू अजुन इस पूवउक्त देवीसपद्रूप 
घर्मोके संपादून करणेकूं योग्य है ॥ ३ ॥ 
तहां पूवे तीन श्लोकोकरिके ग्राह्मवारुपकरिके देवीसंपदूकूं कथन 
कर्था । अव श्रीभगवान परित्यागकरिके आसुरी संपदकूं एक शछोक- 
करिके संक्षपत कथन करें हैं- 
दंभो दपोँऽतिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च ॥ 
अज्ञान चामिजातस्य पार्थ संपदमासुरीस ॥ ४ ॥ 
( पदच्छेदः ) दभः। दपं अतिमानः । चे । कोधेः। पोरुष्यम्‌ । 
ऐंव । चं । अँज्ञानम्‌ । चे । अभिजातस्य । पार्थ । संपदम्‌ । 
आसुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
, ( पदार्थः ) हे पार्थं ! रंजतमोगुणमय अशुभवासनाकू संपादनकरिके 
जंन्मेहुए पुरुपकू दमं देप तैथा अतिमान कोष तेया पोरुष्प तथा औज्ञाने 
यह दोषही प्राप्त होगे हे ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! आपणे महानपणेकी सिद्धिवासंपै लोकॉके 
समीप आपणेकू अत्यंत धर्मात्मापणेकरिके, जो असिद्ध करणा हे ताका 
नाम दंभ है और धन, विद्या, कुळ, स्वजन, रूप, कम इत्यादिक हैं निमित्त 
जिसविषे ऐसा जो श्षेश्पुरुषोंके अपमान करणेका हेतुभूत गष॑विशेष हे 
ताका नाम दुर्ष हे । और आपणेविपे जो अत्यंत पूज्यस्वरूप अविशय- 
ताका आरोप हे वाका नाम अतिमान है। जिस्त अतिमानकरिके असुर 
पराभवकू भास होतेभये हें । यह वाचो ( देवाश्ासुराश्चोभये ्राजापत्या 
परपृधिरे ततोऽसुरा अतिमानेनेव कह्मिन्वये जुहुयामेठि स्वेप्येवात्येपु 
युदवशरुस्वऽतिमानेनेव पराबभूवुस्तस्माञाविमन्येव पराभवस्य तत्सु 


पोडश्] ` माषार्टाकासाहिता । (११११) 


यंदतिमानः इति । ) इसम्रकार शवप्थवाह्मणविपे कथन करी है। और 
आपणे अनिष्ट करणेविपे तथा परके अनिष्ट करणेविषे भवृत्ति करावणे- 
हारा जो अभिज्वछनरूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष है जिसकूं क्षोभभी 
कहें हैं ताका नाम कोध हे । और प्रत्यक्ष अत्यंत रुक्षवचनका जो उच्चा- 
रण है ताका नाभ पारुष्य हे । इहां ( परारुष्षमेष च ) इस वदनविषे 
स्थित जो चकार है सो चकार इहां नहीं कथन करेहुए जे भावरूप 
चपलतादिक दोष हैं तिन सर्वदोपोके समुच्चय करावणेवासते हे । ओर 
यह कार्य हमारेकूं करणेयोग्य हे यह काय हमारेकू नहीं करणेयोग्य है या 


प्रकारका जो कर्चषव्यविपयक विवेक है ता विवेकके अभावका नाम अक्षान ।. 


हे । इहां ( अज्ञानं च ) इस वचनाविषे स्थित जो चकार हे तो चकोरे 
इहाँ नहीं कथन करेहुए जे अभावरुष अधतिआदिक दोष हैं तिन 
दोषोकैमी समुचय करावणेवासते हे । तहां ऐसे दंभादिक दोप ,किप्त पुरुष 
प्राप्त होगे हैं ? ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीमगवाच कहें हैं-( आहुर 
संपदम्‌ । अभिजातस्य इति । ) हे अजुन ! इस शरीरके आरमकाठव्िपे 


पुवेळे पापकमाकरिके अभिव्यक्तिकूं प्राप्त हुआ तथा असुरपुरुपॉके प्रीविका . 


विषय ऐसा जो रजोगुण तमोगुणमय अशुभवाप्तनावाका समूह हे वित्त अशुभ- 
वासनावोंके समूहकू आपणे अंवःकरणविषे प्रादुभोवहुआ देसिके जन्मकूं 
आप्त हुमा जो पुरुप है जिस.पृरुपका आगे अभय होणा है ऐसे निंदिव ई 
पुरुषकूं ते दंभतें ठेके अज्ञानपर्यंत सव दोषही मत होवें हैं । पवेडक्त 
अभयादिक गुण विस पुरुपकूं कदाचिवभी प्राप्त होवें नहीं । इहां ( हे पार्थ ) 
इस संबोधनके कहणेकरिके ्ीभगवानने अजुगके भ्रति यह अर्थ सूचन 
कम्पा । विशुद्धकुछविपे उसन्न हुई पृथामाताका तूं पुत्र है याते इस 
दंमदर्पादिक असुरसंपदके तू योग्य नहीं हे इति । इहां मूछण्ठोकविपे 
( अतिमानश्व ) इस पदके स्यानविपे ( अभिमानश्च ) “इस अकारका 
पाठ यथ्यपि बहुत पुस्तकांविषे हे तथापि श्रीमाष्यकारोने वथा 
साष्यके व्याख्यानकर्ता भीस्वामी" आनेदगिरिनें वथा श्रीस्वामी 


( १११२ ) भीमद्गगवङ्गीता- [ अष्पाय- 


मधुसूदननें ( अतिमानश्च ) इसप्रकारके पाठकू अंगीकार करिके ही 
व्याख्यान कप्याहै । याते इहां ( अतिमानश्च ) इसप्रकारका ही पाठ 
लिख्या है ॥ ४ ॥ 

वहां पूर्व च्यीरे श्ठोकोंकरिके देवीसपद तथा आसुरीसंपडू यह दो 
प्रकारकी संपद्‌ कथन करी । अब अधिकारी जनोंकूं तिस देवीसंपद्विषे 
प्रवृत्त करणेवासते तथा तिस आसुरीपेपदत निवृत्त करणेवासते भीभग- 
वान्‌ इन दोनों संपदांके भिन्न भिन्न फछोंकूं कथन केरे हैं- 

देवीसंपहिमोक्षाय निबंधायासुरी मता ॥ 

मा शुचेः संपदं देवीममिजातोसि पांडव ॥ ५॥ 

( पदच्छेदः ) देवीसंपेत्‌ । विमोक्षांय। निवंधॉय । आंसुरी । 
,मंता । मे । शुचः । संपदम्‌ ! देवी । अभिजातः । अँसि । 
पाँडव ॥ ५ ॥ 

९ पदार्थः ) हे अर्जुन ! देवीसेगद्‌ मोक्ैवासपे होवेहे और आंहहुरी- 
संपत्‌ वर्षकेवासते मांनीहै हे पांडव ! तू देवी. सम्पईकू संपादनकेरिकै 
जन्म्या है” याते तू मेते शोकैकर ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन च्पारिव- 
णके मध्यविपे तथा तह्मचयें, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इस च्यारि 
आशभरमोके मध्याविपे जिसजिस वणके प्रवि तथा जिसजिस आश्रमके प्रति 
वेदमगवाननें जाज़ा फलकी इच्छात रहित सात्विकी किया विधान 
क्री है सासा क्रिया तिसीतिसी वर्णुंकी तथा तिस्तीतिसी आश्रमकी 
eins जावे है । सा देवीसंपट्‌ सत्तशुद्धि, भगवद्भक्ति, ज्ञानयो- 
गव्यवस्थिति इतने पर्यव सिद्ध हुई इस अधिकारी पुरुपकू संसारवंषनते 
विगोक्षवासते ही होवेहे । अर्थात्‌ सा देवीसपत्‌ इस अविकारी पुरुपकूं 
केबल्यमोक्षकी ही जाति करे है। याते आपणे थेयकी इच्छा करणेहार 

रुपेण सा दैवीसंपत्‌ ही महण करणे योग्य हैइवि। ओर विन च्या- 


पोडश ] भाषादीकासहिता । (१११३) 


खिणोंके मध्यविषे तथा तिन च्यारि आश्रमोंके मध्यविपे जिस जिसे 
र्णके भति तथा जिस जिस आश्रमके भ्रति वेदभगवानूने जा जा 
फुछकी इच्छापूवंक तथा अहकारपूर्वक राजसी तामसी किया निपेध करीं, 
है सा सा निपिड किया ही तिस तिस वर्णको तथा तिसविस आश्रमकी 
आसुरीक्षपत्र कही जावै है। इसी आपुरीसंपदविषेही राक्षसी प्रकृतिका , 
अंतर्भाव है। सा थाहुरीसपत्‌ तौ नियम संसार बंधक बासते ही” 
शास्रोकूं तथा शास्त्ता पुरुपाकू संमत हे । अथात्‌ सवशास्र सः 
शाखेचा दिस पुरुष आतुरीहंपतुक वारंवार जन्ममरणरुप संतारंधकाही 
कारण कहें हैं । याते भेयके माविको इच्छावान्‌ अधिकारी पुरुषाने 
सा आसुरीततेप अ कूरिके परित्याग करणे योग्य है । तहां मैं अर्जुन 
दैवीसेपदकरिके युक्त हू प आहुरीसपचकरिके युक्त हैँ इस प्रकारके 
सेशययुक्त अजुनके भति भगवान धैयं देवें हैं ( माशुचः इति ) हे 
अजुन ! मैं अर्जुन आसुरीसंपद्करिके युक्त हुँ इसप्रकारकी शकाकरिके 
तुं शोककूं मत पात होउ । जिस्कारणतें तूं अजुनभी इस शरीरके ब 


काळविपे पूर्वले पुण्णकमोकरिके अभिव्यक्तिकूं प्राप्त हुई साच्विकी शुमवा 
सावा आपणे अंवःकरणविपे ब्रादुमांव हुआ देखिकेही इस जन्म 
रापत हुआ है। अथात्‌ इस जन्मते पूर्वमी तुमने कल्याणकाही संपादन 
कम्याहै और आगेमी तुम्हारा कल्याणही होणा है इस कारणें आप- 
गेविषे आसुरीसंपवकी शंकाकरिके तुम्हारेकूं शोक करणा उचित नी है 
इति । इहां ( हे पांडव ) इस संयोधनके कहणेकरिके भीभगबानूनें यह 
अर्थ सूचन क्या । जवी पांडुराजाके दूसरे पुतराविषेमी सा देवीसंपद 
अतिडही देखणेविषे आपे है तवी में परमेखरके अनन्यभक्त पे अजुनविपे 
सा देवीसेपद है याकेविपे क्या कहणा है॥ ५॥ 
हे भगवन्‌ ! राक्षसी परतिका तों आसुरीसेपतूविषे अंतभाव होवो । 

काहे शात्रनिषिध क्रियाकी अभिगुसता आहुरीएंपतविषे तथा राक्षती 
भरुतिविषे तुल्य हो है। ओर किभीस्थठाविषे आहुरतेपद राक्षहीप- 


(१११४ ) श्रोमद्गवगवद्गीत। ~ [ भध्यायर 


कृति इन दोनोंका जो भिन्न भिन्न कथन करथा है सोमी 
विपयमोगकी प्रधानताकरिके तथा जीवहिंसाकी प्रधानताकरिके 
संभव होइसके हे परंतु देवीसंपत्‌ आहुरीसंपच इन दोनोंतें भिन्न 
तीसरी मानुपी भरुति तो जुदीही है । काहतें भरुतिविषे त्ता मानुपी 
प्रकृति जुदीही कथन करी है । तहां भ्रुति-( रयाः प्राजापत्याः भरजापतो 
पितरि अ्लचर्यमूपुर्देवा मनुष्या असुरा इति। ) अर्थ यह-प्रजापतिंते 
उत्पन्न हुए देवता, मनुष्य, असुर यह तीनों तिस प्रजापतिपिताके समीप 
त्रह्मचवेकू करते भये । याते सा तीसरी मानुपी मछतिभी आसुरीक्तपवकी 
न्याइ हेयकीटिविपे कही चाहिये । अथवा दैवीतेपतुकी न्याई 
उपादेयकोटिविपे कही चाहिये । ऐसी अजुनकी शेकाके हुए भीमग- 
वानू कहें हैं-- है 

हो भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च॥ 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्वुणु ॥६॥ 

( पदच्छेदः )द्वो' । भूतसर्गा । लोके । अस्मिन । देवैः । 
आ।सुरः। एवै च॑ । देवैः । विस्तैरशः । प्रोक्तः। आसुरम्‌ ।पार्थे । 
मे । खूएु ॥ ६॥ 

( पदार्थः ) हे पार्थ ! ईस ठोकविषे दोम्रकारके ही' भूतसर्ग ह 
एक तौ दैवॅसर्ग हे और दूसरा आसुरसग हे वहां देवेंसगे तौ हमने तुम्हा- 
रेपति पूवे विस्तारते कॅयन कऱ्या है अब दूसरे आसुरसगेकूं तूं हेमारेवे 
अंवणकर ॥ ६ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! इस संसारविषे दो भकारके ही भूतप्र्ग हे 
अर्थाद्‌ दो भ्रकारकी ही मनुष्योकी सृष्टि है । वहां ते दोप्रकारके समे 
कौन हें ? ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे हैं । ( दैव 
आसुर एव च ) हे अजुन ! एक वौ देवसग हे और दूसरा आहुरसगे 
६। इन दोनों सगोर्वे भिन्न तीसरा कोई राक्षतसर्ग अथवा मनुष्यस्तगे 


पोड्श ] भाषाटीकासहिता । ( १११५ ) 


है नहीं। वहां जो मनुष्य जिसकाळविषे शालजन्य संस्कारोकी प्रवळता- 
फरिके स्वभावसिद रागद्वेषकू अभिमवकरिक केवळ घर्मपरायण ही होवै 
है सो मनुष्य तिस काठविपे देव कहा जावे है । और जो मनुष्य जिस «€ 
काढविपे स्वमावसिदध रागद्वेपकी प्रबळताकरिके शास्रजन्य सेस्कारांकूं 
अभिभवकरिके केवळ अधमंपरायण ही होवे है सो मनुष्य विस कालविषे .< 
असुर्‌ कह्या जाः जावे है । इस रीति दो भकारका ही मनुष्यसग सिद्ध होवे 
हैं। जिस कारणत धर्ष अधर्म इन दोनोंते भिन्न तीसरी कोई कोटि 
है नहीं किंतु छोकविंपे वथा वेदविये धर्म अधमं यह दो कोटि ही प्रसिद्ध 
हैं। वहां दोमकारका ही भूतसर्ग हे यह वात्ता श्रुतिविषे भी कथन करी 
है। वहां श्रुवि-( दवयाहमाजापत्या देवाथासुराश्व ततः कनीयसा एव 
देवा ज्यायसा असुराः । ) अर्थं यह-प्रजापतिते उत्पन्न हुए दोभकारके 
ही भूवसग- है एक तौ देव हें दूसरे असुर है । वहां असुरांते. देवता 
छोटे है। और देवतावोतें असुर बढे हैं इवि । और दम, दान, दया 
इन तीनोंका विरोध करणेहारा जो ( त्रयाः प्राजापत्याः ) इत्यादिक वाकप 
हैं तिन वाक्योंविपे तौ दम, दान, दया इन तीनोतें रहित मनुष्य ही असुर- 
भावुवाले हुए किसी समान धर्मकरिके देव कहे जावे हैं, वथा मनुष्य कहे 
जांयै हैं, तथा असुर कहेजावैहें । याते विस वाक्य तीसरे भूवसगेकी 
सिद्धि होवे नहीं। वहां विस प्रसंगविये प्रजापविने एक ही दम इस अक्ष- 
रकरिके दमत रहित मनुष्येकि प्रति वौ इंद्रियोका निमहरूप दमका उप- 
देश कऱ्या है और दानतें रहित मनुष्योंके प्रवि वौ दानका उपदेश कऱ्या 
'हे और दयातें रहित मनुष्योंके भवि तौ दयाका उपदेश क्या है । इस 
प्रकार एक मनुष्पत्वजातिवाले मुनुष्पोंके प्रति ही अजापतिनें अधिका- 
रंभेदर्ते दम, दान, दया इन तीनोंका उपदेश कऱ्या है । कोई विस वच- 
नविपे परस्पर विजातीय देव, असुर, मतुऱ्य यह वीन! विवक्षित नहीं 
हूं जित कारणे शाखके उपदेशक  मसुप्प ही अधिकारी होवे है । 


( १११६ ) भीमद्धगवद्गीता- [अध्यायः 


देवता तथा असुर शाख्उपदेशके अधिकारी होवें नहीं । यादें यह अर्थ 
सिद्धमपा-राक्षसी प्रति तथा मानुषी घ्रकति यह दोनों ग्रकृतियां 


आसुरी संपतूविषे ही अंतभूत हं ता आसुरीसंपतर्ते ते दोनों भिन्न नहीं 
६ । याते देवसगे आसुरसर्ग यह दो प्रकारके ही भूतसर्ग हैं यह जो पूर्व 
वचन कस्या था सो युक्त ही है इति । हे अजुन ! तिन दो प्रका- 
रके भूतसगाँविषे प्रथम जो देवभूतसगे है सो देवभृतसर्ग तौ हमने तुम्हारे 
प्रति पूर्व विस्तारते कथन कन्या हे । वहाँ द्वितीय अध्यायाविषे तो 
स्थितमज्ञपुरुपके ठक्षणविषे सो देवभृतसर्ग कथन क्या हे । और द्वादश 
अध्यायविपे तौ भगवद्धक्तके ठक्षणविपे सो देवभूतसग कथन करचा 
है । भर त्रयोदश अध्यायविपे तो ज्ञानके ठक्षणविये सो देवसर्ग कथन 
कम्या हे । और चतुदश अध्यायावैपे तो गुणातीत परुपके ठक्षणविषे 
सो देवेत्ग कथन करा है । और इस पोडश अध्यायाविषे तो { अमथ 
सत्त्वसंशुद्धिः ) इत्यादिक वचनोकरिके सो देवसग कथन करचाहे । अब दूसरे 
आसुरभूतसर्गेक्‌ं में विस्तारते प्रतिपादन करताहू । तिसकूं तुं भवण कर 
(अर्थात्‌ तिस असुरभूतसगके परित्याग करणेवासते प्रथम तिस आसुरभूत 
उसगेकूं तू निश्वय कर । काहेते जिस अनिष्टपदा्थेका भीपकारत ज्ञान 
होवे हे सो अनिष्टपपदार्थ ही परित्याग कस्या जावे हे । विस पदार्थके 
स्वरूप जानेत विना तिस पदार्थका परित्याग करचाजाव नहीँ इति । 
तहां ( हे पार्थ) इस सेबोधनकरिके श्रीभगवानूनें अजुनविषे आपणा 
संबंधीपणा कथन करचा । ताकरिके अर्जुनविषयक उपेक्षाका अभाव 


सूचन करया अथात मे परमेश्वर कदाचिवभी तुम्हारी उपेक्षा नहीं 
करोंगा ॥ ६ ॥ 


अब्‌ ( तानह द्विपतः करान्‌ ) इस श्लोक पूर्वस्थित द्वादश श्छो- 
कोंकरिके श्रीमगवान एरित्याग करणेयोग्य आसुरी संपक म्राणियोका 
विशेपणरूप करिके कथन करे हैं-- 


पोडश ] मूपार्यकासाहिता || ( १११७) 
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प्रति तिय निह॒त्ति चजना न विहुरसुराः॥ 

न शोचे नापि चाचारो म सत्यं तेषु विद्युत ॥७॥ 

( पदच्छेदः ) वृत्तिम्‌ । च । निवृत्तिंम्‌। च जर्नाः । नं । 
विदुः । आंुराः । नँ । शौचम्‌। ने अपि च आचारः । नँ । 
सत्यम्‌ । तेषु । विद्येते ॥ ७॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! असुरस्वमाववाछे मैनुष्य पेमेकू तथा अप- 
कू मही जानते हैं इसकारणवैंही विनआसुरमनुष्योविपे शौचे नहीं रहे 
है येथा आचार भी नहीं रहे हे तथा सत्य *श्ञी नहीं रहे है ७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! दंभदर्पादिरूप भसुरर्वभाववाले मनुष्य प्रवृ- 
त्िकूनी जानते नहीं अयात मनिका विंपयभूव जो पर्म है, विस धर्म- 
कूमी ते आसुर मनष्य जानते नहीं। इहां ( प्रवृत्ति च ) इस वचनविपे 
स्थित जी चकार हैं ता चकारकरिके विस धर्मेके भतिपादक विधिवाक्यका 
ग्रहण करणा अ्थोत्‌ ता धके प्रतिपादक विधिधाक्यकूँमी ते भाहुरम- 
नुण्य जानते नहीं। तथा ते आसुस्मनुष्य निवृत्तिकूं भी जानते नहीं 
अथात्‌ निवृत्तिका विषयभूत जो अधर्म हे तिस्त अधर्मकूँमी वे आतुर 
मनुष्य जानवे नहीं। इहां ( निवि च ) इस वचनविपे स्थित जो चकार 
हे ता चकारकरिक तिस अधर्मके प्रतिपादक निपेधवाक्यका ग्रहण करणा। 
अथात्‌ वा अधमॅके प्रतिपादक निपेधवाक्यकूमी ते आसुरमनुप्य जानवे 


DA ५ 


नही । इसीकारणत ही तिन आछुरमनुष्याविपे बाह्यशोच तथा अंतर- 
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शोच यह दोभ्रकारका शाचर्भ नश रहे है। वहां जठ मत्तिकादिकोक- ' 


>>>. >> च्यावर. 


(कै जा शरीरकी शुद्धि हे वाका नाम बाह्मशौच है। और मेत्री.कर- 
णावैकॉकरिक जो रागद्वेपादिकांते रहितपणा है ताका नाम मंच 
हैँ] ओर मनुआदिक श्रेप्पुरुपोंने पर्मशाखविष कथन करया जो आचार 
हे सो आचारभी विन आसुस्मनुष्योविषे रहता नही । दथा मिय हिव 


यथार्थं भापणरूप जो सत्य हे, सो सत्यभी तिन आसुरपुरुषोविषे रहता 


(१११८) औमद्वगवद्गीता- [ ध्यायः 


bo, २७०. _N 


` नहीं । ऐसे शौचत रहित तथा आचारते रहित वथा मिथ्यावादी मायावी 
आतुरमनुष्य इस छोकविपे भी प्रसिबही हें ॥ ७ ॥ 
हे भगवन! प्रपत्तिका विपयमूत जो धम है तथा निवृत्तिकां विषयभूत 
जो धर्म है तिन धर्म अधर्म दोनोंका प्रतिपादक वेदरूप प्रमाण विद्यमान ही 
हे। कैसा है सो वेदरूप भमाण-श्नम प्रमाद आदिक सवै दोपातें रहित है 
दथा साक्षात्‌ परमेश्वरकी आज्ञारूप है तथा सर्वछोकराविषे प्रसिदध है। 
और तिस वेदके अनुसारी स्मृति पुराण इतिहास आदिकभी तिस घर्मे 
अधमके प्रतिपादक विद्यमानही हैं। ऐसे प्रमाणभूत वेदोके तथा स्मृति 
पुराण इविहास आदिकोँके विद्यमान हुएभी तिन असुर पुरुषोकू तिस 
घमेभधमेका अज्ञान तथा ताके प्रमाणका अज्ञान किसकारणते होवे ! और 
तिन पुरुषोकू वा धर्मअधर्मके तथा ताके बोधकम्रमाणके ज्ञान हुए वेदरूप 
आश्ञाके उठ्ठघन करणेहारे पुरुपांकू शासन करणेहारे परमेश्वरके 
विद्यमानहु तिन पुरुषोंकू वेदउक्त अर्थका न अनुष्ठानकरिक शौच 
आचारादिकातें रहितपणामी किप्तकारणवे होवेहे जिसकारणपे दुष्टजनोंकू 
शासना करणेहारा परमेश्वरभी छोकविषे तथा पेदविष प्रसिद्धही हे । ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए शीमगवाच कहेहै-- 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाइरनीश्वरस्‌ ॥ 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम््‌ ॥ ८ ॥ 
, ( पदच्छेदः ) असत्यम्‌ । अप्रतिष्ठम्‌ । ते' । जँगत्‌ । आहः । 
अंनी्रम्‌ । अपरस्परसंभ्रूतम।किम । अन्यत्‌ । कौमहेतुकम्‌॥८॥ 
, ( पदार्थः ) हे अजुन ! ते आसुरपुरुष ईस जगतकूं असत्य अपविष्ठ 
अनीश्वर अपरस्परसंभूव कॉमहैलुक कैदे हें इस जगचका दूसेरा कोई 
कारण नेंहाँहे ॥ ८ ॥ 
इः टी०-हे अर्जुन ! ते आसुरपुरुष इस जगतकूं असत्य कहे हे! 
सपक्षादिक प्रमाणोंकरिक नहीं चापकूं भातहुआ हे तासयंका विषय 


~ 


बोडश ] भाषाटीकासाहिता | ~ ९१११६) | 


जिसका ऐसा जो तस्ववस्तुका वोधक वेदरुप प्रमाण है तथा तिस वेद- 
रुपप्रमाणके अनुसारी जे स्मृति, पुराण इतिहास आदिक हैं तिन्होंका नाम 
सत्य है ऐसा संत्य नहीं है वियमान जिसविपे ताका नाम असत्य है । ऐसा 
असत्यरूप इस जगतकूं कहे । यपि ऋगादिक च्यारि वेद तथा मनु- 
स्मृति आदिक स्मृतियां तथा भागवतादिक अशदश पुराण तथा महा- 
मारतादिक इतिहास प्रत्यक्षभमाणकरिके सिद्ध हे तिन प्रत्यक्षसिद्ध वेदा- 
दिकोंका निपेध करणा संभवता नहीँ तथापि ते आसुरपुरुष तिन वेदोंकी 
तथा स्मृति, पुराण, इतिहास आदिकोंकी प्रमाणताङू अंगीकार करते नहीं । 
यातैं प्रमाणतारूप विशेपणके अमावतें वित्त प्रमाणताविशिष्ट वेदादिकोंका 
अमाव कथन कपया है। भरे असत्य होणेतेंही इस जगतकू ते आतुर- 
पुरुष अप्रतिष्ठ कहे हे । तहां नहीं हैं पमभघमेरुप प्रतिष्ठा व्यवस्थाका „८ _ 
हेतु जिसका ताका नाम अतिए है अथोव ते आसुरपुरुष घमेअवमेकू ` 
इस जगवके व्यवस्थाका हेतु मानते नहीं । वथा ते आसुरपुरुष इस जग- 
तकूं अनीश्वर कहेँहें । तहां शुभभशुभ कर्मके सुखदुःसरुप फळफे 
देगेविषे नहीं है इश्वर नियंता जितका ताका नाम भनीइव्र्‌ हे ! ऐसा" 
अनीश्वर इस्त जगतकू कहे हैं तात्पर्यं यह-बळवान्‌ पापरुप मविबंधके 
बशतें ते आसुरपुरुष वेदोंकूं तथा स्मृति, पुराण, इतिहासािकोकू प्रमा- 
णरूप मानते नहीं । इसी कारणतें ही ते आसुरपुरुप तिन वेद स्मृति 
आदिकोंकरिके बोवित धर्मभधर्मकू तथा ईइवरकूं अंगीकार करते 
नहीं । इसी कारणे हीते आहरपुरुप निर्भय होइके निपिड आरणक 
ही करें हैं । वा निषिद्ध आचरणकरिके ते आतुरपुरुप धर्मरूप 


पुरुपार्थत तथा _ मारु पुरुपार्थते भशही हव हैं इतिः। शेका-हे भग- 


वनू ! केवळ शाखप्रमाणकेरिकें जानणेयोग्य जो घर्मभधर्ष हेता 
घमेअधमेकी सहायताकरिके इस सवेजगतुका कारणरूप जो प्रकृतिका 

र कारणरूप परमेश्वर रहित इस जगत * टर र्ये 
अधिष्ठाता परमेश्वर हे ता कारणरुप परमेश्वरे रहित इस जगवू ते 


आतुर पुरुष जो अंगीकार करेंगे तो कारके अभावहुए विस्त जगवरूप 


“(११२० ) श्रीमद्नगवन्नीता- ˆ ` [ अध्याय- 


काकी उत्पत्ति तिनोंके मतविपे कैसे होवेगी ? ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवान कहें हैं ( अपरस्परसंभूतम इति । ) हे अजुन ! ते आसुर 
पुरुष इस जगवू ईश्वरतें उसन्नहुआ मानते नहीं किंतु इस जगवकूं 
अपरसरसंभूत माने हैं अर्थात्‌ पिपयसुखकी अभिलापारूप कामनें प्रेरणा 
कप्या ही पुरुष है तथा सरी हे । विस पुरुष खी दोनोंके संयोगत ही यह 
जगत्‌ उसन्न हुआहै । यावें यह जगत्‌ कामहैतुक है अर्थात्‌ इस जगतका 
सो काम ही कारण है ) वा कामते भिन्न दूसरा कोई इस जगतका कारण 
है नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! इस जगतकी उत्त्तिविषे धर्मअधर्मकूंभी 
कारण मान्या चाहिये । काहेतें जो कदाचित्‌ धमेअधमकू इस जगवका 
कारण नहीं मानिये तौ इस जगतूविपे कोई प्राणी दुःखी है कोई प्राणी 
सुखी है कोई प्राणी मूर्ख है कोई प्राणी पेडित है इस भकारकी व्यवस्था ; 
नहीं होवेगी । और धर्मेअध्मकूं इस जगतका कारण मानणेविपे सा 
व्यवस्था सिद्ध होइसकेहै । ऐसी अजुनकी शकाके हुए भीभगवान्‌ 
कहे ( किमन्यत्‌ इति । ) हे अजुन! ते आसुरपुरुष धमेअधमेरूप अइ- 
एकू इस जगतका कारण मानते नहीं । काहेते धर्मअधर्मरूप अर्के 
अंगीकार कियेहुए अंतविपे स्वभावविषे ही प्रिअवसान होवेगा । ता 
स्वमावकरिके ही इस जगतविषे सुखदुःखादिकोंकी विचित्रता संभव होइ- 
सकेहै । ता विचित्रताक़े वासतै धर्भअधर्मरूप अदृष्टकी कल्पना काहेवासते 
करणी । और शास्तरविपेभी यह नियम कह्याहे । ( दृष्टे संभवति अदश- 
कल्पनाया अन्यायत्वात्‌। ) अथ यह -कार्यकी उसत्तिविषे इषटकारणके 
सभवहुए अदृष्टकारणकी कल्पना करणी अयुक्त हे इति । याते यह अर्थ 
सिद्ध भया-काम ही सवेप्राणियाका कारण हे । तिस कामते भिन्न दूसरा 
कोई घर्म अधमरुप अदृष्ट तथा इश्वरादिक इस जगतका कारण ह 
नहीं । इसप्रकार ते आसुरपुरुप इस जगतकूं केवळ कामहेतुकही कहें । 
यह पुषउक्त इहि देहात्मवादी ळोकायतिक पुरुपांकी कथन करी है ८ ॥ 


पौदक्न ] भाषारीकासहित्ता। १९१२९६) . 


हे भगवन्‌ ! यह पूरवउक्त छोकायतिक पुरुषोंकी इटिभी शास्रीय 
टिकी न्याई इश्रुपही होवेगी । ऐसी अजुनकी शकाके हुए मुमुक्षुजरनोकू 
तिस दृष्टि निवृत्त करणेवासवै. श्रीमगवान्‌ ता इंशिविषे अनिटख्पताकू 
कथन कॉरै- 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽद्पबुद्यः ॥ 
प्रभवंत्युग्रकर्माणः क्षयायं जगतोऽहिताः ॥९॥ 


( पदच्छेदः ) एतोम्‌। दृष्टिम्‌ । अवष्टभ्य । नशत्मानः। 
अल्पबुद्धयः प्रमवेति।उग्रकमाणः क्षयोय। जगतः अहितः ९॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! इस पूर्वडक्त इंदिकूं आश्रयणकरिके ते बैशत्मा 
अल्पबुद्धि उंग्रकमवाळे शैपूरुप संवैप्राणियोंके नाशकरणेवासते व्याघ्रस- 
दौदिहुपकरिकै उन्न होगे हैं ॥ ५ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! इस पूर्व श्होकविपे कथन करी जा ठोका- 
यतिक पुरुषोंकी दृष्टि है विस इक आश्रयकरिके ते आसुखुरुप नष्टात्मा 
ह तहां काम, कोष, छोभ, मोह इल्मादिह्र रजतमदौषकरिके' 
नहहुआ हे क्या आवृत हुआ हे आत्मा क्या विषेकबुद्धि जिन्हाकी 
तिन्हाका नाम नद्टात्मा है अर्थात्‌ ते आसुखुरुप परछोंकके साधनांत 
षट हैं। पुनः कैसे हैं. ते आसुरपुरुप-अल्पबुद्धि हैं वहां अत्यंत तुच्छ 
जे सरकू, चंदन, वनिता इत्यादिक विषयोंके भोग हैं तिन्होंका नाम अल्प 
है ऐसे विषयभोगरूप अल्पविपे है! बुद्धि जिन्हॉकी तिन्होंका नाम अल्प- 
वद्धि है। अथवा मळ, मांस, सुधिर, अस्थि, मज्जा इत्यादिक निदित- . 


Se, 


पदार्थका समृहरुप जो यह देह हे ताका नाम अत्म हे ऐसे अल्मदेहविषे 


हैं अहंबुद्धि जिन्हाको तिर्नोका नाम अल्पबुद्धि है अ्थातु दष्टिविषय्‌- 

तुसमात्रका उद्देशकरिके प्रवृत्त हई है. पुद जिःहोकी विनोका नाम अल्प- 

बुद्धि हे । पुनः केसे हे ते आसुरपुरुप-उयकमा! हैं । वहाँ उम हें क्या 

अत्यंत कूर हैं कमे जिन्हॉके तिन्होका नाम उम्रकर्मा हे अर्थाव्‌ देहमात्रका 

पोषण है प्रयोजन जिन्होंका तथा जीरोकी हिंसा है प्रधान जिन्‍्होंविपे 
9२ 


(११२२ ) श्रीमद्गगधद्राता- | भम्यायः 


ऐसे जे शाखनिपिद्धकम हैं विन शाख्ननिषिद्धकमाकूं ही ते आसुरपुरुप 
समदा करें हैं । पुनः कैसे हैं ते आसुखुरुप-अहित हैं अथात अपकार 
क्रियत विनाही सर्वभ्राणीमात्रके शत्रु हैं। इस भकार पू्उक्त 'ठोकायतिक 
पुरुपोंकी द्श्कूं आश्रयणकरिके नष्टात्मा हुए तथा अल्पबुद्धि हुए तथा 
उम्रकर्मा हुए तथा शत्र हुए ते आसुरपुरुष सवेप्राणीमात्रके नाश करणे- 
बासते व्याधसपोदिकरूपकरिक उसन होवें हैं । यातें यह पूवेश्‍ळोकउक्त 
ळोकायतिक पुरुपोंकी दृष्टि ही अत्यंत अधोगतिका हेतु है । इस कारणवें 
जरयकी इच्छावान परुषे सर्वेध्कार करिके सा दृष्टि परित्याग करणे 
योग्य है ॥ ७ ॥ ह 

इसप्रकार ध्याप्रसरपांदिक तामसी योनिर्योयिषे बहुतकाठपर्यत भ्रमण 
करते हुए ते आसुरपुरुप जबी किसी कमंके वशत पुनः मनुष्ययोनिकूं मात 
होवे हें तवी भी ते आसुरपुरुप आपणे भेयके उपायविषे प्रवृत्त होवे 
नहीं किंतु अशेयके उपायविपेही भवृत्त होवें हैं इस अर्थकूँ अब श्रीभग- 
वानू कथन करें ह- 

` काममाश्रित्य हुष्पूरं दॅभमानमदान्विताः ॥ 
मोहाइरीत्वासदूमहान्म्रर्ततेऽशचित्रताः ॥१०॥ 
( पदच्छेदः ) कामम्‌ । औश्ित्य । देष्पूरम्‌। दे्भमानमदा- 


न्विताः । मोदात्‌ ।गृहीया । अंसद््ाहान । रवतते । अशुचिः 
त्रताः ॥ १०॥ है 
(पदार्थैः ) हे अजुन ! देष्पूर कामकूं आँभयणकरिके देभॅमानमदक- 
रिके युक्तदुए तथा अशुचिवतवाठेदुर ते आसुरपुरुष अविवेकते, अशुभ- 
निश्चयोक्‌ं भहणकरिके वेदविरुदकमा विषेही भवृत्त होवे हैं ॥ १० ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! शतकोटि व्षपयंतमी वषेपयतुभी विपोके...मोगकरिके 
नहीं पूर्ण होजेहारा ऐसा जो दिस तिस इष्टविपयांकी लमिळापारूप कान 
< ऐसे दुष्पूर कामकू आभ्यण करिके ते ञासुरपुरुप देम, मान, मद 


षोडश ] माषाटीकासहिंता । (११२३) 


इन वीनोंकरिक युक्त होव हं । तहां अनतरतें धर्मनिष्ठातें रहित होइकै 
मी जो बाहातें लोकोंके आगे आपणा पर्मात्मापणा प्रगट करणा हे वाका 
नाम देभ है। और वास्तपंतँ पूज्यभावके अयोग्य हुएमी जो छोकोके 
आगे आपणा पूज्यपणा प्रगट करणा हे ताका नाम मान है। भौर 
वास्ववतं आपणोविपे अधिकता नहीं इएभी जो अधिकताका आरोपण 
है ताका नाम मद है। जो मद्‌ शेष्ठपुरुषाके अपमान करणेका हेतुरूप है । 


ऐसे दभ, मान,'मदः तीनोंकरिके युक्त हुए ते आसुरपुरुष केवळ अविवेकतै' 


अभतूयाहोकूं हण करिके अर्थात्‌ इस मंत्रकरिके इस देववाकूं भारा- 
धन करिके हम इन चियाका आकर्षण करेंगे । तथा इस मंत्रकारिके इस 
देवताकू आराधन करिके हम महातूनिधियोकूं संपादन करेंगे । तथा 
इस मेत्रकरिके इस देववाकू आराधन करिके हम इस शङ्कुं मारेंगे इत्या- 
दिक दुरामरहरूप अशुभनिश्वरयोकूं केवळ अविवेकरुप मोह मृहणकरिकेते 
आसुरपुरुप भशुचित्रत हों ह । तहां श्मशानादिक देश तथा उच्छिष्ट- 
त्वादिक अवस्था तथा मदयमांतादिकांका भक्षण इत्यादिक अशौचकी 
अपेक्षाकरिके सिद्ध होगेहारे जे वामतंत्रउक्त बत हें ते अशुचिवत हैं 
जिन्होंके तिनोंका नाम अशुचित्रत हे । ऐसे अशुचित्रत हुए ते आसुर- 
पुरुष केवळ दृष्टफळकी प्राप्ति करणेहारे क्षुद्देवताओंका आराधनरूप 
जिस्तीकिसी वेदविरुद्ध कर्भविषेही प्रवृत्त होवं हैं । ऐसे आसुरपुरुष 
मरिके अशुचि नरकविपे पतन होतें हे । इस अकारतें इस श्ठोकका 
( पतंवि नरकेऽशुचौ ) इस वक्ष्यमाण वचनके साथि अन्वय 
करणा ॥ १० ॥ 

अब श्रीमगवान्‌ इन पूर्वजक आसुरपरुषोंकूं ही पुनः भातुरी सेपदूरुप 
अनेक विशेपणोकरिके कथन काहें- 


चितामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः ॥ 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 


अं 


(१९२४) भ्षीमद्गगंवद्गीता- [नर्ष्यांवर 


( पदच्छेदः ) चिताम्‌ । अपेरिमेयाम्‌ । च । प्रेलयां- 
ताम्‌ । उंपाक्षिताः । कांमोपभोगपरमाः । एताँवृत्त । ईति । 
निश्चिताः ॥ ११ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन | तेथा मेरण पर्यंत स्थित अपारेमित 
चिंता जिन्होंनें भाश्रयण कऱ्याहे तथा शेब्दादिकविपयोंका भोगही है परम- 
पुरुषार्थ जिन्होंकूं तथा वैह विपयजन्यदृष्टही सख है तितभकार हे निभय 
जिन्होका ॥ ११ ॥ NT 

भा? दी०-हे अजुन ! अप्रामवस्तुकी प्रापि जो योग हे तथा 
आप्तवरतुका परिरक्षणरूप जो क्षेम है तिप्त आपणे योगक्षेमे उपायका 
चितनरुप जा चिंता है केसी है सा चिंता-अपरिमेय है अथाव असंख्यात 
'पदाथोविपयक होणेतें सा चितामी असेख्याता हे सा चिंता इतनी संख्या- 
वाली हे इस प्रकार निश्चय करणेकूं अशक्ष्य है पुनः केसी है सा चिता 
प्रलयांता है । इहां मरणका नाम भलय है, सो मरणरूप प्रलय है अन्त 
जिसका'ताका नाम भळयांता है अर्थात्‌ जीवितकालप्यंत वर्चभान है । 
ऐसी अपरिमेय तथा प्रलयात चिताकूं ते आसुर पुरुष आश्रयण करें हैं । 
इहां ( चितामपरिमेयां च ) इस वचर्नविषे स्थित जो चकार है सो चकार 
पूवेउक्त अशुचित्रतके समुचय करावणेवासतै है। अर्थात्‌ ते आसुरपुरुष केवळ , 
अशुचिनतवाळे हुए तिन वेदविरुद्ध कमॉविषे प्रवृत्त होते नही किंतु इस 
प्रकार्की चिताकू आश्रयण करते इएभी ते आसुरपुरुष तिन वेदविरुद्ध 
कर्मोंविपे प्रवृ्त होवे हे इति | हे अजुन ! ते आसुरपुरुप सवकाळविपे 
अनंत चिंतावॉकरिके युक्त हुएभी कदाचिदभी परळोककी चिताकरिके 
युक्त होते नहीँ । किंतु ते आसुर पुरुष कामोपभोगपरमही होवें हैं । 
तहां रूपण पुरुषोंके कामनाका बिपयभूत जे शब्दस्पर्शादिक दष्टविषय है 
तिन्हॉका नाम काम है तिन शब्दादिक विपयरूप कार्मोका उपभोग है 
परम कया पुरुपार्थ जिन्हाकू, धमीदिक जिन्हार्कू पुरुपाथरूप हे नहीं 
तिन्होका नाम कामोपभोगपरम हे । अर्थात्‌ ते भासुरपुरुष इस ळोकके 


जी 


बेडश्च ] भापाटीकासाईिता । (११२५ ) 


सक्‌ चंदन, वनिता आदिक विपर्याके भोगकू ही परमपुरुषार्थरुप करिके, 
माने हें। धर्मकू तथा मोक्षकूं पुरुपार्थरूप मानते नहीँ । शंका-हे मग- 
वनू ! ते आसुरपुरुप जेसे इस ळोकके विषयजन्यसुसकी कामना करें हे तसे 
परठोकके उत्तमसुखकी कामना किसवासते नहीं करते हैं ? ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान कहै हैं । ( एतावादिति निचितः । ) तहां 
इस छोकविषे शब्दस्पशोदिक विपयोके भोगत जन्य जो दइष्टसुख है 
सोईही सुख हे इस इसु भिन्न इस शरीरके वियोग हुएतँ अनंतर 
मोगणेयोग्य दूधधरा कोई सुख है नहीं । काहेवं इस स्थूळशरीरत भिन्न 


, दूरा कोई भोक्ता है नहीं जो भोक्ता परलोकविपे जाइके तिस पसक. 


भोगे किंतु यह स्थूढशरीर ही भोक्ता आत्मा है। इस अकारके निश्चय- 
वाळे हुए ते आसुर पुरुष परठोकके सुसकी कामना करते नहीं । 


' बह आसुरपुरुषोंका मत बृहरपतिनमी कथन कम्या है । तहां सूत्र 


( चेतन्यविशिष्ठः कायः पुरुपः। काम एवैकः पुरुपार्थः। ) अर्थ यह~चेतन्य- 
रूप धर्मकरिके विशिष्ट जो यह स्थूठशरीर है सो यह स्थूळशरीर ही 
आत्मा है । ओर इस ळोकके ख़कचन्दनवनितादिक विपयोका भोग ही 
परमपुरुपार्थं है इति । यथपि बृहस्पति वेदिकपुरुप है तथापि भसुराके 
मोहकरणेवासपै तिस बृहस्पतिनें इसमकारके सूत्र रचे हैं। याकारणतेही वैदिक- 
पुरुष तिन सूत्रोकू ्रमाणहप मानते नहीं ॥ ११ ॥ 


आझापाशशतरवद्दाः कामकोधपरायणाः ॥ 
ईहते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 
( पदच्छेदः ) आशापाशशतैः । वैद्धाः । कामक्रोषपरायणाः । 


इहते । कामभोगार्थम्‌ । अन्यायेन । अर्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 
( पदार्थः ) हें अजुन ! आशारेपपाशोके समूहकरिके बोंध्येदषए वथा 


कोम कोष दोनों हें आश्रय जिन्होंके ऐसे वे आसुर पुरुष विषय मोगपा- 
सदे ही अन्यांयकरिके पेनादिकपदार्थाकू इच्छते हं ॥ १२ ॥ 


(११२६ ) भ्रीमद्वगवर्दीता- [ अध्याय- 


भा० टी०-हे अजुन ! जिस वस्तुके भातिका उपाय करणेकू अशु" 
| क्य है तिस वस्तुके प्रातिकी जा भार्थेना है ताका नाम आशा है । अथवा 
| जिस वस्तुके भ्रात्िका उपाय आपणेकू ज्ञाव नहीं हे तिस वस्तुके भातिकी जा 
प्रार्थना है ताका नाम आशा है। ते आशा ही छोकप्रसिद्ध पाशकी न्याई 
इस पुरुषके बंधनका हेतु होणेतें पाशरूप हे । ऐसे आशारूप पाशांके 
अनेक -शर्तोकरिके अर्थांत अनेक समूहॉकरिके ते आसुरपुरुष 
बाध्ये हुए है । अर्थात जैसे लोकप्रसिद्ध. रज्जुआदिक 
पाशोकरिकै बांध्येहुए चौरादिक दुष्टपुरुष तिन रज्जु आदिक पाशाँने 
आपणि गुहादिक स्थानोतें निकासिके जहां तहां भ्रमण कराइते हैं 
तसे आशारूप पाशोकरिक बांध्येहुए यह आसुरपुरुपभी तिन आशारूप 
पाशॉनें , भेयरूप स्वस्थानतं निकातिक जहां तहां भ्रमण 
कराइते हैं पुनः केसे, हैं ते. आसुरपुरुप-कामक्रोधपरायण हें 
तहां काम क्रोध यह दोनों हें पर अयन क्या आश्रय जिन्हाका 
Ee नाम कामक्रोषपरायण हे अथात्‌ परख्रियोंके समोगकी अभिछापा- 
करिके तथा परके अनि करणेकी अभिलापा करिकै ते आसुरपुरुष सवदा 
युक्त हे । ऐसे आसुरपुरुप केवळ सरकू, चंदन, वनिता आदिक विषयोंके 
भोगवासते ही धनादिक पदाथोके इकहे करणेकी इच्छा करे हैं कोई 
घर्मके वासते ते आसुरपुरुप धनादिक पदा्थोके इकडे करणकी इच्छा 
करते नहीं । और ते आसुरपुरुप विपयभोगवासते जो धनके इकहे 
करणेकी इच्छा करें हैं सो भी शाख्रउक्तमागेकरिके ता धनके इकहे 
करणेकी इच्छा करते नहीं । किंतु केवळ अन्यायकरिके ही ता धनके 
इकहे करणेकी इच्छा करेहें । तहां छळकपटकरिके अथवा बळात्कोरसँ 
जो परके धनका हरण करणा है वाका नाम अन्याय हे अथां शाखे 
विरुद्ध मार्गकरिके जो धनका संपादन करणा है ताका नाम अन्याय हे । 
इह ( मयसययाच्‌ ) इस बहुवचनकरिके भीमगवानूनें तिन आतुरपुरु- 
पोंबिदे डोम दिखाया काहे तित्त आसुखुरुषोकूं धनकी प्राति हुएभी 


पौड ] भाषादीकासहिता । (११२७) 
विस धनकी तृष्णा निवृत्त होती नहीं किंतु सा धनकी तृष्णा दिनदिनविपे 


वृद्धिकूं भरात होती जावेद । और धनादिक विषयोंके प्रातहुएमी जो दिन- 
दिनविवे विंन विषयाँके तृष्णाकी वृद्धि है तिसक ही शाख्रविषे तथा 
छोकविपे छोम कहें हैं ॥ १९ ॥ ३ 

हे भगवन्‌ ! तित आतुसुरुषॉके चित्तविषे इस प्रकारकी धनकी तुष्णा 
है यह वात्ता कैसे ज्ञानीनावैहै ! ऐसी अजुनकी शकाके हुए भीभगवान्‌ दिन 
आसुंरपुरपॉके “ईस भकारी धनकी तृष्णाकूं विन आमुरपुरुपेंकि मनो 
राज्योके कथन करिके वर्णन कहै - . 

इदमद्य मयालब्धमिम॑ प्राप्स्ये मनोरथम्‌ ॥ 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति एनर्धनम्‌॥ १३॥ 

( पदच्छेदः ) इदम्‌ । अथ । मया लैब्धम । इमम्‌ । गरप्स्ये। 
भनोरथम इदम्‌ । अस्ति. इदम्‌ । अवि। में। भविष्यति । पुर्न 
ध्रेनम ॥ १३॥ 

( पदार्थः ) येह धन इसकाछविपे हैमनें पायाहे ईस मनोर॑थकूं मैं 
शीघ्रही माप होऊंगा तथा यह धन हमारे गुहावैपे पूरवेही विद्यमान है तथा 
येह धेन भी अगले वर्षविषे पुनः बहुत होवेगा ॥ १३ ॥ 

भा० दी०-दे असुन ! वे आमुरपुरुप निरंतर धनकी तृष्णाकरिके 
युक्त हैं इत कारण ही ते आसुरपुरुष इस प्रकारके मनोराज्यौकू करें हैं। 
यह धन हमने अबी इस उपायकरिक पाया है और इस धनते अन्य 

दूपरेमी मनकी पुष्टि करणेहारे धनकूं में अबी शीमही माष होवोगा और 
यह धन हमारे गृहविपे पूर्व ही इकडा कःपा हुआ है सो यह धनभी इस 
उपायकरिके अगले वर्षविपे पुनः बहुत होवेगा । इम प्रकार पनकी तृष्णा- 
करिके युए ते आए हा अशुचि नरकविपे पठन होह | इस 
क्रेत इत "ठोका ( पदि नरकेऽशुचौ ) इस वक्ष्पमाणवचनके साथि 


करतना 


नवय करणा ॥ १३ ॥ * 


( ११२८) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय 


इसप्रकार तिन आसुरपुरुषाके तृष्णारूप लोमका वर्णन करिके अब 
तिन .आसुरपुरुषोंके अभिभायके कथनकरिके विन आसुरपुरुषोंके कोष 
कामी वर्णन करें हैं- | 

असो मया हतः शनुर्हनिष्ये चापरानपि . 

इश्वरोहमई भोगी सिडोहं वलवान्सुखी ॥ १४॥ 
: ( पदच्छेदः) अंसो । मया ईतः। शत्रुः । ईनिष्ये || चे ॥ 
अपराब। अँपि । ईश्वरः । अहम अहम्‌ । भोगी । सिद्ध: । 
अंहम्‌ । बलवान । सखी ॥9४॥ 200 (२ 

९ पदार्थः ) हमने येह राज हनन कप्या है तथा दूधरे शुरवाकू भी मैं 
ईनन करूंगा में ईहवर हू तेथा में भोगी हूँ तथा में” सिं हूँ तथा 
बलेवान्‌ हू तथा सुंखी हू ॥ १४ ॥ 

भ[० टी०-अत्यंत दुर्जय जो यह देवद्चनामा हमारा शत्रु था सो ` 
यह शत्रु हमनें हनन कन्या हे । याते अबी में विनाही आयासतें दूसरेभी 
सर्वेशन्रुवोंकूं हनन करूंगा हमारेतें कोईभी राजु जीवनकूं भात होवैगा नही । 
इहां ( हनिष्पे च ) इस वचनविषे स्थित जो चकार हे ता चकारकरिके 
यह अभिप्राय सूचन कप्पा-तिन शघ्रुवोकूं में केवळ हननही नहीं कहंगा 
किंतु तिन शत्रुवोकें धनदारादिक पदार्थाँकुंभी में हरण करूंगा इति । 
शंका-तुम्हारे तुल्य अथवा तुम्हारेतेंगी अविक दूसरे, शत्रु विद्यमान हैं, 
यावें सवेशभुवोॉके नाशकरणेका सामर्थ्य तुम्हारेविषे किस हेतुते है ? ऐसी 
शंकाके हुए ते आसुरपुरुप कहें हें-( इंशपरोइमिति ) में ईश्वर हूँ केवळ 
मनुष्य नहीं हूँ । जिस मनुप्यपणेकरिके हमारे तुल्य अथवा हमारेवे 
अधिक कोई पुरुप होवे यह अत्येत तुब्छवछवाले दीवजन हमारी कया 

हानि करेंगे सवप्रकारतें हमारे तुल्य कोईभी प्राणी नहीं है । इस अभि- 
मापकरिके वे आतुरपुरुप आपणे इेश्वरपणेकूं वर्णन करें हैं (अहं भोगी इति ) 
जिस कारणर्वे मही भोगी हूं अथांत्‌ विपयभोगोंके स्वताधनोंक्रिक में ही 


षोडश ] भाषादोकासदिता । (११२९ ) 


युक्त हूं तथा में ही तिद्द हूं अथात भाता पुत्र भृत्य इत्यादिक सहायकरिके 
में ही संपन्न हैँ तथा स्वतःभी में वछ॒वान्‌ हूं अथोत्‌ अत्यंत ओजसवाढा 
हूं बथा मे ही सुखी हुँ अथात्‌ सर्वभकारतें नीरोग हूं इस कारणंतें में 
इंथरही हूं ॥ १४ ॥ 2 
घनकारके अथवा कुछकरिक कोई पुरुष तुम्हारे तुल्य होगैगा । एसी 
शकाके हुए ते आसुरपुरुप कहे हैं- 
आढ्योभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सद्दशो मया॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः १५॥ 

(पदच्छेदः) आढयः। अमिजनवान्‌। अस्मि'। कैः । अन्यः । 
अस्ति | सेहृशः । मया । येह्ये । दास्यामि । मोदिष्ये । इति । 
अंज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ ९१०% 

( पदार्थैः ) पेनवान तथा कुँठयाल मैंहीं हूँ याति हमरे सेहश दूसरा 
कोगैहे में यागकूं करेगा तथा दौनऊक करूंगा तिस हेपू भात होयूंमा 
इस प्रकार ते आसुरपुरुप अविवेककरिक मोहित होवे हैं ॥ १५ ॥ 

भाण्टी०-इस छोकविपे मेही धनवान हूं तथा कुलीनभी मैंही हू 

इस कारणतें इसठोकविषे धनकारिके बरथा-कुछकारेके हमारे समान दूरा 

कौन है किंतु हमारे समान दूसरा कोईँमी पुरुष धनवान्‌ वथा कुछवान ' 
नहीं है। शेका-पनकार्रिके तथा कुलकरिके तुम्हारे तुल्प कोई मतहोवो 
दौभी यागकरिके तथा दानकरिके तुम्हारे तुल्य कोई होवैगा । ऐसी 
इकाके हुए ते आहुरपुरुष कह हे-( यक्ष्ये दारयामि इति ) में आपणी 
अतिष्ठाके वासयै इस प्रकारके महान्‌ यागकूं करोंगा विस यागकारिकेमी में 
दूसरे सपेयामकरणेारे पुरुषोकूं अभिभव करोंगा। याते यागकरिकैभी 
हमारे तुल्य कोई हे नहीं । और हमारी स्तुति करणेहारे ने नट माट 
नकी आदिक हैं तिन नटादिकोंके ताई में बहुत धन देवूंगा वित्त धनके 
देणेवे में नेकी आविकोंके साथि वहुद हपकू घाम होतूंगा । यें दान- 


र a 
(११३० ) श्रीमद्धगवद्वीता~ [ अध्याय: 


करिकेमी हमारे तुल्य कोई है नहीं । इस प्रकारतें ते आसुरपुरुष अवि” 
वेकरुप अज्ञानकारेके मोहित होवें हें अर्थात्‌ तिस अविवेकरूप अज्ञाने 
ते आसुखुरुष अगकी प्रंपरारूप विंविधप्रकारके मोहक प्राप्त 
करीते हैं ॥ १५॥ 


अनेकचित्तविश्रांता मोहजालसमाठ्वाः ॥ 


प्रसक्ताःकामभोगेषु पतति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 
( पदच्छेदः ) अनेकचित्तविभ्रांतांः । मोहजालसमावृताः । 
परपक्ताः ¦ कामभोगेषु । पैतंति । नरके । अशुचौ ॥ १६ ॥ 

- (पदार्थः ) हे अजुन ! अनेक दृष्टसकल्पॉकरिके विश्वांवहुए तथा 
मोहेरूप जाळकरिके आवृतहुए तथा विपेयभोगोविषे अतयत आसक्तहुए 
ते आसुरपुरुप अशुचि नरकविपे पतन होवें हं॥ १६ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! पूदेकथनकरे जे अनेक्प्कारके चिचके दुष्ट 
संकल्प हैं तिन अनेक चित्तके दष्टसंकल्पोकरिके विविधप्रकारकी क्रांति 
हुई है जिन्होंकूं तिन्हांका नाम अनेकचित्तविभांव है। अथवा नहीं है 
एकवस्तु चिंतनका विषय जिसका ताका नाम अनेक हे । अनेक है क्या 
पृवउक्त बहुतविपयोंविषे संम है चित्त जिन्होका विन्होंका नाम अनेक 

ˆ चित्त.हे । भोर यह काये आदिविपे करणेयोग्य हे अथवा यह कार्य 
आदिविपे करणे अयोग्य है इस प्रकार विशेषकरिक जे पुरुप भ्रांविकारके 
युक्त हैं तिन्होका नाम विश्वांव हे । भनेक चित्त होवें वेही विभांत होवें 
तिन्हीका नाम अनेकचित्तविभ्रांत हे । अब वा भ्रांविकी भाषिषिषे हेतु 
कहैं हं-(मोहजाउसमाबृताः इवि।) हे अजुन ! जिसकारणपें ते आहुुरपुरुष 

मोइरुूप जाउकरिके आवृत हुए हैं दिस कारणर्ते ते आसुरपरुष पूर्वेउक् 
अनेक दुष्टसेकल्पोकरिके विविध प्रकारकी भ्रांविकू घाम होवे हैं । तहां यह 
अस्तु हमारे हितका साधन हे और यह वस्तु हमारे अहितका साधव है इस 
मारके हिव अहित विवेका जो-असामथ्य है ताका नाम मोह है। पो 


पोड्श ] भाषादीकासहिता. (११११) 


क “टच 


डुए हैं अर्थात्‌ तिस मोहरुपजाढनें ते आसुरपुरुष से ओरते वेष्टन करें 

हैं । तासर्य्‌ यह-जेसे डोकमसिच्च सृत्रमय जाठने परत्पादिक जन्तु 
परवश करीते हैं तसे तिस मोहरूप जाठनें,ते आसुरपुरुष परवश करं हैं 
इसी कारणवे ही वे आसुरपुरुप आपणे अविष्टके .साधनहुपभी विषय 
भोगोंविषे प्रसक्त इए हें अर्थाद्‌ स्ैप्रकारकरिके तिन विषयभोगाँविये 

ही अत्व आतक्त हुए हैं तिस विषय भोगोंकी आपतक्तिकरिके क्षणक्ष- 
णविषे पार्पोकूं सेचय “करते हुए ते आसुरपुरुष अशुचिनरकविवे पतन 
होवे हैं । अर्थात्‌ विष्ठा, शठेष्म, रुषिर इत्पादिक मछिनपदार्थोकरिके| ९ 
पूर्ण जे वैतरणी आदिक नरक हैं तिन नरांविषे ही ते ह 
पतन होवे हैं ॥ १६॥ 

हे भगवन्‌ ! विन आसुरपुरुषोंके मध्यविषे भी क्रितनेक आसुर 
पुरुषोकी यागादिक कमाँविषे अवृत्ति देखणेमें आवे है याते तिन आसुर- 
पुरुषोंका नरकाविषे पतन कहणा अयुक्त हे । ऐसी अजुनकी राकाके हुए 
श्रीमगवान्‌ कहें हैं- 

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धवमानमदान्तिताः॥ 

यजंते नामयज्ञैस्ते दैमनाविधिपवकस्च ॥ १७॥ 

(पदच्छेदः) आंत्मसमाविताः। स्तव्चांःध्नंमानमदान्विताः 
यजते । नांमयज्ञेः । ते । दमेन । अविधिपू्वेकम्‌ ॥ १७॥ 

( पदाथः ) है अजुन ! आत्मसंभाविद वथा रंवब्प तथा धनमानं- 
मदकरिक युक्त ते आसुरपुरुष नाममानयज्ञोकरिक अविधिपूर्दक देभकरिके 
यजन काहे ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! पुनः केसे हं वे आसुखुरुप-आत्मसभावित 
अथात्र इम सवे गुणोकरिक युक्त होणेतं अत्यंत श्रे हैं इस प्रकार 


(११३० ) ध्रीमद्वंगवद्रीता> k [ अध्याय: 


करिकैमी हमारे तुल्य कोई हे नहीं । इस भकारतें ते आसुरपुरुष अवि” 
बेकरूप अञ्चानर्कारेके मोहित होवे हें अथात तिस अविवेकरूप अज्ञाने 
ते आसुरपुरुष भमकी परंपरारूप विविधभ्रकारके मोहक भाप 
करीते हैं ॥ १५॥ 


अनेकचित्तविश्रांता मोहजालसमाऱताः ॥ 
प्रसक्ताःकामभोगेषु पतंति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 
( पदच्छेदः ) अनेकचित्तुविभ्रांतांः । मोहजालसमावृताः । 
भसक्ताः । कामभोगेषु । पतंति । नरके । अशुचौ ॥ १६ ॥ 

- (पदार्थः ) हे अजुन ! अनेक दुष्सकल्पोंकरिके विश्वांवहुए तथा 
मोहुरूप जाळकरिके आवृतहुए तथा विपेयभोगोंविषे अत्येत आसक्तहुए 
ते आसुरपुरुष अशुचि नरकविषे पतने होवें है.॥ १६ ॥ 

भा०दी०-हे अजुन ! पूवेकथनकरे जे अनेकप्रकारके चित्तके दुष्ट” 
संकल्प हैं तिन अनेक चित्तके दुटसंकल्पोकरिके विविधप्रकारकी भ्रांति 
हुई है जिन्होंकूं तिन्हांका नाम अनेकचितविभ्रांत है। अथवा नहीं है 
एकवस्तु चितनका विषय जिसका ताका नाम भनेक हं। अनेक है बया 
पूषउक्त बहुतविषयोविषे संलग्न है चित्त जिन्होंका तिन्होंका नाम अनेक 

: चिन,है । और यह काये आदिविपे करणेयोग्य हे अथवा यह कापे 

` आदिविपे करणे अयोग्य है इस प्रकार विशेपकरिंके जे पुरुष भ्ांतिकारके 
युक्त हैं विन्होंका नाम विश्नांत हे । अनेक चित्त होवें वेही विभांत होर्वे 
तिन्हाका नाम अनकचित्तविज्ञांत हे । अब वा भ्नांतिकी, प्राप्िविषे हेतु 
कहें हैं-(मोहजाळसमाबृताः इति।) हे अजुन ! जिसक्ारणतें ते आसुरपुरुष 

मोहरूप जालकरिके आवृत हुए हैं दिस कारणें ते आसुरपुरुष पू्वेक्त 
अनेक दुएसंकल्पांकरिके विविध प्रकारकी भ्रांतिकू आत होवे हैं। तहां यह 
वस्तु हमारे हितका साधन हे और यह वस्तु हमारे अहितका साधन है इस 
मारक दिद अहित विवेकका जो-असामश्ये है ताका नाम मोह है । सो 


पोइश्च] | भाषाटीकासहिता-। (१९११) 


मोहही आवरणरुपताकरिके वेवनका हेतु होतें छोक प्रसिदध जालकी ` 
न्याई जाठरूप है, ऐसे मोहरूप जालकरिक ते आसुरपुरुष सम्यक्‌ आवृत 
इए हैं अर्थात्‌ तिस मोहरुपजालने ते आसुरपुरुष सवै औरतें वेष्टन करें, 
है । तातर्य यह-जैते छोकमसिद सूत्रमय जाठनें मरस्पादिके जन्तु, 
परवश करीते हैं तसे तिस मोहरुप जाने ते आतुसुर्प परवा करें है 
इसी कारणत ही ते आसुरुरुष आपणे अनिष्टके .साधनहूपभी विषय 
भोगोंविषे प्रसक्त हुए हैं अर्थात सबैग्रकारकरिके तिन विपयभोगां विषे 
ही अत्यंत आसक्त हुए हें तिस विषय भोगोंकी आसक्तिकरिके क्षणक्ष- 
णविपे पापोकूं सेचय ˆ करते हुए ते आसुरपुरुष अशुचिनरकविषे पवन 
होवे हैं । अर्थात विष्टा, श्ठेष्म, रुषिर इत्यादिक मलिनपदार्थोंकरिके ९ 
पूर्ण जे वैतरणी आदिक नरक हैं तिन नरकाँविषे ही ते आसुरपरुष 
पृतन होवें हैं ॥ १६ 0 हे ४ 

हे भगवन्‌ ! विन आसुरपुरुषेकि मध्यविषे भी कितनेक आसुर 
पुरुषोंकी यागादिक कर्मोंविपे प्रवृत्ति देखणेमें आवै है यांत तिनं आसुर- 
पुरुषोंका नरकविषे पतन कहणा अयुक्त है । ऐसी अजुनकी शकाके हुए. 
श्रीभगवान्‌ कहें हैर .' 

आत्मसंमाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः॥ ..- 

यजते नामयंजैस्ते दैभनाविधिषूर्वकस्‌ ॥ १७॥ ` 

(पदच्छेदः) आत्मसमाविताः। स्तव्पांः।वनंमानमदान्विताः। 
बते । नांमयज्ञेः ते । दमे । अविधिपूवकम्‌ ॥ १७॥ 

( पदार्थः ) है अर्जुन ! आत्मसंभाविव तथा रंतब्ध तथा धनमानं- 
मदकरिके युक्त वे आसुरपुरुष नाममात्रयज्ञोंकरिके अविभिषृषक देभकरिके 
यजन कहें ॥ १७ ॥ - 

भा० टी०-हे अजुन ! पुनः केत हैं 

हेणेतें 


+ Re वे आसुरपुरुष-आत्मसभावित 
अर्थात्‌ इम सब गुणोकरिके युक्त होण 


अत्यंत भ्नष्ट.ह इस .प्रकार 


(११३२ ) श्रीमदगवद्रीता- [ भध्यावर 


आपणे आपकरिके ही पूज्यताकूं प्राप्त हुए हें किसी भ्रेष्ट पुरुषांकरिके 
बूज्यताकूं भात हुए नही । अथवा आपणे खीपुत्रादिकॉकरिक ही हे 
आसुरपुरुष पूज्यताकूं प्राप्त हुए हैं किसी भ्रष्ठ पुरुष करिके पू्यताकू प्राप्त 
हुए नहीँ । पुनः केसे हैं ते आसुरपुरुप-स्तब्ध्‌ हे अथात्‌ नम्नभावतें रहित 
हैं। ता नम्नताके अभावविपे हेतु कहे ह-( धनमानमद|न्मिताः इति ) 
तहां सुवण,पशु,अन्न,गृह,भूमि इत्यादिकांका नाम धन है। सो धन है निपित्त 
जिसविपे ऐसा जो आपणेविषे पूज्यत्वरूप अतिशयताका अध्यात है ताका 
नाम मान हे । सो मान हे निमित्त जिसविपे ऐसा जो आपगेतैं भिन्न 
आपणे गुरुआदिकोंविपे भी अपुज्यलका अभिमान हे दाका नाम मद 
हे । ऐसे धन निमित्तक मानकरिके तथा माननिमित्तक मदकरिके युक्त 
हुए ते आसुरपुरुष नामयज्ञोकरिके यजन करे हें। तहां जे यज्ञ केवळ 
“नाममात्रकरिके ही ' यज्ञरूप होवें वास्तवं यज्ञरूप होगे नहीं विन 
यज्ञोका नाम नामयज्ञ है । अथवा जे यज्ञ कत्तापुरुपविपे दीक्षित क्षोम- 
बाजी इत्यादिक नाममाजके ही संवादक होदें हैं किती धर्मके संपादक होते नही 
तिन यज्ञोका नाम नामयज्ञ हे । ऐसे नाममात्र यज्ञाकूमी ते आसुरपुरुप 
विधिपूर्वक करते नहीं किंतु अविधिपूर्वकही करें हैं। अथांत वेदूने विधान 
करे जे इड्य, देवता, मंत्र, दक्षिणा इत्यादिक यज्ञके अंग है तिन अगीकी 
क्पू्णतापर्बक ते आसुरपुरुप तिन यज्ञांकू करते नहीं । ऐसे यज्ञोंकूमी ते 
आतुरपुरुप कोई श्रद्धापूर्वक करते नहीं किंतु देभकरिके करवे । तहां 
अंतरतें घर्मनिष्ठात रहित होइकेभी वाहते ठोकोके आगे आपणा पमोत्मा- 
पणा पगट करणा याका नाम देम है । ऐसे देभकरिके ते आहुरपरुप 
यज्ञांकू करं हैं इस कारणतें त भासुरपुरुष तिन यज्ञोंके फ्लोकूं भाप् 
होते नहीं ॥ १७ ॥ 
वहां ( यक्ष्ये दास्यामि ) इस वचनकरिके कथन कप्पा जो देम अह 
कारादिक ह प्रधान जिसविपे ऐसा संकल्प है तिस संकल्पकरिके भवृत्त हुए 
विन आामुरपुरुषॉके चहिरंगतापनहप यागदानादिक कममी सिद होवे 


घोडश ] माषादीकासदिता । (११३३) 


नहीं तो विचार, वैराग्य, भगवडक्ति इत्यादिक अंतरंगसाधन विन आसु 

रपुरुपोके केस सिद्ध होवे ! किंतु ते अंतरंगसाधन तिन्होंके कदाचि- 

तभी सिद्ध नही होेगे इस अर्थेकूं अब भीभगवानर कथन कॉई- 
अहंकार वलं दर्ष कामं ओषधं च संश्रिताः ॥ 
मामात्मपरदेहेषु प्रडिषंतोऽम्यसूयकाः ॥ 3८) 

( पदच्छेदः ) अहंकारम्‌ । वलूम्‌। दपम्‌ । कार्मम्‌ । क्रोधम्‌ । 
च । संश्रितांः । मामु । आत्मपरदेहेषु । प्रदरिपेतः । अभ्यसू- 
यकाः ॥ १८॥ 

( पदार्थः) हे अजुन ! अहेकारक्‌ं वथा वेळकूं तथा देपेकूं तथा, 
कॉमकूं तथां क्रोषकूं आँश्रवणकरणेहरे तथा आंपेणेदेह_परवेहोंविपे 
स्थित में परमेश्वरका हेपकरणेहारे तथा अँसूयादोषवाळे ते आसुरपुरुष 
नरकविषेही पढें हैं ॥ १८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! अहं अभिमानरूप जो अहंकार है सो अहंकार 
तौ सर्वाणियोविषे साधारण है । यातेंसो साधारण अहँकार इहां अहेकार- 
शब्दकरिक बहण करणा नहीँ किंतु जे गुण आपणेविषे हैं नहीं तिन 
गुणोंका आपणेविषे आरोपणकरिक तिन आरोपित गुणॉकरिके जो 
आपणे महाव॒पणेका,अभिमान हे ताका नाम अहंकार है। इसप्रकार शरी” ` 
रविये काये करणेका सामथ्यरूप जो बळ है तो घळ तौ स्वेप्राणियोविपे ' | 
साधारण है । याते सो साधारण बळ इहां बळशब्दकरिके ग्रहण करणा 
नह किंतु अन्यप्राणियोंके परामव करणेवासते जो शरीरविपे स्थित 
सामथ्यविशेष है ताका नाम बळ है। और अन्यप्राणियांकी अवज्ञारुप 
तथा गुरु राजादिक महान्‌ पुरुषोंके उछ्धेघन करणेका कारणहप ऐसा 
जो चित्तका दोपविशेष है ताका नाम दुष है। और इष्टवस्तुविधयुक 

जा अभिळापा हे ताका नाम काम हे । और अनि्टवरतुविपयक जो हेप 


>>> 


हे ताका नाम क्रोध है । इहा ( क्रो च ) इस वचनविषे स्थिव जो 


क 


(१११४) श्नीमद्रगवद्रीता- [ अप्याथ 


चकार हे तिस चकारकरिके परगणोंके नहीं सहन करणेका स्वभावरूप 
मात्सर्यका तथा अन्यभी महाच्‌ दोषोंका ग्रहण करणा । ऐसे अद्दकार, 
बळ, दर्प, काम, क्रोध, मात्सये इत्यादिक महान्‌ दोषांकूं ते आसुरपुरुष 
सवेदा आश्रयण करेंहे इसकारणपें ते आसुरप्रुप नरकविपे ही पढ़ें है 
शंका-हे भगवन ! इस प्रकारके पतितभी ते आसुरपुरुष आप परमेश्वरकी 
भक्तिकरिकै पावन हुए नरकविपे नहीं पडेगे । ऐसी अर्शुनकी शंकाके 
हुए शीमगवान्‌ तिन आसुरपुरुषोंविपे भगवद्धक्तिका असंभव कथन करें 
हैं-(मामात्मपरदेहेपु प्रद्धिपंतः इति) इहां देह शब्दका आत्माशब्दक अतविषे 
तथा परशब्द्के अंतविषे संबंध करणेतें ( मामात्मदेहेषु परदेहेषु प्रद्धिपतः ) 
इसप्रकारका वाक्य सिद्ध होवेहे । तहा ( नासमदेहेषु ) इस पदकरिके 
विन आझुरपुरुपेके देहोंका महण करणा । ओर ( परदेहेपु ) इत पद- 
करिके तिन आसुरपुरुषाके पुतरभार्यादिकोंके देहोँका ग्रहण करणा । याते 
( मामात्मपरदेहेषु प्रद्वितः ) इस वचनका यह अर्थं सिद्ध होवेहे तिन 
आसुरपुरुषोंके प्रेमका विषयभूत जे आपणे देह हें तथा पृत्रमायादिकोंके 
देह हे तिन संवदेहाविष तिन्होके यदिकमीदिकोंका साक्षीरूपकशिकि 
विद्यमान तथा निरतिशयप्रीतिका विषय ऐसा जो में परमेश्वर हूं विस 
मे परमेश्वरंविपयक देपकूं ही ते आसुरपुरुष करेंहें । तहां में परमेश्वरकी 
आज्ञारूप जो श्रुतिस्मृतिरुप शाख है तिस शाख्रउक्त अर्थके अनुष्ठानते 
रहितपणेकरिके जो तिस शाख्रूप आज्ञाका उलंघन है यहही मे परमेश्वर- 
विषयक देप है। और इस लोकवियेभी राजादिक महान्‌ पुरुषोंके आज्ञाकू 
जो पुरुप' उद्ंघन करेहे तिस पुरुषकूं तिन राजादिकोका द्वेषी कहे । 
ऐसे मं परमेश्वरके देप करणेहारे तिम आसुरपुरुषोंविये मे प्रमेश्वरकी 
भक्ति होणी अत्यंत दुर्घट हे इति । शेका-हे भगवन्‌ ! ऐसे आसुसुरु 
पाकू आपण गुरुआदिक महान्‌ पुरुष क्यों नही शिक्षा करते !- ऐसी 
अजुनकी रंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहें ( अभ्पसूयकाः इति ) हे अर्जुन ! 
पैदपतिपादित मा्गेनिपे स्थित जे गुह्आदिक वृद्ध पुरुष हे तिन गुरुआ- 


बोडस ] भाषादीकासहिता । (११३५) 


दिकोंधिपे स्थित करुणादिक गणोबिपे ते आतुरपुरुप वेचनादिक दोर्पो- 
काही आरोपण करें हैं ऐसे असूयादोपवाले आसुखुरुषोंकू विन गुरु- 
वाके वचनोविपे भद्धाही होती नहीं । याते ते गुरुभी तिन आसुरपुरु- 
पोकूं शिक्षा करते नहीं । इस प्रकार चहिरंगरुप तथा अंतरंगरूप सर्व” 
साधनेति शून्यहुए ते आसुरपुरुप केवळ नरकविपेही पढह इति । अथवा 
( मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपतः ) इस वचनका यह दूसरा अथ करणा । 
तहां ( आतमदेहेष॒ ) इस पदकरिके तिन आसुरपुरुपांके देहका महण 
करणा । और ( परदेहेप॒ ) इस पदकरिके पशुआदिकोके देहोका महण 
करणा ताकरिक यह अर्थ सिद्ध होवेहे-विन आमुरपुरुषोके देहोपिपे तथा 
पशुक्षादिकोंके देहोंविषे चेतन्यअंशकरिकै स्थित जो में परमेश्‍वर हूं विस में 
प्रमेश्वरविषयक्‌ देपकू करतेहुए ते आसुरपुरुंप यंजन करेहे । वहां. दुभ- 
पूर्वक करेहुए तिनयज्ञोविषे विन आसुरपुरुपाकी श्रद्धा हे नहीं । याते तिन 
श्रृद्धाहीव यज्ञोंका दूसरा तो कोई फळ होवे नहीं किंतु दीक्षादिक निय- 
मोकरिक तिंन आसुरपुरुपोके आत्माकू केवल व्यर्थ ही पीडाकी भागि होवे 
इसप्रकार पशुभादिकोकीमी आवेधिपूर्वक हिंस्ाकरिके दूसरा कोई फळ 
होवे नहीं किंतु ता हिंसाकरिके केवल चेतन्यका द्रोहमात्रही सिद होपेहे । 
इस रीविर्से आपणे देहोंविने स्थित तथा पशुआदिकोके देहोंविपे स्थित 
चेतन्यरूप में परमेश्वरका ३प करतेहुए ते आसुरपुरुत यजन कहै 
इत्ति । अथवा ( मामात्मपरदेहेषु प्रदिषेत: ) इस वचनका यह तीसरा 
अर्थ करणा । इहाँ ( आत्मदेहेपु ) इस पदकरिके परमेश्वरके लोला 
विग्रहरुप रामकष्णादिक नामवाळे देहीका महण करणा । और (परदे- 
हेषु ) इस पदकरिके प्रक्द, विभीषण इत्यादिक नामवाळे,भक्तजनोंके 
देहोंका ग्रहण करणा । ताकरिक यह अर्थ सिद्ध होवेहे में परमेश्वरक |. 
लीलाविम्रहरुप वासुदेवादिक नामवाळे देहोंविषे मनुष्यवबुद्धिहप भमक- 
रिक ते आतुरुरुष में परमेश्वरविषयक देपकू करें हे । तथा पहाद विभीः 
पूण इत्यादिक नामोंबाळे भक्तजनोंके देलृविषे सवदा आविमाकिकूं माहहुआ | 


( ११३६ ) . श्रीमद्भगवङ्गीता- [ भायर 


जो में परमेश्वर हूँ तिस में परमेश्वरविषयक देवळू ते आसुरपुरुष करई 
यह वार्ता पूर्व नवमअध्यायविषे ( अवजानति मां मूढा मानुषौ तनुम 
मितम्‌ । परं भावमजानेतो मम-भूतमहेश्‍वरम्‌ ॥ मोघाशा मोवकमाणो 
मोषज्ञाना विचेतसः । राक्षसीमासुरीं चेष प्रकृतिं मोहिनीं भिताः ॥ ) 
इन दोम्ठोकाकरिके कथन करीथी । तथा ( अव्यक्त व्यक्तिमापनन मन्यते 
नामबद्यः । ) इस वचनकरिकेभी पूर्वे कथन करीथी इति । यापं यह 
अर्थ सिद्ध भया । जिस में परंमेश्वरकी भक्तिकरिके अधिकारी जन 
पावन होवें हैं तिस में. परमेशवरविषे ही दिन आसुरपुरुषोका देप है ऐसे 
वेपी पुरुषोंविषे में परमेश्वरकी भक्ति होणी अव्यत दुधेट है । यातं ते 
आसुरपुरुप किस्ती भकारकरिकेभी पावन होते नहा ॥ १९ ॥ .-., 

हे भगवन्‌ | आप परमेश्वरकी रपाकरिक तिन आसुरपुरुपीकाभी 
कदाचित्‌ निस्तार होवेंगा । ऐसी अजुनकी शकाके हुए तिन आसुर. 
पुरुषका कदाचिचभी निस्वार होणेहारा नहीं है इस प्रकारके उत्तरकूं भीम: 
वाचं कथन करेंह- 


„= तानह दिषतः ऋरान्ससारेषु नराधमान्‌ ॥ 
^ - क्षिपाम्यजलमशुभानासुरीष्विव योनिषु ॥१९॥ 
^" पदच्छेदः ) तान्‌। अहम्‌ । द्विपेतः। कराने । सुंसरिषु । 
नराधमान्‌ । क्षिपामि । अजम्‌ । अशुभांन्‌ । आसुरीषु । एंव । 
योनिषु ॥ १५ ॥ RR 
( पदाथः) हे अजुन ! देपेकरणिहारे तथा कूर तथा नरोविपे अधम 
तथा निरंतर, अशुभकमांकू करणेहारे ऐसे विनं आसुरपुरुपांकू मैं पैरमेश्वर 
नरकजाणेक मार्गोविपेही गेरेताहू तिसर्वे अनवर अत्यंत क्र व्यामतत* 
पादिक योनियोविपे हो गेरताहूँ ॥ १९ ॥ * 
भा?टी०-हे अजुन ! शाचप्रतिपादित सन्मागके पिरोधी जे आसुर- 
उप ६ केसे ह वे आसुरुरुष-मं सरमेश्वरका तथा साधजनोका सवदा 


पौडश ] माषादीकासहिंता । (११३७) 


देप करणेहारे हैं । पुनःकेसे हैं ते आसुरपुरुप-कूर हैं अर्थाव्‌ सवदा 
जौवोकी हिंसाविषे ही प्रीतिवाठे हैं इसी कारणे ही ते आपुरपुरुष 
सर्बनरोंविषे अधम हैं अर्थात्‌ अत्यंत निंदित हैं । पुन/कैसे हैं वे आतु- 
रपुरुप-अशुम हैं अथीत्‌ निरंतर शाखनिषिद्ध अशुभ क़्र्पोंक ही कर्‌- 
णेहारे हैं । ऐसे तिन आसुरपुरुषोंकूं कपेकें फळका प्रदाता में परमेश्वर 
नरक जाणेके म[गौविषे .ही गेरता हूँ । और वे आसुरंपुरुष आपणे पाप” * 
कमोके वशे तिन नरकोंविषे बहुत कालपर्यंत अनेकप्रकारके दुःसोकूं 
अनुभवकरिके जवी तिस नरकते आवे हैं तबी में परमेश्वर तिन आसुरपुरु- 
पोंकू पूवेळे कर्मवासनावोंके अनुसार व्याघसपोदिक अत्येत कूरयोनिर्या- 
विषेही गेरताहूं । ऐसे में परमेश्वरके दोही तथा साधुपुरुषोंके डोही आसुर- 
पुरुषोंकपरि में परमेश्ररकी कदाचितमी कपा होती नहीं। तहां इस प्रकारके 
पापात्मा आसुखुरुष वीचयोनियोंकू ही पाप होरे हैं। यह वार्ता श्रुतिवि- 
पमी कथन करी है । तहां श्रुवि-( अथ कपूयचरणा अभ्यासोहयत्ते 
कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनि वा शूकरयोनि वा चाँडाळयोनिं वा इति ! ) 
अर्थ यह-शाखनिषिदध पापकमाकूं करणेहारे पुरुष शीमही नीचयोनिर्याकू | 
भाम होगें हैं। कभी श्वानयोनिके प्राप्त होवे हैं कमी शूकरयोनिकू पापत | 
होह कमी चांडाल्योनिकू भात होव हैं इसे आदिठेके दूसरीमी अनेक 
नीचयोनियोंकूं प्राप्त होवें हैं इति। इस प्रकार जीवोंके पृरवेपूवकमॉके अनुसार 
फूठकी मातिकरणेहारे ईश्रविपे विषमतादोपकी तथा तवता 
प्राभि होवै नहों। यह वारा अह्मसूत्नोविष औव्यासमगवानुनभी कथन 
करी है । तहां सूत्र-( वेपम्पनेभृण्येन सापेक्षत्वाचथा हि दर्शयति । ) 
अर्थ यह-इस छोकविपे कोई प्राणी सुखी है कोई प्राणी दुःखी हैं 
कोई आणी धनी है कोई प्राणी दरिद्री है कोई आणी पंडित हे 
कोई प्राणी मूर्ख है । इस प्रकारके विषम जगतकी उत्ति करणेहारे 
इश्वरविषे विषमतादोपकी तथा निर्देयतादोपकी अवश्यकरिके प्राप्ति 
होवेगी ! ऐसी शेकाके भातहुए भीड्यासमगवाच कहें हे-परमेखर जीवोंके 
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( ११३८ ) ्षीमद्गगवद्रीता- [ भध्यायः 


, पुण्यपापकरमैकी अपेक्षाकारके इस विषम जगवर्क उसन क्रे है 
दिस पुण्यपापकर्मक अनुसारही कीडे प्राणी छुसी होवेहे कोई माणी 
दुम्सी होबै है । यांव परमेश्वरविषे विपमतादोषकी त्था निदेयता-" 
दोपदी प्राति होवे नहीं । इसी प्रकारके अथेकूं ( अथ कपूयचरणाः ) 
इत्यादिक श्रुतियां कथन करें हिं इति । ऐसा सवेजगवका कारणरूप सो 
अंतर्थांमी परमेश्वर विन आसुरुरुषोंकूं केवळ पापकर्मही करावे हे पृण्य- 
कर्मे करावता नहीं । कहते तिन_आसुरुरुपोंविषे केवढ पापकमाकाही 
बीज वियमान है पुण्यकर्मोका बीज तिन्हाविषे हैं नही । और बीजके 
अनुसारही अंकुरकी उत्पत्ति होवेहे अन्य बीजते अन्य अंकुरकी उसत्ति 
हषे नहीं । जैसे निबके बीजतें निंबेक अंकुरकी ही उत्पत्ति होवेहे तिस 
लिंबे बीजे आम्रके अकुरकी उसत्ति होवे नहीं । यथपि सो परमेश्वर 
प्रमरुपाठु हे तथापि सो परमेश्वर विन आसुरपुरुषोंके पापोंकू नाश करता 
नहीं काहेवें विन पापोंके नाशकरणहारे जे पुण्यकर्म हैं ते पुण्यकमे तिन 
आसुरपुरुषोविते हैं नहीं याँ सो परमेश्वर तिन आसुरपुरुषोंके पार्पोकूं नाश 
करता नहीं । और विन आसुखुरुषोंविपे पुण्यकमाँके करणेकी योग्यता है 
नहीं यातें सो परमेश्वर तिन आसुरपुरुषोंकूं पृण्यकर्ममी करावता नहीं जिन 
पुण्यकमॉकरिके तिन्हॉके पापोंका नाश होवै है । काहेतें कायेकी उत्पत्ति 
करणेविप समथ हुआभी सो परमेश्वर जिस वस्तुविषे जिस कार्यकी 


उसतिकी योपा होगे है दिस सही दिस आरी टस ये योग्यता होवे है तिस वस्तुतेही तिस कार्यकी उत्ति करे है 


अयोग्यवस्तुर्वे विस कार्यकी' उसत्ति करता नश में पापाणांपैषे 


यवअंकुरकी उसत्तिकी योग्यता है नह याते परमेश्वर विन पाषाणोंविषे 
यवअंकुरकी उसत्ति करता नहीँ । किंतु यवबीजौविषे ही तिस यवअंकुरकी 
उत्पत्ति करे हे । पेसे पृण्सकभकी उत्पत्तिकें अयोग्य तिन आतुरपुरुपो- 
उपे सो ईखरभी पुण्यकर्मौकूं उत्पन करता नहीं। और जो कोई वादी 
यह दचन कहे कार्यके करणेकू तथा न करणेकूं तथा अन्यथा करणेकूं 


जो समे होने ताका नाम देखरुहे ऐसा ईश्वर होणेते. सो परमेश्वर 


पोडश ] भाषादीकासदिता । (११२९ > 


पृण्यकर्मकि अयोग्यभी तिन आसुरपुरुपोविय पुण्यकर्मकी योग्यताके संपा- 
दन करणे समर्थं ही है इति । सो यह कहा ययि सत्य है काहे सो 
| परमेश्वर सत्यसंकल्प है यावें सो परमेश्वर जो कदाचित इन आतुरपु- 
रुवाविये पुण्यकर्मकी योग्यता होवै इस कारका संकल्प करे तौ तिन 
आसुरपुरुषोविषे पुण्यकर्मकी योग्यता होइजावे परंतु सो परमेश्वर इस 
प्रकारका संकल्प ही करता नहीं । काहेतै परमेश्वरकी आज्ञारूप जो 
श्रुविस्मृतिहप शाखहै तिस शाका उन करणेहारे तथा परमे्रके, 
मक्तोके दोही ऐसे ज ते दुरात्मा आसुरपुरुष हें तिन आसुरपुरुपा ऊपरि 
तिस परमेश्वरकी प्रसन्नता है नहीँ ता ्रसन्नवातें विना सो परमेश्वर तिस 
संकल्पकूं केसे करेगा . किंतु कृदाचितमी नहीं करेगा । यह वार्ता श्रुति- 
विषे भी कथन करी है । वहां श्रुति-( एप हेव साधु कर्मे कारयति ते यमु- 
ज्िनीपते एप एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते । ) अर्थ यह- 
यह परमेश्वर प्रसन्न होदके जिस पुरुषकूं ऊपरिळे स्वगांदिक छोकोंविषे 
ढेजाणेकी इच्छा करेंहे तिस पुरुपकूं हो पुण्यकमे करावे है और यह प्रमे- 
शवर अपसन्न होइके जिस पुरुषकूं नरकादिक अधोलोकोंविषे ठेजाणेकी 
इच्छा करे है तिस पुरुपकूं तौ पापकर्म ही करावेहे इति । यावें यह अर्थ 
सिद्ध भया-परमेशरकी प्रसन्ञताका कारणर्प जी परमेर्वर्‌की वेदरूप 
आज्ञाका पालन हे सो आज्ञाका पाळन जिन पुरुप विपे विद्यमान है विन 
'रुपाऊपार तो परमेशवरकी प्रसन्नता होवै हे । और जिन पुरुषोवषे 
सो परमेश्वस्की आज्ञाका पाडन नहीं हे तिन पुरुषों ऊपरि परमेश्वरकी 
प्रसन्नता होती नहीं । और कारणके विद्यमान हुए ही कार्यकी उत्पत्ति 
होवे है कारणके अमाव इए कार्यकी उसचि होवे नहीं यह वार्चो छोक- 
विषेभी प्रतिद्ध ही है । इसविषे परमेरवरकूं विषमता तथा निदेयता केसे 
प्राप्त होवैंगी ? किंतु नहीं प्राप्त होवेगी ॥ १९ ॥ हि 
हे मगवन्‌ ! ऐसे आसुरपरुपाकामी क्रमकरिके बहुतजन्मोंके अंत- 
हये भय होवेगा । ऐसी अलुनकी शंकाके हुए ऐसे आसुरपुरुषोंका 


~ 


“शा 


De. 


( ११४० ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ मंध्याय- 


कदाचिवभी भेय होणेहारा नहीं है इसप्रकारके उत्तरकूं भीमगवान्‌ 
कृथन करें हैं- 

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा अन्मनि जन्मनि॥ । 

मामग्राप्येव कोंतेय ततो यांत्यधर्मां गतिम्‌ ॥२०॥- 

( पदच्छेदः) भासरीम। योनिम्‌ । आँपन्नाः । मूँढाः। जैन्मनि। 
जन्मनि । मीम्‌ । अप्राप्य । एँव । कोतेयं । ततेः । यांति । अध- 
माम्‌ । गतिम्‌ ॥ २० ॥ 

( पदार्थ: ) हे कौंदेये ! जे पुरुष कदाचिदमी , आसुरी योनि 
भरापतडुए हैं ते पुरुप जन्म जन्मविषे अविवेकी हुए वेद्मगिकू न प्रा हो- 
इके "ही तिसेतेभी अधम गेंतिकू भोत होरे हें ॥ २० 

भा० टी०-हे अजुन ! जे पुरुप कदाचिदभी आसुरी योनिकूं प्राप 
हुएहें ते पुरुष जन्मजन्मविपे मूढहुए अथात्‌ तमोगुणकी बाहुल्यताकरिके 
विवेकें शन्यहुए मेरेकू न मात हीइके अथात्‌ में परमेश्वरउपदिध वेदमार्गकूं 
न प्राछ होइके तिसतें भी अत्यंत निङ्ठगतिकूं भाप होवे हैं । इहां 
(मामभ्राप्येव ) इस वचनके अंतविपे स्थित जो एव यह शब्द है तो. 
एवशुंब्द तियेक्स्थावरादिक योनियोंविषे वेदमार्गके प्रामिकी अयोग्यताकूं 
बोधन करे हे अर्थांत तिन तियेक्स्थावरादिक यग्रोनियोविषे वेदमार्गके 
प्राप्तिकी योग्यताही नहीं है यातं यह अर्थ सिद्ध भया । अत्यंत तमोगु- 
णकी बाहुल्यताकरिके ते आसुरपुरुष वेदमार्गकी प्रातिके अयोग्य होइके 
ल निरुष्ट योनियोंदें उत्तरउत्तर अत्येत निरुष्ट अधमयोनिर्योकूं आप्त . 
होवे हे ! जैसे व्याघयोनिते सर्पयोनि निर हे तिस सर्पयोनितेंभी कीट 

पतेगादिक योनि निकट हे विस कीटपतंगादिक योनितेमी वृक्षादिक योनि 
निकृष्ट हे इति । इहां यर्थाप ( मामभ्राप्य ) इस वचनविषे स्थित मा 
he करिके प्रमेश्वरूप अर्थेकी ही प्रवीति होवे हे तथापि मां इस 
_दृकरिके परमेश्वरका महण करणा नही किंतु मां इस पदकरिके परमेश्वर- 


योड्य ] माषाटीकासहिता । (१६४१ ) 


उपदिष्ट चेदमार्गका ही अहण करणा।. काहेवें जिस वस्तुविपे जो अर्थ 
किंप्तीमी प्रकारकरिक मात होते है वित्त वस्तुविपे ही विस अर्थक्ता निषेष 
होवै है सर्वप्रकारं अग्ना अर्थका निपेष होता नहीं। और विन आसु- 
रपुरुषोविपे परमेश्वरके ्रा्िकी कोई शंकामात्रभी होती नही । जिस पर- 
मेश्‍वरकी प्रामिका (अप्राप्य) इस शब्दकरिके निषेध होते । यथपि तिन 
आुरपुरुषांविषे वेदमागेकी भी पापि संभवती नहीं तथापि तिन आसुरपुरु- 
पोंबिपे वेदमार्गके भागिकी अंकामात्र कदाचिद होइसके है विस वेदमार्गके 
प्राषिकाही ( अग्राप्प ) यह शब्द निषेध करे है । यातें मां इस पदकी 
ठक्षणावृत्तितें परमेश्वरउपदिष्ट वेदमार्गका ग्रहण करणा उचित है इति । 
आर किसी टीकाविपे वौ मां इसपदकी ठक्षणावृत्तिकरिके परमेश्‍वरके | 
प्रापिका साधनरूप अधिकारी मनुष्यदेहका ग्रहण क्या है इति । यांव !_ 
इस श्ठोकका यह समुदाय अर्थ सिदध होगे हे । जिस कारणवें एकवारभी 
आमुरीयोनिकू माप्हुर पुरुषोकू तिसते उत्तरउचर निरुषवर तथा 
निकटतम योनियाकी ही आमि होवे हे । और अत्येत वमोगुणकी बाहु 
ल्यताकरिके तिन आसुरपुरुषाकू तिनं निकष्टयोनियोके निवृत्त करणेका 
साम्ये होवे नही । तिस कारणतें जितने कालपर्यंत अधिकारी मनुष्यः 
देहकी भाति हे विवरने काळपर्यंत महान प्रयत्नकरिके परमनिकए भासुरी 
संपदावोंके निवृत्त करणेवासते शीम्रही इन भेयकी इच्छावाच पुरुवा 
यथाशाक्तेपरिमाण देवी संपदार्वोका सपादन करणा । जो कदाचिद 
विन आसुरी संपदावोके निवृत्त करणेवासते यह पुरुष देवीसंपदावोंका 
संपादन नहीं करेगा तौ विन आसुरीप्षपदार्वोके वशत व्याप्रप्रपांदिक 
नीचदेहोके प्राप्त हुएतें अनेतर भेयसाधनोंके अनुष्ठान करणेविपे अयोग्य 
होणेवे इन पुरुषीका कदाचितभी निस्तार नहीं होवंगा । इस प्रकार सो 
पुरुष महानसंकटोंकू आप्त होवंगा । यह वात्ता अन्यशास्रविषेभी कथन 
करी है । तहां *्ठोक-( इहव नरकव्याधेश्विकित्सां न करोति यः । गत्वा 
तिरीप स्थानं सरुजः किं करिष्यति ॥ ) अर्थ यह-आासुरीतंपतरूप 


९११४२) मीमद्गगवङ्गीता- { अध्यायः 


विमित्तकरिक सञ्च होणेहारी जा नरकहप व्यावि है विस्त नरंकेंहैप 
व्यापिकी निवृत्ति करणेहारी देवीसंपदरूप चिकित्साकू जो पुरुष इस आधि- 
कारी मनुष्यशरीरविषे नहीं करे है सो रोगीपुरुप देवीसपदरूंप औपधंतै 
रहित स्थानीविष जाइके तिन नरकरूप व्यांधिके निवृत्त करणेवासवै 
कया उपाय करेगा किंतु तहां कोईमी उपाय नहीं करेगा ॥ २० ॥ 

हे भगवन्‌ | ( देभो दपोऽतिमानश्च ) इत्यादिक वचनोकरिके पूर्व 
आपनें कथन करी जा आसुरसंपद हे सा आसुरसंपत अनेकभकारकी 
है यांति सा सर्व आसुरसंपत्‌ इस पुरुपनें आपणे आयुपकी समाप्तिपयेत 
भ्रयत्लकोरकेभी निवृत्त करणेकूं अशक्य है । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
श्रीभगवाचू तिस आसुरोसेपदकूं संक्षपकरिके कथन करें हैं- 


> | त्रिविधे नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः॥ . 
कामः कोधस्तथा लोमस्तस्मादेतञ्यं त्यजत्‌ २१ 
( पदच्छेदः ) निविषम्‌ । नरकेस्य । इदम्‌ । द्वारम्‌ । नांशनम्‌। 
आत्मनः । काँमः। क्रः । तेथा । छोमें:। तैस्मात्‌ । एतत्‌ । 
तरेयम्‌ । त्यॅजेत ॥ २१ ॥ 

५ ( पदार्थः ) हे अजुन ! इस पुरुपक्‌ं अधमयोनियाक्री प्राप्तिकरणेहारा 
यह तीनभकारका नंरकका द्वार हे काम कोर्ष पथा लोभ तिसँकारणतं 
इन 'तीनोंकूं परित्याग करे॥ २१ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन! नरकके मामिका यह तीनभ्रकारकाही द्वार कहिये 
साधन है सो यह वीन प्रकारका दार ही पूर्वउक्त सवे आसुरसंपदूका 
मूलभूत है तथा आरमाके नाशकरणेहारा है अर्थात्‌ धर्ममोक्षादिक सर्वपुरु- 
पार्याकी अयोग्यदाकूं सपादनकरिक इन पुरुषोंकूं अत्येव अधमयोनियांकी 
भाति करणेहारा हे । तहां सो तीनभकारका नरकका दार कौन है !; 
ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीमगवान कहें हैं ( कामः कोप्स्वथा 

` उमः इदि । ) हे अजुन | काम, कोष, छोम यह तीनोंदी इस पुरुषळू 


पोरद्य ] ` भाषाटीकाताहेदा ! ( ११४३ ) 


नरककी भाति करणेहारे हैं। वथा व्यार, सर्प, कीट, पतंग, वृक्ष इत्या- 
दिक अत्यंत अधमयोनिर्योकी आराति करणेहारे हँ । और इन वीनोके प्राप- 
हुएतें अनेतरही इस पुरुषकू ते सर्व आसुरस्पत्तियां प्राप्त होते हे । हे 
अजुन ! निसकारणंत काम, कोष; ठोभ यह वीनाँही इस पुरुप सर्वे 
अनर्थोके मूढभूद हैं वित कारणत यह अविकारी पुरुप इन दीनोंका "प 
अवश्यकरिके परित्याग करे । इन तीनोंके परित्यागकरिके ही पूर्वउक्त 
सपही आसरसंपत परित्याग करी जावे है। वहां चित्तविये उस्न्नुए काम, 
कोष, छोभका जो अनर्थविषे प्रवृत्तितप कार्य है ता कार्यका विवेकक- 
रिके जो प्रतिबंध है तथा तिस अनवर तिन कामादिकोंकी जो नहीं 
उत्ति है यहही विन कामादिक वीनोंका परित्याग है। तहां काम, कोष, 
लोभ इन दीर्नोका स्वरूप इसी अध्यायविपे पूर्व कथन करि आये हैं ॥२१॥ 

हे भगवन्‌ ! काम, कोष; छोम इन वीनोंके त्याग करणेहारे पुरुषकू 
कौन फुल भाप्त होवै है ! ना अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवाद कह हँ 

एवैवियुक्तः कोंतेय तमोद्रेखिमिनरः ॥ 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌२२॥ 

( पदच्छेदः) पेतैः । विमुफः । कोतेय । तमोद्वरेः। त्रिमिः । 
मरः! ओवरति । आत्मनः । त्रेवः । ततः । याति । पेराम्‌ । 
भतिम्‌॥ २२॥ 

( पदार्थः ) हे कौतेये । म ईन काम कीप लोभ तीनोंनें 
परित्याग कऱ्याहुआ यह पुरुष आपणे शरवकूही तिदकरेहे तिते परेम 
गतिक भोपत होवेहे ॥ २२ ॥ 

मा? टी०-हे अजुन ! नरकके ध्राभिका साधनभूत तथा असंत 
अधमयोवियाके भामिका साधनभूत जे काम, कोष, छोम यह वीन हे इन र 
दीनीवें रहित हुआ यह पुरुप आपणे जेयकूंही सि करेंहे अर्थात इस 


'अधिकारी पुरुपूके भति वेद भग्ने हिवहुपकारेके विधान क्ये जे 


(११४४ ) शीमद्वगवद्रीता- - [ अध्याय, 
भगवचभजनादिक अर्थ हैं तिन अर्थोकूंही सो पुरुष अनन करे हे । हे 


अजुन । इन काम, क्रोध, छोभ तीनॉके परित्यागे पूर्वे तिन कामादि- 
कॉकरिके भतिवदहुआ यह पुरुष आपणे भ्रेयकू सिद्ध करवा' नहीं । जिस 
कोरिके इस पुरुषकूं मोक्षरूप पुरुषार्थकी भाति होवे। उछटा यह पुरुष आपणे 
अभेयकूही संपादन करेहे जिसकरिके इस पुरुषका नरकविषे पतनही हो- 
`हे । और अभी तिस कामक्रोधादिरिप प्रतिबध॑तें रहित हुआ यह पुरुष आपणे 
आशयकूं संपादन करता नहीं किंतु अभी आपणे भेयकूही संपादन करे है । 
* F श्रेयके संपादन इस ठोकके सुसकूं अनुभव करिके अंतःकरणकी शुद्धि- 
द्वारा तथा आसन्ञानकी प्रातिहारा मोक्षरूप परमगर्तिकूही प्राप्त होवे 
है। यात मोक्षकी इच्छावान अधिकारी पुरुषोंने यह कामादिक तीनों 
अवश्यकरिके परित्याग कणे ॥ २२॥ || 
जिस कारणतें अभेयके नही आचरण करणेका तथा भेयके आचरण 
करणेका केवळ शास्त्रही निमित्त हे काहेतें अश्नेयका नहीं आचरण तथा 
अयका आचरण यह दोनों केवळ शासख्रभमाणकरिके ही जान्येजावे हैं 
अन्य किसी प्रमाणकरिके जान्ये जाते नहीं। तिसकारणतें तिस शाखका 


परित्याग करिके आपणी इच्छापूवेक व्षेणेहारा पुरुष किसीमी पुरुषार्थकूं 
भासत होता नही । इस अथेकू अब ऑमगवान कथन करे हैँ- 
यः शांखविधिसुत्सज्य वत्तंते कामकारतः॥ 
न स सिडिमवाप्नोतिन सख॑ न परां गतिमारश॥। 
( पदच्छेदः ) यः हे स न । वतैते । कॉम- 
` कारतः । न। सः। सिद्विम्‌'। अवाष्ठोति। ने । सुखम्‌ । ने । 
५ पुराम्‌ \ गतिम्‌ i दि ता सुम्‌ न 
(पदार्थः) हे अजुन ! जो पुरुष शास्रविधिकूं परित्यागकरिके आपणी 
इच्छामार्जेतें वतता है सो पुरुप अंतःकैरणके शुद्धिकूंभी नहीं भात होवे है 
क्था 3३ छोकरे सुखकूंभी नेही प्राप्त होवेहे तथा स्पर्गमोक्षरूप उत्कृष्ट , 
गंविकृंभो नेह मामहोवेहे ॥ २३ ॥ प पा 


पोडश ] भाषादोकासहिता \ (११४५ ) 


भा० दी०-हे अजुन ! अधिकारी जनोंके प्रति अपूर्व अर्थका बोधन 
करीता है जिसनें ताका नाम शाख है । ऐसे शास्रहूप ऋगादिक च्यारि वेद है 
तथा विन वेदौंके अनुसारी . स्मृति, पुराण, इतिहास, सून इत्पादिकभी 
शाखहपही हैं । विन शाखोकी जा विषिहे अथांद इस अधिकारी पुरुपनें 
यह कार्ये करणा यह कार्य नहीं करणा इस प्रकारके कर्तव्य अकतेव्य ज्ञानके 
हेतुभूव॒ जे प्रवर्तक निवपैक विभिनिपेध वचन हैं वहां ( अहरहः संध्यामुपा” 
गीत । ) अर्थ यह-यह नेवर्णिक पुरुष दिनदिनविपे सेध्याकू कर इत्यादिक 
वचन तो वियिवचन कहें जावें हैं। और ( परदारा गच्छेत्‌ । ) अर्थ 
यह-यह पुरुष परलीके साथि मैथुन नहीं करे इत्यादिक वचन निपेध- 
वचन कहें जावें हैं। ऐसे शाखवियिकूं जो पुरुष अभ्रडादें परित्याग 


आ £ 


दरि आपणी इच्छामात्रं वत्ता है अथांत्‌ जो पुरुप शाख्रविहितभी 


कर्मकूं करता नहीं तथा शास्रनिपिद्धभी कर्मकूं करता है सो शाखविषि- 
के परित्याग करनेहारा पुरुष ुरुपार्थके भ्रापिकी योग्यवारूप अन्तःकर- 
णकी शुदधिके गक शुद्धिक क्म्‌ करताहुआमी रातं होता नहीं । वथा सो पुरुष इस 
ठोकके सुखकूभी त्रात होता नहीं । तथा सो पुरुष रवर्गरूप उत्कृष्टगतिकू 
अथवा मोक्षरूप उत्कश्गविकूंमी प्राप्त होता नहीं किंतु सो शाखके विषिका 
उछ्ंघन करणेहारा पुरुष सवे पुरुपा्थोवे भरही होवेहे इति । इहाँ ( शाखः 
विधिम. ) इस वचनविषे जो भगवाननें विधि यह शब्द कथन कन्या है 
सो विन विधिनिपेधवचोते अतिरिक्त प्रत्यक्‌ अभिन्न चक्षके प्रविपादक 
जे तत्वमसि अहनल्लार्मि इत्यादिक वेदांतवचन हैं ते वचनभी शाखरूप 
ही हैं इस अथके सूचन करणेवासतै कथन कत्या है ॥ २३ ॥ 


जिस कारणतें शाखे विमुख होइके आपणी इच्छापरयेक र होणेहारे 
पुरुष सपसां शध होते. ह. विसकारणते इनअधिकारी पुरुषोन शाखकी | 


विधिकरिकेही कर्मॉकूं करणा । इस अर्थक कथन करतेहुए श्रीभगवान्‌ 


इस पोइश अध्यायका उप्सेहार करें हं-* 


( ११४६ ) .,.भीमद्वमवरद्ठीता- अध्याय- | 


तस्माच्छास प्रमाणं 4203 कार्यांकार्यव्यवस्थितों ॥ 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कम कर्तमिहाहेसि ॥ २४॥ 

इति "श्रीमज्धगवद्वीतासूपनिपस्सु ऋक्षपियायरां योगशाख्रे भीकष्णाजुन- 

संवादे देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम पोढशोऽध्यायः ॥ १६॥ 

(पदच्छेदः ) तसमात्‌ । शाखम्‌। प्रमाणम्‌। ते । कार्याकार्यं 
व्यवस्थितौ । ज्ञात्वा । शाख्विधानोक्तम्‌। कर्म । केंत्तम्‌। इह । 
अईसि ॥ २४॥ 

(पदार्थः) हे अर्जुन ! तिसेकारणदें तें अजुंनकू कै|यंभकार्यकी व्यवस्था- 
विषेही शास्त्रही प्रमाण है याते इसकंमंके अधिकारभूमिबिषे शाख्नविधान- 
करिके कथन करेहुए कमक जानिकरिके तूं युद्धादिक कर्मोके' करणेकूं 
योग्ये हे ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जिसकारणते शाख्विधिका परित्याग करिके 
आपणी इच्छाएवेक वत्तेणहारा पुरुष इस लोकके तथा परलोकके सवेपुरु- 
पाथांके अयोग्य होवै हे । जिसकारणें भेयकी इच्छावान तें भजुनकूं 
कार्यअकार्यकी व्यवस्थाविषे केवळ शाखही प्रमाणरूप है अथात्‌ हमा- 
रेकूं क्या करणेयोग्य-हे कया नहीं करणे योग्य हे इस भकारकी जा 
कत्तव्य अकत्तंव्ये अर्थकी व्यवस्था है तिस व्यवर्थाविषे भति, स्मृति, 
पुराण इतिहासादिरूप शाखमाणही बोधक हैं । आपणी बुद्धि वथा 
बृद्धादिकोँके वाक्य तिस व्यवस्थाविषे भमाणरूप नहीं हैं । याति इस कर्मके 

भषिकारमूमिविपे इस पुरुपनें यह कर्मे करणा यह कर्म नहीं करणा इस 
मकारे प्रवेक निवपेकरूप शास्रके विधाननें कथन कऱ्या जो विहित प्रीति- 
पिद्ध कमे हे विस कमेकूं भठीप्रकार जानिके शाखानिषिद्ध कमका परित्याग 
>क्‌रिके आपणे अन्तःकरणकी शुद्दिपर्यत शाख्रविश्ति आपणे युद्धादिक 
फेमॉक्ही करणेकूं तू योग्य हे इति । तहां इस पोडश अध्यायविषे श्रीम- 
भवायूर्न यह अर्थे कचन्‌ कऱ्याःपू्ेउक्त देभदपोदिक सपे आहुर संप- 


सप्तदश-] भाषारीकासदिता । ( ११४३) 


चका मूलभूत तथा सवे अशयकी प्रागिकरणेहारे तथा सव श्रेयके भतिबंधक ! 
ऐसे जे काम, क्रोध, . लोम यह तीन महान्‌ दोष हैं तिन कामादिक! 
महान्‌ दोर्षोका परित्याग करिक अयुके मासिकी इच्छावत्‌ इस भधि-। 
कारी पृरुषने अत्यंत श्रद्धापूर्वक शासक शरवणपरायण होणा तथा विश 
शास्रउपदिए अर्थकें अनुष्ठानपरायण होणा । यह अर्थ श्रीभगवाचूनें देवीः 
संपत्‌ आसुरीक्षपत्‌ इन दोनों संपदावाँके भिन्न मिन्न कथन करिके निर्णय 
कृप्या॥ २४॥ 
इति; घीमसारमहंसपरियाजकाचायश्रीमतक्राम्युद्धवानंदगिरिदष्यपादसिष्येण सामिचिद्‌* 
नानंद्गिरिणा विरचितायां प्राक्ृतदीक्षायां गीतामूदार्थदीपिकार्याया 
पोडशोऽष्यायः समातः ॥ १६ ॥ 


en 


अथ सक्षदशाऽध्यायप्रारंमः । ^ *' पू 

वहां कर्मके अनुष्ठान है अनुष्ठान करणेहारे पुरुप तीन प्रकारके होवेहे.। केईक 
पुरुप तौ शाके विषिकूं जानिकरिके भी अभ्नद्धारुप दोपतें तिस्न शात्र- 
विधिका परित्याग करिके आपणी इच्छामात्रते यत्किचित्‌ कर्मोंका 
अनुष्ठान करें हैं ऐसे पुरुष तो सवू परुपार्थोके अयोग्य होतें आसुर कहे- 
जावे हे । और केईक पुरुष तो शाखके विधिकूं जानिकरिक अत्येत 
श्रद्धावान होइके विस शाखविधिके अनुसारही निषिद्धकर्मोका परित्याग 
करिके शाक्षविहित कर्मोका अनुष्ठान करें हैं ऐसे पुरुष तो सर्व पुरुषाथोंके 
योग्य होगेतें देव कहेजाबें हे । यह अर्थ पूर्व पोडश अध्यायके अंवविपे 
निर्णय क्या । और जे पुरुष शाखके दिषिकूं आठस्यादिक दोपके वशात 
परित्याग करिके आपणे पितापितामहादिक वृद्ध पुरुषोके व्यवहारमाजक- 
रिके भद्धापूवक निपिद्धकमोका परित्याग करिके विहितकमाँका अनुष्ठान 
कहे विन पुरुपोंविपे असुराका धर्म घटवाहे । तथा देवतार्वोका धर्मभी 
घटताहे । तहा शास्त्रके विधिका पछियाग करणा यह तो असुरोका 


११४८ ) सीमद्भगवर््गीता - { अध्यायन 


धर्म तिनहाविपे घटेहे । और शद्धापूर्यक विहितकमाँका अनुष्ठान करणा 
यह देवतावांका धर्म तिन्होंबिपे घटे है । इसप्रकार अपुरोके धर्मकरिफे 
तथा देवताबोके धर्मकरिके युक्त हुए ते पुरुप क्या अुरोंविपे अंतभूत 
हं अथवा देवतावाविषे अंतभूंत हे इकार दोनों कमाँके दशनतं तथां 
एक कोटिक निय करावणहारे अथक दशनतें संशयकू प्राप्त हुआ सो 
अजुन श्रीमगवानूके अति प्रश्न कर ह~ 

अजुन उवाच। 

ये झा्रविधिसुत्सज्य यज॑ते श्रड्यान्विताः ॥ 

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः।१॥ 

( पदच्छेदः ) यें । शोस्रविधिम्‌। उत्सृज्य । यँजंते । श्रद्वया । 
अंन्विताः । तेषाम्‌ । नि । तु । का। कृष्ण । संत्वम्‌ । ओहो । 
रेजः । तेमः ॥ १ ॥ 

( पदार्थ: ) हे रष्ण ! जे पुरूप शोखविधिक्‌ परित्यागकरिके भंदा- 
करिके युक्तदुए देवपृजनादिकोंकूं करें हे तिनपुरुषोंकी पनः किसप्रकोरकी 
निए हे सौत्विकी हे अथवा रॉजती तामसी है ॥ १ ॥ 

भा० टी०-हे रुष्ण ! अर्थात्‌ हे सत्य आनंदरूप ! जेस देवतापुरुष 
भुतिस्मृतिरूप शाख्रके अनुम्तारी होवे पैसे जे पुरुष शास्रके अनुप्तारी हैं 
नहीं किंतु जे पुरुप श्रुतिस्मृतिरूप शाख्रफ़े विधिकूं आठस्पादिकः दोषके 
यशतें परित्याग करिके वर्चेहें । और जेसे आसुरपुरुप श्रद्धा रहित हो वह 
वेते जे पुरुष भराव रहित हैं नहीं किंतु जे पुरुष आपणे पिवापिवाम- 
हादिक वृद्ध पुरुपोके उपवहारके अनुस्तरणमात्रत भद्धाकरिके युक्त हुए हैं 
इस्प्कार आठस्पादिक दोपके वशतं शाख्रविधिका परित्याग करिके 
दथा आपणे वृद्धपुरुपोके व्यवहारके अनुसरणमात्रतें श्रद्धाकरिक युक्त हुए 

जे पुरुष देवपूजनादिक कपफे कहे विन पुरुपोंकी किसप्रकारकी निष्ठा 
अथात शालविधिकी उपेक्षा तथा वृद्धव्यवहारमात्र्ते भुद्धा इन दोनों- 


सत्तदश ] मावादीकासहिता । (११४९) 


करिके जे पुरुप पूर्व अध्यायउक्त देव अपुरपरुपोवें विठक्षण हैं वित 
पुरुपाकी सा शाखविधिकी अपेक्षार्वे रहित अद्धापूर्वक देवपूजनादिख्प 
कियाकी व्यवस्थिति किस प्रकारकी है कया साच्तिकी है अथवा राजसी 
तामसी हे । तहां तिन पुरुपोंकी सा निष्ठा जो कदाचिद्‌ साकिकी होरेगी 
तौ सात्विकस्वभाववाळे होणेतें ते पुरुप देवत्ताही होपैंगे। और तिन 
पुरुपाकी सा निष्ठा जो कदाचित्‌ राजसी तामसी होवैगी तौ राजसताम- 
सस्वभावयाळे होणेते ते पुरुष असुरही होवेंगे इति । इहां ( स्वम्‌ ) 
इस पदकरिके अजुननें संशायकी एक कोटि कथन करीहै । और ( रज- 
स्तमः ) इस वचनकरिके ता संशयकी दूरी कोटि कथन करी हे। 
इसी विमागके जनावणेवासतै तिन दोनेंके मध्यविपे( आहो ) इस शब्दका 
कथन क्या है याते साच्विकी, राजसी, तामसी यह तीन कोटि इहां 
ग्रहण करणी नहीं ॥ १ ॥ 
तहां जे पुरुप शाखविधिका परित्यागकारिकै श्रद्धापूर्वक देवपूजनादिक 
कर्मोंकूं करें हैं ते पुरुष तिस श्द्धाके मेदकरिके मेदवाळेही होवै हैं । तहा 
जे पुरुष सात्विकी भद्धाकरिके युक्त होवेहें । ते पुरुष तौ देव कहेजाबैं 
हें। ऐसे सार्विकश्रद्धावाछे देवपुरुप तो भुतिस्मृतिरुप शाखउक्त साधनों- 
विषे अधिकारीमावकुं प्राप्त होवें हें । तथा तिन साधनोंजन्य फळकूंभी 
प्राप्त होवें हैं । ओर जे पुरुष राजसी श्रदाकरिके तथा तामसी भदाक- 
रिके युक्त हैं ते पुरुष आसुर कहे जावें हैं। ऐसे आसुरपुरुप तो शाखउक्त 
साधनोविषे अधिकारीभावकू प्राप्त होवें नहीं तथा तिन साधनोंजन्य भाव- 
कूंभी प्राप्त होते नहीं । इसभकारकके विवेककरिके अर्जुनके संशयके निवृत्त- 
करणेकी इच्छा करते हुए श्रीमगवान तिन श्रद्धाके भेदकू कथन करें हैं- 
न श्रीमगवानुवाच । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वमावजा ॥ 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां शृणु ॥२॥ . 


(११५० ) श्रीमद्गावङ्रीता- [ अभ्याय॑= 


( पदच्छेदः ) त्रिविधे । भवैति। शद्धा । देदिनाभ्‌। सः। स्वंमा- 
बजा । सांच्विकी । राजसी । च। एव £ तामसी । च । इति । 
ताम्‌ ।यूणु ॥ २॥ „ . 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! देहाभिमानेवाछे पुरुषाँकी सा रंवभावजन्य 
अद्धा सारिविकी तेथा राजसी तर्था तामसी येह तीने प्रकारकी हो 'होवेहे 
तिस शरद्धाकूं तू वग कर ॥ २ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जिस श्रद्धाकरिके युक्तहुए यह भाणी शास्त्र 
विधिका परित्याग करिके देवपूजनादिक कर्मोकू करें हे सा देहाभिमानी पुरु: 
पोंकी स्वभावजन्य द्धा तीनप्रकारकी होवैंहे । तहां जन्मांवरोंविषे संपा- 
दन करे जे धर्म अधर्म आदिकोंके संस्कार हैं जिन संस्काराने इसे जन्मका 

| अतत कऱ्याहे तिन सस्कारोंका नाम स्वभाव हे । सो जीवोंका 
स्वभाव सात्विक, राजस, तामस इसे भेंदकरिके तीनम्रकारका 
होवै है तिस तीन प्रकारके स्वभावकरिके जन्य जारा है सा 
अद्धामी सात्त्विकी, राजसी; तामसी इस भेदकरिके तीनप्रकारकी 
होवै हे काहेतें छोकविषे जो जो कार्य होवे है सो सो कार्ये आपणे 


> कारणके सहशही होवे हे कारणत विलक्षण कार्य होवे नही । तहां 
साच्चिक्रस्वभावजन्य भेडा सात्विकी श्रद्धा कही जावे है । और राज- 
सस्पभावजन्य द्धा राजसी भद्धा कहीजावे हे । और तामसतस्वभावजन्य 
भद्धा तामसी श्रद्धा कहीजांवेहे । इसभकार सेस्काररूप स्वभावके निवि- 
घपणेकरिके सा भद्धाभी तीनभकारकी ही होवै हे इति । इहां ( राजसी 
चेव ) इस वचनविषे स्थित जो ( च एवं ) यह दो शब्द है तिन 
दोनों शब्दोविषे प्रथम च इस शब्दकरिके श्रीभगवान यह अर्थ बोधन 
क्प्या-जो भद्धा आरंमहुए जन्मविषे केवळ शाखके संस्कारमात्र करि- 
केभी जन्य होवेहे सा विद्वारपुरुपोकी भद्धा कारणकी एकरुपताकारके 
एक सास्विकीरुपही होवेहे राजसीरूप तथा तामसीरप होवै नही इति । 
ओर दूसरे एव इस शब्दकरिके शीमगवान॒ने यह अर्थ बोधन कन्या- 


दशं ) भापाटीकासहिता । (११५१) 


जा श्रद्धा शास्रकी अपेक्षातँ रहित हे तथा प्राणीमान्रविपे साधारण है तथा 
पूवेउक्त स्वभावकरिके जन्य है। सा श्रद्धा ही तिस स्वभावके त्रिविध- 
पणेकरिके तींनप्रकारकी होषेहै इति । और ( तामसी च) इस वचनविषे 
स्थित जो चकार हे सो चकार तिन तीन प्रकारोंके समुच्चय करावणे- 
वासते है इति । हे अजुन ! जिस कारणे पूरवजन्मके वा्नारूप स्वभा- be 
वृक्का अभिभव क्रणेहारा शाखजन्य विवेकृविज्ञान विन शाख्रबिषिके /- 
उ्ंषन करणेहारे पुरुषांकूं है नहीँ तिस कारणत तिन पुरुषोंके पूर्ववा- 
सनारप स्वभावके वशतें सा श्रद्धा तीन प्रकारकी ही होवे है तिस 
तीन प्रकारकी भद्धाकूं तू अवण कर । विस अद्धाकू अवण कारके तिन 
पुरुषाँविषे देवभावकूं अथवा आह्ुरमावकूं तू आपेही निय करेगा! २॥ 
तहां पूवेभ्लोकविषे अंतःकरणविपे स्थित पूवेजन्मकी वासनारप निमि- 


तकारणकी विचिन्रताकरिके तिस भदधाकी विचित्रा कथन की | (८ 


अब ओभगवान तिस अंद्धाके उपादानकारणुरूप अंवःकरणकी विचि- 
जता करिकेमी तिस अद्धाकी विचित्रताकूं कथन करेंहे- HT 

सत्त्वादुरूपा सर्व॑स्य श्रद्धा भवति मारत ॥ 7१९८ 

श्रढामयोयै पुरुषो यो यच्छूड़ः स एव सः॥३॥ 

( पद्च्छेदः ) सत्वावहणा। संर्वस्य। श्रद्वा) भवति । भारत! 
श्रडामयः । अयम्‌ । पुरुपः । येः । यचछद्ः । सँः ।एव । से: ॥३॥ 

( पदार्थः ) हे मारत | सेवेग्राणीमात्रकी आपणे अंतःकरणके अनु- 
सारही शद्धा होवेहै यह पुरष भद्धामय हो वह याते जो पुरुष जिसश्रदावाळा 
होवे “सो पुरुष पैत्सदश “ही होपैहे ॥ ३ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! सच्वगण है पान जिनहोविषे ऐसे जे विग- 
णात्मक अपंचीळत पंचमहाभूत हैं तिन पंचमहाभूते उसन्च हुआ यह $ 
अंत:करण भकारस्वभाववाठा होणे सच इस नामकरिके कहाजा- ˆ 
'बहे । तो अंतःकरण किसीके शरीरविग्ने तो उडूतसत्वगुणवालाही होैहे | 


( ११५२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- ° [ अष्याय- 


जैसे देवतावाका अंतःकरण है । और किसी शरीरविपे तो सो अंतः- 
करण रजोगुणकरिके अभिभृत सत्त्वगणवाला होवैहे। जैसे यक्षादिकोंका 
अंतःकरण हैं और कितीक शरीरविष तो सो अंतःकरण त॑मोगणक्रिक 
अभिभूत सत्त्वगुणवाळा होगे हे, । जैसे भूतप्रेतादिकोंका अंतःकरण 
है। और मनुष्योंका तो सो अंतःकरण बाहुल्यताकरिके व्यामिशितही होवे 
है । सो मनुष्यांका अंतःकरण शास्त्रजन्य विवेकज्ञानकरिके रजोतमो- 
गणका अभिभवकरिके उद्भ्‌वसस्वगुणवाळा कन्या जावे है । और जे पुरुष. 
शाखजन्य विवेकज्ञानत शून्य हैं तिन सव माणीमात्रकी तिस आपणे 
आपणे अंतःकरणके अनुसार ही द्धा होवे है । अथात तिस अंतःकर- 
णकी विचित्रतातँ तिन भाणियोंकी सा शद्धाभी विचित्रही होवै हे। वहाँ 
` सत्वगुण हे प्रधान जिसविषे ऐसे अंतःकरणविपे तौ सास्विकी श्रद्धा होगे 
हे। और रजोगुण हे प्रधान जिसविपे ऐसे अंतःकरणविषे तौ राजसी 
श्रद्धा होवे हे । और तमोगुण है प्रधान जिसविपे ऐसे ' अंतःकरणविपे तौ 
तामसी शद्धा होवे हे इति । हे अजुन ! तिन पुरुषोंकी किस भकारकी 
सा निष्ठा होवे है यह जो पूवे तुमने प्रश्न कऱ्याथा विस प्रश्नके उत्तरकू तू 
अब शवण कर । यह शाख्नजन्य ज्ञानंत रहित तथा कर्मका अधिकारी 
त्रिगुणात्मक अंतःकरणविशिष्ट पुरुप भद्धामय होवे हे । तहां जिस्तविपे 
अद्धाकी वाहुल्यता होवे है ताका नाम शरद्ामय हे'। जेस अन्नकी बाहु” 
ल्यतावाळे यक्षकू अश्नमययज्ञ कहे हं । भद्धामय होणेतं ही जो पुरुष 
जिस श्रद्वावाठा हे अथात जो पुरुप जिस सात्तिकी भद्धावाळा हे अथवा 
राजसी शद्धावाला हे अथवा तामसी श्रद्ापाछा हे सो पुरुप तिस आपणी 
भद्धाके अनुप्तारही सात्त्विक क्या जावे है अथवा राजस कह्या जावे है 
अथवा तामस कल्या जावे हे । यांत “इतत पुरुपकी श्रद्धाकरिके ही सा निष्ठा 
जानीजाब है इति । तहा महान्‌ भरतकुठविपे जो उत्पन्न हुआ हीवे 
पाका नाम भारत हे । अथवा शाखजन्य ज्ञानका नाम भा है ताकेविपे 


सत्तदश ] भाषार्दीकासहिता । । /( १९५३) 


जो प्रीतिवाळा होवे ताका नाम भारत, है । इस भारत सेबोपनकरिक 
श्रीभगवानूने अजुनविषे शुद्धताच्विकपणा सूचन काया ॥ ३; ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस पुरुपकी अद्धाही इस पुरुपके निक जनांचे है यह 
वचन पूर्व आपने कथन कपया सो सत्य है परन्तु सा भा आप अज्ञाव 
हुईं तिस निष्ठाकूं जनावैगी नहीं किंतु आप ज्ञात हुई सा भदा तित 
निष्वाकूं जनविगी याते ईस पुरुपकी सा भ्रद्धाही किप्त उपायकरिके जानी 
जावे हे | ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए देवपूजनादिक कापेरुप ठिंग- 
करिके ता भदा अतुमान करी जावे है, इसभकारके उत्तरकूं भीमगवात्र 
कथन करें हैं- , 
यजंते सात्त्विकादेवान्यक्षरक्षांसि राजसाः॥ 
घ्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजत तामसा जनाः ॥ ४॥ 


& 


पदच्छेदः ) यजंते । साँस्विकाः । देवाँन्‌ कै यंक्षरक्षांसि'। 


रांजसाः । प्रेता । श्रतेंगणान्‌ । चु । अन्ये । येंजते । तामसाः। 
जनाः ॥४॥ 

( पदार्थैः ) हे अजुन ! जे पुरुष देवेतावौकूं ऐैजनकर हैं ते पुरुष 
सात्विक जानणे और जे पुरुष भक्षराक्षसोक पूजनकर हैं ते पुरुष राजस 
जानणे और जे पुरुष भेवोक ईैथा मूतगणाकू पूजन कर हैं ते अन्यपु- 
रुष तमस जानण ॥ ४ ॥ `. 

भा०्टी०-हे अजुन ! शाखजन्य विषेकज्ञानतैं रहित जे पुरुष ता 
स्वमाबजन्य भद्धाकरिके वसुरुद्रादिक सात्तिक देवताकूं पूजन करें हैं 
ते अन्यपुरुष सास्विक जानणि । और शाखजन्य विवेकज्ञानपें रहित 
जे पुरुप तिस स्वभावजंन्य भद्धाकरिके रजोगुणवाले कुबेरादिक यक्षाकू 
तथा नैक्तेत आदिक राक्षसॉंकूं पूजन करें हैं ते अन्यपुरुष राजस जानणे 
और शाखजन्य विवेकज्ञान्प रहित जे पुरुष वा स्वभावजन्य भ्रद्धाक- 
रहे तमोगणवाछे मेवोर्कू तथा भुकगणोंकूं पूजन करें हैं वे अन्म पुरुष 

ज्र 


(११५२) « भीमद्भगवङ्गीता- i [ भध्याय- 


तामस जानणे । तहाँ जे बाझणादिक आपण धर्मत भ्रष्ट होवै हैं ते बाल- 
णादिक तिस शरीरके पात हुएतें अनंतर वायुमयदेहकू प्रा होइके उल्का- 
मुख कट पृतनादिक नामवाछे भेत होतें हें । अथवा पिशाचविशेषका 
नाम प्रेत है। और सप्तमातृका आदिकोका नाम भूतगण है ! इहां ( भूव- 
गणाँशवान्ये ) इस वचनके अंतविपे स्थित जो अन्ये यह पद्‌ है ता 
पदका ( सार्विकाः राजसाः तामसाः ) इन तीनों पर्दोविषे संबध करणा 
ताकरिकिँ सात्विक, राजस, तामस, इन तीन भकारके पुरुषोविषे परस्पर 
विछक्षणता सिद्ध होवै है ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार भुतिस्मृतिरुप शाखके परित्याग करणेहारे पुरुपांकी सार्विका- 
दिहूप निष्ठा देवपूजनादिक कार्यते निर्णय करी । तहां केईक राजसपाम- 
सपुरुषभी पूर्वले किती पुण्यकर्मके परिपाकतं सात्त्विक होइके शास्रउक्त साध- 
नोविये अधिकारीपणेकू प्राम होवें हैं । और जे पुरुष आपणे दुरागहकरिके 
तथा पूवे कित्ती पापकर्मके परिपाके प्राप्त हुए दुजेनसंगादिक दोषक- 
रिके दिस राजसतामसभावकूं नहीं परित्याग करें हैं ते पुरुष शास्त्रप्रविपा- 
दित सन्मा्गेते भ्रष्टहुए शास्रनिपिद्ध असन्मार्मके अनुसरणकरिके इसछो- 
क़विपे तथा परछोकविषे केवळ दुःखकेही भागी होवें हैं । इस अर्थकू 
अब श्रीभगवान्‌ दोश्ठोकॉकरिके प्रतिपादन करे हैं- 
अशाख्रविहितं घोरं तप्यंते ये तपो जनाः ॥ 
देसाहिकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
° कृपेयंतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ॥ (८/४१९० 
मां चेवांतः शरीरस्थं तान्विङ्चासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 
(पदच्छेदः ) अशाह्नविहितम्‌ । घोरम्‌ । तप्यते । ये । तंपः ॥ 
जनाः । दंभाइंकाँरसंयुक्ताः । काँमरागवलान्विताः । केपंयंतः । 
शेरीरस्थम्‌ । भूतग्रामम्‌ । अचेतसः । माम्‌ । चं। एवँ । 
अन्तैः रोरीरस्थम्‌। तान्‌ । बिद्ि'। आसुरनिश्चेयान्‌ । ५॥ ६॥ 


सप्तेदश ] भाषाटीकांसहिता । ९ १६५५) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! जे पुरुष अशास्रविहित घोर वैपकू करें ह 
तथा देमअँहंकार करिके संयुक्त हें वथा कामरागबलकरिक युक्त हैं 
तथा शरीरेविषे स्थित .मूँतोंकि समूहकूं रुशकरें हैं तथा अन्तर शरीरविये 
स्थिव में पेरमेशवरकूं भी कश करें हैं तंथा विवेकत रहि हैं तिनपुरुषोकूं 
आपुरनिश्वयवाढाही जाण ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

भा” टी०-हे अजुन ! जे पुरुष भशास्रविह्ित घोर तपकूं करें हें 
इहां ऋगादिक वेदोंका नाम शास्त्र हे सो वेदरूप शास्र जितनाक इदा- 
नींकाळविषे पठनपाठन करणेविषे सिद्ध है सो तो भत्यक्ष है । और जो 
वेदका भाग इदानींकाळविपे कहांभी पठनपाठन करणेविषे भिद नहीं 
है सो वौ वेदका भाग स्मृदि आदिकोंविपे. कथन करे हुए अर्थका मूळ- 
रुप करिके अनुमान कन्या जावै है। ऐसे भत्यक्षरुप शाखने तथा 
अनुमेयरूप शाखनें जो तप नहीं विधान कन्या है ता तपका नाम 
अशाख्नविहित तप है । अथवा वेद्के विरोधी वोदादिकोंनें रच्या. जी 
आगम है ताका नाम अशासत्र है ।.पिस भशाख्नें विधान कन्या जो 
तप्षशिळाआरोहदणादिक तप है ताका नाम अशाख्रविहिवतप हे । कैसा 
' है सो तप-घोर है अथात कत्तोपुरुपकूं तथा अन्य प्राणियांकू केवळ 
पीडाकीही आतिकरणेहारा है । ऐसे अशाख्विहिव घोरतपकूदी जे पुरुष 

सवदा करडे । तथा जे पुरुष देम, अहेकार इन दोनों करिके संयुक्त 
हें। तहां सवेछोक हमारेकूं धमोत्मा कहें या भकारकी इच्छारासिके तिन 
लोकोंविषे जो आपणा घार्मिकपणा प्रगटकरणा है वाका नाम देभ है। 
और सर्वगु्णोकरिके मेही सर्वेते भेष्ठ हूं या कारका जो दुष्टअभिमान है 
ताका नाम अहंकारहे । ऐसे दंभ अहंकार दोनों करिके जे पुरुष सम्यकू 
युक्त हैं। तहां देम अहंकारके योगविषे जो आयासते विनाही वियोगके 
उसत्तिकरणेका असामर्थ्य है यहही सम्पक्पणा हे ! वथा जे पुरुष काम^ 

रागबठकरिक युक्त हैं तहां कामनाके विषयभूत जे शब्दस्पर्शादिक विषय 
हें तिन विपषोंका नाम कामु है। तिन,विपयरूप कामोंविषे जा अत्यंत 


(११६६) श्रीमह्नगवद्गीता- ˆ [ अप्यायः 


आसक्ति है ताका नाम राग है। ओर सो राग हे निमित्त जिसविपे ऐसा 
जो अतिउग्रदुःसॉके सहनकरणेका सामर्थ्य हे ताका नाम बळ हे । ऐसे 
कामरागबलकरिक जे पुरुष सवदा युक्त हं अथवा शब्दस्पंशोंदिक विष- 
याँविषे जा अभिछापा है ताका नाम काम है। और स्वेदा तिन विष- 
योंविषे अभिनिविष्टचरूप जो अभिष्वंग हे ताका नाम राम है । और इस 
विषयक में अवश्यकरिक संपादन करूंगा या प्रकारका जो आग्रह है 
ताका नाम बल है। ऐसे काम, राग, बल इन तीनॉकरिके जे पुरुष 
सवेदा युक्तहें, इसी कारणवे ही बलवान दुःखकूं देखिकेमी नही निवत्ते- 
'मान हुए जे पुरुप शरीरविपे स्थित भूतोंके समूहकू कश करें हैं अर्थात 
देहईद्रियादिरूप संघातके आकारकरिके परिणामकूं प्रापहुए जे पृथिवी 
आदिक पंचभूत हैं विन भूतोंके समूहकू जे पुरुष व्यथं उपवासादिकों: 
करिके कश करें हैं तथा इस शरीरके अंतर मोक्तारुपकरिके स्थित जो 
में परमेश्वर हूं विस में परमेश्वरकूंमी जे पुरुष इस भोग्यशरीरके कशक- 
रणेकरिके कश करेह। अथवा अंतयोमीरुपकरिके इस शरीरविषे स्थित 
जो बृद्धिका तथा बुद्धिके वृत्तियोंका साक्षीरूप में परमेश्वर हूं तिस में 
- च Ld 
प्रमेश्वरकू जे पुरुष हमारी शास्ररुप आज्ञाका उछंघनकरिके रश करें हैं 
इसी कारणपेही जे पुरुप अचेतस हे अर्थात विवेकर्त शून्य हैं ऐसे इस 
ठोकके सबेभोगातिं विमुख तथा परळोकविषे अधमगतिक्‌ ग्राप्त होणेहारे 
समपुरुपार्थोते ष्ट तिन पुरुषोंकूं तृं अर्जुन आसुरनिश्वय जान । तहां 
„ आसुर है क्या विपरीतभावनायुक्त है वेदभर्थका विरोधी निश्चय जिन्‍्होंका 
तिन्हाका नाम आसुरनिश्चय हे । अर्थात ते पुरुप यथपि मनुष्परूपकरिके 
ग्रदीत होरे हैं तथापि ते पुरुप असुरोकेही कर्मोकूं करेंहें यांत तिन 
पुरुषोकू तु.अजुन असुररूपही जान। अर्थात तिन पुरुपोंकू असुररूप 
जानिके तिन्हाकी' उपेक्षा कर इति । इहां ( आसुरनिश्चयान्‌ ) इस 
वचनविपे तिन पुरुषोंके निथ्वयविषे आसुरपणा कथन कन्या । याते 
` दिस निश्भयपुषेक जितनीक तिन पुरुषोंकी अंतःकरणकी उृततिया 


सप्तदश ] माषाटोकासहिता । ( ११५७) ' 


हें विन सव वृततियांविपेभी सो आसुरपणा ही जानणा । और असुर- 
स्वजाविर्वे रहित मनुष्याविषे साक्षाद आसुरपणा रहता नहीं किंतु दृष्ठकर्मो-, 
के करंणेकरिक ही_मनुष्यांविपे असुरपणा रात हेवेहे । इसकारणतेही 
भीभगवानुनें ( नान्‌ असुरान्विद्धि )' इसमकार . तिन पुरुषाविषे साक्षात्‌ 
असुरपणा कथन क्या नहीं किन्तु आसुरनिश्रयकरिके ही तिन्हाविषे 
अझुरपणा कथन कम्याहे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

तहां जे सात्विक हैं ते तौ देव हैं और जे राजश हें तथा तामस 
हैं ते दिपरीतचडिवाठे होणे असुर हें। यह अर्थ पूर्वे निर्णय कऱ्या 
अब श्रीभगवान्‌ सात्विकोंके महण करावणेवासपे तथा राजसतामसांके 
परित्याम करावणेवासतै आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्यारोके जिवि- 
पपणेकू कथन करेंहं- E ५ 

आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः ॥ 

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शण ॥ ७॥ 

( पदच्छेदः) आहारः ! ते । अंपि। संवेस्य। त्रिविधः । 
भबति । प्रियः । यज्ञः । तेपः । तथा । दोनम्‌ । तेपीश । भेदम्‌ । 
इमम्‌ । अणु ॥ ७॥ न 

( पदाथः ) हे अजुन ! पुनः सविभाणियांका मिथ आहारे भी तीर्न- 
अकारकाही होतेहे” तथा यज्ञ ऐप दोन यहभी तीनप्रकारकेही हो हैं तिन 
आहारादिकोंके इसे सारिविकादिक भेदकूं तू भैवण कर ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूव कथनकरीहुई भदाही केवळ वीनप्रका- 
-रकी नहीं होवे हे किंतु सवैप्राणियोंका मिय आहारमी सात्विक राजस 
वापस इस मेदकरिके तीन भकारकाही होवे है च्यारि प्रकारका होये 
नहीं । काहेते सवेप्दार्थोकू त्रिगुणात्मक होणेच लिसतें भिन्न चौथा 
कोई भकार संभवता नहों। वहां भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य यह 


जो च्यारिमकारका अन्न है ताका, नाम आहार हे | हे अजुन. 


(११५८) भ्षोमद्वगवद्वीता- ` [ अध्यायः 


क्षुपाकी निवृत्तिरुप दृष्ट अथकी सिद्धि करणहारा सो आहार 
सात्त्तिकादिक भेदकरिके तीन प्रकारका हे तेसे धमकी उसचिद्वारा स्वर्गा- 
दिरूप अदृष्ट अर्थकी सिदिकरणेहारे जे यज्ञ, तप, दान यह तीनों 
हैं ते यज्ञ, तप, दान, तीनोंभी सात्त्विक, राजस, तामस इस भेदकरिकी 
तीनभ्रकारके ही होषें हें । तहां अभि आदिक देवतावॉका उद्देशक- 
रिके जो घृतादिक इढ्यका परित्याग है ताका नाम यज्ञ है। और 
शरीरंश्रियांकू शोषण करणेहारे जे रुच्छूचांद्रायणादिक हैं तिन्होका 
नाम तप है और आपणे ममत्वके विपयभूत जे सुवर्ण, गौ, अन्न, 
गृह इत्यादिक पदार्थ हें, तिन सुवर्णादिक पदा्थोंविषे आपणे ममत्वका 
प्रित्यागकरिकै जो भाहाणादिकोंका ममत्व संपादन करणा है ताका 
नाम दान है। ऐसे आहार, यज्ञ,-वप, दान च्यारोका जो सात्विक, 
राजस, तामस यह वीनप्रकारका भेद हे सो यह भेद भें तुम्हारे प्रति 
सपएकरिके कथन करताहूं, तिस मेदकूं तू सावधान होइके श्रवण कर॥७॥ 
अब आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्यारोंके सात्त्विक, राजस, तामस 
इन तीन प्रकारके भेदकूं श्रीभगवान पंचदश श्ठोकोंकरिके कथन 
क्रेंहें । तिसविपेमी भयम आहारके सात्तिकादिक मेदकूं तीन भ्लोकॉ- 

करिके कथन करेहे- 
[युःसत्त्ववलारोग्यसुखपरीतिविवर्धनाः ॥ 
| रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृया आहाराः सात्त्वि 
कप्रियाः॥ ८ ॥ 

१ पदच्छेदः ) आ्ुःसंत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्थनाः । 
रस्याँः। स्निग्धाः) स्थिरॉः। द्याः । आहाराः । साच्विँकप्रियाः८ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! आयुपे सत्व वळ आरोग्य सुख प्रीवि इन 
सर्वोकू बधावणेहारे तथा रस्यं स्निग्ध स्थिर ह्वय ऐसे आहारं तात्विक 


पुरुषाकू पिप होह ॥ < ॥ * 


दतदश | माषार्टीकासाहिता । ( ११५९ ) 


भा० दी०-वहाँ चिरकालपर्यंत जीवनका नाम आपुष है । और 
| बठवान्‌ दुःसके शापतहुएमी निर्षिकासणेका संपादक जो चिचक चेयं <- 
(है ताका नाम सुख है । अथवा उत्साहका नाम सत्व है। और 
आपणेकूं ,करणेविषे उचित जो काये है वा कार्यविये परिभमके 
अभावका प्रयोजक जो शरीरका सामर्थ्यं हे ताका नाम बछ है। 
और ज्वरशूळादिक व्याधियोंका जो अभाव है ताका नाम आरोग्य 
हे और भोजनवें अनंतर जो अंदर आहाद तृप्ति हे वाका नाम 
है । और भोजनकाठविषे जो अरुचितँ रहितपणा है अर्थात्‌ विस 
भाजनविपयक इच्छाकी उत्कटता हे ताका नाम प्रीतिहे । ऐसे आयुष, 
सत्त्व, बळ, आरोग्य, सुख! प्रीति इन सवाक जे आहार बधावणेहारे ह! ~” 
तथा जे आहार रस्थ_ ह अर्थात मधुरर्तकी म्रधानताकरिक जे आहार 
अद्यतस्वादु हैं। तथा जे आहार स्निग्प हैं अर्थात्‌ स्वभावसिद स्नेह 
करि व्या आगंतुक पुवादिख्य स्नेहकरिके जे आहार युक्त हैं। तथा ने 
आहार स्थिर हैं अर्थात्‌ जे आहार रसादिकअंशकरिक शरीरविपे चिरका- 
ढत स्थायी हैं । तथा जे आहार हय हैं अर्थात्‌ दुर्गन्ध अशुचित्वादिक | / 
दृष्ट अदृष्टदोपोतें रहित होणेते जे आहार आपणे दर्शनमात्रकरिके ह kf 
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हृदपकी परस्वा करणेहारे है इस प्रकारके गुगाकरिक युक्त जे भक्ष्य, 
भोज्य, ठे, चोष्य यह च्यारिमकारके आहार हैं ते आहार सात्विक 
पुरुषाकू ही मिष हो हैं अथोव इन पूर्वउक्त ढक्षणोंकरिक ते आहार 
सात्विक जानण तथा सास्विकपणेकी इच्छाकरणेहारे पुरुषोंनें यह पूर्वडक्त 
आहार ही महण करणेयोग्य हे॥८॥ 
कदम्लरुवणात्युष्णतीकषणरुक्षविदाहिनिः ॥ 
आहारा राजसस्येष्टा ढःखक्योकामयमदाः ॥ ९॥ 
( पदच्छेदः ). कद्‌म्ललवणात्युष्णतीक्ष्णहक्षविदाहिनंः । 
आहारांः! सजसरँय । इदः । दुःखशोकामयंप्रदाः ॥ ९ ॥ 


(११६० ) श्रीमद्भगपद्रीत्ता- | भभ्याय" 


(पदार्थः ) हे अजुन ! केटु अम्छ छवण अविउष्ण वीक्ष्ण रुक्ष 
दाहकरणेहारे तथा दुःख शोक रोगइन दीनोंकी पराततिकरणिहरि ऐसे 
आहार राजसपुरुषोकूही प्रियं होव हैं ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-इहां ( अतिउष्ण ) इस वचनविवे जो अति यह शब्द है 
तित अविशब्दका कटुआदिक सप्तशब्दोके साथि अन्वय करणा ताक- 
रिक यह अर्थ सिद्ध होवे है । जे आहार अतिकटु हैं तथाअति अम्ल हैं 
तथा भविळवण हैं तथा अविउष्ण हैं तथा अतितीक्ष्ण है तथा अतिरुक्ष 
हैं तथा अतिदाहकरणेहारे हैं इति । तहा निंबादिक आहार अतिकटु कहे 
जावे हैं । और निंबुजंबीरादिक आहार अतिअम्छ कहे जावे हें । और 
सेघवादिक आहार अतिलवंण कहेजावें हैं । और जिस आहारके भक्ष- 


न 


आहार अतिविदाही कहे जावें हैं इति। तथा जे आहार दुःख, शोक, 
आमय इन तीर्नोकी भाति करणेहारे हैं । वहां तत्कालिक जा पीडा 
है ताका नाम दुःख है । और पश्चात्‌ भावी जो दोमेनस्य है ताका नाम 
शोक हे । और ज्वरादिक रोगका नाम आमय हैं । ऐसे दुःख शोक 
आमयकूं जे आहार वातपित्तादि धातुवोकी विपमताद्वारा प्राप्त को हैं 
विन आहारोका नाम दुःखशोकामयप्रद हैं । ऐसे आहार राजस- 
पुरुपा ही परिय होव हैं । अर्थात्‌ इन पूर्वउक्त छक्षणाकरिके वे आहार 
राजस जानणे। ऐसे राजस आहार सात्त्विकपुरुपोरनें अवश्यकरिके परित्याग 
MR lg शरि 


यातयाम गतरसं पति पर्यपित च यत्‌॥ 
उच्छिएमपि चामेध्य मोजन तामसप्रियस्‌॥१०॥ 


सप्तदश ] भाषाटीकातहिता । , (११६१)- 


( पदच्छेदः ) यांतयामम्‌ । गंतरसम्‌। पूतिः । पर्युषितम्‌ । चं † 
यंत । उच्छिएम्‌ । अपि । च । अमेध्यम्‌ । भोजेनम । तमस 
प्रियम्‌ ॥ १०॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन । जो आहार यातयाम है तथा गेपरस है तथा 
पूति हे तथां पर्यृपितं हे तथा उच्छिष्ट है र्था अमेष्य हे सो आहार तोम" 
सपुरुषंकूही परिय होवै हे॥ १० ॥ 

भा० टी०-हें अजुन ! जो आहार याठयाम हे अर्थात अपेपक- 
हुआ है तथा जो आहार गतरस है अर्थात्‌ असंतपकणकरिके शुष्कहुआ 
जो भाहार बिरसवाकूं प्राभहुआ है । अथवा अग्निकरिके पकहुआ जो 
ओदनादिक आहार महरादिककाठके व्यवधानकरिके शीतठताकूं प्राप्त 
होगे हे तिस भाहारका नाम यातयाम है। और जिस आहारको हार 
अंश निकासछिया हे वा आहारका नाम गतरस. है । जैसे मथनकरेहुए 
दुग्धादिक हैं । तथा जो आहार पति है अर्थात्‌ जो आहार दुर्गपवाठा 
हे । तथा जो आहार पर्युषित है अ्थीए्‌ अभिकरिक पकहुआ जो आहार. 
एकरातिके व्यवधानकरिक भोजनकत्तापुरुपकू तात्कालिक उन्मादकी रामि 
करणेहारा है । यहां (पर्युषितं च यव) इस वचनविपे स्थित जो च 
यह शब्द है सो च शब्द इसतप्रकारके अत्यंत दुष्पणेकरिके प्रसिद्ध अन्य 

आहारॉकेभी समुप करावणेवाप्तते है। तथा जो आहार उच्छिए है 
अर्थाद्‌ भोजनकरिक पीछे रझा जो अन्न है । तथा जो आहार अमेध्य 
है अर्थात्‌ यज्ञके अयोग्य जे अशुचि मांसमत्स्यादिक हैं। इहां ( उच्छि- 
ष्टरमपि चामेध्यम्‌ ) इस वचगविये स्थिव जो ( अपि च ) यह शब्द 
हे सो शब्द वेयकशास्रविषि कथन करे हुए अपथ्य आहाराके 
समुचय करावणेपासते हे । इस प्रकारके ठक्षणाकरिफे युक्त जो आहार 
है सो आहार तामसपुरुपोकू ही मिय होवेहे । अर्थाद्‌ इन से 
उत्तरक्षणोंकरिके तिस आहारकूँ तामस जानणा । ऐसा तामस आहार 
त्तिक अत्यंत दरही परित्याग करणा इवि । ऐसे तामस आहा- 


(११६२ ) श्रीमद्गगवङ्गीता= अध्याय: 


रविपे दुःखशोकादिकोकी कारणता अत्यंत प्रसिद्धही है । यातें भीमग- 
वाननें साक्षात मुसतैं कथन करी नशी । इहां भीभगवाननें यथाक्मकरिके 
तीनप्रकारके आहारवर्ग कथन करे हें । तहां ( रस्पाः ) इत्यादिक तो 
सास्विक आहारवगे कथन क्या है । और ( कहुम्ठ ) इत्यादिक 
राजस आहारवगे कथन कन्याहै । और ( यातयामम्‌ ) इत्यादिक्र तामस 
आहारवर्ग कथनकऱ्याहे । इस प्रकार तीनपकारके आहारवर्ग कथन करे 
हें । तहां राजस आहारवर्ग तेथा तामस आहारवर्गे इन दोनों वर्गोविषे 
सास्तिक भाहारवगेका विरोधीपणाही जानणा सो प्रकार दिखावें हैं । 
तहा अविकटुत्वादिक रस्यत्वके विरोधीही होवें हैं । जिस कारणें अति-, 
कदुस्वादिक आहार अस्यत स्वादु होवें नहीँ । यह वाची समे ढोकोविषे 
प्रसिद्ही है। और हक्षपणा स्निग्धपणेका विरोधी होवैहै । और अति- 
तीक्षणपणा तथा अतिविदाहकपणा यह दोनों धातुवोंके पोषणका विरोधी 
होणेतैँ स्थिरताके विरोषीही होवें हैं । और अतिउष्णत्वादिक हृयत्वके 
विरोधी होवें हें । और आमयप्रदत्व आयुः, सत्त्व, बळ, भारोग्य इन 
च्यारोका विरोधी होगे है। और दुःखशोकपरदस्व सुख भीति इन दोनोंका 
विरोधी होवेहे । इस रीतिसें राजस आहारवर्गविषे साच्विक आहारवगंक! 
पिरोधीपणा स्पष्ठही हे । इस प्रकार तामस आहारवर्गविषेभी गतरसस्व, 
यावयामत्व, पर्युषितत्व यह तीना यथायोग्य रस्यत्व, स्निग्धत्व, 
स्थिरत्व इन तीनोंके विरोधीही हें । और पूवित्व, उच्छि्टल, 
अमेध्यत्व यह तीनों इयत्वके विरोधी हें । और तामस आहार वर्गविपे 
आयुः सच्वादिकोंका विरोधीपणा तौ स्पष्टही है । वहां राजस आहार- 
वर्गविषे तो केवळ दृष्टविरोधमात्रही होवे हे । और तामस आहारवर्गविपे 
तो इषविरोष तथा अदृष्टविरोध दोनोंही होरे हैं इतनी दोनोंविये परस्पर 
विशेषता हे ॥ १० ॥ 
तहां पूर्व ( आयुः सत्त्व-) इत्यादिक तीन श्ठोकॉकरिके श्रीम 

पानूनं यथाकम सात्त्विक, राजस; तामस यृह तीन प्रकारका माहृ[र 


/ 
i] 


सदश | आवाटीकासहिता । ५ (११६३) 


कथन करघा। अब { अफठाकांक्षिमिः ) इत्यादिक तीत *ठोकोकरिके 
श्रीमगवाद्‌ यथाकमंत सात्विक, राजसः तोम इन तीवप्रकारके यक्षाकूं 


कथन करें हें, 

अफलाकांक्षिमियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ॥ 

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥११॥ 

( पदच्छेदः ) अफेलाकांक्षिमिः। यैज्ः । विधिदृ्ट । यँः । 
इच्यते । यंख्यम्‌ । एव। ईति । मंनः। संमाधाय । सैः । 
सौच्विकः ॥ ११ ॥ RR 

( पदाथ ) हे अजुन | फंछकी इच्छात रहित पुरुषे येह अवश्य 
केन्य ही हे ईसप्रकार मंनकूं निश्चितकरिक जो शाखविहित येज्ञ अतु 
छान करीताहै सो येन सास्विक कद्याजावै है ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | अमिहीन, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य) ज्योति- 
शोम इत्यादिकोंका नाम यज्ञ है। सो यज्ञ दो प्रकारका होवै है एक 
काम्पयज्ञ होवै है दूसरा नित्यश होवेहे । वहां ( दर्शपूरणमासाभ्यां स्वर्गः 


~ 


ba aa NS र रिके 
कामी यजेत ) इत्यादिक वचना] स्वगौदिकफटके संयोगकरिक विधान- 
करा जो यज्ञ है सो यज्ञ कायप कह्याजावेहे । सो काम्पयज्ञ तौ 
सर्वेर्भगोंकी संपूर्णतापूवेक इस पुरुपनें आपही अनुष्ठान करीवाहे ब्राह्मणा- 
दिक प्रतिनिषिद्वारा अतुष्ठान करीवा नहीं और ( यावज्जीवममिहोतं 
जुहोवि ) इत्यादिक वेचनोंनि फळके संयोगे विनाही केवळ जीवनादिक- 
लिमितके संगोगकरिके विधानकऱ्या जो प्च है जो यज्ञ स्वेअंगॉकी पूर्ण- 
ताके अभाव हुए बाहमणादिक अरविनिधिकरिकेभी अनुष्ठान कऱ्याजावेह 
सो यक्ष तित्यपज्ञ कसाजाषै है तहां सवेअंगोकी संपूर्णवाके अभाव हुएभी 
प्रतिनिधिक, ग्रहणकरिके हमरे अवश्यकरिके सो नित्यकमे करणेयोग्य 


है जिसकारणते प्रत्यवायकी तिवृत्तिः करणेवासवै वेदभगवाननें आवश्यक 
जीवनादिक निमित्तकरिके सो नित्य विधान कतया इस प्रकारचे 


(११५४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भध्यायर 


आपणे मनकूंनिश्चितकरिक अंतःकरणके शुद्धिकी इच्छावान होणें 
काम्यकर्मॉके अनुष्ठाने विमुख पुरुषोंनें शाख्प्रमाणते निश्चय कन्या 


शु रर 


(पदच्छेदः) अभिसंधाय । तुं । फंलम। देभार्थम्‌ । अपि । 
च्‌। एव । य॑त्‌ । इज्यते । भरतश्रेष्ठ । तेम । यैज्ञम्‌। विद्धि’ । 
राजसम्‌ ॥ १२॥ 

( पदार्थः ) हे भरतवंशविषे श्रेष्ठ अजुन ! पुनः स्वर्गादिकफंछकूं 
इदशकरिके पंथा दर्भकेवासवे भी* जो यज्ञ अनुष्ठान कम्याजावे है तिस 
यैक्तकू तू रजस जोन ॥ १२ ॥ 

भा० टी०-हे मरतकुळविषे श्रे अजुन ! पुरुपोंकी कामनाके पिष” 
यभूव जे स्वर्गादिफल हैं तिन स्वर्गादिकफळोंका उद्देशकरिके जो यज्ञ अनु- 
छान क्रया जावैहे अंतःकरणके शुद्धिका उद्देशकरिके जो यज्ञ अनुष्ठान 
कस्या जावा नहीं । और यह सवेळोक हमारेकूं धर्मात्मा कह या प्रका- 
रकी इच्छाकरिकै जो लोकाविषे आपणा धमोत्मपणा प्रगर करणा है 
ताका नाम देम है ऐसे दभवासतेभी जो यज्ञ अनुष्ठान कर्याजांवेहे । 
इहो ( अपि चैवे ) यह वचन विकल्प समुचय इन दोनोंके कथनकरिके 
तीनपक्षोंके सूचनकरणेवासवे हे । तहां कोईक यज्ञ वौ देभके वासवे नहीँ 

करवा हुआभी पारलौकिक स्वर्गादिकफछका उद्देशकरिके ही करबा- 
जावेहे तथा कोईक यज्ञ वौ पारठौकिक स्वर्गादिक फ़ळका नहीं उदे” 
शकरिके भी केवळ देभके वासवेही कऱ्याजावेहे । इस भकारके विकल्पक- 
रिके दो पक्ष सिद्ध होगें हे । और कोईक यज्ञ तो पारलौकिक स्वगां- 
दिक फूलवासतैमी तथा इस लरेकके देभवासतेभी कऱ्याजावे है। इस 


` सदश ] भापारीकासहिता । (११६५ ) 


प्रकार दोनोका समुचवकरिके एकपक्ष सिद होवेहे । इत परकार इृश्फळका 
उद्देशकरिके अथवा अदृष्टफलका उद्देशकरिके अथवा दृष्टअदृष्ट दोनों 
फडका उद्देशकरिके शास्रके अनुप्तार जो यज्ञ अनुष्ठान कप्पाजावे है 
विस यज्ञकूं तू राजस यज्ञ जान । अर्थात विस यज्ञकू त राजत जानिके 
परित्याग कर। इहां ( हे भरतश्रेष्ठ !) इस संदोधनकरिके श्ीमगवा- 
नुने अञुनविपे तिस्त राजसकर्मके परित्यागकरणेकी योग्यता सूचन 
करी । और ( अभिसंधाय तु ) इस वचनके अंतषिपे स्थित जो तु 
यह शब्द है सो तुशब्द पूर्वश्ठोकउक्त नित्यकर्मरूप साखिक यञ्च 
इस काम्यकर्मरूप राजस यज्ञविपे विठक्षणताके सूचन करणेवातते है १२ 


विधिहीनमसृष्टान्ने मंवहीनमदक्षिणम ॥ 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 


(पदच्छेदः ) विषिहीनंम्‌। असृशन्नम्‌ । मघहीनम्‌ । अई्ि- 
णम्‌ । श्रद्वाविरहितम्‌ । यज्ञम्‌। तामसम्‌ । परिचक्षते ॥ १३॥ 

( पदार्थः) हे अजुन ! जो यज्ञ शास्रविषिते रहित है तथा अन्न- 
दानत रहितहे तथा मॅत्रदें रहित है तथा दक्षिणां रहिवहे वथा शद्धा 
रहित है ऐसे यज्ञफूँ वेदवेचा शिष्टपुरुप तामसे यज्ञ कहे हैं ॥ १३॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो यज्ञ विधिहीन है अर्थाद्‌ जित भकारते 
शाने तिस यज्ञ करणेका विधान कस्या हे तिस शांस्रउक्तरीतितं जो 
यज्ञ वियरीत है तथा जो यज्ञ असा है अर्थात्‌ जिस यक्षविपे 
ब्राह्मणादिकॉके वाई अन्नदान नहीं करथा जावे है । तथा जो यज्ञ मंत्र- 
हीन है अथात्‌ उदात्तादिक स्वराकरिके तथा ककारादिक वर्णोकरिक 
त्रो रहित हे । तथा जो यज्ञ दक्षिणातिं रहित है तथा कसिजनाह- 
णविषयक देपादिकॉकरिके जो यज्ञ अदार्ते रहित है ऐसे यज्ञकूं वेदवेत्ता 
शिष्ट पुरुप तामपयज्ञ कहेहें इति । तहां विपिहीनल, असृष्टानल, गेम 


( ११६६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- = [थिष्याय 


हीनल अदक्षिणत्व, भ्रद्धाविरहितत्त यह जे पांच विशेषण कथन करे 
हैं विन पांचविशेपणोंके मध्यविषे एकएक विशेषणकरिकै युक्तहुआ सो 
तामसयज्ञ पंचप्रकारका सिद होवे है । और तिन पांचोंविशेषणीकरिक युक्त 
हुआ सो तामसयज्ञ एकभकारका सिद्ध होवेहे । इस भरकारपे पट्‌ तामसमज्ञ 
सिद्ध होवेहे । और तिन पांचोविशिपणोके मध्यविषे दोविशेपर्णोकरिके 
युक्तहुआ सो तामसयज्ञ मिनही सिदध होवैहे । और वीनविशेषणोक- 
रिक युक्तहुआ सो तामसयज्ञ भिन्नही सिद्ध होवेहे । और च्यारे विशेषणो 
करिके युक्त हुआ सो तामसयज्ञ भिन्नही सिद्ध होवेहे । इस भकार तिस 
तामसयञ्ञके बहुतभ्रकारके मेद सिद्ध होवे हं । तहां पूवउक्त राजस 
यज्ञविपे अंवःकरणकी शुद्धिक अभाव इएमी स्वर्गादिक फछोंकी प्राप्ति 
करणेहारा धमेूप अपूर्व अवश्यकरिके उत्पन्न होवेहे काहेते सो राजस” 
यज्ञ शाकी विधिपरिमाण ही अनुष्ठान करयाजावेहै। और यह तामसयक्ष 
वौ शास्रकी विधिपरिमाण भनुष्ठान'कऱ्याजावा नहीं याँ तिस ताम- 
सयत्ञतें कोईभी धर्मरूप अपूवे उतपन्न होता नही । इतना दोनोंबिपे 
परस्पर भेद हे ॥ १३ ॥ 

वहाँ ( अफलाकांक्षिमिः ) इत्यादिक तीन श्ठोकोंकरिके भीमगवा- 
नगे यथाकम सात्विक, राजस, तामस यह तीनप्रकारके यज्ञ कथन 
करे।अब सात्विक, राजपत, तामस इसतीनप्रकारके तपके कथन करणेवाप्ंतै 
भरीमगवान्‌ प्रथम श्ठोकोकरिके यथाक्रम शारीर, वाचिक, मानस; इस 
भेद्करिके वित्त तपकी वीमभ्रकारताकू कथन करें ई- 


देवडिजणुर्य्ाज्पूजनं शोचमाजेवस्‌ ॥ 
नह्मचर्थमहिंसा च शारीरं तप॒ उच्यते ॥ १४॥ 


(पदच्छेदः ) देवद्विजगरुप्राजणूजनम । शोचंम्‌ । आर्जवम्‌ । 
नेज्नेचयम्‌ । अहिंसां । च । शारीरम्‌ । तपः । उच्यते ॥ १४ ॥ 


सतदश ].. , भाषाटीकासहिता । (११६७) 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! देव द्विज गुरु प्राज्ञ इन सर्वाका पूजन तथा 
शरीरी शुद्धि वथा आर्जव तथा ब्रह्मचर्य वर्था अहिंसा यह सव शारीर 
तप कह्यां जावे है ॥ १४ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन । ब्रह्मा, विष्ण, शिव, सूर्य, अग्नि, दुर्गा इस्या- 
दिकोंका नाम देव है ऐसे नझादिकदेवोका जो पूजन है। और सदाचार" 
करिके युक्त जे उत्तम ब्राह्मण हैं तिन्होंका नाम:द्विज है ऐसे द्विजोंका जो 
पूजन है । और प्रिता, माता, आचार्य इत्यादिक वृद्धपुरुपोंका नाम गुरु है 
ऐसे गुरुवोंका जो पूजन है। और वेदोंके पाठं तथा वेदोंके अर्थ 
जानणेहारे जे पंडित हैं तिन्हॉक्रा नाम प्राज्ञ हे ऐसे प्राज्ञोका जो पूजन 
हे । इहां शाखकी विषिममाण भद्धामक्तिपूवेक यथायोग्य जो तिन देवा- 
दिकोके ताई प्रणाम, शुश्रूषा, प्रदक्षिणा अन्नदान इत्यादिकोंका करणा है 
यहही तिन देवादिकोंका पुजन है इति । और मृत्तिकाजलकरिके जो शरी 
रका झाद्धिहप शौच है ओर आजचे जो है। तहां अंतःकरणकी अकू- 
टिळवारूप जो आर्जव है सो आजव तौ ( भावसंशुद्धिः ) इस शब्दकरिक ८४ 
औमगवान आगे मानसतपविषे कथन करेंगे यातं इहां आजेवशब्दकरिके 
ता अकुटिछताका ग्रहण करणा नहीं किंतु शा्जविहित कर्मविये जा| 
प्रवृत्ति है तथा शाखनिपिद्ध कर्पते जा निवृत्ति है सा एकरापग्रवृत्ति है 
सा एकरूपमवृत्तिही इहा आर्जवशब्दकरिके महण करणी । और शाख- 
निषिद्ध मैथनतें निवृत्तिरूप जो बरह्मचर्यं है तथा शास्रनिपिद्ध प्राणियोके ` 
पीडनका अवरूप जा जा अहिंसता हैं। इहां ( अहिंसा च ) इस वचनविषे 
स्थित जो चकार हे ता चुकारकरिके अस्तेय भपरियह इन दोनोंकामी 
अहण करणा । इसप्रकार देवपजनते आदिलके आहित्तापर्यन्त सवेही शारीर 
तप कह्याजापै है ! वहां शारीर है प्रधान जिन्हेविपे ऐसे जे कचादिक/ 
हैँ हिन्होकरिक जो तप सिद्ध होवै हे ताका नाम शारीर तप हे । केवळ 
शु रोरमात्रकरिके जो तप सिद्ध होषे है ताका नाम शारीर तप नहीं है । 
काहेरे (अधिष्ठाने तथा कर्ता करणं चःपरथग्विधमू । विविधाल पृथकदेष्टा 


( ११६८ ) मद्गगवङ्गीत= ५. भष्यायः 


देव चेवात्र पचमम ॥ शरीरवाङमनोभियेत्कम रभते नरः । न्याथ्यं 
वा विपरीते वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ ) इन दोनों श्ठोकोकरिक श्रीभग 
वान्‌ आगे अष्टादश अध्यायविषे अविष्ठान, कत्ती, करण, चेष्टा; देव 
इन पाचाविषेही सपेकमोकी कारणता कथन करेंगे । इसीप्रकारकी रीति 
आगे वाचिक तपविषे तथा मानस तपविपेमी जानिढेणी इति । और 
किसी टीकाविपे तौ प्राज्ञं इस शब्दकरिके ब्रह्मवेत्ता पुरुषाका ग्रहण कन्या 
है । तहां में बह्रुप हूँ या प्रकारकी भज्ञा जिस प्रुपक रात हुई हे ताका 
नाम. प्राज्ञ हे। इहां द्विज इस शब्दकरिके कथन करे जे दिजाति पुरुष 
हें तिन द्विजातिपृरुषोतें श्रीभगवानूने जो प्राज्ञपुरुपाका पृथक्‌ कथन 
कप्पा हे सो इस अर्थके सूचन करणेवासते कथन कपया है । पृषेछे अने- 
कजन्मोंके पुण्यकमाकरिके प्राप्त मई जा इश्वरकी प्रसन्नता हे तिस ईश्व- 
रकी प्रसन्नताकरिक सो अझनिष्ठत्वरूप माज्ञस्व तिन द्विजातिपुरुषतिं भिन्न 
शूद्रादिकांविषेभी संभव होइसके हैं। जैसे विदुर धर्मव्याध _इत्यादिकों- 
विपे सो बह्मनि्त्वरुप भाज्ञस्व शास्त्रमे प्रसिद्धही हे । तथा ( खियो वेश्पा- 
स्तथा शूद्रास्तेपि यांति परां गतिम्‌ । ) इस वचनकरिके श्रीभगवानूने 
आपही पूर्व कथन क्या हे । ऐसे नझनिएत्वरुप भाज्ञपणेकरिक युक्त 
ते शद्ठादिकमी पुजनही करणेयोग्य हैं। इस अर्थके बोधन करणेवासंतै 
श्रीभगवाचूने द्विजावि पुरुषात तिन ाज्ञपुरुपोका पृथक्‌ कथन क्या है३४ 
अनुद्देगकरं ता प्रियहितं च यत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते १५॥ 
( पदच्छेदः ) अंचुद्वेगकरम्‌ । वाक्यम्‌ । सत्यम्‌ । प्रियहितम। 
चे । येत्‌ स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ । चँ । एव । वोड्मयम्‌ । तेपुः । 
उच्यते ॥ १५॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! दुःखकी नहीं प्रािकरणेहारा तथा संत्य वैथा 


म्हित ऐसा जो वाक्य है तैथा वेदोंर्का जो अभ्यास हेय सर्व वाङमय 
तप कह्याजाब हू ॥ १७५॥ * 


संतदश १ भाषादीकासदिता 4 (११६९ ) 


भा? टी०-हे अजुन ! जो वाक्य अनुद्ेगकर हे अर्थात जो वाक्य 
किती भी भोतामाणीकू दुःखकी राति करवा नहीं। तथा जो वाक्य 
सत्य है अथात्‌ जो वाक्य किसी प्रमाणमूळ्क है। तथा जिस वाफ्यका 
अर्थे किसी अन्यप्रमाणकरिके बाधित नहीं है । तथा जो वाक्य प्रिय है 
अथांत्‌ जो वाक्य आपणे उच्चारणकालविषेही ओता पुरुपके ओत्रई- 
शियकूं सुखकी माति करणेहारा है तथा जो वाक्य हित है अर्थात जो . 
वाक्य आगे परिणामविषेभी तिस ओतापुरुपकूं सुसकीही प्रा्ति करणेहारा 
है । इहां ( प्रियहितं च यत्‌ ) इस वचनाविपे स्थित जो च यह शब्द है सो 
च शब्द अनुद्देगकरत्व, सत्यत्व, भियत्व, हितत्व इन च्यारों विशेपणोके 
समुच्चय करावणेवासते है अर्थात्‌ जो वाक्य अनुद्रेगकरत्व आदिक च्यारों 
विशेपर्णोकरिके विशिष्ट है किसी एक विशेपणकरिकेभी न्यून नहीं है । 
जैसे ( शांतो भव वत्स स्वाध्यायं योग चानुतिष्ठ तथा ते भयो भविष्यति) 
इत्यादिक वाकम हैं । अर्थ यह-हे पत्र ! तू शांत होउ तथा वेदा” 
यासक वथा | विके निरोषरुप योगक तू कर विश्व करिके तुम्हारा !. 
भय होवेगा इति । इस बथनविये अनुद्देगकरत्व, सत्यत्वं, मियस्म्‌, हितत - 
यह च्यारो विशेषणे विद्यमान हैं ऐसे वचनका उच्चारण वाङमय तप कहा 
जावे है । अर्थात्‌ वाचिक तप कह्या जावै है। और शाने वेदोंके 
अध्ययनकाळविपे जो जो नियम कथन करे हैं तिस शाखउक्त नियम- 
पूर्वक जो ऋगादिक बेदोंका अभ्यास है सो पेदोंका अभ्यासभी वाचिक तप 
कह्या जविहे ॥ १५ ॥ 
मनःप्रसादः सोप्यत्वे मौवमात्मविनिग्रहः॥ 
भावसेशडिरित्येतत्तपो मानसेमच्येते ॥ १६ ॥ 
( पदच्छेदः .) मनःप्रसादः । सौम्यम्‌ । मौनम्‌ । आः 
त्मविनिम्रहः । भावसंशुद्धिः । ईति । एतेत्‌ । तपः ! मानः 
सेम्‌ । उच्यते ॥ १६॥ वि 


{ ११७० ) श्रीमदगवद्रीता- ~ ([भप्यायः 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! मेनका प्रसाद तथा सौम्यत्व तथा मौने तथा 
मनका विनिम्रह तथा ह्दयकी शुद्धि इस प्रकारको यह सवे तप मानसतप 
कहाँ जावे है ॥ १६ ॥ ह 

; भा०्टी०-हे अजुन ! विपयोकी चिंवाकूत व्याकुछतातें रहितता- 
हप जा मनकी स्वस्थता हे ताका नाम मनःप्रसाद है। और सवे छोकोके 
हितकी इच्छा करणी तथा शाखनिषिद्धपदार्थोका नहीं चिंतन करणा इस 
अकारका जो सौमनस्य है ताका नाम सोम्पत्व है । और एकाग्रवाकरिके 
आमाका चिंतनरुप जो निदिध्यासन है ताकूं मनिमाव कहेहैं वा मुनिमावका 
नाम मौन । अथवा वाकई दियके संयमका हेतुभूत जो मनका सेयमहे ताका 
नाम मोन है । इप प्रकारका माष्यकारोने मौन शब्दका अथ कऱ्या है । 
और मनके स॒वैबृत्तियोंका जो विशेपकरिके ,निमह है जिसकूं असंप्रज्ञात- 
नामा, निरोधसमाधि कहें हैं ताका नाम आत्मुविनियह है। और हृदयरूप 
'मावकी जा काम क्रोध ठोभादिरुप मळकी निवृत्तिूप सम्यकशुदि है 
ताका नाम मावसंशुद्धि हे । वहां तिस हृदयविषे कामकोधादिरूप अशुः 
दिकी जो पुनः नहीं उत्पत्ति होणीहे यह ही विस शुद्धिषिपे सम्यकपणा है 
अथवा अन्य पुरुपाँके साथि व्यवहारकाळविपे जो छळकपटरूप मायातैं 
रहितपणा है वाका नाम भावसंशुद्धि हे । इस प्रकारका अर्थ भाष्यकारोनें 
कम्पा है। इस प्रकारका मनःप्रत्तादतें जादिलेके भावसंशुद्धिपयँव यह सर्व तप 
मानसतप कह्या जावे है ॥ १६॥ - 

वहाँ ( देवद्विजगुरुभाज्ञ ) इत्यादिक तीन श्ठोकोकरिके शारीर, 
वाचिक, मानस इस मेदकरिके तीन प्रकारका तप कथन कऱ्पा । अव 
तिस दीन प्रकारके तपके साच्तिक, राजस, तामस, इस तीनभकारके भेदकूं 
भीभगवान्‌ वीन स्ठोकोंकरिके कथन करैंहें-- 

- शर्या परया तझ त पस्त ति नरेः॥ 

` अफलाकांक्षिभियुक्तेः सात्त्विकं परिचक्षते ॥.३७॥ 


ASIP Reon yt 


अदश ] ` भापादीकासाहिता || (१२७१) 


( पदच्छेदः ) द्वया । परया । तंत्रम्‌ । तपैः । तंतु । 
त्रिविर्धम । नरेः । अफंलाकांक्षिमिः । युक्तः । सात्त्विकम्‌ । 
प्रिचेक्षते ॥ १७ ॥ Fd DO 

(पदार्थः) हे अर्जुन फैठकी इच्छतिंरहित ऐंकाग्रचित्तवाठे पुरुपोर्ने 
परम भॅडाकरिके कमाईमा जो पूवैडक्त तीनैप्रकारका तेप हे तिस तपकूं 
शिष्टपुरुप तात्विक तप कहें हैं ॥ १७ ॥ हे 

भा० टी०-हें अजुन ! फछकी अभिठाषातै रहित ऐसे जे युक्तपु- 
रुप है अथात कार्यकी सिद्धि असिड दोनोंविपे हपविषादरप विकारा 
त रहित जे समाहितचित्तवाळे अधिकारी पुरुप हैं ऐसे निष्काम अधिकारी 

पुरुपीने अग्रामाण्यशंकारूप कलंक शून्य आस्तिकयबुद्धिर्प अद्धाकरिक 

अनुष्ठान केऱ्या जो सो पूवेउक्त शारीर, वाचिकामानस यह तीन प्रकारका 

तप है तिस वपर वेदवेत्ता कि म हैं॥३७॥ 
सत्कारमानपजार्थ तपो देमन चव यत्‌ ॥ 
क्रियते तदिद प्रोक्तं राजसं चलमश्ुव॒म्‌ ॥ १८ ॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) संत्कारमानपूजा यम्‌ । तपः । दृभेनं । च॑। एवं । 

यतर । क्रिंयते । तँत्‌ । इह । प्रोक्तेम १ राजसम्‌ । चैलम्‌ । 
अघ्रवम्‌॥ १८७ 

~ (दार्थः ) हे अर्जुन ! पुनः जो देप सत्कारमानपूजाके वासते दुर्भ- 
करिके ही कपाजायैंहे सो दर्व शिष्ठयुर्पोर्ने राजस केंह्याहे सो वप 
शूळोकविषेही फळ देंवेहे वथा चढे है तथाअधरेब है ॥ १८ ॥ 

भा ०टी०-हे अजुन । यह तपस्वी भाझण बहुवभेष्ट इस प्रकारतें भवि- 

वेकी पुरुषो्ने करी जा सतुतिहे ता स्तुदिका नाम सत्कार है । और अविवेकी 
मोने करे जे अभ्युत्थाना दिके ताका नाम मान है। और अविवेकी पुरुपो- 
च कत्याजोपार्दोका मक्षाउन हे तथा अचन है तथा पनादिक पदार्थका 
दान हे ताका नाम पूजा है ऐसे सत्काखासते तथा मानयासते वथा पूजा- 


(११७२) . भ्रीमद्वगवद्रीता- [ अष्याय- 


वासते केवळ देभकरिक जो तप कऱ्याजावेहे, आर्तिक्यवुद्धिरत भद्धाक- 
रिकै जो तप कऱ्याजाता नहीं सो तप शास्रवेत्ता शिष्टपुरुपोने राजस 
तप कह्या हे । सो राजसवप केवळ इस छोकके फळकीही प्राप्ति करे है 
गारठौकिक फलकी प्रापि करता नहीं । केसा है सो राजस तप-चल 

अर्थाच अत्यंत अल्पकालविषे स्थायीफलका हेतु है पुनः केसा है सो 
राजस तप-अध्रव हे अर्थात तित्त फडकी जनकताके नियमर्त रहित हैं 
काहेतें तिश राजस तपकूं करणेहारे जितनेक पुरुष हे तिन सर्वाँकू 
नियमकरिके ते सत्कारमानपुजादिक प्रा होते नहीं किंतु किसी कित्ती 
पुरुषकूं ही ते सत्कारमानपूजादिक प्राप्त होबेहें याते इस छोकके फल- 


NS 


विषेभी सो राजसतप नियमकरिके हेतु नहीं हे ॥ १८ ॥ 


परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) मूढग्राहेण । आत्मनः । यत्‌ । पीडंया । 
करियते । तेपः । परस्य । उेत्सादनाथम्‌। वाँ । तेत्‌। तामसम्‌ । 
उंदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ (ET 

(पदार्थः ) हे अजुन | जो तप दुँरायहकरिके ईस इंद्रियसंघातके 
पीडाकंरिके कंस्चाजावेहै अथवाँ अन्यप्राणीके विनाशे करणेवासतै 
करयाजावे है सो तेप शिष्टपुरुषोंनें तॉमस कह्याहे ॥ १९ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! अविवेककी अविशयताकरिके करचाहुआ 
जो दुराग्रह है तिस दुराग्रहकरिके देहईंद्रियरूप संघातकी पीडाकरिके जो 
तप कसयाजांवैहे अथवा अन्य किसी प्राणीके विनाश करणेवासतै जो तप 
करयाजावैहै सो तप शाखवेत्ता शिष्टपुरुपोर्ने तामस कह्याहे ॥ १९ ॥ 

दहा पूर्व ( भद्धया परया तमम्‌ ) इत्यादिक तीन श्ठोकोंकरिक 
यथाकमर्ये तामस, सात्विक, राजस, यह दीन भकारका तप कथन 
करचा । अग ( दातव्यभिति यद्दानम्‌ ) इत्यादिक तीन शछोकोकरिके 


सत्तदश ] भाषाटीकासहिता । :,( ११७३ ) 


यथाकमर्तें दानके सात्विका राजस, तामत इत तीनप्रकारके मेदक श्रीम” ' 
गवान्‌ कथन करें हैं- है nT 
दातव्यमिति यद्वने दीयतेऽदुपकारिणे ॥ 
देश काले च पात्रे च तद्दान सात्त्विकं स्ट्रतसी२^ , 
( पदच्छेदः ) दातव्यम्‌ ईति । येत्‌ । दनम्‌ । दीयते । 
अनुपकारिणे । देरी । काळे! चं। पोत्रे। च । तते । दौनम्‌। 
सास्विकम्‌। रंग्ृतम्‌ ॥ २० ॥ न 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! येह दान अवश्यक्तेव्य है इसप्रकारका 
विश्वयकरिक जो दौन दुत्तमदेशविषे तथां उर्चेमकाळविषे वथा अनुप- 
कारी पौजके ताई दियीजावैहे सो दौन सच्विक कॅह्माहे ॥ २० ॥ 
भा[० टी०-हे अजुन | श्रविस्पृविरूष शाखनें यह दान हमारे प्रति 
विधान कऱ्या है यातें तिस शाखकी आज्ञाके वशंत यह दान हमारेकू 
अवश्य करणेयोग्य है इस प्रकारका निश्वयकरिके तथा तिस दानके 
फळकी इच्छातें रहित होइकै जो सुवर्णे, अन्न, भूमिः गौ इत्यादिक 
पदार्थॉका दान उत्तमदेशविपे तथा उत्तमकालविपे अनुपकारी पानके 
ताई दियाजावेंहे सो दान शामवेत्ता शिष्टपुरुपोनें सात्विक कह्याहे। वहां 
कुरक्षेत्राविक वीर्थभूमिका नाम उत्तम देश है । और सरूयंग्रहणादिक 
काळोंका नाम उत्तम काळ है । और जो पुरुप आपणे ऊपरि कदा- 
चिदमी कोई उपकार नहीं करता होबे वाका नाम अनुपकारी है। और 
विद्या तप दोनोकरिक जो पुरुप पक्त होवे ताका नाम पात्र है। अथया 
आपणा वया दावापुरुपकाजो रक्षण क्रणेहाराहै ताका नामे पात्र है। | 
वहाँ शाख्रदचन-( विद्यावपोभ्यामात्मनो दातुश्व पाठनक्षम एव पतिगुद्दी- 
याद्‌ । ) अथै पह-जो ब्राह्मण वियाकरिके वथा तपकरिके आपणे रक्षा 
करणेविपे तथा दावापुरुपके रक्षण करणेविषे समर्थ होवै सो नाह्मणही 
तिस दावापुरुपर्वे पनादिक ्रतिग्रहकू महण करे । जो राण्‌ विया 


(१९९७४) श्रीमद्वगवद्ीता< [ अ्ष्याय- 


रहित हे तथा तपते भी रहित है सो आहण कदाचिदभी मतिग्रहकूं ठेवे 
नहीं इवि । ऐे अनुपकारी पात्रके ताई उत्तम देशकाळविपे निष्काम 
होइके शाख्रकी विधिपूर्वक दिया जो सुवर्णादिक पदाथाका दान है सो 
दान सालिक क्या जावे हे ॥ २० ॥ 

यत्तु प्रद्यपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः ॥ 

दीयते च परिहिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतस्‌ ॥ २१ ॥ 

( पंदच्छेदः ) य॑त्‌ । तु । प्रयुपकारार्थम्‌। फलंम्‌ । उंदिश्य । 
वाँ । पुनेः। दीयेते। चे । पॅरिक्ि्म्‌ । तते । दानम्‌ । राजसम्‌ । 
स्मृतैम्‌ ॥ २१ ॥ २०-७३, 

(पदार्थः ) हे अजुन ! पुनः जो दान प्रतिउंपकारवासतै अथवा रंव- 
गांदिक फलकूं उद्देशकरिक पंथा पश्वात्तापयुक्त दियाँ जावे है सो” दीन 
रजस केह्या हे ॥ २१ ,॥ 

भा० टी०-हे अर्जुब ! जो दान प्रतिउपकारवासते दिया जावे है 
अथा इस बाहणके ताई जो में यह दान देवूंगा वी यह ब्राह्मण किसी 
काळविप हमारे ऊपरि कोई उपकार करेगा। इस प्रकारकी बुद्धिकरिके 
केवळ दृष्ठप्रयोजनकी सिद्धिवासतेही जो दान दियाजावे है । अथवा इस 
दानकरिके हमारकूं यह स्वगादिकफळ प्राप्त होव इस भ्रकारतें स्वर्गादिक 
फुलका उद्देशकरिके जो दान दिया जावे हे । तथा इतना धन हमने 
काहेवासते खरच करया इस प्रकारके पश्चात्तापवाला होइके जो दान दिया 
जाब है सो दान शाखवेज्ञा शिष्टपुरुपॉर्न राजस दान क्या हे । इहां 
( यत्तु) इस वचनविषे स्थिव जो तु यह शब्द है सो तुशब्द पूरवउक्त 
सात्विक दानतें इस राजस दानविषे विछक्षणवाके बोधन करणेवा 
सवहे॥ २१ ॥ 

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ॥ 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामुससुदाह्ृतस्‌ ॥ २२॥ 


छत्तदश } म्राषाटीकासहिता । (११७५ ) 
( पदच्छेदः ) अदेशकाले । यंत । दोनम्‌ । अपा्ेभ्यः । 


“चे । दीर्यते । अंतृत्क्रतस्‌ । अँबज्ञातम । तेत्‌ । तामसम्‌। ९. 
उदोहतम ॥ २९॥ ८. मा न्य 
र पदार्थः ) हे अजुन ! पुनः जो' दोन अदेशेकालविपे अपात्रोके 
ताई सैत्कारतँ रहित वथा अवज्ञापूवक दिवाजावे है तो दोन रिष्टपुरु” 
पोने तामस केया हे ॥ २९ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! स्वभावत अथवा इुजनपुरुपोंके सम्बन्धे 
पापका हेतुहूप जो अशुचि स्थान हे ताका नाम अदेश है। और पुण्यका 
हतुरुपकरिके अप्रति जो कोईक काळ हैं ताका नाम अकाल है। ` 
अथवा अशोचकालका नाम भकाळ हे । ऐसे अदेशविपे तथा अकाढ- 
विये विद्यातपत रहित नटविटादिक अपात्रॉके ताई जो सुवणांदिक पदा” 
थाका दान दिया जावे है सो दान शाखवेचा शिष्पुरुपानें तामत कहा 
हे । और उत्तमदेश, उत्तमकाठ! उत्तमपात्र इन तीनोके राहुर भी जो 
दान असत्तत दियाजावे हे अथात्‌. म्रियभापण; पादोंका प्रज्ञाउन, चंदन 
अक्षतादिकॉकरिके पूजन इत्पादिरूप सत्कार रहित दान दिया 
जांपे है तथा जो दान अवज्ञात दिया जावे है अर्थात्‌ दानके पात्ररूप 


ब्राह्मणादिकोका निरादरकरिक जो दान दिया जावे है सो दानभी शाख- 


वेत्ता शिष्टपुरुषोनि तामस ही कसा हे॥२२॥ 

तहां पूवेभतेगविषे आहारा या तप, दान, इन च्यारोका सात्विक; 
राजस, तामस यह तीन प्रकारका भेद कथन कुरिके ते सात्विक आहारा- 
दकि अवझ्यकरिके ग्रहण करणयोग्य हैं। और ते राजस तामस आहारा- 
दिक अवश्यकरिक परित्याग करणेयोग्य हैं यह अर्थ कथन कन्या । तहां 
आहार दौ केवळ क्षुधाकी निवृत्तिहप व्ट्अथकी ही तिदि करे है। ` 
वर्की उसनिद्वारा स्वगोदिस्य अच्टअथकी सिद्धि करता नहीं यांचे 
करिसी अंगकी विगुणवाकरिके विस आहारके फलके अभावकी शंका होती 


नश । और घमेकी उसचिदारा अंवःकरणकी शुदिकूप अथवा स्वृर्गादि 


(११७६ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अन्याय? 


रूप अदृ्टअथकी प्रापिकरणेहारे जे यज्ञ, तप, दान यह तीनों हैं तिन 
यज्ञ, तप, दान तीनोंके तौ किसी मंत्रादिरुप अंगकी विगुणवातें धर्मरूप 
अपूर्षके नही उत्पन्न हुए तिस फलका अभाव ही होवे है इस कारणते सात्विक 
भी तिस यज्ञ तप दानविये निष्फलता ही भाप्त होवै हे । काहेतें तिस यज्ञ 
तप दानके अनुष्ठान करणेहारे जे मनुप्यहे विन मनुष्योविषे भमादकी बाहु- 
ल्यता होणेते तिन यज्ञादिकोंके करते दुर कित्ती न किसी भंगकी विगु- 
णता अवश्यकरिके होवै हे । इस कारणते तिस विगुणताके निवृत्तकरणे 
वासतै ओं. तत्सत इस भगवतुके नामका उच्चारणरूप सामान्य भाय- 
शित्तकूं परम छपाल श्रीमगवान्‌ अधिकारीजनोक प्रति उपदेश करेहे- 
` अन्तत्सुदिति निर्देशों त्रह्मणखिविधः स्टृतः ॥ ४४९ 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्च विदिताः पुरा ॥२२॥४८ 
( पद्च्छेद्‌ः) ओतेत्सत्‌ । इंति । निर्देशः । ब्रह्मणः । * 
त्रिविधः । स्मतः ।त्राह्मणाः । तेन. । वेदीः। चं । यज्ञः । चें । 
-विहितीः । पुरा ॥ २३ ॥ ४२ (७- ७७५ १५५ (धवन 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! ओंतेत्सव्‌ ईसप्रकारका तीने अवयरवोवाला 
परका नाम स्मरण कऱ्यां है तिस नाम कैरिकेही सृष्टि आदिकालविपे 
अरजापतिनें आझणादिक कत्ता तेंया कारणरुप वेदै वथा कमेरूप यज्ञ 
उन करे हैं ॥ २३ ॥ 
सा० टी०-हे अजुन । जेसे अकार, उकार, मकार इन तीन 
अवयर्वोवाछा एकही प्रणवनाम परका होवे है पैसे ओं तत सत्‌ यह तीन 
हैं अवयव जिसके ऐसा ऑवत्सव्‌ यह एकही नाम परवह्नका वेदांतवेचा 
पुरुषोनें स्मरण क्या है। हे अजुन । जिस कारणत पूर्व वेदांतवेचा 
महरपियोरनभी ऑओंतत्सतत्‌ यह परत्रहका नाम स्मरण कन्या हे दिस कार- 
णर्तें इदानीकाछके वेदाववेत्ता पुरुपोर्नेमी औवत्तव यह परलह्का नाम 
अवश्य करिके स्मरण करणा । ऐसे.नामुके स्मरण करणेव इसअपिकारी 


सप्तदश | माषाटीकासहिता । (११७७) 
पुरुषकूं तिन यज्ञ तपदानादिक कर्मा! क्॒मोंविंये विगुणतादोपकी भति. नहीं 


यह वार्ता स्मृतिविषभी कथन करी हे । तहां स्मृवि- ( प्रमादातुर्ववा 
के भच्यवेताध्वरेपु यत । स्मरणाद्‌ तदिष्णो: संपण स्थादिविश्रुतिः ॥ ) 
अर्थ यह- यज्ञादिक कर्मकूं करणेहारे पुरुषका किसी प्रमादके वशतें विन 
यज्ञादिक कर्पोंविषे जो कोई मेत्रादिहत अंग भंग होइ जावे है सो, मेत्ा- 
दिरूप अंग विष्णुमगवानके स्मरणतें ही परिपूर्ण होवै है इस प्रकार श्रुति 
भगवती कथन करे है इति । और वेदवेत्ता शिष्ट पुरुपमी जिस जिस. 
वेदिक कर्मका आरंभ करें हैं तिस विस कर्मके आरमाविषे आंवत्सव्‌ इस 
नामकू स्मरण करिके ही विस तिस कमंकूं करें हैं यातें शिष्टाचारहप 
्रमाणतेंमी तिस नामकेरमरणका विगुणता दोपकी निवृत्तिरष फ सिदध 
होवे है इति । अब आंतत्सत इस नामके स्मरणविषे यज्ञादिक कर्मकि 
बिगुणतादोपकी निवृत्ति कुरणेका सामर्थ्यं कथन करणेवासते श्रीभगवान्‌ 
विस त्रके नामकी स्तुति करें हैं ( ब्राह्मणास्तेव इति, ) इहां वाह्मण- 
शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों बर्णोका उपलक्षण है याते यह 
अर्थ सिद्ध मया-पूर्व सृष्टिके आदिकाठविपे प्रजापति त्रह्मान जो बरा 
णादिक कोके कचा तथा कारणस्म वेद तथा कर्मरूप यज्ञ उन्न 


DB 


करे हैं हो आंतत्सत इस अहके नाम करिके ही उलन करे हैं याति| - 


यज्ञादिक सश्टिकाहेतु होगेतें यहमहात्र प्रभाववाळा बक्षकानाम तिसविगुण-“- 


तादोपक्े निवृत्तकरणेविपे समर्थहीहे ॥ २३ ॥ 2 य 

तहां अकार, उकार, मकार, श्न तीन अवयोंके व्यार्यानकरिके ¦ 
जैसे तिन अकारादिक तीन अवयर्वोके समुदायरूप ओकारका व्याख्यान 5५ 
होने है । वैसे ॐ, वद, सद, इन तीन अवयवोंके व्यार्यान करिके । 
दिन ऑकारादिक वीन अवय्वाके समुदायरूप ओवत्सत इस बल्के नामकूं ' 
श्रीभगवान च्यारि श्ठोकों करिके व्याख्यावकरह । तिसमह्केनामकीस्तुतिके ` 
अविशयवावासवे वहां प्रथम ओंकारब्दरका व्यास्यात कर हैं- 


(११३८ ) ,  भीमद्वगवहीता- [ अष्याक | 


तस्मादोमित्यदाहृस्य यज्ञदानतपःकियाः ॥ 
ग्रवतन्त विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनास्‌ ॥ २४॥ 
( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । ओम्‌ । इति । उदाहृत्य । यज्ञदानः 
तपःक्रियाः । प्रवर्त्तते । विधानोक्ताः । सततम्‌ । ब्रहम 
वादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ i 
- (पदार्थः) हे अजुन ! विसेकारणते ॐ ईस्रकारक शन्दकू उच्चारण 
करिके ही वेदैवेचा पुरुपांकी विधिशाखउक्त वैज्ञदानतपरुष क्रिया निरंतर 
वत्ते होवें हैं ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! जिसकारणते ( ओमिति ब्रह ) इत्यादिक 
श्रुतियोंविपे ॐ यहशब्द्‌ बह्मकानाम प्रसिद्ध हे विसकारणत ॐ इसशब्दका 
उच्चारण करिकेही वेदवचा पुरुपाकी विधिशास््रबोधित यज्ञदानतपरूप से- 
क्रियानिरंतर प्रवतंहोवेहें अथात वेदवेत्तापुरुष जिसजिस शाख्रविहित यज्ञतप< 
दानादिरूप कियाकूं करें हैं तिस तिस क़िथातें पूर्व ॐ इस शब्दका 
उच्चारणकरिकेही पश्चाद विस तिस क्रियाकू करें हैं। तिस ओंकारके 
उच्चारणके प्रभावतें तिन वेदवेत्ता पुरुपाकी ते यज्ञदानादिरूप किया 
विगुणवादोपतें रहित होइके समाप्त होवें हैं । याते यह अथ सिदध 
भया । जिस आंतरसव्‌ इस नामके ॐ इस एक अवयवके उच्चारण तमी 
सर्वे विगुणतादोपकी निवृत्ति होवै हे तो संपूर्ण नामके उच्चारणतें विस 
¦ विगुणतादोपकी निवृत्ति होवै है याकेविपे पुनः क्या कहणा है ॥ २४ ॥ _ 
तहां पूरवश्ठोकविपे काम्ययज्ञादिककमोविषे तथा निष्कामयज्ञादिक 
कर्मोंविषे साधारणतारूप करिके ॐ इस शब्दका उपयोग कथन कऱ्या । 
अव मुमुक्ुजनरुत केवळ निष्काम कर्मविषे चद इस शब्दके उपयोगकूं 
कथन करवेहुए श्रीभगवान वद॒ इस शब्दका व्याख्यान करें हैं- 
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ॥ 
दानकियाश्च विविधाः कियन्ते मोक्षकां- 
क्षिमिः ॥ २९५॥ . 


सप्तदश ] 


भाषाटीकासेहिता । , * (११७९) 


` (पदच्छेदः) ) तत्‌। इति) अनमिसंधाय्र । पलम्‌ !.यैज्ञतपः-' 


a 


क्रियाः । दोनक्रियाः । शच । विविधाः । क्रियेते । मोक्षका 


क्षिमिः ॥ ९५ 


॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! मोक्षकी इच्छावाने पुरुषोंने दैव.इसशेष्दका 
उच्चारणकरिके फठक्‌ं म इच्छाकरिके नानापरकारकी जञतपृरुपक्गिया 
र्था दोनहपक्रिया कैंरीतियां है॥ १५ | र I 

मा० टी०-हे अजुन! तखणसि इत्यादिक भुवियोंबिपे सिद जो, . 
ततु यह नः का नाम हे इस तद नामक उच्चारणकरिक ही फळी "टा 
इच्छाते रहित होइकै मुमुभुजनोंने आपणे अंवःकरणकी शुद्धिवासते नाना-  ., 


प्रकारकी यक्षरुपक्रिया 


करीहें । तथा नानाप्रकारी पपरूप क्रिया 


करी हे । तथा नानाप्रकारकी दानरूप किया मे करी हैं'। 
तिस तुवशब्दके उच्चारणके प्रभावे तिन मुमुतजने ते यक्षतप- 
दानादिरूग सर्वक्रिया निवि समास होते हैं यिं यह वद शब्दभी अत्यंत a 


्रष्ठहे॥ २% ॥ 


अब श्रीभगवान तीसरे संत इस शब्दका दो शठोफोंकरिके व्याख्यान 


करें ऱ्ख 


करें हट 
सद्भावे साधुमावे च सदित्येतत्प्रयुञ्यते ॥ 


रास्ते कमणि तथा सच्छब्दः, पार्थ युज्यत॥२६॥ 
( पद्च्छेदः ) स्वे । साधुभावे व | सत्‌ । इंति । एतत्‌ । ` 


प्रयुज्यते । अंशस्ते 
युज्यते ॥ २६ ॥ 


। के्मणि । तेथा । सच्छब्दः । पार्थे । 


( पदराथैः ) हे दार्थ ! तैजावविपे तेथा साधुमावविये शिष्टपुरुपाने 


सत्‌ इसप्रकारका शब्द्‌ 


शुडद देच्चारणकरीदांह ॥ ९६ ॥ 


<च्चारण करीवाहै वथो अशस्त फमेविपेमी सदः 


~ 


सार टी०-दे अजुव ! ( सुदेव सोम्येदमञ्_आाषीत्‌ ) इत्यादिक श्रुवि- 
यापिपेप्रसिद जो स्त यह हका नामहे बरका नामहे झो सवशन्द सात्वता शिष्टपुरुपोर्नि 


(११८०) श्रीमद्वमवद्रीता- [ अध्याय: 


सद्भावविषे उच्चारण करीवा है अर्थात्‌ जिस वस्तुके अवियमान- 
पणेकी शंका होवे है तिस वस्तुके वियमानपणेविपे सो सव॒शब्द उच्चारण 
करीता है । तथा शिष्टपुरुषानें साधुभावविषेभी सो सत्राबंद उच्चारण 
करीतांहे अर्थात्‌ जिस वस्तुके असाधपणेकी शका होवेहै तिस वस्तुके 
साधुपणेविपेभी सो सतशब्द उच्चारण करीवाहै यापे यह सतशब्द 
विगुणतादोपंकी निवृत्तिक्रिके विन यज्ञादिक कर्मोंके साधुत्व करणेकू 
तथा तिन यज्ञादिक कर्मोके फलकी विद्यमानता करणेकू समर्थ हे । 
हे अजुन ! जैसे सद्भावविषे तथा साधभावविपे यह सतशबद उच्चारण 
करीता हे तैसे प्रतिवधते रहित होइके शीधही सुखके जनक जे विवाहा- 
दिक मांगलिक कर्मे हें तिन कमाविपेमी शिर पुरुषाने सो सत्‌ शब्द 
उच्चारण करीवांहे यादे यह सशब्द विगुणतादोपकी निवृत्तिकरिके 
. तिन यज्ञादिक कमांविषे भतिवेथते रहित शीप्रही फलकी जनकता संपा” 
दन ग समर्थ है इस कारणतें यह सत्शब्द अत्यंत भेष्ठहै ॥२६॥ 
~ 

यज्ञे तपसिं दा स्थितिः सदिति चोच्यते 

कमं चेव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते॥२७॥ 

(पदच्छेदः ) यज्ञे । तपसि । दाने । च । स्थितिः । संत्‌ । 
इति । च । उच्यते! केम । चें । ऐंव । तेद्थीयम्‌। सँत्‌। इति । 
एंव । अमिघीयते ॥ २७॥ 

( पदार्थः) हे अजुन ! पुनः यंज्ञविपे तथा तेपविषे वथा दानविषे 
स्थिंविभी संत ईस भकार केथन करीती है वेया पैंदर्थीय कॅम भी" सेव 
इसप्रकार ही कथन केँरीठा हे ॥ २७॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! यज्ञपिपे तथा तपविये दथा दानविषे जा | 

> रियति है नांद तलरताकरिके जा अवस्थितिरुप निष्ठ है सा नि्ठारूत 
ह्यितिभी विद्वान पुरुषोर्ने सद इस नामकरिके कथन करीती हे तथा वद- 


सप्तदश ] माषादीकासहिता। . "( ११८१) 


थीय जो कम है सो कर्ममी सद्‌ इस नामकरिक ही कथन करीता है । 
तहां विन यज्ञ तप दानरूप अर्थोविषे उत्पन्न हुआ जो तिन यज्ञादिकोंके 
अनुकूल कमे विशेष है ताका नाम तदथाय कर्मे हे) अथवा जिस 
नका यह सतनाम कथन करया है सो न. है अर्थ कया विषय जिसका | 


ताका नाम तदय ह । ऐसा. शुद्ब्हविपयक ज्ञान हैं तिस ब्रसज्ञागके 
अनुकूळ जे कमे हं तिन कमका नाम्‌ तदर्थीयकमं है। अथवा भगुवदर्प- 
णबुद्िकरिके कऱ्या जो कर्म हे ताका नाम तुद्थोयकमं है । अथवा प्र” 
मेथी भातिवासते कप्या जो कमे हे है ताका नाम तदर्थीयं है ऐसा. 
दुर्थयकर्मभी विद्वान पुरुषोर्नि सत. इस नामकरिके कथन कःया. है याते 
सत्‌ यह नाम यज्ञादिक मीक विगणतादोपकी निवृत्ति करणेविपे समर्थ 
होणेवैं अत्यंत शेठ है यांत यह भावार्थ सिद्ध भया-जिस ओंतत्सत्‌ सो 
बह्के नामका एक एक ऑकारादिकरूप अवयवकामी ईस कारका 
माहात्म्य है तिस ओंकारादिक तीन अवयवोका समुदायरूप ॐ तत्सव इस 


नामका अत्यंत अद्भुत माहात्म्य हे याकेविषे कया कहणा है॥ २७ ॥ ~ 


हे भगवच्‌ ! आठस्यादिक दोपकरिके शास्रीय विषिका परित्यागक- 
रिक भावान्‌ होइकै केवळ वृद्धपुरुषोंके व्यवहारमात्रकरिके यज्ञ तप दाना- 
दिक कर्मोर्कू करणेहारे जे पुरुष हैं विन पुरुषोकूं किसी प्रमादके वशे 
तिन कमाविषे विगुणतादोपके प्राप्त हुए ओंतत्सव इस त्रह्मके नामकरिके ` 
जवी तिस विगुणतादोपकी निवृत्त होवे है तबी भरद्धाते रहितपणेकरिके 
शास्त्रीय दिपिका परित्यागकरिके आपणी इच्छामात्रकरिके यत्किंचित 
यज्ञादिक कर्मोंकूं करणेहारे आसुर पुरुपोंकूमी आंतत्सत्‌ इस नामकरिके 
ही विगुणंतादोपकी निवृत्ति होवेगी । यावें यज्ञादिक कर्मोके साचिक- 
पणेका हेतुभूत श्रद्धाका कोईभी भयोजन नहीं है। ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए भीमगवान श्रृद्धातं विना करेहुए सर्वक्रमोंके निष्फळताकुं 
कथन करे है हि * 


६११८२ ) श्रोनद्रगवर्दीता- [ भ्या 


a pe (जी Ea 
अश्रद्धया इत दत्त तपस्व ङ्त च यत्‌ ॥ 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥ 
इति भीमद्वगव्वीतासूपनिपर्सु ब्रह्ञविधायां योगशा्रे श्रीकृष्णाजु- 
मसंवादे भद्धानयविभागयोगो नाम सप्रदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
( पदच्छेदः ) अश्रंद्धया । हतम्‌ । दॅत्तम्‌। तंपः। तेषम्‌ । कृतँम्‌। 
चै यत्‌ । असत्‌ । ईति । उँच्यते । पर्थे । नें । चें । तैंतू । 
मेत्वं । नो। इहु. ॥ २८॥ ०५ ४ ८४ 
(पदार्थ: ) हे पार्थं ! अभ्रद्धाकरिके जो हेवन करीता हे तथा जो 
दार्ने करीता है जो तप करीता हे तथा जो कोई अन्यभी कभेकेरीता 
है सो सर्व असत्‌ देस नामकरिके केह्याजावे हे जिसे कारणते सो अेंद्धा- 
रहितकमे पेरलोकविषेभी नेही फळ देवे है तथा ईस ळोकविपेभी नहीं 
फळ देवेहे ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन | इस पुरुपनें अभरदाकरिके अभिविषे जो 
हवन करीता है वथा बाह्मणोंके ताई जो सुवर्णादिक पदार्थोका दाव 
देता है तथा शारीरतप, वाचिकतप, मानसतप यह तीनप्रकारका जो तप 
करीता है तथा इसतें अन्यभी जे स्तुति नमरकारादिक कर्म करीते हैं ते 
अश्रद्वाकरिके करेहुए हवनादिक सवेही कर्म असद्‌ इस प्रकारके नामक- 
रिक कहे जावें हैं अथीत्‌ पे सवकम अतताध ही कहे जावें हे । याते 
श्रद्धाते विना करे हुए तिन कमाँका आंवस्सव्‌ इस न(मकरिके सो साध- 
भाव कऱ्या जाता नहीं । वात्पयं यह-जेसे पाषाणकी शिलाविपे अंकुरके 
उत्पत्तिकी योग्यवाही होती नहीं तैसे तिन शद्धातें रहित कमाँबिषे सर्वम- 
कारकरिके तिस साधभावकी योग्यवाही होती नहीँ । ऐसे साधमावके योग्य 
तिन कर्मोविपे ओंतत्सद इस नामकरिके सो साधणाव कदाचित भी संभ- 
पत्ता नहीं इति $ शका-हे भगवन्‌ ! ते भरात रहित कर्म किंस हेतु 
भेनत्‌ क्हेजाई हैं? ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए शीभभवान्र ताकेविषे 


सह्तंदश ] माषादीकार्सहिता | .. (११८२३ >` 


हेतु कहें हैं ( न च, तुलेत्य नो. इह इति ) हे अर्जुन | जिस कारणें 


= 


अभ्रद्धाकरिक करया हुआ सो कमे परठोकविपेभी फठकी भातिः करता 


ह “शा 


नहीं । काहेतें ते श्र्ारहित कर्म विगुणतादीपवाठे होणिते धमरे 
अपुर्वके उसादक होतें नहीं । त पमरुप अपूवतें विना तो स्वर्गांदिर्य . 
पारलौकिक फल प्राप्त होता नहीं । तथा तो श्रद्धा विना करयाहुआ 
कम इस छोकविपे भी यशहूप फलकी माति करता नहीं । जिस कारणतें 
अद्धाहीन पुरुपकी शिष्ठपुरुप स्तुति करते नहीं किंत निंदाही करते हैं या 
दधाते रहित होइकें कस्या जो यज्ञादिरूप कम है सो कर्म इस ठोकके 
फलकी तथा पारलौकिक फछकी भाति करता नहीं । याते अंतःकरणकी 
शुद्धिवासंते यह अधिकारी पुरुप साच्तिकी भद्धाकरिकेही सात्विक यज्ञादिक 
कमकू करे ऐसे भद्धापू्वक करेडुए सात्विक यज्ञादिकोंविषे जो कदाचित 
विगुणवादोपकी शंका भाष होवै तो यह अधिकारी पुरुप तस्व 
इसप्रकारके अके नामकूं उच्चारण करिके तिन यज्ञादिक कमाँकूं विगु- 
णतादोपतें रहित करे इति । वहां इस संतदश अध्यायविपे यह अर्थ 
निर्णय कऱ्या-आलढस्यादिक दोपकरिक शाखविधिका परित्याग कपया हे 
जिन्होंने तथा भद्धापुर्वक पिता पितामहादिक वृद्धपुरुषोंके व्यवहारात 
करिके यज्ञादिक कर्मोंविपे प्रवृत्ति है जिनोंकी । तथा शाख्रके विधिका 
प्रित्यागरुप जी असुरपुरुपौका पर्म है तथा भ्रद्धापुवैक कर्मेका अनुः 
प्लानरूप जो देवोंका धर्म है विन दोनों पर्मोकरिक युक्त होणें ते पुरुष 
क्या असुर हैं अथवा देव हैं इस भकारके अर्जुनके संशयके विपयभूव जे 
पुरुष हे तिन पुरुषोके मध्यविपे जे पुरुष राजस तामस श्रद्धापूर्वक राजस- 
तामसरूप यज्ञादिक क्मोंकृंही कहे ते पुरुष तो असुर कहे जावेंहें । ऐसे 
अपुरपुरुष तौ शास्र्रविपादित ज्ञानसाधनोंके अधिकारीही हें । और जे 
पुरुष सात्विक अद्धापूर्वक साच्विक यज्ञादिकोफू करें हैं ते पुरुप वो देव 
कहे जाइ । ते देवपुरुप तो शाखभविपादिव ज्ञानसाधनोंके अधिकारी 


( ११८४) श्रीमङ्गगवद्गीता- [ अन्याय. , 


३५०३७ 


होदेहें । इसप्रकारका निर्णय भीभगवावूनें इस अध्वायविपे साच्विक राजस 

तामस इन तीन प्रकारकी भ्रद्धाके प्रतिपादनद्वारा आहारादिकोंके साति- 

कादिक त्रिविधपणेकरिक सिद्ध कन्या ॥ २८ ॥ , 
इति श्रीमर्परमहंसपरिप्राजकाचार्यच्रीमससवाम्युद्ववानंदगिरिपरवयपाद्शिष्येण त्वानिचिद्ध- 


। नानदगिरिणा विरचितायां प्राक्ृतटीकायां गीतापूढारथेदीपिकाख्यायां 
सप्तदशोच्घ्यायः ॥ १७ ॥ 


* अथाष्टादशाऽध्यायप्रारंभः । 


तहां पूर्व सदश अध्यायविषे अद्धाका सात्विक, राजस, तामस यह 
तीन प्रकारका भेद कथन करिके तथा आहार, यज्ञ, तप, दान इन 
च्यारोका सास्विक, राजस, तामस, यह तीन मकारका भेद कथन करिके 
क्मीपुरुषोंका सात्विक, राजस तामस यह तीनभ्रकारका मेद कथन कम्य 
सारिविकोंके अहण करावणेवासते तथा राजस तामसॉके परित्याग 
करावणेवासते अब सेन्यासके सात्विक, राजस, तामस इस प्रकारके 
चिविधपणेकूं कथन करिकै संन्यासियोकेमी साच्विक, राजस, तामस इस 


अध्यायविषे गुणातीतरूपकरिके व्याख्यान कपया था । याते सो फळभूत 
विद्वत्सन्यास तौ सात्त्विक, राजस, तामस इसम्रकारके त्रिविधमेदके 
योग्य होवै नहीं । और आतसमासाक्षात्कारतै पूर्व तिस आत्मसाक्षास्कारकी 
प्राप्ति अर्थ जो, सवेकमॉका संन्यास है, जो संन्यास आत्मसाक्षात्कारकी 
इच्छायाच्‌ पुरुपनें वेदांदवाक्योंके विचारवासते कप्या जावेहे । जिस 
सन्यासकू शास्त्रविषे विविदिपासंन्यास कहे सो विविदिपार्सन्यासभी 
( भगुण्यचिषया वेदा निल्रगुण्यो भवाजुन । ) इत्यादिक वचनोंकरिके 


अष्टादश ] भाषाटीकासहिता । (११८५) 


पूर्व निगुणरूपकरिके व्याख्यान कऱ्याथा । यातं सो विविदिषासन्यासभी 
सात्त्विक, राजस तामस इस मकारके त्रिविधपणेके योग्य हे नहीँ किंतु. 
फछमूत विडत्सन्यास तथा विविदिपासंन्यास यह दोनों सन्यास गुणातीत 
संन्यास कहे भवह । और जिन पुरुषोंकू आससाक्षाकारकी उत्ति 
हुई नहीं तथा आलमसाक्षात्कारकी इच्छारुप विविदिषाकीमी उसत्ति हुई 
नहीं ऐसे तत्त्ववेत्तापणेतें रहित तथा जिज्ञासुपणेतें रहित पुरुषांका जो' 
कमका संन्यास हे जो सेन्यास (स संन्यासी च योगी च) इत्यादिक वचगों- 
करिके पूर्व गोणसंन्यासरुपकरिके व्याख्यान कऱ्याथा तिस संन्यासका 
सास्विक, राजस, तामस यह त्रिविधपणा संभव होइसकैहै । तिसी हवी 


सन्यासके विशेषता जानणेकी इच्छा करताहूना अजुन श्रीभगवावूके 
प्रे प्रश्न करेहे- , 
अर्जुन न । 


“A 


संन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुस ॥९१ 

त्यागस्य च हृषीकेश प्रथकेशिनिपृदन ॥ १॥ 

(पदच्छेदः ) संन्यासस्य । मंहाबाहो । तत्व । इच्छमि । 
वेदितुम्‌ । त्यांगस्व । चं । हृपीकेश । पर्थक । केशिनिंपूदनी। १॥ 

पदार्थः ) हे मेहाबाहु ! हे हपीकेश ! हे केशिनिपू्देन ! संग्ाके 

तथा त्यांगके रेरख्पकूं में अजुन पृथक जानणेकूं चाहताहं सो 
रुपाकरिके कहो ॥ १॥ 

भा० टी०-हे महाबाहो ! हे हृपीकेश ! हे केशिनिपुदन ! भीमगवन्‌! 
जिन पृरुपोंकूं आतमञ्चानकी प्राप्त हुई नहीं तथा जिन पुरु्पोकूं आसज्ञानकी 
इच्छारुप विविदिपामी उत्पन्न हुई नहीं ऐसे जे कमंके अधिकारों पुरुप हैं 

कमाके अधिकारी पुरुपोने करया जो किंय्ित्कर्मोका अहण करिके 
किंचित्कमका परित्याग है सो कर्मोका परित्याग त्यागअंशर्प गणके 
योगतें गौणीवृर्तित संन्यासशब्दकरिके कह्या जावेंहे । इसभकारका अंत 


J 


९११८६) भीमद्गगवद्गीता- [ अव्याय- 


करणकी शुद्धिवासते अविद्वाचच कर्मके अधिकारी पुरुपने.कऱ्या जो 
न्याह हैं जो सन्यास सपेभ्रकारतें कमाँका त्यागरूप हे नहीं किंतु 
किस्तीकरूपकरिके कोका त्यागरुप है इसभकारक सन्यासके स्वरपकू मे 
अजुन सात्विक राजस तामस इसभकारके भेदकरिके जानणेकी इच्छा 
करताहूं । तथा त्यागके स्वरूपकूंमी में सात्विकादिक भेदकरिक जानणेकी 
इच्छा करताहू । तहां संन्यास त्याग यह दोनों शब्द घट पट इन 
दोनों शब्दाकी न्याई भिन्नभिन्न जातिवाले अथके वाचक हे अथवा 
घट कलश इन दोनों शब्दोंकी न्याई एकही जातिवाछे अथेके वाचक 
हें । तहां इन दोनो पक्षोंविषे जवी आदिपक्ष अंगीकार होवै तवी त्यागके 
स्वरूपकू संन्यासे पथक्‌ करिके में जानणेकी इच्छा करवाहू । 
और जबी द्वितीयपक्ष अंगीकार होवे तबी संन्यास त्याग इन दोनोकि 
प्रवृत्तिका निमित्तमृत अवांतरउपाविका मेदमात्र का चाहिये । सैन्यास 
त्याग इन दोनोंविषे एकके ठयार्यान करिकेही दीनोंका व्याख्यान सिद्ध 
होवेगा इति । तहा महान्‌ हैं दोनो बाहु जिसकी ताका नाम महाबाहु 
है । और केशिनामा देत्यकूं जो नाश करताभयाहे ताका नाम केशि- 
निषुदन हे । इन दोनों संवोधनोंकरिके अजुननं श्रीमगवानविषे बाह्य 
उपडर्वोके निवृत्त करणेका सामर्थ्यं सूचन क्या ||और हपीक नाम 
>इन्द्रियोंका हे तिन इद्रिषोंका जो ईश होवे]: अथात्‌ प्रवत्तक होवे ताका 
नाम हपीकेश हे इस संबीधनकरिके अजुननें भीभगवाचुविषे अंतर 
कामकोधादिक उपद्रवोके निवृत्त करणेका सामथ्ये सूचन कऱ्या । इहां 
भगवत्‌ विषयक अत्यंत अनुरागर्ते अजुनने भगवानुके तीन सबोधन करे 
इति । तहां इस श्लोकविपे अजुनके दो प्रशन सिद्ध हुए । तहां कर्मके 
अधिकारी अविद्वान पुरुषोरने कप्या जो संन्यास हे विस सेन्यासविषे पूपडक्त 
यज्ञादिक कमोका साधम्पंभी रहेहे ! तथा पूर्वउक्त गुणातीपरूप दोपकारके 
सन्याएका सापम्यभी रहे हें । वहा जेस पर्यउक्त यज्ञादिग कम 
केके अधिकारी पुरुषनैंदी करातेहे' तेमे यह संन्यासभी कर्मके अधिकारी 


नष्देश ] माषाटीकासहिता । (११८७) 


पुरुपनेंही करया है वहही इस संन्यासविये पूर्वउक्त यज्ञादिक काका समा- 
नधर्ष है। और जेसे पूर्वडक गुणावीवनामा दो भरका सन्यास रेंन्या- 
सशम्दकरिङ प्रतिपादन करया जावे हैं वसे यह सन्यासमौ संन्यासशब्द्‌- 
करिके प्रतिपादन करया जावै है यह ही इस सन्यासविपे पूर्वउक्त गुणा- 
तोतनामा दो मकारके सैन्यासका समानधर्म है। इस भकार यज्ञादिकों 
के सपानधरमकरिके तथा गुणातीतनामा दोनों संन्यासोके समानधमंकरिके 
जो इस संन्यासविषे जिगुणताके संभव असंभव दोगोंकरिके संशय होबेहै 
सो संशब तौ प्रथम मश्चका बीजरूप है और संन्यास त्याग इन दोनों शब्दोंकू 
बड कश इन दोनों शब्दोंकी न्याई पर्योयहुपता होणे कमौके त्यागरू- 
पकरिके वथा कर्षफलके त्यागहुपकरिक विन दोनोंके विलक्षणवाके कथ- 
नतं उसन्न हुआ जी संशय है सो संशय तो द्वितीय भश्‍नका बीजरुपहे ॥१॥ 
तहाँ सूचीकटाहन्यायकरिके अंत्यप्रश्नके निवृत्त करणेवासते भ्रीमग- ˆ 
वा ठत्तरकूं कथन करे हे । तहां जैसे लहारपुरुप बहुतमयत्ताध्य 
कटाहकूं छोडिके प्रथम अल्पप्रयत्नसाच्य सूचीकू बनाई देवै है, पेसे बुव 
विस्तारते भतिपादन करणे योग्य अथेकूं छोडिके प्रथम थोडेमे प्रवि 
पादन करणे योग्य अथेका कथन करणा याकू. सूचीकटाहन्याय कहँ हैं- 
श्रीभगवानुवाच । 


काम्यानां कमणां न्यास संन्यास कवयो विहुः ॥ 
_>सर्वकमफलत्याग प्राहस्त्याग विचक्षणाः ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) काम्यानाम्‌ । कर्मणाम्‌ । न्यासम्‌ । संन्या- 
सम्‌ । कर्वेयः । विदुः धर्वकमफूलत्यागम्‌ । राः । त्यांगम्‌ । 
विचक्षणाः ॥ २ || | 

( पदार्थैः ) हे अजुन ! काम्य कर्मोके त्यागंकू सूद्मदरी पुरुप से- 
न्यात जर्नि हैं तथा विचारायिषे कुशळ पुरुष सवं कमाके फछके व्याग 


त्यागे कहें हें ॥ २ ॥ 


(११८८ ) श्रीमद्गगवद्दीता- [ अंष्याय- 


भा० टी०- हे अजुन ! ( स्वर्गकामो यजेत । पुत्रकामो यजेत। 
पशुकामो यजेत । ) इत्यादिक विविवचनोनें स्वगांदिफळकी कामना- 
वाळे पुरुषके प्रति विधान करे जे ज्योदिष्टोमादिक काम्यकर्म है जे 
काम्यकर्म अंवःकरणकी शुद्धिविषे किंचितमात्रभी उपयोग करते 
नहीं ऐसे_काम्यक्माका जो व्याग है तिस त्यागकू केइक सूक्ष्म 
दर्शी पुरुप संन्यासरूप जाने हें । काहेते ( तमेतं. वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । ) इसश्रुतिनें निर्य 
कर्मोकाही प्रतिबधकपापोकी निवृत्तिद्वारा आत्मज्ञानविपे उपयोग कथन 
करा हे । तहां इस शुतिविपे वेदानवचनशब्द बहाचारीके स्वधर्मोका 
उपठक्षण है । और यज्ञ दान यह दोनों शब्द गृहस्थके सर्वधर्मोके उप- 
डक्षण हे और तप अनाशक यह दोनों शब्द वानप्रस्थके सर्वधर्मोके , 
उपूछक्षण हैं इवि और (ज्ञानमुपयते पूरा क्षयात्पापस्य कमण) इत्या 
दिक वचननिमी प्रतिवधकपापकी निवृत्तिद्वारा नित्यकमोकाही आत्मज्ञा- 
नकी उसत्तिविषे उपयोग कथन करा है । यावे नित्यकर्मोकाही आत्म- 
विषे अथवा आसमज्ञानकी इच्छारूप विविदिपाविपे उपयोग हे । काम्य" 
कर्माका आत्मन्गानेविंपे तथा विविदिपाविषे किंचितमात्रभी उपयोग नहीं 
है। यातं अंतःकरणकी शुदिपूर्वक तथा विविदिपाकी उत्पत्तिपूर्षक 
आसन्ञानके भामिकी इच्छावान्‌ पुरुपनें भगवदर्पणवद्धिकरिके नित्यक- 
मोकाही अनुष्ठान करणा । और काम्यकर्म तो तिसतिस फळसहित सबही 
परित्याग करणे यह एकमत कथन कर॒या । अब द्वितीयगतका कथन करें 
हं ( सर्वकमफठत्यागं भाहुस्त्यागं विचक्षणाः । इति ) हे अजुन ! सवं 
काम्पकमोके तथा सपे नित्यकमाके फलका जो त्याग है अर्थात्‌ अंतः- 
करणके शुदिकी इच्छाकरिके विविदिपाकी प्राप्तिवासते जो तिन काम्य- 
खूप नित्य सर्वकमॉका अनुष्ठान हे तिस सकर्मके फलके त्यागकूं विचा- 
रविपे कुशळ पुरुप त्यागरूप कहैं हें । यथापि ( स्वर्गकामो यजेत । पुत्र” 
कामो यजेत। पशुकामो प्रजेत | )ुस्‍्यादिक वचरनोने ज्योतिष्टोमादिकः 


अष्टादश ] _ झापाटीकासाहेता। ¦ (११० ) 


काम्पकमीके स्वर्ग, पत्र, पशु, इत्यादिक भिन्नमिन्न फूलही कथन करें हैं 
तथापि इस अधिकारी पुरुपनें तिसतिस स्वर्गादिक फठकी नही इच्छा 
करिके ते काम्यकमंभी अंतःकरणकी शुद्धिवाततेही करणे । काहेतें अभि- 
होत्रादिक कर्पोदिपे स्वमावते तो नित्यपणा अथवा काम्यपणा होवा 
नहीं किंतु कर्तापुरुपके अभिभायविशेषकरिक ही तिन अग्नहोत्रादिक क्म 
विषे नित्यपणा अथवा काम्यपणा सिदध होवै है । तहां जो अग्निहोत्र 
स्वगादिकफळकी इच्छापूर्वक करा जावे हे तिस अभिहोत्रविषे तौ काम्यु- 
पणा होवै है । और जो आपिद स्वर्गादिक फछकी इच्छातें रहित होइकै 
केवळ मगवदर्णबुदिकरिकै क्या जावे हे तिस अभिहोत्रविषे नित्प- 
पणा होवै है । यातें यह अर्थ सिद्ध मया-भआासमन्ञानकी इच्छारूप विवि” | 
दिपाविपे केवळ नित्यकर्मोंकाही उपयोग होगे है । विस विविदिपाविषे | 
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काम्यकर्मॉका किंवितमात्रमी उपयोग होवै नहीं । यांत इन मुमुक्षुजनानं ४ 


तिन काम्पकर्मोका तिस तिस फुढसहित स्वरूपर्तैही परित्याग करणा। { 
यह दौ इस शठोकके पू्ीधिका अर्थ तिद्ध होवै है । और तिप्त विविदि- ¦ 
पाविये जैसे नित्यकमाका उपयोग होवे है तैसे तित वित्त फळकी इच्छात । 
रहित काम्पकमाकामी उपयोग होवे है । यातें तिस विविदिपाकी प्राप्तिः 
बासते तिन काम्यकर्मोका वथा नित्यकर्मोका स्वरूप अनुष्ठान किये- 
हुएभी इस अधिकारी पुरुपने विस तिस कर्मके विस विस फठकी इछा” 
मात्रका परित्याग कर परित्योग करणा । यह *्ठौकके उच्तरापैका अर्थ सिड होवे है। 
इस कहणेकरिके यह अर्थ सिद्ध भया-फलसहितद काम्यकर्ममातका जो 
त्याग हे सो त्याग वो संन्यासशब्दका अथे है,। और नित्यकाम्यप सर्वे 
कर्मोके फळकी इच्छामात्रका जो परित्याग हे सो व्याग त्यागशब्दका 
अर्थ है । याते जैसे घट पट इन दोनों शब्दोँका भिन्नभिन्न जाविवाछा 
अथे होवै है दैसे सेन्यास त्याग इन दोनें। शब्दोंका भिन्नभिन्न जातिवाढा 
अर्थ नहीं है किंतु अंतःकरणकी शुद्धिवास॑ये स्वख्संत कमाँके अनुष्ठान हुए 
भो विस विस कर्मके वित्त वित फूलकी इच्छाका परित्यागरूष एकही अर्थ 


(११९७ ) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ अध्यायः 


तेन दोनो शब्दोंका तिद्ध होवे है । इसप्रकार इस श्छोककरिके एक 
प्रश्नका निणय सिद्ध मघा ॥ २॥ 

आव द्वितीयपश्चके उत्तर कहणेवासतै सेन्यासशब्दके अर्थविषे तथा 
त्यागशब्दके अर्थविपे त्रिविधपणेके निरूपण करणेवाश्षते प्रथम तिस अर्थ- 
विषे वादियोंके विभतिपत्तिकूं भीमगवान कथन करं हे- 

व्याज्यं दोषवदित्येके कर्म _प्राइर्मनीषिणः ॥ 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 

{ पदच्छेदः ) त्याज्यम्‌ । दोषंवत्‌। इति) एके । कमं । प्राहुः । 
ममीपिणः। यज्ञैदानतपःकमे । नें । त्याज्यम्‌ 4 ईति। चं । 
अपरे ॥ ३ ॥ 

(पदार्थैः ) हे अजुन । रोगददेपादिक दोपकी न्याई केमंभी परित्याग 

रणेयोग्य हें ईस भकार केईक बुद्धिमान्‌ पुरुष कहते है तथा येज्ञदानत 
हा कमे नेही स्थागकरणेभोग्य हैं ईसप्रकार दूसरे बुद्धिमान्‌ पुरुष कह- 
॥३॥ 

भा० टी०-हे अजुन । नित्य, नेमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त इत्यादिक 
सही कमे इस पुरुपके बेधके हेतु होणेतें दोपवत हे अर्थात्‌ पे सर्वकर्म 
दोपवाछे हैं।यातें अंतःकरणकी शुद्धित रहित कर्मके अधिकारी पुरुषांनेंभी ते 
सबही कमे परित्यागी करणेयोग्य हे इस भकार केईक बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कहे हें । अथवा इस वचनका यह दूसरा अथे करणा-जेसे रागद्देपादिक 
दोप इस अधिकारी पुरुषे परित्याग करणे योग्य हे तैसे नही उत्पन्न हुआ 
हे आत्मज्ञान जिन्होंकूं तथा नहीं उसन्न हुई हे विविदिपा जिन्होंकूं ऐसे 
कमोके अधिकारी पुरुपांनेभी आपणे वंधका हेतु जानिकेते सरवे कर्म परि- 
त्पागही करणे योग्य हें यह श्ठोकके पूर्वाषकरिके एक पक्ष सिद्ध भया । 

अब शठोकके उचराथकरिके द्वितीयपक्ष कथन करं हैं ( यज्ञदानतपःक- 
ति । हे अजुम ! अन्तःकरणकी शुद्धितें रहित काके अधिकारी 
पुरुपोर्न अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा विविदिपाकी उसत्तिवासततै यज्ञदान 
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अशदश ] भाषादीकासहिता । . | ( ११९१ ) 


ठपहप कमे कदाचितमी नहीं परित्याग करणें । इस प्रकार केदेक दूसरे 
बुद्धिमान पुरुष कहें हैं॥३ ॥ 

इसप्रकार कमेकि परित्यागॉविप बादियांकी विभतिपत्तिकू कथन करिके 
अन भीमगवान्‌ आपणे निश्वयकू कथन करें हैं- 

निश्चय श्रण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४॥ 

( पदच्छेदः) निश्चयम्‌। शर्णु मे तजे । त्यागे। भरंतसत्तम । 
त्यागंः । हि । पुरुषव्यात्र । त्रिविधः । संप्रेकीतितः ॥४॥ 

( पदाथः ) हे भरतकुलविपे भेष्ठ अर्जुन ! तिसकमत्यागपिपे हर्मोरेनिथ- 
यकूं तुं अैवणकर हे स्वपुरुषाविपे भेष अजुन ! जिसकारणते छ तेपाग 
तीनमकारका कॅथन कया है ॥ ४ ॥ * 

भा० टी०-हे अर्जुन ! अन्तकरणकी शुद्धि रहित जो कमाँका 
अधिकारी पुरुष है सो कर्मोका अधिकारी पुरुष है कर्ता जिसका तथा 
संन्यास त्याग इन दोनों शब्दोकरिके भतिपादन क्या हुआ ऐसा 
जो फुठक़ी इच्छापूवैक कोका परि है जित त्यागका स्वरूप 
पूर्व तुमने हमार पूछा हैं विस स्यागविपे पूवे आचायोने कऱ्या 
जो निश्चय है विस निश्चय तू अजुन में प्रेमेश्वरके वचनर्तै अवण 
कर । शैका-हे भगवन ! तिस त्यागविपे ऐसी क्या दु्विशेषता है 
जितकं मैं आपके वचनें, वण करूं ! ऐसी अर्जुनकी शेकाके हुए भी 
भगवाच तिस खाग: इर्विज्ञेयवा्क कथन करे हैं ( त्यागो हि इति ) 
हे अजुन ! कर्मोंका अधिकारी पुरुष है कर्ता जिसका ऐसा जो फळकी 

इच्छापुर्वक कर्मोंका त्यागहे सो त्याग जिस कारणें पेदबेचा पुरुपोर्न 
तीन भकारका कथन कप्पा ३ अर्थात्‌ तामस, राजस! सात्विक इस भेद- 


करिके सो त्याग दीन प्रकारका कथन कना है। अथवा ( त्रिविषः 


RR 


ुमुकीवितः । ) इस वघनका यह अर्थ करणा-फढकी इच्छाहुप विशे- 
पणकरिके विशिष्ट जो कर्म दै वित्त इच्छाविशिष्द कर्मका जो त्याग है 


९ ११९२) श्रीमद्वगवद्रीता- [ भष्याय< 


सो विशिष्टाभावरूप त्याग विशेषणके अभावते अथवा विशेष्यके अमा- 
वंत अथवा विशेषण विशेष्य दोनोंके अमावपे तीन भकारका कथन 
कऱ्या हे सो प्रकार दिखायें हैं । और कहां तौ” विशेपणके 
अभाव विशिष्ट्का अभाव होषै है । और कहां तो विशष्यके 
अभाव विशिष्टका अभाव होवे है ॥ और कहां तौ विशषण 
विशेष्य दोनोंके अभावतें विशिष्टका अभाव होवेहे । जसे दण्डरूप विशे- 
पणकरिके विशिष्ट दण्डी पुरुपका जो अभाव है सो विशिष्टाभाव कह्या 
जावै है सो विशिष्टाभाव विशेषणके अभावते अथवा विशेष्यके अभा- 
वते अथवा विशेषण विशेष्य दोनोंके अभावते होवे हे । तहां जहां 
पुरुषरुप विशेष्यके विद्यमान इए भी दडरूप विशेषणका अभाव होवे है 
तहाँमी देंडीपृरुप नहीं हे या प्रकारकी विशिष्ठाभावविपयक प्रतीति होवे है । 
इहाँ देढरूप विशेपणके अभावते दंडविशिएपुरुपका अभाव होवे है । और 
जहां देर्य दिशेषणके वियमान इुएभी पुरुपरुप विशेष्यका अभाव होवै है 
तहांभी दंडीपुरुप नहीं है या भ्रकारकी विशिष्टाभावविपयक धरतीति होवै 
हे । इहां पृरुपरूप विशेष्यके अमावतें देडविशिष्ट पुरुपा अमाव 
होवे है । और जहां देंडरूप विशेपणकाभी अभाव होवे हे तथा पुरुपरूप 
विशेष्यकाभी अभाव होवै हे तहांभी दंडी पुरुप नहीं है या भकारकी 
विशिष्टाभावविषयक भतीति होवे हे । इहां देडरूप विशेपणके तथा 
पुरुपरूप विशेष्यके दोनोंके अभावतें देडविशिष्ट पुरुषका अभाव होवे है 
तसे इहां प्रसंगविपे फलकी इच्छारूप विशेषणकरिके ` विशिष्ट जो कमे 
हे विस विशिष्ट कमेका त्यागरूप विशिष्टामावभी इच्छारुप विशषणके 
अभावं अथवा कर्मरूप विशेष्यके अभाववं अथवा इच्छारूप विशेपणके 
तथा कमेरूप विशेष्यके दोनोंके अभावतें तीन प्रकारका होवे हे । वहां 
कमेरूप विशेष्यके विद्यमान हुएभी फलकी इच्छारूप विशेपणके परि- 
स्वागत जो इच्छा विशिष्ट कर्मका व्याग है सो इच्छारूप विशेपण- 


के अभवतं इच्छा विशिष्टकपेका अभावरुप त्याग है। यह प्रथमत्याग है । 


भष्ठुदश ] यापाटीकासाहिता । ( ११९३ ) 


और फ़छको इच्छारप विशेषणके विद्यमान हुएमी कमम विशष्यकाजो 
परित्यागे सोकमेरूप विशष्यकेअभावते इच्छाविशिष्टकमका अमावरुपत्याग 
हे । यह दुसरा त्याग है। और फलकी इच्छाहप विशेपणुके तथा कर्मः 
रूप विशेष्यके दोनांके परित्यागवं जो इच्छाविशिष्ट कर्मका परित्याग हे 
सो विशेषण विशेष्य दोनोके अभावतें इच्छाविशिष्टकर्मका अमावरुप 
त्याग हे । यह तीसरा त्यांग है। वहां प्रथम कर्मका त्याग तो सालिक 
होणेते अहण करणेयोग्य है। और दूसरा त्याग तौ राजस, तापस इस 
मेदकरिके दो प्रकारका होवे है । सो दोनों भकारकाही दूसरा त्याग 
परित्याग करणे योग्य है।तहां दुःखवदिकरिके कस्या हुआ सो कर्मोका * 
त्याग राजस कहा जावे है ओर झांतिरूप विपयांसकरिके करया हुआ सो! 
कर्मोका त्याग तामस कह जावे हे । इसप्रकारका कर्मके अधिकारी पुरु । 
वाने करया जो कर्माका त्याग हे सो त्यागही इहां अजुनके प्रश्वका विपय 
है। और शुद्ध अंवःकरणवाछा होणेतें कर्मोका अनविकारी जो पुरुप है सो 
कमाका अनघिकारी पुरुष हे कतो जिसका ऐसा जो तीसरा गणातीतनामा 
त्याग है सो त्याग इहां अजुनके प्रश्का विषय है नहीं। सो गणावीवनामा 
कर्मोंका त्यागमी दो प्रकारका होवे है । एकतो साधनरूप होवे हे और दूसरा 
कुरूप होवे है तहां फलकी इच्छाके त्यागपुवेक कमक व्सनुशनरूप जो 
साच्विक त्याग है तिप्त सात्विक त्याग करिके शुद्ध हुआ है अवःकरण 
जिसका तथा उत्पन्न हुई है आत्मज्ञानकी इच्छारुप विविदिषा जिसमूँ 
तथा आसञ्चानके साधनभूत भवणमननरूप वेदांतविचारके वासवे स्वर्ग 
दिक सर्व फळांकी इच्छातें रहित ऐसा जो अविकारी पुरुप है ऐसे अधि 
कारी पुरुपनें अंतःकरणकी शुद्धिं अनंतर कन्या जो तिन शाद्धिके 
साधनभूत सव कमका परित्याग हे सो काका परित्याग तो प्रथम साध- 
नरूप त्याग केल्या जाने हैं इसी साधनरूप त्याग शाखेत्ता पुरुष 
विविदिपासेन्यास कहें हं । इसी साधनल्य विविदिषा ७ „` ^ ¬~ 
वानु आगे ( नष्क्म्यि्ि परमाम्‌ ) इत वचनकरिके र 


(१९९४) शीमद्वगवद्दीता- [ अध्ययन 


और जन्मांतरोंबिपे कप्या जो भवणादिक म्ाधनोंका अभ्यास है तिस 
अभ्यासक्े परिपाकतें इस जन्मविषे प्रथम ही उतपन्नहुआ हैं आतमता- 
्षारकार जिसकूं ऐसा जो रुतरूत्य विद्वान पुरुष हे ऐसे विद्वान्‌ पुरुन 
स्वतः ही कपया जो फळकी इच्छाकः तथा कमोंका परित्याग हे सो 
कमका परित्याग दूसरा फूछरूप त्याग कद्या जावे हे । इसी फढरूप 
स्यागकू शास्नवेत्ता पुरुष विदृत्तुन्यास कहें हें । सो फलभूत विडत्सन्यास 
श्रीमगवानूनें ( यरत्वातमरतिरेव स्यात्‌ ) इत्यादिक दो शछोकाकारिके 
पुर्व व्याख्यान कन्या । वथा स्थितप्रज्ञ पुरुपके कक्षणादिकोकरिकेमी 
पू बहुत विस्तारते कथन करचाहै इति । हे अजुन | जिस कारणतें इस 
पृषेउक्त रीतितें त्यागका स्वरूप अत्यंत दुर्षिज्ञेय हे। और तुमने ( त्यागस्य 
तत्त्वं वेदितुमिच्छामि ) इस वचनकरिके पूर्व त्यायके स्वरूप जानणेकी 
मार्थना करी है। तिस कारणतें में संवेज्ञपरमेश्वरके वचनते ही दिस 
त्पागके यथार्थ स्वरूपकूं तू अजुन निश्चय कर इति । इहां ( हे भरत- 
सत्तम हे पुरुपब्याघ ) इन, दो सम्वोधनोकरिके श्रीमगवानूनें अझुन- 
विषे यथाक्रमतें कुऊनिमित्तक उत्कृप तथा स्वपोरुपनिमित्तक उत्कं 
कथन कन्या ताकरिके तिस अजुनविषे तिस त्यागके स्वरूपनिश्वय 
करणकी योग्यता सूचन करी ) ४ ॥ 
हे भगवनू ! ( त्याज्यं दोपवदित्येके ) इस श्छोकविपे कथन करी 
जा वादियाँकी विभ्रतिपचि हैं तिस विभतिपत्तिके कोटिभूत दोनों पक्षोंविषे 
कौन आपका निथ्य हे ? कया प्रथमपक्ष आपका निश्चय है अथवा 
दिवीपपक्ष आपका निश्चय है १ अथवा इन दोनों पक्षोंते भिन्न कोई 
तीसरा ही पक्ष आपका निश्वप है? ऐसी अर्डुनकी शंकाके हुए ( यज्ञ” 
दानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे । ) इस वचन} करिकै कथन कन्या 
जो दितीयपक्ष है सो दिवीयपक्ष ही हमारा निश्चय है । उस भकारके 
उत्तरकूं भीमगवान्‌ दो शठोकोकरिके कथन करें हैं- 


घूशदश ] माषादीकाधद्विता । (११९५ ) 


यज्ञदानतपःकम्‌ न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ ॥. 

यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि, मनीषिणाम्‌ ॥ ९ 

( पदच्छेदः ) यंज्दाततपःकमे । ने । त्वॉन्यम । कायम्‌ । 
एवं । तेत । यज्ञः । दानम्‌ । तपः । चै एव । पावनानि । 
भेनीषिणाम ॥ ५॥  . 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! येज्ञदानतपरूप कमे नहीं त्यांगकरणे योग्य 
है किंतु सो केम करणे योग्य ही' है जिंसिकारणतें यज्ञ दोन तैम पह 
तीनों फेठकी इच्छा. र च्छातें रहित पुरुषा पावनकरणेहारे ही हैं ॥ ५ ॥ 

भा?टी०-हे अजुन ! औवस्मार्तरूप जो अग्निहोत्रादि यज्ञ है । 
तथा उत्तम देशकाळविपे सुपात्रके ताई शार्के विधिभमाण जो गौ, सुवर्णः 
अन्नादिक पदार्थांका दान है । वथा इच्छूचांद्रायणादिहप जो तप है। 
इहां यक्ञ|दान,वप यह तीनों कम वह्नचारी, ग्रहस्थ वानप्रस्थ इन वीना 
आश्रमोंके शास्त्रविहित सर्वे कर्मोंके उपलक्षण हैं ऐसे यज्ञदानतपरूप कमे 
तिन यक्ञादिक कर्मोंके स्वर्गादिक फळकी इच्छातें रहित पुरुषोंकू पावन 
करणेहारे हें। अथाव ते यक्षदानतपरूप कर्म ज्ञानके प्रतिबेषक पापरूप 
मळकी निवृत्तिकरिकै वथा ज्ञानके उसत्तिकी योग्यतारुप पुण्यगुणका 
आधानकरिके फछकी इच्छावे रहित पुरुषोंके शोधक ही होतें हैं। इहां ' 
अंतःकरणरूप उपाधिकी शुद्धिकरिक्रे ही तिस अंतःकरणउपहित पुरुषोंकी * 
शुद्धि भगवाचकूं अभिमेत है। हे अर्जुन ! जिस कारणते ते यज्ञदानतप-.. 
रूप कमे फळकी इच्छादे रहित पुरुपके क्षंतःकरणकी शुद्धि करंणेहारे हे 
विस कारणते अंवःकरणके शुद्धिकी इच्छावाच कर्मके अधिकारी पुरुप 
कळकी इच्छातें रहित यज्ञदानदपर कर्मे कदाचितमी परित्याग करणे 
नहीं । किंतु ते यज्ञदानतपर्प कर्म अवश्यकरिक करणे। यपि (न त्या" 
ज्यम्‌) इस वचनकरिके भीभगवानन यज्ञदानतपक्स कर्मका अत्यागपणा 


कुपन कया (ता अत्यागपणेकरिकैही अर्थे विन यज्चदानादिक कर्मोकी 


~ 


हि 


(११९६ ) श्रीमद्गगवङ्गीता- [ मध्याय 


कर्तव्यता प्राप्त होयै है । याते पुनः ( कार्यमेष तद्‌ ) स वचनकरिके 
तिन यज्ञदानादिक कमाँकी कर्तव्यता कथन करणी संमवती नहीं। तथा- 
पि तिस यज्ञदानादिरूप कर्मोकी क्ेब्यताके अत्यंत आदरवासते श्रीमग- 
वाचूर्ने पुनः ( कार्यमेव तत्‌ ) यह वचन कथन कन्या हे । अथवा ( यक्ष” 
दानतपःकम्‌ न.त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ ) इस वचनका या प्रकारतें अथ 
करणा-जिस कारणते यज्ञदानतपरूप कर्म काये है अर्थात्‌ कर्चव्यवारू 


२ Re 


पकरिके वेदने विधान करया हें तिस कारणत सो यज्ञदानतपरुप कम 


“इस अधिकारी पुरुषने कदाचिदमी नहीं त्याग करणा ॥ ५ ॥ 


हे भगवस्‌ ! यज्ञदानतपरूप कर्मोका जो कदाचित्‌ अंतःकरणकी 
शुद्धि करणेविषे सामर्थ्य होवे तो स्वर्गादिक फलकी इच्छाकरिके करेहु- 
एभी ते यज्ञदानतपरूप कर्म तिस अंतःकरणके शोधक होवैंगे। याते फळको 
इच्छाका परित्याग करणा व्यर्थही है । ऐसी अजुनकी *शंका हुए श्रीम- 
गवान्‌ कहें हैं- 

एतान्यपि तु कमांणि संगं त्यक्वा फलानि च ॥ 

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमस्‌ ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) एंतानि । अंपि । तुं। कर्माणि । सँगम्‌। 
त्यक्तो फॅछानि । चै । केंतंव्यानि । इति । में । पार्थ । निश्चि- 
तेम्‌। मतम्‌ । उत्तमम्‌ ॥६। ° 

( पदार्थः ) हे पार्थ ! पुनः यह पूवेउक्त यज्ञदानादिक कर्म भीः कंतृत्व 
अभिमानकूं तैथा स्वर्गीदिक फछोंकू परित्यागकरिके केंरणेयोग्य है इस 
प्रकारका में परमेश्वरका निश्चित श्रेष्ट मेत हे ॥ ६ ॥ 

भा०टी०-इहां ( एतान्यपि तु ) इस वचनविपे स्थित जो तु यह 
शब्द्‌ है सो तु शब्द पूषेउक्त शंकाके निवृत्त करणेवासते है । हे अजुन ! 
ययाप काम्पकमभी आपणे धर्म्स्वभावतें इस पुरुपक अंवःकरणकी शुद्धि 
कर € द्थाप सा काम्पकर्मजन्य संतःक्रणकी शुद्धि विन काम्यकर्मोके 


oo ].. भाषाटीकासहिंता । (११९७ ) 


सुखरुप फळके भोगमात्रविषेही उपयोगी होवे है। सा अंतःकरणकी ८ 

शुद्धि आत्मक्ञानविपे किंचिदमाजमी उपयोगी होते नही । पह वात्ता ` 

वा शक थक कतो आीसुस्वराचार्यनभी कथन करी हे । तहां 'ठोक- 

( काम्येपि शुद्धिरस्त्येव मोगसिदयर्भमेव सा । विद्वराहादिदेहेन न द्रं 

' भुज्यते फलम्‌ ॥ ) अर्थ यह-काम्यकर्मेके किमेहुएमी अंतःकरणकी 
शुद्धि दौ होवै है परंतु सा काम्यकमेजन्य अंतःकरणकी शुदि केष _८ 

नी तिचा हों ती लि है । शिल 

कारणत इ्रबंयी सुखरुप फळ मछिन अंतःकरणवाछे विड्वराहादिक 

देहकरिके भोग्या जाता नहीं किंतु शुद अंतःकरणवाले देवदेहकरिके 

ही सो फळ मोग्याजावे हैं इति । और जे यज्ञदानतपादिक कै ज्ञानविषे 

उपयोगी अंतःकरणकी शुदधिक करें हैं ते यज्ञदानादि कर्म स्वर्गादिकफळकी 

इच्छापुर्वक करेहुए मेधे हेतुहूप हुएमी फछकी इच्छातिं विना करेहुए 

ते यज्ञदानादिक कर्म बेधके हेतुरूप होवें नहीं । याते मुमुक्षुजनोरने फळकी 

इच्छापूवैक ते यज्ञदानादिकं कर्म करणे नहीं किंत ममभ्ुजनोंनें संग 

तथा फछोक परित्याग को करिके ही ते कर्म करणे योग्य हैं। वहां योवना- 


न 


LE RADA rand nai Means 
दिक अवस्था तथा त्राह्मणादिक वर्ण तथा गृहस्थादिक आश्रम इत्यादिक 
हें निमित्त जिसविपे ऐसा जो म इन कोका कत्ता हू मैने यह कमे अवड्य 
करणेयोग्य है, या प्रकारका कर्तृत्व अभिमान है ताका नाम संग है) और 
कामनाके विषयभूत जे विसतिस कमकरिके प्राप्त होणेहारे स्वर्गादिकपदार्थ 
हैं तिनोका नाम फूठ है । ऐसे सगकूं तथा फलांकू परित्यागकरिके) 
इस अधिकारी पुरुषन अंतःकरणकी शुद्धिवांसतैही ते यज्ञदानादिक 
कर्म करणें योग्य हैं। इस प्रकारका झं भगवातूका निश्चित मत है । 
इही कारणे ही हे पाये ! कर्मके अधिकारी पुरुषोंन ते यज्ञदानादिक कर्म 
त्यागकरणे योग्य हैं अथवा नही त्यागकरणे योग्य हैं इन दोनों 
मर्तोंविषे ते कर्म नहीं त्याग करणे योग्य हैं इस मकारका में भगवानका 
मत असंत भेष्ठ है । वहां भीमगवामून पूर्व ( निश्चयं शृणु मे व्र ) इस 


११९८ ) आमद्भगवद्गीता- हैं | भध्याप- 


वचनकरिके जो आपणा निश्चय कथन करचा था सो आपणा निश्चय इस 
भ्होकविषे उपसंहार कऱया ॥ ६ ॥ 
तहाँ ( यज्ञदानतपःकमे न स्याज्यमिति चापरं । ) इस वचनकरिके 
शीमगवाननें पूर्वे कथन कप्या जो आपणा पक्ष था सो आपणा पक्ष 
इतनेपर्येत स्थापन कस्या । अब ( त्याज्य दोपवदित्यके कर्ष प्राहुमची 
पिणः। ) इस वचनकरिके पूवे कथन कन्या जो परपक्ष था {तस परप- 
क्षके पृवैउक्त त्यागके निविधपणेके व्यार्यानकरिके निपेधकरणेका 
आरंभ करें हँ «६ 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते “¬` 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥७॥ 
( पदच्छेदः ) निंयतस्य। तु। सन्यासः! केमणः। ने । उप- 
पद्यते । मोहाद तस्य । पेरित्यागः। तामसः । परिकीतितेः॥७॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! पुनः केमेका त्याग नहीं सुभवेहे तिस नित्य 
कमका मोते परित्याग तामसत्याग केथन कपया है ॥ ७॥ 
भा० टी०-हे भजुनार्वर्गादिक फडकी इच्छापूर्वक करे जे काम्यकर्म 
हते काम्यकर्म अंतःकरणकी शुद्धिके हेतु होवें नही उळटा ते काम्यकम इस 
पुरुषके बंधक ही हेतु होवें. हैं। याते ठे काम्यकमे दोपवाळे ही हैं। इसी 
कारणें ही वधकी निवृत्तिका कारणरूप जो आत्मज्ञान हे तिप्त आत्म- 
ज्ञानकी इच्छावान्‌ पुरुपर्ने कऱ्याहुआ जो तिन काम्यकमाँका त्याग है 
सो त्याग तौ शाखकरिक तथा युक्तिकरिके संमवताही है परंतु अंतः" 
करणकी शुके हेतु होणेतें दोपतें रहित ऐसे जे श्रृतिस्मृतिरूप शाख्नविहित 
मझ्निहोत्रसंध्योपासनादिक नित्यकम हैं ऐसे नित्यकरमोंका त्याग करणा 
अतःकरणके शुद्धिकी इच्छावान्‌ ममश्षुजरनाकू शासकरिके तथा युक्तिक- 
रकि समवा नहा । क्ति अत करणको शद्दिवासते मुमक्षुजनांन पिन 
नित्यकमोका अवश्यकरिके अनुष्ठान करणा । यह अर्थ ( आरुरुक्षीमने 


हि 


म्द ] माषाटीकासहिता । ९ ११९९ ) 


योग कर्म कारणमुच्यृते । ) इस वचनकरिकै पूवमी ्तिपादन करिआये 
हैं। ३ अजुन ! ऐसे अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे नित्यकर्मोका जो 


= 


मोहके वशत पारेत्याग हे सो परित्याग तामसत्याश कहा जावै है । तहां ! 


बेदेविहित तिन वित्यकर्मविषे जो निषिद्धणेका ज्ञान हे । तथा अनथक 
हेतुरूप तिन कर्मोविष जो अनर्थे हेतुपणेका ज्ञान है तथा धर्मरूप तिन , 
कर्मोविष जो अधमेपणेका ज्ञान है। तथा अनुष्ठान करणेपोग्य तिन 
कर्मोंविये जो नहीं अवुषठानपणेका ज्ञान हे इसप्रकारका भ्रांतिज्ञानहुप जो 


हि 


विपर्यास हे ताका नाम मोह है। ऐप्ते मोहक वरते जो विन नित्यक- 


माका परित्याग है सो परित्याग वामसत्याग कहा जावैहे । इति । सी 
इसप्रकारका विपर्यासरूप मोह सांख्यशासत्रवाले पुरुषो होषेहे । वहां 
तिन सांख्यियोंका यह अभिप्राय हें । जैसे काम्यकर्म दोपबाले होवें ह 
तैसे अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुमीस्य, ज्योविष्टोम इत्यादिक नित्य- 
कर्मभी दोपवाले ही होतें ह । काहेते तिन नित्यकर्मों वियेभी वीहिआदिकॉके 
कूरणकरिके तथा यज्ञशाठाके मार्जनकरिके तथा अग्निविषे होम कर" 
णेकरिके जीवोकी हिंसा होवेहे तया पशुवोकी हिंसा होतेहे याते ते 
नित्यकरमंभी हिंसारूम दोषवाे होणेतें काम्यकर्मौकी न्याई दुष्ट ही ६। 
और ( न्‌ हिस्यात्सवोभूतानि ) इस श्रुतिर्ने सर्वेभूताकी हिंसाका निपेध 
कप्पा हे । याते यत्विषे जो पशुकी हिंसा है सा हिंसाभी निपिद्ध ही 
हे और अंतःकरणकी शुद्धि तौ. तिन हिंसाप्रपान नित्यकमोतिं विना 
गायत्री आदिक मेके जपकरिके ही होइसकै है । यह वाचां महा- 
भारतविषेभी कथन करी । वहां श्ठोक-( जपस्तु सर्वधर्भेश्यः परमो धर्म” 
उच्यते । अहिंसया हि भूतानां जपयज्ञः प्रवचेते । ) अर्थ यह-गायत्री- 
मप्रादिकोंका जो जप है सो जप तो सथैधमोर्ते परमधमे कसाजःवे है । 
काहेँते जपयज्ञवे भिन्न जितनेक ज्योतिटोमादिक यज्ञ हैं ते सर्व यज्ञ 
भू्तोंदी हुताकरिके ही भृत होवै ह । और यह जपयज्ञ तो भूतोंकी 
अहिंसाकरिक ही मबु होगे हे इस कारण यह जेपयज्ञ सवेधमाव 


(११०० ) भीमद्गगवङटीता- [ अध्याय , 


परमधर्म कद्याजापेहे इति । यह वार्तां मनुनेभी कथन करी हे । वहां 
श्ठोक-( जाप्पेनेव तु संसिड्येद्रह्मणो नात्र संशयः । कु्मोदन्यन्न वा 
कुर्यान्मैत्रो आझण उच्यते ॥) अर्थ यह-गायत्रीमत्रादिकेके जप- 
करिके ही ब्राह्मण अंतःकरणके शुद्धिकूँ प्राप्त होगे हे इस अर्थः 
विषे ऑितरिदमात्रभी सशय नहीं हे तिस अंतःकरणकी शुद्धिवासते 
यह अधिकारी पुरुष दूसरे किसी कर्मकू करे अथवा नहीं 
करे । और अहिंसारूप मेत्रीवाला पुरुप ही ब्राह्मण कह्या जावे 
हे' इति । इत्यादिक शाखके वचनोंनें हिंसादोपवाळे नित्यकमाँका 
निपेधकरिके अंतःकरणकी शुद्धिवासते गायत्रीमंत्रादिकोंके जपकाही 
विधान कन्या है। यातें अंतःकरणकी शुद्धिते रहित कर्मके अधिकारी 
परुषेनिंमी ते यज्ञादिक नित्यक्रम परित्यागही करणे इति । सो यह 
सांख्पियाका कहणा अत्यंत विरुद्ध है । काहेतें यज्ञविषे जो पशुआदि- 
काफी हिंसा है सा हिंसा इस पृरुपके अनर्थका हेतु नहीं है किंतु यज्ञां 
विना जो पशुआदिकोंकी हिंसा हे सा हिंसा ही इस पुरुपके अनथेका 
हेतु होवै हे । और ( न हिंस्यास्सर्वाभूतानि ) यह शुतिवचन जो भूतोंकी 
हिस्ताका निपेध करेंहे सोमी यज्ञ युद्धादिकोंतें विना जीवोंके हिंसाका 
निपेष करेहे । जो कदाचित्‌ ( न हिंस्याससर्वाभूतानि ) यह वचन सर्वेहिंसा- 
मात्रका निपेध करता होवे तो ( अभीषोमीय पशुमाछभेत ) इत्यादिक 
वेदके वचन जे यज्ञविषे पशुहिंसाका विधान करें हे ते सर्व वचन व्यर्थ 
होवेंगे सो वेदके वचनोंकू व्यथ कहणा अत्यंत विरुद्ध हे । याते विन 
दोनांप्रकारके वचनका परस्पर उत्सगे अपवादभाव मानिकै व्यवस्था 
करणी ही उचित है । ( न हिंस्यात्सवोभूतानि ) यह वचन तो उत्सर्ग 
है । और ( अग्नीपोमीयं पशुमाळमेव ) यह वचन ता उत्सगका अपवादहे 
ता अपवादस्थठके छोडिके ही अन्यत्र ता उत्सर्गे वचनकी प्रवृत्ति होवेहे 
अर्थात्‌ यज्ञयुद्धादिकोंत विना इस पुरुपने करिसी जीवकी हिंसा नहीं 
करणी इस प्रकारकः तिस उतस्सर्गवचनका आर्थ तिद होते है । याति शासर- 
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विहित यज्ञसंबंधी हिंसा दोपरुप नहीं है। और पूर्वउक्त महामारतका 
वचन तथा मनुका वचन तौ केवल जपयत्तकी स्तुतिपर है कोई सो वचन 
यज्ञ संबंधी हिंसाविपे अवर्मपणेकू बोधन करता नहीं । काहेतें यह यञ्चः 
संबधी हिसा अधमेरूप है इस अथंविषे तिस वचनका वालप है नही 
किन्तु केवळ जपकी स्तुतिवेपे ही विस वचनका तासर्यं है । और 
जिस वचनका जिस अर्थविषे तासये होवै हे तिस वचनका सोई ही अर्थ 
होवे हे । यांत. सांल्पिर्याकू वेदविहित अभिहोत्र, दरशयूर्णपात्त, चाएु- 
मास्य इत्यादिक नित्य कमोविषे जो निपिद्धपणेका ज्ञान है । तथा अन- 
यके अहेतुख्य तिन कमाँविषे जो अनथैक हेतुपणेका ज्ञान है । तथा 
धमेरूप तिन कमोविषे जो अधर्षपणेका ज्ञान है । तथा अनुष्ठानकरणे 
योग्य दिन क्ोविपे जो नहीं अनुष्ठान करणेका ज्ञान है सो यह सपे" 
विपयोस्रुप ज्ञान गोहर ही है ऐसे मोहके वशत जो तित्यकर्णोका 
परित्याग हे सो परित्याग तामस्‌ त्याग कटा जावै है। जिस कारणवे 
मोह तमरुप ही है ॥ ७ ॥ 

दूत प्रकार वामतत्यागके स्वरूपकूं कथन करिके अब भीभगवाचू 
राजसत्यागके स्वरूपकूं कथन करे हें- 

दुःखमित्येव यत्कमं कायहवेशमयात्त्यजेत्‌ ॥ 

स कृता राजस त्याग नव त्यागफलं लभेत्‌ ॥८॥ 

(.पदच्छेदः ) देःसम्‌ । ईति । पुव । य॑त्‌ । कैमे । कॉयडे" 
शमयात्‌ । र॑यजेत्‌ । सैः । ठेंत्वा सजसम्‌। त्यागम्‌ । सें । ऐँव । 
त्यागपैलम्‌ । लेमेद्‌ ॥ ८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! यह कर्म दुःसल्प ही' है इसेप्रकारमानिक | 
शरीरके डेशके भवे नित्यकमेकूं '्यागकरणा ऐसा जो त्याग सो त्याग 
राजस है ऐसे राजस स्पोगकूं कॅरिहे सो पुरूष त्यागके फडकू कदचित्‌ 
भी नहीं भाष होदा ॥८॥ हु 

५६ 


( १२०२ ) * श्रीमद्वगमवद्री तां- [ ्षप्याय- 


भा० टी०-हे अजुन ! पूर्वउक्त मोहके अभाव हुएभी जिस पुरुषका 
अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ ऐसा जो कर्मोका अधिकारी पुरुष हे सो 
कर्मोंका अधिकारी पुरुष यह अभिहोत्र संध्याउपासनादिक सर्वे नित्यकर्म 
वुःखरूप ही है, या प्रकारतै तिन नित्यकर्मोकूं दुःखरूप मानिके तथा तिन 
- नित्यकर्मोके करणेकरिके जो शरीरविपे केश होवे है तिस छ्लेशके भते 
तिन नित्य कमोंका जो परित्याग करे है सो कर्मोंका त्याग राजसत्याग कझा 
जावे है। जिस कारणते सो दुःख रजोगुणरूपही होवे है । इस कारणपवें 
यूवेउक्त मोहते रहित दुआभी सो राजस पुरुष तिस राजस्त्यागकूं करिके 
त्यागके फळकू भात होता नहीं अर्थांत वक्ष्यमाण सात्त्विक त्यागका 
जो ज्ञाननिष्ठारूप फळ हे तिस फळकू सो राजस त्यागवाला पुरुष ग्रा 
होता नहीं ॥ < ॥ 

वहां पूर्वं दो शठोकोंकरिके नित्य कमाँका वामसत्याग तथा राज- 
सत्याग परित्याज्यतारूप करिके दिखाया । याते तिस तामस राजस 
त्यागका' परित्याग करिके इस अधिकारी पुरुषनें कौन कर्मोंका त्याग 
अंगीकार करणे योग्यहे ! ऐसी अजुनकी जिज्ञासाकेहुए इस अधिकारीपुरुषने 
सारिवकत्पागही ्रहणकरणेयोग्यहै । इस अर्थकूं कथनकरतेहुर श्रीभगवान 
ता सात्विकत्यागके स्वरूपकूं कथन करेंहु- 

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं कियतेऽज्ञुन ॥ 

संगं त्यक्तवा फलं चेव स त्यागःसात्त्विको मत॥९॥ 

( पदच्छेदः ) कायम्‌। ईति । एव । यत्‌ । कर्म । नियतम्‌ । 
क्रियेते । अजुन । सँगम्‌ । त्यक्त्वा । फलम्‌ । चं । ऐंव । सँः। त्याग 
सौत्त्विकः। मत: ॥ ५॥ 

(पदाथः ) हे अजुन ! यहे कमेकरणेयोग्य ही हे ईसभकार मानिक 


३ जो नित्य कैम संगर्क तेया फछेकू त्यागकरिके ही" करीपाहै सो “ त्याग 
रिपुरुपॉर्ने सोत्विक मान्या है ॥ ९ ॥ 


अष्टदश ] भावादीकासहिता । _ (१२०३) 


[° टी०-हे अजुन ! अग्निहोत्र संध्या उपासना इत्यादिक नित्य- 
कमोंका विधान करणेहारे जे ( अमिहोत्र जुहोति अहरहः संध्यामुपा- 
सीत ! ) इत्यादिक वचन हैं विन वचनोंविपे यर्यपि तिन नियमक 
फळ कथन क्या नहीं तथापि वेदविहित होगेर्दे यह नित्यकर्म हमारे 
अवश्य करिके करणे योग्य हैं, इस प्रकारका निश्चय करिके विन वित्यं 
कमोके कपृत्वअभिनिवेशहप संगकूं तथा स्वर्गादिक फडकू परित्यागक 
रिके इस अधिकारी पुरुपनें आपणे अन्तःकरणकी शुद्धिर्येत" जो आमि- 
होत्र संध्याउपासनादिक नित्यकम करीता हैं सो त्याग शिष्टपुरुषोनें 
सात्विक ही मान्या है अर्थात्‌ फछकी इच्छाके त्यागपूर्वक वथाः 
स्वअभिभानके त्यागपूचक सो नित्यकर्मोका अनुष्ठानहूप साखी साग 
शिष्टपरुपाकूं अन्तःकरणकी शुद्धिवासते ग्राह्मतारपकरिके अभिमत हे । 
पूषेउक्त राजस तामस त्यामकी न्याई परित्याज्यवाह्पकरिके) अभिमत 
नहीँ है । रका-( स्वर्गकामो थजेत । पुत्रकामो यजेत । पशुकामो 
यजेत । ) इत्यादिक वचनोनें जेसे स्वर्मपुत्रपशुआदिक फछोंका उदे. 
शकरिके काम्यकर्मोका विधान करथा है तेसे नित्यकमॉके विधान कर 
णेहारे वचनोंने स्वर्गादिक फळोंका उद्देशकरिके तिन नित्यकमोक” 
विधान करा नहीं याते यह जान्या जावे हे। विन नित्यकमॉका कोई 
फळही है नहीं यावे ( फुछ त्यकत्वा ) या प्रकारका वचन भगवान्न 
केसे कक्षा हे । समाधान-यञ्चपि नित्यकमाकि विधान करणेहारे पचर्नाने 
स्पर्गादिक फछोका उद्देशक़रिके तिन नित्यकमॉका विधान करया नहीं 
तथापि तिन नित्यकर्मोका कोई फड अवश्य अंगीकार करा चाहिये |. 
जो नित्यकर्मोंका फळ नहीं अंगीकार करिये तो (फळ त्यकत्वा) यह भग- 
वानूका वचन ही असंगत होवैया 4 काहेते मामवरतुकाही निषेध होवै 
है अप्नाभवस्तुका निषेध होता नहीं । जो कदाचित्‌ नित्यकर्माका कोई 
फूढ नहीं होता तो. ( फळं त्यकत्वा ) इस वचनकरिके श्रीभगवान्‌ तिन 
नित्यकर्मोके फठका निषेध नहीं करते गरतं तिन नित्पकरमांकाभी कोई फुछ 


(१२९०४) भरीमद्गगवद्गीता- [ भव्याय 


हे यह अर्थ ( फळं त्यक्वा ) इस भगवानूके वचनते ही जान्या जवै 
है । किंवा शाख्रकारांवें या भकारका न्याय कथन करवा हे । € प्रयो- 
जूनमनुद्दिश्य न मेदोपि प्रवत्तेत । ) अर्थ यह-फळरूप प्रयोजनका नहीं 
उद्देशकरिके मूढपुरुषभी किसी कायैविषे प्रवृत्त होता नहीं तौ बुद्धिमान पुरुष 
तिस प्रयोजनके उद्देशे विना कार्यविपे केसे भवृत्त होपेगा किन्तु नहीं वृत्त 
होदैगा इति । यांप तिन नित्यकमोंका जो कोईभी फल नहीं अंगीकार कारये 
तौ तिन निष्फळ नित्यकम्‌विपे कोईभी पुरुप प्रवृत्त होवेगा नहीं। या कारण- 
तभी तिन नित्यकमॉका कोई फळ अंगीकार कन्या चाहिये | किंवा आपस्तब 
ऋषिनेंभी तिन नित्यक्मोका फळ कथन कस्या हे । तहां ऋपिबचन- 
( तयथाप्रे फछार्थे निर्मिते छायागंध इत्यनूत्पते । एवं धमैचर्यमाण- 
मर्था'अनूस्यन्ते ) मर्थ यह-जैसे जिस पुरुपने आम्रफलोंकी प्रापतिवा~ 
पते आम्रका वृक्ष लगाया है तिस पुरुपकूं तिस आम्रवृक्षके छाया सुग- 
धुहप आनपेगिक फळ अवश्यकरिके भातत होरे हैं । तेसे जिस पुरुपने 
स्वधर्म जानिके नित्यकर्मोका अनुष्ठान कन्या है विस पुरुपकूं तिन नित्प- 
कर्मोंके स्वर्मादिरुप आनुपंगिक फळ अवश्यकरिकै ध्राप्त होवे हे । तहां 
महान्‌ फछकी भात्तितें पृषे इच्छते विना ही जो फूल प्राप होवै है ताकूं आतु- 
!_पंंगिकफ कहें हे । वहीं अन्तःकरणकी शुद्धिदारा आत्मज्ञानकी मापि 
कुरिके जो मोक्षकी प्रापि हे यह ही तिन नित्यकमाँका महान फळ है 
सो महान फळ जनपर्यत इस पुरुपक नहीं प्राप्त होवै है तब पर्यत इस 
पुरुषकूं तिन नित्यकमाँके वशते स्वर्गादिक आनुपेगिक फळ अवश्यकरिके 
प्राप्त होदें हैं इति । इस आपस्तंबक्पिके वचनतेंभी तिन नित्यक्मोका 
फल सिद्ध होवे है । किंवा जिन अम्निहोत्र संध्याउपासनाआदिक नित्य- 
कोके नहीं करणे करिके जे भत्यवाय उसन्न होवे हैं तिन नित्यकमोंके 
करणेकरिक ते भत्यवाय उसन्न होवें नहीँ । याते प्रत्यवायकी निवृत्तिमी 
तिन नित्यकमाकाही फळ है । तहां नित्यकमेकि नहँ करणेकरिक इस 
अधिकारी पुरुपकू भत्यवायकी फि भुतिविषे तथा स्मृतिविपे कथन करी 
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है । तहां भुवि- ( अरुत्वा वैदिक नित्ये प्त्यवायी भवेन्नरः । ) अर्थ 
यह-वेद ्रविपादित अभिहोत्र सेध्याउपासनं[दिक नित्यकमोकूं न करिके. 
यह अधिकारी पुरुष पापुरुप भत्यवायकूं भागहीवेहे इति । तहां स्मृविवचत- 
( श्रौत चापि तथा स्मा कर्मालंब्य वसेद्दिजः। तद्रिहीनः पतत्येव हझाळंब- 
रहितांधवद्‌ ॥ ) अर्थ यह-भोतनित्यक्माकुं तथा स्मार्चनित्यकरमाकूँ 
आशभ्रयण करिके ही यह दिज स्थित होवे । विन भौतस्मात्तकमाते -रहित 
हुआ यह द्विज अवश्यकरिके अधःपतन होषे । जेसे यहिकादिकि आलं- 
बनते रहिव अंधपुरुष गतेविषे पतन होतेहे इति । अन्य स्मृति-( एकाह 
जपहीनस्तु सेध्याहीनो दिनत्रयम्‌ । द्वादशाहमनमिश्व शूद्र एवं न संशयः॥ ) 
अर्थ यह-जो अधिकारी बाह्मण एकदिनपर्यंत जपते रहित है तथा तीन . 
दिनपर्यव संध्यापें रहित है तथा द्वादशदिनपर्यंत अभिहोत्रतैं रहिव है सो 
राह्मण शूहही जानणा । इस अर्थविषे किंचितमात्रभी सराय नहीं है 
इति ¦ अन्य स्सृति-( त्यहं संध्याविरहितो द्वादशाहं निरमिकः । चतुः 
दधरो विश्रः शूद्र एव न संशयः ॥ ) अर्थ यह-जो ब्राह्मण तीनदिनपर्यतः 
संभ्योपाप्ननतें रहित है तथा द्वादशदिनपर्येत अग्निहोत्रे रहिन है सो; 
आहण च्पारिवेदोंका पाठक इआमी शद्रही जानणा । इस अर्थविपे' 
किंचिदमात्रभी संशाय नहीं है इति । अन्य स्मृति-( तस्मान्न ठभ 
सायंभातः समाहितः । उहंपयति यो मीहात्स याति नरकं धवम ॥ ) अर्थ 
यह-जिसकारणते संध्याके उठंघन करणेतें इस आाझणविषे शूद्रभावकी 
प्राप्ति होवे है, तिस कारणतें यह अधिकारी माझण विस सेध्याकूं कदा- 
विदभी उहंषन नहीं करे विंतु सायेकाळविषे तथा प्रातःकाळाविपे यह 
न्राझण सावधान होइके तिन संध्याकू करे जो ब्राह्मण भमादके' वशे 
दिस संध्याक्षा परित्याग करे है सो नाझण निअयकारिके वरककूं भाप 
होवे हे । इति । इत्यादिक शुतिरमृतिवचनोंनें अग्निहोत्र सेध्योपासनादिक 
नित्यकमोंके नहीं करणेत इस अधिकारी पुरुपकू भत्यवायकी मति , 
कथन करीहे। और ( धर्मेण पापमपनुदति वसमा परमं वंति) ` 


(१२०६) श्रीमद्वगवंदीतोर -! ।* -_- [ अध्याद- 


यहन्यह अधिकारी पुरुष अंभिहोत्रादिक नित्यधमेकरिके भतिबेधकपापाकू 
निव” करेंहे, तिस कारणतं वेदवेत्ता पुरुष इस नित्यथमकूं परमधर्म कहे ह 
-इति । इत्यादिक शरुतिवचनोंनें ज्ञानके प्रतिबधकृपापोंकी निवृंत्तिर्ष तथा 
ब्ञानके उसपत्तिकी योग्यतारूप पण्यकी उत्पत्तिरूप आरम्सस्कारही तिन 
नित्पकमोका फळ कथन कऱ्या हे । और किती शाख्विपे तो संध्यो- 
शपासनरूप नित्यकमका नज्ललोककी प्रापिरूष फळ कथन क्या हे । तहां 
श्छीक-( संध्यामपासते ये तु सततं संशितवताः । विशूतपापारते यांति त्र्- 
लोकमनामयम्‌ । ) अर्थ यह-जे अधिकारी पुरुष हृठ्बतवाले हुए 
संध्याकूं उपासना करेंहें ते पुरुष सवपापाते रहित होइके बह्ललोकांकूं 
प्राप्त होवेंह इति । इस भकारतें श्रुतिस्मृति आदिक शाख्नोविषे तिन 
नित्यकर्मोंकीः भी फळ कथन कऱ्याहे । तिस फलकी इच्छाका परित्याग 
करिके “ही: इसे अधिकारी पुरुषने ते नित्यकर्म करणे इसी 
अभिभायंकारेंके भीमगवानने इहां ( फलं त्यक्ता ) इस वचनक 
रिके तिन नित्यकर्मोके फठका परित्याग कथन कऱ्या हे । यातें श्रीभग- 
वानूके वचनविष किंचिदमात्रभी विरोधकी शंका संभवती नहीं इति । 
किवा-त्याग संन्यास गह दोनों शब्द घट पट इन दोनों शब्दोंकी 
.न्याई5,भिन्न भिन्न जातियाले अर्थके वाचक नहींहें किन्तु फळकी 
इच्छापुवक जे कमे हैं तिन कभाका त्यागही तिन दोनों शब्दोका अर्थ 
हं" यह जो अथे पूर्व कथन कप्याथा तिस अर्थकामी इहां विस्मरण 
करणां नही. । तहां फलकी इच्छाके विद्यमान हुएभी पूवउक्त मोहके 
वर्शत अथवा शरीरके क्लेशके भयते जो नित्यकर्मोका परित्याग है सो 
त्याग वौ कर्मरूप विशेष्यके अभावकृत विशिष्टमावरूप है सो विशेष्या- 
भाषभ्रयुक्त विशिष्टाभावरुप त्याग तामसपणेकरिके तथा राजसपणेकरिके 
पूर्व निंदन कऱ्याथा और नित्यकर्मोके वियमान हुएभी तिन कोके 
फडकी इच्छाका जो परित्याग है सो त्याग फलकी इच्छारूप विशेषणके 
अभारत बिरिष्टामावरुप हे । सो « विरोपणामावभ्रयुक्त विशिष्टाभावरूप 
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त्याग सारिवकमणेकरिके स्तुति कऱ्या जावे हे । इस प्रकार विशेषपंके 
अभावरुत विशिष्टाभावविषे तथा विशेषणके अभावकत विशिष्ठा क्षाबविषे 
विशिष्टाभावपणा तुल्यही है याते भीमगवानके पूर्व अपेरवचनोंका-विरोध 
होवै नही । और फलकी इच्छारूष विशेषणके तथां कर्मरुप दिशेष्यके 
दोनोंके अभावकृद जो विशिष्टाभावह्प कर्मोका त्याग है तो साग दो 
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सत्त्वादिक तीन गुते रहित होगें निगुणरुपही है। याते सो'निगुण 
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त्याग साच्विक, राजस, तामस इन तीनप्रकारके त्यागविषे गण्या, जावे 


नहीं इति । इतने कहणेकरिके इसमकारके दोपकीभी-निवृत्ति करी| मो, दोष 
यह है-तहाँ ( त्यागो हि पुरुषव्याघ्र जिविधः संप्रकीवितः। ) इस वचनकेरिके 


प्रथंभ तीन प्रकारके त्यागकी प्रतिज्ञा करिके तिसतें अनंतर दो प्रकारके 


कमेत्यागकूं कथन करिकै पश्वात्‌ तिस प्रतिज्ञाके प्रतिकूल कमेके अनुष्ठा- 
नरूप तीसरे प्रकारकूं श्रीभगवान कथन क्रताभया है । यातें भीमगवानूर्कू 
प्रगटही अकुशलतारूप दोष भात होवे । जसे कोई पुरुष तीन बाहणोको 
मोजन करावणा या कारका वचन पथम कहे तिसतें अनंवर यह वचन 
कहे दो तौ कठकौंडिन्यनामा आहण तीसरा क्षनियाइस प्रकारके वचन कहणे- 
हारे पुरुषकू मगव्ही अकुशळवादोपकी मामि होवे है। काहेते प्रथम दीन 
घराह्मणोके भोजन कुरावणेकी भविज्ञा करिके पथाद्‌ दो तौ ब्राह्मण कहणे 
तीसरा क्षत्रिय कहणा । यह वार्ता पूर्वेभविज्ञाकी विर्शूविरूप अकुशड- 
तादोपै होवे है । तैसे थम दीनशकारके त्यागकी अविज्ञाकरिकै पभाव 
दोपकारका तौ कमका त्याग | कहणा और वीसरा कर्मोका अनुष्ठान 
कहणा यह वार्ता अकुशळवादोपरै होवे हे इति । सो यह दोप सेभववा 
नहीं । कासे तिन तीनों प्रकारोविषे विशिष्टाभावरूप त्याग सामान्प- 
पणेकरिके एकजावीयपणा पूर्व विस्तारते प्रविपादन करिआये हैं यावे 
श्रौपगवानूविषे अकुशढदाका कथव करणा यहही तिन पुरुपोविपे महान्‌ 
अकुशुङता है॥ ९ ॥ ॥ 3 


ना 


( १२०८) श्रीमद्वमवद्रीता- *[ मध्याय 


अव पूर्ववक्त सात्विकत्यागके ग्रहण करावणेवासते श्रीभगवान तिस 
- सास्त्विकत्यागके अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञाननिष्ठारूप फुळकू कथन 
करें हैं- 

न देष्टयकुशल कम कशल नानुषजत ॥ 

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः।१०॥ 

( पदच्छेदः ) ने । द्रे्टि:। अकुशलम्‌ । कम । कुशले । 
ने । अँनुपनते । त्यागी 
छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सो पूर्वउक्त सोत्त्विकत्यागवाला पुरुष जबी 
संर्वकरिके वयाप्रहोवे है तवी तेच्वज्ञानवाछा होवे है तथा संमेसेशयोंतें रहित 
होवे है ववी अशोभन केमेकू, नहीं भ्रतिकूळमाने हे वथा शोभेनकमेविपे 
मही प्रीति करे हे ॥ १०॥ 

भा० टी०-हे अझुन ! जो त्यागीपुरुष सात्विक त्यागकरिक युक्त 
है अथोद प्वेश्ठोक उक्तप्रकारकरिके कतृत्व अभिनिवेशकूं तथा स्वर्गादिक 
फूछकी इच्छाकू परित्यागकरिके अंतःकरणकी शुद्धिवासते वेदविहित 
निस्यकमाका अनुष्ठान करे है सो त्यागी पुरुष तिस काळविपे सत्वकरिके 
सम्यक्‌ आविए होवै है । तहां आत्मअनात्मविवेकज्ञानका हेतुभूत जो 
चित्तविपे स्थित सम्यक्ज्ञानका अतिबंधक रजवमरूप मळका राहित्यरुप 
अतिशयता है वाका नाम सत्व है। ता सरवेकरिके सम्यक्‌ व्याप्त होव 
है । इहां उक्त सच्तकी_ व्यामिविषे जो नियमकरिके आलज्ञानरूप 
फूठका जनकपणा है यहही सम्यकपणा है अथो भगवदर्पित नित्यकमाके 
। अनुष्ठाने पापह्प मठका अपकपरूप संस्कारकरिके तथा ज्ञानक उत्त- 
तिकी योग्यतारूप पुण्यगुणका आधानरूप संस्कारकरिके सेस्कत जषी 
। अंदःकरण होवे है ववी सो त्यागी पुरुप मेधावी होवै है। तहां विवेक, 

वैराग्य, रामदमादि पदूसुपतू, मुमुश्ु्वा तथा सर्वेकमॉका विविवव परित्याग 


भश्दर ] . भाषाटोकासहिता । ९१२०९ } 


तथा अह्वेत्ता गुरुके समीप गमन इत्यादिक साधनॉकरिके तथा तिस 
ब्रह्मेतत गुरुके मुसपें वेदांतशाखके अवण, मनन, निदिध्यासन इन तीन 
साधनोंकरिकें उत्पन्न हुआ तथा तस्मि आदिक पदातनहारा म वेदांतमहावाक्य हैं 
कारण जिसका तथा निवृत्त हुई दै स अप्रामाण्य शंका जिसे तथा 


[4 


अखंड अद्वितीय चैतन्यवस्तुकू वहीं विषय करणेहारा ऐसा जो अहुत्रप्तासिम 


~ w ~ च 
ताका नाम्‌ मेधा ह । एसी मेपा- 


या प्रकारका त्रह्मात्म ऐक्यज्ञान है त 
करिके जो पुरुप नित्यही युक्त हीवै ताका नाम मेधावी है । ऐसा 


i र 


मेधावी सो पुरुष होवे है अर्थात रिथ होवै है। और तिस स्थित- 


प्रज्ञताकाठविषे सो पुरुष छिन्नसंशय 


होवें है। वहां आत्मसात कार, 


करिके छिन्न हुए हैं कया निवृत्त हुए हैं सवे संशय जितके ताका नाग 


छिन्नसंशय है । ताले यह-भहे नास्मि इस प्रकारकी बरह्मविथारुप 
भेधाकरिके तिस पुरुपकी अविद्या निदत्त होइजा हे और सा. अवियाही 


मुव संशयाँकी उलत्तिविपे सत्तिविपे.क्रारण है । 


DDR 


यादें ता कारणरूप अवियाके |_ 


निवृत्त हुए अनंतर ता अवियाके कार्यरुप सवे सेशर्योते तथा विपयंयोते 


सो तत्तवेचा पुरुष रहित होवे हे इति 
अविद्याकी निवृततिद्वारा जिन संशयाकी 


। वहाँ आससाक्षाक्कारकरिके 
निवृत्ति होवै है ते संशय यह हैं- 


~ 


संचित, आगामि, वर्षेमान इन तीन प्रकारके कर्मोकरिके हमारेकू कोर 
लेप है अथवा नहीं है । और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदिक संसार आत्माकू होवें 
है अथवा अंतःकरणादिक अनात्माकूं होवै है । और मोक्षका हेतु योग है 
अथवा उपासना है अथवा कर्म है अथवा आत्मसाक्षात्कार है। और 
साठोङ्प, सामीप्प, सायुज्य यहही मोक्ष है अथवा इसी जन्मविपे अल्ला- 
त्मरुपकरिक स्थिति मोक्ष है इति। इन सर्वसंशयोविपे अंत्यकी कोटि 
सिदांवरूध नानणी । और आदिकी कोटि पूर्वपक्षव्स जानणी । 
इत्यादिक समेसँशयोपें दथा देहादिकोंविपे आत्मलबुद्धिर्प सर्वे विप- 
शयो सो वत्त्ववेचा पुरुष रहित होवै है। विसकालविपे सर्वकर्मोर्त 
रहित होणेते सो तस्यच पुरुष अकुशठकर्मोविपे देप नहीं करे है अर्था व्‌ 


डे 


(१२१०) ` श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय" 


अज्ञानी पुरुषेकि बेधनका हेतु होणेवें अशोभनरूप जे.काम्यकर्म हैं अ 
थवा निषिद्ध कम हैं तिन काम्यकमाकूं सो तत्ववेत्ता पुरुष भतिकूळता- 
रुपकरिकै मानता नहीं ( और अंदःकरणकी शुद्धिदारा आत्मक्ञनका 
हेतु होगेतें शोभनरूप जे नित्यकर्म हैं तिन नित्यकर्माविषेभी सो वच्ववेत्ता 
` पुरुष प्रोति करता नहीं । जिसकारणते कूल भोक्तृत्व अभिमानतें 
रहित होणेंतें सो तत्त्ववेत्ता पुरुष ऊत्यङत्यही है। ऐसे कृत्यकृत्य 
तस्पवेत्तापुरुषका किसी कमेविषे द्वेष तथा किसी कमेविषे प्रीति संभवे 
नहीं । यह सवे अथ भुतिविषेभी कथन कऱ्या हे । वहां शुति-( मियते 
। हृदयग्रथिश्छिदयंते सवसशयाः । क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्ट परा- 
वरे । ) अर्थ यह-में अह्रुप हूँ इसप्रकारके भह्मसाक्षास्कारके प्राप्त हुए 
इस तरववेत्ता पुरुपकी चिज्जडग्रंथि भेदन होवै हे । तथा पूवेउक्त सवे- - 
संशयभी छेदन होवें हे । तथा पुण्यपाप सवे कर्मभी क्षय होवें हैं शति । 
हे अजुन ! जिसकारणतें तिस सात्तिकृत्यागका इस प्रकारका महान्‌ फळ 
हे तिस कारणतें इस अधिकारी पुरुपनें महान प्रयत्नकरिकेमी सो साच्विक 
त्थागही संपादन करणा ॥ १० ॥ है 
~¬ तहां कमेविषे प्रवृत्तिका हेतुभूत जे रागद्वपादिक हैं ते रागंदेपादिक 
ज्ञानवान्‌ पुरुषविपे हैं नहीं। याते तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषविषे- तो सो सवे कर्मोका 
परित्याग संभव होइसके हे । यह अथे पृवेश्ठोकविषे कथन कऱ्या । अब 
न्ञानीपुरुषविपे सो सर्वे कमाका परित्याग संभवता नहीँ इस अर्थविषे 
श्रीभगवान हेतु कडे- 
न हि देहउता शक्यं त्यकुं कर्माण्यशेषतः ॥ 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते॥११॥ 
( पदच्छेदः ) न। हि। देहभृता । शक्यम्‌ । त्यक्तुम्‌ । कर्माणि 


अशेपतः । यः। तु । केमफलत्यागी । सेः । त्यागी । इति 
अभिधीयते ॥ ११ ॥ é 


नष्टादश | _ भापार्टीकासहिता | ' (१२११) 


(पदार्थः ) हे अजुन ! जिसकारणते ,देहामिमानी.१₹पनें निःशेपं . 
केम त्यागणेकू नहीं शक्‍यहैं विसकारणवेः नो / अज्ञानीपुरंष क्माके 
फलका त्यांगीहे सो अज्ञानी पुरुषमी . त्यागी: इतनामकरिके कहयी- 
जावे है ॥ ११ ॥ Dad 

मा० टी०-में मनुष्य हूँ में ब्राह्मण,हु में गृहस्थ हूँ इसप्रकारके 
अवाषिप अभिमानकरिक जो पुरुष देहकू धारण करं हे अथवा पोपण 
करे हे ताका नाम देहभृच हें अथात कर्मके अधिकारका हेतुभूत 
जे ब्राह्मणादिक वणे हें तथा गहस्थादिक आश्रम हैं तिन वणआभ- 
मोका आशयरूप तथा कतृंत्व भोक्त आदिकांका आभयरूप ऐसा 
जो स्थूल सूक्ष्म शरीरइंद्रियादिकांका संवातरूप देह हे जो देह अना-| 
दिअवियावासनावांके वशते व्यवहारक योग्यवारूपकरिके कल्यिव होणे ।>- 
असत्य है । ऐसे असत्यदेहक सत्यरुपकरिके देखताहुआ वथा आपणेर्त “ 
मिन्नभी तिस देहकू आपणतें अभिन्नकरिके देखताहुआ जो पुरुष 
पूवेउक्त अनिभानकरिके तिस देहकूं धारण करे हे अथवा पोषण करेहै ताका 
नाम देहम्‌ हे । वास्यं यह-नही निवृत्त हुआहे कमके अधिकारका 
हतुभूत देहाभिमान जिसका वाका नाम देहभृत्‌ हे । कसा है सो देहभूव 
पुरुप-कर्माविप प्रवातिके हेतृत जे रागदपादिक हें तिन रागद्वेपादिकोंकी 
आहुल्यताकरिके निरंतर तिन कमोविये भ्रव्चेमान हे । ऐसे विवेकत्ञानतें 
शून्य देहाभिमानी पुरुपनें तत्त्ववेत्ता पुरुपकी न्याई ते कर्म निःशेपत 
परित्याग नहीं करिसकीते । काहेतें जवपर्यंत कारणसामयी विद्यमान 
होवेहै तपर्येत निःशेपर्ते कार्यका परित्याग कुप्या जावा नहीं । सा 
रागद्विपादिसप कारणसामग्री तिक्त अज्ञानी पुरुपविपे विद्यमान हे 
याँ जो अज्ञानी अधिकारी अंवःकरणकी शुद्धिवासते विन कर्मोकू 
करता हुआभी परमेश्वरी रुपाके वशे तिन कमोके फडका परित्पाग 
करे हे सो अधिकारी पुरुपभी त्यागी इस नामकरिके क्या जाेहे ! ५ 
अर्थात तो कर्मका अज्ञानी पुरुप वारव अत्यागी हुआभी स्तृविके 


( १२१२ ) श्रीमद्वगषर्दाता- [ अध्याय" 
वासते त्यागशब्दकी गोणी वृत्तिकरिक त्यागी इस नामकरिके कथ्या 


च 


जावेंहे । और सो निःरोपते सवेकर्माका परित्याग तौ देहामिमानतें रहित 
परमार्थदर्शी पुरुषनेही करिसकीता हे । याते सो परमाथदर्शी तत्त्ववेचा 


कग मुर्यरवात्तकार 


तुशब्द विस कर्मफलत्यागी पुरुषके दुलेभताके वोधन करणेवासते हे । 
अर्थात्‌ फलकी इच्छाका परित्याग करिके अंतःकरणकी शुद्धिवासते तिन 
नित्यकर्मोकूं करणेहारा पुरुपभी दुछभही हे ॥ 99 ॥ 


हे भगवन्‌ ! देहाभिमानवाळा तथा परमात्मज्ञानतें रहित ऐसा जो 
कर्मीपुरुष है सो कर्मीपुरुपमी फलकी इच्छाके परित्पागमात्रतें गोणसेन्यासी 
कसा जावेहै । और देहाभिमानतें रहित वथा परमासमज्ञानवाळा ऐसा 
जो फळसहित सबैकमाँके त्यागवाळा तत््ववेत्त! पुरुष है सो. तरवपेत्त। 
पुरुष तौ मुख्यसंन्यासी कह्या जविहे । यह अर्थ पूर्वश्ठोकविपे आपने 
कथन कऱ्या । तहां गोणसंन्यासीके फळविपे तथा मुरूपसंन्यासीके फळ- 
विपे क्या विशेष हे । जिसविशेपके अळाभकरिके एक संन्यासतीविषे तो 
गौणपणा होषेहै और जिस विशेषके छाभकरिकै दूसरे सेन्यासीविषे 
मुख्यपणा होवेहै । और केके फळका त्यागीपणा तौ विन दोनाविषे तुल्य- 
हीहे। यावे ताकरिके भी विशेषता संभव नहीं किंतु इसवें कोई अन्यही 
विशेष कत्या चाहिये । ऐसी अजुनकी शकाके हुए श्रीभगवान कुह 


जर अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ ॥ 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य नुत संन्यासिनां कचित्‌ १२ 


(पदच्छेदः ) अनिष्टम्‌। इष्टम्‌। मिश्रम्‌ । च। त्रिविधम्‌ क्मेणः 


पम्‌ । भेवति । अत्यागिनाम्‌ । प्रेत्य । नें । तु । सन्यासिंनाम्‌ । 
कचित्‌ ॥ १२ ॥ 


अष्टादश ] भाषादौकासहिता । ( १४१३ ) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! तित गौगसंन्यासियोदू तो मरणतें अनंतर 
कमाका अविष्ठ ईछ त्था मिर यह तीर्गपरकारका केळ प्रापहोवेहे भोरे 
भल्यसन्याहियोकू तौ कैंबीमी सो त्रिविधफळ नहीं प्रापहोवैहे ॥ १२ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! कर्मोके स्वर्गादिक कोके त्यागवाळे. हुएंभी 
कर्मोका भनुष्ठान करणेहारे; जे आत्मञ्ञानकरणेहारे और जे भासञ्चानतै 
रहित गोणसन्यासी हैं तिनोंका नाम अत्यागी है। जे अस्यागी पुरुप 
आसज्ञानकी इच्छारूप विविदिपाकी-उत्पचतिपर्यैत अंतःकरणकी शुद्धिकूं ! 
नहीं संपादनकरिक तिसते पुर्वेही मरणकूं ,माप्त हुएह ऐसे अत्यागी * 
पुरुपीकूं मरणे अनंतर पूर्वे क्रेहुए कर्मोका शरीरका महणरूप फ 
अवश्यकरिक प्राप्त होवेहै । इहां ( कर्मणः ) इस पदकारिके यद्यपि एकही “7 
कमे कथन कऱ्याहे तथापि एक करमैविषे तीन प्रकारके फळकी जनकता 
सुभवती नहीं । याते ( कर्मणः ) यह पद्‌ कृमेत्वजातिविशिष्ट पुण्य पाप 
मिश्रित इन तीनम्रकारकेही कमीका वाचक हे । सो शरीरका प्रहणरूप 
क्का फळ कारणरूप कर्मोके न्रिविधपणेकरिके अनिष्ट, इष, मिश्र ईन 
दीनप्रकारकाही होवैहे । इह पापकर्मका तौ अनिष्टफल होवेहे और 
पुण्यकर्मका इफ होवेहे और पुण्य पाप दोनों. कमोंका मिशेल होवेहे । 
तहां यह शरीर हमारेकू मत प्र।पहोंवे याप्रकारके प्रतिकूळताज्ञानके 
विपय जे नारकीय विथेक्‌ शरीर हैँ तिन शरीरीकी प्रापि अनिएफछ 

कह्या जावेहै । और यह शरीर हमारेकूं प्राप्त होवे याप्रकारके अनुकूल- 
ताज्ञानके विषय जे देवादिक शरीर हे विन शरीरोंकी प्राधति इष्फछ 
' कहा जावैहे । और _पापकमंके फळयुक्त तथा पुण्यकर्मके फळयुक्त जे 
मनुष्यशरीरं विन शरीरिक शरीरोकी प्राति मित्रफळ कुद्याजावै हे । ययपि 
(अनिष्टपि्ट मित्र च) इस क्दनकरिकेही तिस कर्मके फळविपे जिवि- 
धपणा सिद होइसकैहै । यातें पुनः ( निविधम ) यह वचन कहणा 
असंगत है । तथापि (त्रिविषमू ) इस वचनकरिके जो पुनः विस 
फूछके त्रिविधपणेका अनुवाद कऱ्याहे सो विस त्रिविधफळके परित्याग 


/( १२१४ ) भीमद्भगवद्गी ता- [ अंध्याय- 


करावणेवासते कपमा है अर्थात्‌ ममक्षुजनंने इत पीनो भकारके फुलका 
परित्याग करणा इति । इतने कारके तिन गोण संन्यासिर्याकू मरणे 
अनेतर कर्मके वशंतें शरीरकी प्राप्ति अवश्यकरिके होवेहे यह अथे कथन 
कऱ्या । अब तिन मुख्यसंन्यासियांकू वो,बल्नसाक्षात्कारकरिके कार्यसहित 
अवियाके निवत्तहुए विदेहकेवल्यरूप मोक्ष ही प्राप्त होवेहै । इस अर्थकू 
श्रीमगवान्‌ कथन करहे ( न तु सेन्यातिनां कचिद्‌ इति । ) हे अजुन ! 
विधिवत्‌ सये कर्मोका परित्याग कऱ्याहे जिनोंनें तथा में अह्मरूप हू 
इसप्रकारके परमात्मसाक्षात्कार करिके युक्त ऐसे जे परमहंस पारिवाजक 
मुख्यसंन्पासी हैं तिन मुख्यसंन्यासियोंकूं तों मरणते अनंतर विन कर्मोका 
शरीरका ग्रहणरुप अनिट्टफ़ल अथवा इषफळ अथवा मिश्रफळ किसीभी 
देशविषे तथा किसीभी काळविषे प्राप्त होतानहीं । काहेतें तिन ब्रह्मवेत्ता 
मुरुयसंन्यासियोका आत्मसाक्षात्कारकरिके अज्ञाद निवृत्त होइगयाहे । 
ता अज्ञानरूप, कारणके निवततहुर ता अज्ञानफे कायरूत सपेकम भी 
तिनके निवुत्त होइगये हैं । और जन्मकी प्रातिविषे अज्ञान तथा अन्ना 
नजन्यकर्मही कारण हैं । तिनोंके निवृत्तहुए तिन तत्त्ववेत्ता मख्यसेन्या- 
[सियोकूं पुनः जन्मकी प्राप्ति होती नहीँ । यह वार्ता श्रुतिविषेभी कथन 
करीहे । तहां भुति-( भियते हृदयग्रंथिश्छियंते  सैसंशयाः । क्षीयंते 
"यास्य कर्माणि त्स्मिन्द्ठे परावरे \) अथ यह-में बहरू हूं इसप्कार्र्ते 
प्रमात्मादेवके साक्षात्कार, हुए इस तत्त्ववेचा पुरुषक्री चिद जड- 
भंथि भेदन होवेहे । तथा स्सेशय छेदन होदें हैं तथा सरवेकर्म 
क्षय होवें हे इति। यह वात्तो चल्मसूत्रोंविषे भीव्यासभगवानर्नेभी ` 
कथन करीहेँ । वहां सू्-( तदधिगम उत्तरपर्वाघयोरश्लेपवि- 
नाशो तद्व्यपदेशात्‌ । ) अर्थ यह-प्रत्यकू अभिन्नवह्ाके साक्षात्कार 
इए इस तच्वपेत्ापुरुपके पूर्वळे सेचितकर्म तो विनाश होइजावें है और 
तत्तसाक्षात्कारतें उत्तर करेहुए कर्मोंका तिस तत्त्ववेत्ता पुरुपकूं स्पशेही 
नहीं होने हे । इसभकारका अर्थ भुतिस्मृतिविषे कथन करचा हे इति । 


नष्टादश ] माषादीकासहिता । (१२६) 


इत्यादिक श्रुति सूतरवचन परमालाके ज्ञानतेंही सरवकमाके नाशकूं कथन 
करें हैं यति यह अर्थ सिद भया-पूवेडक्त गौणसंन्यासियांकू तो पछ 
पुण्यपापे वशेत पुनः शरीरका ग्रहणरूप संसार -अवश्यकरिके पराप 


~ यसंन्यापि 


होवे हे। और तच्तवेत्ता मुख्यसंन्याप्रियोंकू तौ अवियाकर्मादिकोंके 


अभावे पुनः सो सँसार रात होवे नहीं किंतु मोक्षही मात होवे. है । इस- 
प्रकारका तिन दोनोकें फलविपे विशेष है इति । इहाँ केई्क वादी इस- 
प्रकार कहे है-( अनाशिवः कर्मं कार्य कर्म करोति यः । स संन्यासी ) 
इत्यादिक वचनोंविपे काके फळका त्याग करिके कमांक करणेहारे 
कर्मीपुरुपोंविपे भी संन्यासी इस शब्दका प्रयोग करपा है। याते ( न्‌ 
तु संन्यासिनां कचिद्‌ । ) इस वचनविपेभी सेन्यासीशब्दकरिके कर्मफलके 
स्थाग करणेहारे कर्मीपुरुपही महण करणे । और ( न तु सेन्यासतिनां 
कचित्‌ । ) इस वचनविपे जो पूर्वउक्त अनिष्ट, इ! मिश्र इस तीनम- 
कारके फलका सेन्यासियांविषे निषेध कन्या हे सो भी वित सास्विक 
कगीपुरुपोंविषे संभव होइसके है । काहेते जिन नित्यनैमित्तिक कर्माके 
नहीं करणेकरिके तथा निपिडकमॉके करणेकरिके इन पुरुषोंदिषे जा 
पापकी उसचि होवे है सा पापकी उसत्ति तिन सात्विक कर्मपुरुषोंविषे 
तिन नित्यनैमित्तिक कर्मोके करणेकरिके तथा निपिद्धकमॉक्रे परित्याग 


त 


करिके होवै नहीं । यावे तिन कर्मीपुरुषीकूं अनिष्टफलकी प्राप्ति होवै नहीं 


- और ते कर्मीपुरुष काम्यकर्मीकूं करते नहीं । तथा ईश्वरअपणवद्धि- 
करिक दिन कर्मीपुरुषोनें स्वगांदिफोंका परित्याग कऱ्या हे । याते 
तिन कर्मीपुरुषोंकू इष्टफळकी भातिभी होवै नहीं । इ्तीकारणवेही तिन 
कर्मीपुरुषाकू मिश्रफळकी भामि भी, होवै नहीं । इसरीविस तिन सात्विक 
कृमीपुरुपांविषे अनिष्ट, इ, मिश्र यह तीनप्रकारकाही फळ संभवता नहीं 
.इसीकारणतेंही शाख्नविपे यह वचन का है। तहां *ठोक-( मोक्षार्थो 


> 


न भ्रवत्तेंत तत्र काम्यनिपिद्धयोः । नित्मनेमित्तिके कुर्यातत्यवायजिहा- 


सया ॥ ) अर्थ यह-मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारी पुरुप तिन काम्य, 


(१२१६ ) भ्रीमद्वगवद्रीता- [ भ्या 


करपोंविषे तथा निषिछकर्मांिये नही प्रवृत्त होवे किंतु जिन नित्य नेमि- 
त्तिक कपोंके नही करणेतें जो प्रत्यवाय प्राप्न होवे है तिस प्रत्यवायके 
परित्यागकी इच्छा कारिके यह मोक्षाथी पुरुष तिन 'भित्यनेमिचिक 


कंमोंकूही करे । इतनेमात्रकरिकेही इस अधिकारी पुरुपकूं, संसारका 
अभाव होवे है इति । इंसम्कार एकमविकवादकी रीतिसें भगवानुके वच- 
नका व्याख्यान करणेहारे वादियाँके प्रति यह वचन कह्या चाहिये । 
शब्दकी मयादा तथा अर्थकी मयादा तुमोंनें निणय करी नहीं । इसका- 
रणतेंही श्रीमगवानूके वचनका तुम इसत भ्रकारका व्याख्यान करतेहो-तहां 
गोण अथे तथा मुख्य अर्थ इन दोनों अर्थक्रे मध्यविषे किसी बाधकके 
अवियमान हुए मुख्य अर्थेविपेही शब्दबोधकूं उत्पन्न करे है । यह तौ 
` शब्दकी मयादा है। सो इहां प्रसंगविषे फळसहित सवकरमाका त्यागीपुरुप 
तौ ता सैन्यासीशब्दका मुख्य अर्थ है । और जैसे मुर्यसंन्यासीविपे 
कमोंके-फलका व्यागीपणा रहे है वेसे निष्कामकर्मीपुरुपविषेभी सो फळका 
त्यागीपणा रहे हे । याप फळत्यागिस्वरूप समानगुणकूं छेके सो स॑न्या- 
सीशब्द तिस कमी पुरुपविपेभी प्रवृत्त होवे हे । याते सो कर्मीपुरुष तिस 
संन्यासीशब्दका गोण अर्थ हे। और ( न तु सेन्यासिनां कचित्‌) इस 
वचनविषे स्थित संन्यासी इस शब्दकें' मुख्य अर्थके ग्रहण करणेविपे 
कोई बाधक है नहीं । यावे तिस मुख्य अर्थकाही इहां संन्यासी इस शब्द- 
करिके अहण करणा उचित है। यह अर्थ शब्दकी मर्यादातें सिद्ध होगे 
हे इति । और कारणसामग्रीके वियमान इए कार्यकी उत्पत्ति अवश्य” 
करिके होवे हे । यह अर्थमर्यादा कहीजावे हैं । तिस अर्थमयादाकरिके 
भी सो पूर्वउक्त अर्थही सिद्ध होवै सो भ्रकार दिखावें हैं-जिस पुरुपनें 
ईश्वरापणबुद्धिकरिके कर्मोके फळका परित्याग कम्पा है तथा जो पुरुष 
अतःकरणक्की शुद्धिवासते नित्यकमाका अनुष्ठान करे है सो पुरुष अंतः" 
करणकी शुद्धिद्वारा ज्ञाननिशक नहीं प्रात होइके जबी मध्यविपेही मरणकूं 
मात होने हे तिस पुरुपकूं, पूर्वळे पुएयपापकमाके वशत तीनमकारके शरी 


4 
भशदश ] नाषाटीकासहिता । (१२१७) 


रका ग्रहणरूप संप्ारकी प्राति किस पुरुपने निवृत्त करिसकीपी हे किंतु 
कोईभी पुरुष तिसक निवृत्तकरणेविपे समर्थ नहीं है । तिस पण्यपापरूप 
कारणके विद्यमान हुए शरीरका ग्रहणरूप काये अवश्यकरिके उन्न 
होवेगा। तहां आत्मज्ञानतं रहित पुरुप पृण्यपापक्मके वशतें अवश्यकरिके 
जन्मकू प्राप्त होवेहे । यह वाचा शुतिविपेकथन करी है। तहां श्रुति-( यो \ 
वा एतदक्षरं गाम्येविदित्वास्माछोकास्रेति स॒ कृपणः । ) अर्थ ¦ 
यह-हे गागि | जो पुरुष इस अक्षरब्रह्म न जानिके इस मनुष्यछो- “ 
कते गमन करे हे सो पुरुप छपणही जानणा इति । याते _ 
अतःकरणकी शुद्धिका फळभूत जो आत्मज्ञान है ता ज्ञानको 
उत्यत्तिवासते तिस निष्काम कर्मापुरुषकू अधिकारी शरीरकी प्राप्ति अव- 
श्यकरिके अंगीकार करणी होवेंगी इसी कारणतेंही पूवे पष्ठअध्यायविषे 

( शुचीनां श्रीमतां गेहे योगम्र्ोऽभिजायते। ) इत्यादिक वचर्नोकरिके ~ 
यह अर्थ निर्णय कप्याथा । अंतःकरणकी शुद्धिं अनंतर शाखकी 
विधिपूर्वक फलसहित सर्वेकमॉका परित्याग कन्या है जिसने तथा भह्न- 
वेत्ता गुरुके समीप जाइके विस अक्षवे्ा गुरुके मुखतें पेदांदशाखके 
भरवणादिकोकूं करवाहुआ जो पुरुष आत्मज्ञानकूं न प्राप्त होइके मध्य- 
विपेही मरणळू प्राप्त हुआ है ऐसा योगभ्रष्ट विविदिपासंन्यासी मोगइच्छाके 
विदयमान हुए तिस मरणते अनंतर पवित्र श्रीमान पुरुषोंके मृहविषे जाइके 
जन्मकूं भ्रात्त होवेहे । और भोगइच्छाके अवियमान हुए सो योगभष्ट 

` “पुरुष बह्मपेत्ता योगी पुरुषोके गृहविषे जाइके जन्मकूं भात होवेहे इति। 
,यह सवे अर्थ पूर्व षएअध्यायविपे कथन कृप्याथा। इस कहणेकरिके 

यह केप्रतिकस्याय सिद्ध होगे है । जबी आस्मज्ञानते रहिव सवकमॉके 
त्यागी विविदिपासंन्यासीकूंमी शरीरका ग्रहण अवश्यकरिके होवे हे तबी 
आममज्ञानंते रहित कर्मोपुरुपकू सो शरीरका ग्रहण अवश्यकरिके हो 

याके विपे क्या कहणा हे इति । याते अज्ञानीपुरुपकू पूवळे कर्मके वश 
शरीरका ग्रहण अवश्यकरिक होव हे । यह अर्थ अर्थकी मर्यादाकरिके 


(१२१८) भरीभद्रंगवद्दीता- के [ धष्णायेर 


हिद भया । यावें (न तु संन्यासिनां कचित्‌) इस वचनविषे स्थिव 
संन्पासीशव्दकरिके निष्काम कर्मीप्रुषांका ही ग्रहण करणा । यह 


er 


कार्यरूप कतृस्वमोक्तुत्वादिक अभिमानत रहित ऐसा जो वास्तव मुख्य 
संन्यासी है सो संन्यासी तो अविद्यासहित सवेकमोके नाश्ते केवळ शुद्ध- 
रवरूप हुआ अविथाकमादिनिमित्तक पुनः शरीरके महणकूं कदाचिदभी 
अनुभव करता नहीं । जिसकारणतें तिस तत्त्ववेत्ता पुरुपके सर्वश्रमोंका ' 
अवियारूप कारणके नाशकरिके नाश होइगयाहे । और जो पुरुष 
अविद्यावाळा है तथा कतृं भोक्तृत्व अभिमानवाळा है तथा देहभृत्‌ है 
सो अविद्वान्‌ देहभूत पुरुष तौ तीनप्रकारका होवै है तहां रागद्वे- 
पादिक दीपोंकी बताते आपणी इच्छामात्रतें काम्यकर्मोकू तथा 
` निपिदकमॉक करणेहारा ऐसा जो मोक्षशासत्रका अनधिकारी पुरुष 
हे सो तौ प्रथम हे और पूर्व करेहुए पुण्यकर्मके वशतें किंचितमात्र 


बदि ] ` आषाडीकासंहिता। (१११९ ) 
~ 


उत्पन्न हुई है आसज्ञानकी इच्छारूप विविदिषा जितकं तथा ' 
अवणादिक साध्नोकरिके मोक्षके साधनरुप आएङञ्चानके संपादन 
करणकी इच्छावान्‌ तथा शाखी विधिपूवेक सबेकमॉका परित्याग करिके 
वेदांतशाखके विचारवासते शोतिय बरह्मनिधगरुके शरणकूं प्रापहुआ 
ऐसा जो विविदिपासंन्यासी है सो विविदिषासंन्यासी तीसरा है। तहाँ प्रथ- 
मपुरुषक्‌ तौ सी शरीरका महणरूप संसारीपणा सर्वकूं प्रतिदही है। भौर 
दुसरे पुरुषं तौ सो सेतारीपणा ( अनिष्टमि्ट मिश्रं च )इस वच्नकरिके 
कथन कऱ्माहै । और तीसरे पुरुपकूं तो सो सेसारीपणा पष्ठअध्यायविपे 
( अयतिः भड्योपेतः ) इत्यादिक वचनोनें प्रश्‍नका उत्थापन करिके 
निर्णय कम्पा है। यातं अविद्या कमादिक कारणसामग्रीके वियमान हुए 
अज्ञानी पुरुषक्‌ं सो संसारीपणा अवश्यकरिके प्राप्त होवे हे । वहां 
किसी अज्ञानी पुरुषकूं तौ ज्ञानके ्रतिकूछ शरीरकी प्राप्ति होवै है। 
और किसी अज्ञानी पुरुषकूं ज्ञानके अनुकूळ शरीरकी प्राप्ति होवे है। 
इतनी तिनोंबिपे विशेषता है। और तत्त्ववेत्ता पुरुपकू तो अवियाकमादिक 
संसारके कारणका अभाव होणें स्वतःही केवल्यमोक्षकी प्रामि 
होवे है। इसम्रकारते श्रीभगवाचनें इस श्ठोकविषे दो पदार्थ सूचन. 
केरहै। १२ ॥ क 
तहां आस्मज्ञान रहित अज्ञानी पुरुषके संसारीपणोविपे कमोके पारि-, 
त्यागका असंमवरूप हेतु ( न हि देहभृता शक्य त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । ) 
इस वचनकरिके पूर्वे कथन क्या । तहां विस्त अज्ञानीपृरुपकूं 
काके त्यागके असम्मवविषे कौन हेतु है अर्थात्‌ किस हेतवे सो अज्ञानी 
पुरुष कर्मोंकू नहीं त्यागसके हे ? ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए कर्मके 
हेतुरूप जे अधिष्टानाविक पंच हैं विन पांचोविषे जो अज्ञानी पुरुपाका 
तादात्म्य अभिमान हे सो तादात्म्य अभिमानही विस क त्यागफे अप- 
भविष हेतु है। इस अ्थेकू अब श्रीभगवान्‌ च्यरि श्ठोकों करिके वर्णन 
करें हैं । वहां ते अविशनादिक पांचों वेदांतशाच्ररूप प्रमाणमूलक हैं । 


(१२२०) श्रीमद्वेगवद्रीता- [ भभ्यांयः 


से अधिष्ठानादिक पांचों परित्याग करणेवासते. इस अधिकारी पुरुपने 
 अवश्यकरिके जानण योग्य हें । इस अर्थकूं भीभगवान्‌ प्रथम *ठोक- 
करिके कथन करेंहें- 


पंचेमानि महावाहो कारणानि निवोध मे ॥ 

सांख्य ताति प्रोक्तानि सिड्ये सर्वेकमेणास्‌॥१३॥ 

(पदच्छेदः) पेचं । इमानि । मंहावाहो। कारणांनि। 
निवोध । मे । सांख्ये । कृतोते । प्रोक्तानि! । सिये । 
सर्वेकैमणाम ॥ १३॥ 

( पदाथः ). हे महानबाहुवाछा अजुन ! सर्वकमोंकी सिदि- 


वासँते इर्न वक्ष्यमाण अंधिष्ठानादिक पंचकारणोंकूं तूं हमारे वचन ` 
निश्चयकर जे पंचकारण सेवे कर्मोकी समात्तिवाले वेदांतँशाखविपे 
कथन करे हैं॥ १३॥ 
भा० टी०-हे महानबाइूवाळा अजुन ! छोकिक वैदिक जिवनेक 
कम हें तिन सवे कमोंकी सिद्धिवासते इन वक्ष्यमाण अघिष्ठानादिक 
पृचकारणोंकूं में सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वरके वचनते तूं निश्चय कर । 
अर्थात तिन अधिष्ठानादिक पांचोंके स्वरूप जानणेवासते तू सावधान 
होउ । तहां यह अधिष्ठानादिक पंचकारण कोई अत्यंत दुविज्ञेय नहीं हैं 
कितु सावधान चित्तवाछे पुरुषर्ने यह अधिष्ठानादिक पेचकारण जानि 
सकीते हैं । इत प्रकार तिन पांचों कारणोंके ज्ञानवासते चित्तके समाधानके 
विधान करिके श्रीभगवान्‌ दिन अधिष्ठानादिक पंचकारणोंकी स्तुति 
करता मया है । और ( हे महाबाहो ) इतत संबोधन करिके श्रीभगवानूनें 
तिन पचकारणाकी स्तृतिवासते यह अथ सूचन कऱ्या-इन अधिष्ठा- 
नादिकं पंचकारणोंके जानणेविपे महान्‌ पराकमवाले भेएपुरुषही समथ 
होवे हं अश्रेष्ठ पुरुप समर्थं होवें नहीं । ऐसा महान पराक्रमवाला 
भेठपुरुप ते अर्जुनी है सो तूं अर्जुनमी इन पांचॉकारणोंके जानणेविपे 


भादञ्च ] भाषादीकासहिता ! ( १२२१) 


समर्थ हे इति । शका-हे भगवन्‌ ! जे अधिष्टानादिक पंचकारण आपके 
वचनत जानणे योग्य हैं वे अधिष्ठानादिक पंचकारण किसी अन्यभमा- 
णकरिके भी तिद्ध हैं । भथवा केवळ आपके वचनमात्रै ही सिद्ध हें! ऐसी 
अजुनकी शेकाके भाप हुए, श्रीभगवान तिस आपणे वचनविपे अजुनके 
विश्वास करावणेवासंते तिन पंचकारणोंकी सिद्धिविपे वेदांतशाखः 
रूप प्रमाणकं कथन करे हैं-( सांख्ये रुतावे प्रोक्तानि इवि। ) हे अजुन 
ते अविष्ठानादिक पंचकारण ळतांतरूप सांख्यशास्रविषे कथन करे है 
तहां वहानन्दरूप निरतिशय पुरुपाथकी प्राष्तिवासते तथा जन्ममरणा- 
दिक सवे अनथोंकी निवृत्तिवासते इस अधिकारी पुरुषनें जानणे योग्य 
जे जीव ब्रह्म तिन दोनोंकी एकता है ता एकता बोधके उपयोगी श्रवन 
णमननादिक साधन इत्यादिक पदार्थ हैं ते सवं पदाथ प्रतिपादन करे 
हैं जिस शास्रविषे ता शासका नाम सांख्य हे । ऐसा सांख्य नामवाळा 
उपनिषदरुप 4दांशाख्र है ऐसे सांख्यनामा वेदांवशाख्रबिपे वे अषिष्ठ- 
नादिक पंचकारण प्रतिपादन करे हं । शका-हे भगवन्‌ ! केवळ आत्म- 
वस्तुमात्रका भविपादक जो वेदातशाख्न हे विस्त वेदांवशाखविपे यह ठोक- 
प्रसिद्ध अनात्मरूप दथा अवस्तुरूप पेचकमंके कारण किसवासते अतिपा- 
दन करे हैं | ऐसी अर्जुनकी रंकाके हुए, श्रीभगवान विस वदांवशा- 
सके विशेषणकूं कथन करे हैं । ( छतांते इति ) तहां ( क्रियते इति 
कृतम्‌ । ) अथे यह-इस पुरुषनें प्रयत्नर्करिके जो करीवा है ताका 
नाम कत हे । इस प्रकारकी व्युसत्तिकरिके कृत यह शब्द सर्व कर्मोका 
वाचक हे) विन सरे क्मोका अन्त हे क्या परिमाति है आत्मज्ञानकी 
उत्पत्तिकरिके जिसविमे वा शाखका नाम झतांत है । अथवा ( निष्क 
निष्कियं शांतम्‌ ) इत्यादिक वचनोकरिके छत कहिये स्पष्ट कम्पा है 
अन्त क्या आत्म अनास दोतोका वत्वनिभय जिस शाखबिपे ता 
शाका नाम कृतांत हे । अथवा वेदप्रतिपादित नित्यनमित्तिक कमोंका* 
तराम. कृत है । तिन काका अन्तर है क्या परित्याग है जिस शाखे 


( १२३३ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [ मध्याय 


भ्वणवासतै ता शाखका नाम छतांत हे । तहां ( संन्यस्य भवणं 
कुर्याद्‌ ). इस श्रतिनें येदांतशाख्के अवण करणेवासते सवे नित्यनेमि- 
तिक कर्मोंका संन्यास कथन कप्पा है। ऐसे रृतांदरूप पैदांतशाखु- 
विषे ते अधिए्ानादिक पेचकारण कथन करे हें अर्थात्‌ छोकविपे प्रसिद्ध 
तथा अनात्महुप ऐसे जे ते अधिष्ठानादिक पंचकारण हे ते पांचाही 
कारण मिथ्याज्ञानकुत थध्यारोपकरिके छोकोरनेंआत्मारूपकरिक गहणकरे हैं 
ऐसे पंचकारणोंकूं आसमतच्वज्ञानकरिके वाघ करणेवासते प्रित्याज्यरूप . 
करिके- वेदांवशा्रविपे कथन कऱ्या है। कोई तिन कारणोंके कथन 
करणेविपे तिस वेदांतशाखका तासर्य है नहीं किंतु अदिवीय आत्माके 
भ्रतिपादनबिषेही ता वेदांतशाखका तासे हे । इहां यह अभिप्राय ह~ 
देहादिक अनात्मपदार्थीका धर्मरुप जो कर्म हे सो कर्म ही अपतेग 
आारमाविपे अवियाकृरिक अध्यारोपित हुआ है वास्तवते आत्माविषे 
री कम हे नहीं । इस प्रकारे जवी `वेदांतशाखने आत्माका वारतव- 
स्वरूप प्रतिपादन करीता हे तयी शुद्धआात्माके ज्ञानकरिके तिस अध्या- 
रोपित कमका बाघ होणेतैँ तिन सर्व कमॉका अंत कन्या जावे है। तिस 
अधिष्ठान आस्माके ज्ञानतें विना दूसरे किसीमी उपायकरिके विन 
कृमाका अंत कम्याजाता नहीं । इस कारणते असंग आत्माविषे विन 
कृमोंके असंवेधकें प्रतिपादन करणेवासते ते मायाकृल्पित अनात्ममूत 
{चकमाँके कारण वेदांवशास्रविपे अनुवाद करेह। कोई तिन पंचकार- 
णोंके प्रतिपादन करणेषिषे वेदांतशा्रका तायं है नही । याते अद्वैत , 
आत्ममात्रविषे जो वेदांवशाखका दात्य है तिस तालयंकी इहां हानि 
होवे नहीं इति । यावें ( रतांते ) इस विशेषणकरिके श्रीमगवाननें वेदां- 
तशाख्रविषे जो पूर्व कमोंका अंदपणा कथन क्या है सो युक्त है 
इरी अथंकूं श्रीमगवान्‌ ( सर्व कमोखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यवे । ) 
इस वचनकरिकेमी कथन करता भया हे इति । इहां कितनेक मूछपु- 
स्पकारिपे ( पंचमानि ) इसमकारकाः पाठ है और कितनेक पूलपुस्वका.. 


भशदश ] भाषाढीकासहिता । (१२२३ ) 


विषे ( पंचेतानि ) इसप्रकारका पाठ है । परंतु शीमाव्यकारोनें तथा 
श्रीमधुसूदनने तथा नीळकंठ पंडिवने ( पंचेमानि ) इसप्रकारका पाठ 
अंगीकार करिके व्याख्यान कन्या है । यावे इस पुस्तकविपेभी (पंचेमानि ) 
इस प्रकारा ही पाठ राख्या है ॥ १३ ॥ 

वहां वेदांवशास्त्र है रमाण जिनोंविपे ऐसे जे कर्मके पंचकारण हैं ते 
पेचकारण आत्माके अकर्तापणेकी , सिद्धिवासते परित्याज्यरुप करिके 
जानण योग्य हैं यह अर्थे पूर्व कथन कन्या (तहा तें पचकारण कौन हैं ! 
ऐसी अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवाच दवितीय शठोककरिके विन 
पांचौके स्वरुपकू कथन करें हैं- 

अधिष्ठानं तथा कत्तं क्रणं च एथग्विधस ॥ 

विविधाश्च (थक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र पंचमस्‌ ॥१४॥ 

(पदच्छेदः ) अधिष्ठानम्‌ । त॑था । कत्तो । करणम्‌ । चँ । पृंथ- 
ग्विधम्‌ ! विविर्धाः । च! पथक । चेशः । देमैम्‌ । चै । एवं। 
अत्रे पेंचमम्‌॥ १४ ॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! अंधिष्ठान तेथा केता तथा नानाप्रकारका 
करण वैथा नार्नाग्रकारकी भिन्नभिन्न चेटी तथा इम कारणोविषे पांसेपा 
दैवे यह पांचों केके कारण हैं ॥ १४ ॥ 

भा? दी०-हे अजुन ! इच्छा, देप, सुख, दुःख, चेतना इत्यादिक 
थमॉके अभिव्यक्तिका भाभयरूप जो यह पंचीकृत पंचभूवोका कार्यरूष 
स्थूळ शरीर है वा\शरीरका नाम अधिष्ठान है। और में कत्ता इसप्र- 7 
कारके अभिमानववाठा तथा ज्ञानशक्तिप्रधान अपंर्चीकृत पंचमहाभूतोका 
कायप ऐसा जो अहंकार हे जो अहंकार अंतःकरण, बृद्धि, विज्ञान 
इत्यादिक ना्मोकरिके कथन कऱ्या जावें है तथा जो अहंकार आत्माके 
साथि तादातम्य अध्यासकरिके स्वनिष्ठ कतृत्वादिक घर्मोक्‌ं आत्माविये 


झारोपण करणारा है वा/भहंकारक नाम कचा हूँ है। । इहां ( तथा क्षा 


(१२२४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भध्याय- 


इस वचनविपे स्थित जो तथा यह शब्द है तिस तथा शब्दकरिके औम- 
गवानूने तिस अहेकाररूप कत्ताविषे पूर्वउक्त शरीररूप अधिष्ठानकी सह- 
शता कथन करी हे अर्थात जेसे सो शरीररूप अधिष्ठान अनात्माहूप है 
तथा आकाशादिक पंचमहामूर्ताका कार्यरूप है । तथा स्वमके पदार्थाोकी 
न्यांडु मायाकरिक कल्पित हे तेसे यह 'अहंकाररूप कत्ताभी, अनात्मारूप 
हे (तथा मूतोंका कार्यरूप हे । तथा स्वप्नपदार्थाकी न्याई कल्पित है। इहां 
यह तासर्यं है-इस स्थूलशरीरकूं यद्यपि ठोकायतिक पुरुषाने आत्मारुप 
करिके ग्रहण कन्या हे तथापि अन्यशाखवत्ता पुरुषाने विस स्थूल शरी 
“रकं अनास्मारुप करिक ही निश्चय कन्या हे ऐसे स्थूळशरीरकू जबी 
कत्ताविपे हए्टांतरूप करिके कथन क्या तबी तार्किक पुरुपींनें आत्मारुप- 
करिके महण कऱ्या;जो कर्ता है तिस कत्तोविषे अनास्मरुपताका निश्चय 
अत्यंत सुगम होवे है इति । और अपंचीकृत पंचमहाभूतोतिं उसन्न हुए 
तथा शब्दादिक विपयोंके उपलब्धिका साधनरूप ऐसे जे श्रोत्रादिक इंद्रिय 
हैं तिन इंद्रियांका नाम्‌ करण है। केसा हे सो करण-प्रथरिवष है अथोत्‌ 
शोत्रादिक पंच ज्ञानइद्रिय तथा वागादिक पच कमेईद्रिय तथा मन बुद्धि 
इस दवादश मेदकरिकै नानाप्रकारका हे । यद्यपि शाख्रविपे मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार यह च्यारांही अंतःकरणके भेद कथन करेंहें तथापि इहां 
करणवगोचिपे स्थित मन बुद्धि यह दोनों तिस अंतःकरणरूप अहंकारके 
वृत्तिविशेष ठेणे । और तिन वृत्तियाषाळा जो अहंकार है सो अहंकार 
तौ केवळ कत्तोरूपही है करणरूप हे नहीं। और चेतनका आभास तो 
सवर तुल्यही है। तहां अंतः करणरूप अईकारविषे कत्तापणा ( विज्ञानं 
यज्ञ वनुते । ) इत्यादिक शुतियाँविषे प्रसिद्धही है । इहां { करणं च ) 
इस वचनविपे स्थिव जो चकार है सो चकार पूर्वेवचनविषपे स्थित 
तथा इस शब्दकी अनुवृत्ति करणेवासते है अर्थात्‌ जैसे पूर्व॑उक्त शरीः 
रख अधिष्ठान तथा अहंकाररूप अधिष्ठान तथा अहंकाररूप कतो 
अनमार्प हे तथा भौतिक है तथाःकाल्पित है तैसे यह दादश प्रकारक 


अष्टादश ] भापाटीकासहिता । ( १२२६ ) 


करणभी अनात्मारुप है तथा भौतिकरूप हे तथा कल्पित हे इति । 
और कियाशक्ति है प्रधान $ प्रयाम जिनोविये ऐसे जे अपंचीकत पंचमहाभूत 

हु तिन पंचमहाभूतीका कार्यरूप तथा क्रियात्रपानलह्स करि ,तथा 
वायवीयल्वरूप करिके कथन करे हुए ऐसे जे क्रियारूप मराणादिक है 

तिन क्रियारूप घ्राणादिकोंका नाम चेटा ष्टा हे । केसी हे सा चेश-विविधा *-- 
हे अर्थात्‌ प्राण अपान, व्यान, उदान, समान इस भेदकरिके तो,पंचभका " 

रकी है | अथवा नाग, कूर्म, ककल, देवदत, धनंजय इन पांची 
मिळाइकै दशप्रकारकी है । वहाँ यह नागादिक पंचम्राणादिक पांचोके 
अंतभूत ही हें । यातें बहुत स्थढोविपे पंचही प्राण कथन करे हैं । पुनः 

कैसी है ते प्राणहपचेष्ट-पथक्‌ है अर्थात स्थानके भेदत तथा कार्यके 
भेदत भिन्न भिल दै । इह ( विविधाश ) इस वचुनविषे स्थिव जो 
चकार है सो चकार पुर्ववचनविवे स्थित तथा इस शुब्दकी अनु- 
वृत्तिकरणेवासपह अर्थात जैसे पु॑उक्त अधिष्ठान, कर्ता, करण यह 
तीनों अनात्मारूप हैं तथा भौविकरूप ह तथा मायाकरिके कल्पित हैं 

तुस यह भाणरूप चेष्टामी अनात्मारूत हे तथा भौतिकूप है. वथा माया- ५ 
त्या इति ee भेज को हैं 

करिके कल्पित हे. इति । इहा कके विद्वान पुरुष तौ यह कई हैं- 
सुपुतिअवस्याविषे क्तो अंतःकरणके ळय हुएभी प्राणका व्यापार 
देखणेविपे आवैहै । और जहांतहां भाणकूं अंतःकरणतें भिन्नकरिके 
कथन कप्याहै । यातें सो प्राण अंतःकरणतें अत्यंतमि्नकी न्या है 
इति । और केईक सूदमदशी विद्वान्‌ पुरुष तौ यह कहें हें-क्रियाशक्ति- 
वाळा वथा _ज्ञानशक्तिवाळा एकही अपचीकत पंचमहाभूतोका कार्ष 
चृतनकेजीवपणेका उपाधि हे। सो जीवपणेका उपापिरुप एकही कार्य 
कियाशक्तिकी मधानवाकरिके दौ प्राण इस नामकरिके कह्माजापैहै । 
और ज्ञान शक्तिकी भवानताकरि है अंतःकरण इस नागकरिके कह्या 
जावेहे । काहेंते { स इक्षांचके करिमिन्वाहमुत्काति उत्कांती भविष्यामि 
करिमन्वा भरतिष्ठिते मविर्श यास्यामीतिःस भाणमसूजत ।) इस शविः 


( ११२६ ) भीमकूगवद्गीतान [ भध्याय- 


विषे उत्क्तांवि स्थिति आदिकोंका उपाधिषणा प्राणविषे कथन कऱ्याहे । 
और (सुधीः स्वप्नी भूत्वेमं ठोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ध्यायतीव 
ढेलायतीव । ) इत्यादिक भ्रुवियोविषे विन उत्क्रांति आदिकोंका 
उपापिपणा अंतःकरणरूष बुद्धिविपे कथन क्या हे । इहां जो कदा- 
चित भाण अंतःकरण इन दोनों उपाधियोंका स्वतंचही मेद अंगीकार 
करिये तो जीवात्माकेमी मेदकी प्राप्ति होपेगी । सो जीवका मेद सिद्धां 
तविषे अंगीकृत नहीं हे ! याते अंतःकरण भाण इन दोनोंकूं एक- 
रुपकरिके ही उत्क्रांति आदिकांका उपाधिपणा युक्त हे । ओर 
आण, अंतःकरण इन दोनोंका जो भेद कथन कम्याहै सो भेद तौ 
तिनोंके एकभावविषेभी कियाशक्ति ज्ञानशक्तियाके मेदकरिके संभव 
होइसकैहै । और सुपुप्तिअवस्थाविषे ज्ञानशक्तिभागके ळय इुएमी क्रिया- 
शक्तिमागका जो दर्शन हे सो दर्शन तो प्राण अंतःकरणके एकमावविपे 
भी विरुद्ध नहीं है । और दृष्टि सृष्टि ठयविषे सर्वके ळयहुएभी सो 
प्राणव्यापारवाळा सुपुप्तपुरुपका शरीर अन्यपुरुपोने यह सोयाहुआ है 
इसप्रकारतें कल्पना करीता है । याते दोनों प्रकारतँभी आण अंतःकरण 
इन दोनोंके भेदका कथन सेभव होइसके है इति । और पूर्व उक्त 
शरीररूप अधिष्ठान तथा अहंकाररूप कना तथा द्वादश भकारका करण 
तथा भाणादिरूप चेष्टा इन सोके ऊपरि यथाक्रमतें अनुग्रह करणेहारे 
जे देवता हैं तिन देवतावोंका नाम देव हें सो देव इहा कारणवर्गविषे 
पंचम है अर्थात्‌ पंचत्वसंरुयाके पर्णकरणेहारा है । इहां ( देवं च ) 
इस वचनविषे स्थित जो चकार है सो चकार पूर्व वचन- 
विपे स्थित तथा इसशब्द्की अनुवृत्ति करावणेवासवै है अर्थात्‌ 
पृदृउक्त अधिष्ठानादिकाकी न्याई यह देवभी अनात्माख्प हे वथा 
भाविक है वथा मायाकरिके कल्पित है इति । वहां क्ती, करण, चेश इन 
वीनोंका अधिष्ठान जो शरीर हे तिस शरीररूप अधिष्ठानका तो प्रथिवी 
देवता हे काहे ( यत्रास्य पुरुपस्य मृवस्पा्मि वागप्येति बाद भाणः 


महदद्य ] माषादीकासद्विता [ (११२७ ) 


अक्षुरादित्यं मनधंद्र दिशः भोज पृथिवी शरीरम्‌ । ) इस <भरुतिविषे 
पाकूआदिकोंके अधिष्ठाता अभ्निभादिकोंके साथि शरीरका अधिशता- 
रूपकरिके पूथिवीका पठन कऱ्याहे । याते इस भुतिभ्रमाणतें शरीरहप 
अपिष्ठानका पृथिवीही देवता सिद्ध होवेहे । और कर्तारूप अहंकारका 
रुददेवता है सो पुराणादिकोंविपे भतिद्ध है इस प्रकार भोबादिक करणोके 
अषिष्ठावा देवताभी प्रस्तिदही हे । तहां त्र, त्वक्‌, चक्षु, रन, प्राण; 
इन पंच ज्ञानईदियोंके यथाक्रमतैं दिक्‌, वात, अर्क, प्रचेता, अखिनी ' 
यह पंच देवता हैं। ओर वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इन पंच ' 
कमेइंब्रियोके यथाक्रतें पहि, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र, प्रजापति यह पंच | 
दवेता हैं । और मन. बुद्धि इन दोर्नोके यथाकम चंद्र बृहस्पति यह 
दोनों देववा हैं । और प्राण, अपान, वयान, उदान, समान इन चेश- 
रूप पंचप्राणेके तौ यथाक्रमते सयोजात, वामदेव, अधोर, वसुरुप, ¦ 
ईशान यह पंच देवता हैं ते पुराणादिकोंविषे प्रत्ति्ही हैं । और किती ! 
टीकापिपे तौ दैवशब्दकरिके धभ अधमैका अहण कप्याहै ॥ १४ ॥ 7 
तहां पर्वेश्‍ळोकविषे तिन अधिष्ठानादिक पंचकारणोंका स्वरूप कथन 
कप्पा । अब इस तृतीय शछोककरिके ओभगवान्‌ तिन पांचोंविषे सर्वक- 
मकि कारणपणेकू कथन करें है- पिरम प्रारभते 
शरीरवाङ्गमनोमियेत्कमं प्रारभते नरः ॥ 
न्याय्यं वा विपरीत वा पचेते तस्य हेतवः १५॥ 

९ पदच्छेदः ) शरीरवाङ्मनोभिः । येत्‌ । कैम । भारभते । 
भरः। न्यॉव्यम्‌ । वाँ । विपरीतम्‌ । वा । पॅच । पेते । तस्य । 
हेतवः ॥ १५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! यह पुरुष शँरीरवाङ्मन इन तीनोंकरिके जिस 
भमेरूप अथवा अधर्मझप कँकू भारंभ करेहे तिने स्वेकर्मोंके वह अधि- 
हानादिकपैचही कैरणरुप है ॥ १५ ४ 


( १२२८ ) घीमद्वगधद्ठीता- [ प्यायः 


भा०्टी०-तहां शारीर, वाचिक, मानसिक यह विधिनिपेधरुप 
तीनप्रकारकाही कर्म धर्मशाखविषे प्रसिद्ध हे । तथा ( प्रवृत्तिवोग्बुद्धिश- 
रीरारम: ) इस वचनकरिके अक्षपादनैंभी सो तीनमकारकांही कर्म कथन 
कऱ्याहे । यांत प्रधानताके अभिप्रायकरिके श्रीभगवान्‌ कहे हैं । हे 
असुन | यह अधिकारी पुरुष शरीरकरिके अथवा वाककारिके अथवा 
मनकरिके जिस न्यायरूप कर्मकूं अथवा विपरीतरूप कर्मकूं पारंभ करें 
है तिस सवेही कर्मके यह पूर्वउक्त अधिष्ठानादिक पंचही कारणरूप हैं ॥ 
तहां शुतिस्मृतिरूप शाखकरिंके विहित जे अग्निहोत्रादिक धर्म हे ताकूं 
न्पाथ्य कहे हे । और तिस श्रृतिस्मृतिरूप शाखकरिके निषिद्ध जे हिंसा- 
दिक अधमेहे वाकू विपरीत कहें हैं । तहां जीवनके हेतुभूव जे उच्छास 
निःश्वास, निमेप, उन्मेप, क्षुत, जुभण इत्यादिक स्वाभाविक कमे हैं तथा 
अन्यभी जे केर विहित भतिपिदके समान कर्मे हैं ते सपे कमं 
पूर्व करेहुए धर्मअधर्म दोनोंके ही कार्यरूप हैं । याते ते सरव कर्म 
न्याय्य विपरीत इन दोनों कर्मोंविषे ही अंतभूत हैं यातें श्रीभगवानूके 
वचनविपे न्यूननादोपकी प्राप्ति संमवे नहीं । और शास्त्रका वथा शास्रउक्त 
कर्षका मनुष्य ही अधिकारी होवे है, इस अथेके बोधन करणेवासंते 
श्रीभगवाचूर्न मनुष्यका वाचक ( नरः ) यह शब्द कथन कपया हे इति । 
और कित्ती टीकाविपे तौ इस श्ठोकका यह अर्थ क्या है । शेका- 
शरीर, वाक्‌, मन इनोंकरिके जो कर्म प्रारंभ कन्या जावे हे इस प्रकारका 
वचनकरिके पश्चात्‌ विस सवेकमके अधिष्ठानादिक पेच कारण हैं यह 
वचन कहणा अत्येत विरुद्ध है। समाधान-इहां ( शरीर ) इस पदक 
रिके अधिष्ठानका अहण करणा । और ( नरः ) इस पद्करिके कत्तोका 
अहण करणा । और ( वाङ्मनः ) इस पद्करिके करणका ग्रहण 
करणा । और ( भारभते ) इस पदकरिके चेष्टाका ग्रहण करणा । भौर 
( न्पाप्ये वा विपरीत वा ) इस वचनकरिके धर्मअधर्मरूम देवका अहण 
करणा । यपि सवे कर्मोविषे जविष्ठानादिक पांचों कारणोंका उपयोग 


ष 


रन 
अषटदश्च ] मापाटीकासहिता । ( ११२९ ) 


समान है तिन पांचोंगें विना कोईभी कम सिद्ध होता नहीं तथापि श्रुति- 
स्मृतिरुप शाखविपे विधि प्रतिषेथर्प शारीरा वाका शान वाचिक, मानसिक यह 
तीनप्रकारकाही_ कर्म प्रसिदध है । याते यह कमे शारीर है, यह कमे 
द STS ~ गो र 
वाचिक है।यह कम मानसह इस प्रकारका जो कथन हैं से | कथन तिसतिस 
कभविपे तिसतिस शरीरादिकोंकी प्रधानवाकी अपेक्षाकरिके है । कोई सो 
कथन तिन श॒रीरादिक कमं विषे अषिष्ठानादिक पांचोंकी हेतुताकूं निवृत्त 
करता नहीं । यावें किंचितमात भी इहाँ विरोध होवे नही ॥ १५ ॥ 
तहां इन पूवैठक्त अधिष्ठानादिक पांचोंकूही सवेकर्मोका कत्तीपणा होणेत 
असंग आत्माकू तिन कर्मोंका कत्तीपणा देवही । इसम्रकारका जो आसाविषे 
अकर्तीपणेका ज्ञान है तथा विन अधिशनादिक पाचोविपे कर्तापणेका ज्ञानहै 
सो ज्ञान ही तिन अधिष्ठनादिक पाचक निरूषणक्रा फळ हे । ऐसे फलकूं अब 
श्रीभगवान आत्माकूं कत मानणेहारे मूढपुरुपॉकी निंदापूर्वक इस चतुर्थ 
श्होककरिकैकथन करेहे- ५ _ 
तंत्रेवंसति कत्तांस्मात्माने केबल तू यः ॥ ` 
पड्यत्यकृतबुदधित्वान स पश्यति दुमतिः ॥ १६ ॥ 
( पदच्छेदः ) तत । एबैसति। कत्तौरम्‌ । आत्मानम्‌ । केवळम्‌। 


तुं । यः । पर्श्यंति । अकृतवुद्वित्वात्‌ । नै । सेः । पश्यति ! 
दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! विन सर्वकर्मोविपे अषिषटानादिक पांचोंक- 
रिंकें जन्यताके हुएमी जो मुढपुरुप असंग उदासीनरूपही आत्माकूं 
कहीरूप देखताहे सो' दमत पुरुष शोस्तजन्य विवेक बुद्धि रहित 
होगेतें नहीं देखेता है ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूर्व कथन करे जे धर्म अधमंरूप सर्व कर्म 
हे तिन सवेकर्मोंविपे पर्वे अधिष्ठानादिक पंचकारणोंकरिके जन्यवाके 
हिध हुएमी वास्तवत असंग उदासीनरुपही आत्माकू जो मूढपुरुष कर्ता- 


( १२३०) श्रीमद्वँगवद्वीता- | मध्याय 


रुप देखता है अथादे जो आत्मादेव सवे जडप्रपचका प्रकाशक हे तथा 
सत्तास्फूर्तिूप हे तथा स्वभकाश परमानंदघन हे तथा बाधते रहित है 
तथा असंग उदास्तीव हे तथा अकर्ता है तथा अविक्रिय हे तथा अदि- 
तीय हे वास्तवर्ते इस प्रकारका असंग उदासीन अकत्तोरूप हुआभी जो 
आत्मादेव भविद्याकरिके पूवेउक्त अधिष्ठानादिक पांचोंकारणोंविषे प्रति 

बिबित होवै हे । जेसे सूये जळविषे प्रतिबिंबित होवे हे तहां जछादि 

काकू भकाश करणेहारा सो सूये यर्थापे विन जलादिकोंते भिन्न हे तथापि 
तिस जलके साथि तिस्त सूर्यका तादात्म्यभाव कल्पनाकरिके मूढपुरुप जेसे 
विस जके चलन करिके तिस सूयेकूं चलायमान हुआ मानता है पसे 
तिन अधिष्ठानादिकोंक्‌ प्रकाशकरणेहारे असंग अद्वितीय आतमाका _ तिन 


-:--८-----:---... 


देखता है । वालय यह-जेसे रज्जुके वास्तव स्वरूपकूं नहीं जानणेहारा 
पुरुष तिस रज्जुकूं भुजंगरूपकरिके कल्पना करे हे तेसे आत्माके असंग 
अकत्तरुप वास्तवस्वरूपकू नही जानता हुआ जो पुरुष अविद्याकरिके 
तिस असंग आत्माकूं विन देहादिकोके कर्मका आअयरूपकरिके माने है 
सो श्नांतपुरुष इस भकारते आत्माकूं देखता हुआ भी नहीं देखता है । 
जैसे रज्जुकूं सपरूप करिके देखता हुआ भी भ्रांतपुरुष विस रज्जुकूं नहीँ 
देखे हे तेसे वास्तव असंग उदासीन अकत्तों भात्माकूं कर्ततारूप' करिके, 
देखता हुआ भी सो श्रांतपुरुष तिस आत्माकूं नहीं देखे हे । शका-हे 
भगवन्‌ ! सो मूढपुरुप भ्रांतिकरिके आत्माकूं विपरीतही देखे हे । आसा- 
के वास्तव स्वरूपकूं देखता नहीं इसाविषे कौन हेतु हैं? ऐसी अजुनकी 
शकाक हुए श्रीभगवान तिस्त विपरीत दर्शनविषे हेतु कहे ह ( अछृवब॒ 

दित्वात्‌ इति ) तहां गुरुशासके उपदेशकरिके नहीं उत्पन्न करी है विवे: 

बुद्धि जिसने ताका नाम अऊत्वुदि है। ऐसा अक्नतवुद्धि होगेये तो 


भशदश ] भाषाटीकासहित | . ( १२३१) 


पुरुप आत्माकूं विपरीत ही देखे है अर्थात वास्तव असंग ` उदासीन 
अकत्तीरुपनी आत्माकू सो भांतपुरुप कर्तारुप ही देखे हे । तासये यह- 


जैसे इस पुरुपक जब पर्यंत रज्जुके वास्तवस्वर्पका साक्षाकार नहीं 
हुआ तवपयेत यह पुरुष सपे भ्रमकूं क्ि्ीमी उपायकरिकै निवृत्त करिं” 


सकता नहीं तैसे इस: पुरुपकूं जवपर्यत सत्य, ज्ञान, अनंत, अक्ता, 
अभोक्ता, परमानंद, तीन अवस्थाबोते रहित, असंग, उदासीन ऐसा वह 
में हैं इसमकारका बह्ासससाक्षाक्तार गुरुशास्रके उपदेश करिके नहीं उत्त- 
जहुआ है तब पर्यंत यह पुरुष तिस कतुं्वत्रमकूं किसभी उपायकरिके 
निवृत्त करिसकता नहीं इति । शका-हे भगवन्‌ ! सो पुरुप अह्वेत्तागु- 
रुके समीप जाइके वेदांतवाक्‍्योंके विचारकरिक इस पकारके अल्ात्म ' 
साक्षात्कारकूं किसवासतै नहीं उत्पन्न करवा ! एपी अर्जुनकी शेकाके 


> 


हुए भीभगवान्‌ ताकेविपे हेतु कहे 


हु-( दुर्मतिः इति ) वहां विवेकृके 


प्रतियंधक पापकर्मोकरिके मिन हुई है मति शिक्षकी ताका नाम द्गति है 


पेसा दुर्गति होणेत ही सो भ्रांतपुरुप 


he 


ब्रह्मवेचागुरुके समीप जायके वेदांतवा- 


क्योंका विचार करता नहीं । तासं यह-पापकमाकरिके अशुद्धयुदिः 
CS ज वि Ca ज ~ 
वाळा होणेग नित्य अनित्य वस्तु वेकादिकांते रहितपणकरिके नह्मात्मज्ञा- 


नके अयोग्य होणेते सो भविपुरुष 


अविद्याकरिकै भकत्तौरूपभी आत्माकूं 


क्रूप कल्पना करता हुआ तथा केवळरूपभी आत्माकूं अकेवळरूप* 


कल्पना करता हुआ तथा कर्मके 


Ld 2 NT 
कत्तीरूप अषिष्ठानादिक पांचोंबिपे 


तादात्म्य अभिमानते कर्मकि त्याग करणेविपे असमर्थं हुआ इसी 
कारणर्ते ही संसारी कर्मका अधिकारी देहभृव अकवबुद्धि इत्यादिक 


संज्ञाकूं भात हुआ सवै कारे 


दष्ट, मिश्च इन तीनप्रकारके कर्म 


च 


जन्ममरणको, भामि करिके अनिष्ट, 


के फळकू ही अनुभव करे है । इतनेक- 


रि जो तार्किक देहाविकोंतें व्यतिरिक्त आत्माकू ही केवळ कर्ती देखे 
है सो ताङिक्रमी अकुतबुद्धिती जानणा , पह अथ बोधन कन्या इति। 


(१२१२) , भीमद्भगवद्गीत्ता- [ अध्यायः 


और केदक वादी तौ ( तनैव सति कर्चारमासानं केवळं तु यः) इस 
श्ठोकका यह अर्थ करें हे-आत्मा केवळ कत्तो नहीं हे किंतु पूवंडक्त 
अघिष्ठानादिकोंके साथि मिल्याइआ आत्मा कती होषे है"। इसप्रकार 
वास्तवते तिन अधिष्ठानादिकोंके साथि मिलिके कत्तोभावकूं धाहुए 
आत्माकू जो पुरुप केवछ कतत देखे हे अर्थात्‌ तिन अधिष्ठानादिकंकि 
सम्बन्धे विना केवळ एक आत्माकूं ही कर्ता देखता है सो पुरुष दुर्भति 
है। इस भकारका अर्थ ( केवठम्‌ ) इस शब्दके प्रयोगते सिद होवै है 
इति । सो यह वादियोका अर्थ समीचीन नहीं । काहेतँ सर्वक्रियावोते 
रहित असंग आत्माका तिन अधिष्ठानादिकांके साथि मिळनाही संभवता 
नही । और जलसूर्यकी न्याई तिन अधिष्ठानादिफोंके साथि असग 
आत्माका जो थावियक मिलना अंगीकार करिये तौ तिस आवियक्ष 
मिळनेकरिके आश्माविपे सो कतृस्वमी आर्वियकही होवेगा । और ते 
अघिष्ठानादिक भी सवे आवियक ही हें । ऐसे कल्पित अधिष्ठानादिकोके 
साथि आत्माका वास्तव संवद्धपणा संभवता नहीं । और ( केवलम्‌ ) 

यह शब्द तौ स्वभावत सिद्ध ही आत्माके असंग अद्वितीयरूपकं अत- 
वाद्‌ करे हे। आत्माकू कर्ता मानणेहारे पुरुषोंविषे दुर्मतिपणा बोधन 

करणेवासंे । याते ( केषळम्‌ ) इस शब्द सो वादीका अर्थ सिद होइ- , 
सके नहीं ॥ १६ ॥ 

तहां ( पेचेमानि महाबाहो ) इत्यादिक च्यारै श्लोकोकरिके ( अनि- 
४मि मिश्र च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । भवर्यत्याभिनां भेत्य ) इन 
पूवेउक्त श्छोकके तीन चरणोका व्याख्याव क्या | अब ( नतु 


संन्यारिनां कचिद्‌ ) इस चतुर्थचरणका श्रीभगदान्‌ एक श्छोककरिके 
व्याख्यान करें हैं- 


यस्य नाईङतो भावो बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते ॥ 
हत्वापि स इमाछोकान्न हंति न निवध्यत ॥ १७॥ 


भष्टादश ] मापाटीफासहिता । ( १६३३ ) 


(पदच्छेद:) यस्ये । न। अकृतः । भावः । बुद्धिः । यंस्य । 
ने । लिप्यते। हेखा । अपि । सेः । इमन्‌ । लोकान । ने । हुति 
नें। निबध्येते ॥ १७ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! जिस विद्वान्‌ पुरुपकी में कर्ता हू इस भकारकी 
वृत्ति नहीं होवे है तथा जिसं विद्वान पुरुपकी बुद्धि नही लिपायमान होते 
है सो विद्वान पुरुप इंग छोको्क हनन करिके भी नहीं हँननकरे है 
तथा नहीं वंधायमीन होवे है ॥ "१७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूर्वश्छोकविपे कथन क्या जो दुर्मति 
पृरुष हे दिस दुर्मतिगृरुपतें अत्यंत विछक्षण जो अधिकारी पुरुप है जो 
अधिकारी पुरुप पूछे पृण्यकर्मोकरिक विवेकके विरोधी पापकमोके क्षय 
हुए विवेक, वैरागय, शमादि प्टसंपत, मुमुक्षुता इन च्यारि साथनोंकूं 
प्रासहुआ है कथा गुरुशावके उपदेशत उसन्नहुआ है अकर्चा, अभोका, 
स्वप्रकाश, परमानंद, अद्वितीय ह्म में है मा प्रकारका बह्माससाक्षात्कार . 
निसकू ऐसे जिस विद्वान पुरुपका अहळतभाव, नष्ट होड़ गया है अर्थात्‌ 
तत्त्वसाक्षात्कारकरिक कायेसहित अज्ञानके बावितहुए जिस तत्तववेचा 
पुरुपकी में कर्चा हूं इस भकारकी बति कदाचिदभी नहीं होवै हे । 
अथवा ( यस्य नाहंकृतो भावः ) इस वचनका यह दूसरा अर्थ करणा- 

जिस तत्त्ववचा पुरुषका भाव कहिये साव अहेळत कड़िये अहं इस प्रका- 
रके कथन योग्य नही हे । काहेते तचसाक्षात्कारकरिके अहेकारके 
बाधहुए तिस तत्ववेत्ता परुपका शद्धस्वरूपमात्र ही परिशेषे रहे हे । 
तिस शुद्धस्वहुपविपे मनवाणीकी विषयत्रा है नहीं। अथवा ( यस्य नाहे- 
कतो भावः ) इस वचनका. यह तीसरा अर्थ करणा-जिस तत्त्ववेत्ता पुरु 
पकू अहंकृतः कहिये-अहकारका भाव कहिये तादात्म्य अध्यास नहीं 
है । काहेतैँ तिस.तत्त्ववेचा पुरुपका सो तादात्म्य अध्यास्त विवेककरिके - 
निवृत्त होइगया है | यद्यपि व्यवहारकाळविपे तिस तत्त्ववेत्ता पुरुपविषे 
मी बावितामुवृत्तिकरिकें सो कचोपणा प्रतीत होने हे तथापि तो तत्त्व- 


ष्ट 


( १२३४) भीमङ्गगवङ्गौता- { अध्यायः 


वेत्ता पुरुष इसमकारका विचारकरिके आपण आत्माविषे सो कर्तापणा 
मानवा नहीं किंतु पू्ेडक्त अधिष्ठानादिक पांचोंविषे ही सो कत्तोपणा 
मानवा है सो'विचार दिसावे हे । सर्वात्मारुप मेरेविषे मायाकरिके कल्पित 
जो पूवैठक्त अधिष्ठानादिक पंच हैं जे अधिष्ठानादिक पंच कल्पित संबं- 
_घकरिके मे स्वभकाश असंग चैतन्यनें प्रकाश करीते हैं । ते अधिष्ठानादिक 
पंचही सर्वकमेकि कत्ती हें।में असग आत्मा कदाचितभी विन कर्मोका कर्ता 
नही हूँ किंतु मे आत्मादेव तौ तिन अधिष्ठानादिक पंच कर्चावोंका तथा 
तिनोंके व्यापारका साक्षीमूत हू । तथा कियाशक्तिवाळे प्रणस उपा- 
|r तथा ज्ञानशक्तिवाछे अंतःकरणरूप उपाधिवें मैं रहित हूँ । वथा 
में शुद्ध हू । तथा सपिकायेकारणोंके सब्धत में रहित हूँ । तथा में 
कूटस्थ नित्य हुँ । तथा भे सर्व देततें रहित हूँ । तथा जन्ममरणादिक 
सवेविकारोंतें में रहित हूं । इसी भ्रकारके हमारे स्वरूपक ( भसंगो ह्यं 
पुरुपः साक्षी चेता केवळो निर्गुणश्च। अप्राणो झमनाः शुश्नो हक्षरास- 
रतः परः ॥ अज आत्मा महान्‌ ध्रुव सठिळ एको दष्टद्वैवः । अजो 
निरयः शाश्वतोये पुराणः । निष्कलं निष्क्रियं शांत निरवद्य निरेजनम्‌ ॥ ) 
इत्पादिक श्रुतियांमी प्रतिपादन करें हे। तथा इसी भकारके हमारे 
स्वरपक्‌ं ( अविक्रायायमुच्यते । प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि 
सबेशः। अहँकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । तत्ववित्त न सञ्जते । 
शरीरस्थोपि कौतेय न करोति न ठिप्यते ॥ ) इत्यादिक स्मृतियांमी 
प्रतिपादन करें हैं यातें मे असंग आत्मा तिन कर्मोंका कर्ता नहीं ह । 
इसप्रकारका विचारकरिके जो तत्त्ववेत्ता पुरुष असंग आत्माकूं कर्ता 
मानता नहीं किंतु पूर्वउक्त अधिष्ठानादिक पांचोंकूं ही सवे कर्मोंका कर्ता 
माने है इति । इसी कारणतें ही जिस तत्त्ववेत्ता पुरुपकी अंतः्करणरूप 
बुद्धि नहीँ ठिपायमान होवै हे अर्थात्‌ जिस तत्त्ववेत्ता पुरुषकी बुद्धि 

अनुशयवाडी होती नहीं । तहां इस कर्मकूं.मे करूंगा तथा इस क्म? 

फलके, में भोगोगा इस प्रकारका जो अनुसंधान है जो अनुमंधान 


रै 


भष्टादश्च ] ` ` माषांटीकासहिता । (१२३६) 
कचोभोक्तापणेकी वासतनारूप निमिचकरिके जन्य है विप्त अनुसंधानरुप 


लेंपका नाम अनुशय हे सो लेपेहेपे अनुशय  पुण्यक्मविषे तो. हपेरूप 
होवे है ओर पापकर्मविये पंश्चाततापरुप होवें है । इसे प्रकारके दोनोम- 
कारके लेप ऋरिक जिस तत्ववेत्ता पुरुपकी. बुद्धि युक्त नहीं होषेहे । 
काहेपें अकत्तो अभोक्ता आत्माके साक्षात्कारकरिके तिस. ववेत्ता पुरु- 
पका कुर्व भोक्तृत्व अभिमान निवृत्त होइगया है । याकारणएँ विश्व 
तत्त्ववेत्ता पुरुपकी बुद्धि तिस अनुशयरूप ठेपयुक्त होवी नहीं। यह 
वात्तों भुतिविपेमी कथन करीहे । तहां श्रुति-( नैवं कताळते तपतः । 
एप निरयो महिमा वाह्मणस्प न वदधते कर्मणा नो कनीयान्‌ । ते विदित्वा 

लिप्यते कमेणापापकेन । यथा पृष्करपळाश आपो न शिष्यत 
एवमेवं विदि पापकर्म न शिष्यते । ) अर्थं यह-जेसे अज्ञानी पुरुषकूं 
कऱ्याहुआ पापकर्म तथा नहीं कऱ्याहुआ पुण्यकर्म तपायमान,' करे है 
तेसे इस बहयवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषकूं कप्याहुआ पापकम तथा नहीं कऱ्या- ` 
हुआ पुण्यकर्म तपायमान करता नहीं और इस । बहवित्ता विद्वान पुरुपका 
यह महान्‌ प्रभाव है। जो पुण्यकर्मकरिक तो हर्षकू नहीं प्राप्त होता । 
तथा प्रापकर्मकरिके परितापकूं नहीं भाप्त होता । और में! 
बझखप हूँ इस परकारतें भत्यक अभिन्न अहाकूं साक्षात्कारकारिकै | क 
यह तत््ववेत्ता परुष पण्यपापकर्माकरिके छिपायमान होता नही ) और “- 
जैसे जळविषे स्थित कमळके पत्रकूं जल स्पर्श करते नही पेसे इस « 
तत्ववेत्ता पृरुपक्‌ं पुण्यपाप कर्मे स्पशे करता नहीं इति । इतने कहणे- 
करिके यह अर्थ सिद्ध भया-जिस तरवयत्ता पुरुषकूं अहंकृतभाव नहीं 
है, वथः जिस तत्त्ववेचा पुरुपकी बुद्धि लिपायमान नहीं होवेहे सो पूर्व 
उक्त दुर्मवि पुरुप विछक्षण सुमति परमार्थदर्शी तत्त्वेचा पुरुष आत्माकूं 
केवळ अकर्चा ही देखे हे कदाचित्‌ भी आत्माकू कर्ता मानता नहीं । 

सा तत्त्ववेत्ता पुरुष कतृत्व भोक्तृत्व अभिमानके अमावस अनिष्ट, दृष्ट, 

मिश्र इस तीन अकारके कर्मके फलकू, कदाचिदमी प्राप्त होता नहीं | 


( १२३६ ) श्रीमद्गगवन्गीता- "` [ भष्याव- 


इतनाही इस गीवाशाखका अर्थ हे इति। अब श्रीभगवान्‌ तिस तर्वषेत्ता 
पुरुपकी स्तुति करणेवासते तिस पूेउक्त अहंकारके भभावकूं तथा घदि- 
ठेपके अभावक कथन करें हैं ( हत्वापि स इमॉोंकान्न हति न मि- 
ध्यते इति। ) हे अजुन ! ऐसा तत्त्ववेत्ता पुरुष इन सवे प्राणियोंकूं हनन 
करिकैमी नहीं हनन करेहै । अथाव मैं असंग आत्मा सवेदा अकता हूं इस 
भकारके अकर्ता स्वरुपके साक्षात्कारते सो तत्त्ववेत्ता पुरुष तिस हननरुप 
क्रियाका कर्ता होवै नहीं । इसी कारणतं ही सो तत्ववेत्ता पुरुप बेधायमानमी 
होता नहीं अर्थात तिस हननरूप करियाके कार्यरूप अधर्मफळके साथिमी सो 
तत्त्ववेत्ता पुरुष संवंधक्‌ं प्राप्त होता नहीं । इहां ( यस्य नाहंकृतो भावः ) 
इस वचनके अर्थका तौ ( न हंति ) इस वचनका अर्थ फछरूप है। 
और ( वुद्धियेस्य न छिप्यते ) इस वचनके अर्थका तो ( न निबध्यते ) 
इस वचनका अर्थ फळरूप हे । इहां ( हत्वापि स इमोंडोकान्न हुति न 
निवध्यते।) इस वचनकरिके श्रीभगवानने तच्वसाक्षात्कारका महत्त्व कथून 
करथा है । कोई तत्त्ववेत्ता पुरुष सवे भाणियांका हनन करे इस्त अर्थविपे 
भगवानूका तासपर्य है नहीं । और सर्वात्मद्शी तत्त्ववेत्ता पुरुपविपे सबै 
प्राणियोका हनन करणा सेमवता नहीं । और ( हत्वापि स इमोछो- 
कान ) इस वचनकरिके तिस तत्ववेत्ता पुरुपविषे जो हननकियाका कर्चा- 
पणा कथन कऱ्या है सो लौकिक वाविक कतृत्वदटिकरिके कथन करचाहे । 
*और( न हंति ) इस वचनकरिके तिस तत्ववेत्ता पुरुषविपे जो कतृत्वका 
निवेध करवा है सो शाख्रीयपारमाथक दृष्टिकरिक निषेध कन्या हे यांव 
{ हला न हुति ) इन दोनों वचनोका परस्पर विरोध होवे नहीं इति । 
तुझं इस गीताशाखके आदिविपे ( नायं हति न हन्यते) इस वचनकरिके 
आत्माविषे सर्व कर्मोका अस्पर्शीपणा प्तिज्ञाकरिके ( न जायते म्रियते} 
इत्यादिक हेतुरूप वचनोंकरिके तिप्त प्रतिज्ञात अर्थक्री सिद्धिकरिके 
( वेदाविनाशिनं नित्यम्‌ । ) इत्यादिक वचनोंकरिकै विद्वान्‌ पुरुपक्‌ सर्व 
ककि अधिकारकी निवृत्ति सेक्षपक्करिके कथन करी थी और सोई ही 


अष्टादश ] भापाटीकासहिता । ( १२३७ ) 


सर्व कमोके अविकारकी निवृत्ति मध्यविपे तिस विस प्रसंगकरिके विस्तारे 
प्रतिपादन करी थी । और इहां इतनाही इस गीवाशाखका अर्थ है, इस 
प्रकारतें शाखअर्थके एकवावत्त्व दिखावणेवासते (न हति न निवध्यते)इस 
वचनकरिके सा से कमाके अधिकारकी निवृत्ति उपसंहार कुरीहे । याते यह «~. 
अथ सिद्ध भपा-अविद्याकरिके कल्पित तथा अधिष्ठानादिक पंच अचास- ` 
पदाथोंकरिक करे हुए ऐसे जे विहित निषिद्ध कमे है तिन सर्वे कमोका अह 
त्रज्मारिम़ इस प्रकारकी आत्मवियाकरिक मूळसहित उच्छेद होइजावै है । या 
कारणवे परमाथ संन्यासी पुरुषोंकू अनिष्ट,इ४,मिश्र यह तीन प्रकारका कर्मका 
फूल नहीं प्रात होवै है। यह जो अर्थ पूर्व कथन कन्या था सो युक्त ही है । व्हा, 
में आत्मा अकत्ता हूं तथा अभोक्ता हूं इस प्रकारका जो अकता भालाका 
साक्षात्कार हेइसीका नाम परमाथ संन्यास हे इसप्रकारका परमाथ संन्यात&-- 
जनक अजातशत्र आदिक तत्त्ववेत्ता गृहस्थ पुरुपोविपे भी विदयमान 
है । यावें ते जनकादिक तस्ववेचा पुरुपभी तिस परमार्थ संन्यासवाठे हीं 
हें । यथपि जनकादिक गृहस्थज्ञानियोविपे आपणे वर्णआभ्रमके 
कमे देखणेविपे आ हें तथापि जैसे तस्पवेत्ता परमहस सेन्यासियां विषे 
,भारूधकमके वशत वाधितानुवृत्तिकरिके अथवा अन्पपृरुपोंकी कल्प- 
नाकरिके भिक्षा अटगादिक कमे अतीत होदे हैं तैसे भवळ मारब्पकमके 
बशतें बाधितानुवृत्तिकरिके अथवा अन्य पुरुषोंकी कल्पनाकरिके तिन 
जनकाविकोंविपे सो कर्मोंका दर्शन विरुद्ध नहीं है । इसी कारणही 
आप्मज्ञानका फठभूत विद्ठलोन्यास कसा जावे है। और साधनभूव जो €- 
विविदिपा संन्यास है सो विविदिषा संन्यास तो प्रथम इस प्रकारका 
नहीं इभा भी ज्ञानकी उसततिपे अनेतर इसी प्रकारकाही होवेहे ॥१७॥ 
तहाँपूषे अषिष्ठानाविक पांचोंक सर्वेकर्मोका हेतुरूप कृथनकरिके आत्माकू 
तिनस्ेकमाके स्पर्शवैरहित कथनकप्या। अब तिसपूर्वेउक्त अथकूंही ज्ञानज्ञे- 
यादिक भक्रियाकी रचनाकरिके तथा जैगुप्यमेदके व्याख्यावंकरिके पूर्वेवि- 
ढक्षण रीतिते वर्णन करेंहे- है 


£ र 


९१२१८) 'धीमद्धगवद्गीता- |[ अध्याय- 


ज्ञानं ज्यं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ४ “४४ 


करण कमे कतेति त्रिविधः कॅमसंग्रहः' ॥ १८॥१, 
(पदच्छेदः) ज्ञॉनम्‌। ज्ञेर्यम्‌। परिज्ञाता। त्रिविधी। कृमेचोदना। 
करंणम्‌ । कम । कत्ता | इति । त्रिविधः । केमसग्रहः॥ १८॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता यँ तीनों कॅमेके भवपक हैं 
भा० टी०-हे अजुन ! जिसत वस्तुका यथाथरवरूप प्रकाशमान करीता 
हे ताका नाम ज्ञान हे अर्थात्‌ प्रत्यक्षादिक प्रमाणोकरिके जन्य जो घटा- 
दिक विषयोंका प्रकाशरूप किया है ताका नाम ज्ञान है। और तिस 
ज्ञानरूपक्रियाके कमेभूत जे घटादिक पदार्थ हैं तिन्होंका नाम ज्ञेय हे । 
और तिस ज्ञानरूप कियाका आश्रयभूत तथा अन्तःकरणरूप उपाधिक- 
रिके परिकल्पित ऐसा जो मोक्ता है ताका नाम प्रिज्ञाता हे । यह ज्ञान, 
ज्ञेय परिज्ञाता समुच्नयभावक्‌ प्राप्त होइक ही इट अनिएरूप सवकर्मोंका 


आरंभ करें है । इन दीनोंके समुञ्चयंपै विना किसीमी कर्मका आरंभ होवें 
नहीं । काहेतें ज्ञेयके तथा ज्ञाताके विद्यमान इुएभी ज्ञानके . अभावृहुए 
इस पुरुपकी भरबृत्ति होती नहीं । याते भवृत्तिवेपे तिस ज्ञानकू अवश्य 
हेतु मान्या चाहिये । और ज्ञानके तथाज्ञाताके वियमान इएभी देशकाळ 
करिक ज्षेयक व्यवहित हुए इस पुरुपकी प्रवृत्ति होती नहीं याते तिस भवृ- 
त्तिविपे ज्ञेयकूंभी अवश्य हेतु मान्या चाहिये । और सुपुष्तिभवस्थाविपे 
सेरकाररुप ज्ञानज्ञेयके विद्यमान इएभी ज्ञाताके अभावतें इस पुरुषकी प्रवृत्ति 
होती नहीं । याते तिस भवृत्तिविषे परिज्ञाताकूभी अवश्य हेतु मान्या 
चाहिये । यातं ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता यह तीनों परस्पर समु्यभावकूं 
भात होइक हो संवकमोक आरंभक होवें हें। इतत अर्थकू श्रीभगवान कहें 
हैं। ( त्रिविधा कर्म चोदना इति ) यहां चोदना नाम प्रवत्तकका हे अर्थाव 
| ज्ञाना ज्ञेय परिज्ञादा यह समुचिवहुर तोन हो कर्मके मवर्चक हैं । 


प्रशदश ) आषारीकासहिता । ९ १२३९ ) 


यथपि पूरवमीमांसाविषे क्रियाविषे भवत्तक वचनकूं ही चोदना कह्या है ' 
तथापि इहां ज्ञानादिकांविषे वचनरूपता संमवदी नहीं याते वचनपणेका 
परित्यागकरिके कियाके भवर्कमात्रविषे इहाँ चोदनाशब्दकी छक्षणा 
करणी। याते यह अर्थे सिद्ध भया। अनात्मपदाथांविषे ही मेरणीयंत्व , 
है तथा मेरकरव हे । असंग आत्माविपे सो भेरणीयस्य तथा भेरकत्व 
है नहीं इति । इतने करिके ( ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता निविया कमे” 
चोदना!) इस पूर्वा्का अर्थ कथन कऱ्या | अव ( करणं कर्म कर्तेति 
त्रिविधः कमग्रहः । ) इस उत्तराद्धका अर्थं वर्णन कहे । तहां जिसके 
च्यापारें अनंतर कियाकी सिद्धि होवेहे ताका नाम करण है । सो 5२ 
करण बाह्य, अंदर मेदकरिके दोप्रकारका होवैहै । तहा शीत्रादिक इंद्रिप 
तौ वाह्मकेरण है। और मनबुद्धि आदिक अंतःकरण है । और कर्चा- 
पुरुषकूं क्रियाकरिके आप्त होणेकूं इछ जो कारक है ताका नाम कर्म ॐ 
है सो कर्म उत्पाय, आप्य, संस्कार्य, विकार्य्य इस भेदकरिके च्यारि 
प्रकारका होवैहै । वहां जो वस्तु उसच्तिके योग्य होवेहे ताकूं उत्ताय | 
कृ हैं। अथवा जो वस्तु पूर्व न होइके पक्वात्‌ उसन्न होवै वाकूं उत्ाय 
कहूँ हैं। और जो वस्तु पूर्वे सिद्ध हुआही भातत होवे हे ताकूं आप्य 
कहें । और गुणाधान मळापकपेरुप संस्कारके योग्य जो वस्तु है ताकूं 
सत्कार्य कहें । और पूर्व वस्थाका परित्यागकरिके अवस्थांतरकी जा 
ब्राप्ति है वाका नाम विकार हे ता. विकारकूं जो वस्तु भाष होवे ताकूं 
विकार्य कहे इति । और जो इतर कारकोंकरिके अ्रयोज्य होवे तथा 
सकळकारकाका प्रयोजक होवै वाका नाम कृत्ता है सो कर्ता इहां 5-० 
चिवअचिवकी अंथिरूप छेणा । यह करण, कर्म, कचा तीनोंही परस्पर 
अपमा भ शो कू घाप होइके कमंसे्रह हे अथात कमोका आश्रयरूप है। 
वहा ( करण कर्म करेति ) इस वचने अंतविपे स्थित जो इति यह 
शब्द है तिस इविशब्दते संप्रदान, अपादान, अधिकरण इन तीन कारकों- 
कामी करणादिक वीन कारकोंविपे ही अंतभाव ग्रहण करणा । वहां 


रू 


९१२४०) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


सम्यक्‌ भ्रेयवुद्धिकरिके जिसके ताइ, वस्तु दई जावे हेताकूं संप्रदान 
कहें । जैसे वेदवेचा त्राह्मणके ताई गौकूं देता है । इहां वेदवेत्ता 
राह्मण संप्रदानकारक हे और संयोगपूषेक विभागविपे जो अधवि है ताकूं 
अपादान कहै । जैसे पतत भीगंगाजी उतरती है । इहां पवत अपा- 
दान्‌ कारक है । आधारका नाम अषिकरण'है इति । इसभकारके कर्चा, 
कर्म, करण, संप्रदान अपादान, अधिकरण यह पट्‌ कारक व्याकरणविपे 
प्रसिद्ध हे । तहां संप्रदान अपादान, अधिकरण इन तीनकारकोंका कर्ता- 
दिकाँविपे अंतर्मावकरिके श्रीमगवाचूनें इहां कर्चा, कर्म, करण यह तीन 
प्रकारके कारक कथन करहे । इस प्रकार निविधमावकूं प्रातहुआ सो 


रे यह माः 


SS 


जज कमक मरक होव ह तथा जे जे कर्मके आश्रय होवे हें ते सर्व 
कारकरुपही होवें हे । तथा त्रिगुणात्मकही होवे है । और यह आत्मा- 
देव तो कारकभावते रहित है तथा दीन गुणो भी रहित हे याते यह 
आत्मादेव सकमक स्पशते रहित है ॥ १८ ॥ 

तहां पुर्वश्लोकविषे ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता तथा करण, क, कर्ता 
यह दो जिक, कथल, करे । आब दिल, दोनो जिकोदिषे श्विणणहपस 
अवश्यकरिके कहणे योग्य हे । याते भीमगवान्‌ तिन दोनों त्रिकाळ 
सप्ते कथन करिके तिन दोनों त्रिकोंबिषे न्िगुणरूपताकी 
भतिज्ञा करें हैं- 


ज्ञानं कमं च कर्ता च त्रिधेव शुणमेदतः ॥ 
` प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥१९॥ 


( पदच्छेदः) ज्ञांनम्‌।कमे । चे । कत्ता चं । त्रिधा।एवं । गुण- 


दतः । प्रोच्येते । गेणसंख्याने । यथाँ । शर्ण। तोनि । 
अपि ॥ १९॥ ग तोनि 


भष्ठादश ] भाषाटोकासहिता । ( १२४१ ) 


( पदार्थः ) हे असुन ! सांख्यशाखविषे ज्ञान तथां कम तथा कर्ता 
सैत्वादिक तीन गुणोके भदत वीमपरकारका ही कथन केंस्था है पिने 
ज्ञानाविकोंकू सया तिनोंके भेदोंकूं तू येथावत्‌ अवण कर ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-वहां (जञानं ज्ञेये परिज्ञाता ) इस पूरवडक्त वचनविंपे 


कपन क रही इही बालक र्‌ न हैं सो ज्ञानही इहां ज्ञानशब्दकरिके महण करणा। 
और वस्शुविपे जो ज्ञेयपणा होवै हे सो ज्ञानरूप उपाधिरुव होगे है 
ञानं विना त्ञेयपणा होवे नहीं । याते पूर्वउक्त शेयक्ष इस ज्ञानः 
विपेही अंतर्भाव जानणा । और इहां कर्मशब्दकरिके यज्ञादिखप क्रियाका 
ग्रहण करणा । जां यज्ञादिळ्प क्रिया ( त्रिविधः कर्मसंग्रहः ) इस 
वचनविपे पूर्व कमंशब्दकरिके कथन करी हैं; और ( ज्ञानं कर्मच) 
इस वचचनविपे स्थित जो चकार है तिस चकारतें पूवेउक्त कर्म करण 
इन दोनो कारकोंकामी इस कियाविपेही अंतर्भाव जानणा । काहेते 
वस्त॒विषे जो कारकपणा होवै है सो क्रियारुप उपापिकृत होवै है । 
कर्यात क्रियांत विना कारकपणा होवै नहीं । यति कर्म करण इन दोनों कार- 
कोका तिस कियाविपे अंतर्भाव युक्त ही हे। और पूर्वश्होकबिपे ( करणं 
कर्म कर्चेति ) इस वचनविषे कथन कप्पा जो क्रियाका उत्पादक कतो 
है तिसीही कोका इहां कर्तीशब्दकरिके महण करणा । और ( का 
च्‌ ) इस वचनविपे स्थित जो चकार है तिस चकार पूर्व कथन करेहुए 
परिज्ञाताका इस कत्तीविषे ही अंतर्भाव जानणा । ययपि करण कर्म इन 
दोनों कारकांकी न्यांदे कर्ताविमेमी सो किया उपाविकपणा तुल्पही हे । 


°, 


यावें करण कर्म इन दोनों कारकोंकी न्याई कत्तोकाभी इहां पृथक्‌ कथन 


नहीं कऱ्या चाहिये, तथापि कर्ताविषे जो पथक्‌ निमुणतारुपका कथन 
रि “~ CN _ क 

है तो कुवाकिकपुरुपौके भ्रमकरिक काल्पत आत्मपरणके निवृत्तकरणवा- 

सतै है। जिसकारणते ते कुतार्किक परुष कत्तोकूं ही आत्मा माने हैं। 


य 


ऐसा ज्ञान तथा कमे तथा कतो गुणसंख्यानविषे सत्त्व, रज, तम इन 


९ १२४२) श्रीमद्भगवद्ठी ता- [ स्थाय 


तीनगुणोंके भेदत सात्विक, राजस, तामस यह तीनमकारका कथन क्या 
है। तहां स्व, रज, तम, यह तीनों गुण कार्थके भेदकरिके प्रतिपादन 
करिये जिस शास्त्रविषे ता शाख्का नाम गुणसख्यान हे ऐसा कपिल 
मुनिकत सांख्यशास है। ऐसे सांख्यशास्तरविषे ते ज्ञान, कमे, कत्तो 
तीनों सत्त्वादिक गुर्णोके भेदकरिके साच्विक, राजस, तामस यह तीनपर- 
कारके ही कथद करे हैं । इहां ( त्रियेव ) इस वचमविपे स्थित जो 
एवं यह शब्द है सो एव शब्द सात्विक, राजस, तामस इन तीन प्रका- 
रोते भिन्न चतुर्थप्रकारके निवृत्त करणेवासते हे । यद्यपि कपिलमुनिरचित 
सांल्यशाख परमार्थवह्चकी एकताविषे प्रमाणभूत नही हे जिस कारणते 
सांख्यशासत्रविषे नाना आत्माही अंगीकार करे हैं तथापि सो सांख्यशास्त्र 
अपरमाथरूप सत्तवादिक गुर्णोके गौणमेदके निरूपणविषे व्यावहारिक 
प्रमाणभावकूं भाष्त होवै हे। इस कारणतें वक्ष्यमाण भर्थकी स्तुति करणे- 
यासते भीभगवाचूने ( गुणसंख्याने प्रोच्यते ) यह वचन कथन कपया 
है। अर्थात्‌ यह ज्ञानादिकोंका त्रिविषपणा केवळ इस गीताशास्त्रविषे ही 
प्रसिद्ध नशे है किंत कृपिलमुनिरचित सांख्पशास्रविषेभी प्रसिद्ध हे । इस 
प्रकार वक्ष्यमाण अर्थकी स्तुति करणेवासते भीभगवानूनें 'सो वचन 
कथन कन्या हे इति। हे अजुन ! तिन ज्ञानादिक तीनोंके तथा सत्त्वा- 
दिक गुणरूत तिन ज्ञानादिकोके भेदकूं तूं यथावत्‌ श्रवण कर । अर्थात 
शाखविषे जिस प्रकारका तिनोका स्वरूप कथन कऱ्या हे तिस्ती प्रकारके 
तिनोंके स्वरूपकें भवण करणेवात्तते तू सावधान होउ इति । यथपि 
पूर्व चतुदेश अध्यायविषे तथा सप्तदश अध्यायविपेभी श्रीभगवान सत्त्वा- 
दिक गुणोंकूं तथा विन गुणोंक्रत साक्त्विकादिक भेदकू कथन करिआये 
हैं, याँ पुनः इहां तिन गुर्णोके तथा तिन गर्णोळत भेदके कथन करणेति 
पुनरुक्तिदोपकी आति होवै हे तथापि तिन वचनोंकी इस प्रक्ारतें व्य- 
वस्था करणेकरिके पुनरुक्तिदोपकी निवृत्ति होवे है । वहां पूर्व चतुर्दश 
अध्याद्चयिये दी ( तत सच्यं निमेछत्वाद, ) इत्यादिक वचर्नोकरिके सच्चा 


भशदश ] भाषाटीकासहिता । ( १९४३) 


दिक गुणोंविषे वेधके हेतुपणेका मकार निरुपण कऱ्याथा । गुणातीत 
पुरुपके जीवन्मुक्तपणेके निरूपण करणेवासत और सप्तदश अध्यायविपे 
हो (यजेत सोच्विका देवाच ) इत्यादिक वचनौकरिके सच्वादिक गुण- 
कत त्रिविधस्वभावके निरुपणकरिके यह अथ सिद्ध कऱ्याथा । इस 


अधिकारी पुरुपनं असुररूप 


राजस तामस स्वभावका परित्याग करिके।/- 


सात्विक आहारादिकोके सेवनकरिके देवरुप सास्खिक स्वभाव ही संपा-। 


शर 


दून करणा इति । और इत 


अष्टादश अध्यायविषे तो स्वभावत गुणा- 


तीत असंग आलाका किया, कारक,फछ इन पीके साथि फिंनितू- 


क्म 


तभी सुवेष नहीं है। इस अथके बोधन कृरणेवासंते विन क्रियाकारका- 
दिक सवाकूं जिगुणरूपता ही है इसे ` भिन्न दूसरा कोई स्वरूप विन 
कियाकारकादिकोका हे नहीं जिसकरिके इन क्रियाकारकादिकोकू 
आत्माका सम्वन्धीपणा होवै इस अर्थक कथन क्या है। इतनी तीनों 
अध्यायोंके वचनौविधे विशेषता हे । यावें इहां पुनरुक्तिदोपकी भाषि 


होवे नहीं ॥ १९ ॥ 


तहां पूवैश्लोकविपे ज्ञान, कर्म, कर्ता इन तीनोंका सात्विक, राजस, 
तामस यह त्रिविधपणा ज्ञातव्यरूपकरिक भतिज्ञा कया । अव मर 
ज्ञानके जिविधपणेकू तीनश्छोकोंकरिके श्रीभगवान निरूपण करें हैं। 
ताकेविपेमी प्रथम अद्वैत आत्मवादियोके साच्विक ज्ञानकू कथन करे हैं- 
३" स्वेभतेष येनेक भावमव्यय म ६८५-६२ 

अविभक्तं विभत्तु तज्ज्ञाने विद्ध सात्तिकस्‌।२०॥ 

( पदच्छेदः ) संवंभूतेषु येनं । पर्कम्‌। भावम्‌ । अव्यंयम्‌ । ७ 


ईक्षते । अविभक्त मम विभक्तेषु 


५40७७ 


कम्‌ ॥ २० ॥ 


। तते । ज्लानम्‌। विद्धि ।सौत्तति- ˆ 


( पदार्थ: ) हे अजुन ! परेस्परभेदवाळे सैवंभूतोंविषे सर्वत्र व्यापक 
वी हर [4 (र छ र ad म, न्न 
इंक अम्पय सर्तारूपभावळूं जिसँ ज्ञानकरिके पह पुरुप साक्षात्कार करे 
है हिल मल ३१ १२ 
तिसे ज्ञॉनकूं तू सोत्विक जान ॥ ३० ॥ * 


क 


( १२४४ ) प्रीमद्धगवद्गीता क [ भव्याव- 
भा० टी०-हे अजुन ! अव्याकृत, म विराट यह हैं नाम 
जिनोंके ऐसे जे बीज सूक्ष्म स्थूळरूप समढिव्यर्टिहप स्मृत हैं जे सर्व भूत 
विभक्त हैं अर्था भिन्नभिन्न नामरूपकरिके परस्पर वयावर हैं तथा नानार 
हैं ऐसे उपत्ति नाशवान्‌ दृश्यवर्गहप संवेभूतोंविषे सत्तारूप भावकूं जिस 
वेदांतवाक्योके विचारजन्य अंतःकरणकी वृत्तिरुप ज्ञानकरिकि यह 
अधिकारी पुरुष साक्षात्कार करेंहे अथात तिन स्वेभूतोविषे परमार्थ- 
सत्तारूप स्वमकाण आनेदआत्माकूं जिस ज्ञानकरिक यह अविकारी 
पुरुष साक्षात्कार करेंहे। केता है सो सत्तार्पभाव-एक है अथात्‌ सजा- 
तीयमेंद, विजातीयमेद, स्वगतभेद इच तीन भेदोंते रहित होणेते अद्वि 
तोयरुप है पुनः केसा हे सो सत्तारूपभाव-अव्यय हैं अर्थात्‌ उत्पत्ति 
विनाशादिक स्वविकारोंतें रहित है तथा अइश्यहे । पुनः कैसा है सो सत्ता- 
रूपभाव-अविभक्त है अर्थात्‌ सर्व जडपदाथाँका अधिष्ठानरूपकरिके तथा 
सवे कल्पित पदाथाँके वाधका अवधिरूपकरिके सवेत व्यापक हे । ऐसे 
सर्वच व्यापक अद्वितीय आतत्मादेवकू यह अधिकारी पुरुष जिस वेदांत- 
वाक्यजन्य ज्ञानकरिक साक्षात्कार करेहे तिस मिथ्यापरपंचके वाधक 
'आासन्ञानकूं तू सास्विकज्ञान_.जान । और इस अद्वितीय आत्माके 
साक्षात्कार भिन्न जितनाक देतदर्शन हे सो सवेही देतदशन राजस हो- 
णेत तथा तामस होणेतें संसारकाही कारण है । याते. तिस दवैतदर्शनविपे 
“कदाचिवमी साच्विकपणा होवे नहीं | २० ॥ 
अव राजसज्ञानका स्वरूप वर्णन करें हॅट 


प्रथक्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथश्विधान्‌ ॥ 
वेत्ति स्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विडि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
(पदच्छेदः ) प्रथ॑क्त्वेन । तु । यततं । ज्ञानम्‌ । नानाभावान्‌ । 


पृथग्विधान्‌ । वेत्ति । संवेंधु । भूतेपु। तेत्र । ज्ञानम्‌! 
विद्धि । राजसम्‌ ॥ २१ ॥ § वदा 


4 


[| क हिं हु s री 
भष्टादहा ] भापाटीफासहिता । ( १२४५) 


I. 


देहदेहविये भिन्नभिन्न आस्माकू देखे है तिस ज्ञानकू त. राजस ज्ञान के 
जोन । इहो ययपे ( यज्ञानं वेति) इत वचनके स्थानविषे ( येन 
ज्ञानेन वेत्ति ) इस प्रकारका ही वचन कहणा योग्यथा । ,तथापि 
( यज्ज्ञानं वेत्ति ) यह जो वचन आऔमगवानूनैं कंथन क्या है सो विस 
ज्ञानरूप करणविपे कपूलकेउपचारते कथन क्या है। जैसे ( एषांसि 
पचति ) यह वचन पाकके करणरुप काष्टोंविये कतृत्वके उपचारत कह्या 
जावे है अथवा सो ज्ञान कर्चाहप अहंकारका वृत्तिरूप हे । याते कर्ता- 
हुए अहंकारका तिस वृत्तिरुप ज्ञानके साथि अभेद मानिके भीभगवाननें 
(यज्ज्ञानं वेत्ति) यह वचन कन्या हे इति । और ( यज्ज्ञानं 
चेति) इस वचनविषे पूर्वे ज्ञानपद ,कथन करिके ( तज्ज्ञानम्‌ ) 


भू ६ 
(१२४६) भोमदवंगवद्रीता- [ अध्योर्य- 
इस वचनविपे जो पुनः ज्ञानपद कथन कऱ्या है सो ज्ञानपद 
आस्माके मेदज्ञानकूं तथा तिन अनात्माके भेदज्ञानकूं जनावे हैँ । 
याते यह अर्थ सिद्ध भया देह देहविपे आकावोंक़्ा पर- 
स्पंरमेद १ तथा तिन आत्मावोंका इश्वरतें भेद २ तथा विन 
आत्मावोतें अचेतन वर्गका मेद ३ तथा इश्वरतें अचेतन वर्गका 
भेद ४ तथा वित्न अचेतन वर्गका परस्परभेद ५ इसप्रकारके अनौपाधिक 
पंच भेदोंकूं विषय करणेहारा जो कुतार्किक पुरुषाका ज्ञान है । सो भेद- 
ज्ञान राजसही जानणा ॥ २१ ॥ 
अब तामसज्ञानका स्वरूप वणेन करेंहैं- 


यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्य सक्तमहेतुकस्‌ ॥ 


amen mew 


® 


(पदार्थैः ) हे अजुन ! पुनः जो ज्ञान किंसीऐक कीर्यविषे परिपूर्ण 
अर्थकीन्याई अभिनिवेशवाळा है तथा पैक्तिते रहित है वथा,परमाथंआ- 
लंबनतें रहिवहै तेथा अल्प है सो ज्ञोन शिष्ठपुरुषॉने तामस केद्याहे॥ २२॥ 
. भार टी०-यहां ( यत्तु) इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द 
है सो तु' शब्द पूर्वश्ठोकउक्त राजसज्ञानर्ते इस तामसल्ञानविपे विछक्षण- 
ताके बोधन करणेवासंते हे । सा विलक्षणता दिसावे हैं-आकाशादिक 
पृचभूतोके बहुत कार्योके विद्यमान हुएभी तिन सवे कार्योंके मध्यविपे 
किसी एक देहरूप कार्यविपे अथवा प्रतिमादिरूप कार्यविपे जो ज्ञान परि- 

>-पूर्णे अथेकी न्याईै सक्त है अथात्‌ इतना मात्र ही आमा है तथा इतना- 
। मात्र ही इश्वर हे इसे परे कोई आत्मा नहीं हे तथा इसते परे कोई इश्वर 
॥ नहीं है इस पकारके अभिनिवेशकरिके जो ज्ञान किसी देहकूप एक कार्य- 


त 
भशदश ] माषाटीकासहिता । (११४७) 


विषे अथवा किसी प्रतिमादिरूप एक कार्यविषे ही संख्य हुआ है। जेसे आत्मा 
सावयव है तथा देह परिमाण है या प्रकारका दिगंबरांका ज्ञान है । तथा 
असे यह स्थूछ देह ही आता है इस प्रकारका चावांकोंका ज्ञान है। 
तथा जैसे पापाणकाष्ठादिरुप यह भविमामात्र ही ईश्वर है इतत परे दूसरा कोई 
ईश्वर है नहीं इस भकारका शासरसंस्कारोते रहित मूढपुरुपोका ज्ञान है। 
तथा जो ज्ञान अहैतुक है क्या उत्पत्तिरूप हेतु रहित है अर्थांत, देहप्रतिमाते 
भिन्न दूसरे जितनेकमूताकेकारयहै तिन सवे कायोविषे आत्मापणेके अभाव 
हुए तथा ईश्वरपणेके अमाव हुए इस भूतोंके कार्यहप देहविषे सो आत्मा- 
पणा कैसे संभवेगा ? तथा इस भतोंके कार्यरत प्रतिमाविपे सो ईश्वर- 
पणा कैसे संमंवेगा किंतु नहीं संमवेगा । इस प्रकारके विचारते जो ज्ञान 
रहित है । इसी कारणें ही जो ज्ञान अतत्त्वाथेवत हे । वहां जो अर्थ 
्रमाणांतरकरिके वाधित नहीं होवै है ता अथेका नाम तस्वा्थ है। सो 
तस्वार्थ जिस ज्ञानका विषय नहीं होवे ता ज्ञानका नाम अतत्त्वार्थवत 
है अर्थात्‌ जो ज्ञान अयथार्थ अर्थविषयक है तथा जो ज्ञान अल्प है 
अर्थात्‌ आत्माको नित्यत्वविशुलक्‌ नहीं विषय करणेत जो ज्ञान अत्यंत 
अल्प है । इस प्रकारका जो अनित्य परिच्छिन्न देहादिकोंबिपे आत्म 
अभिमानरूप चार्वाकादिकोँका ज्ञान है । जो ज्ञान आत्मा तथा ईश्वर 
दोनों नित्य हैं तथा विमु हैं तथा देहादिक संघातृर्ते भिन्न हे इस | 
ताकिकिपुरुपोके ज्ञानतैमी अत्यंत विलक्षण है सो ज्ञान बुद्धिमान पुरुषो 
तामस ज्ञान कह्या है ॥ २२ ॥ 
वहां एकं अद्वितीय आत्माकूं विषय करणेहारा जो औपनिपद्‌ पुरु- 
पोका सात्विकज्ञान है सो अद्वितीय आत्मविषयक तात्तिक ज्ञान तो 
मुमुभषुजनोवें अहण करणे योग्य हे । और नित्य तथा विभ तथा परस्पर 
भिन्न ऐसे अनेक आत्मारवोकू विषय करणहारा जो देवदशी ताकिक पुरु- 
याका राजसज्ञान है तथा अनित्य परिच्छिन्न देहादिरूप आत्माकूं विषय 
करगेहारा जो चार्बाकादिकोंका तामस श्वान हे ते राजस तामस दोरा 


( १२४८) श्रीमद्वगवद्रीता- न [ अध्याय- 


ज्ञान मुमक्षुजनोनें परित्याग करणे योग्य हे । यह अर्थे ( समेभूतेपु येने- 
कम ) इत्यादिक तीन श्ठोकोकरिके पूवे कथंन कऱ्या । अब ( नियते 
संगरहितम्‌ ) इत्यादिक तीन श्ठोकॉकरिके श्रीमगवाच सात्विक, राजस; 
तामस इस भेदकरिके कके त्रिविधपणेक्‌ कृथुन कहे । तहां प्रथम सार्व" 
कैका स्वरूप वणेन करेहे- 

नियतं संगरदितमरागहेषतः कृतस्‌ ॥ 

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सा त्त्विकसुच्यते ॥ २३ ॥ 
` ( पदच्छेदः) नियंतम्‌ । संगरहितम्‌ '। अरागद्वेषतः । 

कृतम्‌ । अफलप्रेप्ना । कम । यत्‌ । तैत्‌ । साच्विकम्‌ । 
उंच्यृते ॥ २३ ॥ 

( पदार्थैः ) हे अजुन ! फुटकी इच्छात रहित पुरुपने संगतें रहित 
तथा रोग द्वेपतैं रहित जो नित्य कमे करीता है सो कमे सात्विक का 
जाँव है ॥ २३ ॥ (nev 

भा० टी०-हे अजुन ! जो कर्भ नियत है अर्थात्‌ तिस कर्मके 
जितनेक द्रव्य, देवता, मेत्र आदिक अंगहैं तिनसव अंगोंकी परिपूर्णता करणे- 
विषेअसमर्थ परुपाकूँभी जो कमे आपणे फलकी प्राप्ति अवइयकरिकै करेंहे। 
ऐसा अग्निहोत्र संध्योपासनादिक नित्यकं है। तथा जो कर्म संगरहित 
हे। तहां म ही महान्‌ याज्ञिक हू हमारे समान दूसरा कोई हे नहीं 
इत्यादिक अभिमानरूप तथा अहंकार है नाम जिसका ऐसा जो राजस 
गर्वेविशष है ताका नाम संग हे । तिस संगे जो कर्म रहित हे अथात, 
जो कर्म इसभकारके अभिमानपूवेक नहीं कऱ्याजावे है तहां जितने 
कालपर्यंत अज्ञान है तितने काळपर्यंत कपृत्व भोक्‍तृत्वका भवत्तेक अहै- 
कार साच्विकपुरुपविपेमी रहे हे । और विस अत्ञानतें वथा अहार 
रहित जो वत्त्यवे्ता पुरुष हे तिम तच्चा पुरुपकू तौ कर्मोंका अपि- 
कारही नहीं है । यह वार्ता पूर्व अनेकवार कथन करिआये ह । यापे 


$ 
अष्टादश] ` ` `` भाषायीफांसद्विता । (१२४९ ). 


।स्विकपुरुपविषे कतृत्व भोकतुसवके प्रवर्तक सामान्य अहेकारके विदयमान ` 
हुएभी सो राजसगवेरूप विशेष अहंकार रहता नहीँ इति । तथा जो: 
कर्म भरागद्वेफ्तें कऱ्याजावे है तहां इस क्मेकरिके में राजसन्मान आदि 
कोकू प्राप्त होबींगा इस प्रकारके अभिप्रायका नाम राग है और इस कमे- : 
करिके में शत्रुकूं पराजय करूंगा इस प्रकारके अभिम्रायका नाम देप है। 
तिस राग द्वेप दोनोंकरिक जो कर्म, नहीं करथाहुआ है इस प्रकारका ' 
जो यज्ञ दान होमादिरूप नित्यकम फंठकी इच्छातें रहित निष्काम पुरु ' 
पने स्वधमेजानिके करीता है, सो यज्ञदानहोमादिरूप नित्यकम सात्विक- 
कमे कह्या जावे है ॥ २३ ॥ . 

अब राजप्तकमेका स्वरूप वर्णन करें हैं- 


युत्त कामेप्सुना कम साहेकारेण वा पुनः ॥ 
कियते वहुलायास तद्राजससुदाहृतस्‌॥ २४ ॥ 

( पदच्छेदः ) यत्‌ । तु। कामेप्सुना । कमं । सांहैकारेण। 
` वाँ । पुनः । क्रियेते ।बहुलायासम्‌ । तते. । राजसम्‌ । उदा- 
हृतम्‌ ॥ २४ ॥ 

( पदाथः } हे अजुन ! पुनः सकामपुरुपन तथा अहकारथुक्त पुरुष 
अनियत तथा बहुतङ्केशकी भात्ति करणेहारा जो काम्यकमे केरीता है 
सो कोम्पकम शिष्टपुरुपो्ने राजस कम केदा हे ॥ २४-॥ 

भा टी*-तहां ( यज्ञ ) इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द. 
हे सो तु शब्द पूर्वेउक्त सार्विककर्मेत इस राजस कर्मविपे विछक्षणवाके 
बोधन करणेवासते हे सा विलक्षणवा दिखावें, हैं । हे अर्जुन ! स्वर्गादिक 
फूर्लोंकी इच्छावान्‌ सकामपुरुषनें तथा पूर्वउक्त संगरूप गर्वयुक्त पुरुपनें जो 
काम्यकर्म करीता है । जो कर्म बहुलायास हे अर्थात्‌ सवे अंगाकी संप- 
णेतापूर्वक क्याहुआही काम्यकर्म फळकी पामि करे हे किंचितुमात्र 

अंगको विगुणताके विगुण॒ताके हुए काम्पकम फलका हेतु होने नही । यात पर्व | 


( १२५५ ) श्रीमद्रगषद्गीता- . री ` | अप्यायर 


अगोंकी परिपूर्णता करणेकरिके जो काम्यके कर्तापुरुषकूं बहुतक्केशकी 
आति क्रणेहारा हे । इहां ( वा पुनः ) इस वचनविषे स्थित जो पुनः 
यह शब्द है सो पुनः शब्द इस राजसकमेविषे अनियतपणेकूं. बोधन करे 
हे + काहेतें, जैसे नित्यकमेविषे सवेदा कचेव्यता, होवे है तैसे इस 
काम्यकर्मविषे सपैदा कत्तेव्यता होवै नहीं किंतु जबपर्यंत इस पुरुपविपे 
फळकी कामना रहै हे तवपर्यतही तिस काम्यकर्षकी कर्चव्यता रहै है। 
कामनाके निवृत्त हुएतें अनंतर तिस काम्यकर्मकी कर्चठ्यता रहै नहीं 
यातं तिस काम्यकमेविष सो अनियतपणा युक्तहीःहे । इस प्रकारका काम्प- 
कर्म शिष्टपुरुपोनें राजसकर्म कह्या हे । इहां सर्व विशेपणाकरिके इस 
राजसक्रमेविपे पृर्वेश्ठोकउक्त सारिबिकक्रमेके सर्व विशेपणोते विपरीतषणा 
कृथन कपया हे ॥ २४ ॥ 
अब तामसकर्मका स्वरूप वर्णन करें हैं- 
“अनुबंध क्षय हिंसामञपेक्ष्य च पौरुषम्‌ ॥ ०१-५८“ 
? मोहादारभ्यते कर्म य॒त्तत्तामसञ्चच्यते ॥ २५ ॥ 
>> ( पदच्छेदः ) अंनुबधम । क्षैयम्‌। हिंसाम्‌ । अनपेक्ष्य । च। 
पोरेपम्‌ । मोहात्‌ । आरभ्यते | कॅम । र्यत्‌। तेत्‌? तामसम्‌ । 
उच्येते ॥ २९ ॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! पुनः अंनुबंधकू तथा क्षैयकू तथा हिंसाकू 
तथा पोरुपकू न त विचांरिके केवळ अंविवेकते जो केम औरंभ करीता है 
सो केम तोमसकम का जावे हे ॥ २५॥ . 

.. भा" टी०- हे अजेन! आगे होणेहारा जो अशुभफ हे ताका 
- नाम अनुबंध है । और शरीरके सामर्थ्यका तथा उनका तया 
सेनाको जो विनाश है ताका नाम क्षय है । और प्राणियांकी 
जा पीडा हे ताका नाम हिंसा है। और आपणा जो सामर्थ्य है 
ताका नाम पौरुष है। ऐसे अनुबंधकूं तथा क्षयकूं तथा हिंसाझूं तथा 


अष्टादश ] * ` ' ` आषारीकासदिता । ( १२५१ ) 
पौरुषकू कर्मके प्रारंभ पूवे त विचारिके केवळ अविवेकरुप मोहके 
वशे जो कर्म आरंभ करीता है सो कमे तामस कर्म कह्या मोवैहै | जैसे इस 
दुगेधिनमैं दिन अनुवंधादिक च्यारोंका नहीं विचारकरिक केवळ अवि- 
वेकरुप मोहतें इम युद्धछप कर्मका आरंभ कप्याहै ॥ २५ ॥ 
तहां ( नियतं संगरहितम्‌ ) इत्यादिक तीन *ठोकोंकरिके पबे 
सात्विक, राजस, तामस इस भेदकरिके तीन प्रकारका कर्मे निरूपण 
कप्पा । अब (मुक्तसंगः ) इत्यादिक तीन भ्ठोकॉकरिके शरीभगवान १ 
सात्विक, राजस, तामस इस भेदकरिके तीनप्रकारके _कत्तीका कथन 


कहुँ । तहां प्रथम सास्विककचोका स्वरूप वर्णन करें है- 
पुक्तसंगो5नहंवादी शरत्युत्साहसमन्वितः॥ 
~¬ सिंडयसिड्योनिविकार:कत्ता सात्त्विक -उच्यते२६ 
(पदच्छेदः ) पत्तसंगः । अनहुवादी । पत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्ध्सिद्वचोः । निविकारः । कंत्ता । साँप्विकः । उच्यतेर६ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! फेळकी इच्छाते रहित तथा अंनहंबादी तथा 
पृतिउत्साहं दोनोंकरिक युक्त तथा सिडिऑसिद्धि दोनोंविपे निर्विकार 
ऐसा कचा सारिका कह्याजावेहे ॥ २६ ॥ 
जवाः से०-हे अर्जुन | जो पुरु मुक्तसंग है अर्थीव त्याग करी है ८ 
कमर्फठकी इच्छा जिसने । तथा जो पुरुप अनहवादी हैं अर्थाच में 
का कतो हैं इस मकारके अभिमानपूर्वक वचनकू जो नहीं उच्चारण 
करैंहे अथवा जो पुरुष आपणे गुणोंकी श्छापानें राहेत है ताका 
नाम अनहंबादी हे । तथा जो पुरुप" धृति उत्साह इन दोनोंकरिक युक्त 
है। तहां विन्नआदिकोंके घा हुएमी प्रारंभ करेहुए कर्मके नहीं पूरि- 
त्यागका हेतुरूप जा अतःकरणकी वृत्तिविशेष हे जाकूं पेये कहे ताका 
नाम पतिं ह । और इसे क्कू में अवश्यकरिक हिंद कहंगा या 
पहारी ना निथयासक बुद्धि है जा मुदि उक्त भृतिका कारणरूपहे 


च 
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दाका नाम उत्साह हे । ऐसे घरति उत्साह दोनोंकरिके जो पुरुष युक्त है। 
तथा जो पुरुप करेहुए कर्मके फलकी आप्तिबिषे तथा अग्राधिविषे निर्षि- 
कार है वहां करेहुए कर्मके फलकी प्राप्ति हुए जो हपं होवै हे तथा तिस 
फुछंकी अभ्रा हुए जो शोक होवै है सो हषे हे कारण जिसका ऐसा 
जो मुखका विकासपणा हे तथा सो शोक है कारण जिसका ऐसा जो 
मुखका मलिनपणा है तिन दोनोंका नाम विकार है ता विकारते जो 
पुरुप रहित है तथा जो पुरुप केवळ शाखप्रमाणकरिके ही तिस कर्म- 
विषे प्रवृत्त हुआ है फळकरिके अथवा रागकरिके जो पुरुष तिस कर्म" 
विषे प्रवृत्त दुआ नहीं, इस प्रकारका कत्ता पुरुष सात्तिककर्ता क्या 
जावै है ॥ २६॥ तती 
अब राजसकृत्तीका स्वरूप वर्णन करे हैं- 
रागी कमफलग्रेप्सुटेब्धो हिसात्मकोष्शुचिः ॥ - 
दपंशोकान्वितः कर्ता राजसः पूरिकीतितः ॥२७॥ 
, “पदच्छेदः ) रांगी । केमफलप्रेप्सः । लुब्घः । हिंसात्मकः । 
अशुचिः । हर्षशोकान्वितः । कत्तो । राजसः । पेरिकीर्तितः २७ 
(पदाथः ) हे अजुन ! जो पुरुप रागवाला है तथा कमेके फळकी 
इच्छावान्‌ है तथा लेब्ध हे तथा हिंसारवभाववाळा है तथा अशुचि हे 
वथा हर्षशोककरिके युक्त है ऐसा कर्ता शिष्टपुरुपोर्ने राजसकर्त्ता कथेन 
कन्या है ॥ २७ ॥ 
भा टी०-हे अर्जुन जो पुरुप रागी है अर्थात्‌ कामादिकोकरिकै 
युक्त है चित्त जिसका, इसी कारणत ही जो पुरुप तिस तिस कर्मके 
स्वगोदिक फूलोंकी इच्डावाठा है । तथा जो पुरुप छब्घ है अर्थाव्‌ 
पराये धनादिक पदार्थोकी अभिळापा करणेहारा है । अथवा धनवान 
दुआमी जो पुरुप धर्मेके वासते धनके खच करणेंम असमर्थ है तागा 
नाम छुप हे । तथा जो पुरुष हिंसात्मक है। तहां आपणे अभिप्राप मूं 


|] 
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घरगटकरिक जो दूसरेके जीविकारूप वृत्तिका छेदन करणा हे ताका 
नाम हिंसा है। सा हिंसा है स्वभाव जिसका ताका नाम हिंसात्मक है । 
और आपणे अमिप्रायकूं नहीं मगटकरिके दूसरेके इत्तिका छेदन करणे- 
हारा पुरुष नैष्कतिक कह्या जावे है । इतना हिंस्तामक नेष्कविक दोनों- 
विये भेद है । सो नेष्कतिककत्तो अगले श्होकविपे कथन करणा है 
इति । तथा जो पुरुष अशुचि है अर्थाद्‌ शाखउक्त वाह्य अंतर दोप 
कारके शोचते रहित हे । वहां जलसृत्तिकाविकोकरिक शरीरकी शुद्धिकूं 
बाह्य शौच कहे हैं। और मेत्नीकरणादिक शुभवासनावोंकरिक चित्तकू 
कामकोधादिकोते रहित, करणा याका नाम अंतरशौच है । था जो 
पुरुष क्के फठकी सिडिविपे तथा अदिदधिविषे हपेशॉककरिक युक्त है ˆ 
इस प्रकारका कर्ता रिषटुरुषेनिं राजसकर्चा कह्या हे ॥ २७॥ 

अब तामसकर्तांका स्वरूप वणन करे व 

अयुक्त: ग्राकृतः स्तब्धः शठो ष्क्कतिकोऽलसः 0 

विषादी दीघंसूत्री च कत्ता तामस उच्यते ॥९८॥ 

( पदच्छेदः ) अयुक्तः । प्रांकृतः । स्तब्धः । शठः । नैष्कृतिकः । 
अलसः । विपादी । दीषेरेती ।, च॑ । केंत्तां । तौमसः। 
उच्येते ॥ २८ ॥ : 

( पदाथ! ) हे अजुन | पुनः जो पुरुष अयुक्त हे तथां प्राङत है 
तथा ३ँतम्व है तथा शेठ है वथा न्ेष्झतिक है तथा अढस है तथा 
विपादी हे तथा दीपेसूत्री हे ऐसे कची तामसक कैह्या जावे है ॥९८॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो पुरुप अयुक्त है अथीव्‌ सर्वकालविपे 
दिपयाविये चित्तकी संलभ्रवाकरिक जो पुरुष करणेयोग्य कर्मविपे चित्तकी 
सावधानतावैं रहित है तथा जो पुरुप भाऊत हे अर्थात्‌ मूह्याठकडी न्याई जो 
पुरुष शास्संस्कारते रहितयुद्धिवाळा है तथा जो पुरुष रत. है अथोव 
गुरु देववा आदिकोके आगेगी जो. पुरुप नत्रभाषते रहित हे तथा जो 
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पुरुष शठ हे अर्थात्‌ अन्य पुरुषीकी पचना करणेवासते जो पुरुप अन्य 
भकारंत भथक्‌ं जानताहुआभी अन्यभकारतं ही ता अर्थका क्रथन 
करे हे तथा जो पुरुप नेष्कतिक हे अथात्‌ यह हमारा बहुत उपकारी 
है या प्रकारका उपकारित्वत्रम आपणेविपे दूसरे पुरुषका उसन्न 
करिके तिस पुरुपकी जीविकारुप वृत्तिका छेदनकरिके जो पुरुप आपणे. 
स्वाथकी सिद्धि करणेहारा है तथा जो पुरुप अलस है अर्थाच अवश्य 

रणेयोग्य कमेबिपेभी जो पुरुप नहीं प्रवृत्त होणेहारा हे तथा जो 
पुरुप विषादी है अर्थात्‌ असंतुष्ट स्वमाइवाळा होणेतें जो पुरुष निरंतर 
अनुशोचनस्वमाववाला है तथा जो पुरुष दीधेसूत्री है अर्थाद्‌ निरंतर 
सहस्रशंकावाकरिके युक्तभंतःकरणवाछा होणेतें जो पुरुष अत्यंत शिथि- 
ठभवृत्तिवाला है । तासर्य यह-जो कार्य एकदिनविषे करणेयोग्य है 
तिस कायक एकमासकरिके भी करिसकै है अथवा नहीं भी करिसके है 
इस भकारका कतापुरुप तामसकर्ती कह्या जावे है ॥ २८॥ 


तहाँ पुव उन्नौसवें श्लोकविपे ( ज्ञानं कमे ) इत्यादिक वचनकरिके 
भरीमगवानूनें ज्ञान, कर्म, कर्ता इन तीर्नोके सस्वादिकगणाके मेदकरिके 
ब्रिविधपणेके व्याख्यान करणेकी प्रतिज्ञा करीथी । सो तिन ज्ञानादिकोंका 
बिविधपणा ( सर्वभूते येनेकम्‌ ) इत्यादिक नव श्छोकोंकरिकै प्रतिपादन 
क्रया । अब ( मुक्तसंगोनहेवादी धृत्युत्ताहसमन्वितः । ) '. इस पृवेउक्त 
वचनविपे सूचनकरी जा बुद्धि धरति है तिस युद्धि धृति दोनोंके त्रिविध- 
पणेके कथनकी भतिज्ञाकूं भीभगवान कहँ हैं- 


बुद्धेमेंद धतेश्चेव युणतस्रिविधं श्वणु ॥ 


प्रोच्यमानमरोपेण एथक्त्वेन धनेजय ॥ २९ ॥ 


( पदच्छेदः) बद्व । भेदम्‌ । धृतेः । चं । एंव । गुंणता । चिवि- 
_ भेग । वणु । प्रोच्यमानेम्‌'अरोपेण। पुंथवत्वेन ।धर्नेंजय॥२५॥ 


& 


“न्द ] माषाटीकासहिता । ( १२५५ ) 
( पदार्थः ) हे पैनंजय ! बुंडिका देथा धेंतिका स्त्वादिकगुणकरिक ` 


विध ही” मेद में परमेश्वरे तुम्हारे प्रवि सेमप्र भिन्नेमिञ्ञकरिके कैथन .' 
करीता हे तिक तू भषण कर ॥ २९ ॥ १ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! निश्चयादिहुप वृत्तियोवाली जा बुद्धि है 
तथा दिस बुद्धिकी वृत्तिविशेषरूप जा घृति बुद्धिकी वृत्तिविशेषरूप जा घृति हे विस बुद्धिका वथा विस. 
'वृतिका सत्त्व, रज; तम इन तीन गुणाके भेदकरिके साच्विक, राजपत 
तामस यह वीनप्रकारका ही भेद होवे हे । सो तीन' भकारा 
भेद आठस्पादिक दोपतें रहिव तथा परमआप्तरूप में परमेश्वरने ते 
अजुनके ति अशेपकरिके तथा पृथक्पणेकरिके कथन करीवा है अर्थांत 
समग्ररूपकरिके तथा यह ग्रहणकरणेयोग्य है यह नहीं अहणकरणेयोग्य है 
या प्रकारके विवेककर्िक कथन करीता है। ऐसे बुद्धिके तीनभकारके 
भेदकूं तथा शृतिके दीनभकारके भेदकूं तू अवण कर । अर्थाद्‌ तिस 
बरिविधभेदके भवणकरणेक ते सावधान होउ । तहां (हे धनंजय ) 
इस संबोधन करिके दिग्विजयविपे अर्जुनके प्रसिद्ध महिमाकूं सूचन 
करवाहुआ श्रीभगवान तिस अजुनर्कू तिस त्रिविधभेदके श्रवणकरणेविषे 
उत्साह करावताभया इति । इहाँ यह संदेह प्राप्त होवै है । ( बुद्देनेंदमू ) 
इस वचनविपे भीमगवादने जो बुद्धि पह शब्द कथन करा है तिसु बुद्धि, | 
शब्दकरिके श्रीभगवाचूके केवळ दाल अभिमेत है । थवा वा बुद्दि- ५- 
शंब्दकर्रिक वृचिवाळा अंतःकरण अभिप्रेत है। वहाँ बुद्धिशब्दकरिक केवळ 
वुसिमात्र अमित ते हैं इस प्रयमपक्षविप विप्त बत्तिख्प वि ज्ञानका 
स्वरूप पृथक कहा चाहिये। और वुद्धिशाब्दकरिके बृत्तिवाढा अंतःकरण 
अमिमेत हे इस द्वितीयपक्षविषे तिस वृत्तिवाले अंतःकरणकू ही >कचीका 
स्वरुप पृथक क्या चाहिये। नहीं तो पुनरुक्तिदोपकी प्रापि होवेगी। 
किंवा वृत्तियोवाले अंतःकरणकूं ही कचोपणा होणेंत ज्ञान धरति इन 
दोनोंका पृथक कथन करणा व्यथेही है। जो कोई यह कहे इच्छादिक 
वृत्तियोंके परिसं्यावातते विस ज्ञान'शदि दोनोंका पृथकू कथन है | 


(१९५९) .. भ्रीमद्वगवद्ीता- यु [ अध्यायः 


सो यह कहणाभी संभवता नही । काहेतें वृत्तियोंवाळे अंतःकरणकी त्रिवि- 
धपणेके कथन करिके ही तिस्त अंतःकरणके इच्छादिक सर्वेवृत्तियोंका 
निविधपणा इहां विविक्षित है । याते इच्छादिक वृत्तियोंके परिसंख्या- 
वासतेमी विस ज्ञान घृति दोनोंका पृथक कथन संभवता नही इति । इस 
प्रकारके संदेहके प्राप्तहुए इहां या प्रकारका निर्णय करणा । पूर्वे जो 
कर्ताका कथन कऱ्याथा सो अंतःकरणउपहित चिदाभासका नामे कर्ता 
और इहां तौ तिस उपहितचिदाभाससे पथक कराई उपोधिमात्र ही 
कारणरूपकरिके विविक्षित हैं सवत्र करणउपहितक ही कर्चापणा हीवे है । 
यद्यपि ( कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रृद्धाऽश्रद्वधा धृतिरधृतिह्णीभीरित्ये- 
तत्सवं मन एवं ) इस थुतिविषे कथन करीहुई कामादिक सर्ववृत्तियोंका 
त्िविधपणाही विविक्षित है, तथापि इहां बुद्धि धृति इन दोनोंका जो पृथक्‌ 
पणा कथन कऱ्याहै सो ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति इन दोनोके उप 
ठक्षणवासते कथन कऱ्याहे । कोई इच्छादिक वृत्तियोंके परिसंख्यावासतै 
कथन क्या नहीँ याते इहां किंचिन्मात्रभी पुनरुक्तिदोपकी प्राप्ति 
होवै नहीं॥ २९ ॥ 
तहां प्रथम (प्रवृत्ति च) इत्यादिक तीन श्ठोकोकरिके बुद्धिका त्रिविध- 


a 


पणा कथन करहं। वाक विपभी प्रथम सात्तिकबुद्धिका स्वरूप कथन करह- 
प्रदत्ति च निरत्ति च कार्याकाये भयाभये ॥ 
बंधं मोक्ष च या वेत्ति इडिःसा पार्थ सात्विकी॥३०॥ 
( पदच्छेदः ) प्रवृत्तिम्‌ । चे । निवृत्तिम्‌ । चँ । कार्याकार्ये । 
भयाभये । बंयेंम्‌। मोक्षम्‌ । चे । यां । वेत्ति । बुद्धिः । सा । 
पार्थ सास्विकी ॥ ३० ॥ 
( पदाथः ) हे पार्ये ! जा वुद्धि प्रवत्तिकूं तेथा निदृंत्तिकूं तथा 


कायअंकायेकू तथा भयेअभयकूं तथा वंधेकू तथा मोक्षकूं जानेहे सो वृद्धि 
सोच्विकी कहीनावेहै ॥ ३० ॥ « 


अष्टादश ] भाषांटीकासहिता । ( १२५७) 


भा० टी०-इहां कमैमागेका नाम प्रवृत्ति है । और संन्यासमार्गका * 
नाम निवृत्ति हे है। और तिस मवृत्तिमागविषे स्थित होइके जो कर्मेका 
करणा है ताका नाम कार्य है। और विष निवृत्तिमार्गविपे स्थित हीइ 
जो बमो नहीं करणि वाका नाम अकार्य है और तिस प्रवुत्तिमाग- 
विग जो गर्भवासादिक दुःस हैताका नाम भय है। और तिस निवृत्तिमागे- 
विये जो तिन गर्भवासादिक दुःखोका अभाव है ताका नाम झभय है।ः 
और तिस प्रवृत्तिमागविषे मिथ्याज्ञानकत जो कतेत्वादिक अभिभान है 
ताका नाम. बंध, है । और विस निवृत्तिमार्गविष जी तत्तज्ञानूत 
अङ्गानका तथा ताके कायेका अभाव है ताका नाम मोक्ष है। ऐसे 
प्रवृत्तिकू तथा निवृत्तिकू तथा कार्यकू वथा अकायकू तथा 
भयकूं तथा अमपके तथा बंधक तथा मोक्षकूं जा वद्धि जागेहै सा 
प्रमाणजन्यनिश्रयवाळी बुद्धि सात्तिकी बुद्धि कहीजावेहे । यद्यपि तिन 
प्रवृत्ति निवृत्ति आदिकोंके ज्ञानविपे बुद्धिकूं करणरुपवा ही है कर्त्तारूपता 
है नह किंतु विस बुद्धिवाले पुरुषकूं ही कर्चाहूपवा हे । यातें 
( यपा बुद्धया पुरुपः वेत्ति ) ) इस प्रकारकाही कथन करणा उचित था 

तथापि दिस करणर्य बुद्धिविपे क्त्ये उपचारत श्रीमगवाचूने ( या 
बुद्धिः वेत्ति ).59 प्रकारका वचन कथन कऱ्याहे । इस म्रकारकी रीति 
आगेमी जानिठेणी इवि । और इस *्ठोकर्विष भ्रीभगवाननें बंध 
मोक्ष इन दोनोंका भबति आदिकाँके अंतविषे कथन कृप्पाहै याते 
इहां विस बंध मोक्षविषयक ही तिन प्रबृत्ति आदिकोका ढयारुपान 
कऱ्णाहे ॥ ३० ॥ 

अब राजसी बुद्धका स्वरूप वर्णन क्रैंहें- 


यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च ॥ 
अयथावत्मजानाति बुद्धि सा पार्थ गजसी॥३१॥ 


थे ¢ 


(१२९८) ` श्रीमद्भगवद्नीता- [ भऱ्याय- 


( पदच्छेदः ) यया । घेमंम्‌ । अंधर्मम्‌ । चूं। कायैम्‌ । चं ।- 
अँकायंम्‌ । पेव । च॑ । अयथावत्‌ । जानाति । दुँदिः। सौ । 
पर्थे । राजसी ॥ ३६१॥ 7. : ! 

° ( पदाथः ) हे पार्थे ! यह पुरुष जिसे बुद्धिकरिके चमकू तथा अंध- 
. मेकूं तथां कॉँयेकूं तथाः ओकायेकूं अयथावत ही” जानताहे सो बुद्धि 
राजसी कहीजावेहे ॥ ३१ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! भुतिस्पूतिरूप शाखकरिके विहित जे अम्रि- 
होचादिक कर्म हैं तिनका नाम धर्म हे । और तिस श्रुतिस्मृतिख 
शाञ्रकरिके निषिद जे हिंसादिक कम हैं तिनका नाम अधर्महै । यह ` 
धर्म अधर्म दोनों अदृष्ट अर्थकी ही प्राति करणेहारेहँ। ऐसे अदृष्ट अर्थकी 
प्राप्ति करणेहारे धर्म अधर्म दोनोकूं तथा इष्ट अर्थकी प्राप्ति करणेहारे 
कार्य अकार्यं इन दोनोंकूं यह पुरुप जिसवृद्विकरिके अयथावत्‌ ही 
जानतांहै अथीत्‌ यह क्या है इसप्रकारके अनिश्वयकूं अथवा यह वस्तु 
इसपकारकी है वा अन्य प्रकारकी है इस प्रकारके संशयकूं यह पुरुप जिस 
बुद्धिकरिके माप्त होेहै सा वृद्धि राजसी बुद्धि कही जावेहे ॥ ३१ ॥ 

अव तामसी बुद्धिका स्वरूप वर्णन करें हैं- 

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाढता ॥ 
सवांथांन्विपरीतांश्च इडिः सा पार्थ तामसी ॥३२॥ 

( पदच्छेदः ) अधमम्‌ । धर्मम । इति । याँ । मन्यते । तमसा । 
आवृतां । सैवार्थान्‌ । विपरीतान्‌ । चे । इंद्धिः । सा। पार्थ । 
तार्मेसी ॥ ३२॥ ग 

( पदार्थ: ) हे पार्थे ! तेमकरिके आँवृतहुई जा बुंद्धि अभर्मकू पैम 
ईसप्रकार यानेह तेया दूसरेभी सँवेअ्थोकू विपॅरात ही मानेहे सो योद 
तामसी कहीजावैहै ॥ ३२ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! विरोपदशेनका विरोधी जो तमरूप दोप है 

दिस तगरूप दोपकरिके झावृत हुई जा बुद्धि अपर्मकू पमेरूभकरिके 


१ 


t 


भश्चदश ] , _ भाषादीकासहिता । ` (१२५९) 


माने है अथात अदर अर्थकी भराति --करणेहारे सर्व कमाँविपे जा बुद्धि 
विपययकू पात होवेहे । तथा दट है प्रयोजन जिनोंका ऐसे जे सर्ब ज्ेय- 
पदार्थ हे तिन “सव ज्ञेयपदार्थोकृमी जा बुद्धि विपरीत ही माने है अथीत्‌ 
सुखादिकोंके हेतुभूत पदार्थौकूंभी जा वृद्धि दुःखादिकॉका हेतुभूतही माने 
है, ऐसी विपयेयवाळी बुद्धि तामसी बुद्धि कहीजावे है॥ ३२॥ 
तहां (परवृत्ति च निवृत्ति च ) इत्यादिक तीन श्ठोकौकरिकै बद्धक 
निविधपणा कथन कऱ्या । अब ( छृत्या यया ) इत्यादिक तीन श्छोको- 
करिके तिके विविधपणेकूं कथन करें हं । वहाँ प्रथम सात्विक छविका 
स्वरूप वर्णन करें हें- _ ३. से 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेंद्रियक्रियाः ॥ “+ 


are 


योगेनाव्यमिचारिण्या दतिः सा पार्थ सात्त्विकी३३ ` 


(पदच्छेदः ) वृत्या । यथा। धाँरयुते। मनेःप्राणेद्रियक्रियाः । 
योगेन। अव्यभिचारिण्या। इतिः । सा। पार्थे । सेच्विकी ॥३२॥ 
( पदार्थः ) हे पार्थ ! योगकरिके देया जि शर्ककरिक यह पुरुष 
मंनमाणईशियोके क्रियावॉरकू निरेदकरे हैं सा. टात सोत्त्विकी कही" 
जविह ॥ ३३ ॥ 
, भा० टी०-हे अजुन ! समाधि योग है है तिस योगकरिके व्याप्त 
जा घृति है ऐसी जिस घ्रतिकरिक य अधिकारी पुरुष मनकी चेट्टारूप 
क्रियोबाकू तथा प्रार्णाकी चेष्टारूप क्रियावीकू तथा इंद्रियोकी चेष्टा 
कियावोकू धारण करेहे अथोत जिस घृतिकरिके यह अधिकारी पुरुष 
विन मन भाण इंद्रियोके चेशारूप क्रियावार्कू शाखानिपिद्ार्गतँ निरुद्ध करे 
है । तथा जिस धुतिके विद्यमान हुए इस अधिकारी पुरुषकूं अवश्यक- 
रिके सुमाधि होवैहे । तथा जिस ध्रतिकरिक धारण करी हुई मन प्राण 
इंियादिकोंकी क्रिया शासविधिका उछंघनकरिके शासप्रविपादित 
मर्ते अन्य अर्थकू विषय करती नहीं । इस मकारकी ता ति सास्विकी 


घृति कदी जावे है ॥ ३३ ॥ * 


१२६० ) ध्रीमद्वगवद्रीता> [ अध्यापन 


अब राजसी ४तिका स्वरूप वर्णन कर ह- 

यया तु धर्मकामाथांन्धृत्या धारयते$जुन ॥ 

प्रसंगेन फलाकांक्षी शतिः सा पार्थ राजंसी ॥२४॥ 

( पदच्छेदः ) यँया | तु । वमेकामाथांन्‌ । धृत्यां । धारयते। 
अजन । प्रसगन । फराकांक्षी । इतिः । सा । पार्थ । राजसी ३४ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! पुनः केतृत्वादिक अभिनिवेशक्वारिके फठकी 
इच्छावाच्‌ हुआ यह पुरुष जिस धृतिकेरिके धम काम आर्थ इन तीर्नोकूं 
ही पारणकरे हे पार्थ ! सा डति राजसी कहीजावे है ॥ ३४ ॥ 

भा० टी०-इहां (यया तु) इस वचनविषे स्थित जो तु यह 
शब्द है सो तु शब्द पूवउक्त सात्विक धृतिते इस राजसध्वतिविषे भिन्न 
पणेकू कथन करे है। हे अजुन ! कृत्व आदिक अभिनिवेशकरिके 
स्वर्गादिक फळकी इच्छा करवा हुआ यह पुरुप जिस धतिकरिके धभक 
तथा कामकूं तथा अर्थकूं धारण करे है अथात ध्म काम अर्थ यह 
वीनोंही हमारेकूं अवश्यकरिके संपादन करणे योग्य हैं। इस प्रकारते 
तिस धम काम अथकूं ही नित्यक्पव्यतारूप करिके निश्चय 
करे हें । कदाचितभी मोक्षके संपादन करणेका निश्चय करता नहीं । हे 
पार्थ ! इस प्रकारकी सा अति राजसी धृति कही जावे है। इहां यज्ञा- 
दिक कर्मोजन्य पुण्यरुप अपषिका नाम घम्‌ है । और विपयजन्य सुस 
का नाम काम हे । और धनादिक पदारथाँका नाम अर्थ है ॥ ३४ ॥ 
_ अब तामसधृतिका स्वरुप वणेन करं ह- 


यया स्वप्नं सयं शोकं विषाद मदमेव च ॥ 
न विमुंचति हमेधा तिः सा पाथ तामसी॥३५॥ 
( पदच्छेदः ) यया । स्वप्नम्‌ । भयम्‌ | शोकम्‌ । विषादम्‌ । 


मदेम्‌। ऐंव । च । ने! विसुँञ्चति ।दुर्मघाः । धूतिः । सो । 
पाथ । तामसी ॥ ३९॥ . 


बष्टादश | माणशीकासहिंता । ( १२६१ ) 


( पदार्थः ) हे पार्थ ! दुर्बृद्धिपरुप जिस घृतिकरिके वप्नकूंतथा मैयकू 
तथा शीककूं तथा विपादङूँ वैथा मेदकूं कैंदाचितभी सैंहीं परित्याग करेहे 
सी घृति” तामसी कहीजावेहे ॥ ३५ ॥ व 

५ भा० टी०-इहां निद्ाका नाम स्वप्न है। और प्रतिकूछ वस्तुके 
दर्शनजन्यभासका नाम भप है । और इष्टस्तुके वियोगजन्य जो संताप 
हे ताका नाम शोक हे । और इंदियोंकी जा व्याकुठता है ताका नाम 
विषाद है। और शाखनिषिद्ध बिपयोंके सेवस करणकी जा अभिमुखवा 
हे ताका नाम मद है । ऐसे स्वप्नकू तथा भयकूं तथा शोककूं तथा 
विपादकूं तथा मदक्‌ यह दुट बुद्धिवाळा अविवेकी पुरुष जिस. श्रृतिक- 
रिके कदाचितभी नही परित्याग करे है। किंतु जिस धृतिकरिके यह 
दुर्बृद्धिपुरुप तिन स्वप्नभयादिकोंकूंही कर्चव्यतारूप करिके निश्चय करेंहे। सा 
घृति शिष्टपुरुपॉनें तामसीृति कहीहे ॥ ३५ ॥ 

वहाँ पूर्व क्रियावोंका तथा कर्तादिक कारकोंका सच्वादिक तीन 
गुणोके भेदकरिके तात्विक, राजस, तामस यह त्रिविधपणा कथन 

कप्पा । अब तिन क्रियावोंकरिके जन्य सुस फलके त्रिविधपणेकूं 
श्रीमगवान च्यारि श्ठोकोंकरिक कथन करे हैं । तहां न्यथम अद्धे- 
*्हौककरिके तिससुखरूप फलके त्रिविधपणकी प्रतिज्ञाकरिकेताडरळोककरिके 
सात्विक सुखका स्वरूप वर्णन करेंह- | 

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शण मे भरतषभ ॥ 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखत च निगच्छांवे ॥ ३६॥ 

( पदच्छेदः ) सुखम। है । ईदानीमू । त्रिविधम्‌ । शृणु । मे । 
भरतेर्पम । अभ्योसात्‌। रमेंते । यज । दुःखांतम्‌। चे । निग- 
च्छति ॥ ३६ ॥ 

( पदाथः ) हे अरतवंशविषे भ्रेछ अजुन ! पुनः भवी हमारे वस- 
नते निविधे सुखकू ते अवणकर हे अजुन ! जिस समापि सुस- 


E ८ 
( १२६२) श्रीमद्वगवङ्गीता- { अध्याप- 


भे ५१ १०% 


विये यह पुरुष आशासते रण करे हे तैथा दुःखैंके अन्तकूं मौत 
होबैहे॥ ६६ ॥ - 

भा० टी०-हे भरतवर्शीविष भेष्ठ अजुंन ! भवी तूं में परमेश्रके 
घचनतें सात्त्विक, राजस, तामस इस भेदकरिके सुखके त्रिविधपणेकूं 
श्रवण कर अर्थात्‌ यह सुख परित्याग करणे योग्य हे यह सुख ग्रहण 
करणे योग्य है इस प्रकारके विवेकवासते तू अन्य सेकल्पोंका परित्याग 
करिके ताके भ्रवणविषे आपणे मनकू स्थित कर । इहां ( हे भरतपैभ ) 
इस संबोधनकरिक भीमगवाननें विस अर्जुनविषे मनके स्थिरता करणेकी 
योग्यता सूचन करी इति ।.इस प्रकार अदंश्लोककरिके तिस सुखके 
निविधपणेके कथनकी प्रतिज्ञा करी । अब ( अभ्यासादमते यत्र ) इत्या- 
दिक साडेश्ळोकफरिके श्रीमगवान्‌ प्रथम साच्विकतुखका स्वरूप वर्णन 
करें हैं । हे अर्जुन ! यह यमनियमादिक साधनसंपत्न अविकारीपुरुप 
जित समाधिसुखविषे अभयासे रमण करें है अथांत अत्यंत परिचयं 
पितृ होगे हे जैसे विषयजन्य सुसविपे यह पुरुष शीघ्रही तृत होवे है 
तेसे जिस समाधि सुखविपे यह अधिकारी पुरुष शीघ्रही परितृप्त होता नहीं 
किंतु निरन्तर दीकाळ सत्कारपूवक सेवन करेहुए अत्येव हृढपरिच- 
यरूप अभ्यासंत ही परितृप्त होवे है। जिस समाधि सुखविषे रमण करता 
हुआ यह अधिकारी पुरुष सवे दुःखोंके अवस्तानरूप भन्तकू परापत होवे है। 
अर्थात्‌ जैसेविपयजन्यसुखके अंतविपे यह पुरुष महान्‌दुःखकू पराप्तहोवैहेपैसे 
जिससुखके अंतविपे दुःखकीम्राप्ति होती नहीं किंतु सवेदुःखोंका परिभवसान 
रैपमंतही होवे है ॥ ३६ ॥ 

अब ( दुखांते च निगच्छति) इसवचनके अर्थङ्‌ं स्प्टकरिके 
पर्णनकरें हैं- 
| यत्तदभ्र विपमिव परिणामे$मरतोपमम्‌ ॥ 

तत्सुखं सात्त्विके प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम॥३५७॥ 


'सष्टादश ] मापाटीफासहिता । ( १२६३ ) 
` (वद्च्छेदः ) यत्‌। तैत्‌। अग्रे! विषंम्‌। इवं। परिणामे । अंगृतो- 
पमम्‌ । तदे। सुंखम्‌ । साच्विकम्‌ । प्रोफैम । अत्मिदुज्धिता- 
दम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
a पदार्थ: ) हे अजुन ! जो सुख मंथममारंभविपे विषकी न्या होगे 
है तथा परिणामविपे भमृतके तुल्य होवै हैतथा आसविर्षयक बुद्धिके 
साद जन्य होव है सो सुँस योगीपुरुपांने सोत्विक कहां हैं ॥ २७॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! जो समाधिसुख अग्रे विपकी न्याई होवे हे 
अर्थात्‌ ज्ञानवेराग्यकरिक ध्यानसमाधिके आरंभकालविपे अत्यंत आया- 
सकरिके साध्यहोणितें रसिद विषकी न्याई जो सुख ्वेपविशेषकी प्राप्ति 
करणेहारा है । तथा जो सुख परिणामविषे अमृतके तुल्य है अर्थात 
तिस ज्ञानवैराग्यक्रे परिपाकविषे जो सुख भमृदकी न्याई अत्येत प्रीतिका 
विषय होने है। तथा जो सुख आत्मवुदिमसादजन्य है । वहां सासा 
विपयकरणहारी जा बुद्धि हे ताका नाम आलब॒द्धिहै । ता आत्म 
बुद्धका जो प्रसाद है अर्थात निद्रा आठस्यादिक दोपोर्ते रहित होइके 
जा स्वस्थतारूपकरिके स्थिति है ताका नाम आत्मवुद्धिमसाद है । 
जज ~ EN Fs २५-०८ 
ऐसे आत्मविपयक वुडिके प्रसादत जो सुख उसन्न होव हे | राजससुखको 
न्याई जो सुख विषय इंड्ियके संयोगते जन्य है नही । तथा वामप्त- 
सुखकी न्याई जो सुख़ निद्रा आठस्यादिकोंकरिके भी जन्य हे नही । 
इस प्रकारका अनात्मयुद्धिकी निवृत्तिकरिक आत्मविषयक बुद्धिके प्रसा- 
दर्ते जन्य जो समाधिका सुख है पो सुख योगीपुरुषोंन सात्तविकप्तुस 
का हे इति। इहाँ केदेक विद्वान पुरुष ( सुखं ल्विंदानीमू ) इस 
श्ठोकका यह अर्थ करें हे । यह पुरुप पुनःपुनः सेवनरूप अभ्यासते 
जिस सात्विक सुसविषे वा राजससुखविपे वा तामससुसविषे रविके 
प्राप्त होवै है । तथा जिस रविकरिके यह पुरुप पुत्रशोकाविरुप दुःखकेभी 
अवसानरुप अन्वकूं प्रास होने है ताका नाम सुख है । सो सुख मत्त्वा- 
दिकगुणोंके मेदकरिक तीन प्रकारका दै हे । तिस जिविधसुसकूं प 


मु शी 
(१२६०) श्रीमद्गगवद्रीता- [ अध्यायः 


अबी श्रवण कर। इस प्रकारा तत इस पदका अध्याहारकरिके संपुणश्छो- 
कका अन्वय कऱ्या है । तहाँ इत श्छोकके उत्तरादेकरिके तो सामान्यतें 
सुखमात्रका लक्षण कथन कऱ्या है । और इस श्छोकके' पुर्वा देकरिके 
तिंस रुसके निविधपणेके कथन करणेकी प्रतिज्ञा करी है । और ( यत्त- 
दग्रे विषमिव ) इस शलोककरिके सार्विकसुखका लक्षण कथन कन्या 
है । भीमाष्यकारोंकामी इसी प्रकारका अभिभाय है ॥ ३७॥ 

अब राजससुखका स्वरूप वणेन करें हैं- 

विषयेद्रियसंयोगायत्तदग्रे$प्रतोपमम्‌ ॥ 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ 

(पदच्छेदः) विपयेद्रियसयोगात्‌ । यंत्‌। त॑त्‌ । अग्रे। अस- 
तोपमम्‌ । परिणामे । विपँम्‌ । इर्व । तेत्‌ । सुँखम्‌ । राज प्म्‌ । 
सेंप्र॒तम ॥ ३८ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! जो सुख विपेयईद्रियके संयोगपे जन्य है तथा 
प्रंथम आरंभविषे अमृतके समान है तथा परिणामविपे विषैके तुल्य है 
सी' सुंख रजस कहा है ॥ ३८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । जो सुख शब्दादिकविपयोंके तथा शोत्रा- 
दिक इंद्रियोके मम्वन्धतही जन्य हे। पुवेउक्त आत्मविपयक बद्धिके प्सा- 
दतै जो सुस जन्य हे नहीं। तथा जो सुख प्रथम आरमाविपे मनइंद्रि- 
येके संयमादिरूप क्वेशके अभाव्॑ते भोक्तापुरुषकूं अमृतके समान होंगे है 

तथा नो सुख परिणामकालविपे तित्त भोक्तापुरुपकूं इस छोकके दुःखोंका 
तथा परलोकके दुःखोंका प्रापक होणेतें विषके समान है अर्थात्‌ जेसे 
मरणका साधनरूप विप छोकोंकूं प्रतिकूल होवे हे तेसे जो विपयसुख 
परिणामकालविपे तिस भोक्तापुरुपकू अत्येत प्रतिकूल होवै हे ऐसा 


अत्यंत प्रसिद्ध जो सकूचंदनवनितासंगादिजन्य विपयसुख हे सो विषय 
जन्य सुख गिष्टपुरुपोने राजम सुस कह्माहै ॥ ३८ ॥ 


झष्टादश्च ] मांबाटीकासदिता । (१२६९) 


अब तामस सुख स्वरुप वर्णन करें हे- ०५९४? 

(५ ४गेदग्रे चालुवंधे च सुख मोइनमात्मनः ॥ 
निद्रालस्यप्रसादोत्य तत्तामसमुदाह्वतमु ॥ ३) | 
(पदच्छेदः ) य॑त्‌ उमरे । च । अँबुबंध । र्च । सुंसम्‌ 

मोईनम्‌। आत्मनः । निद्वालस्थप्रमादोत्यम्‌ । तेत्‌ । तोमसम्‌ । 
उदहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 2° 
पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो सुख प्रथमआएंभविणेतर्थो प्रिणागंविषे 
बुंदिकू मोह करणेहारोँ है तर्था निड्ुआएस्यप्रमादंं उतसन्नहुआ है सो 
सुंख पोमत केह्याहे ॥ ३९ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जन | जो सुख प्रथम आरेभविपे तथा परिणाम- 
विषे बुद्धिकूं मोहकी प्राणि करणेहारा है।वथा जो सुख निद्रा,आलरपःप्रमाद 
इन तीनते ही उन्म है । वहाँ निद्रा आठस्थ यह दोनों तौ भसिड 
ही हे । और करतेव्यअथेके निशे विना जो केवळ मनोराज्यमात्र 
है ताका नाम प्रमाद है। ऐसे निद्रा आढस्य प्रमाद्व जो सुख उसन - 
हुआ है। जो सुख सात्विक सुखकी न्याई आत्गविषयक बुद्धिके मस्ता” 
तमी जन्य नहीं दे) तथा राजस सुसकी न्याई जो तुस विप्येईन्ि- , 
धुके संयोग भी जन्य नही हैं। ऐसा निद्रा आठसय प्रमादजन्य पुस; 
शिश्टपुरुपोनें तामस सुख कथन कया हे॥ ३९ ॥ FE 

अब पूरव सात्त्विक, राजस तामस ईस तिविधपणेकरिके नहीं कथन 
करे हृएभी पदार्थोका संग्रह रावते हुए श्रीभगवान इस पुवेउक्तमकारके 
अर्थकू उपसेहार करेंहें- , दिवि देर 

न वदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेपु वा पुनः ॥ 

५ सुस्वं प्रकृतिजेमेक्त यदेभिः स्यत्रिभिशुणेः ॥४०॥ 

( पढ्न्छेदः ) ने । तवे. । अस्ति र । वा । दिवि" 
देवेधु | वा । पुनः । म्र । प्रेकृतिजेः। सुक्तम्‌ । येत्‌ । एंभिः । ४८ 
स्यात्‌! निमिः । गुर ४०॥ , 

८० 


११२६६ ) श्रीमद्वंगवट्रीता- [ अध्यायः 


( पदार्थः ) हे अजुन ! जो पदार्थ भकृतिजन्य ईन पूर्वउक्त तीनं 
गुणींक्रिके रहित होवे सो पदाथ इसे पृथिवीविषे अथवा रुबगेविषे वा 
देवतौबोविपे नेही विमान है ॥ ४० ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | सत्त्व, रज; तम इन तीना गुणाकी साम्य- 
अवस्थाहप जा प्रकृति है तिस प्रकृतितें जन्य जे सात्त्वादिक तीन गुण 
हे अर्थात्‌ तिस प्रकृतित वैषम्य अवस्थाकूं प्राप्तुए जे सत्त्वादिक तीन 
गुण । तहा सस्व, रज, तम यह तीनगुणरुप ही प्रकति होवे है । याते विन 
अवस्थारुप प्रकृतितें जो तिन सस्वादिक गुणाकी वैषम्य अवस्था है सा वेप- 
म्प अवस्थाही तिन गणाकीउत्पत्ति हे । अथवा इहां भकृतिशब्द्करिके 
-अनिवेचनीय मायाका महण करणा।तिस मायारूप प्रकति करिके जन्य कहिये 

कल्पित जे सरवादिके तीन गुण हैं। अथवा प्रकतिशब्दकरिके जन्मां- 
तरके धर्मअपर्मके सेस्कारोंका महण करणा । तिस संस्काररूप प्रकृतितें 
न्य जे सस्वादिक तीन गुण हे । ऐसे भ्रकतिजन्य तथा बंधके हेतुर 
सच्वादिक तीन गुणाकरिके रहित जो प्राणीरृप वा अप्राणीहप सरव 
कृहिये पदार्थ होषे सो भाणीरूप वा अप्राणीरूप पदार्थ इस पृथिवीविपे 
स्थित मनुष्पादिकोविषे तथा स्वर्गविपे स्थित देबवावोविपे है 
नहीं अर्थांत किसीमी छोकविपे सुरवादिक तीनगुणोति रहित कोईभी अना 
व्मवस्तु है नहीं । सर्वही अनात्मवस्तु तीन ग्णोकरिके युक्त है ॥ ४० ॥ 
तहां सत्त्व, रज, तम यह तीन गुणात्मक क्रियाकारकफलस्वरूप. 
स 


वेरी संसार मिथ्याज्ञानकारिके कल्पित अनर्थरुप ही है यह अर्थ पूर्व 
चतुदश अध्यायोविपे कथन कप्पा था सो पूर्वउक्त अर्थ इहां भीभग- 
पानने उपमंहार कन्या। और पूर्व पंचदश अध्यायविपे तो वृक्षर्प 
'हल्पनाकरिके तिसी अनर्थरूप संसारवूं कथन कुरिके ( अश्त्थमेगे सुवि- 
व इढेन छित्ता । ततः पदे तसरिमार्गितब्यं यस्मि- 


फुगला न निवर्तति भूयः ॥ इस ‹ शठोक्करिके विपयांविपे वेराग्यरुप 


भष्टादश ] मापाटीकासहिता । ( १२९७) 
असंगशस्त्रकरिकेतिस संस्ारवृक्षका छेदन करिके इ अधिकारी, पृरुपलैं « 
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केसे छेदन होवैगा। और जिस असंगशखकरिके इस संस्ारबृक्षका छेदन 
होवै है, तिस अहंगशत्रकी प्राप्ति ही महादुर्घट है । इसत प्रकारकी शंकाके 
म्राप्ठूर आपणे आपणे अधिकारके अनुप्तार वेदभगवावनें विधानकरे 


जे वर्णेआश्रमके ध्म हें तिन धर्मोकरिके भसन्नहुए परमेश्वरे इस अधि 


कारी पुरुपकूं तिस असंगशखकी मामि होवेहे । इस अर्थक कहणेवासवे 
तथा इतनाही संववेदोका अथं हं सो अर्थ प्रमपुरुपाथकी इच्छावान्‌ 
अधिकारी परुपने अवश्यकरिके अनुष्ठान करणेयोग्य है । इत प्रकारतं 
स गीताशास्रविपे सरववेदांके अनर्थका उपसंहार करणेयोग्य हे इस अर्थकर 


कहणेवासते इसते उचरभकरणका आरभ करेंह ।तहां प्रथम चूतरूप शछोक 
कथन करेहे- 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परंतप ॥ 

कमाणि प्रबिसक्तानि स्वमावप्रभवेर्णणेः ॥ ४१॥ 

(पदच्छेद )तराह्मणक्षत्रियविशाम्‌ | शुद्रा णीम्‌ । च्‌ । परतप 
कॅमांणि 4 प्रविभक्तानि । सवंभावग्मेवैः । गुंणेः ॥ ४१॥ 

( दार्थः ) हे परंतपे ! बाह्मण क्षत्रिय वेश्य इन तीनवर्णोके वैथा 
शद्रोके कर्म रंवभावजन्य गुणोंकरिके पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवस्थित हैं विनोंकू 
तूं श्रवण कर ॥ ४१ ॥ 
` भा० टी०-हे परंतप ! अर्थात हे अंतर्वादयशभुर्वोकूं संतापकी प्राह 

रणेहारा अजुन ! ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनाक तथा शूदॉके कर्म 
परस्पर मिश्न भिन्न हुए स्थित हैं । इहां बाहाणक्षत्रिदिशाम्‌) इन तीनों 
पर्दाका जो समाप्त कन्या हे सो ब्राह्मण, क्षिप, वैश्य इन तीनों वर्णोविये 
दिजपणेकरिके वेदोका अध्ययन अझ्निहीत इत्यादिके ठल्य धमाके कध 


( १२६८ ) मीमद्गगयङ्गीता- { भप्याय- 
करणेवासते और ( शूद्राणाम्‌ ) इस वचनकरिके बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


इन तीनों वर्णोते शूद्रोका जो पृथक कथन कप्या है सो तिन शद्रोविपे 
एकजातिपणेकरिकि वेदके अनधिकारीपणेके जनावणेवासते है इति । यह 
वांती बसिष्ठमुनिने भी कथन करी है । तहां वसिवचन-( चत्वारो 
वर्णो ब्राह्मणक्षस्त्रिषवेश्यशद्रास्तेपां त्रपो वर्णा द्विजातयो त्राह्मणक्षत्त्रिः- 
वेश्यास्तेपां-मातुरये हि जननं द्वितीयं मोजिबधने । अत्रास्य माता 
सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते इति ॥ ) अर्थ भ्यह-नाह्मण, क्षत्रिय, वेशय, 
शूद्र यह च्यारि वणे कहे जावं हें । तिन च्यार वर्णोविषे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य यह तीन वर्ण तौ द्विजाति कहेजावें हे । तहां दो मातापिता 
तें जिसका जन्म होवे ताकूं द्विजाति कहे हैं तथा द्विज कहे हैं। तहाँ 
इन बाह्णादिक तीन वर्णोका प्रथम जन्म तो छोकप्रसिद्द विवामातातं 
होवे है और दूसरा जन्म तो मोंजिंबधनकरमविषे होवे हे । तहां तिस 
अ तीयजन्माविषे इन ्राह्मणादिक तीन वर्णोकी सावित्री माता होव हे । 
और उपदेश कत्ता आचार्य पिता होवे है इति । इस प्रकारके उत्- 
त्तिके स्थानविशेपते भी तिन च्यारी वणोका विभागही सिद्ध होवै है। 
तहां भरुति-( त्राह्मणो$स्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । ऊरु तदस्य 
द्यः पद्यां शूद्रो अजायत इति ॥ ) अर्थ यह-इस परमेश्वरफे 
मुखस्थानतं राह्मण उत्पन्न होते भये ह और बाहुस्थानते क्षत्रिय उत्पन 
होते भये हे। ओर ऊरुस्थानर्ते वेश्य उत्पन्न होतेभये ह । और दोनो 
'पादोर्त शूद्र उसन्न होपेमये ह । इस भकारका वर्णोक्रा विभाग अन्य 
श्रुतिविषेभी कथन क्या है। तहां श्रुति-( गायञ्या माहणमसुजत्त । 
त्रिष्टमा राजन्यम्‌ । जगव्या वश्ये, न केनचिच्छदसा शूद्रमितति ॥ ) 
अर्थ यह-( परमेश्वर गायत्रीनामाछन्दकरिके बाझणकूं उत्पन्न करता भया 
और निटरुभूनामा छेदकरिक भनिपकूं उन्न करता भया।और जगतीनामा 
छदकरिके वेश्यकूं उसन्न करता भया) ओर शूद्र किमीपी छन्दकरिके नहीं 
उसञ्न करता भया इति । भर ( शदरश्वतुर्था बण एकजाविः । ) अथं 


क 


भशदश ] माषादीकासदिता । ( १९६९) 
पह-भाह्लणादिक तीन वर्णौकी अपेक्षाकरिक शूदर चतुर्थ वर्ण कह्याजावे 


है सो शुद्ध एकही जन्मबाला होवै हे द्वितीय जन्मवाढा होवै नहीं इति । 
इस पकार गीतम कषिमी तिन च्यारे वणा विभागकूं कथन करता 
भया हे इति । हे अर्जुन ! इस प्रकारंके त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य|शद्र इंन 
च्यारिवर्णके कर्म परस्पर मित्र भिन्न हुए स्थित हें । शका-हे भग- 
वन्‌ ! तिन च्यारे वणा कर्म किनोकरिके भिन्न भिन्न हुए स्थित हें? 

ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए भगवान्‌ दिन कर्मोके भिन्नमिन्नपणे- 
विषे निमित्तकूं कथन करें हैं ( स्वुभांवशरभवेर्गणः इति। ) है अजुन ! 
ब्राहणरव क्षत्रियत्वादिकल्प स्वभावोका मुव कहिये हेतभूत जे स्वाः 
दिक गुण हैं तिन सच्वादिक गु्णाकरिक ही ते च्यार वर्णोके क्म 
भिन्नभिन्न हुए स्थित हैं । सो प्रकार दिखावें हैं । तहां ब्राह्णणस्वमावका) 
तौ प्रशांतरूप होणेतें सुतवगुणही हेतुभूत हे । और क्षत्रियस्वभावका तो; 
इश्वरस्वमाववाला होणेते तत्वउपसर्जन रजोगुणही हेतुख्य है ! और वैश्य | 
स्वभावका तौ इच्छात्वभाववाठा होगें तमउपसजेन रजोगुगही हेतुर ; 

$ और शर्स्वमावका वो मृहस्वभाववादा होणेतें रजउपसर्मन तमो-! 
गुणही हेतुरुप है। इहां उपसर्जन नाम गौणका हे इति । अथवा माया, 
नामा प्रकृतिका नाम स्वभाव है । विस मायारूप उतादानकारणत भगव ६“ 
कहिये उसत्ति हे जिन गुणोंकी तिन सत्त्वादिक गरणोका नाम स्वभाव” 

"पभव गण हैं। ऐसे समावप्रभव गुणोकरिक ते च्याखिणॉके कमे भिन्नभिन्न 
हुए स्थित हैं । अथवा जी पूर्वजन्मका संस्कार इस वर्तमान जन्मविषे 
आपणे फल देणेकी अभिमुखता करके अभिव्यक्तिकू भार हुआ है NE 


रका नाम स्वमा समाव है। सो सेस्काररुप सवभाव निमिचरूपकरिके हैं कारण 
जिन गुणाका विनोंका नाम स्वमावमभवगुण है। ऐसे स्वमावप्रभवगुर्णोक- 
हिक ते च्यारि वर्णोके कर्म भिन्न भिन्न हुए स्थिव हैं। वहां धमाका 
प्रतिपादक जो शात है सो शात्रमी इस पुरुषक्रे स्वमावडी अपेक्षा अव- 
शव करे है । याँ ते च्यार वण कर्म शास्रकरिके भिन्न भिन्न करे 


(१२७० ) श्रीमद्वगवद्रीता- ` [ भष्यायः 


हुएभी तिन स्वभावप्रभावगुणोंकरिके भिन्न भिन्न करे हुए हैं इस प्रकार 
कहे जावे है जिस कारणे शा. पुरुपके संस्कारूप स्वमावकी अपेक्षा 
अवश्य करे है। इस कारणत ही शाखकारोने यह न्याय “कथन कन्या 
है।यज्ञादिक कर्पोंके विधान करणेहारे जे विधिवचन हैं विनवचनॉकी अधि- 
कारी पुरुपकीशक्ती सहकारी होवैहै इति । इसप्रकार स्वभावप्रभवगुर्णोकरिके 
आाह्मणादिक च्यारे वर्णोंके कमे भिन्न मिन्न हुए स्थित हैं। यह वार्त्ता 
गोतमक्पिनें भी कथन करी है । तहां गौतमवचन-( द्विजातीनामध्यय- 


नमिज्यादानम्‌ । बाहणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतियहाः पूर्वेपु नियमस्तु ˆ 


राज्ञोऽधिके रक्षणं सवभूतानां न्याव्यदेडत्वम्‌ । वेश्यस्याधिके छृपिवणिकू ' 


प्शुपाल्य कुसीदं च । शुद्रश्षतुथों वर्ण एकजातिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः 


शौचमाचमनाथें पाणिपाद्रक्षाळनमेदैकभाद्वकमे मृत्यमरणं स्वदारवृत्तिः ' 


परिचयोंत्तरेपामिति ॥ ) अर्थं यह-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन वीनव- 
णाँका नाम द्विजाति हे तिन द्विजाति पुरुपोका तो बेदोंका अध्ययन, 
अञ्निरोनादिक कर्म, दान यह तीनों साधारणधर्म हैं। और वेदोंका अध्य- 
यन करावणा तथा यज्ञ करावणा तथा प्रतिग्रह लेणा यह तीनों धर्म 
घाझणके अधिक है। क्षत्रिय वेश्यके यह तीनों धर्म हें नहीँ । और 
पूर्व कथन करे जे अध्ययन, इज्या, दान यह तीन धर्मे हें तिन पीनो 
घर्मोकी अवश्यकतेव्यता तथा सवेभूतोका रक्षण तथा दुरष्टपाणियाकू 
नीतिपूर्वक दण्ड करणा यह धर्म क्षत्रियक्रे अधिक हे । और कपि, 
वाणिज्य, गोआदिक पशुवोंका पालन तथा वृद्धिके वासते धनका 
प्रयोगरूप कुसीद यह धर्म वेश्यके अधिक हैं । और एकजन्मवाळा 
| जो रह हे विस शके दौ सत्य, अक्रोध, शौच, आचमनके वासवे 
पा णपादाका पक्षाळन, एक भ्राद्धकमं, भुत्यांका भरण, स्वदारबृत्ति, 
!वीनवर्णोकी सेवा इत्यादिक थम हें इति । इस गौतमक्रपिके वचनविपे 
बाझगादिक पणीके साधारण घमे वथा अत्तापारणधर्म कथन करें है ! 
इमी मकारके च्याणिवर्णाके धर्भ ववसिश्मुनिनभी कथन करे हें । तह 


नष्टादश] * आआषाटीकासहिता । ६ १२७१ ) 


वतिएवचन-पदकर्माणि आहाणस्याध्ययनमध्यापनं पज याजनं दानं. 
्रतिग्रहश्चेति । त्रीणि राजन्पस्याध्ययनं यज्ञो दानं च शखेण च प्रजा- 
पाठनस्वध्मस्तेन जीवेत्‌। एदान्येव जीणि चेश्यस्य कपिवणिकपशुपाल्यं 
कुसीदे चे तेपां परिचर्या शृद्धस्य इति । ) अर्थ यह आप वेदोका 
अध्ययन करणा १ तथा दूसरे पुत्नशिष्यादिकोंके भति वेदोंका अध्ययन 
करावणा २ तथा आप यज्ञकरणा ३ तथा दूसरे यजमाने प्रपि कत्विकू 
, होइके यज्ञ करावणा ४ तथा आप दान देणा ५ दूसरे दान छेणा ६ 
` बहप. भाह्मणकेही होवें हैं । और वेदोंका अध्ययन करणा तथा ' 
“यज्ञ करणा दान देणा यह दीन कर्म क्षत्रियके होवें हैं। तहां वीनों कर्म 
» ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनोंके . साधारण हैं । और शुख्रकरिकै भजाका 
* पाळून करणा यह क्षत्रियका असाधारण स्वधर्म है । इस असापारण- 
धर्मकरिके सो क्षत्रिय आपणा जीवन करे । और वेदोंका अध्ययन करणा 
तथा यज्ञ करणा तथा दान करणा यह पूर्वडक तीनों कर्म वैश्यक्रेमी हैं। 
परंतु यह तीनों धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन वीनोंके साधारण धर्म हैं । 
और रूपि, वाणिज्य, पशुवोका पालन, तथा वृद्धिके वासते धनका प्रयो- 
, गरुप कुसीद यह कमे चैश्यके असाधारण हैं। और ब्राह्मण क्षेत्र, वैश्य 
इन तीन वर्णोंकी. सेवा करणी ये शूद्॒का कर्म है इति । इस प्रकारके च्यारि 
वर्णोके भिन्न मिन्न घे आपस्तव ऋषिनेंभी कथन करे हैं । वहाँ आपर्तप- 
बवचन-( चस्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्तियवदय शद्धास्तेपां पूर्वपर्वा जन्मतः 
श्रेयान्‌ स्वकम ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रति्रहणम्‌। 
एताम्मेव क्षत्त़रियस्याध्यापनयाजनमतिम्रहणानीवि प्रिह्मष्प पुददंडाधि- 
कानि । क्षत्त्रियवददेश्यस्य देडयुद्धवर्ज रुपिगोरक्षवाणिज्याधिकम्‌ । परिचर्या 
ुदस्येतरेषां वणौनाम्‌ इति । ) अर्थ यह-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुई 
यह च्यारि वणे कहे जावे हैं । तिन च्यारिवर्णोके मध्यत्रिपे उत्तर उत्तर 
वर्णकी अपेक्षाकरिके पेदे बणे जन्मते भ्रष्ठ होवे है । जेस क्षत्रिय, वैश्य 
शद्ग इन वीनोकी अपेक्षाकरिक नाहाग भे है । और पैश्य, थइ इन 


भी 


११२९७२) श्रीयद्धगवद्रीता- [ भघ्याय- 


दोनोंकी अपेक्षा करिके क्षत्रिय नष्ठ हे । और शूद्रकी अपक्षाकरिके वैश्य श्रेष्ठ 
है। तहा अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, याजन; दान, प्रतियह यह पर्कमं 
बाह्मणके होवें हैं । ओर इन पटकर्मोबिषे अध्यापन, याजन, प्रतिम्रह इन 
तीबॉकू छोडिके अध्ययन, यज्ञ, दान यह तीन कर्म क्षत्रियके होवे हैं । 
और युद्ध तथा दुष्ट पुरुपोकू दंड यह दोना कमे क्षन्रियके आहाणते 
अधिक होवे हैं । और क्षत्रियकी न्याई वेश्यकेभी युद्धदंडकू छोडिके 
अध्ययन, यज्ञ, दान यह दीन कमे साधारण होवे हैं । और कपि, गो 
आदिक पशुवोंका पाळन वाणिज्य यह कर्म वेश्यके क्षत्रिय्त अधिक होवें 
हे। और आहण, क्षत्रिय वेश्य इन तीनों वर्णोकी सेवा करणी यह शूद्रका 
वर्म हे इति । इसीप्रकारके च्यारि वर्णोके भिन्नभिन्न धर्म मनु भग- 
वाननैभी कथन करे हे । तहा श्‍्छोक-(अध्यापनमध्ययने यजनं याजनं 
तथा । दानं प्रतिग्रह चेव त्राह्मणानामकल्पयत्र ॥ १ ॥ प्रजानाँ रक्षं 
दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेप्यप्रसक्ति च क्षत्त्रियस्य समादिशत्‌ ॥२॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेष च । वणिक्पथे कुसीदे च 
वैश्यस्य ळपिमेव च ॥ ३ ॥ एकमेव तु शबरस्य प्रभुः कर्म 
समादिशत्‌ । एतेपामेव वणोनां शुश्रूपामनसूयया ॥ ४ ॥ ) अर्थ यह- 
सृ्टिके आदिकाळविषे सर्वेज्ञ परमेश्वर बाह्मणोके अध्ययन, अध्यापन, 
यजन, याजन, दान, प्रतियह यह पट्‌ कर्म कथन करवाभया हे । ओर 
प्रजाका रक्षण, दान, यज्ञ, अध्ययन, विपयाविषे नही आसक्ति इत्या- 
दिक धमे क्षन्रियके कहता भया है। और पशुवोका रक्षण, दान, यज्ञ, 
वेदोक्षा अध्ययन, वाणिज्य, वृद्धियासते धनका प्रयोगरूप कुसीद, कपि 
इत्यादिक धम वेश्यके कहताभया हे । और असूयातें रहिवहोइके 
माझणादिक तीनवणाकी शुश्रुवा करणी यह एक कर्म शूदका कहताभया 


है इति । इस प्रफारते बाहझणादिक च्यारिवर्णेके कम गस्वादिक गुणोके 
भदकरिकें भिन्न भिन्न हुए स्थित हैं ॥ ४३ ॥ 


चि 


भश्दश ] माषाटीकासहिता । ( १२७३ ) 


वहां प्रथम त्राह्मणके स्वाभाविक गुणळत कर्मों कथन करें हैं- 


[an 


शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिराजंबसेव च ॥ 


ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य त्रह्मकमं_ स्वभावजम ॥४२ 

(पदच्छेदः) शामः। दमः । तपैः । शोचम्‌ । वीतिः । आर्ज" 
वंग । एव । च । ज्ञानम्‌ । विज्ञानम्‌ । आस्तिक्यम्‌ । ब्रह्मकर्म । 
सैभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! म दम देप शौच क्षांति आर्जेव तथा 
ज्ञान विज्ञान भरितकय यह नव स्वरभावजन्ध आह्णके कर्म हैं ॥४२॥ 

भा० टीन्-तहां अंतःकरणका जो निष है पाशा मर है ताका नाम शम है। 
और भोजादिक वाझकरणोका जो निय है वाका ा जो विग्रह है ताका नाम दग है। और! 
पूर्व सहद्श अध्यायविपे कथन करेया जो शारीर, वाचिक, मानस यह 
तीन प्रकारका तूप है तो तपही इहां तृपशब्दकरिक ग्रहण करणा | और 
शौच बाह्यअंतरमेदकरिके दोभकारका दो है। तहां मुनिका जल्करिके 
जो शरीरकी शुद्धि है वाकू वाह्मशौच कहे हैं। और अंतःकरणके शुदिकूं 
अंतरशौच्‌ कहें हैं। सो दोनों मकारकाही शौच इहा शोचशब्दकरिक 


ज्ञातिशब्दकरिके महण करणा “न बह करणा और कटिल्वाद र कुटिलतांव रहितपणेका नाम आजेच 
चव सहित वेदर ० बिषय करणः 
है। और पढझगासहिय वेदक तथा ता बे कुरणहारी 
जो अवःकरणकी वृत्तिविरोप है पाका नाम ज्ञान हैं। और कर्मकांडपिप 
fe 2 ०77 ~ ढिवि - त 
यज्ञादिक कमाका जो कोशठ है तथा ज्ञानकांढविषे वह्नआात्माके एकवाका 
जो अनभव है ताका नाम विज्ञान है । और पूर्व कथन करी जा त्तास्विको 
FNS इ किया दा। nese ~ ~ 
श्रद्धा है ताका नाम आस्तिक्य हे। इस प्रकारके शफा दम, तप, शच, 


es ef 


्ञांवि, आर्जव, ज्ञानः "तानि; आहितकय यह सलगणऊ स्नायद्धत 
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९१९७४) श्रीमद्वगवद्वीता- [ नघ्यायर 


नव धम ब्रह्नकर्म कहेजावें हें अथात्‌ भाह्मणजातिके कर्म कहे जावे हैं । 
य॒थपि सात्विक अवस्थाविषे ब्राह्मणादिक च्यारोंही वर्णके यह शमदमा- 
दिक नवधर्म संभव होइसकें हैं, तथापि यह शमदमादिक नवधर्म 
बाहुल्यता करिके भाह्मणविपेही होरे हें । जिस कारणतें सो ब्राह्मण 
सस्वस्वभाववाळाही हे. । और अन्य क्षत्रियादिकोंविपे तो तिस 
सस्वगुणकी वृद्धिके वशते पे शमदमादिक धम कदाचिद्‌ ही उसन्न 
होवे हें इसी कारणें ही अन्यशास्जविपे यह शमदमादिक धर्म त्राह्मणादिक 
च्यारिवर्णोके साधारणधमरुपकरिके कथन करे हें तहां शमदमादिक धमे ' 
“च्यारिवणके साधारणधर्म हैं इस वार्ताकं विष्णु भगवान्‌ भी कहता 
भया हे । वहां श्ठोक-( क्षमा सत्ये दमः शोचे दानमिंद्रियसेयमः । 
अहिंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया ॥ १ ॥ आजब ठोमशून्यत्वे देव- 
ब्राह्मणपूजनम्‌ । झनभ्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥२॥) 
अथे यह-क्षमा, सत्ये, देम, शोच, दान, इद्वियोंका संयम, अहिंसा, 
गरुकी शुभूषा, वीथोका सेवन, दया, आजेव, लोमे रहितपणा, देवता 
प्राह्मणाका पूजन, असूयादोपतें रहितपणा यह सवे धम सामान्यधर्म 
SS © sd ys x 
कहेजावें हैं अथीच बाहण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन च्यारि वर्णोंके तथा 
्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन च्यार आश्रमाके साधारण 
धर्म कहेजावें हें इति । इसम्रकारके साधारणधर्मोकू बृहस्पतिभी कथन 
करता भया है। तहां श्ठोक-( दया क्षमानसूयाच शोचानायासमंग- 
ठम्‌ ॥ अकापॅण्यमस्पृहत्व सर्वसाधारणानि च ॥ १ ॥ परे वा बधुवर्ग 
वा मित्रे द्वेशरे वा सदा ॥ आन्न रक्षितव्यं तु दयेपा परिकीर्तिता 
॥ २ ॥ वाहये वाध्यात्मिके चैव दुःखे चोत्पादिते कचित्‌ ॥ न 
कुप्पति न वाइति सा क्षमा परिकीर्षित ॥ ३ ॥ न॒ गुणान्गुणिनो 
देति स्तौति मंदगुणानपि ॥ नान्यदोपेपु रमते सानसूया प्रकीविता 
॥ ३ ॥ अमक्ष्यपरिहारश्च संरगंश्चाप्यनिर्गुणेः ॥ स्वधमे च व्यव- 
स्थान शौचमेदस्पकीवितम ॥ ७७0 शरीरं पीडे येन सुशुभेनापि 


` 


सशदश ] ” भाषाटीकासहिता । ( १३७६ ) 


कमणा ॥ अत्यंतं तन्न कर्तेष्यमनायासः स उच्यते ॥ ६ ॥ पशः 
स्ताचरणं नित्यमभ्रशस्तविसर्जनम्‌ ॥ एतद्धि मगं प्रोक्तं मुनिभिस्तस्व- 
दृशिमिः ॥ ७ ॥ स्वोकादपि प्रदातव्यमदीवेनांतरात्मना ॥ अहन्यहनि 
यत्किचिदकापण्यं हि तरूमृतम्‌ ॥ ८ ॥ यथोन्नेन संतोपः कतेव्यी 
हर्थवर्तुनः ॥ परस्पानितपित्वाथ साऽरपृह्य परिक्जीविता ॥ ९ ॥ ) 
अब यथाक्रमं इन नव शछोकोंके अथकू कथन करें हे । दया १, 

क्षमा २, अनसूया ३, शौच ४, अनायास ५, मंगल ६, अकापण्य ७, 
अस्पृहा ८, यह अष्ट धर्म च्यारि वर्णौके तथा च्यारि आश्रमोके साधा- 
रणधर्म हैं इति ॥ १ ॥ अव द्वितीयश्छोककरिके दृयाका स्वरूप कथन 
करे हं-आपत्िकूं प्राप्त हुआ जो कोई अन्य आणी हे अथवा आपणा 
बंधुवग हे अथवा आपणा मित्र है अथवा आपणा द्वेपकर्ता शत्रु है तिम 
सर्वोका तिस आपतित जो रक्षण करणा है ताका नाम दुया है॥ २॥ 
अब तृतीयश्छोककरिके क्षमाका स्वरूप कथन करें हे-आपणे पारब्ध- 
कके वशेत बाह्य आधिमोतिक दुः्सके प्राप्त हुए तथा आध्यासिक | 
दुःके भात हुए तथा विन दुखोंके उत्पादक शत्रु आदिकोंके प्राप्त हुए 
यह पुरुष जिसकारेके कोषकूं नहीं करे है वथा तिनोंकू हनन नहीं करै 
सा क्षमा कही जावे है ॥ ३ ॥ भूव चतुर्थेठोककरिके अनसूमाका »' 
स्वरूप कथन करें हे-यह पुरुप जिसकरिके गुणीपुरुोके गुणों नहीं 
हनन करे है तथा अन्यपुरुपके अल्पगुणाकी मी स्तुति करे है कथा 
अन्यूपुरुपोंके दोषोंके कथनविषे भीतिमान नहीं होवेहे सा अनसूया कही 
नावे है ॥ ४ ॥ अव पंचमश्ोककरिके शौचका स्वरूप कधन करें हैं- 
मांत मदिरादिक अभक्ष्य वस्तुर्वोका जो परित्याग हे । तथा विद्यादिक 
गुणवाले पुरुयांका जो समागम है । तथा आपणे धर्मषिषे जो 
स्थित है इसकूं शौव कहँ हें ॥ ५ ॥ अब पश्छोककरिकै 
अनायाप्का स्वर्ध कथन कॅरहे-जिस शुमकर्मकेरिके भी शीर 
अत्यंव पीढाकू भाह होवे ऐसा शुभर्म भी इस पुरुषन करणा 


(१२७६) . श्रीमद्गगवङ्गीता- [ अध्याय- 


सो अनायास क्या जावे है ॥ ६ ॥ अब सप्तमश्ढोककरिक मंगा 
स्वरूप कथन करें हे-शासविहित ष्ठ आचरणका जो सवदा करणा हे 
तथा शाखनिषिद्ध अभे आचरणका जो सर्वदा परित्याग *है इसीकूं ही 
तत्त्ववेत्ता मुनिजनोंनें मंगळ कह्या हैं ॥ ७ ॥ अब अट्मश्छोककरिके 
अकार्पण्यका स्वरूप कथन करेंहे-आपणे गरहविपे जे अन्नादिक पदाथ 
अल्पभी हे तिन अल्पपदार्थोंते भी दौनतातें रहित मनकरिकें दिनदिन 
विषे अतिथि आाहणाके ताई यत्किंचित अन्नादिक पदाथ देणे इसकू 
अकार्पण्य कहें ॥ ८ ॥ अब नवमश्छोककरिकै अस्पृहाका स्वरूप कथन ` 
करेंहे-परके अथकूं न चिंतन करिके इस पुरुषाने परारब्धवश्ें प्रापहुए 
धनादिक पदार्थोकरिक जो संतोष करीताहे सा अस्पृहा कहीजावेंह 
इति ॥९ ॥ यह दयातें आदिलेके अस्पृहापर्मत अष्टगुण ही गौतमकऋषिनें 
आत्माके गुणरूप करिके कथन करे हैं। तहां गोवमवचन-( अथाष्टा- 
वास्मगुणाःदया सवभूतेप क्षांतिरनसूया शीचमनायासोमेगलमकापण्यमस्पृहा 
इति ॥ ) अर्थ यह-सर्व भूतोंविषे दया, क्षांति, अनसूया, शौच, अना- 
यास, मंगळ, अकार्पण्य, अस्पृहा यह अष्ट आस्माके गुण हैं इति । इसी 
अकारक साधारणधर्म महाभारताविषेभी कथन करे हैं । तहां श्ठोक- 
(सत्यं दमस्तपः शौचं संतोपो हीः क्षमाजवम्‌ । ज्ञानं शमो दया 
ध्यानमेप धर्मः सनातनः ॥ १ ॥ सस्यं भूतहितं पोक्त. मनसो दमनं दमः। 
तपः स्वथभेवर्तित्व शौच संकरवर्जनम्‌ ॥२॥सतोपो विपयत्यागो होरकार्य- 
निवत्तेनम्‌ । क्षमा द्रद्रसहिषणुत्वमाजवं समचित्तता ॥ ३ ॥ ज्ञानं तरवा- 
थंसंगोधः शमश्रित्तमशांदता । दया भूतहितैपिर्वं ध्यानं निर्विषयं 
मनः ॥ ४ ॥ इति ) अर्थ यह-सत्य, दम, तप, शौच, संवोप, ही, 
क्षमा, आजव, ज्ञान, शम, दया, ध्यान यह सर्व बाहणादिक च्यारि 
वणक साधारण सनातन घम है ॥ १ ॥ अब तीन श्छोकॉकरिक यथा- 
ममर तिन सत्यादिकोंका स्वरूप कथन करें ह-सर्वभूतोंका जो हित 

` फेरणा हे ताका नाम सत्य है। और मनका जो निबह हे ताका नाम 


जै 


भष्दश } भाषाटीकासहिता । ` -( १२७७) 


दम हे । और आपणे धर्मविषे जो वर्चणा हे ताका नाम तप है और 
वर्णसंकएका जो परित्याग है ताका नाम शोच है ॥ २ ॥ और 
_विषयोका जो परित्याग है दाका नाम संतोष है ओर शाख्ननिषिद्ध 
कर्मतें जा निवृत्ति हे ताका नाम, ही है। और शीतउष्णादिक दद 
धर्मीके सहनकरणका जो सवभाव है वाका-नाम क्षमा हे । और सम- 
चित्तपणेका नाम आजब है ॥ ३॥ ओर तत्त्व अर्थका जो सम्यक्‌ बोध 
, हे ताका नाम ज्ञान है।और चित्तकी जा प्रशांवता है ताका नाम शम है! 
और सेमूतोंके हितकी जा इच्छा है ताका नाम दया है-और विष 
योकी वासनातं रहित जो मन है वाका नाम ध्यान है इति ॥४॥ इसप्र- 
कारके साधारण धर्म देवलकपिने भी कथन करें हें । तहां शळोक-(शौचं 
दाने तपः शरद्धा गरुसेवा क्षमा दया । विज्ञानं विनयः सत्यमिति वर्मसु" 
च्चयः ॥ १ ॥ ब्रतोपवासनियमेः शुरीरोत्तापन तपः । प्रत्ययो धर्मकार्येषु 
तथा भरद्धेत्युदाह्मता ॥ २ ॥ नास्ति झश्रदवानस्य कर्मे कलं परयोः 
जनमू । यसुनवैदिकीवां चू लौकिकीनां च सवेशः ॥ ३ ॥ 
धारणं सवियानां विज्ञानमिति कीत्यते।विनये द्विविषं प्राहुः शखदमरामा- 
विति ॥ ४ ॥ ) अर्थ यह-शौच, दान, तप, सकता । गुरुसेवा, क्षमा, 
दया, विज्ञान, विनय; सत्यः ये साधारण धमोंका समुचय है इति । तहां 
रत उपवास नियमोकरिके जो शरीरका शोषण, है ताका नाम तप है। 


जिस कारणत भुर रहित पुरुष किसीमी कमका फ प्राम होता 
नहीं, इस कारणतें इस पुहुपन जो जी काप करणा तो शामक ही 
करणा । और छौकिक सर्व वियावाका तया वेदिक सर्व विद्यायोंका जो 
धारण हे ताका नाम विज्ञान प 

कह्या है इति । दुसरे सर्य चर्म पूर्व व्याख्यान करि आये ह । यांति विन 


माके भविपादक वचन यहां लिखे नही, । यावें यह अर्थ सिद्ध भवा-पह 


( १२७८ ) बमद्गगवङ्गीता = [ अध्याये 


शम दमादिक धर्म जिस पुरुपविपे पायेजावैं हे सो पुरुष जातिकरिकै 
शूद्र हुआभी इन शमद्मादिक छक्षणोंकरिके बाह्मणरूप ही, जानणे योग्य 
है। और यह शमदमादिक धर्म जिस पुरुषविपे नहीं पाये जावे ह सो, 
पुरुष जातिकरिके ब्राह्मण हुआभी इन शमदमादिक धमाके अभावकरिके 
शुद्ररूप ही जानण योग्य हें । इसी कारणते ही महाभारतके आरण्यक 
पर्यविषे सपैभावकू प्राप्त हुए नहुपराजाके भति युधिष्ठिर राजानें 
यह वचन कह्या है । वहां श्ठोक-( सत्ये दाने क्षमा शीळमानृशास्ये - 
तपो घृणा ॥ इश्यते यत्र नागड स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ यत्रैतछ्छ- 
कष्यते सप वृत्तं स ब्राह्मण: स्मृतः ॥ यत्रैतन्न भवेत्सर्प तं शूद्रमिति 
निर्दिशत ॥ ) अर्थं यह-हे नागेंद्र ! सत्य, दान, क्षमा, शील, कूर- 
मावतें रहितणा, तप, दया यह सरे धर्म जिस पुरुपविपे देखे जवे ह सो 
पुरुष ब्राह्मण ही जानणा । हे सपे ! यह सत्यादिक धर्म जिसपुरुष- 
विषे नहीं विदयमान हैं तिस पुरुपकूं, शूद्रही जानणा इति। यात यह 
सिद्ध भया । इस श्ठोकविपे जे शामदमादिक धर्म कथन करे है ते सर्व 
धर्म देवीसंपतरूप हे सा देवीसेपत पूरे पोडश अध्यायाविपे विस्तारते 
वर्णन करिआधे है । सा शमदमादिरूप देवीरेपत्‌ ब्राह्मणकूं तौ स्वभाव- 
सिद है और क्षत्रियवैश्यादिकोंकूं नैमित्तिक हे । याते इहां किंचिदमा- 
मात्रभी विरोध होवे नही और ब्राह्मणके याजन,अध्यापन,प्रतिम्रह इत्यादिक 
असाधारणधर्म तौ स्मृतियोंविषे ्सिही हे ॥ ४२ ॥ 
अव क्षत्रियके गुणस्वभावरुत काकू कथन करेंहैं-- 
शोर्य तेजो 'ृतिदांक्ष्यं युध चाप्यपलायनम्‌ ॥ 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्वभावजम्‌ ॥ ४३॥ 
€ पदच्छेदः ) शोयेम । तेजः । धृतिः । दायम्‌ । युद्दे । च । 
अंपि । अपलार्यनम्‌ । दानम्‌ । ईश्वेरमावः । चे । क्षात्रम्‌ । कॅम । 
स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


3 


अष्टोदश | ` भाषाटीकासहिता । ( १२७९ ) 


१४३९, ७ 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! शौ वेज देवि दौद्ष्य वेथा दुंडविपे भी. 
अपलॉयन देन तेया इंधरमौव यह समे रवेमावजन्य क्षत्रियजातिके विहित ` 
कमे हैं ॥ ४३ ॥ , 

भा० टी०-तहां अत्यंत बळवान पुरुपोकेभी भरर करणेविपे प्रवृ" 
सिरूप जो विक्रम है ताका नाम शोप है। और अन्यशबवोंकरिके वहीं 
परामववारप जो प्रागल्मय ताका नाम तेज है । और महाव बिपत्तिके 
प्राप्त हुएभी देहइद्रियरूप संवातका जो अब्याकुळीभाव है वाका नाम 
धृति है । और शीघ्र उतपन्न इए कार्योंविषे भी व्यामोहत रहित होइकै 
प्रवृत्तिप जो दक्षभाव है ताका नाम दाक्ष्य है। और युद्धविषे महान 
शकि प्रहार हुएमी तिस युद जो पीछे नहीं हुटणा है ताका नाम 
अपछायन है। और संकोचंतं रहित होइके सुवर्ण, गो, गृह, अन्न, भूमि 
इत्यादिक धनविषे आपणे ममत्वका परित्याग करिके जो ब्राह्मणाः 
दिकोंके ममत्वका आपादन है ताका नाम दान है. । और जाके 
पाळन करणेवासंते आपणे मृत्यादिकेके समीप आपणे प्रभु शक्तिका जो 
प्रगट करणा है ताका नाम ईश्वरभाव हे । अथवा शास्रनिपिद्धमा्गविपे 
भवृत्त होणेहारे दुष्ट प्राणियोंके नियमन करणेकी जा शक्ति है ताका 
नाम ईश्वरभाव हे । हे अजुन ! यह शौर्यतें आदिलेके ईश्वरमाव- 
पर्यंत सवे कमे क्षत्रिय जाविके शाखविहित कमे हैं । कें हैं ते कर्म 
स्वभावजह अर्थात्‌ तत्त्वगणहे गौणजिसविपेरेस्ताजो प्रधानभूतरजोगुणहेतिस 
रजोगुणके स्वमावजन्येहे ॥ ४३ ॥ 

अब वैश्य शद्ग इनदोनोके गुणस्वभावरुत कर्मोंकूं कथन करेंहै- 


कृपिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वमावजस्‌ ॥ 

परिचर्यात्मकं कमे शद्गस्यापिस्वमावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 

( पदच्छेदः ) केंपिगोरक्यवाणिज्वम । वेश्येकम । सवभावः 
जम्‌ । पर्चियात्मिकम्‌ कैमे। शादय । अपि। सवभावजम्‌ ॥४४॥ 


गि 


९ १२८०} श्रोभद्वगवद्राता- [ भच्याव- 


९ पदार्थः ) हे अजुन ! छेषिगोवोंका रक्षण वाणिज्य यह रंवभाव- 
जन्प वेश्यका कमे हे तर्था शूद्रकां द्विजांतिपुरुषांका शुश्रुषारुप स्वभाव- 
जन्य कर्म हैँ ॥ ४४ ॥ 

[° टी०-वहां. वीहियवादिक अन्नोंकी उसत्तिवासते जो भूमिका 
बिळेखन हे ताका नाम कृषि है । और गौआदिक पशुर्षोका जो पाळन 
हे ताका नाम गोरक्ष्य है। और अन्नादिक पदार्थीका क्रयविक्रमरूप 
जो व्यापार हे ताका नाम वाणिज्य है। और वृद्धिवासंते धनका प्रयो- ` 
गरूप जो कुसीद हे वा कुसीदका भी इस वाणिज्यविपे ही अंतर्भाव जानणा 
यह तीना वेश्यजातिका कमे हे । केसा हे सो कमे-स्वभावज हे अर्थात 
तमोगण हे गोण जिसविष ऐसा जो प्रधानभूत रजोगण हे वा रजोगु. 
णके स्वभावजन्य है इति । अब शृद्रके गणस्वभावळत कर्मक कथन 
करे हे ( परिचर्यात्मकमिति ) तहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन 
बर्णोका नाम द्विजाति हे ऐसे द्विजातिपुरुपोकी शुश्रूपार्य जो कमे है 
सो कर्म शूद्रजातिका स्वभावजन्य कर्मे हे अर्थात रजोगुण हे गोण 
जिसविंषपे ऐसा जो प्रधानभूत तमोगण हे तिस तमोगुणके स्वभाव- 
जन्य है ॥ ४४ ॥ 

तहां पूर्व ( शमो दमस्तपः शौचम्‌ ) इत्यादिक वीनश्लोकोंकरिके 
ब्राह्मणादिक च्यारिवणोंके स्वभावजन्य गोणनामा धर्म कथन करे तिन 
गोणधमोतें मिन्न दूसरमी धर्म शा्ोविपे कथन करे हैं । ते धर्म भवि- 
प्पपुराणविपे यह कहते ह । वहां श्ठोक-( धर्मः भेयः समुद्विष्टं भेयोऽयु- 

दयळक्षणम्‌ ॥ स तु पंचविधः प्रोक्तो वेदमूळः सनातनः॥ १ ॥ वर्णधर्भ 
स्मृतस्त्येक आभगाणामतः, परम ॥ वणोश्रमस्तृतीयस्तु गौणो नेमित्तिक- 
स्तथा ॥ २ ॥ वणत्वमेकमाभ्ित्य यो चर्मः सेभवतते ॥ वर्णधर्मः स 
उक्तस्तु यथोपनयन नुप ॥ ३ ॥ यस्त्वाश्रमं समाश्रित्य अधिकारः प्रव- 
तेत ॥ स खल्वाअमधर्मः स्पा्िक्षाददादिको यथा ॥ ४ ॥' वर्णत्वमाश्र- 
, मच योऽविकत्य मवत्तते[स वणांश्रमतरमस्तु माजाया मेसा यथा॥५॥ 


भषट्‌ ] भाषादीफासदिता । ` (१२८१ ) 


यो गुणेन प्रवर्तेत गुणधर्मः स उच्यते ॥ यथा मूर्धाभिषिक्तस्य 
जानां परिपाङनम्‌ ॥ ॥ ६॥ निमित्तमकमाशित्य यो धर्म: संप्रवर्तते ॥। 
नैमित्तिकः सविज्ञेयः प्रायश्ित्तविधियेथा ॥ ७ ॥ ) अव यथाक्रमतें इन 
सप्त श्लोकोंके अथे वर्णन करें हे-शाखविहित पमंही इस पुरुपके भेयकाः 
साधन होणेतै भरेयर्प कथन क्या हे । सो शेय स्वगोदिक अःयुदयप, 
है) दस प्रकारका अयरुपधर्म, शाखेचा पुरुषान पंचप्रकारका कृथन, 
कृष्ण हे । केसा है सो धप-वेद ह मूळ जिसका या कारणते ही सो धर्म 
सनातन हे ॥ १ ॥ वहां एक तो वर्णेधर्म होवै है) ओर दूसरा आशम 
धर्म होवे हे । ओर'तीसरा वर्णआश्रमधमे होवै है । और चोथा गौणधर्म 
होगे हे । और पांचवां नैमित्तिकधर्म होवै हे ॥ २॥ तहां एक माह-. 
णादिरूप वर्णमात्रकू आश्रयक्रिके जो धर्म प्रवर्ध होगे है सो वर्णधर्म. 
कहा जावै है । जस उपनयनरूप धर्म ब्राह्मणाविरुप वर्णमात्रकूं आभय- 
करिके भवतत होवे है, याते सो उपनयनरुप धर्म वर्णेधम कल्ला जावे है 
॥ ३ ॥ और जो धर्म केवल आशभममात्रकूं आभयकरिके प्रवर्त होगे हे 
` सो धर्म आश्रमधर्म कद्या जावे है। जैसे मिक्षादंडादिहप धर्म आअमकू 
आश्रपकरिक ही भरवते होवै है। यावे सो मिक्षादडादिहप धर्म आभमध्म 
कहाजावै है ॥ ४ ॥ और जो धर्म वर्णकं तया आश्रमकूं आश्रयक- 
रिक्के प्रवर्त होवे है सो पर्म वर्णाभ्रमधर्म कह्माजावै है । जेते मॉजादिक 
मेखठाहूप धर्म वणेकूँ तथा आश्रम आश्रयकरिक मव होते है । यावें 
सो मौंजादिक मेखळाह धर्म बणीभमधर्म का जावे है ॥ ५ ॥ और 
जो घमे किती गुणकूं मपर मव होने है सो. धर्म गौणपर्म 

ने राज्याभिपेककूं माहुर क्षत्रियका प्रजावोंका पाल- 


कच्चाजावै है। जपे मे र्‌ 

नरु धर्म गणकू आश्रयकरिके वर्च होवै है । याते सो प्रजाका पाल- 
नरूप धर्म गौणधर्म कह्याजावे है॥ ६॥भोर जो धर्म केवळ निमित्तमातरकू 
भाश्रयकरिके भरते हवे हे सो धर्म म नैमिनिकपम कहाजाै है । जैसे 


पपी निवतिवातते कतया जो मायभित्तस्सपमे हे सो धर्म पापह्पनिमिः 
< £ 


क ०, आ ~ ® धया 
( १२८२ ) श्रीमद्वेगवद्रीता> [ अथाः 


कथन कऱ्या हैं । तहां श्छोक-( श्रुविस्म॒त्युदित पममनुविष्ठन्हि मानवः 
इह कीमिगवाप्नोवि मेत्य चानुत्तमं सुम्‌ ।) अर्थ यह-भुतिसृतिइिं 
विधान कन्या जो वर्णआश्रमका धर्म हे । वित्त प्मकूं अनुंशन कसी: 
दुआ यह पुरुष इसत छोकविपे तौ कीविकूं रान होगे है। और मर 
अनंवर स्वर्गादिक उत्तम सुखकूं माम होवे हे इति । तो धर्मका १6 
आपस्तु ऋषिनंमी कथन कन्या है । वहां आपस्तेबवचन-( सवर्णा 
स्वधमोनुष्ठानेन परमपरिमितं सुसं वतः परिवृत्ती कर्मफळरोपेण जाविं सम 
वर्ण बळे वृं मेधां भज्ञां व्याणि धर्मानुष्ठानमिति प्रविवयते । ) भर. 
यह-आझण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ट इन च्यारों वणोकूँ आणे 
आपणे पर्मेके अनुशनकरिके उत्कृष्ट अपरिमित स्वर्गादिक सुस शर 
होगे है । तिस स्वर्गादिक सुखकूं भोगिके जबी विन कीरो 
पुनः इस भूमिलोकविपे आवृत्ति होवे है तबी बाकी रहेहुए 
शेषकरिक , ते कर्ीपुरुप इस छोकविषे जाविकूं तथा रूपकूं तथा 
वणेकू तथा बळकूं तथा बृत्तिकूं तथा मेधाकूं तथा ब्यक तथा 
धर्मानुप्ठानकूं प्राप्त हेहै इति । इस प्रकारका धर्मेका फळ गौतमि 
भी कथन कप्पा हैं । तहां गौतमवचन-( वर्णाश्रमाश्च धर्मनिष्ठाः शॅल 
कर्षफटमनुभूय ततः शेपेण विशि्टदेशजातिकुळरूपायुः्रुतवृत्तविचतुल 
मेषसो जन्म प्रतियते विण्वंचो विपरीता नश्यंति ॥ ) अर्थ यह" 
घाह्मणादिक च्यारि वणे तथा बह्मचयोंदिक च्यारि आश्रम आपणे 
. आपणे, धर्मविषे निष्ठावाळे हुए मरणतें. अनंतर स्वर्गादिक ठोकांविगे 


किंचित, कर्मोके सुखरूप फळकू अनुभव . करिके तिसतें अनंतर 


परिश्षेपर्ते रहेहुए कर्भकरिके भेष्ठ देश, उत्तम जाति; उत्तम कुल, ' 
हरर रूप, आयुष, वेदोंका अध्ययन, वृत्त, सुख मेधा इत्यादिक 
\ केणे न प्राप्त होवेहें । और शाखनिपिद्ध मारगविषे श्र 
ष दवह ४ पुरुष तो नरकादिकोविये जन्मकूं प्राप्त होइके a i 


स्म्‌ S f° यु 
मचवे पापपुरुष कृमिकोदादिभाव “7 - 


बहदेश ] * भाषोदीकासाहिता । (११८१ ) 


यो गुणेन प्रबर्तेंत गुणधर्मः स उच्यते ॥ यथा मूर्दामिषिक्तस्प 
जाना परिपाळनम्‌ ॥ ॥ ६॥ निमित्तमकमाशित्य यो धर्म: संप्रवर्तते ॥, 
नैमित्तिक: स*विज्ञेयः भ्ायश्रित्तविधियेथा ॥ ७ ॥ ) अब यथाक्रमते इन 
सप्त श्लोकोंके अथे वर्णन करें हें-शाखविहित धर्मही इस पुरुपके भेयका, 
साधन होणेतें भेयरूप कथन कऱ्या है । सो भेय स्वर्गादिक अभयुदयरूप 


€ 


हे। इस प्रकारका भेयरुपथ्. शाखवेचा परुपोर्ने पंचमकारका केसर 
कय्या है । केसा है सो धमे-वेद है मूळ जिसका या कारणते ही सो धर्म 
' सनातन हे ॥ १ ॥ तहां एक तौ वर्णम होवे है। और दूसरा आशम 
धर्म होवै हे । और तीसरा वर्णआशमधमं होवै है। और चोथा गौणपर्म 
होतै है। और पांचवां नैमित्तिकपर्ण होवै है ॥ २॥ तहां एक नाझ 
णादिहप वर्णमात्रकूं आश्रयक्षरिके जो धर्म प्रवर् होते है सो वर्णपर्म 
कस्या जावे है । जैस उपनयनरुप धर्म ब्राह्मणाविरूप वर्णमात्रकूं आश्रय- 
करिके रवतते होवे है; यांत सो उपनयनरत धर्म वर्णधमे कह्मा जावे है 
॥ ३ ॥ और जो धमे केवठ आभममात्रकूं आभयकरिके भवरे होवै हे 
_ सो पर्म आश्रमधमे कह्या जावे है। जैसे मिक्षादंढादिख्प धर्म आभू 


आशभ्रयकरिक ही भवते होते है । याते सो मिक्षादढादिरूप धर्म आश्रमधमे 


क्ह्याजावे ह ॥ ४ ॥ और जो धर्म व्णेकूं तथा आश्रमकूं आशयक- 
रिक्के प्रवर्त होवै है सो परमे चर्णाभमधर्म कद्याजावे है । जैसे मौंजादिक 
मेखळारूप धे वर्णकूं तथा आश्रमकूं आश्रयकरिके वषे होते है । यावें 
सो मौजादिक मेखळाहप धर्म वणीभमधर्मे कसा जावे हैं ॥ ५ ॥ और 
जो धर्म किमी. गुणक भाभयकरिक अबत, होते हे सो. पम गोणधर्म 
कह्याजांवे है। जैसे राज्याभिषेक प्रातु क्षिपका प्रजाबोंका पाठ- 
नर धर्म गणकूं आशरयकरिक प्रवर्च होवे हँ याँ सो प्रनाका पाठ- 
नहूप पर्म गौणपर्म क्याजाषे है॥६॥ हैं: जो धर्म केवळ निमित्तमानर्कू 


e 


आश्रयकरिक भव होते हे सो पर्म नैमिनिकवने काजवे है । जैसे 
पापी निवृत्तिवासते कया जो प्रायभित्तरुपधर्म है तो धर्म पापरुपनिमि* 
८१ न क 


९ १२८२ ) भीमद्भगषहौता * {अप्यवः 


x 


तकूं आश्रय करिके भवत होवे हे । याते सो प्रायश्चित धर्म नेमि- 
त्तिकधर्म कह्याजावे है इति ॥ ७ ॥ और हारीत ऋषि तो च्यारिप्रका- 
रका धर्म कथन करताभया है। तहां हारीतवचन-( अथाश्रमिणां पृथग्धर्मो 
दिशेषधर्मः समानघमः ऊत्स्नधर्मथेति।) अथ यह-आश्रमी पुरुषोका एक 
वी पृथकूषमे होवै है । ओर दूसरा विशेषधमं होवे हे । ओर तीसरा 
समानधमे,होरै है । और चोथा ऊत्सनधर्म होवे है । तहां जो 
धर्मे एक ही आश्रमविषे पृथक्‌ पृथक्‌ अनुष्ठान कऱ्याजावे है सो धर्म 
पृथक्‌ धर्म कसाजांवे हें । जैसे ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य शूद, इन च्यारि ' 
वर्णाँका स्वस्वधर्म है और जो धर्म आपणे आपणे आश्रमविषे 
ही अनुष्ठान कऱ्याजावे है सो धर्ष विशेषधम कह्याजावे हे । जेसे 
नहाचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी. इन च्यारि आशभ्रमि- 
योंके आपणे धम हे । और जो धर्म च्यारि वरणाका तथा च्यारि 
आश्रमोंका समानधर्म हे सो धर्म समानधर्म कह्माजाब हे । तहां च्यारि 
चर्णोके समानधर्म तौ महाभारतविषे यह कहेहें । वहां श्ठोक-( आनृ- 
शंस्यमर्हिसाचाप्रमादः संविभागिता ॥ आद्वकर्मातिथेये च सत्यमकोध 
एव च ॥ १ ॥ स्वेषु दारेषु सेतोषः शौचं नित्यानसूयता ॥. आत्मज्ञान 
तितिक्षा च धमः साधारणो चूप ॥ २ ॥ ) अर्थ यह~कूरमावते 
रहितपणा, अहिंसा, अप्रमाद, भूतोके ताई अन्नादिकोंका विभाग देणा, 
आडकमे, गविषे प्रातहुए अविथिका सन्मान, सत्य, अकोध, स्वस्रि- 
योविषे संतोप, शौच, असूया रहिदपणा, आत्मज्ञान, तितिक्षा यह 
च्यारियणेकि साधारण धभ हैं इति । और सवेभश्रमोंके साधारणधमे 
दौ पूर्व ( शमो दमस्तपः शोचम्‌ ) इस श्छोकके व्याख्यानविषे कथन 
करिभाषे हैं । और मोक्षका हेतुभूव जो आज्मज्ञान है तिस आस्मज्ञा- 
नकी उसत्तिके मतिेधक जे भत्यवाय हैं दिन भ्रत्यवायोंकी निवृत्ति 
करणेवासते जो निष्कामकमाका अनुष्ठान हे सो कत्स्दधर्म कह्याजाओं 
दे | इसप्रकारत हारीवऋषिन च्यारि प्रकारका धर्म कथन कऱ्या है 


क 


अष्टादश ] माषाटीकासहिता । (१९८३) 


इति) और शाखोबिपे जैसे च्यारिही वण कथन करे हैं दैसे शाखोविषे 
च्यारिही आश्रम कथन करे हें । तहां गौतमवचन-( तस्याअमविकल्प- 
मेके बुवते ्नंचारी ग्रहस्यो मिश्वैवैलानस इति । ) अर्थ यह-वेदबेत्ता ' 
पुरुष तिस अधिकारी पुरुषकूं बह्चारी, गृहस्थ, भिक्षु, वैखानस यह 
च्यारिपकारका आश्रमविकल्प कथन करें हें । इहा मिश्षु इस शब्दकरिक 
सेल्यासीका ग्रहण करणा और वैखानस इस शब्दकरिक वानमरथका 
, हूण करणा इति । इस कारके च्यारिआश्रमाकूं आपस्तव कपिभी' 
कथन करताभया है। वहां आपस्तबवचत-( चत्वार आश्रमा गाहेर्थ्य- 
माचार्यकुछं मौने वानप्रस्थमिति तेषु सेप यथोपदेशमव्यप्नो वत्तेमानः 
क्षेम गच्छति इति ।) अर्थ यह-गाहैस्‍्थ्य, आचायेकुळ, मौन, वानप्रस्थ, 
यह च्यारि ही आश्रम होवे हैं इन च्यारोर्ते भिन पंचम कोई आश्रम 
होवे नहीं । इहां गाहस्थ्यम इस शब्दकरिके ग्रहस्थञाश्रमका महण 
करणा । और आचायेकुळम इस शब्दकरिके बह्मचर्यआभमका महण 


>>>“ 


करणा । और मानम्‌ इस रब्दकरिके यात आमका महण करणा । 
तिन च्यारो. आश्रमाके मध्मविषे जिस जिस आश्रमके भवि शाखे 
ज जे धर्म विधान करे हें तिस विस आभमविपे स्थित होइके यह 
अधिकारी पुरुष तिन वित वाकू अद्धापूर्वक अनुष्ठान करवाइआ 
शुभगतिकूं प्राप्त होवे है इवि । इसी भकारे च्यारि आश्रमाँकूं पसि 
मुनिमी कथन करताभया हैं । तहां वसिएवचन-( चत्वार आशमा 
नहचारिगहस्यवानधरस्थपरिबाजकाः इति । ) अर्थ यह-नह्नचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ; परिमाअक पे च्यार ही आशम होर्वे ह । इहाँ 
प्रिबाजक इस शब्दकरिक सन्यासीका ग्रहण करणा इवि । इसप्रकार 
श्रुतिस्मृतिरुष शाखोविषे अतत च्यारि वर्णआश्रम कथन करे हैं पेसे 
दिन च्यारि वणेआभरमोके पथक इय धममी कथन करें हं । वैसे 
अज्ञानी पुरुपेके रति तिन वर्णेआभ्रमध्मीका यथायोग्यकळभी शात््रोविषे' 
कथन कत्या हैं; वहां मनु भगवाननेनी विन वर्णआाभरमपमौका फळ 


(१२८४ ) श्रीमद्वगवद्वीता- [ अध्याय- 


कथन कऱ्याहे । तहां श्‍ठोक-९ शरुतिरमृत्युदितं धमेमनुतिष्ठन्हि मानवः । 
इह कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानत्तमं सुखम्‌ । ) अर्थ यह-भरुविस्मृतिकरिके 
विधान कऱ्या जो वर्णआश्रमका धर्म हे । तिस धर्मकूं अनुं्ठान करता- 
हुआ यह पुरुष इस ढोकविपे तौ कीतिक भाप्त होवे हे । औरं मरणते 
अनंतर स्वगोदिक उत्तम सुखकूं प्राप्त होवे हे इवि । सो धर्मका फल 
आपस्वंब कषिनेंमी कथन क्या है । वहां आपस्तेबवचन-( सर्ववर्णानां 
स्वधमोतुष्ठानेन परमपरिमैतं सुखं ततः परिवृत्तौ कर्मफछशेपेण जावि खूप, 
वर्ण बळे वृत्तं मेषां अज्ञां इठयाणि धर्मानुष्ठानमिति प्रविषयंतते । ) अर्थ 
यह~ब्राह्लण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन च्यारों वर्णौकू आपणे 
आपणे धर्मेके अनुष्ठानकरिके उत्कट अपरिमित स्वर्गादिक सुख प्राप्त 
होवै है । तिस स्वर्गादिक सुखकूं भोगिके जबी तिन कर्मीपुरुषोंकी 
पुनः इस भूमिलोकबिपे आवृत्ति होवे है तबी वाकी रहेहुए कर्म 
शेषकरिके ते कर्मीपुरुष इस लोकविषे जातिकूं तथा रूपकूं तथा 
वर्णेकू तथा बलकूं तथा वृत्तिकूं तथा ' मेधाकूं तथा द्रव्योकू तथा 
वमानुष्ठानकूं प्रात हेविंहे इति । इस प्रकारका धमका फळ गौतमऋषिने 
भी कथन कपया हे । तहां गोतमवचन-( वर्णाभमाश्व धर्मनिष्ठाः भेत्य 
कर्षफळमनुभूय वतः शेपेण विशिष्टदेशजातिकुळरूपायुःश्रुतवृत्तविचतपुस- 
मेषसो जन्म प्रतिपद्यते विण्वेचो विपरीता नश्यंदि ॥ ) अर्थ यह- 
बाझणादिक च्यारि वणे तथा बझचर्यादिक च्यारि आश्रम आपणे 
आपणे धमेविषे निष्ठावाळे हुए मरणते अनंतर स्वर्गादिक छोकोंविपे 
किंचित्‌ कर्मोके सुखरूप फळकू अनुभव करिके तिसतें अनंतर 
परिशेप्त रहेहुए कमेकरिके भे देश, उत्तम जावि, उत्तम कुल, 
सुंदर रूप, आयुप्‌, वेदोंका अध्ययन, वृत्त, सुख मेधा इत्यादिक 
गुणयुक्त जन्मकू भात होवेहे । और शाख्निपिद्ध मार्गषिपे भवृत्त 
होणेहारे पापिष्ठ पुरुष तो नरकादिकोंविपे जन्मकूं प्राप्त होइके विनाशक 
-मात होवेहे अ्थांच्‌ ते पापीपुरुष कमिकीटादिभाव करिके सर्वपुरुषार्थोये 


भ्रष्टादश ] भाषाटीकासहिंता । ( ११८५ ) 


अट हये हैं इति । इसप्रकारका धर्मका फळ हारीतक्तपिनें भी कथन 
कव्या हे । वहां श्छोक-( काम्यैः केचियज्ञदानैस्तपोमिळेव्ध्या ठोकान्यु- 
नरापांति जन्म । कामेपुक्ताः सत्ययज्ञाः सुदानास्तपोनिष्ठा अक्षयान्यांवि 
लोकान्‌ ॥ १ ॥ ) अर्थं यह-केईक सकाम पुरुप तो काम्य यज्ञदानों- 
करिके तथा काम्य वर्षोकरिके स्वर्गादिक ठोकोंकूं प्राप्त होइके पुनः 
इस मनुष्यछोकविपे जन्मकूं प्राप्त ही हे । और कार्मोकरिक पुक्तदूए 
तथा सत्परूप यज्ञवाळे तथा रेष्ठ दानवाळे तथा तपविषे निष्ठावाळे 
ऐसे केक निष्काम पुरुप तो अक्षपळोकांकू प्रात होवै हैं । इहां काम- 
नाके सद्भाव तथा कामनाके असद्भावंतै फळका मेद दिखायाहै इति । 
और मविष्यपुराणविषे तौ सो काका फळ इस प्रकारै कथन 
क्या है । तहां शढोक-( फळं विनाप्यनुआन नित्यानामिष्यते रफुटम्‌॥ 
काम्यानां स्वफळार्थ तु दौषधाताथेमेव तु ॥ १॥ नैमित्तिकानां करणे 
त्रिविध कर्मणां फलम्‌. ॥ क्षयं केचिदुपाचतत्य दुरितस्य प्रवक्षते ॥ २॥ 
अनुत्पर्चि तथा चान्ये परत्यवायस्य मन्वते ॥ नित्यां क्रियां तथा 
चान्ये आनुषंगफछं विदुः ॥ ३ ॥ ) अर्थ यह-अग्निहोत्र संध्योपासना- 
दिक नित्यकमॉका तो फलते विनाभी अनुष्ठान कऱ्याजावे है । भौर 
ज्योविशेमादिक काम्यर्कमोका तौ तिस तिस स्वर्गादिक फलकी प्राप्ति- 
वासते ही अनुष्ठान कऱ्यानावेहे ॥ १ ॥ और नैमित्तिक कमका वौ 


w 


दोषकी निवृत्तिवासंते ही अनुष्ठान कऱ्याजावै है इस भकारवें कर्मोंका 
तीनप्रकारका ही फळ होंवेहै । और करक कपि तौ करेहुए पापकर्मका 
नाशही तिन नित्यकमोका फल मात ह ॥ २॥ और दूसरे केश्क ऋषि 


तौ प्रत्यवायकी अनुलचिही, दिन नित्यकमोंका फळ मार्ने हैं। भर अन्य 
केक आपत्वंबादिक कपि वौ विन लित्यकर्माका स्वर्गादिर्ध आनुपंगि- 
कफछ ही अंगीकार करें हैं। सो आनुपंगिक.फळ-( वयथाप्ने फढार्थे 
निर्मिते । ) इत्यादिक वचनकरिके पूर्व कथन करि आये हैं इवि ॥ ३ ॥ 


और (_तरयो पर्मर्कंथा यशी इध्ययनं दानामिवि म्रथमस्वप एव दितीयो 


( १२८६ ) भ्रीमद्वगवद्रीता- [ भष्याय- 


बल्चार्याचार्यकुछबासी तृतीगो$््यंतमात्मानमाचायकुळेवसादयनिति | ) 
यह श्रुति तौ गृहस्थ, वानमस्थ, बह्मचारी इन तीन आश्रमोंकू कथन 
कुरिके,पश्वाच्‌ ( सर्वे पते पुण्यलोका भवंति । ) इस वचनकरिके तिन 
दीं आश्रमोकूं अंतःकरणकी शुद्धिक अभाव हुए मोक्षकी अभाधि कथन 
करिके पश्चात्‌ शुद्ध अंतःकरणवाछे इन तीनांही आश्रमोंकूं परित्राजक- 
मावकरिके ज्ञाननिष्ठाके प्रात हुए मोक्षकी भाधिकूं ( अह्मतस्थी5- 
मृतह्यमेति । ) इस वचनकरिकि कहतीमईहै । इस पकारकी व्यवस्थाके , 
तिद हुए जो मोक्षकी इच्ठावान बल्मचारी वा गृहस्थ वा वानभस्थ 
फळकी इच्छाका परित्यागकरिके तथा मगवद्ेण बुद्धिकरिके शाख- 
विहित आपणे वर्णाअमके कर्मोकूं करेहे सो मुमुक्ष बह्नचारी वा गृहस्थ वा 
वानप्रस्थ अवइयकरिके संसिद्धिू प्राप्त होवेहे । इस अर्थकूं अब श्रीभ- 
गवान्‌ कथन करेंहें- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिः लभते नरः ॥ 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विंदति तच्छुणु ॥४५ ॥ 
(पदच्छेदः ) रुवे । सवे । कमणि । अभिरंतः। संसिद्धिम्‌ । 
लंभते । नेरः । स्वर्कर्मनिरतः । सिद्विम्‌। येथा । विन्दूँति। तै । 
तृणु ॥ ३८ ॥ कै 
(पदार्थः ) हे अजुन | येह मनुष्य आपणे आंपणे कँमेविपे निष्ठावान 
हुआ संसिदिकूं शाम होवैहे आपणेकथेविषे निष्ठावाचच पुरुष जिसे पकार्रते 
सिचिकू* भौत होवे है विसँ मकारकूं तु भवणेकर ॥ ४५ ॥ 
भा० री०-हे अजुन ! शृतिस्मृतिरूप शाखनें तिस तिस वर्णआश्र- 
मके रवि जो जो क्म विधान कऱ्या हे तिस आपणे आपणे कर्मविपे 
अभिरतहुआ यह पुरुष अर्थात्‌ तित आपणे आपणे कर्मके म्यह अनु- 
शानुगरायण हुआ यह वर्णाश्रमका' अभिमानी मनुष्य संसिद्धिकूं प्रात 
वेदै । अवाद देह॑रंदियुरूप सेषातकी अशुद्धिके शुयकरिके सम्पकू- 


भदश] माषाटीकासहिता । ( १२८७) 


के उतनिकी योग्यता मात. है । वहां देदोंविषे जिवनाक 
क्षपेकाड हे तिस सबकर्मकांठका वर्णेआश्रमका अभिमानी मनुष्यदी अधि- 
कारी होवेहे ॥ और देवादिकोविषे सो वर्णेझश्रमकाअभिमान है नहीं । याँ 
कर्मकाडकरिके प्रतिपादित विन वणोश्रमके धर्मेविषे विन देवादिकांकू 
अधिकार हे नहीं । इस अर्थके बोधनकरणेवासते इहाँ भी 
मनुष्यका वाचक ( नरः ) यह शब्द कथन कःया है। ओर वणांभमके 
_ अभिमानकी अभेक्षातें रहित सगुण धश्चकी उपासनावोंविषे तथा निग” 
पन्नञञविद्याविषे तौ विन देवादिकोका भी अधिकार है । यह बारचा 
देवताविकरणविषे भीभाष्यकारोंनें विस्तारते वर्णन करी हैं इति । शंका-/ .- 
है भगवन ! ( कमेणा बध्यते जंतुः ) इत्यादिक शाखक्रे बचनाँवें | 
कमाकूं बेधका तपणा हो सिद हो हे सिद्ध होवेह याते बेपके हेतुर तिन कर्मों 
विषे मोक्षका हेतुपणा कैसे समवेगा ! किंतु नहीं सभवैगा । ऐही भजु 
नकी रोकाके हुए यूथ, करप बंपके हेत हैं वपा उपायविपे ती !_ 
ते कम मोक्षके हेतु होवें हैं । इस प्रकारके उत्तर श्रीभगवान कथन 
झर हैं ( स्वकर्मनिरतः इवि ) हे अर्जुन ! पह अधिकारी पुरुष शाख- 
विहित आपणे वर्ण भाभमकर्मविषे विशवाला हुआ जित प्रकार तिस 
संत्तिडिकूं भाषत होवेहे तिस प्रकारकूं ते अबी भवणकर अथांव 
तिस प्रकारूं तू निश्चय कर ॥ 25 ॥ 

अब भगवाच विस रारू कथन करें हैं- 


यतः प्ररत्तिभूतानां येन स्वे्िद ततस्‌ ॥ 

स्वकमेणा तमभ्यच्य सिद्धि विंदति मानवः॥४६॥ 

(पदच्छेदः) यतः । अवृत्तिः । 20 । येन ।सर्वृम्‌ । 
इदम्‌ । ततम्‌ । स्वकर्मणा । तप! य्च्य्‌ । सिद्धिम्‌ । विदैति। 
मानैवः ॥ १६ ॥ ’ 


च 


(१२८८ ) श्रीमद्वगवद्दीता” [न्याम 


६ पदार्थः ) हे अजुन ! जिसे ईशरतें आकाशादिक भूोकी उप्प- 
ति होवे हे तथा जि इंथरने येह सँबेविश्व व्याप्त कप्या है विस ईश्व” 
रक स्वकर्मकरिके संतु करिके यैह मनुष्य अन्तःकरणकी शुद्धिकूं प्रात 
होव है ॥ ४६ ॥ 

, भाश टी०-हे अजुन ! माया उपाधिक चृतन्य आनन्द्घनरूप 
तथा सवैज्ञरूप तथा सर्पेशक्तिसपन्न-तथा सवे जगतुका अभिन्ननिमित् 
उपादान ,कारणरूप ऐसे जिस अंतर्यामी इश्वर भाकाशादिक, सवे भूतों- 
की उसत्ति होवे हे । अथात जैसे स्वप्नविपे रथादिक पदाथोकी माया- 
मयो उत्ति होवे हे । तेसे जिस अंतयामी ईश्वरतें इन आकाशादिक सर्वे 
भूताकी मायामयी उत्पात होवेहे। तथा जिस एक अंतयामी इश्वरने आपण 
सतरुपकरिके तथा स्फुरणरुपकरिके यह सर्व दृश्यप्रपंच तीनोकाळविपे 
व्याव कन्या है अथांत जिस अंतर्यामी चेतन्युनें यह सुव कल्पितप्रपेच 
आपणे अधिष्ठान स्वरूपविषे अंतभाव कऱ्या है। जिस कारणते कल्पित 
वेरतु अधिष्ठानत अतिरिक्त होवे नहीं । जैसे रञ्जुविषे कल्पित सर्प 
रञ्जुरूष अधिष्ठान अतिरिक्त होवे नहीं । तेसे अधिष्ठान चेतन्यविषे 
कल्पित यह सपे अपच तिस्‌ अधिष्ठानचेतन्यत भविरिक्त हे नहीं । वहां 
अन्तयामी इश्वरते ही सरे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, ठ्य होवे है, यह 
वात्ता श्रुतिविपेमी कथन करी हें। तहां श्रुषि-( यतो वा इमानि भूतानि 
जायंते येन जातानि जीवेति यत्मयंत्यमिसेविशति वदिजिज्ञासस्व त्रह्लति॥) 
अर्थ यह-हे मुगु ! जिस कारणरूप वस्तु यह आकाशादिक सर्व भूव 
उत्पन्न होवे.ह तथा उत्पन्न हुए ते सर्वे भूत जिस कारणरूप वस्तुकरिके 
जीमते हें तथा विनाशकूं प्राप्त हुए ते सवे भूत जिस कारणरुप वस्तुविषे 
लयकू पा होषं हं सो सवे जगतका अमिन्ननिमित्त उपादान कारणरूप 
वरतुकू ही ते वल्लरूप जान्‌ । ऐसे कारणरूप बहझका ते विचार कर 
इति, । इस श्रुतिनं तिस अंदर्यामी इश्वरवें ही सवे जगतकी उत्ति, 
ह्यवि, ठय प्रतीत होते हे । औरू ( मायां तु भुवि वियान्मामिन तु 


भ्शदश ] माषाटीकासहिता । ( १२८९ ) 


महेश्वरम्‌ । ) इत्यादिक भुतित विस अंतर्यामी ईशरविपे मायारूप उपा- 
विद पताति होने हे और ( यः सवज्ञः स्विद्‌ ) इस शुतिवे तिस 
अंतयामी ईश्व॑रविषे स्ज्ञपणा प्रतीत होते है। याते ( यतः प्रवृत्तिभू- 
तानां येन समिदं वतम । ) इस वचनकरिके श्रीमगवाच्ने भुतिभतिपां- 
दित अर्थही कथन कम्या है इति । ऐसे सर्व जगतके उपादानकारण- 
रूप तथा निमित्तकारणरुप अंतर्यामी इंभरकू पह अधिकारी पुर गाड 
विहित आपणे वग आश्रमके कमंकरिके संतुष्ट करिक विस अंतयामी इः 
रके मादर सिचिक प्राप्त होगे है अथांत त्रह्ञासेक्यनाननिश री मी योग्य- 
तारूत अंतःकरणकी शुद्धि भष होवै है। ओर वर्णआश्रमके कर्मोके | 


नि 


अनधिकारी जे देवादिक हैं ते देवादिक तौ केवळ उपासनामात्रकरिकेही 
तिप्त सिद्धिकूं भाप्त होवें हैं ॥ ४६ ॥ 

जिस कारणते आपणे आपणे वणे आश्रमका धर्मे ही इन मनु- 
प्योकूं परंमेवरके प्रसादका हेतु है इस कारणते इन अधिकारी मनु- 
यानै तित्त स्वधभेका ही अनुष्ठान करणा । इस अथेकूं अव श्रीभगवान 
फथन करें हैं- 

भ्रयान्स्वधमे विशुणः परधमांत्स्वतुष्ठितात्‌॥ 

स्वभावनियतं कम कुवैन्नाप्नोति किल्विषम ॥४०॥ 

( पदच्छेदः ) अयान्‌ । सधम:। विगंणः । पंरचमांत्‌। 
संवनुशितात्‌ । स्वभावनियतम । कर्मे । कुवन ने। औप्ोति। 
किल्बिपेम्‌ ॥ ४७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन | सम्पक्‌ अनुष्ठानकरेहुए परँधगंत असम्यक्‌ 
अनुष्ठान कम्पाहुभा स्वधर्मं अतिश्रेष्ट होवै हे रंवभावजन्य कम्‌ 
ईरवाहुआ यहपुरुष वापकू येह मोप्त होवा ॥ ४७ ॥ 

मा० टी-हे अजुन ! मनाय) देवता आदिक सर्वअंगोंकी संपृणेवा 
पूर्वक सम्पक्‌ अनुष्ठान कऱ्याहुआजी मरधर्म है तित परधर्मते किंचित्‌ 


. 


क 


( १२९० ) श्रीमद्वगषद्रीता> | अध्याय 


मन्त्रादिक अंगोंते रहित असम्पकू अनुष्ठान कृप्पाहुआभी रबघर्म असंत भे 
होवै है । यातें यह युद्धादिरुपधमे यद्यपि हिसाकरिके युक्त है और भिक्षाअट* 
नादिरूप धमे ता हिंसादोषतें रहित है तथापि तें क्षत्रियराजाने सो युद्धा- 
दिरूप स्वधमंही अनुष्ठान करणे योग्य हे सो मिक्षाअर्नादिर्य परधर्मे 
तुम्हारेकू अनुष्ठान करणेयोग्य नहीं हे । यह वात्ता ( स्वधमे निधनं श्रेयः 
परधमो भयावहः। ) इत्यादिक वचनकरिके पूर्वभी हम तुम्हारे प्रति कथन 
क्रिआये हैं । शंका-हे भगवन्‌ ! यथपि युद्धादिक हमारा स्वधर्म है , 
तथापि सो युद्धादि कर्म बांधवांकी हिंसाजन्य प्रत्यवायका हेतु है, यावे 
सो युद्धादिरूप कर्म हमारेकूं अनुष्ठान करणे योग्य नहीं हे ! ऐसी अजुंनकी 
शंकाके हुए भीभगवान्‌ विस युद्धरूप कमंविपे प्रत्यवायकी हेतुताकूं निषेध 
करें है ।( सवभावनियतमिति ) हे अजुन ! पूर्व ( शौर्य तेजो धृतिदांक्षयम ) 
इत्यादिक वचनकरिके कथन कन्या जो क्षत्रियराजाका गुणकृत स्वभाव 
हे तिस स्वमावकरिके जन्य युद्धादिककर्मकू करताइआ यह क्षनियराजा 
बांधर्वोकी हिंसानिमित्तक पापकूं नही माप्त होवे है यह वात्ता ( सुसदुः- 
से समे इत्वा ) इरपादिक वचनाकरिके पूर्वमी विस्तारै कथन करि” 
आये हैं । यापे यह अर्थ सिद्ध मया-( अग्नीषोमीयं पशुमालभेत ) इस 
वेदवचनं यज्ञका अंगरुपकरिके विधान करी जा पशुकी हिंसा है त्तो 
हिंसा वेदविहित होणेतें जैसे प्रत्यवायका हेतु नहीँ हे तैसे वेदभगवानूनें 
युद्धका अंगरूपकरिके विधान करी जा वांधवादिकोंकी हिंसा है सा 
हिंसाभी वेदविहित होणे भरत्यवायका हेतु नहीं है। यह वार्ता अनेकवार 
“कथन करिआपे हैं ॥ ४७॥ 
जिस कारणर्वे शाख्रविहित हिंसादिकाकूं प्रत्यवायका हेतुपणा नहीं 

है। तथा परका धर्म भयकी प्रात्ति करणेहारा है तथा सामान्यदोपकरिके 
सवक दुष्ट ही हे, वित्त कारणतें आत्मज्ञानते रहित वर्णेआश्रमका अमि- 


£-मानी पुरुप स्वभावजन्य विहित कर्मकूं कदाचितभी नहीं परित्याग करे । 
इस अधक सव भीमगवान्‌ कथन करें हैं- 


अष्टादश ] भापाटीकासहिता । ( १२९१ ) 


सहजं कर्म कोंतेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ ॥ 


वन 


स्ारंमा हि दोषेण धूमनाभिरिवादताः ॥ ४८॥ 
,_( पदच्छेदः ) संहजम। कैम। कोतेयं । सदोषेम्‌ । अंपि। नं.। 
यजेत्‌ । संवारंभाः । हिँ । दोषे । धूमेन । अनिः । इवे । 
आइृताः ॥ ४८॥ 

6 पदाथः ) हे कोतेये ! स्वमार्वेजन्य सैदोप भी कैमॅकूं यह पुरुप 

' नहीं परित्याग करे जित कारणते सही धर्म ूमेकरिके आंग्रिकी “यई 
सौमान्यदोपकरिके औवृत हैं ॥ ४८॥ i 
भाश टी०-हे अर्जुन ! पू्वउक्त स्वभावकरिके जन्य जो स्वर्ण - 
आश्रमका कम है सो कमे सदोपमी होते अर्थात्‌ शास्त्रविहित हिंतारुप 
दोपकरिके युक्तमी होवै । ऐसे दोपभी ज्योतिष्टोम युद्धादिक स्वकमॅकूं 
अंतःकरणकी शुदि पूर्व तूं अजुन वा अन्य कोई पुरुप नहीं परित्याग 
करे । जिस कारणतें आलज्ञानंत रहित कोईमी अज्ञानी पुरुष रह 
मात्मी कर्मोकूं नहीं करिके स्थितहोणेकूं समर्थ होदा गहं किंतु सो 
अज्ञानी पुरुप यात्कियित्कमक करताहुआभी स्थिव होवै है । हे अजुन ! 
यह पुरुप स्वधर्मका वरित्यागकरिके परके धमेकूं अनुष्ठान करताहुआ 
भी दोपतें मुक्त होता नहीं । काहेतें जेस यह ठोकप्रतिद् अभि भूमः 
करिके आवृत होवै है तैसे जितनेक स्वधर्म हैं तथा जितनेक परधमे 
है त सही धर्म सादिक तीनगणख्य सामान्यदोकरिके बयान ह 
याति ते सर्वही पमे दोपयुकही हैं। यह वार्चा पूर्व ( परिणामेवापसं- 

स्कारदुःसेगंणवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः | ) इस योगसूज- 

करिके कथन करिआये हैं। याते जैसे विपे उतन्नहुआ कमि पिपकूँ 
नहीं परित्याग करे है तैसे यह अनात्मज्ञ पुरुष अगतिते कर्माकू करवा 
हुआ बिगुगात्मक सामान्यदोपकरिके वथा वेधुवधादिनिमित्तक विशेष- 
दोपकरिक युक्तभी रवभावजन्य युद्धादिकर्मकूं कृदाचितभी नहीँ परित्याग !_ 


( १९९२) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय" 


करे । जिसकारणंरे यह अज्ञानी पुरुष सर्वकृर्मोके त्यागकरणेविषे समथ 
है नहीं । और सर्वकमाके त्यागकरगेविषे समर्थ जो शुद्ध अंतःकर- 
णवाछा पुरुष है सो तौ तिन सर्वे कर्मोंका परित्यागही कर ॥ ४८ ॥ 
तहां अशुद्ध अंतःकरणवाळा अनात्मक्ञपुरुष जो सवेकमोके त्याग कर” 
णेदिषे समर्थ नहीं है तौ विन सर्वकर्मोंके त्याग करणेविषे कौन पुरुष समर्थ 


हे? ऐसी जिज्ञासाके भाप्तहुए कहें हैं । जो अधिकारी पुरुष नित्य . 


अनित्यवस्तुके विवेकवाळा है अथात एक आत्माही नित्य हे 
आत्मा भिन्न देहादिक स्व अनात्मपदार्थ अनित्य हैं इस प्रकारके नित्य 
अनिस्पवस्तके विषेकवाळा है । और विवकवाळा होणेही. जो पुरुष 


वेराग्यवाढा हे अर्थात्‌ इस छोकके जितनेक विषयभोग हैं तथा स्वगादि - 


छोकोंके जितनेक विपयभोग हे तिन सर्वविपयभोगोंविषे जो पुरुष राग 
रहित है और वेराग्यवाळा होणेतेंही जो पुरुष शम, दम, उपरवि; 
तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान इन पट्संपत्तिरुप साधनकरिके संपन्न हे । वहां 
विपयाँतें मनकूं हो स म ब हैं। भोर ोत्रादिक इंद्रियोकूं 
अब्दादिकविपयूर्ति रोकणा याकुं दम कहे ९ रोकणा या हें । और ख्रीपुत्रधनादिक 
साधनां सहित सर्वे क्माका जो परित्याग,है ताकूं उप्रति कहे उप्राति कहे हं । ओर 
शीत, उष्ण, क्षा, पिपासा इत्यादिक दद्धधर्मोका जो सहन है ताका 
नाम तितिक्षा है। और वेदगुरुवोंके वचनोंविपे जो विश्वास है वाका 
नाम भद्धा हे. और मनके विक्षेपकी जा निवृत्ति है ताकूं समाधान कहैंहें। 
इसप्रकारके शमदमादिक पट्संपूचिरूप साधनकुरिके जो पुरुप संपन्न है तथा 
जो पुरुष भगवदपित निष्काम कमाक्रिके अशुद्धी निवृत्तिद्वारा अंतः 
क्रणके शुद्धिकू प्राप्त हुआ है तथा जो पुरुप शुदनझार्मऐक्यकी जिज्ञा- 
साकू भाघ हुआ हे एसा मुमुक्षुजन वौ स्वइट मोक्षका हेतुमूव बल्मात्मऐ- 
क्पज्ञानके साधनरूप वेदांववाक्योंके श्रवणादिकोंके करणेवासवे सवावे- 
दोपाकी निवृत्तिदारा तिन भवृणादिकोंका अंगरूप तथा शविस्मृविक्रिकै 


क 


अष्टादश ] भाषाटीकासहिता । ( १२९३ ) 


विहित ऐसे से कर्मेंकि संन्यासर्कू अवश्यकरिके करे । यह वार्ता श्रुतिविषे 
तथा स्मृविविपभी कथन करी है। वहां शृति-( तस्मादेवंविच्छांतो 
दांत उपरतस्तिविश्षुः समाहितो मूतवात्ममयेवासमानं पश्येत । ) अर्थ यह- 
जित्तकारणते शमदमादिक साधनोते रहित पुरुषकूं आत्मज्ञानकी प्राप्ति 
होतीनहीं तिसकारणतें यह अधिकारी पुरुष शमयुक्त होइके तथा दम- 
युक्त होइकै तथा उपरविवाछा होइके तथा तिविक्षावाळा होइकै तथा 
, समाधानवाछा होइके आपणे अंदःकरणविषे आसा साला ला. | 
इहां उपरत्‌ः इस शब्द्करिके सर्वेकर्मोका सैन्यास कथन क्या है भथोत्‌ 
शम्दमादिक साधनपुर्वक सवे कर्मोके संन्यातवाठा होइके यह अधिकारी 
पुरुष , आत्माके साक्षात्कारवासपे वेदांतवाक्योकूं विचार करे इति । 
यह वात्तो अन्य श्रुतिविषे भी कथन करी है। तहां श्रुवि-( संन्यस्य 
भषणं कुर्या । ) अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुष अंतःकरणकी शुदधिते 
* अनेतर विषिपूवैक सपैकमोका अन्यास करिकेही वेदांतवाक्योका श्रवण 
करे इति । तहां स्मृति-( त्यावृते सुखदुःखे विद्वानिमे छोकमर्म च 


परित्यञ्यात्मानमन्विच्छेव्‌ । ) अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुष सत्य 


अनृत, सुख दुःख, यहछोक परठोक इत्यादिक सरेका परित्याग करिकै 
आसमसाक्षात्कारवासतै वेदांतशाखका विचार करे इति । इपभकारका 
परमहस परिवाजकही ( ब्रह्म॑संस्था5मरतत्वमेति ) इस शति बरह्म च; 
गृहस्थ, वानप्रस्थ इन पीन आशरमोते विलक्षणरूपकरिके प्रतिपादन 
कऱ्याहे । और इसभकारका प्रमहँस सेन्यासीही परमहस परिवाजक 
कृतकृत्य गुरुके समीप जाइके वेदांतवाक्पोके विचारकरणेविपे समर्थ 
हेहै । तथा इसी मुमुक्ष परमहस सन्यासीकू उदेशकरिके भीव्यासमग- 
वाचूनें ( भावी भद ब्रह्मजिज्ञासा ) इत्यादिक च्यारि अध्यायरुप उचरमी- 


मांसाशाखमरारंभ कपाट इसप्रकारके शुद्धमंतःकरणवाळे मुमशुजनका 


अब भीभगवाच कथन कर 


€ 


( १२९४ ) श्रीमद्गगवट़ीता- [ अंच्याय- 


असक्तबुद्धिः जितात्मा विगतस्पृहः ॥ 
नेष्कम्यसिडि परमां सन्यसनाधिगच्छृति॥४९॥ 
, (पदच्छेदः ) असक्तबुद्धिः सर्वत्र । जितात्मा । विगतर॑परहः । 
नेष्कम्थसिद्धिम्‌ । परमाम्‌ । सन्यासेन । अधिगच्छति॥ ४९॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! सर्वत्र आसक्तबुद्धि तथा जितात्मा तथा 
विंगतस्पृह ऐसा अधिकारीपुरुप परम नेष्कम्येसिडिकूं सेन्यासकेरिके 
म्राप्होवेहे ॥ ४९ ॥ ` 
भा० टी०-हे अर्जुन ! आसक्तिके निमिचरूप जे धन, खी, पुत्र, 
गृह इत्यादिक पदार्थं हे तिन धनादिक पदारथोविषे भी जो पुरुष , 
अतक्तवदि हे अर्थात्‌ मैं इन धनादिक पदारथाँका हू तथा यह घना- 
दिक मेरे हैं इसप्रकारके अभिष्यगते रहित हे बुद्धि जिसकी ताका नाम 
असक्तवुद्धि हे । अव तिसः असक्तबुद्धिपणेविपे हेतु कहें है ( जितात्मा 
इति ) इहां आत्मशब्दकरिके अंतः्करणका ग्रहण करणा सो अंत:करण 
सवेविषयोंतें निवत्तकरिकेवश कप्पाहे जिसनें वाका नाम जितात्मा. है। 
ऐसा जितात्मा होणेतेही जौ पुरुप सर्वत्र असक्तबुद्धि हे । शका-हे भग- 
वन्‌ ! विषयरागेके विद्यमान हुए तिन विषयात अंतःकरणकी निवृत्ति 
केसे सभवेगी ? ऐसी अशुनकी शंकाके हुए शीमगवाच कह हैं ( विग- 
तस्पहः इति । ) हे अजुन ! जो पुरुष देहजीवनके हेतुभूत अन्नपानादिक 
मोगोविषेभी इच्छात रहित है अथात्‌ सर्व दश्यपदाथोविषे दोप- 
दशनकरिकें तथा नित्य बोध परमानेदरूप मोक्षेंगुणोक दर्शनकरिक 
जो पुरुष सवे अनात्मपदारथोतें विरक्तहुआ है। इसप्रकारका 
जो शुद्धअंतःकरणवाठा पुरुप ( स्वकभेणा तमभ्यच्य सिदि 
विदति मानवः । ) इस पूर्दउक्त वचनकरिके प्रतिपादित कंमे- 
जन्य अपरमसिद्धिकूं प्राप्त हुआहे अयोव आसङ्चानक्रा साधनछप 
जो चेदांतवाकयांका विचार है' ता बिचारका अधिकाररूप तथा 
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भदश } माषाटीकासहिता । ( १३६५) 


ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप ऐसी जा निष्कामकर्मजन्य अंतःकरणकी शुद्धि- 
रूप अपरमसिद्धिहै विस अपरमप्तिद्धिकूं जो पुरुष प्राप्तुआहे सो शुद्धअतः- 
करणवाळा अविकारी पुरुष शिखायज्ञोपवीतादिक सहित सर्वेकर्मोके स्याग्‌- 
हुप संन्यासकरिके परमनेष्कम्येसिद्िकूं भाप्त होवेहे अर्थात सो अधिकारी 
पुरुष सेन्यासपूर्वक वेदांतविचारकरिके प्रमनेष्कम्यंसिद्धिकू प्राप्त होवेहे । 
तहां ( निष्के निष्क्रियं शांतम्‌ ) इस शुत ब्रह क्रियारूप कमपे 
> रहित कथन क्याहे यावें बहका नाम निष्का निष्कम है ) वित्त निष्कमेकूं 
विषय करणेहारा जो वेद॒विविचारव उलन्नहुआ आझङ्ञान है ता 
ज्ञानका नाम नेष्कम्य है । अर्थात अहनसारिम इस इसुप्रकारके _.आएम- 
साक्षाकारका नाम नैप्क्म्ये है। ऐसी गेष्कम्पेरूप जा सिद्दि है कैसी है 
सा नेष्करम्यसिदि, परमा है अर्थाद पूर्वडक्त निष्क्रामकर्मजन्य अंतः- 
करणकी शुद्धिहप अपरमपत्तिद्धिक फलु होणेते अत्यंत श्रेष्ठ है। 
ऐसी आत्मसाक्षात्कारुप परमनैष्कर्म्यसिद्धिकूं यह जधिकारी पुरुष 
सेन्यासपूर्वेक भवणादिक साधनोके परिषाककरिक भात होगे है। अथवा 
( सेन्यासेन ) इस वचनविषे स्थित तृतीयाविभक्ति इत्यंभूतठक्षणविषे 
है। ताकरिक यह अर्थ सि होवे है । सर्वकर्मोका सेन्यासरूप ऐसी जा 
नैष्कम्येसिद्धि है अथात्‌ बहासाक्षात्कारकी योग्यवारप जा जेगुणडक्षण 
हिदि हे । केसी है सा सिडि-परम है अर्थात पूर्वउक्त अंतः- 
करणकी शुद्धि साच्विकसिदिका फर होगें भ्रेष्ठ है । ऐसी सर्व- 
कर्मोका सेन्यासरूप कम्य सिद्धिकूं सो असक्तबुद्धि जिवाला 
पुरुप ही प्रप्त होरै,है ॥ ४९ ॥ 
वहां पूर्व कथन करे जे साधन हैं तिन सर्वे साधनोंकरिक संपन्न सर्व- 
कर्मके सेन्यासीकूं जसज्ञानकी उत्पत्तिविपे अब साधनोंके कमकूँ भीमग- 


वान्‌ कथन करें हैं“ ; 


री गीता- हु अध्यायन 
(१२९६ ) मद्गगवद्रीता I 


सिडि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध मे ॥ 

समासेनेव कोंतेय निष्ठा ज्ञानस्य य़ा परा ॥ ५० ॥ 

( पदच्छेदः ) सिद्धिम्‌ । ्रापतः। यथां । ब्रह्मं । तथाँ । आप्नोति । 
निबोधे। में । सेमासेन । एंव । कोतेयं। नि ! ज्ञानस्य । ये । 
सेरा ॥ ५० )। 

( पदाथः ) हे कोतेये ! सिद्धिकूं प्रा हुआ यह पुरुष जिसभ्रकारक- 
रिके नजक साक्षात्कार करे है तिरेभकारफूं तूं मेरे वचनत सक्षेपेकरिके ' 
ही” निश्च॑यकर तथा तिस रिद्धिकूं प्राप्तहुए प्रुपकी जो ज्ञौनकी पैरी 
निषठहे तिसकूमी तू निश्चय कर ॥ ५० ॥ 

[० टी०-हे अर्जुन | आपणे वर्णभाश्रमके कर्मॉसे अंतयामी 
इश्वरकू आराधन करिके तिस इंश्वरके पसाद उत्पन्न हुई जा र्वः 
माके त्यागपर्यत तथा ज्ञानके उत्पत्तिकी योग्यतारूप , अंतःकरणकी 
शुदधरुप सिदि है ऐसी सिदिकूं मात हुआ यह अधिकारी पुरुप जैसे 
त्रह्मकू प्राप होवे है अर्थात्‌ जिस प्रकारकरिके प्रत्यकू अभिन्न शद्धवक्मकू 
साक्षात्कार करे हे तिस प्रकारकूं तू अर्जुन अनुष्ठान करणेवासते मेरे 
वचनर्त निथयकर । शेका-हे भगवन्‌ ! बहुत विस्तारकरिके कथन 
कृप्पाहुआ सो भकार हमारी बुद्धिविपे केसे आरूढ होवेगा? ऐसी अर्जु- ' 
नकी शंकाके हुए श्रीभगवान कह हैं ( समासेनेव इति ) हे अजुन ! 
में परमेश्वरके वचनर्ते संक्षेपकरिक ही तू तिस प्रकारकूं निय कर । न 
बहुत विस्तारकरिके। शंका-हे भगवन्‌ ! तिप्त प्रकारके निश्चय करणे- 
फरिके क्या सिद्ध होदेगा १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए. श्रीभगवान 
कह दें ( निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति ।) हे अर्जुन ! भवणमननरूप 
विचार करिके उसन्न भया जो आत्मज्ञान हे तिस ज्ञानवी जा पारै- 
समाप्तिरुष निष्टा ह अर्थाद्‌ विस निशार्ते अनंतर दूसरा कोई साधन 
अनुष्ठान कच्या जावे नहीं। केसी हे सा निष्ठा परा है अथांद म्यत 


हे a 
भष्टादञ्च ] भाषाटीकासहिषा ॥ ( १२९७ ) 


अ है । अथवा साक्षात मोक्षका हेतु. होणेते जा निष्ठा सर्वके अंतविषे 
स्थित है । हे अञुन.!,विसत पूर्वउक्त सिद्धिकूं मात हु पुरुपकी इस प्रका- 
रकी जा अहाकी प्राधिरुप परा ज्ञाननिष्ठा हे विस ज्ञाननिष्ठाकूंभी वू 
मेरे वचनते संक्षेपकरिक निश्चय कर इति । और किसी टीकाविषे तो(निष्ठा 
ज्ञानस्प या परा ) यह अह्मकाही विशेषण कथन कऱ्या है । तहां या 
कृहिये जो प्राप्य अक्षज्ञानकी परा निष्ठा है अर्थाव निस्त ब्रहफी अपेक्षा 
करिके दूसरा कोई पदार्थ सर्व्तें अंवरक्षेयर्स नहीं है ऐसे ज्ञानकी 
* पुरानिष्ठारूप बह्मकू यह शुद्ध अंतःकरणवाळा मुमुक्ष जिस भकारकरिकैं 
साक्षात्कार करै है तिस भ्रकारकूं तुं हमारे वृचनतैं संक्षेप करिके 
निश्चय कर ॥ ५० ॥ ` 

अत्र भरीभगवान्‌ तिस प्रकार सहित इस ज्ञाननिष्ठाका कथन करेंहे- 

बुडया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च॥ 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्ला रागडेपी व्युदस्यच ५१ 

( पदच्छेदः ) बुंद्या । विशुद्धया । युक्तः । धृत्या । आंत्मा- 
नम्‌ । नियम्य । चं । रीब्दादीत्‌। विषयान्‌ । त्यवत्वै। रागद्वैषौ । 
व्युदैस्य । चे ॥ «१ ॥ ७९८५०१८ 
~ ददार्थः ) हे अजुन ! विशुद बुंदिकरिके युक्तहुआ यह पुरुष वेय 
रिके इस सॅवावळूं नियमकरिकै वैथा रीब्दादिक विषेयोकू परित्योग- 
करिके तेथा रीगदेपकूं पारित्योगकरिक बह्मभावकूं प्राप्त होवे है ॥५१॥ 

भा० टी०-हे अजुंन ! सर्व संशयविपर्ययोरवि शून्य होगे विशुद् 
ऐसी जा अहनलञारिम इसमकारके वेदांववाक्योंयें जन्य अक्लामक पेक्य: 
विपयक्त चुद्धिकी वृत्ति है ता कि माई युक्त हुआ यह 
अधिकारी पुरुष पेपर्स प्रतिकरिके राधेखईंदियर् आला | 
नियमनकरिक अर्थात दिस वा शाखनिषिदमागकीः प्रवृत्ति निदृ- Fl 
चकरिके अरआत्मापरायणकरिके । इहां { आत्मानं नियम्य नियुम्य च ) इस 

>» «रे 


(१२९८) - श्रोमद्वगवद्रीता- ˆ [ अध्यायः 


वचनविपे स्थित जो च यह शब्द है दिस च शब्दकरिके योगशास्रविषे 
कथन करेहुए दूसरे साधर्नोकामी समुचय करणा । तथा शब्दादिक 
विपाक प्रित्यागकरिके अर्थात शब्द, स्पश, रुप, रसः गंध यह जे 
पंच विषय हैं जे शब्दादिक विषय आपणे भोगकरिक इस भोक्ता- 
पुरुपके बंधन करणेविषे समर्थ्‌ हैं। तथा जे शब्दादिकविपये क्षातनिष्ठींकी 
प्रामिवासते शरीरकी स्थितिमात्ररूप भ्रयोजनविपे उपयोगी नहीँ हैं । 
तथा जे शब्दादिक विषय शाख्रकरिकेभी निपिद नहीँ हैं । एसे 
शब्दादिकविपयें।कू मी परित्यागकरिके । और जे शब्दादिक विषय * 
इस शरीरकी स्थितियात्राविषे उपयोगी हें? तिन विपयोंविषे भी राग- 
द्वेषकूं परित्यागकरिक । इहां ( रागद्वेषौ व्युद्स्य च ) इस वचनविषे 
स्थित जो च यह शब्द है विस च शदे दूसरे मी जितनेक ज्ञानक 
विक्षेप करणेहारे हैं विन सर्वेके परित्यागका. म्हण करणा | इंसप्रकोर 
विशुदबुदिकेरिके युक्तुआ यह अधिकारी पुरुप धृतिस संघातकूं निय- 
मनकरिके तथा शब्दादिक विषयोंका परित्याग करिके तथा रागद्वेपा- 
दिकोंका परित्याग करिके विविक्तसेवी आदिक विशेपणोकरिके युक्त होवे 
सो अधिकारी पुरुष घ्रहसाक्ारकारवासते समथ होवे हे । इस रीतिं इस 
श्ठोकका तथा अगठेश्ठोकका ( नह्मभूयाय कल्पते ) इस तृतीयश्छोकके 
वचनसाथि अन्वय करणा ॥ ५१ ॥ 
„„ विविक्तसवी लघ्वाशी यतवाक्रायमानसः ॥ 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्य समुपाशित ॥५२ ॥ 
९ पृद्च्छेद्‌ः ) विविक्तसेवी । लघ्वाशी । यतेवोकोयमानसः । 
ध्यांनयोगपरः। नित्यम्‌ ।वैरांग्यम्‌ । सयुपात्रितः ॥ प२॥ 
(पदार्थैः ) हे अजुन ! जो पुरुप एकांतदेराका सेवन करणेहारा है 
वथा परिमित भोजन करणेहारा हे दथों जीते हें वाकू काय मन जिसमे 
(यथा नित्मही घ्यानयोगपरापण है तथा वैराग्यकू भातहूआ है सो पुरुष 
समर्थे होते हे ॥ ५२ ॥ 


> 


७४ हु माषादी कासहिता । ( १२९९ ) 


मा० टी०-हे अजुन ! जनोंके संसरते रहित तर्था पवित्र ऐसा 
जो कोई वन है अथवा पर्षतकी ग्रहादिक है वाका नाम विविक्तदिश 
हे । ऐसे विविक्तदेशके सेवन ,करणेका है स्वभाव जिसका ताका नाम 
- विविक्तसेवी हे । अथांत्‌ चित्तकी एकाग्रताके पिडिवासते जो पुरुष 
तिस चित्तके विक्षेपकरणेहारे पदार्थोके संसरते रहित है तथा जो परुष 
ढव्वाशी है वहां परिमित हिव पविज ऐसे अनके भोजन करणेका है 
स्वभाव जिसका ताका नाम ळव्वाशी है! अर्थात्‌ जो पुरुष निद्राआल- 
स्पादिरृप चित्तके ळय करणेहारे आहारके सेबन रहित है। तथा जो 
पुरुप यतवाक्कायमानप हैं । वहाँ वहिर्मुखभवृत्तिवं निरुद्ध करे है बाकू | 
“४४४00, =e eee ८ नि] र 
काय, मन यह तीनां जिसमें ताका नाम यंववाकार्यमानस हे अर्थात! 
जो पुरुष यम, नियम, आसन इत्यादिक साधनोंकरिके संपन्न है तथा जो 
पुरुष नित्यही ध्यानयोगपरायण है। वहाँ चित्तविषे आ्माकाखूतियोंकी 
जा आवृत्ति हे ताका नाम ध्यान हे अथात्‌ विजातीमवृत्तियॉके व्यव- 
धामे रहित आत्माकार सजातीय इतियोंका जो मवाह हे ताका नाम 
ध्यान है । और तिसु ध्यानकरिके च्तिका जो. रदिते... रहितपणेका- 
संपादन हे ताका नाम योग है । इसीअकारका योगका स्वरूप ( योगू- 
शितवत्तिनिरीधु: ) इस ुत्रकरिके प्ंजलि भगवाचूने भी कथन 
काहे | जो पुरुष इस मकारके “पानके तथा योगे नित्य अनुष्टान- 
परायण होवे विस ध्यानमोगकूं छोड्कि जो पुरुष कदाचिवभी मंत्र 
जप तीर्थयात्रादिकोंके अनुशनाराद्र होवा नहीं । तथा जो 
पुरुष बेराग्वकूं प्राप्न हुआ है t कहां इस डोकके_विषयोविगे तथा ५ 
परलोकके विषयोविषे साक विरोची जो चित्तका परिणामविरेष है ताका 
नाम बैराग्यह ऐसे वेराग्यकू जो पुरुप विवेकपूर्वैक मापहुआह सो पुरुष 
उत्तसाक्षात्कारबासवै समथ होवै है ॥ ५९ ॥ 


( १३०० ) श्रीमद्धगवद्रीता £ | भप्याय- 


अहंकारं वलं दर्प कामं कोषं परिग्रहम्‌ ॥ 


विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 

( पदच्छेदः ) अहंकारेम्‌ । बलम्‌ । दपेम्‌ । कामम्‌ । 
ऋऔर्धम । परिग्रहम्‌ । विमुच्यँ निर्ममः । शांतंः । ब्रह्मश" 
यांच । कल्पते ॥ ५३ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन! अहेकारक्‌ं तथा बंळक्‌ वथा देपेकूंतथा काँमकूं 
तथा कूं तथा परियँहकूं परित्यागकरिक ममताव रहित हुआ तथा | 
विश्षेते रहित हुआ यह पुरुष ेहमसाकषोत्कारवासते सेमथे होवेहे ॥ ५३॥ 

[० टी०-हे अजुन तहां में महान्‌ कुठावैषे उसन्न इुआ हूँ तथा 
महान पुरुषांका में शिष्य हूं तथा में अविविरक्त हूँ दूसरा कोई हमारे 
समान हे नहीं इस प्रकारका जो अभिमान हे ताका नाम अहंकार है। 
और श्रुतिर्मृतिरूप शाते विरुद जो असत्‌ आमह हे ताका नाम बळ 
है । यथि बहुतस्थळविषे शरीरके सामथ्येकू बळ कहा हैं तथाति इहा 
बळशब्द्‌ करिके सो शारीरबळ ग्रहण करणा नहीं । जिस कारणर्वे 
स्वाभाविक होणेवें सो शारीरवळ त्याग करणेकूं अशक्य हे । 
तथा आसज्ञानके साथनांके संपादन करणेविषे अनुकूळ है । और हर्ष- 
कुरिके जन्य तथा धर्मके अतिकमणकरणेका कारणरूप ऐसा जो मद है 
दाका नाम दप है यह वार्चा स्शृतिविषे भी कथन करी है ( दृष्टो दृप्यति 
हत्ती धभेमतिक्रामचि । ) अर्थ यह-हर्पकूं प्राप्त हुआ यह पुरुष मदरूप 
दपकूं प्राप्त होवे है । और मदरूप दपकूं प्राप्त हुआ यह पुरुष धर्मका अति- 
कमण करे हे इति । और इस छोकके अथवा परछोकके विपयाकी 
"या मिठा अभिलापा है ताका नाम काम हैं। और देपका नाम काथ हैं। 
ओर स्पृहाके अमावहुएभी शारीरके रक्षणवासवे दूसरे छोकार्ते प्राम करे 
हुए जे बाह्मनोगके साधन हैं विन्हाका नाम प्रिमहहे । ऐसे अहंकारकूं 
वया बकु तथा दर्षकू दया कामकूं दथा कोधकूं तथा परिग्रहकू परित्याग 


अष्टादश ] भाषाटीकास हिता । ` (१३०१) 


'करिके तथा शाखकी विविपूर्वक शिखायज्ञोपवीतादि कोंकूं परित्यागकरिके 
तथा शरीरके निवाहिवासते शाखविहित ६5) कमडड, कोपीन कंथा 
आदिकोकू अहणकरिक अथात्‌ परमहंस परिवाजक होइकै जो पुरुष निमेम 
हुआ है अथात्‌ दहक जीवनमात्रविषे मी जो पुरुष ममताअभिमानपँ रहित 
है इस कारणतेंही अहेकार ममकारके आभावकरिके हर्षविषादते रहित होणे्त 
जो परुष शांत है अर्थात्‌ वित्तके सर्वविक्षेपतिं रहित है । इस शकार 


» परमहस संन्यासी ही ज्ञान साधनाक पंरिपाकक्रमर्करिके ब्रहमपाक्षात्कार 


वासते समर्थ होगे हे अथाव अहेत्रह्मास्मि इस प्रकारके ब्रह्मसाक्षात्कारक्‌ 
समुपाश्रितः ) इस वचनकरिकें 


ग्राप्त होवे है । वहा पू ( वराग्य 
विपयोक्की अभिळापारूप कामको परित्याग कथन करिके पुन ( कामं 
परित्यज्य ) इस वचन करिके जो तिस कामका परित्याग कथन 
कऱ्याहे सो विसकामके परित्यागक्रणेविषे प्रयरनकी अधिकता वोषनकर” 


वासते कथन कऱ्याहे ॥ ५३ ॥ 
ह भगवन्‌ ! इसभकारका प्रमहंससंन्याप्ती किसे साधनक्रमकरिके 
जझसाक्षात्कारकू भात होवेहे ! ऐसी अजुनकी जिज्ञासाकैंड 5 श्रीभगवान 


विस साधन कमकूं कथन करें है 
ब्रह्ममतः प्रसन्नात्म शोचति न कांक्षति ॥ "४ 
च सचि लभते परास्‌ ॥ ५४ ॥ 


सम सवेषु भते 
( पदच्छेदः ) । प्रसन्नात्मा । नं । शोचति । 
नं । कक्षेति । समः । सुवणु । भूतेषु । मद्रक्तिम्‌ । लँभते। 
राम्‌ ॥ «४ tt 
( पदाथः ) हे । जो पुरुप अेज्मभूतहे तथा शसच्ात्मा ह दथा नेही 
शोककरेदे तथा नेही ईच्छाकेर है वथा संव अंतोविष सेम हे सो पुरुष पण 


मेरी मेक्तिकू भासत हो है ॥ च७॥ | 


( १३०२ ) भोमद्वगवद्रांता- [ अध्याय 
भा० टी०-हे अर्जुन । जो अधिकारी पुरुष अहझभूत है अथांद 
जो पुरुष वेदांतशाख्के अवृणमननके अभ्यासंत अहेब्रह्मास्म इस भका- 


isa 


जो पुरुष नृष्टहुए पदाथका शोक नहीं करे है तथा अमातहुए पदाथकी 
इच्छा नहीँ कर है । इसी कारणेपे ही निमह अनुग्रहके अनारंभत जो 
पुरुष सर्वेभूवोंबिप सम हे अथांद जसे आपणकूं सुख प्रिय होव वथा दुःख 
अग्रिय होवहे वैसे जो पुरुष आपणे आत्माकी न्याइ सर्वप्राणीमात्रके सुखकूंत 
प्रिय देखे हे तथा दुःखके अप्रिय देखेहे । अथवा ( समः सेप भूतेषु ) इस 
* वचनका यह अथ करणा। (जरह्लेवेदं सवम) अथ यह-यह सवेजगत ब्रह्मरूप है 
इस प्रकारकी वुद्धिकरिके जो पुरुष जरायुज, अंडज, स्वेदज, उम्निज्ज इन 
च्यारिषकारके भूतोंविये विपभभावते रहित हे इति । इसप्रकारका 
ज्ञाननिष्ठ संन्यासी में परमात्मादेवकी भक्तिकूं भात होवेहे अर्थात्‌ म 
निशेण शुद्धनह्नविपयक जो विजातीय बृत्तियोंके व्यवधानतें रहित 
सजातीय चित्तवृत्तियोकी आृत्तिरूप उपासना है जिस उपासनाकू पारे- 
| पक्तनिदिध्यासन कहेहें । तथा जा उपासना अवणमननके अध्यासका 
फळरूप हे ऐसी निदिध्यासनरूप मेरी भक्तिकूं सो अधिकारी पुरुष प्रात 
होवेह । केसीहे सा मेरी भक्तिपरा है अर्थाच व्यवृधानर्ते रहित बहझ- 
साक्षात्कारूप फलका जनक होणेते अत्यंत श्रेष्ठ हे। अथवा परा 
कहिये ( चतुर्विधा भजंत्ते मामू । ) इस श्लोकविषे कथन करी जा 
च्यारिभकारकी भक्ति है तिस च्यारिप्रकारकी मक्तिविपे ज्ञानरूप 
अत्येतभक्ति हे । इस प्रकारकी पराभक्तिवाला पुरुष श्रीमागवतविपे 
भी कथन कऱ्याहे । तहां श्ठोक-( सवभूतपु यनेक भगवद्धावमी- 
क्षवे ॥ भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ) अर्थ वह-जिसक- 
यह पुरुप स्थावरजंगमरूप सवभूवोंविषे एक भगवद्धावकूं देखे है 
अथात्‌ ( उसेद्‌ सदेम ) इस भ्रविभ्रमाणव सवभूता विये अस्तिभाविमि- 


अशदस } ' भापाटीकासंदितः । _ (१३०३) 


यरूप चत्मकूं ही व्यापक देसेंहे । वथा स्वेधाणियोंका आत्मरूप जो 
भगवान्‌ परब्रह्म है तिस परजन्नविपे तिन स्भूतोकूं कल्पित देखेहै । इस 
प्रकारका तच्ववेचा पुरुष ही सर्व ममवद्धक्तोंविषे उचम भक्त है ॥५४ | 
हे भगवन्‌ ] तिस निदिध्यासनरुप मक्तिकरिके इस अधिकारी पुरुपकूं 
किस फडकी भामि होवेहे ! ऐसी अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए थीभगवाच विस 
भक्तिके फलकू कथन करेहे- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ॥ 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञाला विशते तदनंतरम्‌ ॥ ५८) 
, ( पुदुच्छेदः ) मत्तया । मांम्‌। अभिजानांति,। यावान्‌। यंः। 
चं । अस्तिं । तत्त्वंतः। तेतः । मामे तत्त्वतः । ज्ञत्वा । विर॑ति,। 
तदैनेतरम्‌ ॥ ५५ ॥ में “टी 7 डी 
( पदार्थः ) हे अजुन ! में परमात्मा देव जिस परिणामवाळा हूँ पैथा 
जिसरवरूपवाळा “एसे मैं परमा“मार्कू विस मकिकरिके सो पुरुप यैथा- 
वत्‌ साक्षात्कार करेहे इसप्रकार तिसे भक्तितें में परमासाकूं यैयावल 
शोक्षात्कारकरिके देहेंगाततें अनंवर सो तत्त्ववेत्तापुरुपमैं परमझ्लविषे अभेद- 
रूपच प्रवेश करेंहे ॥ ५५ ॥ * 
भा० टी०-दे अजुन ! विस निदिल्ासाददा ज्ञाननिशनामा भक्ति" | 
करिके सो अधिकारी पुरुष में परमात्मा देवकूं यथावद स्वरुपतें वार 
कृरेहै । अब विस यथार्थस्वरूपकूं वणेन करें हैं । ( यावान्पश्वास्मि ) 
वहां मैं अणुपरिमाणवाढा हूँ। अथवा मैंदेहके तुल्य मध्यमपरिमाणवाठा 
हू । अथवा नैयाबिकोर्ने कल्पनाकऱ्या जो आकाशकी न्याई सपैमूर्चंड- 
व्योके साथि संयोगित्वरुप विमुत्व हैं विस विभुत्वकां में आश्रय हूँ । 
अथवा सप्रपच अद्वेतवादियोंकी न्याई मैं स्वगवभेद्वाळा हूँ अथवा मैं 
भत्रव्यापक हुँ इस अकारक विचारकरिके श्ुविविरुदध 


अखंड एकरस सवेत 
वक्षांका वाधकरिक सो परप प्रमात्मादेवकं अखंड, एकरस, नित्य): 


ee 
es 


(१३००) ' श्रीमद्वंगवद्वाता- “ [ भध्याय- 


“विभुरुपही जानेहे । अणुरूफ वा मध्यमपरिमाणवाला वा नेयापिकीकि 
विभुपरिमाणवाळा वा स्वगवभेद्वाळा में परमारमादेवकूं जानता नही । 
तथा में देहरुप हू अथवा इंद्रियरूप हू । अथवा पाणरूप हूं । अथवा 
मुनरुप हू । अथवा कोईक कालस्थायी हूं । अथवा क्षणिक विज्ञानरूप 
हु। अथवा शून्यरूप हू। अथवा कत्तोमोक्तारुप हूँ । अथवा जडरूप 
हूँ। अथवा जडअजढरूप हूं । अथवा चिदरूप हू । अथवा भोक्तारुप' 
हूं । अथवा कतृत्वमोरुत्वते रहित आनेदघनरूप हुँ । इसभ्रकारका 
'विंचारकरिके श्रुतिविरुद्ध सर्वेपक्षांका वांधकरिके सो अधिकारी पुरुष में 
प्रमात्मादेवकूं परिपूर्ण; सत्य, ज्ञान, आनंदघन, स्ैउपारषियोविं रहित, 
स एकरस, अद्वितीय, अजर, अमर, अभय, अशोकरूपही जनिहे। 
देहइद्रियादिरुप मेरेक्‌ं जानता नहीं । इस प्रकारका तिस निदिध्यासन- 

रूप भक्तिवे में परमास्मदेधक्‌ यथावत्‌ जानिकै अर्थात्‌ अखंड, एकरस, 

अद्वतीय, आनंदरूप बझ मेही हूँ । इस प्रकारचे में परमात्मादेवक साक्षा- 
त्कारकरिके सो तत्त्ववेत्ता पुरुष भें परमात्मादेवविपे ही भवेश कहै 
अथात्‌ तच्वसाक्षात्कारकरिके अज्ञानके निवृत्त हुए तथा ता अज्ञानके 
देहादिक कार्यौके निडृत्तट्रुर सवे उपांधियोंतें रहित हुआ सो परमहंस 

“ सन्याी में निगुणबह्मरूप ही होवेहै। तहां सर्व .उपाधियातें रहित होइके 
' सो वस्ववेचा संन्यासी कवी बझरुप , होवेहे ? ऐसी जिज्ञासाके प्राप्त हुए 
कहे हैं ( तदनेवरमिति ) अर्थात्‌ बळवान्‌ भरारब्धकर्मके भोगकरिक , 
देहके पातहुएंत अनेतर सो तत्त्ववेत्ता सन्या देहादिक संवेडपाधि- 
यरि रहितदुआ अझरूप होतेहे स्यपि ( तदनंतरम्‌ ) इस वचनका 
ज्ञान अनंतर या भकारका अर्थ किसी टीकाकारनें कप्या है तथापि 
यह अर्थ संभवदा नहीं । काहेते आत्मज्ञान ब्रह्मविपे प्रवेश इन 
दोनोंका पूर्वडचरमाव तो ( ज्ञाता ) इस वचनविपे स्थित कत्वा इस 

भत्ययकरिके ही सिद्ध होवै है । ( तदनेवरम्‌ ) यह पद व्यर्थ होवेगा । 


याचे ( तद्नेवरम्‌ ) इस दचनका देहपाते अनंतर यह अर्थही सम्यक्‌ 


मशदरा ] ˆ भ पाटोकासहिता । (१३०९ ) 


हैं इति । वहां इस श्छोकविषे श्रीभगवाननें ( तस्य तावदेव चिरे यावन्न 
विमोक्षेऽथ संपत्स्य ) इस भुतिका अर्थ कथन क्या है । इस शुविका 
यह अर्थ है. । तिस अह्मवेत्ता पुरुषके विदेहमोक्षकी प्राप्तिविपे तिवनेका- 
छपत ही विछेव हे । जिवेनकाठपर्यंत प्रारुूपकर्मके भोगकरिके इस 
देहका पात नहीं होवे है । देहके पातहुएयं अनंतर सर्वेउपाधियोंतें रहित- 
हुआसो बहवे पुरुप निगुण अद्वितीय अल्मकी ्रामिरूप विदेहमोक्षू 
प्राप्त होगे है इति । जो कदाचित तत्तवज्ञानकेउत्पनदुएभी देहके पातप- 
येत प्रारधकर्मोंकूं विदेहकैवल्यका भवियरेधक नहीं मानिये वौ तत्त्वज्ञानकी 
पामिकाछविपे ही देहका पात होवैगा । तहां ज्ञानके समकाठही देहा 
पाव न मानणेविपे एक तौ वल्लविय्याके संग्रदायका उच्छेद मात होबैगा । 
और दूधरा जीवन्सुक्तिकी प्रतिपादक श्रुति असंगत होगेगी । सा श्रुति 
यह है ( विमुक्त विमच्यते । मगे विश्वमायानिवृ्तिः ) अर्थ यह 
तत्तज्ञानकरिक मुक्त हुआभी यह विद्वाद पुरुष प्रारठ्पकर्मके भोगकरिके 
देह्पातर्दे अनतर पुनः विशेषकरिक मुक्त होगे हे इवि । और इस तत्त्व" 
वेचा पुरुषकी अज्ञानरूप माया पूर्व तत्तवज्ञानकरिके निवृत्ति हुई भी 
छेशरूपकरिक रहीहुई सा माया पुनः देहपावर्ते अनंतर निवृत्त होवै है 
इवि। यह दोनों श्रुति मुक्तपुरुषकी पुनः मुक्तिकू कथन करती हुई तथा 
निवृत्तिहुई सा माया पुनः निवृत्तिकू कथन करती हुई विद्वान पुरुपके 
जीवन्मुक्तिकूं कथन करें है ते दोनों श्रुति अस्तंगत होवेंगी । यात तत्त्व- 
ज्ञानके उत्पन्न हुएभी देहके पातपर्यव प्रारव्धकर्माक्‌ विदेहकेवल्यका मतिः 
बंधकपणा अंगीकार करणा उचित है । यद्यपि जसे दीपक अंधकारका 
बिरोधि होने है, याति सो दीपक आपणे उसत्तिकाळविपे ही ता अंध- 
कारकी निवृत्ति करे है तैसे परवज्ञानभी भज्ञानका विरोधी हे यावें सो 
दच्वज्ञानमी आपणे उत्पत्तिकाळविषे ही वा अज्ञानकू निवृत्त करे हे । 
और वा अज्ञावरूप उपादानकारणके निवृत्तहुए ताके कार्यरूप अहेकार 
देहादिक भी उसी काछविपे निवृत्त होगेचाहिये तथापि वस्वज्ञानकरिके ` 


( १६०६ ) श्रीमद्भगवद्ठी ता- ° | अष्याय- 


उपादानकारणरूप अज्ञानके निवृत्त हुएमी ता ज्ञानके कार्यरूप अहंकार 
देंहादिक* उपादानकारण विनाही प्रारब्धकमके भोगपयेत स्थिव होव 
हे । जिस्त कारणते तत्ववेत्ता पृरुपके अहंकार देहादिक मत्यक्षह्मे देखण- 
विषे आवे हैं । और (न हि इटटेरनुपपन्नं नाम ) अर्थ यह-प्रत्यक्षभपाण- 
सिद्ध भर्थविषे किंचिवमात्रभी अनुपपत्ति होवै नहीँ । यह सर्वेशाखकारोंका 
नियम है । ऐसे प्रत्यक्षप्रमाणकरिके सिद्ध तिस तत्त्ववेत्ता पुरुपके अहेका- 
रदेहादिक किसीनें निपेधकरिसतकीते नहीं । और उपादानकारणके निवृ 
दुएते अनंतर कार्यकी स्थिति कहांमी देखीती नहीँ । ऐसी जो कोई शंका 
करे सा शंकामी संमवती नहीं । काहेते समवायिकारणके नाशते कार्य- 
दृव्यके नाशकूं अंगीकार करणेहारे जे नेयायिक हे तिन नेयाविकोंनें भी 
उपादानकारणतें रहित एकक्षणमात्र कायंद्र्यकी स्थिति अंगीकार करी 
है। और तिन नैयायिकोके मतविषे नित्यपरमाणवाविषे समवेव जो 
द्रयणकरूप काथद्रव्य हे, तिस दचणुकका समवायिकारणे नाशते नाश 
होवै नहीं किंतु दो परमाणुवोका संयोगरुप असमवायिकारणके नाशते 
ही वा दचणुकका नाश होवै है। और जे नैयायिक सपत्र असमवा- 
यिकारणके नाशकूं ही कार्येद्रयके नाशविपे हेतु कहे है। तिन नेया- 
यिकोके मतचिषे तो आश्रये नाशस्थळविषे उपादानते रहित हुआ, 
कार्यत्रव्य दो क्षणपर्यंत स्थिररहे हे । इस धकार नेयाविकाने उपादानका” 
रणके नाश हुएभी कायेद्रब्यकी एकक्षणपर्यंत स्थिति वा दो क्षणपर्यंत 
स्थिति अंगीकार करी है । तैसे सिद्धांवविषेभी अज्ञानरूप उपादानकार- 
णके निवृत्तहुएभी मारब्धकमेखूप प्रविवेधके विद्यमान हुए अहंकार 
देहादिर्प कार्येकी वहुतक्राठप्येत स्थिवि किसीर्ते भी निवृत्त दो 

नहीं । आर वत्त्ववे्तापुरुषके अहकार देहादिकोंकी निवृत्तिविपे प्रारब्ध- 
कमाकू प्रतिबधकृपणा है । यह अर्थ केवळ स्वकल्पनामात्रवे सिद्ध नहीं 

हे क्लि ( तस्य वावदेव चिरम्‌) इस पूर्वउक्त भुतिकरिक ही मिद्ध है । 


अष्टादश ] र माषाटीकासहिता । ( १३०७) 


तथा तत्त्ववेचापुरुषके अहँकार देहादिकोंके स्थितिकी अनुपपत्तिरुप 
अथीपत्तिप्रमाणकरिक मी सिद्ध है। किंवा ववेत्ता पुरुपके अहंकार 
देहादिकोंकी निवृत्तिविषे केवळ तिस तत्त्ववेत्तापुरुपके ही भारधकमे 
्रतिबेधक नहींहै किंतु विस तस्ववेचापृरुपके उपदेशकरिके छवार्थ होणे* 
हारे शिष्पसेवकादिकोके अइटभी प्रतिबकक हैं तिन प्रारञ्धक्मोके अभावकी , 
अपेक्षाकरिक सो पूर्वसिद्धिही अज्ञानका नाश वा अज्ञानके काप अंतः” 
करणदेहादिकोंकू नाश करेंहे । यातें तिन अंतःकरणदेहादिकोके नाश 
, करणेवासते तिस तत्वयेत्ता पुरुषकूं पुगः ज्ञानकी अपेक्षा होवै 
नहीं । यह वार्ता अन्यशा्रविषे भी कथनं करीहे । वहां श्ठोक- } 
(तीये शवपचगुहे वा न्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहम्‌ । ज्ञानसमकाठमुक्त:,...-- 
केबल्ये यावि हतशोकः ॥ ) अर्थ यह-अहं बहझारिम इसप्रकारके ज्ञानकी 
प्राप्तिकाछविषे मुक्तहुआ वथा निवृत्तहुए है सर्व शोक जिसके ऐसा जो 
तत्त्ववेत्ता पुरुष है सो तत्त्ववेत्ता पुरुष श्रीकाशीआदिक तीर्थोविषे देहकूं 
प्रित्याग करताहुआ । अथवा चांडालके गृहविषे देहकू्‌ परित्याग 
करताहुआ । अथवा सन्निपातादिक रोगके वरे शाख अर्थकी 
स्मृत्तिति रहितहोइके देहकूं परित्याग करताहुआ सर्वभ्रकारतें विदेहकेबल्य- «<--- 
कूं ही प्राप्त होवेहे ! इति । और अइरह्मारिम इसप्रकारके तस्वज्ञानकरिक 
, निवृत्त हुआ हे अज्ञान जिसका ऐसा जो अश्मवेत्ता पुरुप है तिस अहवे- 
त्तापुरुपकूं भी ( न जानामि) इसमकारका मत्यय तौ होगे है परंतु जैसा 
अज्ञानी पुरुषका सो भत्यय अज्ञात होवै है तैसे अह्मवेत्ता पुरुषका सो 
अत्यय अज्ञानतै होवे नहीं किंतु अज्ञानके नाशकंरिके जन्य तथा उपा- 
दानत रहित तथा साक्षाव आत्माके आशिव तथा वत्त्वज्ञानके संस्कारों - 
करिके निवत्ये तथा अंतःकरणादिकॉके स्थितिका अवधिरूप ऐसा जो 
अज्ञानका संस्कार है विस अज्ञावके संस्कारतें ही दिस तत्त्ववेत्ता पुरुपकूं 
(न जानामि ) यह मत्यय होवै है । इसप्रकारते विवरणादिक ग्रे थोविष 
व्यवस्था करी है । तासर्य यह-अहंनह्मात्मि इस प्रकारके अत्यसाक्षाक्कारतें 


प 


( १३०८ ) भ्रीमद्वगवट्टीता- [ भध्याय- 


अनेतर ( अहे ह न भवामि अहे ब्रह्म न जानामि । ) अर्थ यह-मैं अन्न 
नहीं हू तथा में बहूं नहीं जानता हुँ इसप्रकारका प्रत्यय तौ तत्ववेत्ता 
पुरुषकूं कदाचितभी होवा नहीं । परंतु तिस तत्ववेत्ता पुरुप॑कूं जो कदा- 
चित्‌ व्यवहारकाळविपे ( अहे घटं न जानामि । ) अर्थ यह-मैं घटकू 
नहीं जानता हूँ इत्यादिक प्रत्यय होवै तिस प्रत्ययकी सिद्धिवासते सो 
अज्ञानका संस्कार कल्पना कप्या है । यातें इहां किंचिदमात्रभी अनु- 
वपत्ति होवे नही । और तत्त्वज्ञानकरिके अज्ञानके निवृत्तहुएवँ अनंतर 
शाख्रकारोंने जो अज्ञानका छेश अंगीकार क्या है तिस अज्ञानठेशपद- 
करिके मी यह अज्ञानका संस्कार ही विवक्षित हे । तिस संस्कारतें भिन्न 
दूमण कोई अवयवादिरूप अर्थ विस अज्ञानळेशपदकरिके विवक्षित 
नहीं है। काहेतें वटपदादिक बव्यांकी न्याई सो अज्ञान कोई सावसवृद्गब्य 
है नहीं जिस सावयरताकरिके तत्त्वज्ञानकरिके क्छुक अज्ञान निवृत्त होवें 
हें कछुक अज्ञान वाकी रहेंहे याभकारकी कल्पना होवे हे । परन्तु 
सो भज्ञान सावयव है नहीं । और अज्ञानकूं अनिवेचनीय होणेपै जो 
कदाचित्‌ तिस अज्ञानका कोईएक देश अंगीकार करिये वौ विस अज्ञा- 
नके एक देशकी निवृत्तिवासते पुनः अहंबह्लास्मि इसप्रकारके अंत्य- 
ज्ञानकी अपेक्षा अवश्य होवेगी ! सो इसप्रकारका ज्ञान मरणकाळविषे 
दुर्घेट्ही है । यातं तिस अज्ञानके एकदेशविपेभी पूर्वेउसन्नहुए तत्त्वज्ञा- 
नके सस्कारकरिके ही नाश्यता अंगीकार करणी होवैगी । ताकरिके 
पूर्वउक्त संस्कारपक्षं इस प्रकदेशपक्षविपे किंचितमात्रमी विशेषता सिद्ध 
नहीं होवेंगी । याव सा पूवेडक्त अज्ञानसेस्कारांकी कल्पना ही श्रे्ठ है। 
इसप्रकारके जीवन्मक्तिक्री अपेक्षाकरिके ही पूर्व श्रीमगवाचने अर्जुनके 
झवि ( उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदाशनः । ) इसप्रकारका वचन 
कथन कऱ्या था। तथा तत्त्ववेचा स्थिवभज्ञ पुरुपके लक्षण कथन करेथे । 
यार्व ( तदनंतर मां विशते । ) इस वचनकरिक तत्ववेत्ता पुरुष 
दहपातवं अनंतर विदिहकेपल्यकी प्राप्ति जो भगवाचूर्न कथन करी हे सो 


कः 


अष्टादश ] * माषाटीफासाहता । (१३०९ ) 


युक्तही हे इवि । और किसी टीकाविप तौ ( ततो मां वचवतो ज्ञाला 
विशते तदनंतरम्‌ । ) इस उत्तरादधंविषे (मां तत्त्वतः ज्ञात्वा वतः 
भवति अनंतरं तत्‌ विशते ) इसप्रकारतें भवति इसत पदके अध्याहारपूर्वक 
पर्दोकी योजनाकरिके यह अर्थ कथन क्या है । इहां (तवः) इस्त 
पदकरिके सर्वत्रव्यापक मायाविशिष्ट कारणत्रह्मका.ग्रहण करणा । और 
(तदिति वा एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति । ) इसत श्रुतिविषे तत्‌ 
यह नाम शुद्धव्षका कहा हैं। याते पह अर्थ सिद होवै है-में ब्रज्ञ- 
रुप हूँ इसप्रकारे में परब्र साक्षार्कारकरिके यह वस्ववेत्ता पुरुष 
प्रथम सर्वालाभूव कारणहरु होवै है। वहाँ भुवि-( य॒ एवं. वेदाहं 
अज्लास्मीवि स दर्द सर्व भवति । ) अर्थ यह-जो तत्ववेत्ता पुरुष अहॅ- 
जह्मास्मि इस प्रकारत आसमाकूं साक्षात्कार करे हे सो तत्ववेत्ता पुरुष 
स्वरुप होये हे इति । इस श्रुतिने तत्त्ववेत्ता परुपक्‌ं प्रथम सर्वात्म्यरूप 
कारणत्रह्ममावकी भाषि कथन करी है । और तिस्त कारणत्रह्ममावकी 
रातिं अनवर सो तच्पवेचा पुरुष शुद्धवह्भावकूं शा होवै है अर्थाद 
मुक्तपुरुषो्कू मायाउपाधिक कारणत्रह्मकी प्राधिद्वारा ही निगुण शुद्धः 
झकी प्राप्ति होवै है, इस पक्षका विस्वारते प्रतिपादन अरथांतररोविषे 
स्पष्ट है ॥ ५५ ॥ | बी 
हे भगवन्‌! जो पुरुष अनास्मज्ञहे तथा अशुद्धअंवःकरणवालाह सो पुरुप 
वा अंतःकरणकी शुद्धिपयेत आपणे वर्णआश्रमके कर्मों कदाचिवभी नहीं 
परित्याग करे। और जो पुरुष शुद्धअंवःकरणवलाहै सो पुरुष तौ सर्वकर्मोके 


संन्यासकरिकेही आत्मज्ञानकूं मा होगे है। यह वात्ता पूर्व आपने कथन 


करी । और सो सवे कर्मोंका संन्यास वराह्मणनैंही करणे योग्यहै । क्षत्रिय 


यत 


शयने सो सर्व कर्मोंका संन्यास करणे योग्य नहीं है इस अथेकूंभी 
(कर्मणेव हि संतिदिमारिय संसिद्धिमास्थिता जनकादयः |) इस वचन करिके आप कथन 


र ग SS ty बट > र 
करते भये हो । वहां शुद्ध हुआ है अंतःकरण जिनोंका ऐसे क्षत्रिया- 


दिका कया कमेही अनुष्ठान करणे योग्य हैं अथवा हवै क्मोका 


€ १३१० ) भ्रीमद्वगवट्टीता- 


° [६ अध्याय- 


सन्यात करणे योग्य है ? तहां शुद्ध अन्तःकरणवाले क्षत्रिय वैश्यनें कर्मही 
करणे योग्य है । यह प्रथमपक्ष तो सभवता नही । काहतें ( आरु- 
रक्षोमेनेयोंग कर्म कारणमुच्यत । योगारूढस्य तस्येव. शमः कारण- 
अच्यृते । ) इत्यादिक वचन करिके अन्तःकरणकी शुद्धिकूँ कर्मांक 
अनुष्ठानका निषेध पूर्व आप कथन करिआपे हो । और शुद्ध अन्तः 
करणवाछे क्षत्रिय वैश्यनें संन्यास करणे योग्य हे, यह दूसरा पक्ष भी 
सभवता नहीं । काहे ( स्वधमे निधनं श्रेयः परधमों भयावहः | ) 
इत्यादिक वचनोंकरिके केवळ नाहणका धर्मरूप जो सवे कमका संन्यास * 
हे विस सेन्यासका क्षत्रिय वेश्यके प्रति आप निपेध करिआये हो। 
और कर्माका अनुष्ठान तथा विन कमोंका त्याग इन दोनों प्रकारोतें 
विना तीसरा कोई प्रकार है नहीं । जिस तीसरे भकारकूं ते शुद्धअन्वः 
करणवाले क्षत्रिय वेश्यादिक करें । याते कर्मोंका अनुष्ठान तथा कर्माका 
स्वागरूप सन्यास इन दोनोंका शुद्धअंतः्करणवाछे क्षत्रिय वैश्यके भ्रति 
अतिपेध होणेत तथा अन्य प्रकारके अभाव होणेतें एक धतिपेधका 
अतिक्रमण वौ अवश्यकरिके प्राप्त होवेगा । वहां शुद्धअन्वःकरणवाळे 
क्षत्रिय पैश्यकू कर्मोके अनुष्ठान कर्मोंका त्यागही भेष्ठहै । काहेचे ( कर्मणा 
बध्यते जंतुः । ) इत्यादिक वचनोंबिपे कमाँक्‌ं वंषका हेतपणाही कथन 
कन्या हे । ऐसे वेधके हेतुरूप कर्मोके परित्याग करिके इस पुरुपकू 
ओक्षके साधनोंकी पुप्कळवा ही पराप्त होवै है । और शुद्धअन्वःकर- 
णवाळे क्षत्रिय वैश्ये ते कमे अनुष्ठान करणे योग्य नहीं हैं । काहे 
वे कर्म चित्तके विक्षेपके हेत होणेदें मोक्षके साधनरुप आस्मज्ञानके 
भतिबंधकही ई । इसप्रकारके अजनके अभिमायकूं जानिके श्रीभगवान 
वित्त अजुनके प्रति कहैंहें- 


सर्वेकमांण्यपि सदा कुवांगो महयपाश्रयः ॥ 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययस्‌ ॥५६॥ 


नशदश ] * माषादीकासहिता | ( १३११) 


हे ( पदच्छेदः ) सर्वकर्माणि । अपि । सदा । कुर्वाणः ( 

मद्व्यपाश्रयः । ममसादात । अवाप्नोति । शाँश्वतम्‌ । पदेम्‌ । 
अव्ययम्‌ ॥ ५६॥ `` ``” | 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! सेब काकू सैदा करतौ हुआ भीः 

मेरे शरणागंतपुरुष मेरे अनुग्रहे शाश्वत अब्यय पेद प्रोप्ततोपिह ॥५६॥ 

आण टी०-हे अजुन ! जो पुरुष पूर्व क्त निष्कामकमोकरिके शुद 


"अंतःकरणवाळा हुआ है सो शुद्धञंवःकरणवाळा पुरुप अवश्यकरिक 


भगवत शरणकूं प्राप्त होवे है। काहेवे निष्कामकर्मोकरिक जन्य जो 
अन्तःकणरकी शुद्धि है वा शुद्धिका भगवत्‌ शरणकी प्रातिविपेही परि- 
अवसान हे । इस मकार निवा कमन्य भक शुचि पूर्वक 
भगवत शरणकू आ हुआ जो अधिकारी पुरुष है सो अधिकारी पुरुष 
जो कदाचित्‌ ब्राहमण होवे है वो संन्यासका प्रतिबेधक क्षत्रियत्ववेश्य- 
लजातिर रहिव होणेत सो ब्राह्मण निःशेक होहके विधिपूर्वक सवेक- 
माका संन्यास करे । और अन्तःकरणकी शुद्धिपूवेक तथा स्वेकर्मोके 
सेन्यासपूवेक भगवच्छरणकूं भात हुए तिस बाझणका भी इस जन्ममरण 
रुप संसारते मोक्ष वो एक भग 

वतप्रसादते विना केवळ कमेंकि त्यागमाज 


संसारंत मोक्ष होवे नहीं। आओ 


eS पा क 
होइक में परमेश्वरविष अपण कऱ्या 2 सि 
मददयपाशय हे । ऐसा मद्यपा हुआ यह क्षत्रिय वेश्यादिक अधिकारी 
शा धि च ज्य ९ ह: प आणी 
पुरुष सेन्यासका अनधिकारी होणेतें सुवेदा सर्वे कर्मोरकू करवा हुआमी 


(१३१२ ) औमद्धगवद्वीब्षा- ` [ अन्यायः 


अथात्‌ शाख्रविहित स्ववर्ण आश्रमके धर्मरूप कमोकूं अथवा छौकिक कर्माकूं 
अथवा प्रतिषिद्ध कमाँफूं करताहुआभी भें परमेश्वरके अनुग्रहं हिरण्य- 
गर्भेकी न्याई अहे बह्मास्मि इस प्रकारके अश्ज्ञानकी* प्राप्ति करिके 
शश्वत अव्यय पदक प्राप्त होवे है । अर्थात्‌ ( तद्विष्णोः परमं पदम्‌) 
इस श्रुतिकरिक प्रतिपादित जो मोक्षरुप पद हे जिस पदक प्राप्त होइक 
वस्ववेत्ता पुरुप पुनः आवृत्तिकूं ग्राप्त होते नही, तिस मोक्षरूप पदक 
सो अधिकारी पुरुष भातत होषे हे । केसा है सो पद-याश्वत हे । 
(अर्थात्‌ उत्पत्तिविनाशंप रहित होणेते नित्यहे तथा अव्ययहे अथात्‌ परिणा- * 
मभावते रहित हे । यथपि इसभकारका भगवत्शरण अधिकारी पुरुष 
केदाचितभी प्रतिषिद्धकर्माकू करता नहा, तथापि जो कदाचित्‌ सो भग- 
वतशरण अधिकारी पुरुष तिन प्रतियिद्धकमोकूं करेभी दौमी में परमेश्वरके 
अनुग्रहतें भत्यवायवी भअनुत्पवि करिके अहनरह्ञारिम इस भकारके मेरे 
साक्षाकारिक सो अधिकारी पुरुष मोक्षकूंही प्राप्त होवेहे । इसप्रकारवें 
तिस भगवतशरणताकी स्तुति करणेवासपे श्रीमगवाननें ( सषेकमाण्यपि 
सदा कुर्वाणः ) इसभकारका वचन कथन कऱ्याहे ॥ ५६ ॥ 

जिसकारणते एक में परमेश्वरकी शरणतामात्रही आत्मन्ञानकी प्राधि- 
द्वारा मोक्षका सावन हे तिसतें अन्य कर्मोका अनुष्ठान व कर्मोंका 
सन्या मोक्षका साधन है नहीं । विप्तकारणतें तू क्षत्रिय अर्जुन केवळ 
में प्रमश्वरपरायणरी होउ । इस अथकू अब भीमगवाच कथन करें ह~ 
_ चेतसा सर्वकर्मांणि मयि सन्यस्य मत्परः 
५" बुद्धियोगमुपाशित्य मचित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) चेर्तेता । संवेकर्माणि । मेयि । संन्यस्य । 
मत्परः बुद्ियोगम्‌। उपाञित्य । मेचित्तः । सर्ततम्‌। भेव ॥५७॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! चित्तकरिके सर्वकर्मोंकूं में परमेश्वरंविपे 


पमपेणकरिके मैसरहुआ ते चुंदियोगकू स्वीकोरकरिके सदा 
मेश्िच होठ ॥ ५७॥ « 


अष्टादशं | भाषादीकासदिंता । (१११३ )*' 


[० टी०-हे अर्जुन ! इसळोकके वप्रभर्थोक्ी प्राति करणेहर तथा 
सर्मादिकछोकोके अद्टअथाफी माधि करणहार जितनेक छौकिंके बैदिक 
कर्म हैं तिन ब्रवेकर्मोकूं विवेकयुक्त बुद्धिकरिक में परमेश्वरविपे अपेण 
करि अर्थाव्‌ ( यत्करोपि यदश्नासि वज्जुहीपि ददासि यत! यत्तपरपृ्ति | 

[तिय तत्कुरुष्य मदपणम्‌ ॥ ) इस पूवर भोडकतरीतिते तिन लौकिक 
वैदिक स्वकम में परमेश्वरविपे अण करिके मत्परदुआ ते तहाँ में 
भगवान वासुदेवही हूँ अत्यंत मिव जिसके ताका नान मतर है । ऐसा 
' मतर हुआ तू पूर्वे कथनकऱ्या जो कर्मफलकी प्रिद्धि अतिद्धिविषे सम- 
त्व दिरूत वद्धियोग है जो बुद्धियोग बंधे हेतुहूपभी कर्मोविषे भोक्षके 
हेतुपणेका संपादक है! प दवियीगकूं अनन्यशरणहपते स्वीकार 
करिके सदा मिच होउ । वहा में भगवान वासुदेवाविषेही दै चित्त 
जिसका दूसरे किसी राजाविषे वा कामिनी आदिकोंविषे जिसका चित्त 
है नहीं ताका नाम मुचित्र है । इसमरकारका मचित्त तू अजुन सवैदा 
होउ । इहां किसी मूलपुस्तकविप ( बुद्धियोगमपाशित्य ) इस 
प्रकारकाभी पाठ होवेहे । ऐसे पाठविषेमी सो पृवेउक्त अथही 
जानणा ॥ ५७ । 

है भगवन ! तिस मचित्त होण कौन प्रयोजन सिद्ध होवै है | ऐसी 
अजनकी जिज्ञासाक हुए श्रीभगवान कहे हैं । अथवा इस एवेउक 
भक्तियोगकें करणेविपे गणकू तथा न करणेबिप दोपकू श्ोभगवान्‌ 
कथन के 

गचित ल ति व्यि सबैहुर्गाणि मत्यपादात्तरिष्यसि॥ 

/ अथ चेत्त्वमहकारान रो मंक्ष्यस्ि।५८॥ 

( पदच्छेदः) मंबित्त)! स र्गाणिं । मंत्मसादात । तरिष्यति। 

थ । चेत्‌ । त्वम्‌ ! अंहेकारात्‌ । नँ । ओष्येसि। विन 

मंसि ॥ ५८ ॥ 
दर्‌ 


(१३१४ ) i श्रीमद्भगवट्गीता= ८ [ अध्याव- 


( पदार्थः ) हे अजुन ! मचित्तेहुआ तूं मेरे सादं दुस्तंर काम- 
क्रोधादिकोकूंभी तरिजाविग और जो कैदाचित तूं अजुन अहंकारते मरे 
वचनकू नहीं भवणकरेगा तौ तूं मेट्होवेगा ॥ ५८॥ = 

` भा० टी०-हे अजुन ! मच्चिच हुआ तू मेरे मसादतें संबेदुर्गोकूं 
_ तरिजावेगा । तहां संसारदुःखके साधनरूप जे अतिदुस्तर कामक्रोधादिकं 
>” हैं तिनोंका नाम दुग हैं एसे कामकोधादिरुप संबदुर्गोंकूं तू अपण 
ब्रयतनतेंविनाही केवळ में परमेश्वरके अनुप्रहतें सुखेनही अतिक्रमण करेगा । 
और जो कदाचिद तूं अजुन में परमेश्वरके वचनोंविषे अविश्वाप्त करिके में 
पूंढित हू इस भकारके ग्वेरूप अहेकारतँ तिस हमारे वचनकूं नहीं अवण 
करेगा अर्थात्‌ जो कदाचित तूं हमारे वचनोंके अथकू नहीं अनुष्ठान 
करेगा तौ तूं अजुन नष्ट होवैगा । अर्थात आपणी इच्छते युद्धादिक 
स्वधर्मका परित्याग करिके संन्यासादिक परधभेके अनुष्ठान तू सवंपुरुषंते 
क्ष्ट होवेगा ॥ .५८ ॥ ४ 

हे भगवन्‌ ! युद्धादिककर्मोंके करणेविषे अथवा नहीं करणेविपे में 
अर्जुन स्वतेत्र हे । यातें तुम्हारे वचनके अथकूं में नहीं करूंगा । ऐसी 
अजुंनकी शंकाके हुए श्रीमगवान कहें है- 

य॒दहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ॥ 

„मिथ्येव्‌ व्यवसायस्ते प्रकतिस्त्वा नियोक्ष्यति॥५९॥ 
गी ( पदच्छेदः ) ik अईकारम्‌ । आश्रित्य । न । योत्स्ये । 
ईति । मन्यस । मिथ्या । एव । व्यवसायः । ते । प्रकृति: । 
त्वौमा नियोहँयति ॥ ५९ ॥ OT 
(पदार्थः ) हे अजुन ! तू महेकारकूं आाभयकरिक मे नेही युदर्क- 
रंगा दसकार जो मानताहे सो तुम्हारा निश्चय मिर्थया ही है” जिसकार- 
रणे वुम्हारेकू भरेति अवश्य युद्धविपे प्रेरणा करेगी ॥ ५९ ॥ 
` भा० टी०-हे अजुन ! में पमोत्मा हूँ यात इस युदरूप क्रकर्मकू 
में नहीँ करूंगा इसमकारके मिथ्या अभिमानकूं आश्रय करिके इस 


ब्द ] | भाषादीकासदिता । (१११५). , 


युद्धकूं में नहीं करूंगा इसप्रकार जो तू मानता है सो तुम्हारा निश्चय 
निप्फळही हे । जिस कारण क्षत्रियजातिका आरंभक रजोगुणस्वरूप 
जा प्रकृति है सा प्रकति तुम्हारेक इस युद्ध कर्मविपे अवश्यकरिके ( 
प्रवर्च कृरेगी। इसीकारणतही ( प्रकृति यांति भूतानि निग्रहः कि करि-? 
प्यूति ||) इस वचतकरिके पे सदैजीबोकी भवुत्ति आपणी आपणी* 
प्रतिके अधीन कथन करि आयेहें यात तूं अजुन स्वतंत्र नहीं हे किंतु * 
आपणी प्रकविके अधीन है ॥ ५९ ॥ शि हि 
~~न श्रीभगवान अर्जुनका स्वप्रछतिके अधीनपणा निरुपण करे हैं । 
स्वमावजेन कोंतेय निवड: स्वेन कमंणा ॥ , 
कर्त नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोपि तत्‌॥६०॥ 

( पदच्छेदः ) स्वैभावजेन! कोंतेये । निवद्धः रवेन ।कर्मणा । 
कतुम्‌ । ने । इच्छेंसि । यैत्‌। मोदात्‌। करिष्यसि | अवशः । 
अपि। ततै ॥ ६° ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! स्वमावजन्यं आपणे क्मेकरिके वैशीङृत 
हुम मोहके बश जिसयुंदक करणेवासंत नेही इच्छवाहै विसेयुंडकूं त 
भृवशुँआ "भी करेगें ॥ ६० ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूर्वडक्त क्षतियस्वमावकरिकै जन्य जे शोर्या- 
दिक अनागंतुक कम हैं तिन कर्मोंकरिके वशीकृत हुआ तू, अजुन मोहके , 
बश जिस युके करणेकू नहीं इच्छताहे अथोत भें अजुन स्वतंत्र हूँ 
,यांते जिस जिस अर्थकी इच्छा करूंगा तिसी ही अर्थकू संपादन करूँगा 
इसप्रकारके अमरुप मोहे वशतें जो तू बंधुवधादिकोंका निमित्तभूत 
इस युके करण नहीं इच्छताहै विस युदरूप कमेकूं तूं अजुन अवश 

हुआभी करेगा अर्थात विस गुदर कर्मेके करणेकी नहीं इच्छा कर 


था 


दाहुआमी तूं पूर्वक स्वाभाविक अ. स्वाभाविक कोके परवंत्र हुआ तथा अंतयामी 


5 भुवश्यक रकि करेगा 
परमेश्वरे परतत हुआ तिस यु अवर्कारी करेगा ॥ ६०॥ ~“ 


(१३१६ ) श्रीमद्गगवक्नीता- [ भध्यांय- 


तहां ( अवशः ) इस पूर्यउक्त वचनकरिके श्रीमगवानने अजुनविषे 
स्वभावरूप प्रकृतिका अधीनपणा तथा आअतर्थामी इश्वरका अधीनपणा 
सूचन कऱ्या । तहा स्वेमावरूप प्रकविका अधीनपणा तो पूेश्छोकविषे 
प्रतिपादन कप्या । अब अंतर्यामी ईश्वरका अधीनपणा स्पष्ठकरिके तिव: 
दन करें हैं- 
ईश्वरः सवेभ्तानां हद्देशे5जन तिष्ठति ॥ 
। आमयन्सर्वस्चतानि यंत्रारढानि मायया ॥ ६३ ॥ 
( पदच्छेदः ) इश्वरः । सर्वभूतानाम्‌ । डद्देश । अर्जुन । 
तिष्ठति । भ्रांमयच्‌ । सर्वेभूतानि। येंत्रारूढानि । माययाँ ॥६१॥५ 
(पदार्थः) हे अजुन ! अंतयामी ईश्वर येत्रविषे आरुढ काएमय 
प्रतिमार्वोकी न्याई स्वेधाणियों्कू भायाकरिके जहां तहा ञ्मणकराव- 
,ताहुआा सर्वश्ाणियोंके हदयदेशविपे स्थिते होतेहे ॥ ६१ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! नीवॉके पुण्यपापकर्मोके अनुसार तिन सर्व 
जौवोंकूं शुभभशुभकर्मविपे प्रवत्तक जो अंतर्यामी नारायण हे जो अंतर्यामी 
नारायण-( यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अंतरो ये पूथिबी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीरे यः ृथिवीमेतरोयमयति । यञ्च किंचिज्वगत्सवे इश्यते श्रूयतेऽपि 
वा ॥ अतर्वृहिश्व तत्सवें व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ) इत्यादिक श्रुवि- 
याकरिके प्रतिपादित हें । इन दोनों भुवि्योका यह अर्थ हे-जो अंतर्यामी 
इश्वर पृथिवीविषे स्थितहुआ तिस पृथिवीके अंतर हे। तथा जिस 
) अंतयामी इश्वरकूं सा पृथिवी नहीं जानती हे । तथा जिक अंव- 
यामी इश्‍वरका सा पृथिवी शरीर हे । तथा जो अंतयामी ईश्वर 
वित्त पृथिवीकूं प्रवृत्त करे हे सोही अंतर्यामी इश्वर तुम्हारा आत्मा 
है इवि । ओर जिवनाक सर्व जगव देसणेविपे आवे है तथा 
श्रवण करणेदिपे आवता हे तिस नामरुपात्मक सय जगतकूँ अंत- 
भा व्याप्य करिके नारायण स्थित हे इदि । इस प्रकारका अंतर्यामी 


डे 


भष्टादश ] भाषादोकासाहेता । (१३१७) 


नारायणरुप इश्वर सर्वेधाणियोंके_ अंतःकरणरूप . हृदयदेशविषे 
* स्थित है अर्थाव्‌ जेसे सामान्यत सवत्र व्यापकमी सूयेका प्रकाश 
दपणादिक स्वच्छठपाधियोंविष विशेपरूपकरिके अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होवै 
- है। तथा जेसे सवेद्दीपोका अविपतिभी श्रीराम उत्तकोशछवविपे विशे- 
परूपकरिके अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होवेहे तसे सामान्यते सर्वव्यापक हुआाभी 


mens 
कथन करी हे । शंका-हे भगवन्‌ ! सो अंतयामी इश्वर कया कार्य 
करताहुभा तिन सर्वेग्राणियोंके हृदषदेशविपे स्थित होवे है? ऐसी 
अर्जुनकी जिज्ञाताके हुए श्रीमगवान्‌ कहें हैं ( श्रामयन्‌ इति ) हे 
अजुन ! सो अंतर्यामी ईश्वर आपणी मायाकरिके तिन सर्वेध्राणियोंकू 
आपणे आपणे पुण्यपापकमेके अनुसार तथा पूछे संस्कारोंके अनुप्तार 
जहां तहां शुप अशुभ कर्षविपे प्रवृत्त करवाहुआ तिन सर्वप्राणियोँके 
हृदयदेशविपे स्थित होवे है। अब इस अर्थविपे इषटांचकूं कथन करें हैं“ 
( पत्रारुढानि इति ) हे अजुन ! येत्रविषे आरुढ जे काष्ठरचित पुरुष 
अश्वादिहुप प्रतिमा हैं जे प्रतिभा अत्यंत परतंत्र हे तिन कामय प्रति 
मावोकूं जैसे सूत्रधारी मायावी पुरुष धमण करावे तेते यह अंदरयामी 
ईश्वरभी आपणी यायाकरिके विन सबमाणियोकू जहां वहां भमण 
करावे है इति । याते इस युद्धके करणकी नशो इच्छा करवाइभामी 
तृं अर्जुन विस अंतर्यामी ईश्वरकी भेरणावें अवश्य इस युद्धकूं करेगा । 
इहां ( हे अर्जुन ) इस संबोधनकरिक भी भगवानूनें अर्जुवविपे शुद्धंत:- 
करणवत्व कथन कन्या वाकरिके यह अर्थ वोधन कन्या । शुद्धिअंतःक- 
रणवाळा ते अजुन ऐसे सर्वावयीमी इश्‍्वरक्ते जानणेकू योग्य है ॥६१॥ 
शका~हे भगवन ! परव॑ंत्र सरप्राणियोंकू जो कदाचित अंतर्यामी 
इशवरही मेरणा करवा होवे दी ( खगेकागो यजेत परदारान्न गच्छेत्‌ 
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(१३१८) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याय 


इत्यादिक विधिनिषेषशाखकूं तथा समे पुरुपप्रयत्वकूं अनथकपा पात 
होपेगी ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवाचू कह है- 
तमेव शरण गच्छ सवभविन भारत ॥ ` 
तत़रसादात्परां शांति स्थाने प्राप्स्यसि शाश्च 
तस्‌ ॥ ६२॥ 

(पदच्छेदः ) तम्‌ । एव । शरणम्‌ । गच्छ । सर्वभावेन । 
भारत । तैत्पसादात्‌ । पर्राम्‌ । शांतिम्‌ । स्यानम्‌ । प्राप्स्यसि । 
शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

( पदार्थः ) हे भारत ! संवंप्रकाररिक वि? ईश्वररूप आशभ्रयक ही 

आशभ्रयण कर तिस इश्वरके प्रसादतें तू परा शांतिकं तथा शाश्‍वत 
स्थानकूं भौ होवेगा ॥ ६२ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो अंतयामी इश्वर सवै्राणियांके हृदय- 
देशविपे स्थित होइके तिन सर्वेधाणियोंकूं शुभअशुभकार्यविषे भवृत्त करेहे | 
ऐसे सके आश्रयरूप अंतयामी ईश्वरकूं ही इस संसारसमुद्रके उत्तरण- 
बासते तू स्ेभावकारिके आश्रयण कर । भथोत्‌ शरीरकरिके तथा 
मनकरिके तथा वाणीकरिके सवेभकारकरिके विस ईश्वरकूं तूं आभयण कई । 
इसप्रकार जवी तू अजुन सबप्रकारकरिके विस अंतयामी इश्वरकूं ही 
आश्रयण करंगा तथी अंतयामी इश्परके अनुग्रह तू अजुन पराशां- 


शेवेगा । दया शाइवतस्थानकूं माघ होवैगा । वहां अ द्वितीय रवभकाश 
परमानंद महारूपकरिक जो अवस्थान है वाका नाम स्थान है । केसा 
हे सो स्थान-शाश्‍वत है अर्थात उसच्तिनाशपें रहित होणें नित्य है । 
ऐसे नित्पस्थानकूं नू तू थे धाम होवगा अर्थाच्‌ विस इश्वरके अनुयहचं प्राप्त 
मपा जो गढेबसारिम इसुधकारका 'वच्चज्ञान है विस तत्त्तज्ञानंत कार्य" 


+ 
अशदश ] माषाटीकासहिता । (१३१९ ) 


सहित अवियाकी निवृत्तिर्ष तथा प्रमानेदकी प्रातिरुप मोक्षकूं ते 
प्राप्त होवैगा । इहां किंसी टीकाविषे ( परां शांतिम ) इस वचनकरिक 
समाधिका ग्रहण कऱ्या है विस समाविकी प्रा इत पुरुषकूं ईश्वरके 
अनुग्हतैं ही होवै है । यह वाचती ( समाधिसिद्िरीश्वरभणिधानाठ । ) इस्त 
सूत्रकरिके पृवैजळिभगवाचूने भी कथन करीहै ॥ ६२ ॥ 

अब इस सर्व गीताशाखके अर्थका उपसंहार करवेहुए श्रीभगवान 
अनके प्रति कहें हैं । 

इति ते ज्ञानमाख्यातं गद्यादयद्यतर॑ मया ॥ 
“विमइयतदरशेषेण यंथेच्छसि तथा करु ॥ ६३ ॥ 

( पदच्छेदः ) ईवि । त । ज्ञांनस । आँख्यातम्‌। गुदात्‌ । 
गुझतरम्‌। मया । विमृश्यें । दतत । अशेषण । यथाँ । इच्छसि । 
तथौ कु ॥ ६३ ॥ (१४५७०१ ~ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! मैं परमेरने तुम्हरेवांदै इस पुवेउक्तेप्रकार- 
करिके गुझपदार्थवेमी अत्यंतगुह्म आँलज्ञान कैथन करयाहे यावे ईस 

` नीताशाखकूं ओदिअंव पर्यव विभरकरिकै जिसेभकार इच्छेताहोपे 
तिस्तप्रकार तू केंर ॥ ६३ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! हमारा अनन्यभक्त वथा अस्यंतप्रि ऐसा 
जो दूं अर्जुन है विस तुम्हारे ताई मैं परम आप्त सर्वज्ञ परमेश्वरने इस 
पूवैउक्त प्रकारकरिके गोश मोक्का साधनर्प आत्मविपयक्ान कथन 
कऱ्याहे । केसा है सो जञान-गुह्यपदार्थवेभी अत्यंत गुह्य, है अर्थात परम- 

सन्यासपरयत निष्कामकर्मपोग है विस गुद्यकमपोगवँभी । 


रहस्यरूप ऐसा जो सन्या... । 
यह आत्मज्ञान गवर कहिये अत्यंव रहस्परूप हे । जिसकारणपें विस“ 
सल्यासपर्यत कर्मपोगका मह आज्ञा फळख्पही हे । साधनकी अपे- 
क्षाकरिक फळविपे रहस्परूपवा युक्ती है। अथवा इसठोकविपे गुद्मरा- 


संणयोग्य जे मंत्र, पैका मणि, रापण आदिक पदार्थ हैं विन गुस्प- 
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(१३२० श्रीमद्गगवङ्गीता- [ भध्यायः 


दार्थातेंमी यह आत्मज्ञान अत्येतगद्य है। काहे ते मंत्रतंनादिक इसपुरुपकूं 
केवळ सांसारिक अनित्यसुलकीही घाति करें हें और यह आत्मज्ञान वो 
इस पुरुपकूं ब्रह्ानंदरूप नित्यसुखकीही भाति क्रेहे । याते दिन मंभरतंत्रा 
दिंकोंते इस आत्मज्ञानविष अत्यत मह्यरूपता युक्तही हे । याते हे अजुन ! 
में परमेश्वरने तुम्हारे ताई उपदेश कन्या जो ,यह गीताशासत्र हे तिस 
गीताझाख्रकू पूवडत्तरवाक्यांकी एकवाकयतापूवक आदेअतपयेत समध 
विचारकरिके पश्चात्‌ आपणे अधिकारके अनुसार जिस अर्थके अनुष्ठान . 
करणेकी तू इच्छा करता होवे तिस अर्थके अनुष्ठानबुं तू कर । परंतु इस 
गीताशाख्रकूं आदि अंतपूर्यंव भलीप्रकारपें नहीं विचार करिके केवळ 
आपणी इच्छामातरकरिके तुम्हारेकू क्रिचितभी काये करणेयोग्य नहीं 
इं। इहां शीभगवानूका यह वातय हे-जो मुमक्ष अशद्धअन्तःकरण- 
वाळा हे तिप्त ममुक्षजनकूं तो पथम मोक्षके सापनभूत आत्म- 
ज्ञानके उत्पत्तिकी योग्यताके प्रतिबंधक पापकर्मोके नाश करणे- 
वासते स्वर्गादिक फूलकी इच्छाका परित्याग करिके तथा भगवदर्पणवुदि 
करिकें आपण वणेआश्रमके धर्मोकाही अनुष्ठान करणेयोग्य हे । तिन 
निष्कामकर्मोंके अनुष्ठानकरिके शुद्ध हुआहै अंतःकरण जिसका ऐसा सो 
अधिकारी पुरुष जो कदाचिद बाहणशरीर होवे वो सो आझण अपि- 
कारी पुरुप आत्मज्ञानकी इच्छारूष विविदिपाके उत्पन्न हुएँते अनंवर 
अहवेत्ता गुरुके समीप जाइके आत्मज्ञानके साधनरूप वेदांववाक्योके 
विचारवांसते शास्रमतिपादित विधित शिखा यज्ञोपवीतके त्यागपूर्वक 
सवेकर्मोके सन्यासकू ही करे। सो संन्यासके यहणकरणेका विधि आत्म- 
पुराणके एकादश अध्यायविपे हम विस्तारते निरूपण करिआये हें । 
याते इहां लिख्या नह । तित्त सेन्यासवें एक मगवत्शरणवाकरिके पूर्वे- 
उक्त विविकदेशसेवादिक ज्ञानसाधुनोके अभ्यासर्ते अवण मनन निदि- 
प्पापनकरिके आत्मज्ञानी उत्पत्तिकरिके विस अधिकारी पुरुषकूं 
मोक्षकी माणि होषेहे । और सर्वकर्मोके संन्यास करणेविषे अनिकारी 
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मष्टाद ] भाषाटीकासहिता । (१३२१) 


ऐसे जे क्षत्रिय वैश्यादिक मुमुक्ष हे विन मुमुक्ष क्षत्रियवेश्यादिकोंनें वौ 
अंतःकरणकी शुद्धितै अनंतरभी आपणे वर्णआशमके कर्मोकूंही करणा । 
घञ्यपि अंतःकरणकी शुख्धवासंतैही कर्मोका अनुष्ठान होगे है । ता अंतः- ' 
करणकी शुद्धि अंतर तिन कमोके अनु्ठानका कोई प्रयोजन नहीँ है 
तथापि शुतिसमृतिरु् भगववकी आज्ञाके पाढनवासते दया अन्यठो- 
कोंकूंशुमकमा विप शर्व्नरुप ठोकसंग्रहवासते विन ्षतियवैश्यादिकोनें | 
अंतःकरणकी शुद्धित अनंतरभी तिन्‌ कमाकूंही करणा । इसभ्रकार 
निष्कामकर्मोक करतेदुए विग क्षत्रियवेश्यादिक मुमुक्षुजनों कं एक भगव" 
तशरणगवाकी आतिकरिके पू्ेजन्मयिषे करेहुए सन्यासादिक साधनोंके 
परिपाके अथवा हिरण्यगर्भकी न्याई सेन्यासकी अपेक्षात विनाही केवळ 
परमेश्वस्के अनुग्रहमात्रकरिके अहंत्रह्मास्मि इसमकारके आसञ्ञानकी 
उसतिकरिके मोक्षकी माधि होवै है। अथवा तिन मुमुक्षु क्षत्रिपपश्यादि- 
कौंकूं अगले जन्मविपे ब्राह्मणशरीरकी आति होइके वहाँ सेन्यासादिक 
साधनपूर्वक आस्पज्ञानकी उसत्तिकरिके मौक्षकी माणि होवै है इपि । 
हे अजुन ! इसभकारके विचार किपेहुए इहां मोहके घाधिका अबका 
होवे नहीं ॥ ६३ ॥ 

तहा अत्यंत गंभीर जो यह गीवाशाख्रहैता गीदाशाखके आदिभंतपर्यंत 

गते जन्य परिश्रमकी निवृत्ति करणेवासते आपही 


समग्र विचार करणेत ज” भोवाशासके बात 
श्रीभगवान्‌ रुपाकरिक विस सवंगीताशाखरके सारअथकू संक्षेपकरिके 


सर्वगद्यतम॑ भयः “टण मे परम नच | 
मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितस॥६४॥ 
(पदच्छेदः ) देवगुदतमम भृः । खण । मे! धेरमम्‌। वँचः। 
इः । अधि । में । देढम्‌ । ईति । ततः । वक्ष्यमि । ते 
हितम ॥ ६४ ॥ ज ° 


(१३१२२ ) भीमद्वगवद्गीता- “ [ भव्याय 
( पदार्थः) हे अजुन ! सेवते अत्येतगुह्य हमारे परम वचनम्‌ तू 
पुर्नः भी अवण कर जिसकारणवें हैमारेकू तू अतिशेयकरिके मिय है 

विसकारणतें में तुम्हारे हितंकूँ कॅथन करुहूं ॥ ६४ ॥ . 

. भा० टी०-हे अजुन ! पूर्व हमनें सन्यासप्त निष्कामकर्मयोगकूं 
मुझ कह्याथा । तथा तिस निष्कामकमेथोगर्ते ज्ञानकूं गुह्यतर कह्याथा 
अब तिसी निष्कामकमयोगते तथा ताके फलभूत ज्ञानतें सवव गुहझतम 
तथा सवेत उत्कृष्ट ऐसे हमारे वचनक तू पृनःभी भ्रण कर । अर्थात्‌ 
पूर्व तिस तिस प्रसंगविषे विस्तारते कथन कऱ्याहुआ मी सो वचन केवल ' 
तुम्हारे अनुग्रहवासत मे भगवान्‌ पुनः तिस वचनकूं संक्षेपकरिके कथन 
करताहूं विस वचनकूं तू अवण कर । तहां गुह्यपदारथेतै जो अतिगुह्य 
होवै है ताका नाम ग॒ह्मवर हे । और ता गुह्यतर पदार्थतैभी जो अति- 
गुह्य होवै हे ताका नाम गुह्मतम है । हे अजुन ! किसी पदारथेकें लामवा- 
सते अथवा आपणी पूजावासवे अथवा आपणी ख्यातिवासते में परमेश्वर 
सो वचन तुम्हारे ताई नहीं कहताहूं किंतु तूं अजुन हमारेकू जिसकारणंपै 
अतिशयकरिके भिय है तिसकारणते तुम्हारे करिके नहीं पूँछाहुआमी में 
परमेश्वर कपाकरिके तुम्हारे परमभेयरुप हितकूं कथन करताहूं ॥ ६४॥ 

भीभगवान्‌ तिस प्रमभेयरूप हितकूं कथन करें हैं- 
नमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ 
चर है > ~ 

` मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोसि म ॥६५॥ 

` ( पदच्छेदः ) मेन्मनांः। भव । मंद्धक्तः । मेद्याजी । माम्‌ । 
नमः । कुरु । माम्‌ । एवे । एंष्यसि । सँत्यम्‌ । ते । प्रैविजाने । 

प्रियैः। अंसि। मे ॥ ६८ ॥ कने 

( पदार्थः ) हे अजुन ! तू मैन्मना तथा मेराभक्त तथा मैयाजी 
होई तथा में पैरमेश्वस्कूं नमस्कार कैर ऐसे करताहुआ तूं में पैरमेशरकूं 
ही मरो होवेगा तुम्हारंसमीप मे सँत्य प्रतिज्ञा करता हे जिसकारगते तू 

हेमारेकू मिय हे" ॥ ६५॥ क 


है 3 
नष्टादस्च ] ` भाषादीकासहिता । ( १३२३ ) 


भा० टी०-हे अजुन ! तूं मुन्मना होउ । तहां में भगवान्‌ वासुदे- 
बविेही है पन जिसका वाका नाम मच है ऐसा मन्मना तु होउ। 
अथात्‌ सवकाठविपे मैं प्रमेशरकाही तू चिंतन कर । शंका-हे भगवद्‌ 
कसशिशुपाळादिकमी देपकरिके सवदा तुम्हाराही चितन करतेभये हैं । 
इसपकारतें ममी तुम्हारा चिंतन कह ! ऐसी अर्जुनी शंकाके हुए श्रीम- 
गवाच्‌ कहे हे (मकः इति ) है अजुन ! तं में परमेथरका भक्त होठ ।, 
वहां परमग्रेमकरिके में परमेशरविपे जो अतरागरुप अलुरक्ति है ताका 
नाम मेरी भक्ति है ऐसी मेरी भक्तिकरिक तू युक्त होउ । अर्थात मे 
परमेश्वरविपयका अनुरागकरिके सवेदा में परमेशरविपयक आपणे मनक 
तूं कर। यपि ते कंस शिंशुपाढादिक मनकॉरिके सदा में परमेश्वरका 
चिंतन करतेमये हें तथापि ते केत शिशुपाळादिक प्रमग्रेमकरिक में 
परमेश्वरविषे अनुराग हुए मैं परमेश्वरका चिंतन नहीं करेमये हैं किन्तु 
केवळ द्वेपकरिकेही मेरा चिंदन करतेभये हैं । याते ते केप्तशिशुपाठादिक 
अं परमेश्वरके मक्त कहेजाते नहीं और तू अर्जुन वो में परमेश्वरका भक्त 
. हुआ हमारा चिंतन कर । शुंका-हे भगवन्‌ ! थे परमेखरविषयक सा 
अनुरागरूप भक्तिही किस उपायकरिके भात होवै है ! ऐसी अजुनकी | 
'शंकाके हुए श्रीभगवान विस भक्तिके उपायकूं कथन करें हैं-( म॒याजी : 
इति ) हे अजुन! में परमेश्वरविपयक अतुरागरुप भक्तिकी प्राभिवासते 
तुं माजी होउ ! वही मैं भगवान वासुदेवके पूजनकरणेका है स्वभाव 
जिसका ताका नाम मयाजी है। अथात सर्वकाळविपे तुं अजुन में पर 
जराः होउ । शंका-हे भगवन ! पूजन करणेकी साम 


मीके अमावहुद तिसः अुरागरूप भ 

करणेयोग्य है! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान कह हैं ( मां नम- ' 
सुरु इवि ) हे असुन ! विस पूजाकी सामग्रीके अमावहुए में परमेथ- 
रकू तू नमस्कार कर अथीव अत्यंत निम्नवाप्वेक शरीरमनवाणीकरिके ९ 
मे परमेश्वर. ही आराधन कर । दृहा {माजी ) इस पर्देकरिक 


( १४२४ ) श्रीमक्वगवद्रीत!- [ न्प्पाय- 


कथन कऱ्या जो पूजारुप अर्चन हे । तथा (नमः ) इस पदकरिके 
कथन कऱ्या जो नमस्काररूप वंदन है ते अर्चन वंदन दोनों मागवतधम 
दृसरेमी मागवतधमाँके उपलक्षण हैं। ते भागवतधर्म शरोभागवतविपे_ यह 
[कथन करे हैं । तहाँ श्ठोक-( वणं कीचनं विष्णोः स्मरण पादसनमू । 
अचने वंदन दास्यं सुख्यमात्मुनिवदुनमू ) अथ बृदनमू ) अर्थे यह-विष्णुभगवानका 
वण, तथा कीत्तन; तथा स्मरण, तथा पादोका सेवन, तथा अर्चन 
तथा दासभाव, वथा सखाभा३, तथा आत्माका अपण यह नव भागवतधर्म, 
कहे जावें हैं। इतीकू ही नवधा भक्तिभी कहें हैं इति। हे अजुन ! इसप्रका- 
रके भागवतधमाका अनुष्ठान करिक सवदा में परमेश्वरविपे अनुरागकी 
उत्पत्ति करिके मं परमेश्वरके चितनपरायण हुआ तूं अजुन में भगवान्‌ 
वासुदेवकूं ही प्राप्त होवेगा अथात्‌ ( तत्वमसि । अहे बह्ास्मि ) इत्या- 
दिक बेदांतवाक्योते जन्य जात्मताक्षात्कारकरिक तूं अभेदरूपकरिके में 
अद्वितीय निगुणहप परवल्लकूं ही प्राप्त होवेंगा । हे अजुन ! इस उक्त 
अथेविषे तू संशयकू मतकर । में परमेश्वर तुम्टार आगे इस उक्तअर्थविषे 
सत्यभतिज्ञाकू करता हूं । जिस कारणतें तूं अर्जुन ई ९रमेश्वरकूं अत्यत 
प्रिय है तिस कारणते प्रिय अजुनके साथि वचना करणी हमारेक्‌ उचित 
नहीं है इति । अथवा ( सत्यं ते ) इस वृचनविपे ( सति अंते ) 
इस प्रकारके पदच्छेदकरिके यह अर्थ करणा-पारव्धकमेके नाश इए 
ते अजुन में परमेश्वरकूं भ्रात होवेगा इति । परतु दम द्वितीय व्या- 
ख्यानते सो प्रथम व्याख्यान ही समीचीन है काहेतें ( विशे तदनन्त- 
रझ । ) इस वचनकरिके पूर्व प्रारवधकमंके नाश हुएतें अनंतर तच्व- 
| वेचा पुरुषकूं बह्ममावकी प्राप्ति कथन करिआये हैं। तिस पूर्व उक्त अर्थका 
ही ( मामेदेष्यस्ति सत्यं ते ) इस वचनकरिके अनुवाद अंगीकार 
करणा होवेगा । तिस अनुवादकी अपेक्षाकरिके अर्जुनके विशासकी इढवा 
करावणेहारा सो प्रथम व्याख्यान ही समीचीन है इति । तहां इस श्लोक 
करिके ( यतः अवृततिर्भूतानां येन समिदं तमू । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 
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अष्टादश ] मापाटीकासहिता । (१३२५) 


सिद्धि विंदति मानवः ॥ ) इस पूर्व उक्त श्ठोकका व्याख्यान क्यो ति 
और किसीटीकाविषे तो ( मन्मना भव ) इस श्ोकका यह अर्थ 
कऱ्या है-तहां में ही प्रत्ययुआत्मा आनेदघन परिपूर्ण र्ष हूँ इस 


हि 


रकार प्रत्यकू अभिन्न अद्याकार है मन जिसका ताऊ. मन्मना है' ` 


ऐसा मन्मना ते अर्जुन होउ । इतने कहणे कृरिके ्ीभगवाचनें ज्ञानकाँ- ८ 
डरूप तृतीयपटकका ₹ जीवत्रह्मका अभेदरुप अर्थ सेक्षपकरिक कथन कन्या 
शुका हे भगवन्‌ ! इस प्रकारकी ज्ञाननिष्ठा किंस उपायकरिके रापत होवै 
है १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए शीमगवच कह हें ( मद्भक्तः इति । ) 
हे अजुन ! तिस ज्ञाननिशकी गि, वासते तूं में परमेश्वरका अन-« 
न्यूभक्त होउ । इतने कहणेकरिके भगवान उपातनाकांडरूप दिती-९ 
युपट्कका भगवद्धक्तिरूप अर्थ सक्षपकरिके कथन कऱ्या । शका हे भ 
गवन्‌ ! अल्पपुण्यवाछे पुरुषकूं सा भगवदक्तिभी केसे उलन होवेगी ? 
ऐसी अजुनकी शेकाके हुए श्रीनगवाच कहे € ( मद्याजी इति ) वहां 


म्य 


मैं परमेश्वरकी प्रसक्नवावासतें आपणे वर्णआाशमके कोके करणेका है 
र hy 
स्वभाव जिसका ताका नाम माजी हे ऐसा मयाजी तूं होउ अथात्‌ 


i 


में परमेश्वरकी मसखतावासेते तै. वणे वर्णआशमके क्मोकूँ कर । 


इतने कहणेकरिके शीमगवावे ककड “रा निष्काम, 
कुमेरूप अर्थ संक्षपकरिक कथन कया । राका भगवन्‌ थज्ञादिक 
कर्मोका साधनरुप जो धन है पिसे बने अभावर्ते तथा ती आदिको 
के अभाषत जो पुरुप विन यज्ञादिक कर्मोके करणेविये असमर्थ है 


तिस पुरुपकू सा भगवद्ध॒क्ति दुळेभही होवेगी । ता भक्तिके दुळंभवाते 
्हमतेंकार चिंचकी बृत्ति अत्यंत दुर्भ होवेगी । ऐसी अलुनकी रका 
के हुए भीमगवाव्‌ अतत सुठमउपायकू कथन कई है ६ माँ नमु 
इति ) हे अर्जन ! पिन यज्ञादिक कमोंके करणेका असामथ्प हुए ' 


तृ प्रकृतभक्तिकरिक ही प्रतिमादिकोंविपे में भगवान्‌ धूप दीपादिक 
से उपचारोंके समर्पण परे नमस्फारादिकॉकरिक आराधन कर । 


६ 


(१३३६ ) भरीमंद्रगवद्रीता- [ भव्याय" 


तहां ( य॒ज्ञोवे नमः ) इत्यादिक वचनोंकरिके आश्वठापनकऋपि नुमः 
स्कारकूमी यज्ञरूप कहता भया है । अब सीपानक्रमते नमस्कार, निष्काः 
कर्म, मृगवदभक्ति इन तीन साधनोंकी मामिपूर्वक ज्ञाननिशकू प्रापहुए 
पके फळकू कथन केर हे ( मामेवेष्यसि इति ) हे अर्जुन ! इस 
प्रकार साधन संपत्ति पूर्वक ज्ञाननिष्ठाकूं प्राप्त हुआ तूं सर्व जगतुके 
कारणरूप तथा सर्वेके इश्वरूप तथा सर्वे शक्ति संपन्न पथा अखंड 
एकरस ऐसे में तसदार्थ परमेश्वरकूं ही प्राप्त होदेगा। जैसे दर्पेणा- 
“दिक उपाधिके निवृत्त हुए मतिंविब विंबभावकू प्राप्त होवे हे तथा 
जैसे घटरूप उपाधिके निवृत्हुए घटाकाश महाकाश भावक्‌ प्राप्त होवै 
तैसे तू अजेन में परमेश्वरकुं ही मात होवेगा ।,अब इस उक्तअर्थ 
विपे अजुनके हृढविश्वासत करावण वासते श्रीभगवान्‌ शपथकरिके कहे 
हैं ( सत्य ते प्रतिजाने इति ) हे अर्जुन ! अहेबझास्मि इस प्रका- 
रकी ज्ञाननिधावाढा हुआ तृं में परमात्मादेवकूं ही अभेदरूपकरिके प्राप् 
होवेगा । इस प्रकारकी सत्यभतिज्ञाकूं मे तुम्हारे आगे करवा हूँ! । जिस 
कारणते तू अजून मं परमेश्वरकूं अत्यंत प्रियहे । इस कारणे वेचनाकरणेके 
अयोग्य प॑ अजुनंके भति'में भगवान्‌ यह सत्यप्रतिज्ञा करूं हूँ ॥ ६७ ॥ 
तहां( ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेजुन तिष्ठति। तमेव सरवेभावेन शरणंगच्छ) 
/ गृह जो वचन पूर्वे कथन कन्या था] अब तिरी वचनके अथक स्पष्टकरिके 
टं निरुपण करे है- गा 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेकं करणं ब्रज ॥ 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः६६ 
_ पदच्छेदः) संवैधर्मान्‌। परित्यज्य । माम्‌ । एंकम्‌ । शरणम्‌ । 
व्रज) अहम त्वां सर्वेपापेभ्येः । मोक्षयिष्यामि! मौ । शुंचः६६॥ 
(पदाथः ) हे अजुन ! संर्वधमोकू परित्यांगकरिके ऐक में रमेश्वर" 
रुप शरणकूं तू भांवहोउ में परमेश्वर रम्हारकू से्वपापांचे मुक्त करूंगा तूं 
मेत शोक केर ॥ ६६ ॥ 


शदंश | › माषादीकासहिता । ( १३२७) 


भा० टी ०-वहां केक धर्म तो वरणव्म होते हैं। और केईक परम तो 
आश्रमम हो हैं। नर केरैक धर्मे तो सामान्यधर्म होवें हे । वहां 
अतिस्मृतिरूप शाखनें त्राह्षणादिक वर्णमावके “प्रति जे धमे विधान करे 
हैं ते धर्म वर्णधर्म कहे जावे हैं । और विस शाखं वह्मचर्यादिक आभमः 


मारके भवि जे धर्म विधान करे हैं ते धर्म आश्रमधर्म कहे जावे हैं । और 


तिस शास्त्र वर्ण आश्रम दोनोंके प्रति साधारणरूपतें विधान करे जे 
धर्म हैं ते धर्मे सामान्यधमे कहेजावें हें । ते तीनोंम्रकारके धर्म इसी 
अध्यायविपे पूर्वविस्तारत कथन कारे आये हैं विन स्व्धमांकू पारें- 
त्याग करिके अथवा जिवनेक अविद्यमान धर्म हैं तथा जितनेक अवि- 
द्यमान धर्म हैं विन सर्व ध्मोकू परित्यागकरिके अर्थात्‌ स्वरूपर्ष विन 
धर्मोके वियमानहुएभी यह धर्म ही हमारा शरणरुप है इसप्रकार रवशर- 
णतारूपतें तिन धमाँकू नहीं स्वीकार करिके तू अर्जुन सर्वधर्मोके अधि- 
शानख्य तथा सर्वधर्मोके फठम्रदातारूप में न्या 
प्राप्त होड भांत वे पूर्वक यब होवो अथवा नहीं होवो । अन्यकी अपे- 
क्षावांठे तिन धर्मोकरिक कया प्रयोजन सिद्ध होवेहै। और अन्यकी अपेक्षाते 
रहित ऐसा जो भगवतका अनुग्रहे विस भगवदके अनुग्रहे ही में कार्थ 
होवोंगा इसप्रकारके निश्वयकरिके विन धर्मोविषे अतिआदरकूं न करिकै 
न रानंदघनमूसि भीमगवान वासुदेव ही पै. निरेतरभावनाकरिके भज | 
अर्थात्‌ यह्‌ परमातमा देवका चिंतन ही परमतस्य है! इस परे दूसरा" 
कोई अविक तत्त्व हे नहीं । इसभकारक विचारपूर्वक प्रेमकी _उत्कर्ता- 
कर्किं सये अनात्मचिंव्नंपं शून्य वथा तैठवाराकी न्याई अनवच्छिज , 


ऐसी मनी वृत्ति बृचियोंकरिक तू में परमातमादेवकू निरंतर चिंतन कर । इहाँ 


( मामेक शरणं बज ) इतने वचनमात्रकरिके ही सेधेके त्यागका ठाम 
होइसके है । यावें पुनः ( सर्वधर्मान्पारत्यन्य ) इस वचनकरिके जो 
तिन सर्वकर्मोके निपेधका अनुवाद कन्या हे. तो अनुवाद परमेश्वरविषे 


सर्वधर्मकार्मोकी कारिवाके ठाभवासंते कन्या हे अर्थात्‌ में भंवर्यांमी- 


( १३२८ ) श्रीमद्वगवद्रीता- ° [ अध्यायः 


परमेशरकूं ही सर्वभमेकार्यीकी कारिता होणेते में परमेश्वरके शरणागत ' 
पुरुपकूं'अवश्यकरिक तिन धमाँकी अपेक्षा होवे नहीं । इतने कहणेकरिक 
इस प्रकारके व्याख्यानकामी खंडन कन्या । सोव्यास्यान यह हेल 
(-सवधर्मान्परित्यज्य ) इतने कहणेकरिके केवळ धर्ममात्रका परित्याग 
प्रतीत होवै है। अधर्मका त्याग भतीत होवे नही । और इहां धमे अधर्मे 
दोनोंका परित्याम विविक्षित हैं। यातं इहां धर्मपद धर्मअधर्मख्प क्म 
मात्रका बोधक है । ऐसे धर्म अधर्भरूप कर्ममात्रकूं परित्यागकरिके में 
परमेश्वररूप शरणक तू प्राप्त होउ हते । सो इसप्रकारका व्याख्यान 
संभवता नहीं । काहेतें ( सर्वेधर्मान्परित्सज्य ) इस वचनकरिके श्रीभ- 
गवानूर्ने स्वरूपत तिन कर्मोंका त्याग विधान नशे कऱ्या किंतु स्वरुप 
तिन कर्मोके विद्यमान हुएभी तिन कर्मोविपे अतिआदरकूं न करिके एक. 
'मुगवच्छरणमात् व्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी इन च्यारि आभ- 
'मियाके प्रति साधारणरूपतैं विधान कऱ्याहे । तहां तिन च्यारि आश्रमि- 
"योक शारुप्रतिपादित स्वधमोविषे तौ अंति आदर संभव होइसके है। 
याते तिन कर्मोविपे अतिआदरके निवृत्त करणेवासंते भ्रीभगवानूर्ने ( सर्व- 
वमोन्परित्यज्य ) यह वचन कथन कन्या हे । और अनर्थरूप फढकी 
प्राप्ति करणहारा जो अधमे डे तिप्त अधमेविषे किसीभी वुद्धिमान पुरुपका 
आदर संभवता नहीं। तथा विन अधर्मोका परित्याग दूसरे प्रतिपेषशाद्रों- . 
करिके भी प्राप्त हे । याते ( सर्वधर्मोन्प्रिस्यज्य ) इस वचनबिपे 
स्थित धमेपदकूं धर्मअधम साधारण कर्ममात्रका उपछक्षण मानिके इस 
वचनकूं अधर्मके त्यागका नोधक अंगीकार करणा संभवता नहीं । याते 
यह अर्थे सिदध भया-शाख्भतिपादित वर्णेआश्मके पर्मोकूं जैसे स्वगां- 
दिरूप अभ्युद्यकी कारणता शाखविपे भरसिद्ध है वेसे तिन धर्मोकूं मोक्षकी 
कारणता भी होवेगी । इस भकारकी शेकाके निवृत्त. करणेवासतै ही 
भीमगवानूने ( सवेधमोन्परित्यज्य ) यह वचन कथन कृप्या है । कोई - 
स्वरुप तिन कमॉके परित्यागवासते आीभगवाचने सो वचन नहीं 
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कह्या है । तहां जो कोई वादी यह वचन केह । ( सवेधर्मान्प- 
रित्यज्य ) इस वचन करिके भीभगवानन संव धर्म अधर्मरूप 'कर्मोका 

परित्याग ही विधान, कय्या हैं। तो यह म्हणा सेभवता नही । का 
शाखविहित सवेधमाँका त्याग ती तन्यासक विधायक वचनोंकरिक ही 
प्राप्त है । तैसे अधर्मोका त्यागभी प्रतिषधशाखकरिक ही शात हैं। और 
जो अर्थ पूर्व किसीभी प्रमाणकरिक नहीं मात होमे है तिसीही अथका 
विधान होतै है । अन्यप्रमाणकरिक प्रात अथका विधान संभवे नहीं । 
, यांत ( सवैधर्मानपरित्यञ्य ) इस वचनकरिके श्रीमगवानून धर्मे अधर्म 
सवकर्मोका त्याग विधान नहीं क्या है । और जो डोई वादी बह 
चन कहे ( सर्वधमन्परित्यज्य ) यह भगवानूका वचनमी सव कमोक 
त्यागरूप संन्यासका विधायक ही है हो यह कहणामी सेभवता नही । 
काहे ( मामेके शरणं ब्रज ) इस वचनकरिके श्रीमगवाचने एक भगः 
घान करी है याते ( संवंधमान्पारत्यज्य ) यह 


वतशरणतामात्र ही वितान है. ०८ 
वचन क पा सर्प मी है केवल अनुवादमात्रही है। कमाक त्यागका विधायक नहीं है 
भं ।या कारणे भरीमगवा- 


श्‌ 
Dg "पेर 
नर्म तिस ईश्रशरणताविपेही. स गोताशाख्की परिसमाति करी ह । 


तिस इश्वरशरणताते विना तिस घन्यासकामी आपणे फळविपे परिअ- 
वसान होवै नहीं किंतु तिस इंश्ररररणताकी प्रापिकरिके ही तिस सेन्थ[- 
सका आपणे फलविपे परिअवत्तान होमे है।किवा क्षत्रिय होणे तन्यास आश्र 
मका अनधिकारी जो अर्जुन है तित्त अजुनके श्रनि ( सवंथमोन्परित्पञ्य ) 
{सत वचनकरिके सवकर्माक त्यागहप संन्यासका उपदेश सम्भवत'भी 
वही । काहेतें जो पुरुष जिस धर्मके करणेविषे अधिकरी हो है ४ ' 
रुपके. आतही तिस धरगे उपदेश शनवें । वध पतन अन्म भी 
पुरुषके प्रति तिस धमका उपदश मम नहीं । और जो कोइ शादी 
यह वचन कहे । इहाँ श्रीभगवान अजुनके व्याजकरिके अधिर री 
ब्राह्मणोंके प्रति ही ( सपधमोन्परित्यज्य ) ईस बचनकरिके सन्यास] 


(११३० ) भीमद्भगध्ीता: * [ अ्यान- 


विधान करया है सो यह कहणाभी संभवता नहीं । काहेते-( वक्ष्यामि 
ते हितम्‌ । तवां मोक्षयिष्यामि सर्वेपापेभ्यः त्वं मा शुचः ) इस प्रकारके 
उपकम उपसंहार वाक्योंविपे अजुनके प्रति यह उपदेश प्रतीत होवे है 
भे कदाचिद्‌ अजुनके व्पाजकरिके संन्यासे भषिकारी भाह्मणोकि' 
प्रति ही यह भगवानका उपदेश अंगीकार करिये तौ ते उपक्रमउपमंहा- 
रवाक्य असंगत होवेंगे । याते ( सवृंधर्मान्परित्यज्य ) इस वचनकरिके 
श्रीभगवानूर्ने सर्वकर्मोका त्यागरूप संन्यास विधान नहीं क्या है किंतु. 
वर्णआभमके धर्मोकी न्याई संन्यासधर्मोविपे भी अनादरकरिके एक 
भगवतशरणतामात्रविपेही शीमगवानूका तासयै है इति । हे अर्जुन ! 
जिस कारणत सपे धर्मोविषे नहीं आदरकरिके तूं एक में परमेश्वर के 
रणकूं भप्तहुआ है इस कारणतें सर्वेधमंक्रायोका प्रवत्तक में परमेश्वर 
तुम्हारेक बेधबंधादिनिभित्तिक तथा संसारके हेतुभूत ऐसे स्वेपापोंतें प्राय- 
थिते विनाही एकत करूंगा । तात्पर्य यह-( धभेण पापमुपनुद्ति ) इस 
अन्विपे धरंकूं पापनिदनिका हेतु कथन कन्या है सो _धर्मरूप में परमे-. 
१९४ हू । योते म्रायोशवत्तत दिनाही मे धर्मरूप परमेश्वर तुम्हारेकूं तिनं 
ऊव पार्षो्त मुक्त करूंगा इसकारणते तू शोककू मतकर । अर्थात्‌ इस 
युद्धबिषे भत हुए गे अजुदका बेधुनधादिनिमित्तक प्रत्यवायर्ते किसप्र- 
कार निस्तार होवेगा इसप्रकारके शोकळू तूं मतकर इति । तहां ( मामकं 
शरणं बज ) इस वचनकरिके श्रीमगवानूनें भुगवच्छरणका, विधान ` 
कन्या सो मगवच्छरण शास््रविषे तीन प्रकारका कथन कन्या हे । वहां 
- श्ठोक-( तस्यैवाह ममेवामौ स एवाहमिति त्रिधा । भगवच्छरणत्वं स्या- 
राएनाक्यासपाकतः। ) अर्थ यह-इस अधिकारी पुरपकूं साधनोके 
सफ््पासक परिपाद तं दीनभ्रक़ारका भगवच्छरण प्राप्त होव हैं । तहा 
एक तौ तिस परमेश्वरकाही मे हूं इस प्रकारका भगवच्छरण होवे है । 
| और दूसरा यह परमेश्वर मेराही है इसभकारका भगवतशरण होवै है 
ओर तीसरा सो परमेश्वर मेदी हूं, इसमरकारका भगवच्छरण होवै है। 
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दहां प्रथम भगवच्छरण तो मदु का जावे है। जैंस ( मत्यपि भेदाप- 
गमे नाथ तवाहं न मामकीनरलम । समुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो 
न तारंगः ॥ ) अर्थ यह-हे सर्व जगवके नाथ परमेश्वर ! जैसे समुद्रका 
तथा तरंगौका भेद नही है वौभी समु्रके तरंग कहेजावे हैं कोई समुद 
तरंगोका कट्या जावै नहीं । वैसे तुम्हारा तथा हमारा यद्यपि भेद 
नहीं है तथापि में तुम्हारा ही हूँ तू परमेश्वर हमारा नहीं है इति « 
, इत्यादिक वचनोविये सो प्रथम भगवच्छरण कथन कना है। और 
दूसरा भगवच्छरण मध्यम काजी कह्माजोव है । जैसे ( हस्वमुत्तिप्य यातोहि ' 
बछार्कृष्ण किमडुतम । हंदयायदि निर्यासि पौरुषं गणयामि वें। ) अथे , 
यह-हे कृष्ण भगवच्‌ ! बळास्कारसे, हमारे हस्तकूं छुडाइके तू जाता भया है| 
इसकरिके तुम्हारा कोई अद्भुत पौरुष सिद्ध नहीं होता । जवी तूं हमारे हृदय | 
निकसि जावैगा तवी मे तुम्हारे पौरुषक मानूंगा । सो हमारे हृदयतें कदा- 
चिवभी तृंजागेवाळा नहीं है इवि। इत्यादिक वचनोविषे सो दूसरा भगव-| 
च्छरण कथन कत्या है। और तीसरा भगवर्छ: अतिमात्र कह्याजा-< 
अहे । जैसे ( सकलमिदमहं च वाढ परममुमान्सरंमेखरः स एकमति ` 
मविरचळा भवत्यनंवे इदयगते बज तान्विहाय दूराद ॥ ) अर्थ यह- 
यह स्थावरजंगमरुप सर्वे जगव पथा में वासुदेवरूपही हैं । सो परमपु- 
्विवीयरूप ही है । इस प्रकारको अचठमति जिन 


रुप परमेश्वर एक अ 

पुरुषोंकी इदयदेशविषे स्थित प्रमात्मादेवविषे होवे है हे वूव ! ऐसे 
सत्र अह्नदष्टिवाके पुरुपोंके_ समीप तुमने कदाचिदमी नहीं जाणा किंतु 
रेषे वच्यवेत्ता पुरुषा दूँ परित्यागकरिक ते गमन कर। यह दूव- 
के प्रति यमराजाक़ा वचन है इदि । इत्यादिक वचनोंविपे सो वीक्षरा 
भगषच्छरण कथन क्या डे । इस प्रकारकी भगवच्छरणरूप भूमिकाविषे 
अंबरीष, मढ़ाद, गोपी आदिक बुव भक्तजन दृष्टांतरूपकरिके कयन 
करे हैं । यह वीनों म्रकारका भगवच्छरण भक्तिरसायननामा मेथविपे 


भौमपुसदन स्वामीने विस्दारदँ बणेन कन्या हे इति । तहां इस गीवा- 


६१३३२ ) श्रीमद्भगवन्गीता- “ [ अप्याव- 


शाखविपे भीमगवानकूं कृमनि्ठा, ज्ञाननिष्ठा, भगवद्वक्तिनिष्ठा यह वीना” 
निष्ठा परस्पर साध्यसाधनमावकू प्राप्त हुई विवक्षित हैं । ते तीनां निष्ठा 
पूर्व बहुत विस्तारते कथन करिआये हैं और यह अष्टादशंअध्याय सवे 


0० 


गीताशाख्रका उपसंहाररूप हे । यात इहां प्रथम सव कर्मोंके सन्यासपयत 
कर्मतिष्ठा तौ ( स्वकमेंणा तम/यच्य सिद्धि विंदति मानवः | ) इस वचः 
नविपे उपसंहार करी है । ओर दूसरी संन्यासपृवक भवणादिक साधनो- 
केपरिपाकसहित ज्ञाननिष्ठा तौ ( वतो मां ततत्वतो ज्ञात्वा विशते तदगेत- 
रमू । ) इस बचनविपे उपसंहार करी है ओर तीसरी भगवद्क्तिनिष्ठा तो 
उक्त दोनों निष्ठावाका साधनरूपभी है तथा फळरूपभी हे ।यार्प सा 
तीसरी भगवद्धक्तिनिष्ठा श्रीभगवाननें अन्तविपे ( सर्वधमोन्परित्यज्य मामेके 
शरणं ब्रज । ) इस वचनविपे उपसंहार करी हे इति । और #माष्य- 
कार भगवान्‌ तो ( सर्वेधर्मोन्परित्यज्य ) इस वचनकरिके श्रीमग- 
बानू सवे कमेकि सेन्यासका अनुवादकरिके (मुमेकं शरणं बज ) इस वचन- 
करिके ज्ञाननिष्ठाक्रा उपसंहार करता भया है इस प्रकारका व्याख्यान 
करते भये है । तथा दूसरेभी अनेक प्रकारके दुर्मतोंका खंडन करते भये 
हे । सो सर्वप्रसंग इहां ्रन्थके बिस्तारभयते लिख्या नहीं ॥ ६६ ॥ 
तहां भीमगवा चने ( सवेधर्मान्परित्यञ्य ) इसश्ठोकपर्यंत सरषेगीताशाख्रक्ा 

अर्थ समाप्त कऱ्या। अव श्रीभगवान्‌ इस ्रह्मविधारूप गीताशाखके संप्रदाय- 
विषिकू कथन करेंहें- 

इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ॥ 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योभ्यसूयति ॥६७॥ 

( पदच्छेदः ) इदम्‌ । ते । नं । अर्तपस्काय । न। अंभः 


क्ताय। कदाचन । नें । च! अंशुभूववे | वाच्यम्‌। न । थे। माम! 
येम अभ्मेसूयति ॥ ६७॥ « 


3 


ब 
भष्टादश ] माषाटीकासाहेता । (१३३३ ) 


अ, { पदार्थ: ) हे अजुन ! तुम्हारे हितवासते हमने कथन कर्याहुआ 
यह गीवाशाख न प बाई मी नेही 
उपदेश करणे योग्य ह तथा भक्तिये रहित के ताई भी नहीं 
उपदेश करणे योग्य है तथा शेत्रुपा्तें रहित पुरुषके ताई भी नहीं उपंदे- 
शकरणेयोग्यहे पया जो पुरुष में पॅरमेश्वरविषयक असूया करें तिसकेताई 
मी नहीं उपदेशकरणे योग्य ॥ ६७ ॥ 

भा० टी*-हे अजुन ! तुम्हारे जन्ममरणरूप संसारकी निवृत्ति 
करणेवासत में सर्वेज्ञ परम आप्त परमेश्वर सर्वे शाखॉर्के अर्थेका रहस्प- 
हुप जो यह गीताशाख उपदेश करस्था हे सो यह गीताशाख अतपस्क- 
पुरके ताई कदाचित भी नहीं उपदेश करणे योग्य है.। वहां 
जो पुरुप शब्दादिक विपयोतें शोतादिक इंद्रियोके निग्रहे रहित है" 
ताका नाम अतपस्क है । ऐसे इंडरियोके निम रहित पुरुपके वाई यह 
eee i ष -_ र x ९ 
गौवाशाख किसीमी अवस्थाविपे नह उपदेशकरणेवोग्य है भयाद्‌ महान 
संकटके प्रात हुए भी ऐसे अजितदद्रिय पुरुपके वाई यह गीवाराख 
नहीं उपदेश करणेयोग्य है । इहां ( कोन ) इस पदका वक्ष्यमाण 
तीनों पर्यायोंविषे सबंध करणा । हे अर्जुन ! जो पुरुप इंद्रियोके नियः 
हवाला तौ है परंतु बह्मवियाके उपदेष्टा गुरुविषे तथा ईश्वरविपे भक्तिं 
रहित है ऐसे अभक्तपुरुषके दाई भी यह गोताशाख कदाचित भी नहीं 
उपदेश करणेयोग्य है। हे अजुन ! जो पुरुष इंद्रियोके नियहवाळाभी है वथा 
भक्तिवाळा मी है परंतु जो पुरुष गुरुकी प्रादधक्षाळनादि सेवारुप शुभ्रूपात 
रहित है ऐसे पुरुषके दाई भी यह गीताशाल कदाचिदमी नहीं 
उपदेश करणेयोग्य है । हें अर्जुन ! जो पुरुप इंद्रियोंके निमहवाठामी 
हे तथा मक्तिवाळाभी है तथा शुद्ूपावाळामी है परंतु जो पुरुष में 
भगवान्‌ वासुदेवकू मनुष्य मानिक तथा असर्वज्ञवादिक गुणावादा 
मानिके असूया करें है अर्थाच पॅ__परमेरवरविपे- आस्ममगंता- 
दिक _दोपोका आरोपण करिफे. हमरे _ इंखसणेकू नहीं 


( १२३४) i भ्रीमद्वगवद्रीता- ° [ जन्यो 


सहनकरता हुआ जो पुरुष हमारे देपकूंही करेहै ऐसे मे परमेश्वरकौ 
उत्कृष्टताकू नहीं सहनकरणेहारे पुरुषके ताइंभी यह गीवाशाख्र कदाचिवमी 
नहीं उपदेशकरणेयोग्य है। किंतु जो पुरुप मनसादेव शोत्रादिक इंद्रि 
सके निम्रहरूप तपवाळा है तथा गुरुईश्वरविषे भक्तिवाला हे वथा 
गुरुकी सेवारूप शुश्रपावाला हे, तथा में परमेश्वरविपे अनुरागवाळा है 
एमे अधिकारी पुरुषके वाई ही यह गीवाशाख् उपदेश करणेयोग्य हे । 
तहां इस श्ठोकविषे एक नकारके कथन करणेकरिके ही उक्तअथेकी 
सिद्धि होइसके है ता एक नकारक न कहिके श्रीमगवाननें जो इहां च्यारि 
नकार कथन करेहें । सो एकएक विशेपणके अभाव हुएभी इस गीताशाखके 
उपदेशी अयोग्यताके बोधन करणेवासते कथन करेंहे और (मेधाविने 
तपस्विने वा विया देया ।) अथे यह-शाख्रके अर्थ धारण करणेकी शक्तिवाठे 
मेधावी पुरुपके वाई अथवा इद्रियोके निग्रहवाठे तपस्वी पुरुषके वाई यह 
बल्नविया देणेयोग्य हे । इस वचनविपे विद्याके अधिकारीका विकल्प 
देखगेविषे आवेहे । याते शुश्रूपा, गुरुमक्ति, भगवदनुरक्ति इन तीन.विशे 
पणायुक्त तपस्वी पुरुपके ताई यह विद्या पेणयोग्य हे । अथवा तिन 
वीन विशेषणोयुक्त मेधावी पुरुपके ताई यह विद्या देणेयोग्य हे । तहां 
विद्याकी भ्राप्तिविषे मेधा तप इन दोकूं पाक्षिकत्वहुएभी मगवदनुरक्ति, गुरु- 
भक्ति, शुश्रूपा इन तीनोंका सवेत्र नियमही है । इसभकार श्रीमाष्यकार 
भगवान्‌ कथन करतेभये हैं । वहां श्ठोकविषे भीभगवानूनें कथन कन्या 
जो विद्याउपदेशके संप्रदायका प्रकार हे सो प्रकार श्रुतिविपेभी कथन 
कऱ्याहे । तहां भुति-( वियाह वे भाहाणमाजगाम गोपायमारोवधिष्टे* 
इपारिम । असूयकायानूजवे$्यताय न मा बूया अवीर्यवती तथा स्याम्‌। 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । तस्पैते कथिता हाथो प्रका- 
रावे महात्मनः ॥ ) अर्थं यह-एककाळविषे अनधिकारी पुरुपकूं ब्रा 
दोशकं सेदकूं भाप्तहुई वेदविया वियाके उपदेश बाहाणोके समीप जाइके 
मह पचन कहतीभई-हे ब्राह्मणों! तुम इमारेकूं गुह्य राखो । वाकरिके में 


मदश्च ]? माषादीकासदिता । (१३३५) 


(भिषा तुम्हारेकूं मोग मोक्ष दोनोंकी माति कछंगी। और जो कदाचिव 
ठोकोंके ऊपरि छताइृष्टिकरिके तुम हमारेकू गुह्य नहीं राखिपऊते होती 
तौभी जो मुरुष गुणोंविषे दोपोका आरोपगछा अद्टयादोषवाळः है 
तथा ऋजुभावरें रहित है तथा मनसेहित इंद्रियोंके निम्र रहित है 
तथा गुरुकी सेवाभक्तिते रहित है ऐसे अनयिकारी पुरुके ताई तुमोंनें 
कदाचितमी हमारा उपदेश नहीं. करणा ! जो तुम धनादिक पदार्था के 
ठोभकरिके ऐसे अनिकारी पुरुषोंके ताई हमारा उपदेश करोगे ते 
मैं. इध्यास्रीकी न्याई निष्फळ होगी किंतु जो पुरुष असूयादोप्य 
रहित है तथा ऋजुमाषवाळा हे तथा इंहियोंके निमहरूष तपवाठा हे 
तथा गुरुकी सेवाभाक्तेवाला है तथा ईश्वरविषे अनुरागवाढा हे ऐसे 
अधिकारीपुरुपोकि ताई मनें हमारा उपदेश करणा इति । किंवा जित 
पुरुपकी परमात्मादेवविपे परमभक्ति हे तथा जेपे परमात्मादेवतिपे 
परमभक्ति है तसेही बह्नविदयाके उपदेश गुरुविषे परमभक्तिद विश्व महामा- 
पुरुषकूं ही यह बेदांवप्रतिपादित अथे बुद्धिविपे प्रकाशमान होवेहे ॥६७॥ 

इसभकार इस बसवियारुप गीवाशाखकरे सेप्रदायविषिकूं कथनक- 
रिके अब श्रीभगवान विस समदायके भवर्तक पुरुपके फळकू 
कथन को हैं- व 

य इमं परमं एह मद्भततेष्वमिधास्यति॥ ४००५५ १ 

भक्ति मयि परां इता मामेवेष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 

(पदच्छेदः ) यः । इमम्‌ । परमम्‌ दम्‌ । मद्धतेपु । अभिः 
चास्यति। भक्तिम्‌! मैयि । पराय कृत्वां । मोम्‌। एवं । ऐष्यति। 
असशयः ॥ ५६८ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुप में प्रमेभररविषे पेरा भक्ति केरिके 
इस पैरम शस शाक मेरेमेक्तो विषे सथापन करेदै सो पुरुष में पेरमेश्वरकू 
री” भो होने है इस लर्थविषे सशर्षेनद ह ॥ ६८ ॥ 


षु 
(१११६) भोमद्रगपद्रीता- ए क्षप्पाय- 


[° टी०-हे अजुन ! तुम्हार हमारा संवादरूप जो यह गीताशाल 
है केसा हैं यह गीताशाख-परम हे अथीद मोश्षरूप निरतिशय पुरुपाथका 
साधन होणेते सवेत उत्कृष्ट हे । पुनः केसा हे यह गीवाशास-गुह्य हे 
अर्थात्‌ सवे शास्राके रहस्य अर्थका- प्रतिपादक होणेर्ष जिसीकिसी पुरुषे 
ताइ उपदेश करणयोग्य नही हे । ऐसे इस परगगुह्य गीतांशाखर्कू जो 
संघरदायप्रवर्जक विद्वान्‌ पुरुष में परमश्वस्फे भक्तोविपे स्थापंन करे है 

धट * परमेश्‍वरविषे अनुरुप भचिःशाठे पृरुपोधिपे जो विद्वान , 
पुरुष इस गीताशास्त्रकूं पाठरुपव तथा अथहपतते स्थापन करं हे । इहा 
( मद्धक्तेपु ) इस वचनकरिके जो पुनः भक्तिका अहण कव्या है सो 
पुवेउक्त तपस्वीआदिक तीनविशेषणोंतें रहित पुरुपकूनी भगवद्भक्ति 
मात्रकरिके पात्ररुपताके सूचन करणेवासते है इति । तहां सो 
सुमदायका प्रवत्तेक विद्वान पुरुप क्या चुद्धिकरिके यह गीताशाश्न 
तिन भक्तजनों विष स्थापन करे हे । ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए भीम” 
गवान्‌ कहें हें। ( भक्ति मयि परां कृत्वा इति। ) अधिकारी मक्तजनौके 
ताई जो हमनें यह गीताशाख्र उपदेश करीता है सो यह हमने परमगुरुरूप 

गवानुकी शुभपाही करीती हे । इसप्रकारका निश्चयकरिके जो विद्वान्‌ 
पुरुष हमार भक्तोके ताई यह गीताशासत्र उपदेश करह सो उपदेशकरवा 
पुरुष में भगवान्‌ वासदेवकूं प्राप्तही होवेहे अथाव सो विद्वान पुरुष इस 
जन्ममरणरूप संसारतं शीघ्र मुक्तही होवह । हे .अजुन | इस अथविये तुमन 
/केंदाचिव्ी सशय नहीं करणा । अथवा ( भक्ति मयि परां कुत्वा मामे. 
नऐवष्यत्यसंशयः। ) इस वचनका यह अर्थ करणा-में परमेश्वरविषे १राम- 
क्तिकू करिके सवेसशयेति रहित हुआ सो. विद्वान्‌ पुरुष में परमेश्वरकूँ 
अवश्य भातही होषेहे इति। अथवा सो विद्वान्‌ पुरुष मं परमश्वरविपे 
पराभक्तिकू करिके में परमश्‍वरकू ही प्रात होवेहे । अन्य किस्तीलोककू 
भाव होवे नही इति । और किसी टीकाविपे तो ( य इमं परमं ' गुह्यम्‌) 
इस श्ठोकका यह अथे कंऱ्याहे-जो*पुरुप भगवद्गक्तिते रहित हुआभी केवळ 


च 3 : बी 
अष्टादश ] भआषाटीकासादेता। . ( १३३७) 
आपणे मानसपजाकी इच्छावाछा हुआ इस: परमरहरयरूप गीताशाखकूँ 


में प्रमेशरके भक्तोविप परा कहे सो पुरुषभी तिस पृण्यापरोपके प्रभावतें 
में चिदेकरस परमेश्वरविपे अद्दैतभ्नावनारुप, उपासनारूप भक्तिकूं करिके . 
अथात्‌ तिस उपासनारूप परामक्तिविपे अति आदरकूं भाप होइके तथा 
दिस परमभक्तिकूं अनुशनकरिक में प्रमात्माकू ही मातत होवेहे । अथीत्‌ 
अहंब्रह्मास्मि इसप्रकारके आसज्ञानकी प्रातिकरिके वह्मावकी मामिख्प ' 
मुक्तिकृही भास होवेहे । हे अजुन ! इप्त अर्थविषे ्िचितमात्रमी सशय ~ 
नही हे । इतने कहणेकरिके ्ीमगवासंनै यह केमुविकन्याय सूचन 
` कन्या । परमेश्वरके भक्तिके ङेशमात्रतैमी रहित ऐसे जे अजामिछादिक | 
हुए हैं ते अजामिळादिक आपणे विग रेके पशा तिस पुरके नारा” 
यण इस नामकारिकै परमेश्वरका स्मरण करतेमये हें । वितत नारायण- 
नामके उच्चारणमात्रत ्न्नवाक्‌ं प्राप्त भा प्रमेश्वर तिन अजामिलादि- 
काकि ताई शुभगतिकी माति करताभया है। जबी नारापणनामके उच्चा- 
रणमात्रकरिके ही अजामिछादिके शुभगतिकूं प्राप्त होतेभये हैं, तवी जो 
पुरुष वाणीकरिक इस गीताशासके रहस्य अर्थ प्रतिपादन करे है तिस 
पुरुषकूं भगवद्रक्तिळाभादिक क्रमकरिके रुवछत्यवा होवेहे याकेविपे क्या 
कहणांहे इति । इह कितीक मूलपुस्तकविपे ( य इमं परमं गुम, ) हत 
बचनके स्थानविषे (य इद परमं गुह्यम्‌) इसमकारकाभी पाठ, होवै | 


इस प्रकारके पाठविषे भी सो पूवउक्त अर्थही जानणा ॥ ६८ ॥ 


किच- 

न च तस्मान्मवष्येप कश्चिन्मे मियकत्तम-! 

भव्तिन च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि॥६९॥ 

( पदच्छेदः ) ने । चे । तेस्मात्‌ । मंडष्येपु । कश्चित्‌ । मे'। 

यंकृत्तमः । भेविता । में। च । में। तस्मात ! अँन्यः ¦ प्रिये- 
तर । सवि ॥ ६३ ॥ ‘, - ; 


४ 
(१३३८) श्रीमद्गगषङ्गीता~, [ भभ्पाय- 


(-पदार्थः ) हे अजुन ! तेथा सर्वमनुष्योके मध्यविषे वितपुढुपंत 
अन्य कोइभी मनुष्य मैं परमेश्वरविषयक अंविशयप्रीतिवाला नहीँ है नहीं 
होवेगो देया में परमेश्‍वेरकूंभी तिते अन्यपुरुष इसे एथिवीविषे अस्प 
प्रिय नेहीं है ॥ ६९ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन्‌ ! में परमेश्‍वरके भक्तोंविषे इस गीताशास्रके 
संप्रदायकी प्रवृत्तिकरणेहारा जो विद्वान्‌ पुरुष है तिस विद्वान्‌ पुरुपतें अन्य 
सर्वमनुष्योंके मध्यविषे कोइभी मनुष्य में परमेश्वरविषयक्र अतिशय 
प्रीतिवाला इस वत्तेमानकाठविंपे हे नहीं तथा पूर्वे कोई हुआ नहीं 
तथा आगे कोई होवेगा नहीं किंतु सो संप्रदायका प्रवत्तक विद्वान्‌ पुरुष 
ही में परमेश्वरविपयक्क अविशयप्रीतिवाळा है । हे अजुंन ! केवळ 
सो विद्वान्‌ पुरुष ही मे परमेश्वरविषयक अतिशय प्रीतिवाळा नहीं किंतु 
में परमेशवरकूंमी तिस संभदायभवत्तेक विद्वान्‌ पुरुपतें अन्य कोश्मी पुरुप 
अतिशयप्रीदिका विषयक पूजे नरी होताभया है तथा अघी इस भूमि- 
ठोकविपे है नहीं तथा आगे होवैगा नहीं किंतु सो संप्रदायका प्रवर्तक 
विद्वान्‌ पुरुष ही मे परमेश्वरकूं अतिशयप्री तेका विषय है ॥ ६९ ॥ 

वहां ( य इमे परमं गुह्यम्‌ ) इत्यादिक दो श्लोकोंकरिके श्रीमगवानूनें 
इष नहावियारूप गीताशास्रके अध्यापकके फळकू कथन कप्पा । अब 
भीमगवान्‌ इस गीताशास्रके अध्ययन करणेहे पुरुषके फळकू कथन 
क्रेहे- 

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ॥ 

ज्ञानयज्ञेन तेनाइमिष्टः स्यामिति मे मति॥७०॥ 

( पद्च्छेदः ) अध्येष्यते । चे । यंः । ईमम्‌ । धंम्यम्‌ । संवाँ- 
दम्‌ । आवयोः । ज्ञानेयज्ञेन । तेर्नं । अहम्‌ । इष्टः । स्येम्‌ । इति 


he 


में । मतिः ॥ ७० ॥ 


षट्च ] ? आषाटीकासहिता । (१३३९) 


ळू पदाथेः) हे अजुन ! पनः जो पुरुष तुम हेम दोनोंके संवादरूप तथा 

म्यह इस गीवाशाखकें अध्ययन करेगा तिस पुरुपकरिके में परमेश्वर 

वनयज्ञकरिके पूजिते होवो ` हूँ इसमकोरेका मै पैशिशवरका निर्थेय हेऊ* 
भा० टी०-हे अजुन ! मोक्षके भरातिका कारणरूप जो आत्मज्ञान 


किए 


है वा भातमज्ञानरुप धर्मका कारण होणेव धम्बुरुप अथवा रमते अवि- 
होणते PNR सना क च 
रुद्ध होणेतें धर्म्यरूप जो यह तुम्हारा हमारा संवादर्प गीताशाख ह इस 


गीताशाखकूं जो अधिकारी पुरुष अध्ययन करेगा अर्थाद्‌ जपरुपकरिके 
पाठ करेगा तिस पाठ करणेहरे पुरुपकरिके में परमेश्वर ज्ञानयज्ञकरिके 
पुजित होऊंगा अथोत इस गीदाशाखके चतुर्थ अध्यायविपे इव्ययज्ञादिक 
सवेयज्ञांते भरेतपकरिके कथन कःया जो जञानरुपपन्न है विस ज्ञानरुप 
यज्ञकरिक में परमेश्वर तिस पाठक पुरुषकरिक पूजित होऊंगा। इसभकारका 
मैं परमेशवरका निश है । ययि यह पुरुष इस गीवाशाखके अ्थकूं 
नहीं जानवा हुआही इस गीताशारूके पाठमात्रकूं करे है वथापि तिस 
पाठकूं अवण करणेहारे मं परमेश्वरकूं यह पुरुष इस गीताके पाठकरि 
में परमेखरकूं ही चिंतन करे है यापारी बुद्धि होवेहे । इसकारणयै सो 
पाठक पुरुष विस पाठमातरयैमी ज्ञानयज्ञके फठल्प मोक्षकूं अन्वःकरणकी 
शुद्धिद्वारा दथा आत्मन्चानकी उतत्तिद्वारा भाप्त होवे हे । जबी यह पुरुप 
इस गीताशाखके पाठमात्रपैंमी परंपराकरिक मोक्षरुप फळकूं भात होवेहे 
तबी इस गीवाशाखके आर्थके अनुसंधानपूर्वक इस गीवाशास्रकूं पठनकरता 
डुआ यह पुरुष साक्षावही विस मोक्षरूप कळूं गरा होवै है याकेविपे कपा 
कहणा है। वहां ( रयान्व्यमयायजञाऽज्ञानयज्ञः परंवप) इस वचनकरिके 
पूर्व चतुये अध्यायविषे इडयमयादिक सवयज्ञ ज्ञानयज्ञकी थेएवा कथन 
कुरिआये हैं ॥ ७० ॥ 

वहाँ पूव इस गीवाशाखके'वक्तापुरुपके फठकूँ तथा अध्ययन करणे- 
हारे पुरुषके फळकूं कथन को | अव श्रीभगवान इस गीवाशालके 


श्रीवापुरुषके फळकूं कथन करँहॅ- , 


कि द 4 २ 


¢ 
( १३४०) श्रीमद्गगवङ्गीता- ` [ भध्याप 


~ * ८ 
श्रड्ावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ॥ ` 
सोपि ुक्तशुमार्लोकान प्राप्दुयातपुण्यकमणास्‌७१ 

( पदच्छेदः श्रद्धांबाच्‌ । अनंसूयः । चे। शृणुयात्‌ । अपि । 
येः नर (सः । अपि। मुक्तः । शु भान! लोकान । प्राप्तुयात्‌ । 
पुञ्यफैर्मणास्‌ ॥ ७१ ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुष अद्धावान्‌ हुआ वर्था असूयौदोवत 
रहित हुआ इस गीताशाखकू केवेळ अवणमौही करेंहे श्रोतांपुरुष “भी 
सैंवेपापोंते मुक्तहुआ पुण्यकर्मवाला पुरुषोंके शुंभ ठोकोकू' प्रौपहोवै है ७१ 

भा० टी०-हे अजुन ! छोकोंऊपरि करुणाकरिके इस गीवाशाखका 
उच्चैस्व॒रतैं पाठ करणेहारा जो अन्यपुरुप है विस अन्यपुरुषके मुखंत जो 
कोई पुरुप आस्तिक्य खुद्धिहप भ्रद्धावानू हुआ तथा दोपका आरोपणरूप 
असूयादोपतै रहितहुआ इस गीताशांखकूं केवळ श्रवणमात्रही करेंहे अर्थात 
यह पुरुप इस गीताशास्त्रका उच्चैस्वर करिके पाठ किसवासते करता है 
अथवा यह पुरुष इस गीताशाख्रका असंबद्ध पाठ करवाहे इत्यादिक 
दोपोकू वक्तापुरुषविषे नहीं आरोपण करताहुआ जो पुरुष भ्रद्धावान्‌ 
होइके इस गीताशास्नके केवळ पाठमात्रकूंभी भवण करेहे सो केवळ पाठ- 
मात्रका श्रोतापुरुषभी चसपपापोंतें मुक्तहुआ अश्वमेधादिक पुण्यकमाके 
करणेहारे धमोत्मा पुरुषोंके शुभछोकोंकूं माप्त होषैहै अर्थात्‌ जिन उत्तम 
ठोकोंकूं अश्वमेधादिक पुण्यकमोके करणेहारे पुरुप भाष होवें हैं तिन उत्त- 
मठोकोकूं ही सो गीताके पाठमात्रकूं अवण करणेहारा पुरुष प्राप्त होवेंहे । 
इहाँ ( झणयादपि सोपि ) इस वचनविपे स्थित जो अपि यह शब्द है 
ता अप्शिब्दकरिके श्रीमगवाननें यह कैमुतिकन्याय सूचन कऱ्या। इस 

गीताशाखके अर्थज्ञानते रहित केवळ भक्षरमात्रका ओवा पुरुषमी जबी 
उत्तमलोकोकूं भात होवेहे तवी इस गीवाशाखके अर्थज्ञानपूवक इस 
औीदाशाख़का अवण करणेहारा शुरुप तिन दत्तमढोकोंकूं आप होपेहे 


अ £ + 
अष्टादश} ' मापारीकासहिता । (१३४१) . 


त्युक्ेविषे क्या कहणा हे इति । तहां इसप्रकारका फळ श्रीभागवतविपेभी 
कथन कप्या हे । वहां श्‍ढोक-( वासुदेवकथामश्नभुरुपौखीन्युनात हि। 


कतारं पुच्छक॑- ओतृँस्तमादसछिछँ यथ 


[ ॥ ) अर्थ यह-परमेश्वररूप 


वासुदेवकी कथाका जो श्त है सो रन तीन पुरुपीकूं पावन करेंहं-एक 


तो वक्तापुरुपकूं पावन करेंहे और दूसरा प्रश्तकरणेह 


न्य 


रे पुरुपक पावन करें 


है और तीसरा ओतापुरुपकू पावन करेहे जैसे विष्णुके पादका उदक 


पावन करेहे ॥ ७१ ॥ ` 


& >. 


तर्हा जबपर्यंत शिष्यकू सशयविपर्ययरहित आत्मक्ञानकी उत्पत्ति 
होवेहे तबपर्मत ब्रह्मवेत्ता पाठ गुरुवोंनें उपदेश करणेका प्रयास करणा 
इपभरकारके गुरुके धर्मकी शिक्षा करंगेअथ सवेज्ञमी श्रीकष्णभगवाच्‌ 


अर्जुनके भति अभी 'ुम्हारेकँ उपदेशकी 


अपेक्षा नहे इस भर्थके जना" 


कचिदन्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 


( पदच्छेदः ) केचित्‌ । एतत्‌ । शतँ 


मू । पांथ । त्वया । 


एकांग्रेण । येतंसा । केचित्‌ । अज्ञानसंमोहः । प्रनष्टः । ते । 


घनंजय ॥ ७२ ॥ 


( पदार्थः ) हे पर्थ ! ुमनें यह गीताशाख एकाम चित्तकरिक क्था 


3% 


अवण कम्या हे धर्नेजर्य ! तुम्हारा अँत्ञानछवसेमीह केमा नएहुओ यह 


तृ हमारेप्रति कहु ॥ ७ हे ॥ 
भा० टी"-हे अ 


जुन | में परम आप. सज्ञ परमेशवरनें तुम्हारे ताई 


उपदेश कत्या जो यह रहमवियारूप गीताशाख है सो यह गीवाशाख 


< 


तुमने एकाग्रवित्तकरिक कया शवण कया अर्थात्‌ तुमने यह गीताशाल्न 
कया अर्थसहित निय कया ! हे घनेजय ! इस गीताशास्रके अवण- 
करिके तुम्हारा अज्ञानळव विपवेयर्प संमोह अज्ञानरूप कारण सहित 
कया नष्ट हुआ । वास्यं यह-सो अज्ञानरुव संमोह कदाचित्‌ अपपत 


; कि | 
( १३४२ ) भ्रीमंद्रगवद्गीता- [ भप्याय 


भी तुम्हारा नह नहीं हुआ होवे तो मैं भगवान्‌ वासुदेव तुम्हारे वाई 
पुनःभी उपदेश करूं यह आपणे चित्तका वृत्तांत तू हमारे आगे कथन 
कर इति | इहां ( कच्चिद्‌ ) यह दोनों शब्द प्रशनके वांचक हैं । तहा 
अंनात्मारूप देहादिकोंविषे जो आत्मलबुद्धि है तथा स्वघर्मरुप युद्धविपे 
रो अधमंस्ववुद्धि है सो विपर्यय ही इहां अज्ञानळत समोह जानणा॥ ७२॥ 
इसप्रकार भीमगवाचकरिके पूंछा हुआ अजुन में अभी वार्थ दुआ हूँ 
यावें हमारेकू पुनः उपदेशकी अपेक्षा नहींहे इस भकारके आपणे अभि- 
प्रापकूं कथन करेहे- 
अर्जुन उवाच । 
नष्टो मोहः स्एतिलेब्धा तवत्प्रसादान्मयाच्युत ॥ 
स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 
. (पदच्छेदः ) नष्टः । मोहः । स्मृतिः । लंब्धा । त्वरंप्रसादात्‌। 
मेया । अच्युत । स्थितेः । अंस्मि। गतसंदेहः । करिष्ये । वँच- 
नम्‌। तव ॥ ७३ ॥ 

( पदाथेः ) हे अच्युत । में अजुननें तेम्हरिषप्रसादतें आत्मज्ञावहा 
स्मृति पाई हे ताकरिके हमारा सो मोह नै होताभयाहे याकारणे सर्वे 
संशर्योर्दे रहितडुआ में तुम्हारी शासनाविषे स्थित हुँवाहू सो पुम्हारा वचन 
में कहंगौ ॥ ७३॥ 

भा० टी०-अच्यूत ! अथाद यह कृष्ण भगवान हमारा आसार 

| ही है। इस प्रकार आत्मारुपकरिके निश्चित होणेवे वियोगहोणेके अयोग्य 
हे कृष्ण ! हमारा सो अज्ञानळत विपयेयरूप मीह नष्ट होताभया हे । 
है अजुन ! सो तुम्हारा विपर्ययरूप मोह किततकरिके नष्ट होताभया है ? 
ऐसी शक्ताके भापतदुए अजुन दा मोहनाशके कारणकूं कथन करे है 

( स्मूविळंच्या स्वपसादान्मया इति । ) हे भगवत ! जिस कारणें म॑ 
अजुनने तुम्हारे इस नझवियाहप गीवाशाख्रके उपदेशे सवसशयोपे 


नहददा ] » भाषाटीकासहित । ° ( १३४३ ) 


गहत अह अल्लास्मि इसप्रकारकी आस्मज्ञानरूप स्मृति पाईहै, इस ४ 
कारण सपेमतिवपर्ते न्य तिसु आसग्नानकरिके सो हमारा अ्ञानछ्त 
ययरु मोह. नह होदाममाहै । वहा ( सिम सयां » 
मोक्षः । ) अर्थ यह-मेही परजह्महुपहूँ इसप्रकारकी रमुविके माहुर. 
इस पुरुपके सर्व चिज्जडयंथियोका विनाश होवेद इस भुविके अर्थेकूं 
अनुभवकरताहुआ नुन कहेहे( स्थिवोरिम गतेदहः इवि ) हे भगवन्‌! 
तित आसज्ञानुप र्मृतिकी भतिकऱिक मैं अजुन सबै सदेहं रहिवहुआ 
* तुम्हारे युद्धकी कतेव्यवारूष शासनाविये स्थित हुवाहू । हे भगवन्‌ ! 
जबर्यत हमारा जीवन है दवपर्यंत मैं अजुन तुम्हारे पचनकू सत्य करूंगा 
अर्थात्‌ तें परमगुरुरुप मगवाचकी आज्ञाकूं भें अवश्पकरिके पाठन 
कृहूंगा । इस प्रश्ार भीमगवानुकूत उपदेशके भयासकी सफछवाके कथन 
करिके अर्जुन श्रीमगवावरकू रुट करताभया । इतने कहणेकरिक इस 
गीताशास्रक्के अध्ययन करणेहारे' पुरुपकूं औमगवानके प्रसादत मोक्षरुस 
फर्ल्पपव आत्मज्ञान अवश्यकरिक मातत होवेहे । इसम्रकारकों इत गीता” 
शाखका फळ उपसंहार क्या । जैत ( वद्धास्पविजजों ) इत श्रुतिविषे 
मोक्षपर्येव आत्मज्ञानख्प फळका उपसंहार कपपाहै । इह ( गतसंदेहः ) 

इस वचनेकरिके अजुनने देहादिक अवाला िषे आतमत्ववृद्धिर्प ना 
मोहका नाश दिखाया। और ( करिष्ये वचनं तत ) इस वचनकरिक 
अजुनं स्वधर्मरूप युद्धविपे अधेगेत्ववुद्िरिप मोहका नाश दिखाया। 


तहां देहादिक भनातम 
मात्रविषे विद्यमान होणेवे साधारणमोह _कह्याजावे हैँ । 


होगे असाषारणमोह्‌ कह्याजा ९ व 
रणेबासवे भीमगवावने अञुनके प्रवि यह गीताशाल उपदा कन्या है। 
सो अकार गीवाशालके द्रिवीय अध्यापक आदिविपे कथन करि” 


आपह ॥ ७३ ॥ 


( १३४४ ) श्रीमद्वगवङ्गोता- [ भध्याव- 


तहां इतनेपर्यव इस गीताशाख्रके अर्थकूँ समाप्रकरिके अब संजयु 
पवउक्त'कथाके संबंधकूं अनुसंधान करदाहुआ ध्रतराष्रके प्रति कहेहै- 


इत्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः ॥ 

संवादमिममश्रोषमड्तं रोमहपेणम्‌ ॥ ७४॥ 

(पदच्छेदः) ईति । अहम्‌ । वासुदेवस्य । पार्थस्य । चं । मंहा- 
त्मनः । संवादेम । इमम्‌ । अश्रोपम्‌ । अँड्रतम्‌ । रोर्महर्ष- 
णम्‌ ॥ ७४ ॥ 

(पदार्थः ) हे शृतरापर ! में संजय महानुभाव वांसुदेवके तथों अर्जू- ' 
नके देस अद्भत रोमहपंण संवादकें पूवउक्त भरकारते अंवणकरताभयाहूं ७४ 

भा० टी०-हे दतरा ! में सजय महानुभाव भीवासुदेषके तथा 
अजुनके इस पृषेउक्त गीताशाख्रहप संवादकूं श्रवण करताभया हू । कैमा 
हे यह संवाद अद्धव है अर्थात्‌ चित्तकूं अत्यंत विस्मयकी प्राप्ति करगेहारा 
हे। पुनः कैसा हे यह संवाद-रोमहरपण है अर्थाद छोकोंविषे अतंभाव्य- 
मान होणेत तथा अड्तरसवाळा होणेते शरीरके रोमोकू खडा करणे- 
हारा हे ॥ ७४ ॥ 

हे संजय ! दूरदेशविषस्थित श्रीकष्णभगवान्‌ अजुनके संवादकूं तु इहां 
बेठा कैसे अवण करताभया हं जिसकारणते समीपस्थित पुरुषका ही 
वचन श्रवणकरणेविपे आवैहै। ऐसी शंकाके प्राप्त हुए संजय आपणेविषे 
तिस संवादे श्रवण करणेकी योग्यताकूं कथन करै हे- 

व्यासप्रसादाच्छतवानिमं शुह्यमहं परस्‌ ॥ 

योग योगेश्वरात्कष्णात्साक्षात्कययतः स्वयम्न७५ 

( पदच्छेद्‌ः ) व्यासप्रसांदात्‌। श्रुतवान्‌ । इमम्‌ ४ मुह्मम । 


अहम प्रम्‌ । योगंम्‌। योगेश्वरेत्‌ । कृष्णात्‌ । साक्षात्‌। कथ- 
यतः स्तयम्‌ ॥ ७५॥ 


_ Fi 3 
धद्टदश्च ] * भाषाटीङासतहिता । ( १३४८ ) 


` पदार्थः) हे पृतरा््र ! भीदेयासके प्रसादते मैं संजयं इस पसे गु 
गक साक्षाद आँपही कर्थनकरवेहुए योगेश्वरे कृष्णभगवारप साँज्ञाद 
भरवणे करतामयाहूं ॥ ७५ ॥ 
भा० टी०-हे घवराष्ट्र । भीव्यास भगवायने हमारेकू भाकरे जे 
दिव्य चु्षुशोत्रादिक हैं यह ही थीव्यासमगवाचका हमारेपरे परसाद है। 
दिसू ऽयासभगवानुके सादत में संजय इस सम्वादकूं साक्षाद्‌ आपणे 
१रमेःवरहप करिके कथन करवेहुए सर्वयोगीजनोंके इंश्वरुप श्रीकृष्ण 
- मगवानूतें साक्षावही शवण करताभया हूँ । कोई परंपराकरिके में तिस 
संवादक नहीं अवण करताभया हूँ । इतने कहणेकरिके संजयने आपणी 
अहोमाग्यता सूचनकरी । केसा है सो संवाद-गहहै. अर्थात्‌ सर्वशाखा 
रहुस्यरूप होणेतैं जिसीकिती पुरुषके ताई नहीं देणेयोग्य है । पुनः केता 
3 इंवाद-पर है अर्थात मोक्षका साधून होणेते से भे है पुनः 
कैसा है सो सेबाद-योग है। अर्थात नियमपूर्वक चित्रके निरोधरूप 
योगका हेतु होगेतें योगरुप है । अथवा ज्ञानयोगरूप है इहा किसी मूछ- 
ुस्तकविषे ( शरुतवानिमम्‌ ) इस व॒चनके स्थानविपे ( शतिवानेवत्‌ ) 
इसभ्रकारकाभी पाठ होवै है सो पाठमी समीचिनही है ॥ ७५ ॥ 


अब सजय विस संवादके स्मरणजन्य आपणि आहादकूं कथन करेहै- 


राजन्संस्टत्यसंस्म्त्य संवादमिममद्धतम्‌ ॥ 
केशवार्जुनयोः पुण्य हपामि च महर्महः ॥ ७६ ॥ 

( पदच्छेदः ) राजचे । सैस्टत्य । तैस्मृत्य । संवांदम्‌ । 

` इम्‌ । अइतम्‌। किजवॉशनयोः । पुण्यम्‌ । हृष्यामि | च। 


सुहु ॥ ७६॥ ed 
हे वराष्ट्र ! श्रीकष्ण अजुनके इस पुण्यरूप अद्भुत सेवा" 


( पदाः ) औय नम 
इकू स्मरणकरिक रमरणकरिक म॑ पारतार हपकूं भोपहोवुहूं ॥ ७६ ॥ 
«~ 3 द 


(१३४४) ` श्रीमद्गगवट्गीता- [ अंच्याय- 


तहां इतनेपर्यंत इस गीवाशाख्रके अर्थकूँ ,समात्करिके अब संजु 
प्वेउक्त 'कथाके संबंधकू अनुसंधान करवाहुआ 'ृतराधूके प्रति कहेहे- 


त्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः ॥ 
संवादमिममश्रोषमड्तं रोमहषणस्‌ ॥ ७४ ॥ 
(पदच्छेदः) ईति । अहेम्‌ । वासुदेवस्य । पार्थस्य । चं । मंहा- 
त्मनः । संवादेम्‌ । इमम्‌ । अँश्रौपम्‌ । अँद्रतम्‌ । रोर्महर्षः 
णम्‌ ॥ ७४ ॥ 
(पदार्थ ) हे धृतरा । में संजय महानुभाव वांसुदेवके तथां अजु 
नके ईस अद्भुत रोमहर्षण संवादक पूवउक्त भकारे भैवणक्ररतामयाहूं ७४ 
भा० टी०-हे धृतराष्ट्र ! में सजय महानुभाव श्रीवासुदेवक्रे तथा 
अजुनके इस पूषेउक्त गीताशाख्हप सेवादकूं श्रवण करताभया हू । केमा 
हे यह संवाद भद्भुब हे अथाद चित्तकूं अत्यंत विस्मयकी भाति करणेहारा 
है। पुनः केसा हे यह संवाद-रोमहर्षण है अथां छोकोंविपे असंभाव्य- 
मान होणेतें तथा अद्भतरसवाढा होणेतें शरीरके रोमोकू खडा करणे- 
हारा है ॥ ७४ ॥ 
हे संजय ! दूरदेशविषेस्थित श्रीकूष्णभगवाच अजुनके संवादकूं यू इहां 
बेठा केसे श्रवण करताभया हे जिप्तकारणंते समीपस्थित पुरुषका ही 
वचन्‌ अ्वणकरणेषिपे आवहे। एसी शकाके प्राप्त हुए संजय आपणावष 
तिस संवादके श्रवण करणकी योग्यताकूं कथन करे हे- 
व्यासप्रसादाच्छतवानिमं गुह्ममहं परम्‌ ॥ 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम७५ 
( पदच्छेदः ) व्यासप्रसादात। अुतवान्‌ । 'इमम्‌ ॥। युम्‌ । 


अईम्‌। परम्‌ । योगंम्‌। योगेश्वरात्‌ । कृष्णात । साक्षात । कथ- 
यतः । स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


र} भाषादीफासदिता । हो 


दर्थः) हे पृष ! भीदेयासके ताद में पंज स प्रम शुम 
क साक्षात्‌ आँपही कर्थनकरतेहुए योगेश्वर कृणामगवातै सता 
करतामयाहूं ॥ ७५ ॥ र 
® भा? टी०-हे घुवराषटू ! व्यास भगवाच लाल माको 
व्यू चक्षभोत्रादिक हैं यह ही श्रीव्या 7 हमासरे प्रसाद है! 
ति ज्यासमगवानुके पर प्रसाद में संजय इत 
पसेधषरूप करिके कथन करवेहुए सर्वयोगी कि ईर न्य 
भाया साक्षातही शवण करताभया हू । ती तका 
"सवाद नहीं गेकरिके जप आपणी 
श्रवण करताभया हूँ । इते के > शार्खोका 
अहेमायता सूचनकरी । कैसा है सोर = अथा. केसा 
पह £ देणे योग्य है । पुवः केप 
प होणे जिसीकिसी पुरुपके वार व लतं भे है उन 
हेत है अर्थात मोक्षका. क पिके वि 
सो संबाद-योग है। अर्था इह किती मुळ 
तया. स्थानविपे ( ्रुतिवानेवत्‌ ) 
पे ( शरुतवानिमम्‌ ) ho चिनी है ॥ ७५ ॥ 
_ पाठ होवै क म्य आपणे ओह कथन करेहै- 
स्‌ 
व जय तिस संवा संबादमिममळतस्‌ ॥ 
जन्संस्मृत्यसंस्थ( त्य > च रुहः ॥ ७६ ॥ 


यै 
केशवाजुनयोः उ, इल । रत । साद्‌ । 
:) शतयो । पुंण्यम्‌ । हृष्यामि । च। 


ब श । अदुर्तम्‌। ' 
:॥ ७६१ इष्ण अरजुनके ईस पण्यप भे नेवा- 
( पदाथः ) दे, करके मे वारवुर हप॑कू माबहोवृहुं ॥ ७६ ॥ 


पक स्मरणॅकरिक 


( १३४६ ) श्रीमद्गगवद्गीता= हि [ अष्पार- 


भा? दी०-हे धृतराट्र ! भ्रीकष्णभगवानका तथा अजुनका जॉ 
यह गीताशासरुप सम्वाद है कैसा है यह माद अड व्‌ है भर्थाव 
चित्तकूं विस्नयकी प्राप्ति करणेहारा हे । पुनः केसा है यह सम्वाद-पृण्य 
हे अथात केवळ अवणमात्रकरिकेभी सर्वपापाके नाश क्रणेहारा है। ऐसे 
“अद्युतसम्बादकूँ में संजय केवळ अवणही नहीं करवा भयाहूँ किंतु तिस 
, अवण करेहुए सम्वादकू अभी पुनःपुनः स्मरण करिके वारंवार हषेकूंभी 
प्राप्त होवाहूँ। अथवा ( हृष्यामि ) इस वचनका यह अर्थ करणा-वित् 
सम्वादकूं पुनःपुनः स्मरण करिके वारंवार हमारे शरीरके रोम खडे होवर 
वासे यह-पूर्व अनेक जन्मोंविपे हमनें ऐसा कोन पुण्य कर्म क्या है 
तथा ऐसा कोन ठप कत्या है तथा ऐसा कौन दान कन्या है जिसके 
अभाव यह भीछृष्णनगवान्‌ और अजुनका सम्वादरूप गीवाशास्र हमारेकू 
वण हुआहे । दिस्त पुण्यविशेपकू में जानिसकता नहीं ॥ ७६ ॥ 
तहां श्रीभगवान अजुंनके प्रति ध्यान करणेवासते जो आपणा 
विश्वरूपनामा सगुणरूप दिखावता भयाहे विस विश्वरुपकूं स्मरण कर 
वाहुभा संजय छतराष्ट्के प्रति कहे हैं- 

तचच संस्मत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्ञुतं हरेः ॥ 

विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनःपुनः ॥७५ 

(पदच्छेदः ) तव । चें । संसृत्य । संस्मृत्य (सपम्‌ । अत्यः 
डु । हरे: । विस्मैयः। मे । महच्‌ । राजंच। ष्यामि । चँ । 
पुनःपुनः ॥ ७७ ॥ 

६ पदार्थः ) हे धृतरा ! पुनः क्षेष्णमगवाचुके दिसँ अतिभद्धैत 
विशेर्मकूं स्मरणकरिके स्मरणँकरिके हमोरेकूं महू विस्मेंप होतेहे इत- 
कारणेही में पुनेशुनः हेपैकूं भात होवूहुं ॥ ७७ ॥ े 

भा? टी०-हे घतराष्टर ! भीमगवाचूनें अ्जुनके प्रति ध्यानकरणे' 
वासपे दिखाया जो आपणा विश्व्पनामा सगुणरूप है, चित्त श्रीकष्ण” 


न ) 
be | मापादीकासिता । * (१३४७ ) 

मु अविभद्भुत विश्वरुपनामा सगुणरुपक उन पुनः स्म्रणकरिक 
शारु महान्‌ विस्मय होवेहे । इसी कारणही में संजय पुनः उन हर्ष. 
प्राप्त होवूहू ॥"७७ ॥ 


हे धृतराष्ट्र | तू आपणे दुर्योधनादिक पत्रके विजयादिकोंकी आशाका 


परित्याग करिके इन पाडवोंके साथि मिछाप इस अथे 
संजय धुतराष्ट्रके प्रति कथन करै” 
यन्न योगेश्वरः ष्णो यत्र पाथो धर 
तिर्मम ॥ ७८ ॥ 


तत्र श्रीविजयो भविर्धवा नी 
इति भरीमळ्गवद्वीतासूमनिपत्सु अंह्वियाय योगशाद्रे श्रीकष्णार्जुन- 


संवादे मो सेन्यासयोगोनामाशादशोऽऽगा यः ॥ १८॥ 
। यंतरे । पाँथे 


( पदच्छेदः ) येत्र योगेश्वरः. ङण 
नुर्धरः । तजे । श्रीः । विजेय ति । गा नतिः । ह 
मैम॥ ७८॥ RR भीटेष् है 
( पदार्थः ) हे धृवरा्ट् 0) योगे भगवान्‌ 
तथा जिसपक्षेविषे पेतुर चारणकरणेहारो शा हे विकी 
विजये भूति और न वि अवशय होयैगी इसमास हमार निर्मेपहे Nucl 
मा ळी बरार ! जि विषिर्के पक्षविंपे सर्वयोगसिदि- 
पका हवर तथा दत था सरपैशकिततप्न वथा भक्तजनांके दुःसक नट 
करारा नारायणन पाठ णामा स्थिवह वथा जिस युषिषठि 
रहे पक गडि वारण करणेहारा नरनामा अर्जुन 
स्थित है विस नर नारापणक कुरि आभित युपि्िरके पक्षविपे भी,विजय, 
प नीकि ब रत पकरिके प्राप्त होगैंगे। वहां राज्यलक्ष्मीका 
के हे ओर शके पराजयनिगित्तक जो उत्तमं हे ताका नाम 
गोधर [ज्यळदमीकी जा वृद्धि हे वाका नाम भूवि 


तोत 
विजय है । झौर उष ति RSET 
>, जोर न्यायी नाम नीति है। हे धवराहू ! इसप्रकारका हमारा 


(१३४८). शीमद्रगपद्रीता-भापादेकासदिता । . | भप्यामन्यधदश /] 


निश्चय हे सो हमारा निश्चय यथार्थही हे । यावें तू आपणे दुर्योषनाविकृ" 
पुत्रॉके विजयकी व्यर्थ आशाकूं परित्याग करिके भगववकरिके अनुग्हीव 
तथा लक्ष्मीविजयादिकोकरिके युक्त ऐसे युधिष्ठिरादिक पांडवोके साथि 
मिछापकूंही कर ॥ ७८ ॥ 


छोक-“कांडत्रयात्मकं शाखे गीताख्यं येन निर्मितम्‌। आदिमध्यां- 
तपट्केपु तस्मे भगवते नमः ॥ १ ॥ कालकूटसमों दोषोः यस्य कंठे 
ळवायते । गुणोपि वा कळामात्रो यस्य भूपायवे सतः॥ तमहं पुरुष वंदेऽवि- 
यादोपहरे परम्‌ ॥ २ ॥ 
*इति श्रीमत्परमहंसपारेत्राजकाचार्यश्रीमस्थाम्युद्धबानंदगिरिपूज्यपादशिष्पेण स्वामि- 
चिद्वनानंदरगरिणा विरचितायां प्राकृतदीकायों गीतागूढाथ- 
दीपिकास्यायामष्टादशोड्य्यायः ॥ १८ ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास; 
“'श्रीवेङ्कदेश्वर” स्टीम्‌ प्रेस-मुम्बई, 


